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ह `चैत्रः शुक्ल ३ सं० २००७ सिद्धान्तं ट 
सदा सेवकरुचि राखी, वेद पुराण लोक सब साखी! भते र गीतासतस्‌ a ः ‘2 
च ततः कामान्मयेव विद्वितान्दि तानः। इस संसार में उनसो उदार ` क्‍ | | 
या दानी तो दूसरा है ही नहीं--'ऐसो को उदार जग माँदी । बिनु सेवा ( शोजीवनशङ्‌ करजी याज्ञिक एमू, ए., एल. एल. घी.) 
जो द्रवे दीन पर रामसरिस कोऊ नाहीं।. जो गति जोग विराग छद i 


जतन करि नहिं पाचत मुनि ज्ञानी । सो गति देत गीघ शबरी कहुँ 
श्रु च बहुत जिय जानी ॥ जो सम्पति दससीस अरपि कर रावण , 


शिव पहं लीन्हीं । सोई सम्पदा बिभीषण कहं अति सकुच सहित हरि 


र र्चावादांच आपसे. - 
अजुन का शोक दूर करने केलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे 
आत्मतत्व का उपदेश द्या ,जो उपनिषद का विषय है। 


[ sn - 
= se ९ .-__ूममथरू “5 
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'बीन्ही।”जो सम्पति शिव रावणि दीन्ह दिये दसमाथ । सोई सम्पदा इस उपदेश के अनुसार साधनविचार है। | 
विभीषण्दि सड दौन्द रनाय पक्के दानिशिरोमणि साचो। विशेष फर्म करने का उपदेश नी वात द. किली 


जेहि जाच्यो सो जाचकता बस फिरि च हु नाच न नाच्यो।'""कपि ही जानना चाहिए । आत्मा अकत्तां है इस ज्ञान के हो जाने से कत्त त्वा 
= ~ भ्ठ - br 
शयरी सुप।व विभ॑ तपण केरि हू नहिं कियऊ अर्जाची ।? “जग जाचिय भिमान नहीं रह सकता यर जब क्ती फा अहङ्कार गया तब आप 
Es 2 ५ है 


tk hn L न ~ ही 24 हर र ५ ५ है 
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काछुन जाचिय तो जिय जाचिय जानकि जानिदिं - ९ ` 
कतां जरि जाय जो जारत जोर जद्दानहिं रे ॥ स आरं चात के अका स्म जाती थी इस का शोर हः 
की अरु आन दिये हनुमानहिं रे | तुलसी भजु दारिद दोष दवानन ममवुद्धि जो मोह का कारण है, वह भी आप दी दरदा आओ 
_ सङ्कट कोटि कृपाणहिं, रे ॥” ये पूछा त भगवान्‌ की दवाय जाती । शोक-मोद दी अनथे के कारण हैं, संसारख्यी वृक्ष के बीज हैं |: ~ 
करुणापरायणता एच दाठस्वाद गुणों का कोई यथाथ वणन ही नहीं ने पे " 
कर सकता। यह तो वही समर सकता है, .जिस ने कभो कृपाविशेष दीड rn पल अल क बाद पड ले आदर ः 
प्राप्त करने के साधन कर लिये हों । मनुष्य स्वाबलम्यी तो हो ही नहीं ले जाने को भी अपने सारथि से कहता, तो भी ए बात थी। कारण 
सकता । फलतः कितने ही से प्रम करता दै। पर भीतर स्वाथ छिपे? यह था कि एक ओर उस की युयुत्सा बनी हुई थी और दूसरी ओर ड 
रहने के कारण फिर अनबन हो जाना स्वाभाविक है। पर भगवान्‌ के अपने कर्त्तव्य के विषय में उस को सोह बना हुआ था । ज्ञानी की अवस्था [ 


कर्मातीत दै, वदद तो अजुन की हो न पायी कमे में प्रवृत्ति 

जेसो थी वैसी ही डोसा बा कर्म करना शहर | gl र 
समस्या बनी रह गयी। अज्ञ वादी, होने से आत्मत्व के 
उपदेश से ज्ञानी न बन सका (र मखार धजुन में दो जा । गये 
एक तो अशोच्य का शोक करना आर दूसरा स्थितप्रज्ञया परिडठ 

न दोकर पणिडत़ को सो बातें करना । पदले दोष का परिहार किया 
गया, एरन्तु बह सफन्न न हुआ । यदि अज्ञेन शोकमुक्त दो जाता, तो 
गीता यद्दों समाप्त हो जाती, चाहे अज्जुंन फिर युद्ध में प्रवत्त होता या 

न सी होता। जब उस से कहा गया--तस्मायुध्यस्व भारत? तब यावो. के 
ज्ञानी दोकर उसे युद्ध करने में आपत्ति होती या आदेशानुसार युदूध | 
में प्रवृत्त होता । परन्तु अजुन दोनों में से एक भी बात न कर चुप रह `_ | 
जावा हवै। वह “धर्मसंमूढचेताः अब्र भी वना हुआ दै । उसे पाप-पुण्य, ` 
कर्तेव्याकतेंव्य का ध्यान दै। यही प्रज्ञावाद्‌ है। व्यबहार में प्रज्ञाबाद 


I है. "दा, 


साथ तो.इस की कोई सम्भावना हो नहीं, क्योंकि एके सारि 
केवल कोसलपालु ve गनी पी दूसर नाहिं हो जयो 
साथी सत्र स्वारथो सुर व्यवद्दार सुजान | आरत अघम अनाथ हिति, 
` ८ £ -श्युबीर समान॥ जानत प्रीतिरीति रघुराई । नाते सब हाते करि द 
.* भानत राम सनेहः सगाई॥? म कनौडो राम सो त्रिभुवन तिहुँ 
.काल न भाई | तिरो रिनी कहौ हौंकपि सो ऐसो मानहिं को सेवकाई |? 
इस दशा में बुद्धिमानी तो यही दै कि सव कुछ तजकर भगवान्‌ की 
ही ओर बढ़ा जाय, सतत उन्हीं को स्मरण किया जाय । इस से बढ़कर 
. कोईतपस्या या धमं भी नद्दीं--तत्तपो यत्मवस्स्पतिः, “रामनाम सब 
ग्रमय जानत तुलसीदास? अपनी ओर बढ़ते भगवान्‌ 
| ति प्रेम से बढ़ते हैं । i तौ लो Ne 
साधुये, ` कल्याणेकतान;' अनन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप, निरतिशय 
` आञ्बरप्र; सौगन्ध्य, सौकुमाये, लांवण्य, योबनादिसमन्वित प्रभु के 
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सीते सलक्ष्मणाम्‌ । न तु अतिज्ञां संभुत्य ्रह्मणेभ्यो विशेषतः 


` yt 


'दर्णन, स्मरण और स्पशे में जो सुख-आनन्द दै, वह अन्यत्र कहीं 


नदीं । आज' मः पग'पग पर दूसरे से घन, बल एवं अन्यान्य सहयोग 


की याचन! कए हैं, पर उन से मिलो हुई सद्दायता भो कोई. स्थायी 
फले! -२टःा (अधिकतर प्रसङ्ग तो खाली द्वाथ लौटाने के दी दते 
। भारतीय रू.तन्त्रता को ही लिया जाय। हम ने इस को कितनी 
| ० भिष्ठ/<८गो । इजारों बार की माँगें व्यथं गयाँ । मिली भी, तो 
पाकिस्त्/न, वमी आदि के रूप में छिन्न भिन्न-कर, इस पर भी कितनी 
खून-खराबियाँ हुई, कितने मदान्‌ नेताओं को प्राण देना पड़ा | इस 
'पर भी अभी कितने प्रकार के अन्य सङ्कट, सस्त्रसङ्कट, युद्ध, अन्यान्य 
-राजनेतिक वर्गों का उपद्रव एवं पग पग पर स्वतन्त्रता की रक्षा की . 
'चिन्ता एवं भय SR | तभे rs हमारे पूवेजों र कहा कि 
भगतरद्विमुख की सम्पदाएं मिली या न मिलीं, बराबर ही हैं--राम- 
विसु सम्पति प्रभुताई, गयी रद्दी पाई बिजु पाई |? पर भगवत्कृपा 


से प्राप्त वस्तु सबंदा अछुण रहतो दै-*न घटे -जनसो जेद्दि राम . 


बढ़ायो ।? “न स पुनरावतेते न स पुनरावतते?, दुःखालयमशारबतं नापनु- 


चन्ति’, योगक्षेमं वहाम्यदम?, 'योगक्षेमवहो दरिः, “सकृदेव प्रपन्नाय’ 


आदि शतशः वचन प्रमाण हैं और अपनी भक्तरक्षा की प्रतिज्ञा को किस 


` ग्रकार निमाते हैं, इस के लिए उन का “अप्यहं जीवितं जहयां त्वां वा 


ss ? (बा० आ० 
१०१८ ) यद्द मार्मिक वचन ही परमपर्याप्त दै। "| 


` स्ात्विक कत्ती-४७, ४८। 


परम आवश्यक है। परन्तु आध्यात्मिक इष्टि स्रेतो इस से ऊपर 
उठकर स्थितप्रज्ञ दोना पड़ेगा । प्रज्ञावाद कोई अबाञ्छनोय बात नहीं | 


है व्यवद्ारटष्टि से, परन्तु परमश्रय उस की सीमा से बाहर है जो. 
अरमा को जान लेगा, समझ लेगा, उस के सामने कत्तंज्याकर्त्तव्य का 


प्रश्न न्दी आ सकता । जिस को बुद्धि आत्मविषयिणी हो गयी | ः 
या पण्ड! जिस को प्राप्त है, उस के लिए स्वघम और परधर्म | 


की समस्या रइती ही नहीं।अब आत्मा का विचार अनधिकारी 


अजुन के साथ करना व्यये जानकर स्वधर्म-अर्थात्‌ कमसम्बन्धी | 
चर्चा भ्रोकृष्ण दुजा चलाते - हैं। अहङ्कार दर नेहो सकातो | 


समत्व को छुड़ाते हें । 
. श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


हक 
] 





लिये खहरे क भरम च ण पी 
सुच्यते ॥” इसी फा उपदेश अय अज को दिया जाता. है ३१ से २८ : 2 
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३८६ सिद्धान्त ` चैत्र शुक्ल ३ सं ०; २० ९:७ 
5 ति है जो मरे 

न अपने शब्दों और प्रज्ञावादी है युयुस्छु होकर मो वहकर झनथेकारी/तो अले आद्रमीःके लिएअपकी्ति:दै, 
से विरत होना चाहता है, विदि विज और शत्रु को मारने में वाद भी।पीछा<नदीं जोड़बी।/उसःकी;उन्नामछएता क्ो+भी-सव -। उल्टी 
है, मरा नहीं है। फिर भोःचह शोक! करता हे, बात समरे और यही; कहेंगे कि.झुदूध फ़ि/कायर अनाकार भाया । 
सां खां प्रपन्नम्‌? और साथ ही 'न योत्स्ये? भी ts | 2 से जिन्हें सवजज़॒चअतैर; गुरुजनः समाता के ह र र 
करता है। उस के , मन में प्रन था जायगाः।,महाएम्री क्रैरअजुत के,सामथ्य कोः निन््रा-हीर|स:से चढ़ कर 
क र पहाजोद लक्षण हैं। जो आत्माको क्या दुःख दो सकताः- है । इस> मकार५अल गरजुडमस्मग्येमकीतिकमम 


चड 
ठ पहले उपनिषद र्‌ ब्रह्म की बात कंदी, अर्व ब्रहम. 
विद्या कस को Ml न्रद्म है । :उप्रनिषद्‌ में डा 
बतलाया “गया । कर्म दोताऽहेःप्रक्कति-में। ` तवः कहुनाःपड़ा 
अशत काच र कत्री है प्परा प्रकृति भोगतो दैः अपर 
प्रकृतिः कर्मःकरती हैः पुरुष नन्तो कत्ती- दैः न भोक्ता दवे।जब 
ल नह्म हीः हैर तवः ये प्रश्न +परन्तु जकः जड़ "जगत्‌ 
सत्य प्रतोत होतः है. आर. देदाष्यास के साथचकोपो बनी हुई :हे, वय 
आर प्रफति का मेदफटना पड़ता है ॥अकृतिःदैर तो. घुरप हैः नहीं 
हो फेवल ब्रह्म है।:खेदात्त;ल समर स॒के,तो- पहले .साङण्य,क्ा त्रिचार 
करे और साङ्ख्यः सममलेः फे लिए ।कर्मेयोस कीः आवश्यकता दोती 
है। यदि अञ्चु ज्ञान क्रा ; उपदेशःसम मः जाता, हो.उस- को. संन्यास्री 
होने का और :कमत्याग का अधिकार हो:जाता | परन्एु अजुन 
छोइकर:संन्यास-च्छ आश्य -दाहता डैओर;स्ाथ - से व्युयुत्सु भी 
है। इसीलिए, “उसे कमे सम्वन्ध उपदेशा, ` ह भी गया,।;गीज़ा ; मे यही 
दो निछाएँ कही गयी- हैं ॥मक्ति का. स्थाज्त बलाल 


कम क्रे.चीज़:में:है;। 
. ग्रज्ञादाद का स्रएडन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन की इस 
बात का उत्तरःदेते छें=+“निइत्य. घाते राष्ट्रीन्तः. का. ओऔीति: स्पाइ्जवादन- 


रये कमान्दस्मैतःनात॒ता यिनः?..- .( १३६ ) -अजञेत.को „शङ्कित 

द नहीं; है; क्योंकि, क्षत्रिय ;दोने से-उस:का घसे दै युद्ध करना, 

उस काः स्वमाबज-कस/ किस के; बारे में'उुसे शड्भा हो; गयी :दै, -चह 
क्षत्रिय का «दे: युदूये चाप्यपलाय्रनम'। युद्घ में उसे „सिह 

कि क न 

कोई दसरा श्रय ज़व्निय:के लिए है-नहीं।, “त 
हसि? व पत्रा है भागता नहीं 22 द 
अन्त - में कहेगा kash गसः ह र 

द है। परन्तु धम युद्ध स तो श्रय अवश्य 

र नी rs मु को रक्ता? कें पल “होता है रे अन्याये 

भनो के जवां में जिया जाता हैं। जो'' परमश्रय.का अधिकारी 

सका 

वह न छोड़ | धमयुदंघ करने का अवसर तोः भोंग्यवाने'क्षत्रियें को प्रात 

होता है अजुन अपनी इच्छां से 'धोरें पहंछे rs भीष्म) खेंण 

से नहीं आया उन्‍्हों ने इसे ललकांरां है । युद्ध में व्मसै 

दो ob सानो घमंयुद्धः स्वरो का कार दी ' खोल! देताःदे । यद 

युदूघ कॅर्वेल 

लड़ने नहीं आया:# देवी सम्रद्‌ः'माप्त दोने' सेइन का उसम्में 

T= 


हो आर इसलिए न॑ करें तो उसे 
पाप या अन सवाम ओर स्वेघमै 'से वह गिर जसा और साथ में 
आपकोर्ति का भागों: 


सी होगए। यष्टअजुंन कीः इसात ः'का उत्तर है 
“हो चतः महत्पापेः कतु, व्यवसिताः बदरम्‌” ` (6 १।४4')। न्न लड्ने 
से । यहं कत त्यहं स्पट है क्रि: अहिमा 
उठा] 'घमडदघः और:भधस 
म दोम्राइ क्रीबिसं-भूह्ा 
(नरि सक्र, का लेंउअञ्चुन्‌ +की कही हुई| से 


स rc द्विप 7 उशक्ष ० ५' ज म 
|| 
YS 


NY 
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'डेपलिपंद सुर तो त्रियं के लिए जो'श्रेच दै! उ्सेःतो 


घंम्ये' दो नहीं है अजने कामः क्रोघ' ओर लोग के 'चशीमूत - 


कहा था, उसका: कार्ण री, स्पष्टअता/हिया औरत , की:भूल 
कह दो। जबत॒क बह तामस में. इवा हआ था, कारण :नहां वताया 
पाया, क्योंकि वह समेता नहीं और उल्टा उत्तर देता कि स्वग जाग्र, 
'द्रपकीर्ति भी हो और स्वघम छूटे तो कोई चिन्ता नहीं। अब, रजोगुण 
मेँ'आकर “चह वात समम सकेगा तमोगुण ओरं. गुणातीत. अवस्था 
में किये गये कम का. . पाप-पुण्य . सही दोता ओर : बह कस . मोक्ष.का 
साधक भी नहीं होता । पीप-पुएय में. होते हैं. | यंथा-+- 
तामस त्याग से--कम फल नहीँ, त्याग का भी फल नहीं--आत्मा का 


अज्ञान । राजस त्याग से--कम फल मिलेगा, त्याग का.फ SU 
गा, त्याग 


*कैत्त तवा्भिमांने । सात्विक त्याग 
= सालिकत्याग की फल यां है! चिंत्तशुद्धि वां संत्वशुद्धि । उस 


Fl 


छो फल मिलेगां--कत त्वामिमाने 


सँ ज्ञानका अधिकार प्राप्त होता है। इसे प्रकार सात्विक पयाग साधन 


नहैं और नेष्कम्य सद्धि है मोच कॉ मगि खलता है। नरक के 
"काम, क्रौघ ea । कहे गेये हैं अजुनं त सेः्मुक्तं है ऐता 
पहले दिखाया जा चुका है? यदौ जब स्थोगबुंदिंव से किये “जॉय! तं 
क र बन जाते हैं ५ रुण न होने पेर ' रक 
अंतेएव "कोम, क्रोर्धी लोभ सये 
मण से उद्भवंहोने से दूषित हो जातेः हैं rds Se ; 


क क खा होने से ज को यदि बीरगतिः प्राप्तं हुई) | 

स्वग मिलेगा” आर “विजयीःहुआ' .ती राज्य : मिलेग”।; अतएव युद्ध 

करना फ्त च्यः है! ला होने से साल्विककम- है।:२।३७ 
अफन्प्रप्सुना' का उपदेश दियीं गया है| चि अंधा . 

'क्जिय इस को. चिन्ता 'स्थाग#र-'शुदूघ| करना हे स श्सोफ 

(२।३८ ) भसङ्गरद्वितमरागढ पत0का उपदेश द्ियाःगयं।। दवै । 

ने २।४ 7में सुख'टुःखै की चातः कही थो; राए भें “लामालामो?मकी 


“१६ से “जयाज्ञयो' को कदी'थीम'इसी' कमसे भगवान्‌ः-श्रीकृष्ण कहते 
'हूँ,कि इन इल्द्ों:।म;समभ्ताव, रखकर युद्धघ:कर ता च)दिए । इघ-से:पाप 


ऋ लगेगा आत्मा कोः अकत्तो|ज़ान७ लेने के सख्िंत- 
रद्दोता दै रर; करो का एना 






पःछोडका + कमे करने:से क्रियमाण कमो, का 
फुल न होगा । प्रार्रधकर्म जिए तो कद्दही / चुरे § ed 
करने से पाप्र का सग्र अ [ 
गाप और, पुणुय, दोनों से अजता रहने का उपदेश 


` साञ््चिक्न क्म -कीयश्त यहाँ, ४ बह 
अस्ताचाद्‌-का ख़दूड़न : किया ग्रा नर ब्रहज्ञिद्या का उप 

ह Fs गन देश, दिव्या गया. 
न्भ इन कृत्वा सा व जय ”।_ कत्ता केसे च 
उस्म भाव स; सुता {& ? इस. प्रश्त ; 

युक्ति आग का भशन, .„ „¦ र Ms सिमी 
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हमारी समस्या 
६ वर्ष पूरे होकर इस अङक के साथ हमारा दसवां वर्ष 


` आरम्भः हो रहा है। यह मयोदापुरुपोत्तस भगवान्‌ राम का 


परम अनुमह ही है।इस वीच हमें कई प्रकार के अनुभव हुए। 
सब से अधिक खटकनेवाली वात यह है कि हमलोगों ` का नेतिक 
स्तर फे साथ वोद्धिक स्तर भी गिरता जा रहा हे। गान्धीजी का 
'नचजीवन' पत्र देखकर हमें “सिद्धान्तः निकालने की प्रेरणा 
हुई थी । नवजीवन” केवल गान्धीजी की. विचारधारा जनता केः 
सामने प्रस्तुत करता था। कई अंशों में भारतीय सिद्धान्त से उस 


- का विरोध भी पड़ता था। हिन्दूधमं और भारतीय संस्कृति के 


मूलभूत सिद्धान्त क्या हैं, आज भी उन से कितना लाभ उठाया 
चकंता > ~ ~ ~ he 
जार है, इसे दिखलाने की दृष्टि से ही 'सिद्धान्त' का 


£,  'प्रादुभोव हुआ । दैनिक पत्रों में अधिकतर सामयिक प्रश्‍नों की ही 


चचो होती दे, मासिक पत्रिकाओं में कुछ ठोस साहित्य अवश्य 


” निकलता है, पर समय का अन्तर अधिक पड़ जाने से पाठकों पर 


उन का प्रभाव टूटता रहता दै । कोई वात हृदयङ्गम कराने के 
लिए यह बहुत आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न रूप में उस को बरावर 
पुनरावृत्ति होती रहे.। इस दृष्टि से साप्ताहिक पत्र का रूप अचा । 
हिन्दी जगत्‌ में.“सिद्धान्त' प्रथम साप्ताहिक पत्र हुआ ओर आज 
भी है. . ग्रत. आरम्भ से ही कठिनाइयां सामने आने लगां। 
मनुष्यां. -की रुचि भिन्न होती दे, किसी को कुछ पसन्द आता है 
तो किसी को. कुछ । पाठकों .की शिकायतें आने ज्गीं, किसी ने लिखा 
कि “आध्यात्मिक विषय अधिक रहते और वे बड़े छिष्ट होते हें ।” 


किसी छे, दिला कि “वादे वादे जायते ' तत्त्वबोधः स्तम्भ में बढ़े - 
लम्ब शुष <२ आर्थे चलते हैं।” इसके विपरीत दूसरों ने लिखा 


कि “ऐसे ही £;षयों के विवेचन की आवश्यकता हे. । लोगों में वड़ा 
अम फैलता दै, विना अच्छी तरह समाये वह दूर नहीं हो 


[ 





| साप्ताहिक 
जयति रघुषंशतिलकः कोशण्याहृदयनन्दनो रामः । दशवद्ननिघनकारी दाशरथिः पण्ड काक्षः ॥ 


कितने ही लेखक बात तक नहीं करते । पर सिद्धान्त? 
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आध्यात्मिकतां की ओर ध्यान आकृष्ट करना नितान्त आवश्यक 
है। तत्सम्बन्धी विषय छिष्ट होते हैं, उन में कितने ही पारि: 


भापिक शब्द आते हैँ। उन्हें कहाँतक सरल वनाया जा सकता है? 


विना परिश्रम के कुछ भी ग्राप्त नहीं होता | यदि कुछ लाभ उठाना 
द तो ऐसे विषयों के समझने का प्रयत्न. करना होगा । पर आजकल 
तो लोगों को पकी-पकायी चीज खाने का चस्का लग गया है। 


चने-वनाये मत हर समय केयार रहते हें, कुछ शब्द तोते की तरह : 


जवान पर रहते हें, पर उन्हें समझने की कोई चेष्टा नहों की 
जाती। शास्त्रार्थं लम्बे होने के भी कई कारण हें। पहले तो किसी 
विपय के विस्तृत विवेचन में स्थान का सङ्कोच वाधक होता है। 
दूसरे, आजकल के शास्त्राथ न्यायसिद्धान्त के अनुसार नहीं 
चलते। प्रतिपक्षी कितनी अघासङ्गिक वातें घुसेड़ते रहते हैं, उत्तर 
पर ध्यान नहीं देते, केवल अपनी वात उलटफेर कर' दुहदराया करते 
हूं। यदि उन के इस तरह के तर्का का समाधान नहीं किया जाता, 
तो वे सममते, हें कि “उन के पक्ष की विजय हुई। ' अतः उत्तरः 
प्रत्युत्तरं का क्रम चल पड़ता है। पर ध्यान देने की वात तो यह है 
कि शास्त्रा्थ के स्तम्भों में कितने परिश्रम से विविध विषयों का 
विवेचन चलता हँ । उस का कोई पहल छोड़ा नहीं जाता । शास्त्रार्थ 


सन्पादक -- गङ्गााइर मिश्र , 





को अथा अपने यहाँ की बड़ी प्राचोन ह,एक एक विषय पर महीनों | 


शास्त्रार्थ चलता था। इस में बुद्ध की कुशाग्रता देखने में आती 
है। च्यक्तिगत आक्षेप और :ऊटपटांग वातें भर देने से शास्त्रार्थ 
वितण्डा घन जाता दे, “सिद्धान्तः में इस से सदा दूर रहने का 
प्रयत्न किया राया । 

आजकल प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय चल' रहा है । ज्ञान का पवित्र 
क्षेत्र भी उस से मुक्त नहों । “ज्ञान ज्ञान के लिए' यह वात अब लोगों 


की समर में नहीं आती। विद्यालयों में विद्या को विक्री हो रही हे। | ॒ 


प्राचीन काल में विद्वान्‌ .अपने नाम या दाम के लिए नहँ 


आत्मसन्तोषा्थं या ज्ञानप्रसार की इष्टि से म्रन्थ लिखा करते थे । 
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अधिकांश विद्वानों ने तो अपने मन्थां में अपना नाम तक नहीं दिया। ' | 


किसी को लेखों के लिए एक पेसा तक नहों दिया। आजकल जैसे . 


लेखों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उनसे यदि सिद्धान्त' के लेखों | र ९ 


की तुलना की जाय, तो, यह कहना पड़ेगा कि उन का मूल्य पैसे- 


रुपये में आंका. ही नहों जा सकता । हसारे विद्वान लेखक कितना 


है, विनां सोलभाव किये मेक 
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जगाई दे कि पाठक ऐसा कर भी दे हैं। भीक्तितीशचन्द्र, फड़केजी दै, उस समय चिडिकारस्वरूप. अन उत्पन्न होता है ।` प्राणसङ्चार 


तथा कुछ अन्य विद्वानों की कई लेखमालाएँ ऐसी निकली हैं, 
पुस्तकरूप' में प्रकाशित होते पर स्थायी तथा उपयोगी साहित्य , 
हो सकती हें । हम ऐसा करना सी चाहते हें, पर यह तभी सम्भव है, 

जब हमें इस में अपने पाठकों से सहायता मिले। 

दस वर्ष हो गये, किन्तु “सिद्धान्तः अव भी अपने पेरां खड़े 
होने योग्य नहीं हुआ, इस से कभी कभी मन हतोत्साह हो जाता 
ई किन्तु भगवान्‌ पर भरोसा करके घाटा सहते हुए भी इम उसे 
चलाये जा रहे हें। प्रतिवर्ष इम अपना रोना पाठकों के सामने 
रोते है, अधिकांश पाठक केवल इतना लिखकर सन्तोप कर लेते 
है कि “सिद्धान्तः वन्द न होना चाहिए! पर इतने से तो काम 
नही चलता। गत, वर्ष एक प्रेमी ने श। हजार ओर दूसरे ने १ 
हजार रुपया भेज दिया, जिस से इम उसे जारी रख सक । परन्तु 
हमारे साधारण पाठकों ने हमारे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। 
जवतक उन की सहायता नहां होती, पत्र आत्म-नि्भर नहीं दो 
सकता । यदि चे कुछ कष्ट उठाये तो कम से कम वे एक माइक 
अवश्य चढ़ा सकते हें। जो प्रेमी इमे बड़ी रकम देकर हमारी 
_ सहायता करते हें उन के इम कृतज्ञ हैं, पर हमें प्रसन्नता तो तव 
होगी, जव “सिद्धान्तः चलाने का भार उस के. केबल दो-चार 
असी नहीं, उस के साधारण ग्राहक उठा लेगे। कागज, छपाई आर 
डाकमहसूल के अतिरिक्त “सिद्धान्त पर आर कोई खचं नहीं 
क्या जा रहा है | नवीन वर्ष के आरम्भ में उपालम्भ शोभा नहीं देता, 


रही दे कि 'टाइप वहुत छोटा रहता दै, 
होता है। इसीलिए अव इम दूसरा टाइप 
टाइप संगाया गया दे, जवतक बह पूरा नहीं आ 
अभी ` छोटे टाइप मे दी देने पड़ेंगे। 

करने का प्रयत्न करेंगे, 
हैं ? हमारी भगवान्‌ से 
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शारु वशिप्ठजी ने निम्नलिखित प्रकार से आ का वर्णन 
शअन्तर्लीन, विचित्र, अनन्त कार्यों के आरम्भक शुभाशुभ कर्मों 
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इयोषादे आ था 
है यस्वरूप पदार्थरञ्जना* न होने पर चित्त न 
नहीं रह जाता, विशुद्ध चित्‌ ही रहे जाता है। निरभ्र आकाश के. -*(. 


` निपतित. दो जाता है। हा चा तृष्णा 
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न होने से वाह्मार्थ-संवेद के : संस्कारों .का-उद्बोधन न होने से 
चित्त उत्पन्न नहीं होता, अतः प्राणसपन्द ही चित्त के. वारा सम्पूण 
प्रपञ्च के रूप में.उपस्थित है। जैसे हस्तादि की प्रेरणा से गेंद की 
गति होती है, बैसे ही प्राशस्पन्दन से संवित्‌ का स्फुरण होता दै। 
संवित्‌ का निरोध ही मोक्ष का कारण है,। उस के लिए प्राणरोध 
आवश्यक होता है । उदित होते ही संवित्‌ संवेद्य शब्दादि की ओर 
आकृष्ट होती हैे। उसी संबेय-संबेदन से .ही ` अनन्त दुःखपरस्परा 
चलती है। जिस समय. वाह्य विषय की ओर से संवित्‌. सुप्तप्राय 
रहती है, उस समय आत्मवोध ओर कऋृतकृत्यता, अतः प्राणस्पन्द- 
रोध और वासनाओं के त्याग से संविद्‌ की क्रमेण सूक्ष्मता होती है। ` 
प्राक्तनी दृद भावना के . कारण . पूर्वोपर विचार . त्यागकर - 
देहादि पदार्थों का अहदन्तान्ममतादि ग्रहण ही वांसना है। ये संस्कार 
ही आत्मा को देहादि भावों से वासित करते हैँ। पूबोपर विचारः: . 
वाले तत्त्वज्ञों को भी यर्याप देहादिसंस्कार रहते हैं, तथापि उन सें 
आत्मा वासित नहीं दोता। तीत्र संवेग के साथ भावना के फारण . 
इतरःस्मरणरहित होकर प्राणी वासनानुरूप ही हो जाता है, मद्मत्त 
के समान श्रान्त होकर सव उलटा ही देखता है। असम्यक्‌ ज्ञान- 
वान्‌ प्राणी विष के समान अन्तःस्थ वासना से वशीभूत होकर | 
अनन्त आधियों से परिप्लुत होता है। अनात्मा, अवस्तु . में आत्मा, 
बस्तु की भावना ही असम्यक ज्ञान या आन्ति हे। वही 


समान निवासन होकर मन कुछ भी नहीं मनन करता । उस 
समय अमनस्ता का उदय होता है। जिस समय जागतिक कोई भी 
आव भावित नहीं होता, उस समय शून्य चिदाकाश में चित्त उत्पन्न 
नहीं होता। अपने भीतर किसी भी वस्तु का वस्तुत्वेन ( परार्थत्वेन ): 
सराग भावन ही चित्त है। दृश्य की असत्ता एवं मिथ्यात्व-भावना 
से आकाशकोश के समान स्वच्छ हृदयाकाश में चित्त का उदय नहीं | 
होता । वाह्यार्थ के अस्मरण द्वारा सबदश्यमार्जन अथोत्‌ सर्वदृश्यवाध ' 
करनेवाले यथाभूत नात्मता के दर्शन को ही अचित्तता कहते हेँ। ˆ 
भावना एव सङ्कल्प . न फरके संवेदृश्याभाव "सम्पादित करनेवाली . 
यथाभूत वस्तुदर्शिता अचित्तता है । सबोभाव की द 
ु सर्वश्यवाघाधिष्ठान परमार्थ ब्रह्मात्म के दशन न 
होती है। वस्तुसत्ता ओर राग के विना. सङ्कल्प 
जीवन्मुक्तो सं /'अचित्ततां ` ही रहती है। दृ 
परम्परा का कारण बनती है। प्राण, 
नुभव, यही चित्त के उत्पादक हैं 
प्राणस्पन्द से वासना होती है 
च्तौभ उत्पन्न करके प्राणस्पन्द 







गंदी जन्मादिः 
इन्द्रिय तथा र सुखा- 
। चासना के वश प्राणस्पन्द है एद. 
। वासना . अ होकर संविद मे 
का जगाती है। इसी तरह र 
धर्मी प्राण रागादिवासना लः ' स्पन्दन 
उद्बुद्ध करता दे । वासना से युक्त सन्दन करता हुआ संविद्‌ फो 
'इस तरद वासना और प्राणस्पन्दः ‘rs 
हैं। उन में एक के भी नाश से दोनों दोनों ही चित्त के कारण 

चासना के क्षय होने से ] 
आदि 
दूर दो 
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स्पन्द्‌ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं | किसी भी वस्तु में रुचि होना वन्ध है। | 


स्थावर-जडगम किसी भी वस्तु का न रुचना ही मोक्ष हे। जैसे 'अस्त्र 
से अस्त्र तथा विष से विप का छेदन किया जाता हं, वसे ही मन से 
ही विचेक वारा मनका छेदन करके देहमय, सङ्कल्पमय काल्पनिक 
भिथ्यः स्वरूप का त्यागकर कार्यकारणातीत चिन्मात्रस्वरूप सें 
निष्ठा वनानी चाहिए । जाग्रस्स्वप्न के अहंभाव, सुपु के अनहभाव 
तथा स्थूल-सुक्ष्म, समष्टि, जागत और अव्याकृत तमोरूप कारण इन 
सभी दृश्यों को त्यारकर अथात्‌ वाधित करके जो सम, स्वच्छ वोध 
हे, वही ध्येय है । घोर, शान्त, मूढ़, जात्‌, स्वप्न, सुपुप्ति ्वस्थावाले 


चिद्रप अहङकार की अपेक्षा निर्विकल्प महाचित्‌ ही तुयपद हे. 


चित्तसत्ता अनथमूल हू, अतः असङकल्प, अवेदन से उस का क्षय 
अवश्य करना चाहिए । इदं मे5स्तु--यह वस्तु सुभे मिले इत्या- 
कारक इच्छा सोक्ष मे भयङकर विघ्न हैं । इसी से अनन्त वासनाए. 


आर कर्म-परम्पराएँ चलती हें। धर्यरूप सहारास्त्र से इस पर विजय 


प्राप्त होती है । आत्मवोध के अभ्यास से असङकरप ओर असंवेदना 
से इच्छा की जड़ कट जाती है । केवल तृष्णीं ( निःसङ्करप ) स्थित 
रहनेसात्र से वह दिव्य पद मिलता ह, जिस के सामने साम्राज्य 
भी ठण है। इस प्रपव्च का मूल और शिखर दोनों शून्य -ही हैं ओरं 
मध्य भी सारशूत्य है, केवल अनादि वासनादोप से अत्यन्त असत्‌ 
ही प्रपञ्च सत्‌ सा प्रतीत होता दे-*“शून्यमुलः प्रपञ्चोऽयं शून्यता- 
शिरः सखे। सारशून्यतया मध्येप्यनास्था सन्मनीपिणाम्‌॥ 
अचादिवासनादोषादसन्नेवायसीक्ष्यते ।” . गन्धर्वनगर के समान 
बहुविञ्रमपूणे संसार वासना से ही प्रतीत होता हे। अह॑-मम कुछ 
है ही नहीं, जो दै, वदद केवल स्वच्छ वोधात्मा शिव है। 


ओरामचन्द्र और बाली 

; ( श्रोस्वामी शङ्कुरतीर्थजी ) 
महर्षि बाल्मीकि ने `पूर्वकाल में महाकाब्य श्रीरामायण का प्रणयन 
किया है । यह काव्य घर्मोत्पादक, श्रायुष्यकर, यशस्कर तथा राजाओं को 


जयदायक दै--“घम्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्‌ । श्रादिकाव्यमिंदं. 


च: पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌? || श्रीरामायण _ जगत्‌ के ` सर्वश्रेष्ठ आदि 
«कवि “दषि वाल्मीकिं की अ्सरृतनिस्यन्दिनी-लेखनी से प्रसूत अमर कहाकाव्य 
है| इस #-श्रीराप्रचरित्र के. साथ असम्तरद्ध विषयों का चणन नहीं है.। 
अधिक क्या; औीरामचन्द्रजी के पिता महाराज दशरथ का जीवनचरित्र मी इस 

. में नहीं है | यह महाग्रन्थ सूर्यवंश या तत्संसुटों की. कथाओं से. भी पणं नहीं 
है । श्रीरामायण के पढ़नेवाले स्त्री-पुरुष भीराम-सीता फे समान आदश 

“ चरित्र हों, राब्रणादि के समान नहीं, यही प्रतिपादन करते के लिए इस महाकाव्य 
की रचना हुई 'है-“रामादिवत्‌ं प्रवत्तितब्यं, न तु रावणादिवत्‌ इत्यादिः 

' कृस्याकृत्यप्बृत्तिनिवृत्त्युपदेशद्वारा सुप्रतीतैवेति'। भीरामायण एक” परम- 
पवित्र, महान्‌. फुणयजनक मंदाग्रन्य है | इस की पवित्रतां के त्रिषय में स्वयं 


ग्रन्थकर्ता ने कहा. है--'प्रयागायानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा। ` 


नैभिषादीन्यरण्यानि ` कुरुक्षेत्रादिकान्यपि || ` कृतानि तेन लोकेऽस्मिन्‌, येन 


रमायणं भ्रतम ॥? अर्थात्‌ जिस ने श्रीरामायण का भवण किया, उस को. 


` प्रयागादि ` तीर्थे) गङ्गादि पवित्र नदियाँ, नैमिषारण्य तथा कुर्त्षेत्रादि पित्र 
अरणयों का दशन और उन स्थानों की क्रियादे समस्त “सिद्ध हो चुके । 
इस फे अनन्त माद्दात्म्य के सम्बन्ध में कहा गया है. कि “णयन्‌ रामा- 
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१६, [मायणुं वेदसमम्‌?? ग्रर्थात्‌ रामायण वेदवुल्य है | जिस के नामस्मट्णः 
मात्र से अपरिमित संसार-सागर पार होकर दुर्जन मनुष्य' मी विषुणुक | 
सनातन परमपद को प्राप्त शोता है, उस ईश्वर की लीला की लोचना में | 
जितने क्षण जीव ईश्वर के निकट रहे; उतने क्षण ही उस का परम लाम 
हे । इश्वर के समस्त कायं कल्याणगभ, भक्तों के शिक्षार्थ तया ' मयादा- 
रत्ञार्थ हंते हैं । | 

वानरराज, इरिनायक, रणशूर वाली थीराम के शर से.आहत दोक़र कटे * 
वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा । प्रृथ्त्री पर पतित होने पर भी उत के लद्मी, 
तेज और पराक्रम में कुछ. मो व्यतिक्रम नहीं .हुश्रा। इन्द्रदत्त 
अत्युत्तम रल्लभूषित काञ्चनी माला उस वीरवर .के प्राण, तेज तथा 

लक्ष्मी का धारण कर रहो थी। उस माला से वानरराज सन्ध्याकालीन 

जलधर के समान शोभित हो रहा था । भीशम-शरासन से निचित स्वग 
साघक'याण ने उस वीर को परमगति प्राप्त करोयी । युद्धस्थल' में शिस्याददीन 
श्रि के समान निपतित,-पुण्यक्षय से देवलोक से विच्युत ययाति के तुल्य, 
युगाम्तकाल में भूतल में पतित सूर्य के समान, महेन्द्र के समान दुद्धष, 
उपेन्द्र फे सदृश दुःसह, स्थूल उरःस्यल-बिशिष्ट, -मदावा हू, प्रदीसवद्‌न, सिंह 
लोचन, हेममाली वाली के रणक्षेत्र में गिर पड़ने पर लक्ष्मण के साथ भीराम- 
चन्द्र उस के समीपं श्राये | 

रांम और लक्ष्मण को देखकर वाली ने कह्ा--हे राम! 
याप फे .साथ में के सम्मुख युद्ध नहीं किया, तो फिर आप 
ने मुझे मारकर क्या गुण प्राप्त किया-! में सुग्रीव के साय युद्ध में निरत 
था, परन्तु आप के द्वारा मेरा निघन हुआ | अन्य के साय युद्धःनिरत 
एवं आप के प्रति पराङमुखाबस्थित मेरा वध करने से.आप को कुछ भी 
पौरुष या यश “प्राप्त नहीं हुआ, अपित घोरतंर: श्रधर्म हो हुआ दै। राम |! 
आप करुणामय; प्रजाओं के हित में निरत, कुलीन, सस्वसम्पन्न, तेजस्वी, 
शृतत्रत, महोत्साह, इृढ्ज़त, उचितानुचितक्ालञ्च, कुकमों मे लजावान्‌ हैं 
ऐसा संसार में सभी मनुष्य आप का यश गाते हैं| दम, शम, चमा, घम, , 
जैये, सत्य और पराक्रम तथा श्रपकारी को दणडदानये सब राजा के | 
गुण हैं । आप के उक्त गुणों तथा सत्‌-कुलजन्म का निश्चय करके तारा ' | 
के निषेध करने पर भी मैं सुग्रीव क्ते साय युद्ध में तस्पर हुआ था।मेंश्रन्य | 
के साथ युद्ध-निरत या, इसलिए आप के विषय मं असांवघान था, अतएव 
आप ने घमण्यतिमपूर्वक मुझे बाण-विद्ध . कैसे .क्रिया! | 
आप के दशन से मुझे पहले ऐसी बुद्धि हुई थी कि आप धमंप्रतिपालक 
ह, किन्तु भ्रव वह बुद्धि नहीं रह गयी | अब मैंने विशेष रूप से जान लिया | 
कि श्राप घर्मध्वजी और अधार्मिक हैं, पापाचारी, तृणाबृत -कूप . के समान Fs 
नष्टास्मा,  सज्जनवेषधारी, पापिष्ठ} प्रच्छन्न-पावकदुल्य और कपटध्मसे ` ` 
राबवत हैं । खेद है कि आ का स्वरूप मैं पहले नहों जान ,सका आपके '_ ` | 
राज्य या नगर में न तो : मैंने किसी प्रकार का पाप या अनिष्ट आचरण ही ह 
किया और न आप की अवज्ञा ही की है, फिर.आप ने मेरा वथ क्‍यों किया १ 
मैं तो नित्य फल-मूलमो नी वनवासी बानर हूँ, अन्य के साथ युद्ध में निरते | 
गौर आप के साथ युद्ध में अरप्रवृत्त हूँ राजन्‌! आप राजा फे .पुत्र और | रे | 
प्रियदर्शन हैं, आप में घर्मसम्मत चिह्न मी दिखलायो पड़ता है। .आप के 
जटा-बल्रुलंधारण से ज्ञात होता है कि आप अकारण फिंसी की भी हिवान | कर | 
करेंगे | क्षत्रियकुंलजात, वेदश, अतएव नष्टसंशय, धर्मचिहृ से आदृत  , ` 
होकर कौन व्यक्ति ऐसे कूर कर्म का आचरण करेगा १ आप ने रघुङुल में जन्म , ० 
लिया है तथा .धर्मशील कहकर प्रसिद्ध हैं, आप अन्य रूप से. झाच्छुन्न ४ 
होकर अधमं कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं ! राजन्‌! साम, दान, क्षमा, 
र्य, घर्म, सत्य. और पराक्रम तथाःशज्रु के प्रति दरडदान -ये सब राजाओं Ce 
के गुण हैं । हे नरेश्वर ! इम (तो फज्ञमलमोबी, वनचर और .पशुतुल्य हैं, 5 उ 





श्र 
> 
















धर | सिद्धान्त 


~ _, है राजन! भूमि, स्व, रोप्य प्रभ्ति दी विवाद या निम्र . के कारण 
हें, सें वनवासी शौर फलमोजी हूँ, मेरे फल-डलादि के प्रति ए को लोभ 
कैसे सम्मब हो सकता है ? में वनचर झौर आप पुरचरः में पशु तो आप 
मनुष्य हैं, में फल-मूलाशी तो छप अन्नोशी हैं, आप नरेश्वर तो में वानरे- 
श्वर हूँ-वुत्रां इमारा भ्रमं परस्परविरुद्ध होने फे कारण आप के साथ 
मेरा विरोध होने की सम्भावना ही नहों है। नीति र विनय सच्चरित्र राजा 
के घमं हूं, निग्रह कुराजा का धर्म ई--राज्वृत्ति इसी प्रक्रार सुड्डोण 
असंमिश्चित रूप से प्रचलित है-- उसे मानकर ही राजालोय कार्य करते हैं, 
स्वेच्छानसार निग्रददानुग्र नहीं करते | श्राप दो यथेच्छाचारी, कोपनत्वमाव, 
अस्यवस्थितचित्त, राजकार्य में सङ्क तथा जहां-तहां शरप्रयोग करते हैं । 
आप मनुओों के ईश्वर होने पर भी घमं में आप का आदर नहीं है, यथार्थ 
अथे में आप की बुद्धि अवस्थित नहीं है'। आप यथेच्ड्राचारी होऋर इन्द्रियो 
से राइट दोते हैं | मेरा कुछ भी अपराध न होने पर भी म॒मे शर द्वारा 
निहत करके श्राप ने अतिथुरित कर्म फा अनुष्ठान किया है, रुज्जनों के 
साभने आप क्या उत्तर देंगे १ राजघाती, ब्रह्मघाती, चोर, प्राणित्र में 
निरत, नास्तिक और परिवेत्ता ( बड़े भाई का विवाह विना हुए जो छोटा भाई 


विवाह करता है ) ये सब नरकगामी होते हैं! सूचक ( चुगलखोर ), कदर्य - 


 (छुच्ध), मित्रद्रोददी, गुरुतल्यग ( गुरुपत्नीगामी ) ये पापात्माओं के लोक 

में जाते हैं, इस में सन्देद नहों है । मेरा चर्म श्राप के धारण फे योग्य भी 

नहीं है, रोम ओर अस्थि सजनों के लिए अग्राह्म हैं और मेरा मांस आप 

सरीखे घर्मांचारियों के लिए ञ्रमच्य है अर्थात्‌ मूगचमं के समान मेरा चम 
 व्यवददायं नहीं है, रोम मेपादि के रोम के समान कम्बल बनाकर ्रात्तरण- 

रे योग्य नहीं है, मेरी अस्थि गजारिथि के समान स्पृश्य नहीं है और मेरा मांस 
के भी मचय नहीं इ--तो फिर आप ने मेरा वध क्‍यों किया १ े राजन्‌ ! शल्यक, 
श्वाविध, गोधा, शश और कूमं ये पांच पञ्चचख जीव ब्राहण आर चात्रियों 
` के मक्त्य शो सकते हें ( यद्वां मांउ-भक्षण का अपूर्य विधान नहीं है, रितु 
__ परिसंज्याविषि है अर्थात्‌ यदि माँवमच्षण.करना . हो, तो उक्त पञ्चनखर 

' प्राणियों का मांस दी ग्रहण किया जा सकता हे, इतरों का नहीं, यही 
परिसंख्या का अमिप्राय दै )। पणिडतगण जिस के चम, अस्थि; लोम 
आदि = स्पशं नहीं करते,और जिस का मास अमक्य मानते हैं, में वैसा पञ्चनख 
 चानर हूँ, फिर आप ने मुझे क्यो मारा १ दाय ! सनंज्ञानसम्पन्न वारा ने 
झुर सेस्स्य और द्वितकर वाक्य कहा था, अज्ञानवश उस की बात का 
















क है | द्वारा एथिवी सनाथ 
` जनदाहुइहै।मद्ाराज़ दशरथ महात्मा व्यक्ति ये, उन के औरस से शठ 


इदमा? रामरूप आप इस्ती ने सजनों का धर्म, श्रतिक्रम कर, चारिव्यरज्जु 
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Fo Ca किन्त अपकारी के प्रति आप का ऐसा पराक्रम नहीं देखा जाता। हे नृपति- 
 पुद्जव ! यदि आप ग्रत्यचरूप से मेरे साथ युद्ध करते, तो इस में सन्देइ नहीं था 
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` भगवान्‌. कहते हयं य॑ 


आप ने उसी प्रकार अदृश्य रहकर अतिशय दुद्ध प॑ - मेरा ' 
पहले मुक से.इस विषय का ज्ञापन क्रिया होता, तो मैं एक 
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प्प. की पिय आयां मैयिलौ को लाकर आप को दे देता इस यें. 
प की प्रिय आयां सेथिली को लाकर आप को दे देता इस में. 
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उन्देह नहीं है । आप के भार्यापदार उस दुरात्मा राचस-राज रावण को 


सण में मारकर, उस का गला बाँधकर में उसे श्राप के पास ले आता। 
मैयिली सागरजल में या पताल में जहां कहीं भी होती, आप के आदेश से 
श्वेताशवतरीरूप भ्रति के समान उसे मैं श्राप के निकट लाकर देता ( श्वेत 
ञ्रर्वतरीरूप घारण को हुई रतिं को मधु-्कैटम पाताल में ले गया था, उस 
समय दृयम्रीब अवतार धारणकर भगवान उसे पृथ्वी पर ले ग्राये थे )। हे 
राघव ! मेरे स्थगगोमी होने पर सुग्रीव को राज्य प्राप्त दोगा, यह उचित ही 
हुआ है, किन्तु आप ने मेरा ्रधमं से जो वध किया है, यही अत्यन्त श्रयुक्त 
कार्य हुश्रा है । समस्त प्राणियों को मुत्युमुख में एक दिन अवश्य जाना है, 
में भी मुत्यु को प्राप्त हो रहा हुँ, किन्तु आप अधमोपाय से . मेरां वध करने 
के उपरान्त जिस समय राज्य प्राप्त करेंगे, उस: समय आप के राज्यस्थित 
प्रचादृद्धों के प्रश्न पर इस विषय में आप क्‍या उत्तर देंगे ?? ऐसा कहकर 

शराघात से ब्ययित वानरराज महात्मा वाली शुष्कमुख होकर सूर्यसदश 
भीरामचन्द्र को देखते-देखते मौन हो गया | 


रा उ रा किक. 


मामनुस्मर युङ'य च? 
. ( श्रीजानकीनाथ शमो ) , 
इस विपय RS श्रीजीवनशङ्करजी याज्ञिक एम. ए., एल, एल. 
यी, अध्यापक काशी ने “सिद्धान्त' में यहुन कुछ 


~ ¢ र्ः 
लिखा है । 'सिद्धान्त' र यह आदश वाक्य है | बहुत लोग इसे गीता 
का चरम तात्पर्यं मानते हैं [ 


कुछ ऐसे ही हें। इसलिए इस पर "कुछ अ 
कद कुछ अधिक बिचार करना 
भगवान्‌ का अजुन से कह ` है कि अन्तकाल में जो मेरा स्मरण 
करता हुआ शरीर परित्याग -करता हे, बह मेरे साक्षात्स्वरूप को 
ही प्राप्त हो जाता दे. इस में किञ्चिन्मात्र भी संशय नहीं दे (गी० 
८। ५)।इस पर्‌ यह राङ्का होती हे कि यह नियम केवल भगवत्स्मरण 
ही सम्वन्ध में हे हा लो भी वस्तु के सिए है। इस पर 
द चापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
वेति . शन्वेय सदा तद्भावभावितः ( गी० ८। ६ न 
न अनल सा स्मरन्मद्भावं यातीति नियमः। किं तर्हि ९ 
दवताविसेप, चकारादन्यदपि यत्किश्विद्दा 
वियोगकाले कलेवरं त्यजति, स तमेव 
माप्नोति’ ( मधुसूदन व्याख्या ) । 
केबल भगवस्मरण के लिए ही नहीं 
या अन्यान्य वस्तु का प्राणवियोगकाल 
शरीर परित्याग करता ई 


प्राणु- 
यह नियम 


जो किसी वस्तुविशेष | 
कारण होता है ? इस को क नर दोता है, उस 

तद्भावभावितः का. प्रयोग किया इ लिए भगवान्‌ ने 

"ग रण होता है, जिस भाव 
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` की प्राप्ति के 
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भावित रहता है। विना कभी सोची-समझी वस्तु ध्यानपथ में आ 
जाय इस की सम्भावना नहीं । 'पुरङ्जनोपाख्यान' में वतलाया गया 
हे कि पुरङजन ने बहुत वर्षों तक अहनिश स्त्री का ही ध्यान किया 
था, इसलिए हठात्‌ मरने के समय उस की स्मृति नष्ट हो जाने पर 
भी, पुरञजनो उस के मन में वैठी ही थी, अतः मरकर बह भी उत्तम 
स्त्रीरत्न हो गया--'अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः । 
शाश्वतीरजुभूयातिं प्रमदासङ्गदूपितः । तामेव मनसा रृण्दन्‌ वभूव 
प्रमदोत्तमा ।' ( श्रीमद्भा० ४। २८। २७, २८ )। जड्भरत के विषय 
में छुछ लोगों की य शङ्का होती द कि उन्हों ने तो. सारे जीवन 
में भगवान के ही अरुण चरणारबिन्दों, का ध्यान किया था, फिर 
उन्हें सुग की योनि क्यों कर मित्र "और अन्तकाल में झृगस्मरण क्या 
हुआ ? किन्तु 'भागवत” का तो स्पष्ट कहन! हे-कि वे सृगशावक 
अत्यःत आसक्त हो गये थे, वे उसी का ध्यान करते थे । उन का अन्तिम 
जीवन उसी के प्रेम में वीता । पचम स्कन्ध के आठवें अध्याय में उन 
के मृगप्रेम का ही वर्णन है और इसीलिए अन्ततोगत्वा “खग एवाभि- 
निवेशितमना विस्ज्य लोकमिमं सह सगेण कलेवरं स्तमनु न झतज- 
न्मानुस्पृतिरितरवन्छुगशरीरमवाप ।' ( श्रीमद्भा० ५। ८। २७ Mes 
इसलिए क्या उपाय है जिससे कि अन्तकाल में भगवान्‌ का ही 
स्मरण हो ? इसे स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ कहते दे तस्मात्सर्वे पु कालेषु 
मामशुस्मर युध्य च।, मय्यर्पितमनोचुद्धिमोमेवष्यस्यसंशयम्‌॥' 
(ग्री० ८। ७) अथोत्‌ जीवनू का कव अन्त हो जाय इस का पता 


' "जनही और जीवन में जिस का अधिक स्मरण किया गया होता हैं, 


उसी का अन्तकाल में भी स्मरण दो आता दै, इसलिए हे अजुन ! 
लुम सर्वदा मेरा स्मरण करते इरी युद्ध करो।.इस प्रकार यदि 
'छुम सुक में सबंदा मन लगाये रहोंगे, सो तो यह निश्चय समझ लो कि 
शन्त मे तुम मुझ को ही प्राप हो उ | 
स्मरण करने तक की वात तो प्रसङ्गानुसार विलकुल ठीक थी, 


“और युद्ध भी करो? यह भंगवान्‌ ने क्यों कहा ? इस पर कितने ` 


, ही प्रश्न खड़े दो जाते दें । मधुसूदन स्वामी कहते हैं कि कोई लाख 
शिर पटके, पर: जवतक चित्तशुद्धि. नहीं दो जाती, भगवत्स्मरण नहीं 
बनता । अन्यथा सभी कोई सर्वदा. भगवत्स्मरण ही करता होता, 

अतः भगवान चित्तशुद्धि के लिए अजुन को युद्ध करने का आदेश 
देते हें । स्वधमोचरण से चित्तशुद्धि हो जाती हे-'यद्न्तःकरणाशुङ्धिः 


बंशान्न शक्नोषि सततमज्ुस्मतु , ततोऽन्तःकरणशुद्धये युध्य च । अन्तः ` 


करणशुष्दर्थं युद्धादिकं स्वधमं कुरु | एवं च निस्यने मित्तिकः 


कसौतुष्ठानेनाशुद्धिचयान्मयि भगवति वासुदेवे अर्पिते सङ्कल्पाः 
.ध्यवस्ायलक्तणे मेनोबुद्धो येन त्वया, स त्वमीदृशः सर्वदा 


मच्चिन्तनपरः मामेवैष्यसि’ | इस विषय में अन्य शास्त्र भी प्रमाण 
न्कियाः कृत्वा समासादितशुद्व॑मानसः। समाप्य तत्पूर्वं सुपात्तंसाधनः 
; समाश्रयेत्सद्शुरुमात्मलब्धये व्यये ।' ( उत्तर० ४। ७) अथात्‌ चित्तशुद्धि 
लिए पहले वर्ण तथा आश्रमों के योग्य कर्मो का अनुष्ठान 


[सद्धान्त 


के लिए भगवान्‌ का आदेश है। इस तरह यदि भगवत्स्मरण सें के 
बन सके, तो अन्य शारीरिक कार्य तो होते दी रहेंगे, युध्यंचः से - | 


कि “आदौ स्ववणोश्रमवर्णिताः ` 
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क्षणमांत्र भी कमा से सर्व था अलग नहीं हो सकता | इसलिए निशत्रय | 
है कि यदि वह स्ववर्णाश्रमधमों का अनुष्ठान नहीं करता, तो परथमे 
ही करेगा अथोत्‌ कर्मसाङ्कर्य उत्पन्न करेगा, जो . भगवान्‌ 
इष्टः नहीं हे, क्योंकि “चातुर्वण्यं मया स्रष्टं गुणकर्मविभागशः; 
(उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌।| सङ्करस्य च कतो स्यासु- 
पहन्यामिमाः प्रजा”? इस की निन्दा और '्वकर्मणा तमभ्यच्ये 
सिद्धि विन्दति मानवः |, श्रेयान्स्वधर्मो विशुणः - परधसोत्स्वलुष्टि- 
तातः, 'सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌!, "स्वे स्वे कमं ण्यः 
भिरतः संसिद्धि लभते नरः आदि श्लोकों से व्णोश्रसधर्म-पालन की 
प्रशंसा ये कई वार उद्घुष्ट: करते हैं। ॒ 

कुछ लोगों को इस पर यह शङ्का होती हे. कि दो काम क्या एक 
साथ सम्भव हें? या कहीं ऐसा न हो कि मरने के समय इस तरह 
युद्ध की वात ही ध्यान पर आ जाय | पर यथार्थतः कुछ ऐसी वात 
हे नहीं। स्वभावसिद्ध कर्म तो इन्द्रियों से स्वयमेव होते ही रहते 
है-..'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ वर्तन्त इति धारयन, प्रकृतेः क्रियमाणानि 
गुणैः कमोणि सर्वशः । हां भगवत्स्मरण में कठिनाई पड़ती दै, उसी 


जीवन-सङ्झाम दी समझ लिया जाय | दो कर्मों के एक साथ, | 
आचरण के तो कितने ही दृष्टान्त हैं। जैसे चटी का वांस पर चढ़कर द 
खेल दिखलाना-वह पैरों का भी .ध्यान रखती है, गाती भी है। 

मोटर ड्राइवर या साइकिल का सवार वातें भी कर लेता दै और 

हैण्डल का भी ध्यान रखता हे । ~ 
सचमुच, जीव का तो इसी में परमकल्याण है कि वह सतत 
-भगवान्‌ को स्मरण करे। अन्य कुछ में यदि कमी भी आ.- जाये, ` 
तो भगवत्स्मरण सें तो वह पूरा हो ही जायगा--यस्य स्सृत्या च 
नामोक्त्या ` तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तस- 
'च्युतम्‌॥ ` प्रमादात्कुवतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। स्मरणादेव 
तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रतिः ॥ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी का इस 
विषय में यह कितना सु'दर कथन है--तिन तप्तं इतं दत्तमेवाखिंलं 
तेन सव॑ क्रतं कर्मजालम्‌। येन श्रीरामनामा्तं पानकृतमनिश- 
मनवद्ममवलोक्य कालम्‌॥ स्वपच खलभिल्ल यवनादि दरिल्लोकगत 
नामबल विपुलमति मलिन पर॑सी । त्यारि सव आस-संत्रास भव-पासर- 
असि निसित हरिनाम जपु दास तुलसी ॥? (विनयपत्रिका ४९।६)। 

शाडरपूच भारत 
( श्रीवल्देव उपाध्याय एम्‌; ए-, साहित्याचाये ) 


किसी. घमं का प्रबाह अविच्छिन्न गति से एक समान ही सदा प्रवादित 
नहीं होता, उस की गति को रोकनेवाले अनेक प्रतिबन्ध समय समय पर 
उत्पन्न होते रहते हैं, परन्तु शक्तिशाली धर्मं कमी इन . प्रतिबन्धों की परवाह 
नहीं करता । यदि उस घम में जीवनी शक्ति की कमी नहीं होतो, तो यह: , 


इन विभिन्न रुकाबंटों को दूर करने में सबंथा समर्थे होता दै। क्प कयन | र 
इतिद्दास हैः वैदिकधमंकी  - `. 


करना चाहिए, तदनन्तर वैराग्यादि का अवलम्वन कर समस्त , 
'से निवृत्त होकर आत्मज्ञान के लिए गुरु क रारण जाना चाहिए |, की सत्यता का प्रमाण वेदिकधम फे विकाश का 
अन्यत्र भी कहा गया हे 'वर्णोश्रमाचार॒वता पुरुषेण परः पुमान्‌। गति को अवरोध करनेवाले अनेक विध्न समय समय पर आते रहे, 
हरिराराध्यते पन्था _ चान्यत्त्तोषकारणम्‌। | ( भागवत ) अधोत्‌  एरन्ु इस धम में इतनी जीवर है, इतनी शक्तिमता है कि वह इन वष्र... 5 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए वर्ण और आश्रमधमों का पालन , कें प्रवाह को दूरे हटाता हुआ आज भी सशक्त दे-सम्मससारं के धमो | 
RT 
€ अधिक भगवान नें गीता el Ls: EAN 

2 इस gen । भगवान्‌ यह तो कह ही चुके वैदिकधर्म का बौद्धघमे से तथा जैनघमे से स्ख सदा होता रहा। : | 

द Me भी कहेंगे ~ कालगणना के हिसाब से जैनघर्म का उदय बौधं 

ps प्रभावशीलता तथा व्यापकता 


कर्चित्तृणमपि जातु कृत्‌, आगे नारी 
“न हि देह्रुता शक्यं त्यक्त कमाण्यसेसतठ दको) ‘Collection. Digitized by 65950 
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घमं का स्वप बोदघर्म के साथ ही विशेष रूप से होता रद्द । उत्तत्तिकाल 
में तो यदृ सद्डप अत्यन्त साधारण कोटि का दी था। गौतमबुद्ध स्वयं 
चैदिकधमं के अनुयायी थे । उन्हों ने अपने आचारप्रधान धमं का उपदेश 
उपनिषदों की भिचि पर ही अवलम्बित रखा। बौद्धघम तथा दशन की 
मिक्ति उपनिषद्‌ दी है । कमकाएड की अनुपादेयता, प्रपञ्च के मूल में अविद्या 
को कारण मानना, तृष्णा के उच्छेद से राग-ह्रप आदि बन्धनो से मुक्ति 
पाना, कर्मसिद्धान्त की ब्यापकता--श्रादि सामान्यः सिद्धान्त «दोनों में ही 
उपलब्ध होते हैं । श्रसतू से सत्‌ को उतत्ति का बौद्धविद्धान्त मी “छान्दोग्य 
उपनिषद्‌? में निर्दिष्ट है । परन्तु परिस्थिति को ध्यान में रखकर योतमबुद्ध 
ने अपने घर्म में अनेक ऐसी नवीन यातं सन्निविष्ट कर दीं, जिनके लिए 
वेद में श्राधार मिलता ही नही | भूति को अप्रमाण मानकर उन्दने 
आत्मवाद की अवद्देलना तथा यज्ञयाग का घोर तिरस्कर कर दिया । 
विक्रमपू्वं चतुर्थ शतक में मोयों के समय में बुद्धधर्म को राजाअय मी प्राप्त 
हो गया । बस, फिर क्या था १ इस घर्म. को दिनदूनी रात-चौगुनी उन्नति 
होने लगी । अशोक प्रियदर्शो ने शस के विपुल प्रचार के लिए सारी शक्तियाँ 
खच कर डालो । उस को दृष्टि समन्वयात्मक थी, वह भ्रमणों के संमान 
ब्राक्षणों के प्रति भी उदार माव रखता था । परन्तु फिर ।मी बोद्धम ने 
उन के उत्तराधिकारियों के समय में वैदिकधमं को पैर तले कुचलने का 
* उद्योग किया । इस का फल वही हुआ जो धार्मिक सङ्घर्ष के युग में प्रायः 
हुआ करता है | क्रिया के बाद प्रतिक्रिया जनमती ही है। मोयों के पतन 
के पीछे ब्राक्षणवंशी पुष्यमित्र ने सुङ्गवंश को स्थापना की , (द्वितीय शतक ) 
आर वैदिकधर्म के अतीत गौरव को जाग्रत्‌. करने के लिए उस ने अनेक 


. महत्वपूरण कार्य क्ये। कालिदास के “मालविकाग्निमित्रः का नायक इसी 
` पुष्यमित्र का ज्येष्ठ तनय मद्दाराज अग्निमित्र है | अयोध्या के शिल़ा-लेख 
=. से स्पष्ट हे कि पुष्यमित्र नेदो वार अश्वमेध का विधान किया था ( द्विररब 
. ` भेघयाजिनः )। अश्वमेघ वेदिकघमं के पुनसत्यान का प्रतीकमात्र था | मनु का 
यह ग्रन्थ, जो दवा की मी दवा माना जाता है ( मनुयेदवदत्‌ तद्‌ मेपजं मेपज- 


- पूर्ण. रचना है | 


| मुत्ों से कतिपय शताब्दियों के पोछे कुपाणों का काल आता है। इस 
काल में ( विक्रम की प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी ) प्रतिक्रिया के रूप में 
॥ _.._ बौंद्धघम ने उन्नठ करना आरम्म किया | कनिष्क तो था जाति से शक 
| वंशोयमारतके बाइर से आया हुआ व्यक्ति, परन्तु धार्मिक भावना में वह 
 . .- बोदधघर्म का असाधारण पंक्षपाती तथा उदार प्रचारक था। उस ने अपने 
... समय में पाश्व की अध्यक्षता में बौद्धो की चतुर्थ सज्नीति बुलायी और 
` _भिछुञ्रोंकोमेजकरचीन-जापान में इस धम का विपुल प्रसार किया। 
` ` इस की प्रतिक्रिया गुप्तों के साम्राज्यकाल में लक्षित होती है। शुत नरपति 






















५ ' या, जिसका उल्लेख उन्हों ने अपने शिलालेखों पर बड़े गर्व के साथ 
| क्ियादै। पुराणों के नवीन संस्करण तथा अनेक स्मृतियों की रचना 

` ` का समय यही गुप्तकाल माना जाता है। गुप्त नरेशों ने वेदिकघर्म की 
जागर्ति के निमित्त अश्वमेघ की प्राचीन परिपाटी का पुनः उद्धार किया। 
` ` इत प्रकार देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने. तक वैदिकता की लहर 


र ` ` ` चारों ओर फेल गयी; परन्तु इस समय में भी बौद्धेधमं चुपचाप बेंठकर सुख 


' की नींद नहीं सो रहा या । उस में काफो जीवर था, उस के प्रचारकों की 
रगो में धार्मिक उन्माद मरा था, बौद्ध विद्वानों के हदय में अपने 
` चमं को फैलाने की पक्की लयन जाग - रही -यी। शुसलोगों की 

` . चार्मिक नीति सहिभूषुता से मरी हुईं यी। ये -एक घर्म को कुचलकर 

` दसरे चर्म के उत्थान के पक्षपाती न ये, परन्तु बौद्धघमं. के प्रचारकों के 
सामने न तो बीइढ़ पहाड़ रुकावट डाल. सरुता था और 
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तायाः) अर्थात्‌ मनुस्म्रति’, इसी वैदिकघमं के जागर्तिकाल की महत्त्व- 


_  परमचैष्णव ये। उन के विरुदों में “परममागवत? भी एक “विशिष्ट विरुद ' 


[चार्य ने इस काल के बौद्धमत-प्रचारकों ' . 


चैत्र शङ्क १४ से० २०१६ 


के विषय में एक बड़े पते की बात कही है कि दे निःसङ्कोचभाव से राजाग्रों 
के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेते थे तथा उन फे द्वारा म्रजावग को भी 
ात्मसात्‌ करने में समर्थं होते थे। माधब के शब्दों में -“सशिष्यसद्धा 

प्रविशन्ति राज्ञां गेहं तदादिस्ववशे विधातुम्‌। राजा मदीयोऽजिरमस्मदीयंः 
तदाद्रियध्वं न तु वेदमागम्‌ ||? 

[ बौद्धों के समुदाय शिष्य तथा सङ्घ फे साथ राजाशरों को अपने वश 
में करने के लिए उन के घर में प्रवेश करते थे ` और यह घोषित करते: 
थे कि यह राजा मेरे पच का है, उस का अ्ँगन-देश-हमलोगों का ही 
है। अतः आपलोग वेदमार्ग में भ्रद्धा मत रखिये]। | 

` गुप्त तथा व्धनयुग मारतीय धमं तथा तच्वज्ञान के इतिहास में अपना 
विशेष महर्त्र रखते हैं | इस युग को वेदिक तथा वौद्ध-जैनंतत्त्वज्ञानियों का 
'सद्चपयुगः कहना उचित होगा । बोद्-न्याय का उदय तथा 'अभ्युइय इसी 
काल की महती विशिएता है | इसी युग में नागाजु न, वसुवन्धु, दिङनाग 
तथा घरमकीति जेसे प्रकाण्ड वौद्ध पणिडतों ने बौद्धन्याय को. जन्म दिया 
तथा उस की ाश्चयजनक उन्नति की। इन लोगों ने ब्राह्मण ' नैयायिको 
के सिद्वान्तों का खण्डन बड़ी सतकता के साथ किया । उधर ब्राह्मण नैया- 


«पिंक मी दाथ पर हाथ रखकर अकर्मण्य न थे, प्रत्युत अपने ऊपर. क्रिये 


गये आज्षेपों का उत्तर उनदों ने बड़े कौशल तथा विद्वत्ता के साथ देकर क्‍ 
ब्राह्णन्याय की उन्नति की। वात्स्यायन, उद्योतकर ' तथा प्रशस्तपाद ऐसे 
ही तार्किकत्रय ये, जिनरों ने बौद्धतार्किकों के मतों का खण्डन कर श्रपने 


सिद्ान्तों की रक्षा की | इतना होने पर भी, एक'बिशेप दिशा में ब्राह्मणों 
नहीं हो रदा था। वह था वैदिक 


की ओर से वेदाथ की रक्षा का उद्योग 
कमंकाणड तथा ज्ञानकाण्ड का सयुक्तिक मण्डन। इन 

प्रति बौद्धों ने जो समधिक अवहेलना प्रदर्शित की न /8 
के निमित्त ऐसे विज्ञ वेदिक की आवश्यकता 
का चित्य प्रदर्शित करता तथा वैदिक 
उद्घोषित करता । 


उधर जैनमतावलम्बियों की ओर से - विरोध: की 


थी, जो चेदिक क्रियाकलापों: द 


कमी. न थी | 
अनुयायी भी अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में तथा: परमत के स हे 
विशेषरूप से जागरूक ये। समन्तमद्र तथा सिद्धसेन दिवाकर कि 


कर की महत्त्वपूर्ण 


रचनाश्रों ने जैनन्याय को प्रतिष्ठित शाख्र बना दिया था। वैदिक आचार 


के अनेकांश में ऋणी होने पर'भी जेनलोग भति 


की पे 
मानते | भूति के क्रियाकलापों पर दोहरा आक्रमण हो मामायिकता नहीँ: 


रहा था—एक तो 
वेदिकधर्म की पुनः- 
सिद्धान्तों की यथार्थता 
कर्मक़ाणड' मंजो विरोध 


बौद्धों की ओर से और दूसरा जैनियों कीं ओर से । अतः: 
प्रतिष्ठा के लिए यह बहुत आवश्यक था कि श्र तिके 
जनता को मलीमाँति समफायी जाय, भ्रति के 
पाततः इष्टिगोचर होता था, उस का 


उचित 
यप्यांग की उपयोगिता त की कसौटी सा किया. जाय तथा . 


प्रदर्शित की जाय इस आवश्यकता की के सामने 
दो 

की | इस कार्य को समुचित रीति से उ द #2 आचायों -ने 

कुमारिल तथा ्राचार्य शङ्कर को है। भट्टाचार्य थय आचार्य 

प्रामाश्य अकास्य युक्तियों के बल पर सिद्ध किया का 


उपादेय, आदरणीय तथा नितान्त आवश्यक पथा वैदिक कर्मकाणड 


ङुमारिल ने कमंकाएड की विशुदि के लिए. क्रिया 
शानकाण्ड की गरिमा के निमित्त किया । 
दौतवादियों के मतों का भलीमाँति पकर ने अवैदिक “दर्शन तथा 


खण्डनकर उपनिषदों 
अद्गोततत् का प्रतिपादन बड़ी ही प्रवल प के आध्यात्मिक: 


युक्तियों के | 
युतकाल से जो वैदिकघर्म की जागर्ति के कस क 
का गणरूप इस कुमारितत-शङ्करयुय में सत्र ब्यक्त हुआ । 
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थी, उसे ध्वस्त करने . 


अध्यात्मशात्र की विशुद्धि - 


प्रमाणित किया। जो काये - 
वदो कार्य शङ्कर ने | 


पढ़ते थे, उघ ; , 
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गोतारुतम . 
( श्रीज्ञीवनराङ्करओ याज्ञिक एम्‌: ए., एल. एल. बो ) , 
१ 
: गीतानमाहात्म्य 
[ विद्वान्‌ लेखक से हमारे,कई पाठक परिचित होंगे | आरम्म में कई 
वर्ष के प्रथम अज्ल में “मामनुस्मर युध्य च? पर उन के लेख निकलते 
रहे । अब हमारी प्रार्थना पर उन्दों ने समस्त गीता पर उक्त लेखमाला में 
अपने विचार प्रकट करना स्वीकृत करने की कृपा की है। आशा है यह 
जञेखमाला पाठकों को रोचक तथा उपादेय प्रतीत होगी। सम्पादक | 
शरीविष्णुमगवानक्रथित गीता-माहात्म्य, जो वाराहपुराणान्तर्गत है, वह 
घरा फे एक प्रश्न का उचररूप है । सुष्टि होने पर अपनी प्रजा की कल्याण- 
कामना से चिन्तित दोकर धरा का इस प्रकार प्रश्न करना स्वामाविक है । 
“प्रश्न यह है-- 'भगवन्‌ परमेशान भक्तिरव्यमिचारिणी ।प्रारब्धं भुज्यमानस्य 
` -कथं मवति हे प्रभो ||? पृथिवी के अतिरिक्त समस्त लोक, जो स्ट हुए हैं; वे 
` भोगभूमि कहे गये हैं। केवल छुयिवी ही भोगभूमि और साथ ही कमंमूमि 
'बतायी गयी है। यद्दी इ्की महिमा और विशेषता है। पशु, पत्ती; कीट, 
पतज्ञ आदि मनुष्येतर जीव के लिए प्रथिवी भोगभूमि है और मानुवजाति 
के लिए प्रारव्धकर्म के भोग के साथ नवीन कर्म करने का मीं स्थान है | 
कर्मानुसार ब्रह्मलोक, -'स्तर्ग, नरकादि का भोग पूराकर मनुष्य का जन्म 
पृथिवी पर होता दै और मुक्तिलाम- के लिए यही अधिकार परास होता 
है | सिद्धान्त यही है कि आवागमन फे चक्र से जीव को छूटने का उपाय 
_ `` कमेःभूमि में साघनसम्पन्न होने सें परास होता है। भगवान्‌ अवतार मी यहीं 
/ ` धारण करते हैं, जिस फे विना मानव-ृदय सें भक्ति की भावना 
जागरित नहीं दो सकती । इस प्रकार मोक्ष वा भक्ति प्राप्त करने के लिए 
'मनुष्यजन्म पृथिवी पर होना अनिवार्यं कारण माना गया है! अतएव 
घरा के द्वारा ही ऐसा प्रश्‍न: करना बन सकता है| र 
पृथिवी ने भ्रीविषुछुमगवान्‌ को 'प्रमो?, “भगवन्‌? और “परमेशान? कहकर 


सम्बोधित किया है। तीनों .सम्बोधन के भाव विचारणीय हैं | अपने खष्ठा को . 


=  अभुंकहना ठीक ही है । उत्पति और लय जिस की इच्छा से हो झौर समस्त 

`. “शासन जिस के अ्रधीन दो, वह प्रभु है दी. । परथिवी का व्यक्ताव्यक्त होना 

अपनी इच्छा पर निर्मोर नहीं दै, सृष्टि के समस्त व्यापार का आघार एक प्रभु 

है, जैसा कि गीता में स्वयं भीमगवान्‌ ने कहा है--मयाध्यक्षेण- प्रतिः 

 .सूयते सचराचरम।! | (६-१०) और एथिवी तो प्रकृति का एक . छोटा 
.खण्डमात्र दै। `. | ; 

` थे प्रभु प्रकृत और भूतों के सष्टा ही नहीं हैं, वे पढ़ेश्वरयसम्पन्न भगवान्‌ 

“मी. हैं। प्रभ' शब्द'खट्टा और सृष्टि के सम्बन्ध का द्योतक है तो "भगवान! 

` शब्द. उन की अनन्त श्रौर अचिन्त्य, शक्तियों एवं . सामर्थ्य को व्यक्त 

` करता है। चे स्वयं कैसे हैं यह बात. भगवान्‌! शब्द बताता दै 


लक 
छीन ~ 


“और “परमेशान? से यह सूचित कियो कि परमेश्वर होने. से उन से चढ़कर : 


` और कोई.शक्तिवा गुणी नहीं। देवादि सभी उन के शासनाधीन हैं। 
'पथिवी उन से याचना भी ऐसो बात की करती है, जो किसी देवता तो 
| क्या समस्त देवता मिलकर भी देने.में सपय हैं। जो पदार्थ परमेश्वर 


>से हीं प्रांस, हो सकता हे, घरा बदी चाहती दै। 


` चरा अपनी प्रजा फो दो भागों में विभक्त करती है-एक भक्त, 
fe '्रवक्त। धरा. को श्रमक्तो की चिन्ता मानो है ही-नही । चे भगवान्‌ को 
नहीं चाहते, . केवल भौतिक [ 
सचेएट रहते है और उन से बढ़कर किसी और पदार्थ की कल्पना मी वे नहीं 
'करते । उन की इच्छा तो घरा ही अपने माएडार से पूरी करने का सामर्थ्य 
रखती है । उन के कल्याण के लिए भगवान े प्रार्थी दोने की भ्रावर्यकता 


दीनी की चिन्ता घरा 
८ ही नहीं। जो मक्त हैं, उत का 5 तीः को देने का म 


क 


. „` ` स्वस्तु प्रभु; अगबान्‌,आऔर परमेद्रान के 
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'नहीं है । मक्ति तो-उन में दै, |रन्ठु वह अव्यभिचारिणी नहीं दै। इती कमी | 


` बतलाये गये हैं, उन में ज्ञानी मक्त चो ही भगवान्‌, ने नित्ययुक्त और अपना _ | | स्‍ 
` ही स्वरूप कदा है। न. 


` साथ नये कर्म भी मनुष्य-यरावर करता रहता है । एक ओर यदि प्रारब्घ- 


` दिया गया है कि इसी लोक में वह मुक्त और सुखी दो जावा है ओर बह 


सुखो को सब कुछ मानकर उनकी प्रासि में - 
` विज्ञानी से पूछिये की प्रकृति के रहस्यों के उद्बाटन का कमी अन्त दो सकेगा, 


को है, क्योकि उन को इच्छित ' 
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को पूरा करने का उपाय घरा जानना चाइती है। अव्यमिचारिणी मक्ति | 
बही है, जो ज्ञानी भक्त को प्राप्त होती है | चार प्रकार के भक्त जोयीता में. 


, भक्तों को ज्ञानी भक्त होने में क्या कठिनाई है! भक्ति ब्यमिचारिणी | 
से अव्यमिचारिणी क्यों नहीं बन जाती! कठिनाई होती है अनिवार्य | 
पारब्धमोग . करते हुए उस में लिप्त रइना | भोग अनिवाय होने से हानि 
नहीं । उस में आसक्ति होना सब अनयो का मूल है। केवल प्रारब्ध कर्मों 
का फल भोग करते करते कालान्तर में सब भोगों की समाप्ति होने पर ऐसी 
कल्पना हो सकती थी कि अन्त में मनुष्य को श्रावागमन के चक्र से छुट- 
कारा मित्र जाता | अनन्त कर्मों के फलभोग में चाहे जितना काल लगता, १ 
परन्तु परिसमासि की कल्पना की जा सकती थी । परन्तु कर्मफलभोग के . | 


भोग कम होता जाता है; तो दूसरी ओर नवीन कर्मों की बृद्धि होती जाती है। 
एक फल खा जिया और उस के बीज, को प्रथिवी पर छोड़ दिया, तो उस 
से एक बृ की उत्पत्ति हो जाती है. और उस बूच के अनन्त फलों में से 
प्रत्येक में एक एक वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति रहती है । इसी प्रकार कर्मों 
का मी निरन्तर अनन्त विश्तार होता रहता हैः! प्रारब्घमोग से जितने 
कर्म कटे, उन से कहीं अधिकः नये बम्घनकारी उत्पन्न हो गये | जाल से 
निकलना तो दूर रहे, अधिकाधिक फँसना पड़ा । |, 22 

इस प्रकार फलसङ्ग और नवीन कर्मे की निरन्तर उत्पत्ति के कारण 
मनुष्य को श्रेयःप्राप्ति दुलेम हो जाती है । 'फन्नमोग अनासक्त भाव से होता 
नहीं और कर्म के विस्तार का आन्त नहीं | कर्मफलमोग अ्रनिवार्य ` अतएव 
शरीर-प्वारण कें लिए मनुष्य बाध्य है | तो क्या अव्यभिचारिणी अकि पाना 
या ज्ञानी भक्त होना असम्मव सी बाते तो नहीं है ! ्रतएव प्ररनः “प्रारब्धं 
भुज्यमानस्य? के बारे में दै। मन जब संघार में. अधिकाधिक लिस होता 
जायगा, तो भक्ति दृढ़ कैसे -हो सकती है १ यदी समस्या दे । इसो का उपाय | 
पूछा गया है. श्रयांत्‌ ऐसी युक्ति पूछी गयी है कि फल खाकर, उसका .' '. 
रसास्वादन कर लेने पर, उस के बीज में से उवराशक्ति निकल जाय, कर्म 
ौर उस के फलभोग का. जालं बढ़ता न जाय | यह समी जानते हैं किं . | 
भुने बीज' को योकर कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता । व ६ 

श्रीविष्णुमगवान्‌ के उत्तर में उपायस्व॒रूप गीता का अभ्यास ्रौरवदनुसार ` 
आचरण की शिक्षा दी गयी है | गीताम्यास=एत के लिए यह श्राश्‍वासन | 


कर्म से लिंस नहीं होता अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है। उस का ब्यबहार 
जल में. कमलवत्‌, होता है | क्रियगाय कर्मों से ही केवल उस को छुटकारा . | 
नहीं मिलता, विक्र सञ्चित.कर्म भी उस के ज्ञानाग्नि में दरघ दो जाते हं।- | ये 
_ प्राचीन काल से सुधीजन और मुनिगणों को गीता पर भद्धा इसी भावना | 7 
से रही है कि बह 'मोचदायिनो है. और मक्त को अस्मभिचारिणी भक्ति वा 
ज्ञान देकर उस को परमपुरुषाये सिद्ध करा देती है। देश, काल के अनुसार 


ओर से मनुष्य को विमुखसा कर दिया है। जो स्थान: मनुष्य के मन में ' ) gn 
इश्वर. के लिए था, उसे भौतिक विज्ञान ने ले लिया हे | किसी आधुनिक . |. 3 
तो वह घबरा जायग़ा। उत. की गाति म पविभान्त थिर _ 
जिस का कोई गन्तव्य स्यान निश्चित नहीं, रेखा का एक अनन्त, विस्तारमा fa 
है और उस का. कोई लक्ष्य स्थिर नहीं.। कोहहू फे बैल की तरह उस को ... ॥ 
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- निरन्तर घूमना अनिवार्यं है। प्रकृति के अनन्त वैचित्र्य की खोज उपादेय 
+. है, तो मी उससे लाम अधिक वा अनर्थ अधिक हे यइ निणय करना 
; कठिन है । वैज्ञानिक आविष्कार दो धार की तलवार के समान सिद्ध हुए हैं । 
भौतिक विज्ञान की कितनी ही उन्नति यों न हो जाय, मनुष्य को वह प्रकृति 

की सीमा में ही आवद रखेगी | घरा मानों इसी त्रात की ओर सङ्केत 
करती है। अपनी प्रजा को अपना सर्वस्व और समस्त रहस्य यताकर मी वह 
परमसन्तोष नहीं दे सकती। मनुष्यत्व को पूर्ण सिद्धि के लिए तो अध्यात्म- 
बिद्या को शरण अनिवार्य है और गीता भ्रारमज्ञान की कुञ्जो है। परम- 
भेय की उपलब्धि उसी के उपदेश से हो. सकती है | 


विकास या हास ? 


( शिवकुमार शास्त्री पाण्डेय व्याकरणाचा ) 
१. 


विकास या हास विषय को लेकर आज के नवीन शिक्धितों तथा 

प्राचीन विद्वानों में गहरा मतभेद है । दोनों की विचारधाराश्रों में बड़ा 

| अन्तर है। एक के मत में यदि यह बिकास का युग है तो दूसरे के मत 
HE . से हाउ का समय | डार्विन के “वानर से नर बनने? के विद्वान्त को 
पता | लेकर हमें यी कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योकि वह यहाँ न उपयुक्त हे 
Ne न सारवान्‌ ही। विकास एवं हास के विपय को समझने के लिए उन की 
परिमापाएँ समझनी होंगी। दोनों को समककर हम हेय तथा उपादेय का 
निर्णय कर सकते हैं | किसी ग्रास के द्वारा उपदिष्ट अनुभूत स्थिर लक्ष्य 
की ओर उचरोत्तर प्रवृत्ति को ही विकास कहा जाता है। श्रम्युद्छ तथा 
दुःखों की आत्यन्तिक. निदृत्ति, उदाच : विचार, स्वधर्मानुकूल सर्वभृतद्वित 
आचरण, अमय आदि दैवी सम्पत्ति का आभ्य भ्रादि सभी शास्त्रानुमोदित 
चते इस विकास के अम्तर्गंत हैं| हमारे मत से तो स्वधर्म में यस्नपूर्वेक 
उन्नतिशील होना विकास है, जिस पर हमारे शास्त्रों का श्रधिकाधिक वल 
है| अम्युदय तथा निश्चित कल्याण मोक्ष का साधक घमं है—'यतोऽम्युः 
5 कस दयनिःभ यससिद्धि: स घर्मः ( महर्षि कणाद ) तथा लक्ष्य को प्राप्त 
के. | कर लेना ही विकास को पराकाष्टा है- पय तु परमो धर्मों यदू योगेनात्म- 
'  _ दरशनम्‌।? चित्तवृत्तियों की बहिमुंखता का निरोधकर अपने को समझना 
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निषिद्ध नीचे के मागं की ओर जाना, 
में प्रवृत्ति, अनियन्त्रित आचार-विचार, सुरी सम्पत्ति का अनुमोदन, 


हुआ, तो समझना चाहिए कि दोनों मे 
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तो 5; 4. थ्या सकता है बाह्य. 


सिद्धान्त 


दी उत्कृष्ट घमं ( विकास ) दै ` ( याशवल्क्य० ) । इस के विपरोत स्वघर्म- , 


2 5 अ सुलम आहार, 
` दव, मयु, मेथुन के ्रतिरिक्त मी इस प्राणी में एक विशेषता है, जो मनुष्य 
` को दूसरे प्राणियों को अपेद्षा विशिष्ट बतलाती है। यदि मानवशरीर में 


... अंक एवं प्रकाशक -दुर्गादत्त त्रिपाठी, ७ 
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तया ्आम्यन्तर, दो. दृष्टियों को लेकर विकास एवं हास को: समझना 
होगा। मनुष्य के सर्वाङ्गीण दित को ध्यान . में रखकर ही विचार चलना 
चाहिये । वाह्यइष्टि से जनता में आदर, घन-ऐश्वर्य की श्रभिवृद्धि, भोग- 
विल्लास के साय निरन्तर उत्पन्न विविध कामनाओं को प्रा करने की चेष्टा, 
शरीर को सब कुछ मानकर उसके सुखाथं ही बुद्धि तथा मन का अनुधन्धान, 
उसी के लिए यावज्जीवन प्रयत्न, ये समी बातें आधुनिक विकास की 
परिभाषा में आती हैं ्रनेक प्रकार के विधातक, वायुमण्डल को दूषित करने- 
वाले यन्त्रों और अस्त्र-शस्त्र रादि का आ्राविष्कार इसी विकास में श्रा 
जाता है। अपने को भूलकर सतत बाह्य वस्तुओं के उपार्जन में प्रवृत्ति, 
बृदि के साथ आवश्यकताओं को पूर्ण करने में प्रयत्नशील होना ही प्रायः 
आज का विकास: है और यदि यही आज का विकास है, तो इमें ऐसे 
विकासवादियों के भावों के अनुसार उस पर स्वीकृति देनी चाहिए । किन्तु 
कणभर ठहरकर विचार करना चाहिए कि संसार में रहकर जितना शरीर 
तथा उसके व्यवहार सत्य हैं, उतना ही संसार भो सत्य है यह कौन नहीं 
मानता १ अपने लिए उन वस्तुश्रों की नितान्त आ्रावश्यकता है, जिन के : 
विना व्यंवद्यार में काम नहीं चलता | किन्तु जीवन का लक्ष्य वा उद्देश्य 
कामनाओं या आवश्यकताश्रों को निरन्तर बढ़ाने का नहीं, उन्हें नियमित 
फरने को है। अन्यथा उठ का पतन अनिवार्यं हे । कल्पना कीजिये-... 
किसी मनुष्य के पासं एक मोटर है । पर उस से अच्छी मोटर देखकर - उस 
के हृदय म॑ एक अच्छी मोटर लेने की कामना हुई | बस इसीलिए धन की 
आमना हुर। इस तरह कामनाओं की परम्परा चल पड़ी । ; 
कामानामुपमोगेन शाम्यति | 
भागवत ) | कामों ( विषयों ) के उपभोग से कामनाझं की 
कभी शान्ति नहीं होती, जिस 
को । हमारी प्राचीन संस्कृति के 
सङ्कोच में ही मनुष्यजीदन को 
की बात जाने दीजिये। 
सिद्धान्त” में उद्बोधक रूप से प्रकाशित होते हैं | यह 
इसी लकय पर पहुँचा हे | उस के लेखों को देखिये 
किघर जा रहे हैं| बहुधा मेरी प्रवृत्ति. विदेशी 
की नहीं, इसीलिए' इस प्रवृत्ति का संवरण 


.उसी प्रकार 
मकार इवि (घृत भ्रादि ) के द्वारा अग्नि 


ही नहीं दूसरे लोगों ने भी 
केनत द्‌ भी कामनाओं के . 









न्त्रारा प्रेत, बेनारर. | 


° _ मामनस्मर युद्धय च शरारिः, Registered No, 3 52४ | 
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काशी-वेशाख कृष्ण ७ सं० २००६ 
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सिद्धान्त 


साप्ताहिक 


बार्षिक मुल्य/--साधारण ४) _ 
विशेष ५), एक प्रति का) ` 
सम्पादक -- गङ्गाशाङ्कर मिभ 
सं० सं० -- दुगोदच त्रिपाठी 





जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहुदयनन्दनो रामः । दशवदननिघनकारी दाशरथिः एण्डरीकाक्षः ॥ 


” । 
रासराज्य का आथ 
गत २७ मार्च के 'हरिजनसेवक' में काका कालेलकर ने 
“गान्धीजी के रामराज्य का क्या अर्थे दै', इस पर विचार किया 


है। वे लिखते दें कि 'इस का अर्थ है आत्माराम का राज्य । हमारे 


हृदय में येठकर हमें धमे की प्रेरणा : करनेवाले अन्तरात्मा का-- 


आत्माराम का--राज्य सव दुनियां में स्थापित हो यही हमारी मन्शा 
अर असामाजिक. 


है। मनुष्य के .हृदय में जो स्वार्थी, सङ्कचित 
बासनाएँ रहती हैं, उन्हें हटाकर वह केवल घर्मबुद्धि से सव को 
अपने ही जैसा सममे, ओर इस तरह य 
को एक विशाल परिवार समझकर. सभी के लिए कोशिश करें, यही 
इस समाज-च्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य है, यह्दी रामराज्य है। 


यहां तक ठीक है ओर इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता |- 


पर इसके बाद ही वे लिखते «दै. कि “आदिकवि वाल्मीकि ने आदश 
राजा और आदश राज्य का'एक चित्र खोँचा। लोगों को वह भाया 


`` और उन्होंने उसे अपनाया ओर उसे रामराज्य कहने लगे | उसके 


याद अनेक धर्मवादियों ने समय-समय पर अपनी-अएनी कल्पना 
के अनुसार नये-नये चित्र खाचे आर, उन्हें रामराज्य कददा। इस 
तरह रामराज्य’ शब्द तो कायम्‌ रहा, लेकिन उस के अथं का विकास 
रामराउय का अर्थ होता दे आध्या- 


La) 


bn 
होता गया । अव हमारी भाषा से 


त्सिक आदर्श को सामने रखकर की हुई सर्वश्रेष्ठ समाजरचना! 


यह 'सर्वेश्रेष्ठ समाजरचना' किस मकार की होनी चाहिये, 
इसे तो कालेलकरजो वतलाते नहीं, पर वे “रामराज्य? शब्द के विकास 
की वात सिद्ध करने लगते हैं ये. लिखते हैं कि राम, की कल्पना भी 
हमने ली तो वाल्मीकि से, लेकिन उस में समय-समय पर परिवतेन 
किया है। असली ऐतिद्दासिक राम कैसे थे, सो हम नहीं जानते । 
हो सकता दै कि वे कोई मामूली राजा रहे हो, अपने समय के 
गुश-दोषों से भरे हों, लेकिन लोगों को उन ,का राज्य सुखकर, 
हितकर प्रतीत हुआ हो । इसी वात को लेकर प्रतिभावान्‌ वाल्मीकि 
ने नारद मुनि के आदश राज्य का र एक चित्र खाँचा 
है? इस के-बाद चे पिकात हैँ कि जी राम में र 
कितना सुधार किया । इस सम्वन्ध में उन का रुना 
चनी म ट $ जिस का वर्णनं दै, उस दाशरथि राम 
को मी इम पूर्णपुरुप नहीं कद सकते । वह शिकार खेलता था, 
'दिरना को मारकर लाता था, सीता साता उसे पकाकर प 
थीं, राम, लक्ष्मण और सीता क 
रामायण में एक जगह जब ये . तीनां 
मिन्नत 


ल लौटेंगे, तो में त्राहझणों को दान दूँगी मय 
के हजार घड़ों से ओर मांसमिश्रितं चावल से तुम्दारी पूजा करूंगी 


शायद उन दिनों यह, रिवाज रहा होगा। सीता की मुँह की ये बातें 


। आज हमें अच्छी नहीं लगतीं। तुलसीकृत रामायण मे ऐसी बातें ' 
; क्‍ . =  नहीं'मिलेंगी। रामायण का राम 


हरक जमाने के अनुसार बदलता 
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सवलोग सारी मनुष्यजाति. 


- आशय यह है कि “लोग स्वतः स्वधेबुखधि 


उसे चाव से खाते थे। वास्मीकिः उन पर 





रहा हैं । हमारे लोगों ने अपने आदरे के -अतुसारं अपना राम वना | 


लिया । जव हम रामराज्य की वातें करते दें, तब ताड़का, वाली 
और शम्बूक का वध करनेवाले, शुपंनखा का विडम्वन करनेवाले- 
राम का राज्य नहीं चाहते !' ऐतिहासिक राम को, यदि वे कोई रहे 
हों, कालेलकरजी का कृतज्ञ होना चाहिये कि उन के हाथ में पड़कर 
अव उन्हें आदर्श रूप प्राप्त हुआ. यदि हम उन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति 


. नहीं मानते, तो उन के रामराज्य का भी कोई मूल नहीं रह राता । _ 


वह कुशल कवि की केवल एक कल्पना दी ठददरता है, जो कभी 
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व्यवहार में आ सकती दै. इस में भी सन्देह हे। किसी भी ऐति- ' | 


हासिक व्यक्ति की जानकारी का एकमात्र साधन उस के संम्बन्ध 
में लिखा हुआ इतिहास ही है। आधुनिक काल के व्यक्तियों की 
जीवनी में जव इतिहास के आधार पर विश्वास कर लिया जाता 
है, तव वाल्मीकि में वर्णित राम के इतिहास पर सन्दे क्यों किया 
जाय ? वाल्मीकि की तो यह प्रतिज्ञा है कि 'जो छुछ में लिख रहा 
हूं, इस में एक अक्षर भी असत्य नहों !' तुलसीदासजी ने अपनी ओर 
से कुछ जोड़कर राम को आदर्श नहीं वनाया। झरूगया खेलने का 
तुलसीकृत रामायण में कई जगद्द प्रसङ्ग आया हे। ताड़का तथा 
बाली का वथ तुलसीदास के राम ने भी किया है । वाल्मीकि ओर 
तुलसी के रास में अन्तर काका कालेलकर को ही देख पड़ता होगा । 
सच वात तो यह है कि “दोनों ने ही भगवान्‌ राम को केवल नर' नहीं 
नारायण मानकर ही चित्रित किया है ।' | 


कालेलकरजी का कहना है कि 'में समझता हूँ कि गान्धीजी के 
रामराज्य का यही अर्थ दे! इस में सन्देह नहीं कि गान्धोजी ने 
“रामराज्य? शब्द का प्रचार बहुत किया, पर स्पष्ट शब्दों में उन्हों ने 


भी कभी यहद नहीं बताया कि “आजकल किस प्रकार का राज्य « 


रामराज्य कहा जा सकता दै! अपने निवोण के कुछ दी दिन पूर्व 
“हरिजनः के एक अइ में उन्हों ने लिखा था कि रामराज्य का अर्थ 


होता है सत्ताविदीन राज्य । सत्ताविदीन राज्य का मतलव यह इेकि | 


सत्ता हो पर नाममात्र की । यथा, ज्यामितिशास्त्र के आचाये यूक्लिड 
ने रेखा की परिभाषा यह:वतायी दै. कि “उस में लम्बाई दो, पर पवोड़ाइ 


न हो ! कहने को तो रेखा में लम्बाई दी मानी जाती है ओर चं'्ाई , | 


नहीं सानी जाती । तथापि मस्तुस्थिति यद हे कि पः ४! 
रेखा में भी कुछ न कुछ चौड़ाई होती दी दै! उन के: कदने का 


किसी प्रकार के नियन्त्रण या शासन की आवश्यकता ही 
न रह जाय ।' सचझुच बात यही है, पर वह भी यह नहीं बतलाते 


कि यदद किस प्रकार हो । आजकल की सरकारों का तो मुख्य काम ; 


कानून पास करना हो गया दै।यदि ऐसा ने हो, तो धारासभाएँ कैसे 
बुनाव कैसे हो और दलबन्दियां केसे 
या तुलसोदासजी केवल शब्दों का मायाजाल ही नहीं रचते 





“पतली से पतली 
से.पऐसे प्रेरित हॉक . 


चलें । वाल्मीकि , ॒ 
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धरम निरत वेदपथ लोग। चलहिं सदा पावहि सुखि नहिँ भय. 


शोक न रोग।' किन्तु इस पर कहा जाता है कि 'तुलसीदासजी ने 
यह तो अपने समय का भ्यान रखकर बतलाया । इस छे वाद जो 
उन्हों ने सुराज्य का सुन्दर चित्र खाँचा, वही रामराज्य है।' पर 
जो'उपाय चतलाया गया हे, उस के विना क्या उस आदरा की 
प्राप्ति हो सकती है ? हा, यह अवश्य देखना है कि “वर्तमान परि- 
स्थिति में हम उसका कितना अंश लेकर आगे वंद सकते हें। 
जयपुर में 'भ्रीरामराज्य-सभा' के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्षपद 
से किये गये अपने भाषण में श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज ने यही 
बताया ह । आजकल किस प्रकार के राज्य को रामराज्य कहा जा 
सकता हं, संक्षेप सं इस का निरूपण, जैसा उस भाषण में किया गया 


इ, कही मिल नहीं सकता | सभा में स्वीकृत “रामराज्य-्परिपद्‌' के 


विधान में उसी को व्यावहारिक रूप दिया गया है, जिस पर हम 
अगले अङ्क में विचार करेंगे। 
कुछ पाठकों की शिकायत . 

हमारे कुछ पाठक देनिक 'सन्मार्र' के भी ग्राइक हैं। उन की 


. शिकायत है कि प्रायः देनिक “सन्मार्ग? के अमरलेख तथा टिप्पणी 


सिद्धान्त! में भी दे दी जाती हैं। फलतः उन्हें सिद्धान्त में नये अग्रलेख 


पढ्ने को नहीं मिलते ।' किसी अंश मे यह शिकायत ठीक हे। पर 


दो बातें ध्यान में रखने योग्य हें, एक तो बहुत कम ऐसे आहक 
हैं, जो दोनों पत्र मंगाते हैं। दूसरे, दैनिक के ऐसे ही अग्रलेख 
"सिद्धान्त भें दिये जाते हें, जो उस के उपयुक्त हैं। उदाहरणार्थ इस 
अक्क का दी अम्रलेख है । यह देनिक “सन्मार्ग में निकूल चुका ई । 
पर कई लोगों की यही राय हुई कि यह लेख 'सिंद्धान्त' में भी जाना 
चाह्विए। कई चातें ऐसी आ जातो हैं, जिन का जानना जैसे दैनिक 
“सन्मार्ग? के वसे ही 'सिद्धान्च' के पाठकों के लिए आवश्यक हैं। 
सिद्धान्तः के अधिकांश. ग्राहक दैनिक 'सन्मार्ग! नहों मंगाते। 


जो लोग दोनों पत्र मंगाते हैं, उन्हें यदि “सिद्धान्तः के किसी अङ्क 
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में स्वतन्त्र अग्रलेख नहा मिलता, तो अन्य कई नये लेख तो पढने को 


. सिलते ही हैं। इम यथाशक्ति प्रयत्न यही करेंगे कि 'सिद्धान्त' के 


अग्रलेख स्वतन्त्र रहें, पर यदि देनिक सन्मार्ग? में कोई उपयोगी 
लेख हुआ, तो उसे देने में सझकोच न करेंगे। आशा हैं. यह वात 
समम लेने पर हमारे फिसी पाठक को शिकायत न होगी । 
नेराइय में परमसुख 
( ्रीस्वामी करपात्रीजी ) 
` ' प्रथम तो सत्य सिद्धान्त यहो हंकि सव कुछ पारावारचर्सित 


5 


' › शुद्धित्‌ ही ह। जैसे महांसमुद्र 'में तरङ्ग, फेन आदि जो भी 
` ` परिक्ष्ित होते है, सव शुद्ध जल ही हें. बेसे ही परथ्वी, जलादि 
. ` जो भी भूतमाम 


है 
ANNAN AO. 


ही करिपत हैं । यदि कथड्चित्‌ अज्ञबुद्धिसिद्ध  आत्मा-अनात्मा 
का भेद मान भी लिया जाय, तो देहादि अनात्मा तथा आत्मा का 
कोई सम्बन्ध नहीं घनता । जसे छाया और आतप, प्रकाश और 
तम का सम्बन्ध असम्भव हे, वेसे ही देह ओर आत्मा का सम्वन्ध 
असम्भव है। परस्परविरुद्ध शीत एवं उष्ण का सम्बन्ध जैसे सम्भव 
नहीं, बसे ही जड़-चेतन, आत्मा और अनात्मा का सम्वन्ध सम्भव 
नहीं हे। जैसे दावाग्नि में समुद्र नहीं होता, चेसे ही सत्य आत्मा में 
मिथ्या देहादि नहीं रह सकते। आत्मा नित्य, निर्मल, निरामय, 
स्वप्रकाश हू, देह मालन, अनित्य, जड़ हैं। वायु आदि से देह से 
स्पन्दन होता है, अन्नादि से स्थूलता आती है, आत्मा इन सब से 
असंस्पष्ट रहता ह। फिर दोनों का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? 
भीतर-वाहर सबंत्र समानरूप से एक आत्मा ही परिपर्ण है। भें 
सुखी, दुःखी तथा मृढ़ हूं! इस परकार की. हुष्टियां में 


द जिसकी 
बुद्धि होती ६, वह दुःखी हो रहता ह। जैसे तृण एवं > 
एवं उपल, रील, कौशेय 


एवं तिमिर, शीत एवं: उष्ण की एकता तथा तुल्यता 
er. छा. चसे ~ ~ ® ht ता 

सम्भव नहीं इ, चसे ही देह और आत्मा की तुस्यता 

Sr ऽपता एव एकता 


° पञ्चभूता से उत्पन्नं जनसमूह एक विटप (शासा) ३ ~ + 
अनेक कठपुतलो के समान अचेतन ह। इ ; 
से भिन्न कुछ भी नहीं, बेसे ही भोतिक देह में भूत से भिन्न कुछ भी 
नहीं हं । ऐसी स्थिति में भूतपऽचकों के वित्त इ 
आत्मा का कुछ भी नहीं विगड़ता |. भूतपिण्डां मे 

आदि प्रभेद भी मिथ्या ही हें । जैसे हि वायरस बने 0 
पुरक आपस म संश्लिष्ट रहें, तो भी राजा नहीं 
आर शरारों के संसग की भी वात है। हि 
मिलने पर जैसे कोई समता आदि 


होता, वैसे ही चित्त 
के पुतलों के 


' इन्द्रिय तथा मन आदे के सम्मिलन की भी होती १ वही स्थिति बुद्धि, 


hs भी होती हे। उन 

नये ज्यपदेश भा दृष्टान्त के समान ही असत हे । जैसे ह र 

तरङ्गा आर 'एणजाल्ा का विचारशन्य ही सम्यन र य 

दो. देदादि के परस्पर सम्बन्ध भी व्यथ हैं। आत्मा ही अज्ञान 

स 'चत्तता क भ्राप्तकर भूतें. का आश्लेप करता £ । 
ha 


का परित्याग करने से आत्मभाव की प्राप्ति होती है 


मं व्यक्त होतो है , वहीं 
होकर परमारयत्त्व, होती है। गे आर दरयदरासमबन्घरहित 
दा से नहीं जाना आता,. अपितु 
है । दृश्यरद्दित संविद्‌ ही आत्मा है। आत्मनिष्ठ भत्यक्ष 
में बन्ध-मोज्ञ समी सिथ्या हाते हैं, अतः किसी ती की दृष्टि 
या सारानि की अल्पना उस को दृष्टि में नहों हो पदार्थ सें राग 


में नहों होती। सं संरम्भ 
पणारहित ज्ञानी को निराशा परि 


नेराश्यसुख के सामने तुच्छः च् नर्या वृनष्‌ः ; 
विवेकी के लिए त्रिभुवन र समान, पृथ्वी गोष्पद से. 
सुमेरु स्थाणु के समान भासित होते हैं। पद 
में भी अनन्त आनन्द पा बेने से घोर घोर 
__- -. दी स्फुरित रहता है। 2 
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वैशाख ऋष्ण सं० २०. ६ | 
श्रीरामचन्द्र ओर वाली 
( ओस्वामी- शङ्करतीर्थंजी ) 
२. 
याली के वचन सुनकर श्रीराम ने कहा--'घर्म, अर्थ, काम लोकिक 
` आचार हैं, उन्हें न समझकर बालक के समान मेरी निन्दा क्यों कर रहे हो ? 
तुमने आचार्य-सम्मत, स्वकुलाचार-रिक्तक, वृद्ध तथा बुद्धिमानों से जिज्ञासा 


किये विना ही वानरजातिसुलम चापल्प के कारण उक्त वचन कहे हैं । 
हमारे पूवज मनु ने शेल, वन और काननादिसहित यह. पृथ्वी हमें प्रदान 


की थी और उस के मृग, पक्षी तथा मनुष्यों के प्रति अनुग्रह एवं निग्र का ._ 


भी अधिकार प्रदान किया था। सत्यशाली, सरलस्वभाव, निग्र एवं अनुग्रह 
में निरत, घर्म-अर्थ-क्रामतत्तज्ञ, धर्मात्मा भरत इस का पालन कर रहा 
है । जिस में नीति, विनय, सत्य ओर विक्रम रहते हैं, वह व्यक्ति देशकालश 
राजा हो सकता है | इम दोनों भाई तथा अन्यान्य राजगण भरत से घर्मा- 
. चरण के निमित्त आदिष्ट होकर धर्मबृद्धि के लिए इस पृथ्वी पर विचरण. 
कर रहे हैं। (यद्यपि भरत ने श्रीरामजी को किसी प्रकार का. श्रांदेश नहीं 


किया, तथापि बह राज्यभार स्वीकार करने फे कारण उस कुल. के सभी : 


मनुष्य भरतजी के आदेशवर्त्ती हैं। राजधर्म के श्रनुसार राजा मरतजी कों 
ज्येष्ठ के प्रति भी श्रादेश करने का अधिकार है)। जव रृपभोष्ठ धमंवत्सल 
भरत अखिल एथिवी का शासन कर रहे हैं, तब कोन व्यक्ति धर्म फे अप्रिय- 
साधन में समर्थं हो सकता है १ इम अपने अ्रत्युत्तम घर में स्थित रहकर 
भरत की आज्ञा शिरोधार्य करके धमंमाग से परिभ्रष्ट व्यक्तियों के विषय 
` में विचार करेंगे। तुमने धर्म को क्लेश दिया है, विगरदित कर्म किया है 
कामतन्त्र में निरत होकर राजधम की अवमानना करके तुमं उस धर्म से भ्रष्ट 
हो गये हो | धमं एवं सन्मार्ग में बत्तमान ज्येष्ठ भ्राता, पिता और विद्या- 
. दाता-ये तीनों पिता हैं । कनिष्ठ , भ्राता, पुत्र और गुणवान शिष्य-- 
ये-तीनों पुत्रतुल्य हैं, इस में धमञ्ञान ही . कारणरूप से मान्य होता है अर्थात्‌ 
: इस प्रकार के विचार का कारण धर्म है. श्रर्थात्‌ घर्म ही व्यवस्थापक है | 
5 घर्म-को अनुसरण न करने परं ऐसी बात नहीं हो सकती, घमं का अनुवत्तंन 
_ ` होने पर ही ऐसा व्यवद्दार होता है हे वानर | सजनों का धम झअतिसूक्म, । 
झखण्ड और दुय है, एकमात्र हृदयस्थित आत्मा शुभ और झशुभ सब 
जान सकता है | ( इस से कहा गया है कि :ईश्वर सर्व जीवों के हृदय में 
~ ` यास करता है, केबल वही शुभ या श्रशुम जान सकता है| भरौराम भी 
इश्वर हैं, वे भी अ्रन्तर्यामीरूप से सब कुछ जानते हैं )। जिस प्रकार एक 
पे अन्ध द्वारा दूसरे अन्ध के ले जाये जाने पर वह विपन्न होता है, उसी 
5 ` प्रकार चपलस्वभाव तुम आचार्य द्वारा शिक्षाप्राप्ति से रहित चपलस्वमाव 
" .. वबानरों के साथ किसी विषय काः निश्चय करके धमंतत््व को कैसे जान 
` सकते हो! श्रतणव धर्मश्रष्ट होने के कारण :ठुमः राजदण्ड से दणिइत इए 
` ` हो | मैं इसे स्पष्ट रूप से प्रकाशित करके कह रहा हूँ, सुनो | फेवल रोष के 
, कारण मेरी निन्दा कर रहे हो, यह तुम्हें उचित नहीं है। जिस कारण से 
में ने तुम्हें मारा” हे,. उसे सममो। तुम . सनातनधम का त्याग करके 
' आतृव॒षु में रमण कर रहे ये, यह युक्त या श्रयुक्त है, .इसे तुम स्वयं ही 
. ¬ अचार करं देखो |. महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते -हुए ही पापाचारी तुस 
' ` जत की भार्या--तुम्द्दारी आतृवधू--में कामवश होकर रमण _करते थे | अत- 
` "एब कामाचारी होकर तुमने घर्ममागे का अतिक्रमण किया है। उस 
` _ द्रातुमार्याधरपण के कारण, ही मैं ने तुम्हें यह दणड दिया है | 
५... « [ यहां प्रश्न हो सकता दै कि किष्किन्धाकाएड के ५५ वें सग में अब्द 
` ` जे.रसान्‌से कहाःदै कि बड़े भाई के जीवित रहते हुए: मी जो ब्यक्ति मातुः 
Rr भम में वतमान ज्येष्ठ माई को प्रिय पत्नी को स्वीकार करता है, वह 
` ` अत्यन्त घणित दें, बह बिन्दुमात्र मी धर्म नहीं जानता, प्रत्युत वह अत्यन्त 
`ˆ धार्मिक न क है | वाली जब. मायाची के साथ 
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पत्नी रुमा में आसक्त था, अतः वह दणइनीय हुआ। कदा जा सकता 


Cog रे ह i 
युद्ध में निरा उप . समयं में तंथ। यों दी मन मेरोः स्‌ ब 
श्ड ap सु OR) 
$ § सन्‌ | he C3 ®+ 
5 ५ ढः 3 ५ i bs 
Re Fe ( 6 TS हु \ + ~ ७.१ ~ 
बन # फ छः या 


क, 
F 


११ 


सुग्रीव एक साल पर्यन्त बिलद्वार पर प्रतीक्षा करके . घर वापस श्रा गया 
अर गज्य पाकर ज्येष्ठआ्रातृवधू तारा को उसने ग्रहण किया था| F 
सुतरां वालो और सग्रीव दोनों ही तुल्प अपराधी हैं। इस का उत्तर यह 
है कि वाली की मृस्यु का निश्चय करके राज्य तया वाली की स्त्री. ताराको | 
सुग्रीव ने ग्रहण कियां था, सतरां इस से सुग्रीव को पाप न हुआ। 5 
परन्तु वाली सुग्रोव को जीवित: जानकर भी - युत्रवधूरथानीय भ्रात | 


हे कि मनुष्यों के सम्बन्ध में ही विधि-निषेध प्रयोज्य होते हैं, वानरों के बारे 
में वे केसे प्रयोज्य होगे १ परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य के समःन राज- ४ 
ब्यवहार तथा ज्ञान दो, तो मनुष्येतर प्राणियों. में भी विधि-निषेध -प्रयोज्य : _ 
होगे । इन्द्रादि देवताओं का धर्मादि में अधिकार न रहने पर भी बृत्रवधादि 
के कारण उन्हें ब्रह्महस्यादिःप्रात्ति की कथा पुराणों में उपलब्ध होती: है तथा 
इन्द्र की प्रायश्चित्त-कथा भी भ्रुतं है । इस प्रकार वानरों का भी विधिनिषेध 
में अधिकार समऱ्ना चाहिए | पूर्वमीमांसाकार जैमिनि ने इन सब को अथं- 
याद कहा है । परन्तु इस विषय में जेमिनि की अज्ञता यी, क्योंकि माकंण्डेय 
पुराण से ज्ञात होता.हे कि जैमिनि श्रपने अ्ज्ञांननाश के लिए जब माकण्डेय 
के समीप पहुँचे, तच माकणडेय ने सब कुछ जानकर पक्षिचतुप्टयों से जैमिनि - 
के अज्ञान का खण्डन कराया था । इस से पक्षियों को ज्ञानाधिकार नहीं 
है, ऐसा अपना सिद्धान्त खणिडत हो जाने पर जेमिनि ने अनेक प्रश्न क्रिये 
थे। वेद तथा तदर्थं में ज्ञानवानों का ही श्रधिकार समझना चाहिये, यदी : 
श्रीव्यास-वाल्मीकि आंदि का अभिप्राय है। ्तएव इन्द्र, चन्द्र, वरुणादि को 
शब्था पुराणों में सुनी जाती है| इतीलिए स्वयं श्रीरामचन्द्र ने जटायु ° 
की दाहादि क्रिया की-थी और सम्पाति ने अपने माई की मृत्यु सुनकर. | 
उस का तर्पण किया था ]। प? RE 
श्रौरामचन्द्र ने. कहा-- हे वानरेश्वर ! ल्लोक-ब्यवहार में मर्यादा-लङ्खन | 
करनेवाले लोकविरुद्ध व्यक्ति का.निम्रह के अतिरिक्त और कोई दण्ड नही ९ 
देखा जाता।'में सतूकुलज क्षत्रिय होने. के कारण पापसहन में असमथ | 
हैँ | सहोदर भगिनी या छोटे माई की मार्या से रमण करनेवाले का वघ ही 
उपयुक्त दण्ड है ऐसा महीपाल मरत ने श्रादेश किया दै, हमने भी देशाः .. 
नुसार कत्तव्य पालन किया है | तुमने घर्म-मर्यादा का अतिक्रमण किया 
है, घमंपालक होकर इमं तुम्हारी उपेज्ञा नहीं कर सकते । भरत ने कामासक्त | 
प्राणियों के निम्न की व्यवध्या ( नियम ) की है, इमने उस ्ादेश का ४ ४ 
पालन करके तुम जैसे. मे की मर्यादा का उल्लइन करनेवाले व्यक्ति रा 
विनाश किया है 
[ प्रश्न--मरत ने भीरामचन्द्र को किसी प्रकार का झादेश नहीं दिया था; 
सुतरां भीरामचन्द्रजी की यह उक्ति मिथ्या हो रही है | उत्तर--नहीं, इस 
भीरामोक्ति से- ही अनुभान किया जा सकता है कि भरत ने उन्हें ऐसा का | ज 
था । अथवा भगवान्‌ औरामचन्द्र ने अपने ,ही राज्य के पालनार्थं भरतज्जी को  > 
नियोग किया था, श्ंतः श्रीरामचन्द्र ही राज्य के प्रधान होने से ऐसा 
भ्राज्ञादेश सिद्ध ही है। अयवा राज्य के मल प्रभु का विद्यमानता में उन के 
झात्मीय तथा कमंचारियों के: प्रति श्रादेश न रहने पर भी, दण्ड्य ब्यक्ति को 
दण्ड देने की आशा नित्य ही है| ] क 
TS ' 


योग-च्तेस का एकमात्र निरोपद माग 
























अ।नन्दकन्द भगवान्‌ का ध्यान करते करते भक्तों की लिच्च ही तिही ; 


तन्मय हो.जाती-है । भादेवकवि कहते हैं--“झौचक क गाघ सिन्धु स्याही 


कौ उमहि आयो, तामें तीनों स बढ़े गये पकर जे का 
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२२ ०, ह पिद्धान्त 
स्याम रङ्ग में |? एक गोपी कहती है--“जित देखों तित श्याममयी है। 


श्याम कुखबन जमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा छई है | सब रज्न में 
श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नई हे | में योरी की, लोगन ही की, 
श्याम पुतरिया बदल गई हे। चन्द्रसार रबिसार स्याम है, मृगमद स्वाम 
काम विजई है | नीलकरउ को कण्ठ स्याम है मनो स्यामता बेलपई है। 
अति को भ्र शयाम देखियत, दीपसिखा पर श्यामतई है । नर देवन 
की कोन कथा हे, अलख ब्रह्म छुब्रि श्याममयी है।? भगवान्‌ का या 
सयवध्द्यान का वियोग इन फे लिए च्ञणमात्र फे लिए भी असह्य होता 
है। भगवद्वियोग म॑ अपने प्राणों को वे किसी भाँति उन के भ्यान आदि 
के अवलम्ब पर ही निमाते रहते हँं--“नाम पाइरू दिवस निसि, ध्यांन 
तुम्हार कपाट । क्षोचन निजपद यन्त्रिका, प्राण जाहिं केहि याट॥', 
“य खौ में तोसों न कद्देरी | सुन त्रिजटा ! प्रिय प्राननाथ विनु निसिवांसर 
दुख दुसह सहेरी। विरइ विषम विष-बेलि बढ़ी उर, ते सख सकल स॒माय 
दद्देरी सोई सींचिवे लागि मनसिज के रेइट नयन नित रहत नहेरी | सर 
` सरीर सूखे प्रानवारिचर जीबन आस तजि चलनु चददेरी। तें प्रभु-स॒यस-सुधा 
सीतल करि राखे तदपि न तृप्ति लहेरी ॥ रिपुरिस घोरन ही विवेक बल, धोर 
सहित इत जात बह्देरी । दै मुद्रिका टेक तेहि अवसर; सुचि समीरस॒त पैरि 
' गहेरी || <दुलठिदास? सब सोच पोच सुग मन कान मरि प्रि रहेरी। श्रव 

साख सिय सन्देह परिइरू हिय आइ गये दोऊ बीर अहेरी ||? 
gp ऐसे श्रनन्य भक्त का सबंदा भगवत्स्मरण, भगवद्ध्यान सहज स्वभाव 
बन जाता है-“स्वमावो भजनं हरेः’, 'स्वधम॑माराघानमच्युतस्य? | वह 
जानता हे---'भ्र्‌ति रामकथा, मुख राम को नाम, दिये «पुनि रामहि को 
कलु है। मत रामहिं सो गति रामहिं सो, रति रामसों रामहिं को बल हे। 
सो सियराम सरूप अगाधं अनूप विलोचन मीनन को जल .है। सब मन 
कहे, 'तुज्ञती' फे मनै इतनो जग जीवन को फल है |! विचारने को “चात 
है, अनन्य मक्त कइता है---दुनियां की वात में नहीं चलाता, “मुण्डे मुण्डे 
 सतिमिधा? होती है, संसार की दृष्टि में कौन बात ऊ़ैसी हे में नहीं कह्‌ 
. सकता, पर मेरी इष्टि से तो जीने का इतना ही फल है। ऐसे भक्त के 
दद्य में तो सचमुच किसी वस्तु की अमिलापा उदय ही नहों होती | 
' यदि कभी कोई इच्छा उत्पन्न हो जाय, तो स्वामी उसे पूरी कर देते हैं-'राम 
. सदा सेव$रुचि राखी, वेद पुराण लोक सय साखी?। स्वामी मी बड़े 
 मजेकेहे। वे कहते ह-“जन कहे नहिं अदेय कछु मोरे, स्‌ परतीति 
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| दुप्रमांगी! इस -तरद वे सवंदा अपने आश्रित अनन्य भक्त का योग- 
| च्म पालन करते रइते हें। इसीलिए तो वह कहता दे--'जग जांचिये 
र कोऊ न, जाँचिए जो जिय जाँचिए जानकी-जानिदि रे। जेहि जाँचत जांच- 
^ कता जरि जान जो जारत जोर जहानि रे || गति देखु विचार विभीष्रण 
| सी अरुआन हिये इनुमानहिं रे। तुलसी मजु दारिद दोष दवानल सुङ्केट- 
| सकोटिङपाणहि रे ॥? ऐसा मक्त अपने स्वामी से बढ़कर न्य किसी को 
| बेचा उदार नहों समरता--'एके दानिशिरोमणि साँचो । जो जांच्यौ सो 
i फिर बहु बहु नाच न नाच्यौ । सब स्वारंथी सुर सुर नर मुनि 
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| तजहुं जनि भोरे’, "कौन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहेँ , 


` जाहो॥ जो गति जोग विराग यतन करि नहिं पावत मुनि ज्ञानी। हो गति 


देशाख कुष्ण ७ ४० २००६ 


सो, जानौं न परमपद दाहिनो न काम को॥ स्वारथ सकल, परमारथ 
को रामनाम, कामघेनु कामतरु . मोसे छीन छाम को ॥ यरि कीन्हीं 
कारणों से उसे. निष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है या इष्ट की प्राति, 
नहीं होती या अपने स्वामी की ओर से कुछ -उपेच्चा के भाव इष्टिगोचर ` 
होते हैं, तो मो वह ग्रपनी रेक नहीं छोडता, वह रोता जाता है--“राम राम 
रड राम राम रडु राम राम जपु जीहा | रामनाम नव नेइ मेह को, मन इठि 


' होहि पपीदा ॥ सब साधन फल कूप सरित सरःसागर सलिल निराशा! 


रामनाम-ति स्वाति सुधा सुभ-सोकर प्रम पियासा | गरजि तरजि पाधान्‌ 
चरसि पवि प्रोति परखि जिय जाने । अधिक अधिक अनुराग उभङ्ग उर पर 
परमिति पहिचाने ॥ रामनाम गति, रामनाम मति, रामनाम श्रनुरागी । व्है 
जें जो दोहिंगे जिमुवन तेई गनियत बड़भागी | एक श्रक्ग मग अगम गमन 
करु, विलम न छिन छिन छाँहें। वुज्ञती हित अपनो. अपनी दिसि निरुपधि 
नेम निवाहे |? 

अनन्य भक्तों की गति को अनुमान कर सकना बड़ा कठिन है । ऐसे. 
ही भक्तों फे विषय में भगवान्‌ की :उक्ति हे—“नाइमात्मानमाशासे 
मद्भक्तेः साधुमिविना । भियं चात्यन्तिकं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ||? 
यद्यपि “श्रनन्य’ के और भी श्रयं हो सकते हैं, 


यपि पर सब का इन्हीं में 
अन्तमाव हो जाता हे। सारांश यह कि अनन्य 


र होकर भगवान्‌ को स्मरण 
करने से, वंदा चिन्तन करने से, एक चण भी न भूलने से, संसार पर 
की सारी सिडियाँ ही चरणो में लोटने लग जाती हैं। गोस्वामी भीतुलसी- 


दावजी कहते ह-'विनु विराग जप जाग योग नत, विनु तप 
त्यागे | सश्र सुख सद्य तुलसी प्रमुपद 


थिर न रहत कतहूँ । 
› नान्यं ततः पद्मपलाश- 
म के हस्तग्रीतपाणया 
सतपि मिज्ञे, तव उन लोगों ने भी: करा रब रन 
रपात्मज | तमाराध्य दृपीकेशमपवरगोप्यदूरतः ॥ 'दरेराराधनं पुसां किंकिं 
राज्यस्वर्गापबांद्म्‌ |? 
> | इस तरद यह कहना ठीक ही है 
वाले को एकमात्र भगवान्‌ को ही बम तनी प 


हरिपद पङ्क न पाई अचल 


मई कमे र 
न बचन मनहूँ ||? 
भियेतरेरङ्ग 


दुम्खच्छिदः ते मृगयामि कञ्चन । यो 


भक्तियोगेन यजेत पुरुषोत्तमम्‌? 
शाङ्गरपूव भारत 
( श्रोबनदेव "एम्‌. - 
इस असन्न में एक सुन्दर ५ Er 
न थी, मतयुत लेखनी की लड़ाई थी। दोना “जार की लड़ाई 
पण्डितलोग अपनी 


दोनों पक्षों के 
पनी 
सिनता "से ,जेखनी का सञ्चालन क्र 
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अमन न... 


इस तरह . 


( स्फन्द्पुराण्‌, * 





बैशांख कृष्ण ७ सं० २००५ 


+प्रमाणवार्तिक' में नैयायिक उद्योतकर तथा मीमांसक कुमारिल' के 
“बेदानुमोदित तथ्यों की धज्जियां उड़ाकर अपने बोद्धमत की पयोप्त 
`: झतिष्ठा की । तात्प यह है कि यह'था शास्त्रीय युक्तियों का सङ्ाम, 
-खण्डन-्मण्डन मे निपुण लेखनी का युद्ध।' उभयसतावलम्बियों ने 
किसी विशिष्ट स्वमतानुरागी नरपति को उत्तेजित कर उस के द्वारा 
` विरुद्ध मतवालों को मार डालने का अनुचित उद्योग कभो नहीं 
किया । हमारे इस सिद्धान्त के विरोध में यदि एक-दो दृष्टान्त मिलते 
भी हों, तो इतने कमजोर हैँ कि उन से विपरीत मत की पुष्टि नहीं 
- होती । इस समय कुमारिल और शङकर. के अश्रान्त पांरश्रमं से 
चेदिक मार्ग की जो प्रतिष्ठा की गयी, वह बड़ी ही दृढ़ नींव पर थी | 
इन आचायाँ के आश्षेपों को वोद्धधर्म अधिक न सह सका। वह 
आरतभूमि से धीरे-धीरे हटकर तिब्बत, चीन, जापान, स्याम आदि 
दूरस्थ देशां में चला गया। ॒ 
ै १ पाश्चरात्र 
वैष्णव मत में नारायण निर्गुण दोकर' भो सगुण हें। 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीयं तथा तेज--ये छः शुण भगवान 
के विग्रह हैँं। भगवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम लक्ष्मी है । 
जगत्‌ के मञ्ज के लिए भगवान्‌ अपनी स्वातन्त्यशक्ति से चार 
रूपों की सृष्टि करते हें--व्यूह, विभव, अचोवतार तथा अन्तयोमी । 
जीव स्वभावतः सबं शाक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ दे, परन्तु सृष्टिः 
`काल में भगवान की तिरोधानशक्ति ( माया या अविय्या ) जीव के 
_ सच्चे रूप को छिपा देतो हे, जिस से जीवअणु किञ्चित्कर तथा 
किञ्भ्चिज्ज्ञाता बन जाता है । इन्हीं अशुत्वादिकों को मल कहते 
* हैं। भगवान्‌ की कृपा से ही जीव का उद्वार होता है और उस कूपा 
के पाने का प्रधान उपाय शरणागति है | पाञ्चरात्रमत जीव आर 
त्र की एकता का अवश्य प्रतिपादन करता हे, परन्तु वदद विवतंवाद 
को नहीं मानता, उस की दृष्टि में परिणामवाद ही सत्य दै! रामा- 
जुज का विंशिष्टा्टेत मत इसी आगम पर अवलम्बित है। पाव्चरात्र 
'को श्रतिसम्मत सिद्ध करने के लिए यामुनाचाये ने . आगमप्रामाण्य'. 
तथा येदान्तदेरिक ने “पाऽ्ग्वरात्ररक्ता' की रचना की दै। शङ्कराचाये 
“को इन के साधनमारं में विशेष विप्रतिपत्ति नहीं दीख पड़ती, 
परन्तु चतुव्यूह्द का सिद्धान्त इन की दृष्टि में नितान्त उपनिषदू- 
विरुद्ध हैं. ! | र 
| २ पाशुपत . 
' ` उस समय भारतवर्षं में पाशुपतो का योलबाला था | इस सत के . 
: ऐतिहासिक संस्थापक का नाम नकुलीश या लकुलीशा है। इन का 
. जन्म भड़ोंच (गुजरात) के पास कारयन नामक स्थान में बतलाया 
' ज्ञाता है। राजपुताना, गुजरात आदि देशों में. नकुलीश की मूर्तियां 
- अचुरता से मिलती हें, जिन का मस्तक केशों से ढॅका रहता है, दाहिने ` 
: हाथ में वीजापूर के फल और बायें दाथ में लगुड या दण्ड रहता . 
' ३ । लगुड धारण करने के कारण दी इन आचार्य का नाम लगुडेश 
` ` या लकुलीश भी है। ये शाङकर के अठारह अवतारो में आय अवतार 
माने जाते हैं। गुप्तनरेश विक्रमादित्य द्वितीय ' के राज्यकाल में ६१ 
गुप्त संवत्‌. (३८० ३० ) का एक महत्त्वपूर्ण रिलालेल मथुरा से 
मिला दै, जिस में उदिताचाये नामक पाशुपत आचाय के द्वारा 
गुरुमन्दिर में उपमितेश्‍्वर और फपिलेश्वर नामक शिवलिङगों की 
स्थापना वर्णित है। उविताचार्य ने अपने को भगवान्‌ रिक से 
द द्व्य परहमसूत्र २२४९२--४३ .पर ,शाहरमाष्य | पाश्चरात्रों के 
विशेष मत के लिए दरष्टय--'मा रतीय दर्शन! पृष्ठ ४श८-:४७२ ( लेखक. ` 


द्वारा रचित,नवीन संस्करण )। ` `. 
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।सद्धान्त 


' तृतीय अङ्क में इस मत का परिचय दिया गया है | 'कपृरमञ्जरी? 


` कापालिको के वास्तव स्वरूप 


१३: च | 


दशम बतलाया है। लकुलीश कुरिक के गुरु थे! इस प्रकार एक 
पीढ़ी के लिए २५ वर्ष मानकर लकुलीश का समय १०४ ई० के आस“ 
पास सिद्ध दोता है--और यह वही समय दै, जब कि कुपाणनरेश 
हुविष्क केः सिक्कों पर लगुडधारी शिव को मूर्तियाँ मिलती हें | 

पाशुपत मत के अनुसार पाँच पदार्थ हं--(१) कारय, (२) कारण, 
(३/ योग, (४) विधि और (५) दुःखान्त । कार्य उसे कद्दते हैं, जिस में 
स्वातन्त्यशक्ति न दो।इस के जीव तथा जड़ दोनों का 
समावेश है | जगत्‌ की सृष्टि, संदार तथा अनुमह करनेवाले महेश्वर 
को कारण कहते हैं । ज्ञानशक्ति तथा प्रभुशक्ति से युक्त होने के कारण 
उस की पारिभाषिक संज्ञा “पति! है । वह इस रृष्टि का केवल निमित्त- 
कारणमात्र है अथोत्‌ वह उपादानकारण नहीं हें । चित्त के 
द्वारा आत्मा और. ईश्वर के सम्बन्ध को योग कहते देँ। महद्देश्वरः - 
की प्राप्ति करानेवाला व्यापार विधि कहलाता दै। प्रत्येक जीवः 
सिथ्याभान, अधम, सक्तिदेतु, च्युति तथा पशुत्व नामक मूलों से 
युक्त रहता है। ये 'मल” जव सदा के लिए निइत-हो जाते दं, तब 
उन्हें दुःखान्त या मोक्ष कद्दते दें । पाशुपतों के ये पाँच तत्त्व 
नितान्त प्राचीन हैं । सौभाग्यवश पाशुपतों का मूल सूत्रमन्थ मधदेश्‍वरः ` 
रचित “पाशुपतसूत्र' अनन्तशयन-अन्थमाला' में ( नं०. १४३ ) 
कोण्डिन्यकृत 'पञ्म्वार्थीभाष्यः के साथ अमी प्रकाशित हुआ है। 

| ३ कापालिक मत 

यह एक उम्र शैवतान्त्रिक सम्प्रदाय था । , इस सम्प्रदाय के लोग 
माला, अलङ्कार, . कुण्डल, चूडामणिं, भस्म ओर यज्ञोपवीत-ये छः 
मुद्रिकाएँ घारण करते थे । भवभूति ने मालतीमाघन, मे भ्रीशैलपर्बंत 


को काप््लिकों "का मुख्य स्थान; यतलाया दै। ्रबोधचन्द्रोदय' के 









& 
में राजशेखर ने भैरवानन्द नामक कापालिक की अलोकिक राक्ति 


| का परिचय दिया है ये लोग सचुष्यों की हड्डियों की माला पहनते 


" 


थे, स्मशान में रहते थे, आदमी की खोपड़ी में खाते थे, परन्तु योगा- 
भ्यास के कारण विलक्षण सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त थी । इन का बड़े 
उग्ररूप की थी, जिस में मद्य और मांस का जर प्रयोग होता था । 
शिवपुराण में इन्हें “महात्रतघर' कहा गाया दै (मय पीकर लाल 
लाल आँखें किये इए मस्ती में झूमनेवाले भैरवानन्द की-यह-श्कि 
को प्रकट करतो दै--“मंतो ण तंतो 
ण अ किंपि जाणं माणं चरणों कि पि शुरुप्पसादा। . 
मञ्ज पिआमो पलिलं रमामो मोक्खं च जामो कुलसग्ग लग्गा!” ' 
अथोत्‌ मैं मन्त्र नहीं जानता, तन्त्र नहीं जानता। न तो हमारे पास[[ | 
कोई दूसरा ज्ञान है। सुमे तो केवल एक वस्तु इष्ट दै, वह देशरुका | 
प्रसाद । भ्यान से भी हमें कुछ लेना-देना नहीं।. हस मथ पीते हे, 
रमणियों के साथ रमण करते : हैं और कुल-मार्ग म॑ अनुक ' 
होकर इसी सरल उपाय से हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं| "= 

शङ्कर के समय इस मत का खूब प्रचार था। साधव 
पर रइनेवाले उम्रभैरव कापालिक के विशेष प्रमाव का वर्णन क्या | 
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चाहता था, उसे 
से भी कापालिकों 
` '₹ विशेष द्रष्टव्य 'भारतीय दशन? | 
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वर्षेन के 
उल्लेख हे।. 
Fe ४ शाक्त मत 
ठ ठ 
शक्ति की उपासना भारतवर्ष में वेदिक काल से ही चली आती 
दै। चेद में भो शक्ति के यथाथ स्वरूप का वर्णन उपलब्ध होता है। 
चीरे धीरे शक्ति की उपासना का प्रचार देश के कोने कोने में फेल 
यया । अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रान्तबालों ने इस पूजा 
सें हेरफेर कर दिया। इस मत के प्रतिपादक ग्रन्थ आरम या 
तन्त्र कहलाते हें। सात्त्विक आगमं को “तन्त्रः राजस को यामल' 
तथा तामस को “डामरः कहते हैं। भगवान्‌ शङ्कर के मुख़पञ्चकों 
` से उत्पन्न होने के कारण आमां के पाँच आम्नाय होते हेप, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊध्वे । इन आम्नायो के अनुसार पूजन- 
पद्धति से भी पार्थक्य ह--प्रान्तों की विभिन्नता के कारण तो दे ही। 
तान्त्रिक पूजन फे तीन प्रधान केन्द्र प्राचीन भारत में थे, जिन में 
व्तपूजा का विधान भिन्न भिन्न द्रव्या से किया जाता था। इंन 
केन्द्रों के नास ह---केरल, काश्मोर तथा कामाख्या । मद्य, मांस आदि 
पञ्चमकारां का निवेश तान्त्रिक पूजा में आवश्यक वतलाया जाता 
है। पर केरल में इन के स्थान पर दुग्ध आदि अनुकस्पों का प्रयोग 
किया जाता था । काश्मीर में केवल इन तत्त्वों की भावना की जाती 
| . धी। केवल गोड की पृजा से इन द्वव्यों का प्रत्यक्ष उपयोग होता 
. या। आरम्भमें शक्तिपूजा सात्त्विक रूप में ही होती थी। परन्लु 


पीछे लोलुप उपासकों ने उसे. नितान्त तामस वना दिया था। यदद 
| £ बड़ी शान्त धारणा हं कि शाङ्कर तन्त्र के विरोधीःथे। चे तो तान्त्रिक 


` ` उपासना के बड़े भारी उन्नायक थे। परन्तु उन की उपासना सात्त्विक 
आरे की थी, जिसमे चेदविहित अनुष्ठानों से तथा उपनिपत्ति- 
. पादित तथ्यों से किसी प्रकार का विरोध नहँ था। 
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` सतों,सम्प्रदायां तथा पन्यां को po वन चुका था, जो उस का इस से बढ़कर अन्य क्या उदाइरण होगा, जिस का हम नित्य अनुभव ५ 
 * के मूल वेदिक धं को खींचकर एक ओर शून्यवाद की ओर ले करते हैं। 28 “72५: “कि 
€ FU क ओर अनेकान्तवाद तवाद की ओर ढकेल रहा था आम्यन्तर दृष्टि से विचार करने पर तो. राज के विकास की बा. + रु क| 
आर न्‍ । mn br 7 राड्ढे में ` इतनी देय प्रतीत होती है, जिस पर विचार, करना भी उचित प्रतीत नहीं है. 
था सेविका Sat यह मदान्‌ ` होता । भूति कहती है-“ऊष्बंमूलोऽवाक्शाख एपोऽर्वत्यः सनातनः? 4 
का युग था। वेदिकघः स उद्धारक की ओर टकटकी , क्ठ० खन १), 'ऊच्वंमूलमघःशालमश्वत्यं प्ाहुरच्ययम्‌ । छन्दासि अस्य 2 
था। ऐसे अय्य वियूदि आचार्ये रार का आविभोव पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥?” ( गीता १५--१ ) अर्थात्‌ जिस क्रा मलभत : * 
क दिस्य वियति थे, जिस की अभा आज भी ` उदम, सबंधकिशाली, सभे ड प है, जिस की बहा, देव, पून | 
या मकर शहीद) 7.3 7 | रद; पथ, पामर यका कनवाः नौचे डी ओर है, देवा हाः... ६ 
` . विकास या हास ? रूपी अश्वत्थ ( समक लेने पर कल भी न उइरनेवाला अर्थात्‌ नशर). | 
oe Se वकास या हास ? सनातन, अब्यय है और इस बृक्ठ का मूलकारण परब्रह्म क 26 8 
र शास्त्री झयच इस की परम्परा अनादिकाल- से- चल रही है, अतः संसारवृच. . .. | 
२ द अ्व्यय कहा गया हे | वेद जिस के पत्र हैं। इस बृत्त के 
र _ शाखारूप (हा से व्यक्त होने तया यज्ञादि कमों के रारा संतारडृकू.: . || 
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कापालेश्वर: को पूजा के लिए कुछ भूमिदान करने का जाती है, उसे जानने का प्रयत्न करना ही मनुष्यता है। प्रायः लोगों की 


घारणा शरीर को सब कुछ मानकर चल रही है और यह मानना अंधःपतन 
या हास है, जो मनुष्य का उपहास है। अपने को दूसरों से बड़ा बताने 
का अमिमान, दूसरों से ईर्ष्या, कृत्रिम प्रेम, अपने घन, बल, विद्या, पद: 
आदि के द्वारा दसरे निरपराध शान्त जीवों को सताना या उस का प्रयत्न " 
बाह्य दृष्टि से भी विकास नहीं कहा'जा सकता | आज प्रायः सारे संसार 
में असत्य) प्रवञ्चना, काम, क्रोध, लोम, अन्याय, अत्याचार का साम्राज्य 
है। चारों ओर श्रशान्ति का नग्न ताण्डव है। मारत के ही प्राचीन तथा 
अर्वाचीन काल का तुलनात्मक श्रध्ययन कीजिये-वर्णाश्रमव्यवस्था से 
नियमित मारत तथा आज उस.-बन्धन से सवंथा निमुक्त, स्वच्छन्द भारत 
की दशा में आकाश-पाताल का अन्तर है। भारत की दशा का चित्रण 
करना मेरा तात्पर्य नहीं, मुझे तो विकास तथा. हास को लेकर भारत को 
सामने रखना है | जिस के इतिहास तथा परम्परा पर हमें गर्व है, वह 
इतिहास या परम्परा हमारे. सामने आज किस रूप में है, जो उस का प्राण 
है ! क्या वह विकास आज दक नहीं गया है ? उस के लिए जिस चिकित्सा- 
तथा चिकित्सकों की आवश्यकता है, उन्हें आज पछुता कोन है! . प्रकृति 
में ही यह सामर्थ्यं है, समय आने पर वह स्वतः उसे उस रूप में पुनः 
" ला देगी। इस दशा -में भी इम से कहा जाता है कि यह विकास हे, 
निरन्तर आावश्यकृताएँ: बढ़ाश्रो और उन्हीं में अपने को खपा दो | यह है 
आज्ञ की परम्परा। श्रीभगवान्‌ कहते हैं “देहाद्यं सुलमं सुदुलमं ञ्ञवं - - 
सुकल्पं गुरकर्णघारम्‌ | मयाऽनुकूलेन नमस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स .” 
आत्महा ॥” ( भीमदुभागवर्त ११ स्कं०१) श्रर्थात्‌ यह मनुष्यशरीर अभी ` 
चुलम होकर भी छूट जाने पर विशेष *दुल॑म दै । संसारसमुद्र को तरने- 
के लिए इंद नोकारूप गुरु दी जिस में नाविक हैं, में अनुकूल वायु: 
होकर जिसे प्रेरित करता हूं, इस दशा में भी यदि मनुष्य पना कल्याण 
नहीं करता, तो वह आत्मघाती हे। शरीर के श्रतरिकत कोई बन्य शक्ति: .. , 
उस का सालन करनेवाला है, जैसा कि स्थूल जगत्‌ . के ऊपर सूकम. 
'जगत्‌ का शासन मान्य है।ये सारी बाह्य वस्तुएँ जिस के लिए प्रिय हैं. . 
वह शरीर मी स्वार्थ न होकर परार्थं दै। बहुधा देखा जाता है क्रि ता 
झापत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करते हं तथा ˆ 
शरीर के दाय, पैर अथवा नेत्र आदि इन्द्रियों की विकलता होने पर भी... 
अपने को रद्धणीय मानकर जीने में श्राशावान्‌ दोते हैं। जो कमी दिखाई: ,. 
, नहीं देता, जिसे शास्त्र अनिरदेश्य तथा दुय कहते हैं, जिसे समझने की 
कभी चेटा नहीं की जाती, उस के सन्निधिमात्र से अन्तःकरण ( मन, बुद्धि ¬ ` ¢ 
रादि ) में चेतनता ( क्रियाशीलता ) के कारण यह शरीर अनेक क्रिया: 7 ˆ 
शाली होता दे। स्थूल जगत्‌. के ऊपर सूम जगत्‌ (शक्ति ) के शासन 


` शाख दृष्ण ७ स० २००६ 





hs वृद्धि - होने से वेद ०४; त्रस्थानीय 3. ~ SS . Bd संसार ऽः 
(५५ Sn ७२०१: ६ Ni £ है... eT 2 RN 
ह « > t - : * > ve i ०२ 2०4 ३ « 7 $ 
i ०5 pa NT J 5 की 






'बैशाख़ कृष्ण ७ संश २००६ ` सिद्धान्त ह E 


"रूर बूच को जो मूलसहित जानता है, तत्त्वतः बही वेदश है अर्थात्‌ 
"यह मायिक संसार विनाशी है, अतः इस का मोह त्यागकर परत्र की 
“ही झनेः शनेः शरण जाना चाहिए, यहो वेद का तात्पर्यं है। शास्त्र तो 
:कहते हैं “इद चेदशकदू बोद्ध' प्राक्शरीरस्य विल्सः | ततः सेषु लोकेषु 
` शरीरत्वाय कल्पते” | ( कठ ), "इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्म- 
इती विनष्टिः! अर्थात्‌ यदि शरीरपतन के पहले दी अपने को न समम 
सके, तो कल्पों तक श्रनेक लोकों में मनुष्य को शरीर धारण करना होता 
“है, महान विनाश होता है | यदि मूल से शाखा एथक्‌ कर दी गयी, तो 
वह कभी बिकसित नहीं दो सकती । यदि ,विदु्केन्द्र ( पावर हाउस ) से 
विद्य द्वीप ( बल्व ) का सम्बन्ध विच्छिन्न कर दिया जाय, तो वह प्रकाशक 
.नहीं रद्द सकता। आज संसार व्यामोह में पड़ा है- “पीत्वा मोइमयीम्प्रमाद- 
-मदिरामुन्मत्तमृत जगत्‌’, वह सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझने 
में चिराभ्यासी हो गया है। नश्वर में अनश्वर तथा अनश्वर में नश्वर 
की भावना उस वे हृदय में दढ़मूल हो चुकी है। पिपासाकुल मूग जिस 
तरह मृगमरीचिका के पीछे दौइकर अपना सवनाश कर बैठता है, ठीक 
.उसी प्रकार बाह्य विषयाक्त पुरुष कभी न पूर्ण होनेवाले . कामों के पीछे 
'मिथ्या व्यामोइवश आसक्त होकर अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवाकर सवंनाश 


को सङ्गत बातों का समावेश करने का अवसर “न मिले । a 


श्रीमद्भगवद्गीता में अचुबन्धचदुष्टय क्रमबद्ध वा. पूरा स्पष्ट रूपसे ६ | 


देने का अवसर नहीं था। युद्धक्षेत्र में अकस्मात्‌ अजन को विषाद ने- झा 
दबाया । देशकालानुसार जो भावना ह्विथर दोनी चाहिये थी, उस में अना- 
यास हलचल मच गयी। एक बिकट समस्या सहसा उठे खड़ी हुई। 
अजन ने अपनी केबल मानसिक अवस्था दी नहीं कही, वरन्‌ तदमुरूप 
ब्यवहार अथांत्‌ युद्ध से उपराम होने के चित्य” के भी तक द्वारा स्थापन 
की चेष्टो की। संवाद चल पड़ा। गीता भीम्रुख से निकल पड़ी | इस 
प्रकार किसी पूर्वचिन्तित विषय का, निश्चित क्रमानुसार अन्थनिर्माण की 
हृष्टि से गीता की रचना नहीं है। उस का क्रम श्रजुन की शज्लाओं और 


` प्रश्नों से निर्धारित है । श्रतएव अनुयन्धचदुष्टय का विंचारकर गीता के 


आरम्भ करने का उपयुक्त श्रवसर था ही नहीं | वास्तव में गीता को ग्रन्थ 
के रूप में संसार के सामने रखने का श्रेय वो वेदब्यासजी को है | उस का 


.मूल रूप तो संवाद था न कि अन्याकार । इतने पर भी गीता में अनुबन्ध | 


चतुएय की सूचना स्पष्ट मिल जाती है | उस' का अलग. से विस्तार न भी 
हो, परन्तु तद्विषयक कोई अ्रान्ति होने का अवसर नहीं है। 
संब से प्रथम 'धिकारी' का विचार होता है और अध्यात्मविषय 





. “कर बैठता है। श्राज के लोग धन, विषयभोग को ही सब कुछ समझकर. में तो अधिकारी की योग्यता और मानसिक अवस्था का पूरा पूरा ध्यान a 
शक दूसरे से होड़ लगाकर बेतदाशा दौड़ लगा रहे हैं| सारे जीवन में इस रखा जाता है। आजकल यह आचेप प्रायः धुना जाता है कि ब्राह्मणों रे 
के अतिरिक्त वे और कुछ सोचने में भी असमथ हैं । उन्हें विश्वास है कि... ने उच्चवर्णों के साथ पच्चपातकर विद्याओं को सर्वजनसुलम न कर उन 8 
“वे जो कुछ कर रहे हैं, वही उन का कतव्य वा विकास है । वे उस विकास को गुप्त और रहस्यमय रखा और इस से यह हानि हुई कि कई विद्याओं 
को फटी आंखों से मी नहीं देखना चाहते, जित में विषयभोग की गन्ध का लोप मरी ह्दो गया |. ऐसा कटाक्ष करनेवाले एक बात सूल जाते हैं कि 
मन को सुहानेवाली .न होकर मन को कुछ गम्भीरता में ले जानेवाली हो। जिज्ञास्‌ के हित का ध्यान , रखकर उस को विद्या या उपदेश दिया जाता 
“शतपथ? में लिखा है कि "नेवे देवा न पशवोऽतिक्ाम्यन्ति मनुष्या एवेकेऽ- : था। स्वायेपरता नहीं बल्कि परददितकामना की प्रेरणा से निर्णय होता 
'तिक्रामन्तिः अर्थात्‌ देवता तया पशु अपनी भर्यादांश्रों का उल्लङ्घन नहीं था कि क्रिस को कया सिखाना | अधिकार जन्मजात हो वा ब्यक्तिगत बुद्धि 
'करते, केवल मनुप्य ही उन का अतिक्रमण करते हैं। श्राज नवीन चाक- और धारणाशक्ति पर निर्भर हों, उस का याधार शिक्षार्थी होता थाः। . 
.चिक्य ने लोगों की राखो को चॉंघिया दिया है | अच्छे पुरुप मी दूसरों ` ' प्रश्नकर्ता की मानसिक स्थिति और योग्यता का परिचय उस के प्रश्न 
:. को देखकर अपनी अच्छांई को बुराई समझकर आज का नया बाना से ही कई श्रंशों में चल जाता है शङ्का विचारवान्‌ को होती है। जैसा 
. 'पहनकर सामने आ रहे. हैं | और सब से कठिन बात तो यह है कि इसे विचार-सामर्थ्य, वैसी जिशासा और तदनुरूप शङ्गा होती है। प्रसिद्ध है = 
'उन्नति, प्रगति, विकास कहा जाता' है | "स्वच्छ तथ! मलिन दर्पण में नष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयात्‌ न चान्यायेन एच्छुतः ? * | 
प्रतिंबिम्ब की स्वच्छता तथा मलिनता की तरह आज लोगों के मनोमुङरं - अजुन ने तो अपना विषाद बिना छिपाये स्पष्ट व्यक्त कर दिया और. 
` ``. भी अस्वच्छ तया मलिन होकर मनुष्य को वैसा ही बना रहे ई। इस आज (युद्ध से पराङ्मुख . होने कां कारण तक द्वारा पुष्ट करने की चेष्टा को। | 3 
` के विकासंवाद का साम्मुख्य ( मोर्चा ) लेने की भारतीय प्राचीनः अपनी ओर से उस ने छृदयगत भावों को छिपाया नहीं, हालां कि वह 8 
*संस्क्ृति में ही मता है। उसी के प्रचार से आज का यह व्यामोह दूर हो यह नहीं जानं सका कि उस के मन के अन्तस्तल-मे ययुर बिद्यमान है। |. ६ 
सकता है. यह इ की बात दै कि लोगों का ध्यान इस ओर आइ दो भगवान्‌, तो अन्तयांमी हैं, वे तो सब जान ही गये | अजु न कैसा अधिकारी | 
'रहा है। किन्तु जिस गति से यह कार्यं सोचा ,जा रहा है, उस से हमें था, गीतोपदेश सुनने से पव उस की स्या अवस्था थी और उपदेश समासत "जय 
` बिलम्ब के साथ विशेष श्राशान्वित न होना चाहिए और साथ ही सतक॑ होने तक, और शाङ्काझों का समाधान हो जाने तक उस को किन किन | क 
रहना है। मगवत्छ॒पा सर्वथा संतः मज्जलंमयी है। प्रयत्न करना अपना मानसिक स्तरों को पार करना पढ़ा और भगवान ने उसे कैसे उठाया-इन | 
कऋतव्य है| ` ¬ ॒ | 9 सब बातों का बिचार आवश्यक है सहदी । परन्तु इध दृष्टि से विचार करने. | 
॒ eT में तो एक प्रकार से समस्त गीता पर इष्टि डालूनी पड़ेगी। ` यह तो एक | 
गीत स्वतन्त्रः लेख का विष्य होना उचित है। यहाँ प्रयोजनानुसार' सच्षेप से | 
f° बरन | WO A . . विचार समीचीन दोगा । अञ्जन के मुख्य प्रन और समस्या से उसका | र 
` ( श्रीजीवनरङ्करजी याज्ञिक एम्‌ः ए., एलः एल. बो ) . सीताश्वण में अधिकार . या देखना पर्यात होगा। अन कहता है-- .. | हः 
07. “आओ । i “कार्पणयदोषोपहतस्वमावः एच्छामि त्वां घमसंमूद्चेताः,। यच्छेयः स्याक्निः | ५ 
A अजुबन्ध रिचतं नहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां जो प्रपन्नम्‌ ॥” (२।७) वह “हदः । | 


`. अत्ुबस्ध-चतुष्टय में “अधिकारि-विषय-सम्बन्ध-प्रयोजनः पराणित हें। स्वभाव! है। मनुष्यमात्र में यह दोष होता है और उस का पता. मनुष्य 5 5 के 
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कि वह इतस्वमाव! हे, तो संघार को गोता से यञ्चित रह जाना पड़ता । 


रोजो “इतस्वमाव' हो और इस वात को मज्ञी प्रकार समक ले कि वह 
शेवा है, तव वह गीतोपदेश का अधिकारी हो सकता है | मनुष्यमात्र हतस्वमाव 
होते हुए मो वह अपने को “स्वभावस्थित? मान लेता है ओर इस विषय 
में उठ को शङ्का नहीं उठतो । शरीर में रोग होते हुए अपने को कोई रोगी 
न माने, तो वह वेरुज्य की चेष्टा हो क्यों करने लगा १ इस प्रकार गीता के 
्धिकारी जाति वणं आदि का मेद छोड़कर वे सब मानव हैं, जो स्वभाव 


से च्युत होकर इस बात को जानते हैं कि प्रकत स्थान सेवे गिर गये हं कहा | परन्तु मगवान्‌ ने कर्मनिष्ठा के साथ सांख्यनिष्ठा भी कही और वह Tt 
ऋर उस स्थान में स्थित रहने की आवश्यकता अनुमव करते हें। अतएव मो कर्मनिष्ठा से पहले. कही। प्रश्‍न हो सकता है कि क्‍या अजु न ने दो 
शीता एक सावभौम ग्रन्थ हे । | बातें पूछी थीं या बिना जिज्ञाता के ही मगवान्‌, ने एक की जगह दो कह 
अधिकारी कौन नहीं हैं या किन गुणविहदीन लोगों को गोताभवण॒ दीं १ भगवान्‌ ने बिना पूछे दोनों में से एक मी निष्ठा नहों कही। पहले 
का अधिकार नहीं, यह भी बताया गया है---इदं ते नातरस्काय नामक्ताय सांख्यबुद्धि कही, जो साध्य है ओर फिर साधन की आवश्यकता जानकर 
कदाचन । न चाशुभ्रपवे वाच्यं न च प्रां योऽभ्यसूयति | (१८-६७) अर्थात्‌ योगबुद्धि कद्दी | कर्मयोग का अनुवन्धचतुष्टय समाप्तकर अजुन के प्रश्न से हीः tr 
तपरहित, मक्तिविदीन, सुनने की इच्छा जिसे न दो ओर जो भगवान्‌ का ब्रह्मजिज्ञासा वा सांख्यचुद्धि की यात उठती है, उस का भी अनुवन्ध देखना { 
निन्दक हो, वह गीता सुनने का अधिकारी नहीं। गीतोपदेश से लाम दोने चाहिए। अजु न ने कहा--“न हिं प्रपश्यामि 'ममापनुद्यादू यच्छोकमुच्छोष- 
के लिए तपस्या, भक्ति, शुभया ओर अनसूया आवश्यक दे । इन गुणों के शामिन्द्रियाणाम्‌। अवाप्य भूमाबसप्षमुदध राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌।|?? | 
बिना गीताम्यास फलदायी नहीं हो सकता । (२८) यहाँ अधिकारी सूचित किया गया है “न हि ग्रपश्यामि' से। संसार में { 
“प्रयोजन? का अनुन्धचतुष्रय में दूसरा स्थान हे । परन्तु ये चारों ऐसे - यही देखा जाता है कि सय अपनी बुद्धि के द्वारा सय की बुद्धि और 
मिले हुए हैं कि एक का बिचार बिना दूसरों का विचार किये बन नहीं सकता ! पुरुपार्थं को नापते तालते हैं। दूसरे को अपने से यदि श्रेष्ठ माना भी, तो । 
प्रयोजन किसी अंश में अधिकारचर्चा से लक्षित हो चुका है। अज्चन के अपनी बुद्धि के अनुसार ही, अपना सामर्थ्य झौर बुद्धिवल का किस को ठीक न्‍ 


शब्दों में “नरिचित भेय? को जानना हे श्रर्थात्‌ केवल शास्त्र या प्रमाण- 
अन्यों के उद्धरण से ही नहीं, भगवान्‌ फे अपने अनुभव की जिस पर महर 
लगी दो ओर जिस में तक वित्तक, सन्देइ, शङ्का को स्थान न रहे, ऐसी 


पक्षी बात जानने का प्रयोजन अलुन का है। उस के जानने से बुद्धि 


स्थिर होकर उसे ग्रहण फरेगी। “भ्रमतीव च मे मनः की शिकायत द्र हो 
जायगी और साथ में वह परमकल्याणकारी उपदेश होना चाहिये। 
उस से बढ़कर ओर कुछ उपादेय न दो | 


सिद्धान्त 


बेशाख कृष्ण ७ सं० २००६ 


कहा । अजुन ने कहा “शाधि मां?, तो आदेश हुआ सखिभाव वा मित्रभाव 
से और सगुण ब्रहम की उपासना या ब्रह्मविद्या उसे बतायी गयी और जब 


क 
उस का भाव “त्वां प्रपन्नम्‌? का र्दा, तव भगवान्‌ ने कान्तभाव से निगुण 


ब्रह्म अर्यात्‌ उपनिषद्‌ का उपदेश दिया। अजु न ने इन तीनों भावों को 


लक्ष्यकर कहा--“पितेव पुत्रस्य सखेव स्युः प्रियः प्रियायाईंसिं देकः 


सोढुम्‌? (२१-४४) । इस प्रकार अनुवन्धचतुष्ठय का विचार, कर्ममामांसा या 
प्वमीमांसा की दृष्टि से हुश्रा । घमजिज्ञांसा के उत्तर में भगवान्‌ ने कमयोग 


पतता रहता है ओर वद मी अध्यात्मविषय के समरने-पिचारने में, झंपनी- 
झसमथंता, गुरु की आवश्यकता इस परथ में पहले स्वीकार करनी होती है। 


अपनी बुद्धि में जो बात न श्राये उसे ग्रसत्य कहना या न मानना ज्ञान. * 


के द्वार को बन्द करना है। 


प्रयोजन का निर्देश हुआ है इस वाक्य से कि भेरी इन्द्रियों को सुखाने- 
वाले शोक को दूरकर सके ऐठा उपाय मैं नहीं देखता हूँ ।” अर्थात्‌ शोक 














द दूर करने का उपाय बताना गीता का प्रयोजन है और भगवान्‌ ने शोक के ~ 
"विषय? तीसरा अनुबन्ध है । गीता का विषय “ है, क्योकि अजु न दूर करने का उपाय बताया भी। दूसरे अध्याय में 'नानुशोचितुमईसि', ; 
अपने को “धमहंमूद्चेताः कहता इं, उस फो घर्म के विषय में मोह !वं शोचितुमहसि?, न स्वं शोचितुमहसि?, “तत्र का परिदेवना? आदि वाक्यो fr 
हुआ हे, चह घमं जानना चाइता है। जैमिनिमुनिप्रणीत मोमांता- प्लेस्पष्ट है कि भगवान, ने शोक दूर होने की वात कही और सांडि ; 
| दशन के प्रथम सूत्र--“झथातो धर्मजिज्ञासा” में “तः? पद अषिकार- ङा उपदेश दिया और अन्त में कहा भी 'मा शुचः | ; है! 
हि सूचक है | यहाँ अजु न का अधिकार घमजिासा में है ऐसा ऊपर [दखाया विषय का लक्ष्य प्रयोजन से लद्षित हो जाता है 3 7 
a जा चुका दे | गीता ने दी अपने विषय का निर्देश किया है-“इमं घम्य॒ , शब्दों में कोई ऐसी वस्तु की चर्चा हे, जो भूमि के निष उ द हे र गछ 
i 5 संवादमावयोः”? (१८-७०) । परन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए कि घर्म शुब्द्‌ क्था देवताओं के स्वामीपन से भी ऊपर ह्‌ । इन के विषय की या. पाहि म 
का अर्थ गता में विबचानुलार कमी ज्ञान और कमी योग मी होता है, के उपाय की वात अजुन न तो जानना चाहता हैन इन को प्राप्तकर i 
| झ्योकि यशमीकहा हे--*इति ते शानमाख्यातम्‌' (१८।६२) ओर सञ्जय अपने शोक को दूर करने की सम्मावना देखता है। तएव विषय इहलोक 536 
८ ने कहा कि योगेश्वर हर योगर सुना | इन वाक्यों से ऐसी आन्ति नहीं होनी और परलोक से भी अतीत वस्तु से सम्बन्ध रखता है।- , द 
| जाये कि धर्म, योग ओर ज्ञान तोनों बिलकुल अलग अलग विषय हैं। नेन प्रकार के सम्बन्ध, जिन से 
- सम्बन्ध! बोध्य-चोधक बा प्रतिपाद्य-प्रतिपादकमाव को बताया जाता है। ज्ञा चुके हं। यहाँ तो उ ie उ र रके है! 
आयात शास्त्र और उस के ल काः सम्बन्ध सममना इल चौथे अनुवन्ध॒ ह झी ऊपर उठकर “दं अक्षात्मि” के स्तर को मी' पारकर | So £ ; 
- झन्तर्गत कदा जाता है । यदद विचारने की बात है कि ऐसा सम्बन्ध पहुँचना है। अब न शुरु-शिष्यमाव न सलिभाव न कान्ताय | 
 झजतिपाद्य विषय और प्रतिपादक शास्त्र का--तो समी स्थलों में एकरूप से । आप ही | 


` निद्यमानहै। उस के कहने की आवश्यकता दी क्या! बोध्य-बोघकभाव के 
 लिनादोकिलीग्रभ्य का' निर्माण हो ही नहीं सकता | इस में कोई विशेषता 
. आ विलक्कणता न दोर वस्तुस्थिति ब्यापक हो तो निर्देश व्यथं है। 
तएव सम्बन्ध का समीचीन श्रयं है वक्ताभोता का सम्बन्ध ' वदी गीता 
` जे च्चम्मित है। उपदेश तीन प्रकार से होता दै--प्रभुमाव, सखिमाव 
| आर कान्तभाव से | गीता में तीनों माव से. मगवानू.ने उपदेश दिया है। 
 ' आजुन ने कदा “शिष्यस्वेऽइम्‌?, तो मगवान्‌ ने प्रभुमाव-से योगशास्त्र 
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प निजानन्द में. मग्नावस्था हे। आर वह है थ्झ बेदार 27 
(२-५५) की स्थिति और वहाँ तक पहुँचाने के लिए उपदेशक भी प 
भावों से यथावसर प्रेरित दोना चाहिए र श्रन्त में यतक WT: 
कंह सके कि--“पाणडवानां धनञ्जयः” । ऐसा एकान्तमाव हो कि द [ 
परदा दौ न रे | भोता-वक्ता दोनों एक स्तर पर पहुँच जाय । 


सच्छचछति] /म्मनप्यकी ६+०:कनन्‍ूरत, 
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'मामनुस्मर युद्धथ च ? 


चष १ ०, अङ्क ३ 
काशी--वेशाख कष्ण १३ सं० २००६ 
मङ्गलबार ता० २६ माच १९४९: , 


| साप्ताहिक 
जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥| 





रामराज्य, का खूप 
रामराज्य-परिषद्‌? के विधाच में. वर्तमान समय के रामराज्य 
का स्वरूप इस प्रकार दिया गयां. है--१--जहां सवसाधारण के 
: हित, शान्ति और सदाचार का ध्यान रखते हुए पक्षपात-रह्वित सभी 
देशवासियों के धमे, संस्कृति, सभ्यता तथा स्वत्व की रक्षा हो, २ 
जहाँ प्रत्येक नर-नारी और-वच्चे को. अस्पमुस्य में रोटी, कपड़ा, 
आदषध., निवासग्रह तथा न्याय सुलभ होने का निश्चित आश्वासन 
हो, ३--जहां किसी प्रकार का भ्रष्टाचार. न हो, ४--जहां राज्य 
निश्छलता सें. पक्षपातरहित होकर प्रजा के सभी वर्गों का हित करे 
और प्रत्येक बर्ग दूसरे वर्गों का पूरक हो, जहां यदि कोई वर्ग 
अंपने कर्तव्य से विमुख हो, तो राज्य उस वर्ग का. विनाश न 
करके उस के दुर्गुण दूर करने का प्रयत्न करे, ६---जहां वाह्य चाकः 
चिक्‍य के प्रलोभनों में न पड़कर और विना .विचारे विदेशी भाव न 
अपनाकर भारतीयता के आधार पर सहज, स्वाभावक रूप स॑ 
कृषि, उद्योग, वाणिज्य ओर पशुपालन : का विस्तार फिंया जाय 
`. “७--जहां जनतन्त्र सुदृढ़ प्रतिष्ठित हो ओर जनमत का राज्य द्वारा 


उचित आदर किया जाय, ८---जहां व्यक्तिगत अधिकार की अपेक्षा . 
व्यक्तिगत कर्तव्य या घर्म पालन पर. अधिक जोर दिया जाय, जहां * 


व्यक्ति धर्मपांलन करके न केवल ऐहिक .तंथा. पारलोकिक. उन्नति 

प्राप्त कर सके अपितु. परमनिःश्रेयसं का ` भागी बन सके, ध 

जहां समाज तथा जनता की सेवा व्यक्तित्व के पूणे विकास का 

५ „अन्तराय न वनकर उस की स्फूतिं . में पूणेरूप से सहायक दो ओर 

~ १०-_जद्दां समूहवादःतथा व्यक्तिवाद में. कोई विरोध न हो, किन्तु 
दोनों मिलकर देश तथा राज्य का कल्याण कर | 

रामराज्य! का यह कितना सवोङगीण चित्र हः! इस, सं व्यक्ति- 

`तं तथा सामूहिक जीवनः की समो बातें आ गयी हैं| पर : उस की 

प्राप्ति फे साधन भी वतलाने चादियें, नहीं तो वह. एक. आदरामात्र 

ही रह जायगा । इसी दृष्टि. से विधान में उद्देश्य रखे गये हैं। चे 

इस प्रकार ह--संभी प्राणी. परमेश्वर 


, एवं स्वतन्त्रता उद्बुद्धं करना ।' 


समानता आर आद्त्व” का नारां उठाया, आज भी कितने“ हीं लोग 


उस पर मुग हैं; किन्तु यह नहीं बताया जातां कि ` उसका आधार ' 
आः सकता है ? 


सप्र को एक ही परमेश्वर की संन्तोन वताने से संच का भ्राऊवः स्वत; ` 


* ` क्या है? जबतक ऐसा ने किया जाय, भ्राठ्त्व 


सिद्ध दो गया | साथ ही स्वतन्त्रता तथा समानता को. सीमाएँ : भी 
निंधोरित हो गयीं । समानता: तात्विक: रह गयी- ओर . स्वतन्त्रता 


की सन्तान तथा परमेश्वर: 
के अंश हैं. इस भावना के साथ सब, में सहज भ्राएभाव्‌, समानता 
फांस. की (क्रान्ति ने 'स्वतःत्रता,, ` 


" अखण्ड रूप से स्थापिता करना' 
ही शासन में ऐसी निवोचन-पद्धतिं-,अचलित करता, जो उन के 


~ आधुनिक दोषों से युक्त दो, गांवां को शासन का आधार .बनाचाए ` 5-० 





“मान्यता, ही वास्तव में पाकिस्तान का. मूल 


Registered No, A 622“ © 
बार्षिक मृल्य/-साधारण ४) ~” रः 
- विशेष ५), एक प्रति का -)॥ 


सम्पादक -- गङ्गाशाड र मिश्र 
सं० सं० ग दुगोदः्त त्रिपाठी 
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स्थापित नहीं हो सकती । श्रीअर विन्द घोष जैसे मनीषी भी क्‍ इस का 
अनुभव कर रहे हैं, जैसा कि उन्‍्हों ने १४-अगस्त. १३४७ के अपने 
वक्तव्य में घोषित किया । प्रान्तों के स्वभाग्य-निणंय अधिक।र! की 


हुईं । -मौल्ाना आजाद 
की प्रेरणा से जिस दिन काङग्रेस.ने उसे स्वीकार किया, वस्तुतः उस ने 
उसी दिन पाकिस्तान सान लिया । अव यदि देश की एकता वनाये 
रखना है, तो यह आवश्यक है कि प्रान्तीयता 'को प्रोत्साहन न देकर 
केन्द्रीय शासन को हढ बनाया जाय । पर साथ ही अपनी भोगोलिक 


3 


“ तथा सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए प्रान्ताँ'को अपने. | 


$ ¦ 


ङस्रलताः न वननें पायी.) इस तरह. आधार दृढ़ वनाकर ` दूसरा ` 


उद्देश्य वतलाया'गया-स्ं शान्तिपूर्ण वैध उपायों दारा अखण्ड भारत, 
देशं-चिभाजन. से जो आघात पहुँचा, वह केवल * 


की स्थापना करना ।' 


भौगोलिक राजनीतिक दो नहीं, आध्यात्मिक तथा सास्क्ृतिक भी है 


जब्रतक यह कृत्रिम विभाजन, दूर नहीं होता, : देश में स्थायी शान्ति स्‍ 
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भारभ सि में चक्रवर्ती राज्य स्थापित करना ओर इसी लकय 


: करना, जिस के आधारभूत सिद्धान्त भारतीय हो, जिस 
“अन्नुप्राणित हों ।' देश का जो विधान वनाया गया दै, उस 


` भारत का अपना कोई राजनीतिशास्त्र रहा: ही. नहीं, यहद कितनी « | 


कुछ 

' किन्तु? “एरन्तुः लगा ds दे स्न मुली न 
. जो अधिकार गये गये। 000 
| कल स आवर अधिकार छोड़ र दिये इसीलिए रे ड र्‌ 


_थिरादरी फो प्राचीन बनाये रखना! भी उद्देश्य रखा गया दै 


' विश्वासों की रक्षा करना, अपने 
सब को स्वतन्त्रता देना, किसी के पा 


: संस्थाओं की रक्षा करना ओर उन: की /सुब्यवस्था 
सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को प्रेरित करना 


ऐसे विकास की सुगमता हो, जिस से समस्त राष्ट्र के विकास मे ' 
बाधा न पड़े । इसी दृष्टि से विधान में यह उद्देश्य रखा गया दै Ee 


केन्द्रीय सरकार का म्रभुत्व समग्र देश में अक्षुण्ण रखना ओर इस के _ 


साथ ही: जहांतक सम्भव हो *£न्‍्तीय स्वतन्त्रता स्थापित करना। `| 


इसी दृष्टि से प्रान्तों की वर्तमान सीमाएँ स्थापितं रखना ओर यदि 


इन में भाषा या किसी अन्य आधार पर परिवर्तेन की आवश्यकता ' 
सब की सम्मति से इस की.- व्यवस्था करना ।” स्वराज्य का 


रूप बतलाते हुए इस में कहा गया है--दिश में ऐसा स्वराज्य स्थापित 
में शासक 
आर शासित सब-पर व्यापक अर्थ में धर्म :का नियन्त्रण हो ओर. ४ 
जिस की राजनीति, अर्थनीति, शिक्षानीति आदि वभावा सेः! ९४ 
सारः... . 
तीयता का कुछ भी ध्यान नहीं किया गया। चहद पाश्चात्य देशों के. 
विधानों की एक भद्दों नकल हैं.। उस से तो यह जान पड़ता हैकि ¦ | 


लज्जा को बात दै ? इसे दूर करके ऐसे. विधान बनाने. की आव- :- 
श्यकता है, जिस के आधार भारतीय सिद्धान्तः दों! नये विधान में | 
मूलभूत अधिकार अवश्य दिये. गये ` है, पर उन फे साथ इतने ' | 


परिषद के विधान में स्वीकृत मौलिक अधिकार विना किसी शाते के. :.. +> 
उद्देश्य रखा गया है। इस के सायः .. :. ` | 









बहा पञ्चायतों को पुराने ढङ्ग पर सङ्घटित करना और ' गांव- : ` : a 


स्वतन्त्रता के सम्वन्ध में उद्देश्य रखा गया दै-- सभी वर्गों के Co 
एर जीवन व्यतीत करने की: :| ` | 
हस्तक्षेप FE Be 


कोई भी : सरकारी 
रोकना, सभी संम्मदायों के तीथं, देवस्थानो, उपासनायृहों 
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ष्टि से उद्देश्य रखा गया है-- श्रमिक, कृषक, ब्यापारी, शिल्पी तथा 
विविध बुद्धिजीवी वर्गों में परस्पर सहयोग तथा सद्भाव उत्पन्न 
करना, व्यापार में इमानदारी तथा धनिकों भें यह भाव लाना कि 
उन का घन जनता की धरोहर ह। मालिक तथा मजदूरों में 
सद्भावना तथा समत्व स्थापित करना । पाश्चात्य उद्योगीकरण 
दोषों से देश को बचाना तथा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करके ग्राम 
तथा घरेलू उद्योयधन्यों को प्रोत्साहन देना । मुद्रा का प्रचलन सीमित 
रखकर वस्तुओं के आदान-प्रदान या विनिमय की प्रथा वढ़ाना और 
किसानों को उपज के रूप में लगान चुकाने की सुविधा देना । खेती 
उद्योग आदि के भारतीय साधनों पर .जोर देना ओर उन के अनु- 
सन्धान, प्रसार तथा विकास का प्रवन्ध करना। खाद्य पदाथा 
की शुद्धता की कड़ी व्यवस्था रखना ओर कृत्रिम आवश्यकताएँ 
कस करते हए जीवन में सादगी तथा सन्तोप का भाव. लाना। 
विदेशी नीति के सम्वन्ध में कहा गया ह्‌ कि 'विश्वह्दित एवं .विश्व- 
शान्ति का ध्यान रखते हुए भारतराप्ट्र फे सर्वविध अभ्युदय का 


प्रयत्न करना । विदेशों के साथ सम्बन्ध यढ़ाना ओर वहाँ के इता- 
वासा फो भारतीय संस्छुति का प्रतीक वनाना ।' 


यहां उक्त विधान की कुछ धाराएँ दिखलायी गयीं हेँ। शिक्षा; 

साहित्य, कला आदि सभी चिपयों को उस में दिया गया है । राष्ट्र का 
आत्मचल, युद्धियल, शरीरवल फिस तरह वढे ओर सव फिस तरह 

एक में सङ्घटित हों, संक्षेप में उस में इसी का उपाय यतलाया गया 

हँ। इस का रार समी के लिए खुला हुआ है, उस में किसी के प्रति 

« इप या घृणा का भाव नहीं । आजकल सङघ, सभा, संस्थाएँ स्थापित 

` करने का ।रोगसा चल पड़ा हे, उन से देश का सङघटन तो होता 

नहीं विघटन ही चढ्ता जाता ह । आवश्यकता इस वात की हे कि 

- ऐसा कार्यक्रम वनाया जाय, जिस के आधार पर लोग अधिकाधिक 

` संख्या में मिलकर कार्य कर सकं । जो विरोधी हो, उन के प्रति भी 
सद्भावना होनी चाहिये ओर सममा-चुझाकर उन का भ्रम दूर्‌ 
| करना चादिये। ‘रामराज्य परिषद’ का विधान देश के सामने हूँ, 
उस पर्‌ विद्वान्‌ अपना मत प्रकट कर सकते हैँ। जहाँ आवश्यकता 
` हो परिचरन, संशोधन किया जा सकता दै। आजकल “रामराज्य 
. की रट तो यरावर लगायी जाती है, पर उस की रूपरेखा नहीं वतायी 
 _ जाती। यह अमाव दूर करने की दृष्टि से ही उक्त विधान विचारार्थ 

ह . ` . अस्तुत किया गया है 


कक जंगदभ्रस-निरसनोपाय 
a र Ro ( भोस्वामी करपात्रीजी ) 
srs जथ सब कुछ सत्स्वरूप, वोधस्वरूप आत्मा ही ह, उस से भिन्न 
` जरत्‌ है ही नहीं, तय फिर धीर पुरुप किस से क्‍यों. खिन्न हों? 
. सचविकस्पत्यागरूप विद्वान, से कामादि दोप 
भी 5 पत्नायन कर जाते हें। विवेकी उद्दामकामवती चपला को 
er ह पाषाण-्रतिमा के समान दी देखता है। अनुरक्त कान्ता के 
स्प का याचक यः विशीर्ण हो जाते हैं। तत्त्वज्ञ 
..« ` रागाद्या से अवरा आकृष्ट नहीं होता । पदाथा के आसकग-त्याग- 
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। सस्यक्‌ प्र 






_सेष्टी तरा आसा हो सकता है । यम: 
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सिद्धान्त 


ह सि ६ जे 
ही उस की शान्ति हो जाती हैँ। घोर संसारसागर युक्ति और प्रयत्न 


बैराम्याभ्यास से विषयों में अनास्था उत्पन्न. हा शेषता है 086 
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होती है । यथाभिमत सगशुण-निगुंण तत्त्व फे एकतान ध्यान से 
प्राणस्पःद में भी रुकावट होती है। पूरककुम्भकादि के अभ्यास से 
ध्यानसहित दीर्घप्रणवोच्चारण फे द्वारा त्रिमात्र ध्यानक्रमेश 
चतुर्थ मात्रा का ध्यान करने से तत्त्व की स्फ़ूतिं होती है 

अनन्त, अखण्ड, निर्विशेष संवित्ससुद्र से ही सम्पूर्ण शब्द 
आर अथ का उद्गम होता हे। उसी मं सय का विलयन भी होता 
ह । वाद्यार्थ-संचेदन के उपरम होने पर प्राणएरोधघ भी अवश्य होता 
है । स्चक के अभ्यास से प्राणवायु के वाह्याकाशा में क्षीण होते 
ही प्राणस्पन्द म॑ शान्ति आती ह । इसी तरह पूरक,' कुम्भक 
तथा खेचरी मुद्रा का अभ्यास भी प्राणरोध में सहायक हे। सम्यक 
ज्ञान भी प्रधानरूप से चित्तरोध में कारण हे। चेत्य कुछ भी नहीं 
हे, चित्त भी नहीं दे; केवल शुद्ध ब्रह्म ही सच कुछ है। फिर वन्ध 
आर सक्त कहा ? देइ, इन्द्रिया, मन, वुद्धि, अहङकार सय जड़ 


है, असत्‌ ह। आत्मा अकत्ता, अभोक्ता, अलेप हे। फिर भी इन्द्रिय, 
सन आदि की प्रवृत्ति क्यों ? उन मं व्याकुलता क्‍यों? आत्मा के 
प्रतिविम्ब पड़ने से कथव्व्चित्‌ मन आदि के व्यापार समर्थ होते हैं । 
विवेकी मन को सममाता हे--अरे मूख मन ! व्यर्थ क्यों क्लेश उठाता 
हँ? यदि परोपकारार्थ कहो, तो प्राकृत का परोपकार में फॅसना 
व्यर्थ है। यदि कहो कि इश्वर भी तो ऐसा ही.करता है, तो ठीक 
नहीं, क्‍योंकि नह तो नित्यतुप्र हे। अल्पधी तो केवल परोपकार 
करने का घमण्ड करके मूढ़ होता हे। उस से उपकार किसी का 
भी नहीं । चेतन असङ्ग, निरपेक्त है । इन्द्रियादि अनास्मा 
जड़ हं, अतः तेरी दोड़-धूप से किसी का भी लाभ नहीं---“/परार्थ 
क्लेशिता मूख प्राकृतेषु न शोभते। ईश्वरो नेहशः शोच्यो यस्त्वया 
सदृशो भवेत्‌॥ न च तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । ग्ौत्त- 
पकरोम्येनमिति कंषलमल्पघीः॥ क्लिश्यतेव सतां त्वथाँ न किव्म्चिदुः 
पयुज्यते॥ आत्मा तो अपने अङ्त्रिम, स्वप्रकाश रूप से परिपूणे 
हू, उस मं अन्य वस्तु की कंस्पना भी नहीं है। तेरा तो:दर्शन भी 
ताभ का कारण.हाता हं। यदि तू सोचता हो कि आत्मा के सस्वन्च 
से में ही कत्ता वनकर हो सकूंगा, तो यह सोचनां व्यर्थ है 
क्‍योंकि तुक दृश्य वहिमुंख का प्रत्यक्‌ चेतन से उसी प्रकारः सम्बन्ध 
नहीं इ, जसे कुसुम का फल फे साथ | फल के रद्‌ होने पर 

अस्त हो जाता ह। एक का दूसरे के साथ एक की अथवा दोनों की 
क्रिया से सम्बन्ध होता ह। इस से एक दूसरे के भाव को प्राप्त होता 
हू । बह सम्वन्ध समक्षीर चीर का अथवा अर्धसमक्षीर नीर का 
भी हो सकता है। परन्तु अत्यन्त विलक्षण वारि और वन्हि का 
सम्बन्ध ` न्दी होता, क्योंकि वदा तो एक का नाश ही निश्चित 
रहता हैं। संवित्‌ ओर जड़ के सम्वन्ध में यदि संचित्‌ का नाश 
ही दोगा, तव तो साधकाभावात्‌ जड़ सिद्ध ही न होगा और यदि 
संवित्‌ से जड़ का नाश हुआ, तव तो हें मन! तेरा नाश ही 
होगा । अन्तदृकूस्वरूप ` संचिद्‌ से मन आदि दृश्यों के बाधित 
होने पर परमानन्द्स्वरूप आत्मा ही अवरिष्ट रहेगा। यदि यह 
अभीष्ट है, तव. तो एकाम्रता से नित्य ध्यान में, ही संलग्न हों 
जाओो | फिर तो उपलभूत मन, इन्द्रिय, देद्ादि-सडंकल्प से 


परेशानी उठानां व्यर्थे ही हैं । संवेद्यरद्दित संवित्‌ 
। फिर उस में अयं, अहं, अन्यः ही स्वेन च्याप 


इत्यादि 
“सवर्यं संविन्‍्मात्रमेवेदभाततम्‌ । तामह 


- सत्कल्पना कुतः ॥” सम्पूर्ण जगत्‌ मनोश्रममात्र हे । 
` चिदाकारा ही स्वप्नआन्तिसिद्ध जगत्‌ के समान दात व 


भविष्यत्‌ .सव . कुळ संचिन्मात्र दी है। ` तत्त्वबोध .के चिना यही 
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श्रीरामचन्द्र ओर वाली 
( श्रीस्वामी राङ्करतीर्थजो ) 
३३. | 

“लकमण के समान सुग्रीव के साथ भी मेरा सख्य है। सुग्रीव ने राज्य और 
भार्याप्राप्ति के लिए मेरे कार्योद्धार की प्रतिज्ञा की है | हे वानरराज ! तुमने 
कहा कि श्राप कहते तो में दी आप की सीता का अ्रनायास उद्धार कर देता, 
इस से एक निरपराध प्राणी का बघ न होता | इस का उत्तर यह है कि सुग्रीव 
ने अपनी स्त्री तथा राज्य पाने केरलिए हो मेरे साथ सख्य किया है और हम 
परस्पर एक दसरे का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए ह, सुतरां 
इस की उपेक्षा कैसे की जाय १ समस्त वानरों के सामने . में ने प्रतिज्ञा 
की है, मेरे जैसाव यक्ति प्रतिज्ञा-लङ्घन फैसे कर सकता है! धर्मसंयुक्त 
कारणों से ही में ने तुम्दारा शासन किया है। ( उपेक्ष के श्रयोग्य इन 
कारणों में से एक के होने पर मो तुम वध के योग्य होते, यद्दां तो समी 
कारण एकत्र हैँ, सुतरां मेरा दरडविधान शास्त्रविहित समझो | प्रथम - कारण 
भातू-मार्यापइरण है, दूसरा कारण सखा के कार्य हैं ओर तीसरा कारण 
क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञाभङ्ग में महा श्रधर्म होता दै )। दुम्हारा निग्र सव- 
तोमाय से धर्मानुगत है और मित्र का उपचचार करना धर्मानुसारी व्यक्तियों 
का परमकत्त व्य है | महात्मा मनु ने चारित्र्यसंयुक्त धार्मिकों से गदीत 
दो श्लोक गाये हैं, में ने उत का चरित्र सम्पूणं रूप से ग्रददण किया है । 
नुताप'दि द्वारा प्रांयश्चित करने पर भी प्रार्थनापूवक राजदणड ग्रहण करना 
तुम्हारा कत्तव्य था, तुम्ह दणड देकर में ने तुम्हारा ही कच व्यपालन किया 
है, इसलिए इस विषय में क्षोम करना"तुम्हं उचित नहीं है ( अपराधी दारा 
इस प्रकार दयडःप्रार्थना की कथा मदाभारत में शङ्लिखित फे उपाख्यान में 
भलती है। शङ्ख और लिखित दो माई पृथक्‌ झाश्रमों .में. रहते थे | 
एक दिन छोटे भाई लिखित ने बड़े भाई शङ्क के श्राधम में जाकर पेड़ से 
पक्का आम तोड़ा । यह देखकर शङ्ख ने लिखित से कद्ा--माई !.दुम ने 
मेरी अनमति के विना ही आम लिया ऐै, इसलिए तुमने चोरी का ्रपराघ 
किया है, तुम शीघ्र राजा सुधन्वा के पास जाकर अपने पाप के उपयुक्त दण्ड 
'ले लो, नहीं तो परलोक में विशेष नरक भोगना ` पड़ेगा |? बड़े भाई फे 
शग्रादेशानसार लिखित ने राजा के निकट पहुंचकर अपने दुष्कम के लिए 
दण्ड की प्राथेना की । राजा ने लिखित का हाथ कंटवा डाला | बाद में 
लिखित जब अपने बड़े माई श्ल फे पास गये, तब उन्दों ने नदी में स्नान 
कराकर तपोबल से छोटे भाई के हाथ फिर ठीक कर दिये )। पापी मनुष्य 
राजा से दण्ड पाकर सुकृती मनुष्यों के समान निर्मल ददोकर स्वय में चले 
` जाते ई | 'मैं पापी हूँ, अतएव आग मेरा दणडबिधान कीजिये? ऐसा कहकर 
राजा के निकट जाने पर यदि राजा दण्ड दे-दे, अथवा विना दणड दिये 
ही कृपापर्वक छोड़ भो दे, तो पापी ब्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, परन्तु 
छोड़ देने पर राजा को स्वयं उस पाप से लिस होना पड़ता है, अतः में ने 
तुम्हें दणड दिया है । तुम ने। जैसा पाप किया है, वैसा पाप पूर्वकाल में 
. एक आहत ( जैन) वाधु ने किया था। उस समय मेरे ,पव पुरुष मान्धाता 
ने उसे घोरतर दण्ड दिया या। श्रन्यान्य राजाओं ने भो पापियों को दण्ड 
` दिये हैं। अधिक क्या, (पापाचारी ब्यक्ति स्वयं भी पाप का प्रायरिचच कर 
शुद्धि प्रा्त-कर लेता दै। इसलिए परिताप. करना निष्प्रयोजन है| में ने 
धर्मानुसार तुम्हारा शासन किया है, क्योंकि में स्वतन्त्र नहीं, चमं तथा 

' शास्त्र के वश हूँ ।' ( दएडविधान से जिस का वध करना होता है, 


` सम्मुख युद्ध यें मारने का श्रादेश किसी घर्मशास्त्र में नहीं है। वाली 


' सन्ध्योपासना करता था, अतः बह शास्त्रज्ञ था, सुतरां शानपूर्वक् पापाचरण ` 
. से बह सर्वदणडाई था । पञ्चमदापातकों का मरणान्तिक . प्रायश्चित्त विहित 


' दे, इसलिए उस का वध ही उत्तम और श्रन्तिम प्रायरिचत्त हुआ ) | 
= भीरामचेन्द्र ने कहा-'कपिवर ! इस विषय में और 
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।सद्धान्त 


' क्योंकि उस में उन्हें दोप नहीं लगता । फिर कितने ही धमं राजपि लोग 


राजइत्या-पाप से मी भोरामचन्द्रजी को लित नहीं होना पड़ा ताली 


' आप के वश में रहकर, झाप केचित्तं का अनुवत्ती और जशा द ५ | 
रथ परे, ता स्वत न इने 
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उसे सनकर अपने मनोगत कध का परित्याग कर दो। वानरराज ! अनेक 
प्रकार के मांसाशी मनष्य गुस्तरूप से छिपकर जाल, पाश तथा वृणाच्छन्न 
गर्तादि द्वारा कितने ही धावित, अस्त, विभ्ब्ध, प्रमत्त, अप्रमत्त, विमुख ' 
मृगं को विद्ध करते हैं, उस में मुझे मनोगत क्रोघ या मनस्ताप नहीं होता, 


मृगया करते हैं। इसलिए मैं ने तुम्हें बाण से मारा है। तुम मेरे साथ युद्ध 
करो या न करो, शाखामृग होने से तुम मेरे वध्य हो । शिकार में प्रच्छुर्‍्न 
या प्रकाश्य रूप में रहने पर किसी प्रकार फा अपराध नहीं होता ।” 
हे वानर-चर ! राजालोग दुल॑भ तथा शुमकर घर्म तथा जीवन दान देते हैं। 
इस में सन्देइ नहीं है | अतएव उन की हिंसा नहीं करना चाहिए, कोधपर्वक 
उन का तजनादि नशी करना चाहिए तथा उन्हे झप्रिय वाक्य मी न कहना 
चाहिए, क्योंकि वे देवतास्त्ररूर हैं, मनुष्यरूप से मद्दीतेल पर स्थित रहते 
हैँ -- “्रष्टाभिरलोकपालानां मात्राभिः {कल्पितो चपः? | तुम ने धर्मपथ जाने 
विना ही केबल क्रोध के कारण पितृपितामह-प्रवर्तित घर्म में स्थित सुमे 
दोष दिया है ( यदि भोरामचन्द्र प्रकाशय रूप से वालिंबध में प्रवृत्त दोते 

तो भोरामचन्द्र का प्रमाव जाननेवाला वाली “उन के सामने विनीत हो 
जाता, अतः उस का वध युक्तन हो सकता | एवञ्च प्रतिज्ञाभङ्ग हो जाती 

आर वाली का मित्र रावण भी यदि भरीरामचन्द्र के शरणागत हो जाता, 

तो देवकार्य मी न हो पाता-इन कारणों से. भी भीरामचन्द्र ने प्रच्छन्न रूपं 
से वाली का बध किया । वाली देवतास्तरूप राजा भी नहीं था, सुतरां 





सुविस्तृत किष्किन्धा का प्रबल प्रतापान्वित राजा था। उस फे राज्य को 
सीमां के समीप ही दुष्ट रावण द्वारा सीताइरण की घटना हुई थी। उसे ' , | 
जानकर भी वाली ने रावण को दरिडत नहीं किया, अपितु उपेक्षा की के 
थी । इस पाप का प्रायश्चिच भी उसे भोगना ही था)। : , 
श्रीरामचन्द्र के ऐसा कने पर वाली अपनी पूर्व परुषोक्तिः के कारण - 
म्ययित हुआ और घमंतस्व से विशेषलूप से अवगत होकर श्रीरामचन्द्र फे 
प्रति दोषवुद्धि छोड़कर झताञ्जलि होकर कहने लगा--'हे नरभष्ठ! 


आप ने जो कुछ कहा है, वह सत्य दै, इस में संशय नहीं है। अपकृष्ट. 
व्यक्ति उत्कृष्ट ब्यक्ति के प्रति कुछ कहने .का अधिकारी नहीं है| में ने . पु ड 
पर्व श्रशनवश जो कुछ कहा है, उस में आप दोषग्रण ,न करें ।आप | £ 


प्रमाणित धर्मादि तत्त्वों के यथार्थ भावज्ञ हैं और प्रजाओं के हित में निता. + 
भी हं, निःसन्देह आप की अविचलित बुद्धि कार्यारणसिद्वि-विषय में ` | 
( कार्य मुके दण्ड देना, कारण सत्कृत पाप, इन के निर्णय में आपकी  / 
बुद्धि ) चैधम्यादिदोषरदित है, इत में सन्देइ नहीं। हे धमंश् | मैं धमंब्यति+- ` 
फ्रमकारी व्यक्तियों का अम्रत्रतीं हूँ, आप घर्मसङ्गत वाकम से उत्तम लोक- | 
प्रदान द्वारा मेरा प्रतिपालन कीजिये ।? वाली पङ्कमग्न हाथी फे समान कातर 
स्थर से वाष्यांवरुद्धकणठ होकर कहने लया -'मैं अपने (लिए, तारा के ज्ष् | 
तथा वानरों फे लिए शोक नहीं कर रहा हूँ, केवल बालक अङ्गद के निमि[ 

ही शोक करता हूँ । याल्यकाल से मैं ने उस का लालन-पालन . किया है | + 
मुके न देखकर वह सूर्यादिताप से परिशुष्कजल तड़ाग के समान दीन होकर 
विनष्ट हो जायगा । हे राम! तारा के गरम से उत्पन्न मेरे एकमात्र अइत-बुद्धि 
महाबल बालक पुत्र की आप र्षा कर । अज्जद के प्रति सुग्रीव की स्नेइ- 
वद्धि प्रवर्तित करें, आप ही कार्य तथा अकार्य-विधि में स्थित रहकर रद्ध्ण  ' | 
या शासन करें । हे नरेश्वर ! भरत शोर लच्मण फे प्रति आप की जिस | रे gt 
प्रकार स्नेइयुद्धि है, वैसी ही स्नेहबुद्धि सुमीव तथा अज्ञद के प्रवि भी झाप 
प्रबर्सित करे । मेरे दोषों से तारा को दोषिणी न माना जाय, जैसे सुप्रोव 
उस शोचनीय रमणी का प्रतिपालन करे, आप वेता ' प्रबन्ध अवश्य करें| | oe 
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अ आप के हाय से मरने को इच्छा से तारा .से` यारिंत होकर मी भाई 
सप्रीव के साथ युद में प्रवृत्त हुआ या।? वानरराज वाली औीरामचन्द्रजी से 
यह कहकर विरत हो गया । 
तब भरीरामचन्द्र ने घर्माथ-युक्त साधुसम्मत वाक्य द्वारा जातज्ञान 
' चाली का आश्वासन करते हुए कहा--'है हरिसत्तम वालि ! हमने गुततवघरूप 
अकाय किया है ऐसा न उममो, आ्रातू-मार्याइण करने के कारण मो 
पने लिए चिन्ता न करो । हम तुम से अधिक परिशुद्ध बुद्धि द्वारा धर्म तथा 
शास्त्रानुसार दी कार्य किया करते है, इसे भी तुम निश्चय, जानो। जो 
मनुष्य दरइनीय व्यक्ति को दणड देता ऐे+“दणड्य ब्यक्ति जित से दणिइतः 
होता है, उस को कार्यसिद्धि तथा कारणतिद्धि दोनों ही. कदापि अवसाद को 
प्राप्त नहीं दोती । अत्रएब तुम दण्डग्ररण करके पाप से मुक्त दो गये और 
दणढनिर्दिष्ट भाग से अपनों धमंसंयुक्त प्रक्कति को भी प्रास हुए दो । हे यानर- 
ओष्ठ ! तुम दुदयस्थित शोक, मोह और भय का परित्याग करो । पर्चकृत 
. कमं का अतिक्र करने में तुम समर्थ न दो. सकोगे। अ्रज्ञर तुम्दारे लिए 
जता या, सुग्रीव तथा मेरे लिए भी पैसा हं। रद्देगा, इस में सन्देइ नदर 
महात्मा रणजयी रामचन्द्र के घर्मानुयुत्त विदित मधुर वाक्य सनकर 
: बाली ने कटष्टा--हे इन्द्रोदय भीमविक्र रामचन्द्र ! में ने शराघात से विचेतन 
तथा इतबुद्धि द्ोकर एवं न जानकर जो कुछ कदा, आप मझ पर प्ररुत्न 
: होकर मेरे उस झपराध को क्षमा करे !? शरपीड़ित शायित वानरराज वाली 
 जेदेवुयु्त वाक्य से प्रयुक्त होकर और प्रत्युत्तर नहीं किया | वह प्रस्तराघात 
' ` से विदोणांज्, वच्चो से आइत तया रामबाण से आक्रान्त होकर दीघर 
` ` लिशश्वासपरित्याग-पूवक स्तब्ध हो गया । 


 _ _ इतिहास का मानचित्र 

RS. ( श्रीविजयादन्दजी त्रिपाठी 'मानस-राजइंस',) 
.. १--नित्य इतिहास 

अम्मोधिः स्यलतां स्थलं जलधितां घंलीलवः शेलताम्‌ 

भेरुमृत्कणतां. तृणं कुलिशतां बञ्र' तृणप्रायताम्‌॥ 

चन्दः शीतलता हिमं दददनतामायातिः यस्येच्छया 

लीलादुललिताद्भुतब्यसनिने देवाय तस्मै नमः॥ 


जगत्‌ प्रवाइरूप से नित्य है, इसलिए इस का. इतिहास मी नित्य 
हे । प्राचीन सम्यताएँ मर चुकी हैं, जिन में इस नित्य इतिहास का 
(° आमास पाया जाता है। एकमात्र दिन्दूसभ्यता अमी जीवित है, वही इस 

„ नित्य इतिहास का संवाद दे सकती है। उस संवाद फा प्रादेशमात्र यहाँ 
`ˆ दिखलाया जा रहा है/ 
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है, मन्दस्य ग करती हैं, उसी प्रकार युगचक्र है, जिस में संवस्सरचक्र घमा करता 
` : हैं, गन्वन्तरचक .है जिस में युगचक्र घूमा करता है और इन सब से 
>बड़ा एक कल्पचक हे, जिस में मन्वन्तरचक्रः घमा करता है। 
2 र | सम्या केवल संवत्सरचक्र से परिचित है और उस का 
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Sf प्रकार 'संबत्सर-चक चलता है और उस में छुहों ऋतुएं क्रम से . 


इसी में. सीमित है। युगचक्र, मन्वन्तरचक्र और कल्पचक्र का. 
मी [ नदो दै और न वह इन पर विश्वास करती है मिल की. 
म्यता भर चुकी हे, उस के: अर्नावशेप-इतिवृक्तियो पर इष्टि 
नुक सम्यता व्यग्र हो उठती हे, क्योंकि उस के कल्पित 


चशाल कृष्ण १३ सं० २००६ 


झनेक नामों से अ्रमिदित करते हैं, जस भगवान्‌ फे सन्निधानमात्र से 
जगत्‌ केःरचनादि कार्यं सम्पादन करती हैः। उसमें जब गुणों ( सत्व, रजस्‌ 
र तमस्‌ ) की साम्यावस्था रहती है, तब प्रलयक्राल कहलाता ऐ। उसी 
का वर्णन करते हुए कदा गया है कि यह सब तमोमूत, श्रप्र्चात, अलकण, 
गप्रतक्यं और अविज्ञेय था, मानो सब र सोता पड़ा था। उसी 
ब्रह्म की कालास्मिका शक्ति द्वारा सृष्टि का समय शाने पर जब गुणों में 
विक्ञोम हुआ, तत्र सृष्टि हुईं। उस भगवान्‌ के चेतरज्ञरूप से प्रधान में 
धिष्ठित होने पर मदततत््व की उत्पत्ति होती है, उस से अ्रदज्भारतत्त्व 
उत्पन्न होता है। ग्रहइदङ्कार के तीन मेद हैं-सात्विक, राजस और तामस, जिसे 
भूतादि भी कहते हैं | भूतादिनामक तामस श्रहङ्कार ने विक्त द्दोफर शब्द- 

न्मात्रा श्रोर शब्दयुणुक आकाश को उतपन्न किया । आकाश ने विक्त 
होकर स्पशांतन्मात्रा को रचा, जिस से स्पशंगुणक वायु उत्पन्न हुश्रा। 
वायु ने विक्त होकर रूपतन्मात्रा की सुष्ट की, जिस सें रूपगुणक तेज 
उत्पन्न हुआ । तेज ने विकृत होकर रसतन्मात्रा' को उत्पन्न किया, जिस 


से रसगुणक जल उत्पन्न द्रा । जल ने विकृत होकर गन्धतन्मात्रा को - 


उत्पन्न किया, जिस से गन्धवती पृथ्वी उत्पन्न _इई। इस प्रकार तांसस 
ग्रहङ्लार से भततन्मात्रारूप सग हुआ | 

राजस अ्रदृ्भार से पाँच शानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई: और सात्विक 
अहङ्कार से इन इन्द्रियों के अनुग्राहक देवताश्रों तथा मन . की उत्पत्ति 
हुईं। इन सब विकारों के-पुरुप द्वारा अधिडित होने के कारण, परस्पर 


मिलने से, प्रधान तत्त्व के अनुग्रह से, ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई| उस में 
अव्पक्तस्वरूप भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा ('घाता) रूप से विराजमान हुए। 
उस अण्ड से ही पयंत और द्वीपादिसदित समुद्र, ग्रहगण के सहित सम्पूर्ण 
लोक तथा देव, श्रसुर आदि विविध प्राणियग प्रकट हुए। उन्हं धाता 
के हृदय मे साङ्गोपाङ्ग सनातन चेद का, पुराणेतिहास के सहित, प्रादुर्भाव 
हुआ। उन्हों ने जैसे पहले सूयं, चन्द्रादि, दिव, ` पृथ्वी, शरन्तरिच्न और 
स्वग बनाये थे; वैसे दी फिर बनाये। वही भगवान्‌ ब्रह्मा .होकर विश्व की 
रचना करते, विष्णु होकर पालन करते और रुद्र होकर संहार करते हैं। 
एक ही भगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए; क्रम से 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रसंज्ञा को घारण करते हैं |. . 

सूये, चन्द्र, एथिवी आदि की आयु अधिक से अधिक एक कल्प है । 


बही घाता का एक दिन है। इस के याद उतनी ही बड़ी रात्रि होती हे. . - 
जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। रात्रि के वीतने पर फिर सुटि होती है और . 


दूसरा कल्प श्रारम्म होता है। इस सृष्टि को : दैनन्दिन्र सूष्टि कहते हद 
इसी प्रकार सु्टिचक्र सदा चला करता है, कमी बन्द नहीं दोता। : ' 


वर्तमान घाता के समय में अठारह हजार करूप बीत चुके हैं और 


इतने दी बीतनेवाले हैं। इस माति. अपनी आयु से सो वर्ष उनके जी ` - 
चुकने पर प्राकृतिक प्रलय होगा, जिस में ब्रह्मदेश भी नदी रह जायंगे। 
इस प्रकार अनन्तकोटि ब्रह्मदेव हुए और दोगे | काल का कोई अन्त नहीँ हे! 5. 

संबस्परचक्र में एक संवत्सर फे ऋतु और दूसरे संतत्क्वर के NN 


कितना अन्तर पड़ा, इस का लेखा रखना.जब्र असंम्मब ब्यापार है, 
घटनाझों का लेखा तो कोई कर ही नहीं सकता, अतः 


इतिहास ही संवत्सरचक्त का नित्य इतिहास .है।' इसी, प्रकार कल्मचक्र 
मन्बन्तरचक्र, युगचक्र तथा संवत्सरचक्र का इतिहास ही इस 


ज (रद में 


पडआऋतुओों को | [ ’ ह हे 
इतिहास: है। योगशास्त्र' का कहना है कि साधन से इन बातों का. 
A भाज मीप्रत्यक्ध किया जा सकता हे । . . `... i 
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' के सम्पादकीय विभाग में काम करता था । ऋषिजी अपनी संस्था के 
ग्रचारार्थ हमारे यहां लेख आदि देने आते थे। सुमे यह जानकर वड़ी 
उत्सुकता इई कि मृउ व्यक्तियों की श्रात्मा कैसे आती है और वह केसे 
सन्देश देता है । श्रपनी इस उत्सुकता के निवारणाथ में ओ्ूषिजी से 
` अनेक प्रशन किया करता था। मेरी जिज्ञासा देखकर भ्रीकऋषिजी ने कहा 
कि “श्राप एक वार हमारे यहाँ झोकर प्रयोग देखिये। में ने उन का यह 
आमन्त्रण स्वीकार कर लिया ओर ऋषिजी . के यहाँ लोगों को श्रडग्रेजी 
में सन्देश प्राप्त करते हुए देखा | उसे देखकर मुझे कुछ ।भी सन्तोष नहीं 
हुआ । इस फे विपरीत सुरे यद श्राशङ्का हुई कि यह सव ऋपषिजी के 
शिष्यों का खेज्ञ है, यस्चुतः यह कुछ नहीं है। टेयुल का दिलना भुरे कुछ 
नहीं जँचा। अपना यह सन्देइ में ने परिडत निरञ्जन शर्मा अजित! 
से कहा, जो मेरे साथ ही प्रयोग देखने गये थे । उन्दों ने कहा कि 'ेब्रिल 
ऋषिजी के हाथ उठा लेने पर भी हिलती है ।? मुझे इस से भी कुछ सन्तोष 
महीं हो सका.। 

पाणडत केदारनाथ शर्मा उन दिनों “अग्रवालद्दतिषी! फे सम्पादक 
'थे और भीक पिजी के पास प्रायः जाया करते थे | उन से मिलने के लिए 
में ऋषिजी के पास जब आने लगा, तप हमारे एक मित्र भीरामसुख 


श्रवस्थी ने मेरे साथ चलने की इच्छा प्रकट की | वे बोले कि “एक बार 


ऋषिजी के प्रयोग: में हमें विठा दो, फिर इस विद्या की सचाई का पता हम 
आप को दे देंगे ।? में उन्हें अपने साथ ऋषिजी के पास ले गया और उन से 


भ्रचुरोध किया कि ये हमारे मित्र श्राप के मण्डल में बैठकर प्रयोग करना 


चाहते हैं। ऋषिजी ने मेरा अनुरीध स्वीकारकर. हम दोनों. को अपने 
अण्डल में बैठने की आज्ञा दे दी मेरे मित्र ने अपने चाचा की आत्मा 


का आह्वान किया | हम दोनों को यह देखकर : अत्यन्त . आश्चर्य हुआ किः 


अबस्थीजी के चाचाजी.की आत्मा श्रा गयी ओर अ्रवस्थीजी के ही हाथ से 
स्वज्षेखन द्वारा सन्देश दिया ,। मेरी सब शङ्काएँ दूर. हो गयीं और 


अज्ञे 'अग्रवालहितेत्री! में एक . लेख प्रकाशितकर परलोकविद्या ' 
की सत्यता प्रकट रूप से स्वीकार की! परन्दु मुके अमीतक व्यक्तिगत ' 


कुछ भी अनुभव नहीं हुआ या । में अपने अन्य क्ित्रों कोरस की सत्यता 


बतलाने फे लिए ले जाता था। ऋषिजी उन सब फे साथ विना फोस ` | 
लिये ही प्रयोग करते । मेरे तीन अन्य मित्रों,को भी अपने प्रयोगों में सफलता : 
मिली । प्रत्येक बार में मणडल में . सम्मिलित होता, परन्तु मेरी बुलायी हुई' ' 


:. कोई भी आतमा न श्राती थी। 
` ` ५ वीं बार जब मेरे एक मित्र के लिए यह प्रयोग हो चुका, तब मण्डल 
` की वैठक समास करने के पव सदा, की भाँति यह पूछ लिया गया कि 
क्या न्य व्यक्तियों की बुलायी हुईं. आत्मा.श्रायी दै १? उत्तर मिला 
कि मेरी बुलायी हुई आत्मा आयी दे भ्रौर 
लिखना .चाइती है ।.में ने बड़ी उत्सुकता से पेंसिल .कागज पर रखी आर 
यह देखकर मेरे आश्चय का पारावार न रहा: कि मेरे पिताजी की आत्मा 
आयी | उन्हों ने अपने सन्देश में कहा कि तुम्हारी माता तुम से कुछ 


सम्बन्ध नहीं है-?? मैं ने उत्तर में कदा-“म्यों बही १? ३-४ बार यही 


वाक्य लिखा गया | इस पर ऋषिजी ने कहा कि. “आज. पहला ' दिन है, - 
इसलिए इतना दी लिखो, कल फिर लिखना |? मैं ने क्राषिजी : की आशा . 


मानःक्ती | घर आया । परन्दु मन में बड़ी लालसा उत्पन्न दो गयी कि माताजी 
क्या कना चाहती थीं। मन में आया 'कि जिस माति क्रूषिजी फे 


“यहां बैठकर लिख रदा था, क्या घर पर मी उसी माति पेंसिल चलेगी १ 
देखने के लिए किंवाड़ बन्दकर उसी माति पेंसिल लेकर मैं चेठ गया । ' 
कुछ दी.कण में पेंसिल चलने -लगी। . मैं ने. पछा- “माताजी का क्या. 
सन्देशः दे !! उन. फे पहले प्रश्न को सुनकर मुझे: यह आशा थी कि वे अपने :' -कुस्यु रेन 
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सिद्धान्त 


जायगी? 


वह मेरे हाथ से कुछ. 


' यह लिखना चाहिए कि. “यह हमारी सम्मति से लिखा गया है ? इस पर. | 
अमात्य को लिखना चाहिए. कि. “यह, ठीक -है? । सुमन्त्र को लिखना . ४ 
` कहना चाइती हैं।? मैं ने उन से माताजी का. .सन्देश देने को कहा | *, चाहिए कि “इस पर पर्ब विचार किया गया हे !? प्रधान को लिखना चाहिए - ४ : 


: उन्हों ने इतना दी लिखा कि “वें पूछती ईं--क्या तुम्हारा उन से कोई: 
: युवराज मी ऐसा ही लिखे, तम पुरोहित अपना भत प्रकटं करे और सब के 


पदाधिकारी. की महर भी. होनी चाहिएञ-* मन्त्री. च पाड्विवाकरच iS DE 
* पणिडितो दूतसंशकः । स्वाविषढ'. लेखयसिदं लिखेयुः प्रथमं स्त्रिमे ॥ अमात्यः. ` | 
' साधु लिखनमस््येतत्‌ प्रारिलिखेदयम्‌॥ सम्यस्विचारितमिति सुसन्‍्त्रों 'बिलिखे- | 


` : ततः प्रतिनिधिलिंखेत ॥ श्रज्ञीकतव्यमिति च युवराजो. 'लिखेस्वयम्‌ 
-स्वाभिमंतं चैतदू. विलिखेच्चः पुरोहितः ॥ ` स्वस्वसुद्राचिहितश्च 
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आद या गया श्रादि के लिए मुझ से कहेंगी, परन्तु बुके यह. पढ़कर बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि उन्हों ने कहा कि हमारी आज्ञा है कि तुम विवाहित होकर | 

य्रहस्थ दोश्रो । मैं ने ऐसे सन्देश की कमी आशा नहीं ,की यी। मेरा ध्येय 
उस समय विवाह करना नहीं था। में ाबवाहित रहकर ही देश और | 
साहित्य की सेवा करने को उरुक था । जव उन की यह आज्ञा पढ़ी, तब | गा 
मुझे क्लेश हुआ और मैं ने उन से प्राथना की कि आप दूसरी कोई आज्ञा | 
दीजिये, जिस का मैं पालन कर सकू । यह आज्ञा पालन करने में मैं श्रसमर्थ । | 
हुँ । माताजी थारम्बार अपनी आज्ञा दोहराती रहीं और लिखा कि | 
“हले इमारी इस श्राज्ञा- का पालन करो, बाद में दूसरी आशा दी . 


इस के याइ में नित्य माताजी से सन्देश देने .लगा। ऋषिजो के यदद 
सुफे जाने की श्रावश्यकता नहीं रही और घर वेठे हुए दी में सन्देश 
लेने लगा । यदि उन सब सन्देशों को सङगीत किया जाता, तो एक खासी 
पुस्तक बन जाती, परन्तु मैं ने व्यक्तिगत सममकर उन का सङ्ग्रह नहँ | 
क्रिया । अ्रधिकाश सन्देश विवाद कर ज्ञेने के आग्रह” के. दोते ये कुछ 
वास्सल्यपण्‌ भावों को लेकर होते थे, कुछ उपदेशप्रद होते ये। 
एक ओर उन का अनुरोध था, दूसरी ओर हमारी उपेक्षा थी। में - 


..उन से सन्देश अवश्य लेता था, परन्तु विवाह की न तो चाह थी ओर न 


कोई उस के लिए यत्न था। लगमग इसी प्रकार ४-४ वर्ष निकल-:गये। ` | EE 

इस वीच में और श्रनेक परलोक्रविद्या फे -चमत्कार 'देखे। ठीक पांचवे | 

वषं माताजी की इच्छा पूर्ण हुई और में ग्रहस्थ-जीवन में प्रविष्ट हुआ । “१ 
इस से परलोक विद्या का चमत्कार सहज ही समर में आ सकता है | 

मृत आंत्माएँ मरकर भी अपने निकटस्थ सम्बन्धी के प्रति कैसा माव रखंती 


हें यह इस घटनः से सिद्ध हो जाता है। 


प्राचीन लेखनशैली ओर सम्भाषण-पदूधति 
( श्रीजानकीनाय शमो) ` ` 


कौरलीय अर्थशास्त्र के र८ वें प्रकरण में लेखनशेल्ली का विस्तृत .. 
विवरण प्राप्त .होता है | कुछ लोगों का. कहना" है पूर्वं के हिन्दु लिखना ` | 
जानते ही नहीं ये, किन्तु याज्ञवल्क्य का; जिनका समय कई लाख वर्ष पूर्य | 
हे, कहना है कि साचीलोग अपने अपने हाथ से अपने पिता के नाम के .../ 
साथ अपना नाम लिखें और यह मी लिखें फि. इस ब्यबहार 'में इम साकी. ६ 
ह--“साचिणश्च स्वहस्तेन पितूनामकपूरवंकम्‌ः। श्रत्राइममुकः' साची लिखे | 


युरिति ते समा?” ( याशवल्क्यस्मृति व्यवहार० ८९) । शुक्र का भी, जिन्हे 


पुराणों तथा मददामारत आदि ग्रन्थों में सादर स्मरण किया गाया हे, कहना है me 
कि शासन के किसी लेख पर पहले मन्त्री, प्राडविवाक, परिंडतः और दूत को | के 2 5 













‘$ 


कि यह सत्य है? | फिर प्रतिनिधि लिखे कि “यह अङ्गीकार करने योग्य है? ।' 5 र है 


अन्त में राजा लिखे कि य स्वीकृत हुआ ।? अपने लेख के नीचे, प्रत्येक. | 








ततः ॥ सस्यं य यार्थेमिति च प्रधानरृचं लिखेत्‌ स्वयम्र। म्रज्ञीकंव बोग्यमेति ` ` ` || 









कौरल्य ने जिस प्रकरण में लेखनशेली आदि का वर्णन किया है, 
उस का नाम "शासनाधिकारः रखा है।उन का कहना है कि राजा- 
लोग लिखित बस्तु का ही अधिक आदर करते है, कही हुई चीजों का नहीं । 
राजाओं के समी सन्धि, विप्नद, यान, आसन, संभय और दे धीमाव आदि 
कार्य्य शासनमूलक ( लिखित ) दी होते ईं--“शासनप्रघाना हिं राजानः। 
तन्मलंत्वात्सन्धिविग्रहयो? । राजा का लेखक कैसा होना चाहिए इसकी जिक्र 
करते हुए आचाये कहते हैं कि मन्त्रो दे गुणों से युक्त, देश-कालों को जानने- 
पाला, शीघ्रता के साथ सुन्दर काव्य-योजना करनेवाला, -सुन्दर श्रष्र 
लिखनेवाज्ञा, सभी तरह के लेख लिखने और पढ़ने में समर्थ ही राजा का 
लेखक दोना चाहिए--तस्मादमात्यसम्पदोपेतः सवंसमयविदाशुभ्रन्यश्या- 
वत्तरो लेखवाचनसमर्थों लेखकः स्यात्‌ ( कोटि० २।१०।४ )। लेखक " के 
गुणों के विधय में आचाय का कहना है कि अर्थक्रम, सम्बन्ध, परिपूणता, 
माधुये और स्पष्टता ये लेखक के घन (गुण ) हैं। मुख्य बात को पहले 
रखना, फिर इसी के अनुसार समी मुख्य विष्रयों को पब पूव स्थान देते जाना 
यह 'अर्थक्रम' कदलाता है । लेख में व्याघात न होने देना सम्बन्ध! है, 
अर्थात्‌ पृ का लेख पिछले का बाधक न हो, अन्यथा धअथोासम्वद्' कहा 
ला सकता दे । लिखने में शब्द या अक्षरों की कमोवेशी न होने देना, 
: उदाहरण तथा द्ा्तपर्वक् विपय को समक्राते चलना, शिथिल शब्दों 
दा दाक्‍्यों का प्रयोग न करना यद '“परिपूणंता' कहलाता हे। सुखपूर्वक 


अर्थात्‌ सरलता से समफे जानेत्राले सुन्दर सुन्दर शब्दों के प्रयोग करने को . 


` भदराधुर्यः कहते हैं | सम्य ( अम्राम्य ) शब्दों के प्रयोग को 'आदाय कहते 
. > तथा प्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग का नाम “उदारता? है--तत्र यथावदनुपव- 
.. क्ियात्रधानस्यार्थस्य पृ्व॑ममिनिवेश इस्यथस्य क्रमः। प्स्तुतस्यार्थस्यानु- 
` _रेधादुत्तरस्य विधानमासमासेरिति सम्बन्धः | अथंपदाक्ष राणामन्यूनातिरिक्तता 
 _देतदाएरणहष्टान्तैरथोपबणताभरान्तपदतेति परिपूणंता। सुखोपनीतचर्बिर्य- 
| _ टन्दामिधानं माध्ुर्यम्‌। अग्राम्यशब्दामिधानमौदार्यम्‌। प्रतीतशब्दप्रयोगः 
` स्पष्टत्वमिति।? ( २१०६-१४ ) । आगे चलकर कोटल्य कहते है--श्रकार 
आदि ६१ वर्ण हैं, वणो के समुदाय को पद कते हैं। पद चार प्रकार के 


` रेते हनाम, आज्यात, उपसगे और निपात । पूर्ण “अं के प्रकट करने- 
Bae: - 
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` | ले पदसमूदो का नाम वाक्य है । कम से कम एक पद पर और अधिक से 
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oT श्र 55 ur नाहिए a न ० 
.  ाहिए। 


LAN 
९ र्न्‍ी Te, 
~~ Fee gE 


' ` ` तदनन्तर निन्दा, प्रशंसा, इच्छा, श्राज्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, 
` उतालम्भ, प्रतिषेध, चोदना, सान्त्वना, श्रम्यवपत्ति, मत्संना और श्रनुनय 
LE लेखो के १३ मेदों को समझकर प्र्धापन, परिदान, परोद्दार, निसृष्टि, 
| `  य्रादत्तिक आदि अन्य आठ लेखमेदों का विवेचन करते हुए साम के शुण- 
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नामक पांचवां दोष दै---/तत्र कालपत्रक्रमचादविषयविरागाच्रत्वमकान्तिः ।' 
पर्वेण परिचिमस्यानुपपत्तिब्यात्रातः । उक्तस्याविशेषेण द्वितीयमुचारणं 
पुनरुक्तम्‌ । लिङ्गवचनकारकाणामययाप्रयोगो अपशब्दः | बगे वर्गकरण 
वशे चावर्गक्रिया गुणविपर्या्ः सम्प्लव इति? ( अर्थशाञ्ज १।१०।६०-६४ ) | 
आश्चर्यं तो यह है कि आचार्य यह नहीं कहते कि मैं ने इन वस्तुश्रों को 
अपनो बुद्धि से लिखा दै, अपितु उन का कहना है कि में ने कई शास्त्रों को 
पट्कर और इन प्रयोगों को अच्छी तरह प्राप्त कर ही इस का उपदेश किया 
ईै--'सर्वशास्त्राणयनुक्रम्य प्रमाणमुपलम्य {च । कौटल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य 
विधिः कृतः ॥? 
आज अपने यहां लेखकों को ब्रादसी श्रायी हुई है, पर उनमें 
से कितने इन नियमों से परिचित हैं ! कहानी लिखने श्रोर कविता करने का 
शौक तो प्रारम्म से ही लगाया जाता है, जिस से झाज- कहानियों ओर 
कविताओं के चलते कितने कागज, स्याही और पढ़ने-लिखनेवालों के 
समय का दुरुपयोग होता है फलतः न तो ये कविता-कहानी-लेखक कोई 
सूर-तुलसी के समान कवि हो बनते हैं ओर न किसी अन्य ही क्षेत्रों में 
उतरकर श्रपनों योग्यता का परिचय देते इं। सचमुच ्राज इस देश की 
दशा बड़ी विचित्र हो रहो है । सभी अपनो डफलो अलग ही बजाते हैं। 
महत्वाकांचाएं, जिन्हें लोलुपता कहना चाहिए, आज के युवकों में इस तरह 
चुसी हें कि प्रत्येक व्यक्ति शाइनशाह दी बनना चाइता है। पर सच पदधा 
जाय, तो यह कल्याण का नहीं विनाश का मार्ग दै। आज जो साहित्य- 
निर्माण किया जाता है, उसे पढ़ने पर “मुमि परे नहिं पन्थ? वाली कहावत 
सत्य दीखतो है । कुछ कचितालेखक यह भीः कश्वा करते हैं फि हम भगवान्‌ 
की प्राथना के ज़िए कविता रचते हैं, पर प्रार्थना के लिए, स्तोत्रां तथा सूर, 
तुलसी आदि की कविताओं से जो लाम उठाया जा सकता हे, जो उन की 
बाणी में दिव्य शक्ति है, वे सामान्य पुरुष के स्तोत्र में कभी नहीं मिल 
सकती । अतएव कल्याण तो इसी मं दै कि इम अपनी लिप्सा स्यागकर 
निष्कपट भाव से पहले उन दिव्य अन्यों की दी शरण लें, जिन {की निष्कपट 
परिचर्या से "मनकामना ठिद्ध नर पावा, जो एहि कर्थाइ कपट तजि गावा ।?? 
“घरमे चार्थे च कामे च मोचे च मरतषंभ । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति' न 
तत्क्वचित्‌ ।? ऐसे लोकोचर फल की उपलब्धि होती है। इन दिव्य धनों के 
वतमान रहते भी जो इन का तिरस्कार करते हुए अपना निःभेयस साधना 
चाहते हें, उन की इच्छा कमो प्री होने की नहीं । हंदो-चार कविताएँ रचकर, 
दो-चार कहानियां लिखकर जो उन्हें दी सर्वस्व मान रहे हें, उन्हें ही स्त्र 
अलापते चलते हें, यह कोई बड़ी बात नहों । ऐसे तो "निज कवित्त केहि लाग 
न नीका १ | 


विद्याप्राप्ति में अधिका रिमेद 


( श्रीशिवकुमार शास्त्री पाण्डेय व्याकरणाचार्य ) 
विद्या की प्राप्ति मेंअपने शास्त्रों में अधिकारी की योग्यता का 
विशेष ध्यान रखा गया है । अनधिंकारी की प्रबृत्ति से विद्या के 
गोरवनाश के साथ साथ उन पुरुषों के भी सर्वनाश को सम्भावना 
है। इसी से अनधिकारी को विद्या ( ज्ञान) का उपदेश मना किया 
गया है। गीता से लेकर श्रृतिपयेन्त, इस विषय में हमें स्पष्ट उदाहरणं 


के प्रदर्शन के साथ, सावधान रहने का आदेश देती हैं । “शान्तो दान्त | 


उपरतस्तितिश्नः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानम्पश्येत्‌? 
( बरह० ४०४२३ ) कहकर श्र,ति ने शमद्सादिसाधनसम्पन्न पुरुष 
को ही वेदान्तविद्याका अधिकारी माना है। परमज्ञानी होते हुए 
sre विदुर्‌ ने शृतराष्ट्र को इस विद्या का उपदेश नहीँ दिया 

चे अपने को इस का अधिकारी नहीं मानते थे। विद्या ने 
राह्मण के पास आकर कहा कि तुम मेरी रक्षा करो, में तुम्हारी 








_ (निषि) है। सुय में दोपि करनेवाले अन्न तथा! दुसरे 5 
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को मुझे सत दो । इस तरह में वीर्यवती, सम्पन्न होऊँगी--/वद्या इ वे 
ब्राहणमाजगाम गोपाय सा शेवधिष्टेऽहमस्मि । अर .कायाचृज्वेऽ- 
यताय न मा त्रया वीयबती तथा स्याम्‌।' विद्या शिष्य को उपदेश -देती 
है कि सत्य ब्रह्म से जो सुखपूर्वक अस्रतत्वप्राप्ति के .लिए ज्ञान देते 
हुए कान खोल देता हे, उसे ही माता-पिता मानों, उन से किसी भी 
अवस्था में द्रोह मत करो--य आवृणत्यवितथेन कणोवदु:खं 
कुचेन्नमृतं सम्प्रयच्छुन्‌ । तं मन्येत पितरं मातरं {च तस्मे न द्रह्म त्कत 
सच्च नाह |! भगवान्‌ अज्नु भी उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्य्रह्मदः पिता | 
त्रद्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाशनतम्‌॥' ( २१४६ ) कहकर 
शुरु का पिता से अधिक आदर वतलाते हें । किन्तु वह शुरु हे 
ब्रहमज्ञानप्रद्‌ । जो अपने को अज्ञांनरूपी मृत्यु से न छुड़ा दे, वह 
अपना कोई नहीं--शुरुन स स्यात्वजनो न स स्यात्‌ पिता न स 
स्याज्जननी न सा स्यात्‌ । दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सं स्यान्न सोचये- 
द्यः समुपेतस्रत्युम्‌ ।! ( भगवान्‌ ऋषदेच का अपने पुत्र भरतादिकों 
एवं प्रजाओं फो त्रह्मावर्त में उपदेश, श्रीमद्भागवत )। विद्या पुन 
कहती ह६--“अध्यापिता ये शुरु नाद्रियन्तें*विप्रा वाचा मनसा कर्मणा 
वा। यथ्थव ते न शुरोरभाजनीयास्तथेब तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ ।' अथात्‌ 
दुष्ट शिष्यां की निन्दा करती हुई श्रुति कहती है कि मेधावी गुरु क 
द्वारा प्राप्तविद्य होकर जो वाणी, मन तथा कम से उस का आदर 
नहीं करते, वे जिस तरह शुरु के सेवनयोग्य नहा ह, उसी तरह 
बह शास्त्रज्ञान भो उन का पालन नहीं करता, वे उस के फल से 
वज्न्चित रहते हैँ । निरुक्त लिखता हे कि जिस को तुम शुद्धान्तःकरण 
यम-नियसों में अप्रमत्त, मेधावी, त्रहाचये से तेजस्वी समझो, जो 
किसी भी दशा में तुम्हारा द्रोह न करता हो, निधि की रक्षा करने 
वाले ऐसे उत्तम अधिकारी को तुम सुमे (विद्या को) दो। इस से में 
वीर्यसम्पन्न होऊँगी---यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं 
त्रह्मचर्योपपन्नम्‌ । यस्तेन द्रुह्येत्‌ फतमच्च नाह तस्म मा ब्रूया 
निधिपाय ब्रह्मन्‌ ।' ( निरुक्त २-४-१-२-३-४ ) । 
इस विद्यासूक्त से जहां विद्याम्रदण :की योग्यता का उत्तम 
निर्णय होता हे, वहाँ आज के सुधारकों को, जो अधिकारी- 
अनधिकारी का विना विचार किये विद्या को फेला देने का दुराग्रह 
करते हैं, करारी फटकार दी गयी है। किसी भी वस्तु की सफलता 


उस पात्र पर निर्भर हैँ, जिस में वह वस्तु विद्यमान है। गुणों - 


का प्रकोप. आधार के अधीन हे--प्रकर्षेमाधारवशं गुणानाम्‌ ।' 
(महाकवि भारवि)। कोई भी क्रिया शुद्ध पात्र को पाकर प्रसन्न होती 
है---क्रिया हि. वस्तूपहिता प्रसीदति ।? ( रघुचंश ३ सगं )। कोटिस्य 
ने भी इसे इस तरह कहा हें---क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌? 
क्रिया शुद्ध पात्र को विनीत करती है, अपात्र को नहों। निर्मल दर्पण 
में जिस प्रकार विम्तर शुद्ध प्रतियिम्वित होता दे, ठीक उसी प्रकार 
शुद्ध हृदय में सद्विचार, सदूगुण शीघ्र एवं स्थिररूप से(सङक्रान्त होते 
हैँ । मलिन हृदय में -मलिन वस्त्र में रज्ञों की तरह--निर्मेल विचार 
देने पर भी वे स्थायी नहीं होते। साक्षात्कतघमो ऋषियों ने सिन 
हृद्यां में वेदिक ऋचाओं फो देखा, आज वही दूषित चलचित्रों 
एवं दूषित विचारों से ओत-प्रोत हैं॥ गोसाइंजी कहते है-'भगवन्‌ ! 
मेरे हृदय में कोई अन्य कामना नहा है । सत्य कहता हूँ, क्‍योंकि 
आप सकन्तयामी हैं । स्वानुभूत बस्तु अपने से भी क्या कभी छिंप 
सकती है ? रघुवर ! आप मुझे निभेर अविचल भक्ति दीजिये तथा 
उस अक्ति फो स्थायी बनाने के लिए मन को काम आदि दोपों से रहित 
कर दीजिये--नान्याः रपद्दा रघुपते दृदयेऽस्मवीये सत्यं बदाभि च 


od । भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्मेरां मे कामादिः 
32036 बिद्या, धन, राचारी में. 
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सिद्धान्त 


चतुष्टय सहायक हे, वेसे ही दूसरी दृष्टि से मीमांसकों की एक और «. 
' युक्ति भी उपादेय है। किसी अन्थः या प्रकरण के अर्थ का निशंय | 
करने में सात वातां का वे विचार करते प्राचीन 


से भी गीता का विचार करना उचित है 








ये विवाद, मद तथा दूसरों को सताने के लिए होते हैं। किन्तु ये ही. 
सदाचारी पुरुष में ज्ञान, दान तथा दूसरों की रक्षा के लिए होते हे 
इन सव कारणों से योग्यता तथा अधिकार: पर शास्त्रों | 
में अधिक ध्यान आकृष्ट किया है। “नाविरतो दुश्चरितान्ना- 
शान्तो नासमाहनितः। नाशान्तमानसो वापि प्रनज्नानेनेनमा- ' 
प्लुयात' .( कठ० २, व० २४ ), इदं ते ` नातपस्काय नामक्ताय | 
कदाचन । न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति’ ( गीता १८ 

६७ ) का यही तात्पर्यं है । यह योग्यता भो माता-पिता के र्‌जःचीय 
से वासित होती है | मणि की तरह खरादने से कोयला या साधारण | 
पत्थर कभी मणि नहीं बनाया जा सकता । हजारों उपायों से भी चाल | 
कभी अन्न के समान खाद्य नहीं हो सकती | अतः प्राक्तन वासनाओं 


' के अनुसार ही मनुष्य की अच्छा या युरी प्रवृत्ति होती हे । जन्मजात | 


गाय के वछड़े की स्तनाभिमुखी प्रवृत्ति अहृप्ट्रेरणावश होती हें। . 
यह अदृष्ट हमारी वांसनाओं का परिणामसा हँ। संडिचार तथा 
सदाचार से निर्मल अन्तःकरण में. जो भाव जमते हैं, : वे फिर 
शीघ्र उखड़ते नहीं । माता कयाधू के गमे में स्थित प्रहलाद के निर्मल 

सन से देवर्पि नारद के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानपूणे भक्ति उन के | 
परमसोभाग्य के लिए हुई । योग्यता से सम्पन्न मन ही मोक्ष छा : 
कारण तथा चहदी दूषित बासना से सम्पृक्त होने पर बन्धन का कारण 
होता हे। जेसे स्फटिकमणि जपाङुसुम में सङ्क्रान्त होकर . रक्त हो | 
जाती है, बसे ही मनुष्य भी वासनाओं की योग्यता-अयोस्यतावरा 
अज्ञःविज्ञ वनता है । अज्ञ. “आधिच्याधिपरीताय प्रातवोऽद्यं विना- । 
शिने । प्रयतन्ते शरीराय हवितसज्ञास्तु नात्मने ॥' (योगवा० स्थिति 

४८ स० ) के अनुसार शरीर के लिए यावउजीवन श्रान्त होते ह। 

इन अंज्ञों का बुद्धिभेद न कर सरल मागं से उन्हें ही उठाने को कहा 

गया है| इस के विपरीत शुभवासना की योग्यता से सम्पन्न 
पुरुष दूसरों का कल्याण करते हुए स्वकल्याण कर लेता ह। स्थान- 
स्थान से किसी सस्तु को.विखेरने की अपेक्षा उस के अन्वेषक | 
अधिकारियों के सादर ग्रहण करने से उस का अधिक प्रसाद होता 
होता है इसी इष्टि से भगवती भ्रति ने “विद्ययाऽस्ृतमश्तुते | 
( यजु० ४०१४ ) कहा है । इस अधिकारिभेद की परस्परा ने ही 
हमारी संस्कृति को शुद्ध रखा है । किन्तु आज इस पर विचार करने 
की आवश्यकता है | हमें आशा है इस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार | 
किया जायया । रः 













गीतासतम्‌ 
ात्पर्य-निणय (१) . ४ FF 


श्रीमदभगवद्गीता का. तात्पर्ये-निणेय करने में जैसे अनुबन्ध» म र 


हैं। वे बातें एक प्र क या जीन तीन 
ओर सर्वमान्य श्लोक में वर्णित हे _अभ्यार Re अं 
पूर्वता फलम्‌.। अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गा तात्पयेनिणेये”।॥ इस दंष्टि | 
एवं तात्पये-निणेय में एकवाक्यता सिद्धान्त और साथः ` 
नादि की हो जाती है, तो युक्तियुक्त तके अधिक सम्वद्ध हो जाता हे 
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होता है और उसमें निर्णोत अन्तिम उपदेश क्या दिया हैँ इसे देखना 
चाहिए। उपक्रम और उपसंहार उपयुक्त श्लोक में साथ साथ 
इन्हसमास में कहे गये हैं। गीता में भी चे दोनों एक ही अध्याय 
में भिल जाते हैं। अज्ञन को समयोचित और स्वभावोचित कं 
करने में शङ्का हो गयी ओर युद्ध में प्रवृत्त होना उसे पापाचार जान 
पड़ा । समस्या उस के सामने यही थी कि वन्धु-बान्धवों को, विशेषकर 
भीष्म पितामह और द्रोणाचार्ये को कैसे. मारें। युद्ध में प्रवृत्त होते 

हुए, हिंसा करते हुए, पाप न लगे इस की युक्ति श्रीभगवान्‌ ने वतायी- 
“योगस्थः कुरु कसोणि सङ्गं स्यक्त्वा घनञजय” ( २-४८) । कमे- 
सम्वन्धी राङ्का का समाधान इस आदेश से झोभगवान्‌ ने किया । 
यही उपक्रम है और उपसंहार या इस उपदेश की समाप्ति होती दे. 
अजुन को योगस्थ होने की युक्ति बताने में। उपक्रम सें योगस्थ 
होकर कर्म करना कहा और उपसंहार में योगस्थ कंसे होना सो 
कहा अथोत. समाधि में जव अचल बुद्धि दोगी, तत्र योग की 
प्राप्ति दोगो--“तदा योगमवाप्स्यसि” ( २-५३ )। यदद कद्दा जा 
सकता है. कि श्रीभगवान को जो उपदेश करना था, वह द्वितीय 
अध्याय में दो जाता है। आगे के अध्याया में अजुन की शङ्काओं 
का उत्तर है, समस्त सिद्धान्त दवितीय अध्याय में आ जाता है। 
कर्मविषयक उपदेश उपयुक्त श्लोकांशों सें पूर्णरूपेण आ गये । 
अभ्यास में पुनरुक्ति हुआ करती हैँ । ग्रन्थकार उस पर वार-वार 
जोर देवा है और पाठक फे मन. में उसे भली प्रकार विठाने-की 
चेष्टा करता है। दूसरे अध्याय में उपक्रम आर उपसंद्दार मिलते है. 
। दोदीसरे अध्याय में अभ्यास झलकता है। विचारणीय वाक्य एक 
20५ ही भाव के समर्थक ओर पुनरुक्ति से पोपित ये दे--“यस्तविन्दरि 
याणि मनसा नियम्यारभतेडजुन । कर्मेन्द्रियेः कमेयोगमसर्तास वि- 
रिष्यते ॥" (३-६), ‘नियतं कुरु कमं त्वं’ (३-७), मुक्तसङ्गः समाचर 
' (३४), “तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर’ (२-१६), 
` 'नराशीनिमंमो भूत्वा युध्यस्व विगतञ्चर्‌ः।` (२-३०) ये सव अभ्यास 
को दशोते हैं। 
' आपूेता या तो किसी ल का प्रतिपादन करने से 
गानी जाती है. या किसी पूर्वचरित विपय को नयी युक्तियों से 

















( ` सजाकर कहने में मानी जाती हं। चोथे अध्याय में आदि से अन्त 
` ` ` तक अपूर्वता झलकती दै। भीभगवान्‌ कहते हें कि जो योग काल के 
(` ` ` अभाव से नष्ट हो गया था, उस कों फिर से कद रहे हैं। जो वस्तु 


नहीं रदी थी, उसको प्रकट करना अपूव ता है। फिर वह योग “रहस्यं 
झेतदुत्तममः ( ४-३ ) दोने से अपूव दे। आप दिव्य जम्म ओर 
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| ` सकता ओर इस से चढ़कर क्या अपूर्वता होंगो कि 'कर्मण्यभि- 
\ : प्रवृत्तोऽपि नेव किव्चित्करोति प (४-२० ), 'झत्वापि न निवध्यते' 
| ` ` (४२९), “चमे समरं प्रविलोयते' ( ४-२३ )। सब कसे करते हुए 


ps. | | < Sees Se ३; त 
£ ` जताते दे। मनुष्य अपने सामर्थ्य से उन बातों को. जान दी नहीं 


| © ©=ऋततसाल्य से प्राप्त होता है, वही योग सें भी मिल जावा है। स्वरूपः 
|. कर्म को बिना छोड़े भी ज्ञान में अधिकार हो जाता दै! यह कर्मयोग 
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कर्म की चच करते हैं और सृष्टि से पूर्व की वात 


| ` फल प्न्य का परिणामसूचक दोता है । वह पाँचवें अध्याय में 
|` . दित है। “सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
म ` प॒कमप्यारितः सम्यगुमयोर्विन्द्ते फलम्‌'।॥ (५-४ ) अथात्‌ जो. 
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अर्थवाद द्वारा प्रन्थकार अपनी युक्तियों को अत्युक्ति, अलङ्कार 
आदि द्वारा पुष्ट करने की चेष्टा करता है। कभी चप्रासङ्गिक वाते 
भी इस के अन्तर्गत आ जाती हैं और विषयान्तर भो हो जाता है। 
परन्तु लेखक का मुख्य उद्देश्य अपने विषय को जमाने 
का ही होता है। यहाँ अर्थवाद क्रमानुसार छठे अध्याय में 
मिलता है। यथां--“यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं `तं विद्धि पाण्डव ।' 
(६-२ )। संन्यास और योग को समान बताना स्पष्ट ही अतिशयोक्ति 
है। परन्तु श्रीभगवान्‌ को यहाँ यह अभीष्ट हे कि अजुन योग की 
उपादेयता समक ले और योगस्थ होने की चेष्टा करे। अजुन कर्म 
से भागना चाहता दै और युद्धक्षेत्र से चले जाने फो संन्यास समझता 
है | वास्तव में उस का अधिकार कर्म में देन कि संन्यास में। 
युयुत्सा और तीनों एषणाएँ उस के हृदय से गयी नहीं है । इतना ही हे 
कि जो सामने खड़े हैं, उन से लड़ने में दिचकता' है। एक प्रकार से 
श्रीभगवान उस को प्रलोभन देते हें कि योगस्थ होकर फर्म करोगे तो 


संन्यासी के समान हो जाओगे । वास्तव 'में संन्यासो तो कर्म को _ 


स्वरूप से. ओ त्याग देता हूँ, या यह केहिये कि सव कमे उससे 
छूट जाते हैं । असमान वातों को समान वताना अर्थवाद का एक 


"लक्षण है। यह तो ऐसी बात है कि मानो स्थायी सभापति नहीं . 


उपस्थित है तो ओर किसी को आपाततः सभापति चुनकर काम 
निकाल लिया जाय । परन्तु दोनों व्यक्ति समान तो नहीं हो सकते | 
अर्थवाद ओर उपपत्ति में भी इन्द्रसमास हे। अतएव गीता में 


भी दोनों साथ ही एक ही श्लोक" में मिलते हें। छठे अध्याय के 7 


दूसरे श्लोक का पूबोद्धे जो ऊपर दिया है, वह अथेवाद का उदाहरण 


दे, तो उत्तराद्धे उपपत्ति . काः दशक-ददै। उपपत्ति या उपादान हारा - 
साघळ प्रमाणां का मण्डन किया जाता है ओर साथ ही वाधक , : 


प्रमाणा का खण्डन भी उस से अभिप्रोत हे। जो वांत श्लोक के : 
ग्रथसाद्धं में कही अथोत योग को संन्यास. की समानतो प्रदान की, 
उसी को तक द्वारा प्रमाणित कियाईँगया है उत्तराध में। यथा-- 
“न ह्यसंन्यस्तसक्रल्पो : योगी भवति कश्चन! (६-२ उत्तराद्धं ) । 
संन्यासी और योगी के समान होने में प्रमाण यह दे. कि सङ्कल्पो को 
न त्यागनेचाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। सङ्कल्पनस्यागी 
कमी संन्यासी ही है । 


इसी अध्याय के अन्त में योगी की प्रशंसा करते हुए श्रीभंगवान . | 


कहते हें--'तपस्तिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः | कर्मिभ्य- 


श्वाधिकों योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥' ( ६-४६ ) । ` कर्मजिज्ञासा `. ` 


की दृष्टि से मीमांसकों की सातों वातां का विचार करने से गीता का . 


. तात्पर्यं यही निकलता दै. कि योगेश्वर श्रीभगवान्‌ ने अजुन को योगस्थ 
` होकर कमे करने का उपदेश दिया। ज्ञान में उस को अधिकार नही. 
था | युयुत्सु होने से संन्यास का अधिकार नहीं था। कर्म तो 


अवरा दोकर, प्रकृति फी श्र रणा से उसे करना ही :पड़ता। अतएच 


श्रीभगवान्‌ ने उसे योग का उपदेश दिया, जिस से कि कर्म करते . 


हुए अजुन को ज्ञान और कर्म-वन्धन से मुक्ति प्राप्त हो): : 


आवश्यक सूचना 
पाठकों को विदित दो कि जीव की .मरणोचर स्थिति था 
लोकचिद्या' विषयक Hg लेखमाला के सम्बन्ध. में पाठकों से ङ 
अत्यन्त गम्भीर एवं : विस्त॒त है। : श्रीफड़केजी लेखमालाः लिखने 


श्राप्त अभिप्राय विद्वान लेखक को सेवा में मेज दिये गये है। विषय”: . 


की सामग्री एकत्र कर रदे है। . यथासम्भव. यहद लेखमाला शीतर. 3 
: आरम्भ योगी । पाठक घैये रखें।--स्म्पादक॥ ` ` ` `: «7 





CRN SE ` युदक एवं पर्क-इरदच तरिपाठो, सम्मा रेड, गास. . `... ` 7. 
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Registered No, A 622. 
वाषिक मूल्य!-साघारण ४) 


स० सं० -- दुगोदत् त्रिपाठी 


जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 


समृद्धि ओर शान्ति 
संसार भर में अमेरिका सव से समृद्ध देश है। यदि राष्ट्रिय 
समृद्धि के प्रमुख ४० साधन लिये जांय, तो समस्त संसार के देशों 
में बह २४ से प्रथम ओर ७ में द्वितीय ठहरता है । फाउण्टेन कलम 
टाइपराइटर, टेलिफोन, मोटर से लेकर ऐटम वम तक के उत्पादन 
में उस का सर्वप्रथम स्थान हे । वहां के लोग इतने धनी हें कि प्रति 
` :११॥ सेकेण्ड पर उत्पन्न दोनेवाला वच्चा आंकड़ों की दृष्टि से ४ हजार 
डालर अथात्‌ १५ हजार रुपये का मालिक वन बैठता हे। उस की 
उदार सहायता से संसार के २० राष्ट दिवालियेपन से वचकर 
अपने राष्ट्रिय पुनरुत्थान के कार्यों में प्रयत्नशील हँ। दिवङ्गत 
राष्ट्रपति रूजवेस्ट के शब्दों में “अमेरिका को स्वयं भय के अतिरिक्त 
अर किसी से भय नहा ।' गत महायुद्ध के समय अमेरिका, ब्रिटेन 
तथा रूस को ओर से जो "अतलान्तिक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ 
था, उस में.४ स्वतन्त्रताओ पर जोर दिया गया था, जिन में एक 
थी "भय से स्वतन्त्रता ।' घोषणापत्र का मसविदा बनाते समय क्या 
राष्टपति रूजवेस्ट के दिमाग में अपने देश की ही स्थिति थी? 
यह “सय का भय अमेरिका के लोगो को परेशान किये हुए हैं । 
'च्यक्तिगत तथा सामूद्दिक रूप में वे क्षणभर में प्रसन्न होते है और 
क्षणभर में दुःखी | एक अमेरिकन विदान्‌ मिस्टर रेने. एलतिन 
लिखते हैं कि मानसिक वेचेनी अमेरिका-निवासियो. की विशेषता 
बन गयी है. ` 

इस का: एक प्रमाण यही है कि आजकल वहां सब से अधिक 
विक्री दो पुस्तको' की दो रही है । उन में .एक हे--मन की शान्ति! 
अर दूसरी-परेशान होना केसे वन्द हो ?! इन दोनो पुर्ती मे 
कोई विशेष वात नहीं, प्रायः वे ही साधारण वाते, जो इस तरह 
की अन्य पुस्तकों में मिलतो हैं, दुद्दरायी गयी हैं। “०्यतीत हुए कल 
की मूलो और आनेवाले कल के खतरों से परेशान मत हो! 
(पिछली भूलो' से आगे सावधान होना सीखो', दूसरों को सुखी 
बनाओ ओर अपने को भूल जाओ', “जो अनिवाये है, उस के लिए 
परेशान मत दो, इसी तरह के उपदेश, जो प्रायः सुनने में आते हैं 
उन में भरे पड़े हैं । इन में कौनसी ऐसी नयी वात हे, जिस के 
कारण अमेरिकानिवासी इन पुस्तकों पर लद्टू दो रहे हे? वात 
है, उन्हें मानसिक शान्ति चाहिये, इवते हुए व्यक्ति के लिए 
तिनके का सहारा' हीं बहुत होता है । अमेरिकानिवासी को वाहर 
. भी सव खतरे ही खतरे देख पड़ते है । वह एक प्रकार की अरक्षा का 
अनुभव करता है.।.सन्‌ १६४५ में ११, २३४ हत्याएँ, ११, ५२७ 
_ बलात्कार, ५८, ८०७ डकैतियां, ४४, २७६ ताला तोड़कर चोरियां, 
२, ४१, ४६१ मोटरगाड़ियो' की चोरियां, ८ ६५, ४३१, उठाय 
गीरियां, इस'तरह सब मिलाकर . १५, १५, ५४१ अपराध हुए। 
'दिसाब लगाकर देखा गया किं प्रति छठे मिनट किसी पर आक्रमण 

` करके भयल किया जाता या किसी पर बलात्कार होता हे 
जाती ओर देशभर में 


| 
ATA आए 


` करते हुए पाये जाते हैं। कुछ 
. बाजार में सौदा लेने जाते हैं ओर लोट या न पहुँचकर उधर-उधर | 
` भटकते ही रह जते दें । कुछ जान-बूमकर ऐसे स्थानों में चले जाते 


` घनी लोगों फा ठाटवबाट देखकर मन में यही आंता 


सुखी मरना गया है। पर.यदि सब बैसे ही हो जांय, तो फिर संसार र 











प्रत्यक रात से प्रति मिनट कहां न कहीं चोरी होती हैं | एसी दशा “5 | 


में यदि मनुष्य अरक्षा का अनुभव करे तो क्या आश्चर्य ? आत्महत्या. |, 
का रोग भो वढ़ रहा है | हिसाव लगाकर देखा गया है कि प्रतिवर्ष | 
२० हजार व्यक्ति आत्महत्या करते हैं और एक लाख व्यक्ति इस के - 
प्रयत्न करने में विफल होते हैं । इन इए तथा अदृष्ट भयों-के कारण a 
अमेरिकावलो को टोनाटामर, तन्त्र, सन्त्र, योगिक सिद्धियो पर 8 
भी वड़ा विश्वास हं। इसीलिए ऐसे लोगो की वहां वड़ी मोज । 
रहती हू । कई भारतीय वहां सिद्ध वन गये हें ओर लाखो” रुपये कमा 
रहे हैं । इस तरद्द तक के विज्ञापन निकला करते हैँ कि “अझुक सव्जन 
लगाने या अमुक बस्त्र पहनने से किसी प्रकार, को शारीरिक या 
सानसिद्ध याघा न रहेगी ।' इन पर भी विश्वास करके ऐसी वस्तुएं 
खरीदी जाती हैं ' 

यूरोप के देशों में फ्रांस की समृद्धि भी बहुत सुनने में आती हे। 
यद्यपि दो महायुद्धों ने उसे नष्टश्रए कर दिया, पर आज भी वहां म 
की र्‌इसी अपना नाम यनाये हुए है। नये. नये फैशनों का तो 
पेरिस केन्द्र है पर पता लगा कि केवल उसी नगर से प्रतिवषं १५ से 
१८ हजार तक लोग गायव हो जाते हें। इन में से ४० प्रतिशत ! 
का तो कुछ पता ही नहा लगता। ऐसे लोगों में कुछ तो नदियों 
या नहरों में छबते हुए और कुछ आत्महत्या के अन्य ऐस ही प्रयत्न 
लोगो को विस्मृति हो जातीह,चे > 


ह, जहां उन का किसों को पता द्दी न न लगे । इन' भूले-मटक लोगो « 
का पता लगाने के लिए वहां पुलिस का एक खास विभागही 
खुला हुआ है 
यह तो हुई विदेशों की वात, जह्दां के लोग बहुत पढ़े-लिखे मने ४ 
जाते हैं और जहाँ आधुनिक विज्ञान का भो पूरा प्रचार हे। उतने | 
दूर्‌ जाने की आवश्यकता क्या, अपने ही यहाँ क्या हालत हे! | 
हे कि वे कितने : ` :' 
सुखी होंगे ? पर कोई जाकर उनसे .पूछे तो यद्दी पता लगेगाकि 
राजा-रइस, सेठ-साहूकारों में प्रतिशत एक भी ऐसा नहीं जो शान्त | 
आर सुखी हो। रइसी के साथ रोग तो पहले लगा रहता हे। जल | 
में सीन पियासी' जैसी उनकी गति होती हे । भोंगविज्ञास को सब ° 
सामग्री पास द्वोते हुए भी वे.उससे कोई सुख नहीं उठा पावे। भान | 
सिक चिन्ताओ'.का तो कुछ कहना ही नहीं, आजकल राजा-र्‌ईसो, | 
सेठ-साहूकारों' की क्या दशा हो रही हे ? चिन्ता के कारण स रातभर र भर 5 
बेचारो' को नींद नहीं आती। यदि घन में सुख ओर आ त `... 
होती, तो धनी कमी दुःखी ही नहीं रहते। अपने यहां तो लंगोटी | 
चन्द्‌, कभी उससे भी सुक्त, भगावद्सजन' रसं मग्न सव से | 
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२६ 
रहते हैं। पर अपने यहाँ बरावर बड़े-बड़े घनी, वड़े-बड़े व्यापारी, 
बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी तो रहे ? यह ठीक ह, पर उन्हें. आदेश 
रहा कि वे अपनी सम्पत्ति-से ममता का अनुभव न करके उसे 
दूसरो की धरोहर सममे और उन्ही की सेवा में उसे लगायं। 
इस तरह घन से उत्पन्न होनेवालेई दोषों से घनी वचा रहता 
था ओर सुख तथा शान्ति का भी अनुभव करता था। 

यह सब लिखने की आवश्यकता इसलिए हुई कि आजकल 


राष्ट्रिय कही जानेवाली सरकारों द्वारा व्यक्ति का जीवन-स्तर उच्च 


आर देश को समृद्ध वनाने का बड़ा प्रयत्न हो रहा हे। इसी दृष्टि 
. से देश का उद्योगीकरण किया जा रहा हे। इसको वड़ी-वड़ी 
योजनाएँ यनायी गयी हैं, जिनमें करोड़ों, अरबों रुपये का खच दं। 
विदेशों से सभी प्रकार की मशीनें आयेंगी। गांव गांव विजली 
पहुँचेगी, बहुत कुछ काम .उसी के द्वारां दोगा । मनुष्य को शारीरिक 
अस से छुट्टी मिल जायगी, उसकी सेवा करने के लिए हर समय 
बिजली तयार रहेंगी । खेती का भी न्त्रीकरण किया जा रहा दूं। 
हल चलाने से वेचारे पेला को भी छुट्टी मिल जायगी। ट्र क्टरां 
दवारा खेती होगी । देशभर की ऊसर वञ्जर भूमि खेतीयोग्य वना 
टी जायगी । रासायनिक खादों की सहायता से अन्न पहले से 
चोगुना-पांचगुना पेदा होगा । पर पदले तो यह निश्चित नहीं कि यदद 
सच कितने दिनों में होगा। मशोनो के लिए भारत को विदेशो का 
सुह ताकना पड़ता है, फिर उसके पास यह सब साधन जुटाने के 
लिए घन भी नहों। यदि मान लिया जाय कि इस वीच 
पचास वर्ष भें यह सव कुछ हो भी गया। तव भी क्या देश वास्तव 
$ समद तथा सुखी होगा? संक्षेप में हमारी वर्तग्रान सरकारें हमें 
उसी मार्ग पर ले जाना चाहती हे, जिस पर पाश्चात्य देश चल रहे 
हें? पर सर्द होते हुए भी क्‍या वे सुखी और शान्त हैँ? समरद्ध 
बनाने के नये नये साधन जैसे जैसे सामने आते जाते हैं, सह्ृप 
` और अशान्ति वढ़ती जाती है। एक तो वैसे ही सब चीजें .महँगी 
हो रही दे, फिर अन्तिम आवश्यकताएँ इतनी चढ़ा दी गयीं कि उन 
को कभी पूति ही नहीं हो सकती । फलतः दर समय मनुष्य असन्तुष्ट 
तथा अशान्त बना रहता है.। ऐसी समृद्धि से ही क्या लाभ ? अतः 
` ज्या इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं कि सच्ची समृद्धि 


हः + . किसमें हे और उसे किस तरह प्राप किया जा सकता है ९ 
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ha a me“ 
की कसम खा रखी थी, वे भो अव इस के पक्ष या विपक्ष में लिखने 
लगे हैं । “अमृतवाजार-पत्रिका', “हिन्दू? जसे जिम्मेदार पत्र अव 
उस का जोरों से विरोध करने लगे है। ये सव शुभ लक्षण ह्‌। अब 
आवश्यकता इस वात की है कि कोडविरोधी आन्दोलन में किसी 
प्रकार की शिथिलता न आने पाये, प्रत्युत उसे उग्रतर वनाया जाय। 
प्रत्येक प्रान्त में 'कोडविरीधी प्रान्तीय सम्मेलनः कराये जांय, जिन में 
कोड पर पूर्ण विचार करके उस के विरुद्ध प्रस्ताव पास किये जांय । 
नवस्थापित 'अखिल भारतीय महिलासङ्घः की शाखाएं. नगर-नगर, 
गांव-गांव में स्थापित की जांय । उन फे द्वारा स्त्रियों को कोड के 
घातक परिणाम समभाये जायं ओर विरोध सरकार के पास 
मेजवाया जाय । व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा सरकार के पास 
विरोध भेजने का कार्य यरावर जारी रहे। ऐसा साहित्य, जिस में 


कोड का निष्पक्ष तथा गम्भीर विवेचन हो, छपचाकर सङ्घ तथा 


प्राग्तीय धारासभाओं के सदस्यों, जजों, वकीलों, नेताओं, संस्थाओं 
के पास भेजा जाय । साधारण समक में आने योग्य साहित्य जनता 
में वितरित किरा जाय । कविता, गीत और कहानियों द्वारा उस फे 
कुपरिणाम लोगों को सममाये जांय । नाटकों ओर स्वाँगों दरारा भी 
४ यह कार्ये किया जाय । “अखिल भारतीय हिन्दूकोड-चिरोधी समितिः 
को एक व्यापक तथा सुनिश्चित योजना बनाकर उस फे अनुसार 
तुरत काये आरम्भ कर देना चाहिये । 


तलाक का विरोध 


प्रयाग में हाल में ही कायस्था का सम्मेलन हुआ । उस में दिल्ली 
के श्रीशिवनारायण अध्यक्ष थे। उन्हं ने हिन्दूकोडविल की तलाक: 
वाली धारा का विरोध किया । उन्हों ने कहा कि 'तलाक की व्यवस्था 
कदापि मान्य नहीं। इसके वारे में दो मत नहीं हो सकते । सभी 


नुसार 


सभ्य हिन्दू तलाक के विरुद्ध हैं, क्योंकि इस से हिन्दूसमाज का पतन . 


हो जायगा |! तलाकप्रथा के यारे में श्रीशिवनारायणजी का सत ६६ 
प्रतिरात हिन्दुओं का मत है। केवल तलाक हो आपत्तिजनक बस्तु 
नहीं, हिन्दूकोडविल की तो सभी धाराएं आपत्तिजनक हैं, उन के 
| स्वीकृत होने पर हिन्दूसमाज में हिन्दुत्व नाम की कोई बस्तु ही शेष : 
न रह जायगी । कायस्थ-सम्मेलन के:अध्यक्ष ने कोई नयी वात नहँ 
कही दे । सतीत्व दिन्दूनारियों की ही विशेषता है, जो तलाक द्वारा 
विनष्ट हो जायगा॥ आखिर हम विदेशियों के सामने किस वात का 
गये करेंगे ? जव हमारे प्राचीन गौरव का नाम-निशान 


एन भी  झेष 
रहेगा; तब केवल नाममात्र के हिन्दू रहने से क्या लाभ? : व रा 
राष्ट्लइ ओर प्राथना ` | 
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के प्रधानमन्त्री नें सह के 
कायोलय में एक आर्थनाकक्त' 32 


कक्ष बनाने को ,आज्ञा दी है। 
है कि “प्रायः संसार के सभी भागों से यह मांग थी कि पाने आयी 
लय के उच्च भवन में कम से कम एक | 


चाहिये जहां सङ्घ के सभी. सम्प्रदायों के. प सस बा 


हे र प्रार्थना कर सके ! यह सांग पूरी करने क र 
! गया। इस: पर क्या संयुक्तराष्ट्रसङ्घ को 'घर्स- 
निरपेक्ष' संस्था फहा जां सकता है? : ग 


यदि विभिन्न सम्प्रदाय के ` ६ 

क दी था, जहां और सुविधाएं दी जाती हैं, इस की भी सुविधा ` 
इज कहा गया :*. 

इ में किसी सा्ायविश्ेष का नाम नहीं हि गया, पर कम से 


होनी चाहिये । pp oad पर ध्यान देने योग्य बात यह है 
' है कि 'सह-प्रतिनिधियों के पथप्रदर्शन के 
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कम इश्वरवाद' तो मान ही लिया गया। पता नहीं कि रूस और 
उन के साथियों ने इस पर क्या कहा ? जो भी हो, यदि सङ्घ के सदस्य 


।सद्धान्त. ` 5 





ब्रिटेन से प्रगाइ मैत्री दोना उचित है, परन्तु निटिशंराषट्रमण्डल: 


का पुछल्ला वनना भारत को कदापि इष्ट नहीं हू । अपनी पूणंतन्त्र . 


. . राष्ट्सक्ष पर अधिक विश्वांस सवथा' हानिकारक 
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सच्चो भावना से इश्वर की प्रार्थना करेगे, तो उस से अवश्य लाभ सत्ता रखते हुए एशियाई यूरोपियन सङ्घ अथवा संयुक्तराष्ट्रसङ्घ में 
होगा । पर भारतसरकार की धर्मनिरपेक्षता में इस की भी गुःजायश सम्मिलित . होना सच के दी:लिए कल्याणप्रद होगा | हैदरावाद के 
नहीं । स्कूलों में भी प्रार्थना की मनाही की जा रही हे। कहा जाता सम्वन्ध में सरकार की काररवाई प्रशंसनीय रही है | पाकिस्तान से. 
हैं कि इस से ओर भाडे वढ़ेगे ।' मंत्री चाहना अनुचित नहों, परन्तु इस के लिए आवश्यकता से 
5 ॒ `. अधिक नम्रता हानिकारक सिद्ध होगी । PRISE 
(5 ५ ः 
रामराज्य का आादश गचासन वस्तुतः यदि रामराज्य के -आदशालुसार भारतीय जनता और 
( श्रीस्वामी करपात्रीजी ) सरकार में परस्पर पिताऱ्पुत्र जैसा सहयोग और सदभावना हो | 
[गत रामनवमी को जयपुर में श्रीरामराज्य-सभा के.द्वितीय तथा सभी रहन-सहन, खान-पान में सादगी हो, शिक्षा ओर स्वास्थ्य 
महाधिवेशन के अवसर पर सभापति-पद से .दिया गया का पूर्णं सुधार हो, खाद्य पदार्थों की शुद्धिव्यवस्था हो, च्यायासः 
भाषण --सं० ] a शालाओं ' द्वारा भौतिक वल. बढ़ाने के साथ घार्मिक संस्थाओं के | 
रासराउ्य, धर्म राज्य, इेश्वरराज्य एक ही वस्तु हूं । जहां प्रत्येक सहयोग से जीवनके नेतिक वल वढ़ाने का भी प्रयत्न हो, तो जगद्गुरु: 
व्यक्ति, जाति तथा सम्प्रदाय के धे, स्वत्व एवं हित का पूर्ण रक्तण भारतवर्ष हीं विश्वशान्ति का पथप्रदर्शक हो सकता हू। परन्तु 
हो, लौकिक-पारलीकिक उन्नति एनं निःश्रेयस का मार्ग सव के लिए इस के लिए यह आवश्यक है कि हमारा देश वाह्य चाकचिक्य के 
प्रशस्त रहे, बही रामराज्य दे। उसी रामराज्य की स्थापना रामराज्य- , प्रलोभनों तथा कंत्रिम आवश्यकताओं का शिकार न बने। सादगी | 
सभा का ध्येय है । रामराज्य में यद्यपि योग्यता को विशेषता दी» आर सन्तोप के साथ अपने कृषि, वाणिज्य एवं पशुओं के पालन, | 
जायगी, तथापि सभी के जीवनस्तर में -सन्तुलन का ध्यान रखा परिवद्धेनादि कार्यों में तत्पर हो जाय। इस से घृत; दुग्ध, खाद, 
जायगा | कंही अन्नवस्त्र का अपव्यय और कही उन का संवेथा अन्न-चस्त्र, आरोग्य, स्वास्थ्य तथा सुबुद्धि बढ़ेगी। आरतीय कलाओं, | 
अभाव न रहने दिया जायगा | अस्पमूल्य में अन्न, वस्त्र, औषध, विद्याओं तथा चिकित्सा-पद्धतियां का उद्धार होने से शीघ्र दी. 
निवासस्थान और स्ंसुलम न्याय रामराज्य की विशेषतां होगी। वेकारी और दरिद्रता का अन्त हो सकता दै। अन्त्यज अथवा, 
अशिक्षा, अकर्मण्यता का निराकरण सबंप्रथम. कर्तव्य होगा ।: ब्राह्मण, मुसलमान . अथवा इसाई, स्त्री अथवा पुरुष सभी की पतनाः' 
शासक और प्रजा में सद्भावना का विस्तार तथा देश को स्वधमे- बस्था मिटाकर' उन्हें उन्नत और कल्याणभागी नागरिक बनाना « 
निष्ठ, . इश्वरपरायण, बुद्धिमान; वलवान्‌ तथा सङ्घटित करना . सम्पूणं राष्ट्र का धसं है। सभी आणी परमेश्वर के अंश हें। सभी 
रामराच्यसभा का प्रधान कार्सेक्रम हैँ। किसान; मजदूर व्यापारी को समानता, स्वतन्त्रता, आठुता स्वाभाविक हे । अविद्या, काम, 
“तथा अन्य वर्गों के हितों का रक्षण तथा उन्हें राष्ट्रोन्नति में उपयोगी कम के कारण कृत्रिम विषमताओं का विस्तार होता है। सडा, 
' बनाने के लिए न्यायपूर्ण सममौते- का मागे निकालकर उन के सत्काम, सत्कमं के द्वारा सभी वास्तविक स्थिति को प्राप्त, हो सकते « ; 
सङ्घघा को दूर करना होगा। देशोन्नति के ग्रामझुधार,, उद्योग-धन्थों हें। अवश्य ही रोगचे चिव्य से औषध-वेचित््य के समान अविद्या, 
का विस्तार आदि सभी कार्यों में सरकार का पूरा सहयोग करना काम, कमे के वैचित्र्य से योग्यता, बिद्या, काम, कॅसों का वैचिञ्य % 
अवश्यक है-। वर्तमान सरकार, को हटाकर ही रामराज्य स्थापित होता है। तथापि सभी की गरीवी, पतनावस्था सिटाना राष्ट्रधम २ 
करना इष्ट नहीं है । वर्तमान सरकारी .सज्जन भी राम के समान है। गरीबां का आदर, अन्‍्त्यजों का सम्मान, माताओं के आचीन |. 
धर्मनिष्ठ एवं जितेन्द्रिय ` होकर रामराज्य वना का सकते हैं। परन्तु आदशेमय उज्यलः गौरव को जगाना, आज का आवश्यक a 
सुयोग्य सम्मति देते रहना सभा को आवश्यक be उ । साथ हवे। रामराज्य के आदर में सद्भावना से ही लोकतन्त्र, समाजवादः \, 
ही सरकार की अनुचित काररवाइयों का, अनिवाये होने पर, बिरोध ' तथा साम्यवाद के गुण आ जाते. हें; परन्तु उन के दोष नहीं आते र 
भी करना ही होगा। सभा की इष्टि से सरकार की धर्म विरोधी पाते । रामायणाभ्रोक्त रामराज्य के आदशे राम ने सभी: बातें प्रत्यक्ष 8 हे 
कानून बनाने की नीति अत्यन्त घणित हैँ । हिन्दू, सुसलमान, ईसाई उपस्थित कर दो हैं। शक्ति रहते हुए भो अपने निन्दक रजक. को. . £ 
समी के धर्म सुरक्षित रहने चाहिएं.। समा ऐसे मामलों में सम्मिलित दुण्ड नःदेकर प्रजारञ्जनाथे सीता-वनवास लोकतन्त्र का सर्वोत्यष्ट | ह 
प्रतीकार के लिए प्रयत्न करना उचित समफेगी। ' हिन्दी आषा, आदर्श दै।.. यज्ञादिव्याज: से भूमि, भन, रल्नादि स्वस्व का... 


` मोबधबन्दी तथा देश की अखण्डतांस्थापना भी सभा का ध्येय दे । 
घर्ससंस्थानों की अव्यवस्था आदि का' तत्ततघमंग्रन्थो के अनुसार '` 

` तत्तद्धमोचायों द्वारा ही निराकरण करना सभा का अभीष्ट है। . | 

` .' नबनि्सित वर्तमान शा्सनविधान तथा धर्मविरोधी कानून-' 
निर्माण तो सर्वथा दी भारत का राजनीतिक दिवालियापन सिद्ध 

` चरते. हैं, अतः इन विषयों में पयोप्त कान्ति सभा को इष्ट है । विदेशी 
- ` ` दृतावासों के स्व॒रूप और व्यय के अतिरिक्त अन्ताराष्ट्रिय जगत्‌ मे 
आरत की तटस्थतानोति. यद्यपि लाभदायक है, तथापि संयुक्त ` सदुपयोग 

है। काश्मीर के 
 - बटबारे का भरन इस कारण ही जटिल होता जा रहा दै। Se इस सें 
.. बहुतां के पड़यन्त्र. हैं! किसी.शते पर भी वह भारत को स्वीका मरत म हल 

5 नहह चाहिए इती तरद भोरत में न्स आदि की सता का. सहभावो के दिला व ल नियन्त्रण 
५... शीघ्र: ही: अन्त दोना चाहिये। कृतज्ञता और शिष्टता के नाते. के बिना सम्पत्ति का चित (नतरा करक, 


अधिकारियों में वितरण करना तथा विद्वान्‌ घनिक त्राण के. * 
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राज्य का आद्शे है। विविध वैचित्र्या एवं उच्चावच भावों एवं 
क्रियाशक्तियों से पृणे जगतत की एकता एवं समता केवल अधिष्टान 
की दृष्टि से ही सम्भव है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स॒ पश्यति! 





दीक्षात्मक शिक्षा 
( श्रीसम्पृणीनन्दजी ) 
१ 


आधुनिक रित्षा-प्रणालियों ओर संस्थाओं से ही घिरे रहने के 
कारण हम शिक्षा के दूसरे रूपों पर विचार ही नहीं कर पाते। यहां. 
“आधुनिक' शब्द का व्यवहार उस के बहुत ही व्यापक अर्थ में 
किया गया है। अथोत्‌ आधुनिक शब्द का अर्थ समय के उस विस्तार 
से हे, जो सभ्यता के एतिहासिक अथवा प्रागतिहसिक काल से 
अवतक हो चुका हैं। सङ्गठन की प्रणालियाँ वदली हैं, राज.का 
शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्ध वदला हे, शिक्षा फी पद्धति, क्रम ओर 
विषय वदले हैँ, किन्तु शिक्षा की वाह्य रूप-रेखा बहुत कुछ वैसी दी 
चनी रह गयी हैँ । शिक्षक का काम चाहे साधारण मनुष्य करते 
रहे हा, चाहे. पुरोहित अथवा वनस्थली में निवास करनेवाले 
साधु । शिक्षा किसी न किसी प्रकार की पाठशाला में ही दी जाती 
रही है ओर पाठ्य विषयों में साहित्य, चाहे वह घामिक हो अथवा 
` लौकिक, तत्कालीन ज्ञान के सभी वैज्ञानिक अङ्ग और उपाङ्ग, धर्मे- 
शास्त्र तथा दशेन का स्थान वरावर चना रहा है 











ख । साधारणतया 
पाठशालां में, उन लोगों को छोड़कर, जिन्हें किन्हां कारणों से 
पूरणे नागरिकता के अधिकार ग्राप्त नहां थे, सभी प्रकार के लोग 
पढते ये।इसदृष्टिसे आज की भी श्रेएतम शिक्षा-संस्थाएँ आज 
| सेचारदजारचर्प पूर्वं कोसिस्नी पुरोहिता की पार्दशालाओं अथवा 
उससे भी पूर्व के भारतीय कुलपतियां के `विद्यापीठों से कुछ 


समानता रखतो दैं। शिक्षा का उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रकार से वताया 
गया है.। यहां शिक्षा के उद्देश्य पर विचार करना अभिमत नहीं है, 
` किन्तु यद. स्पष्ट हे कि a सभी शिक्षा-संस्थाओं का उद्देश्य 
. ` विद्यार्थियों में आवश्यक वोद्धिक अनुशासन उत्पन्न करना और 
मनुष्य की सहज ज्ञानपिपासा शान्त करनातो था ही, साथही 
विद्यार्थियों का चौड़िक, नेतिक और े 
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SN के तुल- 
. ` जातक अष्पयन के साथ-साथ आदिवासियों के रस्म और रिवाज 
He होता है। यहाँ 











है २ . _का अमाव नहीं पढ़ा है। शिलष है। रिक्ता-पद्धतियाँ के प्रारम्मिक विकास के 
`  २१-ऊलपतिका पद उन्दी गुरुकुलों और विदयापीठो में शोता था जिनमें 
* १०,००० या उससे अधिक विद्यार्यी शिचा पाते ये 
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सिद्धान्त 


. इस वात का विश्वास द्वो जाता थाकि 


है, जिन पर सभ्यता _ 
` यह स्मरणीय. है कि जङ्गली जाति 
विचारको ने भी ऐसे सत 
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उद्गम की खोज करनेवाला फोई भी विद्यार्थी 'फ्रोजर की गोए्डेन 
बाऊ” जैसे जन-गीतों और प्रारम्भिक मनोविज्ञान के विश्वकोशों 
की उपेत्ता नहीं कर सकता । 

जहातक मालूम हे आदिमनिवासियों में यह एक अनिवाये 
नियम था कि विना किसी प्रकार की दीक्षा के किसी भी व्यक्ति को 
उस के तत्कालीन समाज-व्यूह में पूर्ण नागरिकता के अधिकार 
नहीं प्राप्त होते थे । तत्कालीन जातिंयों द्वारा वयस्कता की निधोरित 
सीमा पर पहुँचते-पहुँचते प्रत्येक युवक से ऐसी आशा की जाती थी फि 
बह शिकार के नियमों से पूण परिचित हो गया होगा ओर किसी 


युद्ध या सिंहादि के आखेटों जैसे वड़े अभियानों में सम्मिलित 
“~ a ® ~ ऐसे ~ X] 
होने योग्य नहीं माना जाता था। पूणं नागरिक ही ऐसे अभियानों 
सम्मिलित he ~ ~ ७ नागरि “~ = 

मे सम्मिलित हो सकते थे ओर पृण क होने के लिए प्रत्येक 
युवक को दीक्षित होना पड़ता था। दीक्षासंस्कार कई दिनों में पृण 
होता था ओर इस अवधि के वीच उसे वहुत ही नियमित आर 
नियन्त्रित जीवन व्यतीत करना पड़ता था | उसे उस चीच मित- 


सुकू तथा प्रायः शाकाहारी होना ओर ब्रह्मचये का पालन करना 


पड़ता था। उसे महिलाओं के संसग में नहीं आना होता था और 
वह नियमतः अपने सन्नह्मचारियों, पुरोहितों अंथवा अपने समाज 
के अम्रजों के साथ रहता था । इस तपस्या की अवधि समाप्त होने 
पर उसे जीवन के रहस्यों की दीक्षा के अन्तिम पाठ बताने योग्य 


, समझा जाता था। उस की योग्यता और सहनशीलता की परीक्षा 


कई प्रकार से होती थी । कह्दी-कहीं तो उस के शरीर को पेने शस्नों 
से सचमुच घायल किया जाता था और यह आशा की जाती थी 
कि वह उसे विना किसी मांशपेशी तक को हिलाये या किसी भी 
दूसरे प्रकार से वेदना प्रकट किये सहन कर लेगा । इस “के वाद 
का कार्य नृत्य-गीत ओर मन्त्रादि के पाठ से समाप्त किया जाता 
था । इन समारोहों का कार्येक्रम विभिन्न जातियो' भें विभिन्न प्रकार 
का द्वोता था।जो जाति.जितनी ही अधिक सभ्य होती थौ, उस 
का कर्मेकाण्ड उतना ही विस्तृत {और सुयोजित होता थां और . उस 
के धार्मिक कृत्यां में प्रतीकात्मक प्रयोगो' की उतनी ही अधिकता 
होती थी । इसं "प्रकार इत का न रा होकर एकत्व की स्थापना द्दोती 
थी। यह समारोह प्रतीकरूप से "अवश्यम्भावी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसे पुनरु्जीवन का आश्वासन देते थे। जङ्गली जातियों को 
इदलोक के वाद के जीवन के स्पष्ट चित्र का अले ही पता न रहा हो 
फिर भी बे किसी न किसी प्रकार के |पारलोकिक जीवन सें 
विश्वास करते ही थे। जीवन को नित्यता के रहस्य का बोध तथा 
जीवन, में सत्यु की असारता का ज्ञान दीढ्ष्य को शान्ति ओर 
कार्यक्षमता प्रदान करता था.। उसे आत्मा की अमरता का और 
वह अपने देवलोक 
अनन्तकाल तक निवास करेगा । नारी का स्थान श ल 
माना जाता था, क्योंकि वे अधिक सांसारिक हुआ करती ह 
दध और सगया में उन्हें पुरुषों के वरावर साइसिक कार्य नहीं इद 
पढ़ते थे | उद्दाम प्रकृति और उस से भी अधिक उदण्ड. अनघया 
का सामना करनेवाले समाज में योग्यता सो कर्ज भजन “कम 
के ही पुरुषों से जिसपकार से आत्मत्याग की आशा छी 
जाती थो, वैसे दी त्याग की आशा इन ख्ियों से नहीं की जाती थी । 
न री-चरित्र का यह अनुमान नाहे गलत हो अथवा सही, ' किन्तु 
यों का इस दृष्टि से सभ्य-समाज 
के भी बहुत से विचारकों से विचार-साम्य है । हमारे .कई 


प्रकट किये दें । उदाहरण के लिई ks 
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वैशाख शुकहू ५ सं० २००६ 


'का ही नाम लिया जा सकता ह। उन्हों ने खियों को उत्कृष्ट प्रेम 
के लिए सर्वथा अयोग्य माना ह, जो पुरुषों के लिए ही सम्भव ह । 
स्पष्ट हे कि आदिम युग में जो दीक्षित नहीं हो सकते थे, वे पूण 
नागरिकता के अधिकारों का .उपभोग भी नहीं कर सकते थे । शिक्षा 
चिना दीक्षा के अपूर्णं मानी जाती थी। यद्यपि भौतिक इष्टि से 
दीक्षित मनुष्य भी अपनी ओर अपने सम्पत्ति की रक्ता करता 
हुआ ग्रहस्थ जीवन विता ही सकता था। एसा अनुमान करने का 
कोई कारण नहीं हे कि दीत्ता-समारोह में दीत्तार्थी को इन प्रती- 
कात्मक कृत्यों का पूरा अर्थ शब्दों द्वारा समझाया जाता था। उन 
के समाज के अग्रजों के लिए इच्छा करने पर भी ऐसा कर सकना 
इसलिए सम्भव न था कि न॒ तो उन की भाषा दाशनिक विचारों 
को व्यक्त कर सकने में पूरी समर्थ थी ओर न उन के विचार ही 
पूर्ण तकमूलक होते थे। वस्तुतः इन समारोहों मे इन के रहस्य 
का आभास ही मिल पाता था। उस का शरीर मित-भुक होने 
के कारण क्षीण हो जाता था। उस के मस्तिष्क पर शारीरिक आर 
मानसिक अनुशासन का प्रभाव उसे कुछ रहस्यमय पारलोकिक 
अनुभव की आशा दिलाता था। उस के मस्तिष्क पर शारीरिक 
आर मानसिक संयम का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि वह इन कृत्यां 
को रहस्यमय पारलोकिक अनुभव . की वस्तु के रूप से देखता था 
ओर इन सव चीजों तथा जिस वातावरण में चह रहता था, उस से 
प्रेरित होकर बह स्वतः उस समाधि में पहुँच जाता था, जहाँ उस 
साक्षात्कार हो जाता था। * 

स्मरण रहे कि इन दीक्षा-स॑मारोहां में प्रत्येक पुरुष को दीक्षित 
होना पड़ता था। निश्चय ही पुरोहित ओर चिकित्सक को उन की 
अपनी अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशित्ता दी जाती थी । 


इतिहास का मानचित्र 


( श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी मानसराजहंस' ) 

| २--कल्पचक्र | 
पिछले लेख में बतलाया-जा चुका है कि अपने दिनमान से ब्रह्मदेव की 
आयु सौ वर्ष की है । एक कल्प ही ब्रह्मदेव का एक दिन है, जिसे सुष्टिकाल 
कहते है और उतनी ही बड़ी रात्रि होती है, जिसे प्रलयकाल कहते हैं। 
` कल्प का अन्त होने पर वही भगवान्‌ अ्तिदारण तमःप्रधान रुद्ररूप घारण करके 
समस्त भूतों का अपने में लय करते हें ओर संसार को कारणवारि में विलीन 
करके वे ही शेषशय्या पर शयन करते हैं, जागने पर ब्रह्मारूप होकर फिर 
जगत्‌ की रचना करते हैं| वे. प्रभु त्रा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं; 
विष्णु होकर पाल्यरूप अपना दी पालन करते हैं, अन्त में रघयं ही संहारक 
, "तथा स्वयं ही उपसंहृत होते हैं। उन के लिए उत्पत्ति आदि शब्दों का 
प्रयोग गौणरूप से होता है । वे सृष्टि, स्थिति 'श्रौर लय श्रपने चार चार 
विभागों द्वारा किया करते हैं। रजोगुणविशिष्ट होकर सृष्टि फे समय एक 
श्रंश से अव्यक्तस्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति 
होते हैं। उन का तीसरा अंश काल है और चौथा अंश सम्पूर्ण प्राणी हैं । 
फिर चे ही पुरुषोत्तम सत्त्वगुणविशिष्ट होकर स्थिति फे समय एक अंश 

से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं, 


अंश से काल और चौथे अंश से सब मतों में स्थित होते हैं। इसी प्रकार 


तमोगुणविशिष्ट. दोकर श्रन्तकाल में एक अंश "से रुद्र होते हैं। दूसरे अंश 
से अग्नि और अन्तकादिरूप होते हैं | तीसरे से कालरस और चौये से 
सम्परणभृतस्वरूप होते हैं एबं सृष्टि, स्थिति, लय का क्रम प्रत्येक कलग में 
चला करता है। ' 





६ ८ * इस प्रकार तीस कल्प बीतने पर ब्रद्मदेव का एक महीना होता है 
Lo i | Sits I 


सिद्धान्त 


` घटना मानने में बड़ी सावधघानता की आवश्यकता है। यह ₹वेतवाराइकल्प, | 
ब्रक्नदेव के ५१ वें वर्ष का प्रथम दिन है, अयात्‌ प्रथम पराद समा हो | 
गया और दूसरा पराघं अमी लगा है। दूसरा पराध पूरा होने पर ब्रह्माको | 
`य पूरी हो जाययी और साथ ही इस ब्रह्माएड की इतिभी हो जायंगी। | 


रु ब्रह्मदेवः े बाद हनुमानजी ब्रह्मा होंगे श्र दूसरा जद्याणडःरचेंगे 
HP ies nS ° x +¢ : :- ४५०५४. = ३०५ ०० कप 


बारह महीनों का उन का एक वष होता है। उन के पचास वर्ष को'एक 
'परारघ? कहते हैं | दो पराधे की उन की आयु है । वस्तुतः ब्रह्मदेव का 
जीवनचरित्र ही प्रस्तुत जगत्‌ का पूर्ण इतिहास है। जिस भाँति प्रतिपदा, 
द्वितीया आदि हमारे महीने की तिथियों के नाम हैं, उसी भाँति ब्रह्मदेव 
के महीने के तीसों दिन श्रर्थात्‌ कल्पों के नाम हैं, यथा (१) श्वेतवाराह, 
(२) नीललोहित, (३) वामदेव, (४) रथन्तर, (५) रौरव, (६) प्राण; 


(७) बृहत्कल्प, (८) कन्दर्पं, (६) सत्य, (१०) ईशान, (११) व्यान) (१२) 


वारस्वत, (१३) उदान, (१४) गारुड, (१५) कौम, (१६) नारसिंह, (१७) 
समान, (१८) श्राग्नेय, (१६) सोम, (२०) मानव, (२१) पुमान्‌, (९२) 
बेकुणठ, (२३) लक्ष्मी, (२४) सावित्री, (२५) घोर, (२६) वाराह, (२७) 
वेराज, (२८) गौरी, (२६) मद्दादेव और (३०) पितृकल्प | 


प्रत्येक कल्प के अन्त में नैमित्तिक प्रलय होता है। इस में पहले बहुत | 


दिनों तक अनावृश्टि होती है, सव जीव-जन्तु नष्ट हो जाते हैं। फिर पाताल 


से शेषनाग ज्वालामाल वमन करते हैं, जिस से पृथ्वी जलभुनकर राख दो ` 


जाती है | तय प्रलयकाल के मेघ उमड़ते हैं, मूशलघार वृष्टि होती है, यहां 
तक कि समद्र उमड़ पड़ता है और सत्र एकाणव हो. जाता है तीनों लोक 
लापता हो जाते हैं | 

ये तीनों लोक (भूर्लोक, सवलोक और स्वगलोक ) एक दुसरे से 
सम्बद्ध हैं, एक दूसरे के अनुब्रत हैं, एक दूसरे के साथ वतंते हैं, एक दूसरे 
को प्रेरणा करते हैं, एक दूसरे का जोड़ा दै, एक दूसरे के उपजीवी हैं | 
इन में क्षणमात्र का भी वियोग नहीं होता और न वे एक दूसरे को छोड़ते 
हैं, अतः इन का प्रलय भी एक साथ ही. होता है। वस्तुतः अव्यक्तावस्था 
से व्यक्तावस्थागमन ही सुष्टि और व्यक्तावस्था से अव्यक्तावस्था में गमन ही 
प्रलय है, या यों.कहिये कि सङ्कोच लेय ओर विकाश सृष्टि है | 

प्रलयरात्रि, के व्यतीत होने पर फिर शेषशायी भगवान्‌ जागते हैं और 
फिर सुष्टि होती दै । इन्दी.कल्यों में से अठारइ कल्पो की कथा अठारह 
पुराणों में है | किसी पुराण में किसी एक कल्प की कथा का आभ्रयय 
करके धर्मोपदेश किया गया दे, यथा विष्णुपुराण में वाराइरुल्प को, 
शिवपुराण में श्वेत कल्प की, नारदपुराण में बृहत्कल्प की, लिङ्गपुराण में 


इंशानकल्प की , वाराइपुराण में मानवकल्प की और वामनपुराण में कूर्मकल्स | 


की कथा है | इसी भाँति अन्य पुराणों में दूसरे दूसरे कल्यों की कथाएं हैं । 
यह द्वितीय पराद्ध का पहला श्वेतवाराइकल्प चल रहा है, जिस में 


इम लोग जी रहे हैं । इस की कथा फिसी पुराण में . नहीं है, इस कल्प को ' 


कथा इतिहास अर्थात्‌ रामायण झर महामारत में दी हुई है । ये इतिहास 
आविम तप्रकाश ऋषियों द्वारा -घारणा, ध्यान, समाधि से प्रत्यक करके 


लिखें गये हैं । इन के सामने राग-द षवर्ती मनुष्य के लिखे हुए इतिहास, | 


जो कि शिलालेखों, अटकलबाजियों और स्तार्थसाधन पर अवलम्बित हैं 


कुछ मूल्य नहीं रखते । 

निस भाँति एक दिन भी बहुत अंशों मं दूसरे दिनसा ही होता है, 
उन की घटनाश्रों में बड़ा अन्तर होता है, इसी भाँति एक कल्प. दूसरे कल्पः 
सा होता हुआ मी, उन के घटना-विवरण में बड़ा अन्तर रहता है। इसी 
प्रकार एक पुराण दूसरे पुराणसा दोता हुआ मी ` सवाश में समान नहीं 
होता | अतः किसी पुराण की घटना को इस रवेतवाराहकल्प. को 


जिस क्रम से सृष्टि हुई है, ठीक . उस॑ फे “उलरे क्रम से लय होता है। इसे 
प्राकृतिक प्रलय कहते हैं | पञ्च महामतों में विकार केबल सृष्टि आर लय 
के समय में ही होता है! 
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३०' सिद्धान्त 
गभी से उन की स्तुति 'मविष्यदब्रझणे नमः कइकर होती है। इस ब्राण्ड 
का इतिहास दो पराधों का इतिहास है, जिन का मान ३६००० कल्प दै | 
इस भाँति श्रनेककोरि ब्रह्माण्ड हैं, जो एक से एक विचित्र हं। उन सब के 
्रह्मादिदेव दूसरे ही दूसरे है । भगवान्‌ की माया को गूलर के वृसा कहा 


पैशाख शुक्ल ५ सं० २००६ 


उमयार्थेमपि प्रेक्य सा संख्येत्युपधार्यताम्‌॥ इदं पृवमिदं पश्चात्‌ वक्तव्यं 
यत्रमेण हि। क्रमयोगं तमप्याहुर्वाक्यतत्त्वविदो -जनाः॥ धर्मार्थकाम- 
मोक्षेषु प्रतिज्ञाय विशेषतः |. इदं तदिति वाक्यान्ते प्रोच्यते स विनिण॒यः ॥ 
धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं चोद्श्य चोच्यते । प्रयोजनमिति प्रोक्तं ऋषिमि- 





` 'चाक्यं वतते मध्यमस्वरम्‌॥ 


| Ke 5 उचारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्पिणीम्‌ | अनयो चित्रया वाचा त्रिस्थान 


_  व्यज्जनस्थया | कस्य॒ नाराध्यते चित्तघु्यठासेररेरपि |?” ( वाल्मीकीय रामा० 
_।३।२८-३३) 





गया दै, जिस में ब्रहझाणडंरूपी फलों के असंख्य गुच्छे लगे हुए दें। उन्हीं 
फलों में रहनेवाले कोड़ों की भाँति सब प्राणी हैं, जो अपने त्रहझाएड के 
बाहर की बातों से एकदम अपरि(चत हैं । 


प्राचीन लेखनशेली ओर सम्भाषण-पद्धति 
( शक्रीजञानकीनाथ शमो 
न. 

आज अपने यहाँ सम्भाषण की नित्य नयी पद्घतियाँ लिखी जाती हें 
रोर शिष्टाचार के कितने ही दङ्ग बतलाये जाते हैं, किन्तु आप, तुम आदि 
शब्दों का कहाँ प्रयोग करना चाहिए इत्यादि नियमों के अतिरिक्त वहाँ 
कुछ अधिक नहीं बतलाया जाता । भगयान्‌ श्रीरामचन्द्र ने हनुमानजी की 
प्रशंसा के बहाने थोड़े में सम्भाषण के सात्विक प्रकार का अच्छा निरूपण 
किया था। वातचीत करने के लिए व्याकरण तथा अन्य बहुत से ग्रन्थों 
का स्वाध्याय भी आवश्यक है, क्योंकि इन के विना अशुद्धियों से बचना 
कठिन है। सम्भाषण के समय मुख, नेत्र, ललाट, भौंद तथा अन्य अड्ों 
से कोई दोप नहीं प्रकट होना चाहिए। जहाँतक हो सके योड़े दी में बड़ी 
स्पष्टता के साथ अपना श्रभिप्राय व्यक्त करना चाहिए । रुक रुककर 
थवा शब्दों या अक्षरों को तोइ-मरोइकर किसी वाक्य का उच्चारण नहीं 
करना चाहिए । बोलते समय ्रावाज न बहुत घीमी होनी चाहिए न बहुत 
ऊेचो । जद्दातक हो मध्यम स्वर में ही सभी बातें कही जानी ्वाहिएं। 
भगवान्‌ राम का कहना है कि संस्कार और क्रम से सम्पन्न, अद्भुत, 
` अविलम्बित तथा दृश्य को आनन्द देनेवाली कल्याणमयी वाणी समी को 


` बश में कर लेती है! हृदय, कण्ठ और मूर्दा- इन तीन स्थानों द्वारा 


स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त ददोनेवाली विचित्र वाणी को सुनकर किस का चित्त 
प्रसन्‍न न होगा ? वध करने लिए तलवार उठाये हुए शत्रु का हृदय मी 
इस दङ्ग की अद्भुत वाणी से ददल सकता है--“नाइरवेदविनीतस्य 
नायजुबदघारिणः । नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌॥ नूनं 


` व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुघा भ तम्‌ । बहुब्याइरतानेन न किञ्चदपशन्दितम्‌ ॥ 
जन मुले नेत्रयोश्चापि ललाटे च श्र वोस्वथा। अन्येष्यपि च सर्वेपु दोष 


संबिदितः क्रचित्‌ || अविस्तरमसन्दिग्घमविलम्बितमव्ययम्‌। उरःस्थं कणठगं 
संस्कारम सम्पन्नामद्भुतामविलम्बिताम । 


इसी तरह “वाक्यम्रदीप' आदि अन्यों में इस विप्रय पर बहुत कुछ 


क्चार किया राया है। “स्कन्दपुराण? के अनुसार वाणी के अठारह तथा 
बुद्धि के नो दोष होते हें। सौच्म्य, संख्या, क्रम, निर्णय और प्रयोजन ये 


| PE , 2 "वाक्य के प्रांच गुण हैं । उन में बहुत वाक्यों में कहे जानीवाली बातों को 


एक ही वाक्य में कह देना 'सोच्त्य' कहलाता है। दोषों को और गुणों के 
विमाग को पणतः समककर उन्हें अलग अलग कह देना 'संज्या' है। 
वाक्यतत्त को जाननेवाले. विद्वान क्या पहले कहना चाहिए और क्या 
प्रीछे” इस शान को ही क्रम? कहते हैं। पहले किसी विषय को निश्चित 


ह डे कर-या धर्म, अथे, कॉम या मोच इन में से किसी विषय. को कहने की प्रतिज्ञा 
2 i “कर न्त में उस के सम्बन्ध में “यह वही दे? ऐसा कहना "निणय” 


जाता है। धर्म, अर्यं, काम या मोच में से किसी उद्देश्य से कहना “प्रयोजन? 


” कहा जाता है--* वाक्यंशेयेयु भिन्नेषु यज्ुमेदः प्रदस्यते | तत्राविशयद्देदुल्व॑ 


स्वत्तदशिमिः ||? ( स्कन्दपुराण, माहेश्वरखंए्ड, अध्याय ४५४ ) । 
वाणी के अठारह दोषों का वणन करते हुए वहाँ कहा गया है कि 
अथरहित वाणी कहना यह पहला दोष है। इस दोष का नाम है *अपेता्े? । 


इसी तरह 'अभिन्नार्थ” अरथांत्‌ किसी एक ही बात को बारवार कहना वाणी े 
का दूसरा दोष है । अश्लील वाणी का प्रयोगं तींसरा दोष है । इसी प्रकार 


आवश्यकता -से अधिक कहना, कठोर वचन कहना, सन्देहयुक्त वचन 
बोलना, जिन पदों के श्रन्त में दीघ अक्षर हों ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, 
शोता से मुं इ फेरकर बोलना, कूठ बोलना, अशुद्ध बोलना, धर्म, अर्थ और 
काम इन त्रिवरगों के प्रतिकूल , बोलना, कठिनता से उच्चारण करनेयोग्य 
शब्दों का प्रयोग करना, उल्टे-पल्टे ढङ्ग से कहना, श्रत्यन्त न्यून अर्थात्‌ 
आवश्यकता से कम कहना या .श्रपवे कहना तथा विना मतलब के शब्दों 
का प्रयोग करना ये ददी सभी वाणी के दोष हैं | काम, क्रोध, भय, लोभ, देन्य,: 


असज्जनता, हीनता, दया और गर्व ये नौ बुद्धि के दोष हैं। ्रागे चलकर: 


कहा गया है कि ओता या वक्ता इन में कोई मो जब कपरताप्वंक भाषण 
करता है, तब यथार्थ वात छिपी ही रह जाती है | यह भी एक दोष है। 
जव कोई वक्ता अपनी या श्रोता की प्रिय बातें वोलता हुआ सत्य की उपेक्षा 
करता है, तय उस यात से सन्देह निबृत्त न होने से वे दोषी होते हैं। 
इसलिए. अपने को या शओता-को प्रिय म होते हुए भी जो सत्य बोलता है, 
वही संसार में वक्ता कहलाने योग्य दै-'वक्ता श्रोता च वाक्यञ्च यदा 
त्वविकलँ भवेत्‌ | सममेति विवच्चायां तदा सोऽर्थः प्रकाशते || वक्तव्ये तु यदा 
वक्ता श्रोतारमवमन्यते । ओता चाप्यथ वक्तारं तदा वाक्यं न रोहति ॥ 
अथ यः स्वप्रियं त्र.याच्छोतु वोत्सुज्य यद्‌ऋतम्‌ | विशङ्का जायते तस्मिनः वाक्यं 
तदपि दोषवत्‌ ॥ तस्माद्यः स्वप्रियं त्यक्त्वा भोतुश्चाप्यथ यत्यियम | सत्यमेव 
प्रमाषेत उ वक्ता नेतरो अुचि ॥?? उपर्युक्त श्लोक महाभारत? शान्तिपर्व के 


जनक-सुलमासंवाद के ३२० वे अध्याय में ( ७८ से ८/४ श्लोकों तक ) 
भी ज्यों.के त्यों मिलते हं | 


अग्निपुराण” के अन्त में भी तथा 'शिक्षादि? देदाङ्गरन्थो में इस - : 


विपय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है। 'कौरलीय अर्थशास्त्र! के 
तीसरे भ्रधिकरश के १८ वें अध्याय में भी इस के दोषों की चर्चा की 
गयी है। भ्रीमद्मागवत का कहना है कि इतना होने पर भी यदि वह 
सुन्दर चित्र-विचित्र पदोवाला वाक्य भगवान्‌ के नाम और यश से हीन 
हुआ, तो बह “काकतीय” ही हे, अमलात्मा परमहंस संन्यासी लोग उस का 
आदरं नहीं करते--न यद्दचिचत्रपंदं इरेवंशो जगत्पवित्रं पणणीत कर्हिचित्‌। 
तद्वायसं तीर्यमुशन्ति मानसा न यत्र इंसा निरमन््युिष्तयाः ॥ गोस्वामी 
श्रीदुलसीदास भी यही कहते हँ---'मशणित विचित्र सकविकृतः जोऊ राम- 
नाम बिन सोइ न सोऊ'। “रामनाम विनु गिरा न सोहा, देख विचारि त्याग 
मन मोहा? । भ्रीचेतन्यदेव ने मी 'भ्रोय 

वधूजीवनम से ` यदी स्के तित .किया है । -इसतरह म श्रौर यशः 
की तो प्रायेण लेखन, सम्माषण तथा अन्य स्मरणादिकों झे वश्यकता 
रहती है, क्योंकि यथार्थ में तो इस के विना वाणी ही चन्ध्या हो जाती 
हे । भगवान, भीकष्ण कहते हैं कि दूध से हीन बूढ़ी गाय, असती स्त्री और 
मेरे नाम तथा गुण से हीन वाणी, दुष्ट पुत्र तथां पराघीन शरीर इन्हें 
विद्वान लोग नहीं ढोये फिरते--“गां दुग्घदोहामसतों च भाया 

मसत्पजां च। वित्तं त्वतीर्थीकृतमज्ञष वाचं हीनां मया र 

यस्याँ न मे - पावनम्रङग कर्म स्थित्युदूम न ब 


लीलावतारेप्सि 
तजन्म वा स्यादन्ध्यां गिर तां वि ४११ 
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चेशाख शुक्ल ५ सं० २०-६ :- 


'ससराङ्गणसूत्रथार' का यन्त्राध्यायः 
( श्रीविद्याधर त्रिपाठी शास्त्री ) 
महाराज श्रीभोजदेव-निर्मित . 'समराङ्गणसूत्रधार' ` सँस्क्रृत- 
साहित्य का महान्‌ अन्थ हे। इस मन्थ का भुख्य प्रतिपाद्य विषय 
वास्तुशा् है । ग्रहनिमोण, प्रासादलक्षण प्रश्वति ८६ अध्यायं में 
यह्‌ वाँटा गया है। प्रतिपाद्य विषय का वर्णन चहुत उत्कृष्ट रीति से 
किया गया है। राजा फो किस प्रकार नगर एवं दुगे का निमाण 
करना चाहिए और किन-किन स्थानों में किन्हें. वसाना चाहिए 
इत्यादि वातों के साथ विभिन्न प्रकार के यन्त्र और उन के निमाण 


की पद्धति का यथासम्भव वर्णन किया गया है । ग्रन्थ का इकतीसबों - 


अध्याय यन्त्र-विधानाध्याय' संज्ञक है | 

यन्त्र शब्द का 'नियम्यास्मिन्‌ नयति, कृतं यस्मादयमयति' ऐसा 
दो तरह से निर्वचन किया गया है । निर्वचन के बाद पृथ्वी, जल, 
अञ्चि और वायु इन ` चार तत्त्वों को यन्त्र का प्रधान वीज वतलाया 
.गयां है, परन्तु इन के साथ कहीं-कहीं पर' आकाश का भी उपयोग 
किया जाता हूँ। आरम्भ में जो यन्त्र अन्थकार द्वारा निर्मित और 
व्यवहृत हैं,.उन्हीं का वर्णन किया गया है, पश्चात्‌ क्रम से प्राप्त 
ओर श्रुत का । इस तरह ग्रन्थ में वर्णित यन्त्र दो विभाग में विभक्त 


हो जाते हैं | प्रथम विभाग में यन्त्रनिर्मित हाथी का प्रदीयमान भूरि 


“जलपान, शुक प्रश्नति पक्षियों का उच्चस्वरेण गान, नतेन, अभि 
-मध्य में जल और जल के मध्य में अभि का दशन प्रति अनेक 
अद्भुत कर्मों का वर्णन आ जाता है। तत्पश्चात्‌ अन्धकार, ने,यहद 
यतलाया हे कि यद्यपि यन्त्रो के विषय सें मेरी पूरी पूरी जानकारी 
-है; तथापि उन्हें पूर्णरूपेण व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, क्‍योंकि व्यक्त 
'कर देने पर लोगों की विशेष उत्सुकता भी नष्ट हो-जायगी और अन- 


धिकारी के दाथ में जाने से इन का महत्वं भी घट जायगा | वस्तुतः - 


जो अधिकारी होंगे, चे वीजनिर्देश और इतने वर्णन से. हदी अपनी 
बुद्धि के अनुसार यन्त्रों का निमोण कर लेंगे--वस्तुतः कथितं सर्व 
बीजानामिह कीर्तनात्‌ । अभ्यूह्यं स्वधिया प्राजञयैन्त्राणां कमं तद्यथा॥।” 
. ` इस के बाद परम्पराप्राप्त और श्रुत यन्त्रं का वणन आता 
“है, जो कि द्वितीय विभाग में रखा गया है। इन में सर्वश्रथम 
धागनचारी विमान? का वर्णन बड़े सुन्दर ढङ्ग से किया गया हे, 
साथ ही उस की निमोण-प्रक्रिया पर भी साधारण ' प्रकाश डाला 
“गया हे। एक काप्ठनिर्मित लघु विमान के भीतर, जो कि एक बड़े 
पत्ती के आकार का होता था, एक यन्त्र स्थापित किया: जाता था, 


जो ज्वलनाधार की अग्नि से उत्तेजित होकर उस विमान को ऊपर : 


उठाता था| वह विमान पक्षी की तरह अपने दोनों पद्धों के सहारे 


आकारा सें तरता फिरता था-- लघुदारुमयं मददाविहङ्गं इद्सुरिलष्टतजुं 


विधाय तस्य। उदरे रसयन्त्रमादधीत ञ्वलनाधारमधोऽस्य चामि- 

' पूणम्‌ ॥ तत्रारूढ़ः पूरषस्तस्य' ` पक्षइन्द्रोच्चालनम्रोज्मितेनातिलेन। 
सुप्तस्यान्तःपारदस्यास्य' शाक्त्य चित्र कवं न्नम्वरे याति दूरम्‌॥ इसी 

: -तर्‌ह पारद से ही बढ़े-बढ़े विमान भी . उड़्ाये जाते . ते-'इत्थमेव 
'सुस्मन्दिरतुस्यं सम्चलत्यलघु दारुविमानम्‌। आदधीत. विधिना 

` तुरोऽन्तस्तस्य पारदस्रंतान्‌ दृद्ृङुम्भान्‌॥ इस के बाद ` स्त्री-पुरुष 
ग्रतिमायन्त्र की चचो इस प्रकार की गयी है--लद़की से सच्छिद्र 

४ “पुरुष या स्त्री की आकृति बनाकर उस के हाथ; पेर अञ्चति अत्येक 
अवयवो को: यथा-यथास्थान. सङ्घटित करके चमड़े से ढँक देना. 


४ ० ` चाहिए | फिर उस के भीतर यन्त्र की स्थापना करनी चाहिए, बस 
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निण्ये” , ` ॒ 
दिया स गया और शोकविहल भी साथ में हुआ तो सांल्यका `: 


कि ह । दूसरी 3 जा i रसे «7२३१८ बुद्धि. ie 5०४ For 
हे कि एक करने की बाव है तो दूसरी समझते की है। बे. इड 


:सानसः 'हे और दूसरे कहता हे कि रयां `. | 
` `  अन्तरनिर्मित खी या पुरुष तयार हो गया । यहद पुरुप ताम्बूलअदान, _ भे सुखानेवाले शोक को दूर करने का सपाय मा दूर करने का उपाय उस को नहींसूमता । ` 
` ` जल-सेचन, वीणाबादन और दर्पण-दरशेत प्रश्नति कार्यों द 





od 9 श! 5 
है 
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हाथ में एक डण्डा पकड़ा दें, वह पूरी तरह चौकीदारी करेगा। उस के. | 
द्वारा रात्रि मे चोर का प्रवेश न हो पायेगा। यदि उस पुरुष के £ 


_ हाथ में तलवार या भाला पकड़ा दिया जाय, तो वह उस से मी 


'प्रद्मार कर सकता है | इस प्रकारःके यन्त्र को द्वारपालयन्त्र' ओर | 
'योधयन्त्र' कहा गया है। कूप प्रश्नति जलाशयों से जल निकालने 
के लिए . “वारि-यन्त्र' का वर्णन किया, गया है। यह वारियन्त्र ` | 
अपनी विशेषताओं से पात, उच्छायसंमपांत, पातसमोच्छाय 
ओर. उच्छाय इन चार विभागों में विभक्त किया गया है। इन | 
यन्त्रो के सहारे वापी, कूप और तालाब से पानी निकालकर सिंचाई | 
की व्यवस्था सुगमतापूर्वंक की. जा सकती है।इस अध्याय में 
वर्शित विशिष्ट यन्त्रा का यही साधारण. परिचय है] इन के अति 
रिक्त और भी अनेक प्रकार के उपादेय यन्त्रों का वर्णन किया है । 
परन्तु उन का विवेचन: मुझे अधिक आकर्षक प्रतोत नहीं हुआ, 
अतः छोड़ दिया । 

आशां हे स्वतन्त्र भारत में भारतीय अनुसन्धानकतो विद्वानों . 
का ध्यान. “समराङ्गणसूत्रघारः की ओर आष्ट होगा और उससे | 
प्रतिपादित. शैली के आधार पर सवंजनसुलम 'वारियन्त्र' प्रश्वति 
यन्त्र बनाकर इस अकाल में “अन्न, उपजाओ? कीं समस्या कों oe 
सुलमाकर पुण्य और यश के भागो वनेंगे। जवः कि विदेशी विहान ४ 
विना. किसी के सहारे वा [न और परमाणुबम जैसे दुरूह विष्यो | 
पर सफलता प्राप्त कर लेते हें, तब इतना सहारा मिलने पर अवश्य | 


` सफलता मिलेंगी । अन्त में उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूरिकमंसु । ` यु s 


अवश्यं भवतीत्येवं मनः सततमव्यथैः इस श्लोक को स्मरण कराने 
के साथ ही अपने इस छोटे से निवन्ध को समाप्त करता हूँ (१) 


क 5 * Jens 


[ गीताम्ततम ‰ ` 


( भीजीवनशाङ्करजी याज्ञिक एम्‌. ए., एलः प्ल. बो, ) 
EE ४ 4२ ं 


` ` .. तालयेनिणय (२) - 

अनुवन्ध-चतुष्टय का विचार जैसे. सांख्य. और योग दोनों ` 
दृष्टियों से किया गया, बैसे ही तात्पय-निर्णेय का सी होना चाहिये। 
योगदष्टि से विचार पूवः लेख में दो चुका, अब अस्तुत लेख सें - 
सांल्यदष्टि से किया जाता है | तात्पये-निर्णय में 'जिन सातं बातो 
का विचार होता दै, पुनरुक्ति धोने पर भी, उन का निर्देश रल (52 ` 
है। परन्तु उत्त सातो को पुनः समराना अनावश्यक है-- उपकसोप: | 
संहारो -अभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌। अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयं- ` ` |` 


अजु: जि्यत्िमू हुआ तो उस को योग का च्परेश 
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उपदेश दिया गया। एक में व्यावहारिक क्रियात्मक युक्तिद्वारा ' | 
कर्म करने की विधि बतायी गयी, तो दूसरे में वस्तुस्थिति को यथावत्‌  ' | 
गया, जिस से कि शोक दूर किया जा सके यह.फहा जा सकता. ४६ 


Np: 









के प्रथम अध्याय में दी अजुन “शोकसंविस्तः ` 


में भी बह कहता है किवी. इत्य 
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अतएव सांख्यदृष्टि से उपक्रम हैँ शोक दूर करने का उपाय। 
जैसा श्रीभगवान ने कहा “नानुशोचन्ति पण्डिताः” । पण्डा न होने से 
शोक होता है, “पण्डित! हो जाने से शोक की निव्रत्ति होती हैं, तो 
मुख्य प्रश्‍न शोकनिवृत्ति का हं ओर उसी का उपाय भगवान्‌ ने 
बतालाया हे । 
उपसंहार में श्रीभगवान्‌ ने यही कहा हे--“तस्मात्सवोणि 
भूतानिन त्वं शोचितुमहेसि” (२।३०)। “तस्मात शब्द तकं वा 
विवेचन का परिणामसूचक हे। अन्तिम निर्णय यही हे । 
अभ्यास किसी यात का बार-बार किया जाना हं । एक ही वात 
पर जोर देकर उसे मन में विठाना, विचारधारा को अविच्छिन्न 
रखना यही अभ्यास का स्वरूप ह्‌। जो वात वारवार की जाती हे, 
वह फिर विना अधिक चेष्टा के सहज में होने लगती हे। जो वात 
एक वार समझ में आ गयी, उस को फिर भुला न दिया जाय इस- 
लिए उस का मनन पुनःपुनः किया जाता हें। गीता के द्वितोय 
` अध्याय के २५ वें श्लोक से वरावर ये वाक्य मिलते हें-नानु- 
शोचितुमदसिः (२२४), नेवं शोचितुमहंसिः (२।२६), न तवं शोचितु- 
महेसिः (२२७), 'तत्र का परिदेवना’ (२२८) ओरं अन्त मेंतो 
यहाँतक कह दिया कि भोष्म, द्रोण आदि ओर बन्धुजन ही झ्या 
प्राणिमात्र का शोक करना ठोक नहों है | यही अभ्यास हेँ। अवि- 


नाशी तत्त्व ओर विनाशी तत्त्व से श्रान्ति न होनी चाहिये।' 


अपूर्वता का चमत्कार भो दूसरे अध्याय में वतमान हे। “अथ 

चने चित्यज्ञातं नित्यं वा मन्यसे स्तम्‌” (२२६) शब्दों में एक 
hs चे ” ~ ~ क 

अद्भुत वात का वर्णन हैं | भला ऐसी कोन सी वस्तु हे, जिस का 


जन्म और मरण युगपत निरन्तर होता रहे। परस्परविरोधी धर्म - 


एकस्थानीय ही नहो वल्कि निरन्तर अपना कार्ये करचे रहें । 
“नित्यं शब्द दो चार आया हं, वह साथ हे । लक्ष्य करने की वात है । 
वाक्य भी पास ही मिलता हे। श्रीभगव्रान कहते 

हें “जातस्य हि धुचो रुत्युभु चं जन्म मृतस्य च” (२।२७)। जिस 
का जन्म होता है, उस की सत्यु ओर जिस की सृत्यु होती हे, उस का 

` उन्म दोना निश्चित हे । यह नियम अपरिद्दायं है।इस नि्चित 
बात को हृदयङ्गम कर लेने के फलस्वरूप शोक करना अनुचित 
'हे। जब जन्म-सृत्यु आर मृत्यु-जन्म का क्रम चक्रवत्‌ अवश्यम्भावी 
है, तो निष्कषें यही निकला कि शोक के लिए कोई स्थान ही 


` नहीं रहता । 


` अर्थवादक्तेद्रारा भी शोक की व्यथेता दशित की गयी है । भी- 
“भगवान्‌ कहते हे--“अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

_ अच्यक्तनिघनान्येब तत्र का परिदेवना” (२२८) अथोत्‌ सब 
` ग्राणी जन्म से पहले अन्यक्त, विना शरीरवाले थे ओर मरने के 


| ` चाद भी विना शरीरवाले दोंगे। केवल इन दोनों अव्यक्त अचस्थाओं 
||  कुयाचमें शरोरीप्रतीत होते दैं। तो फिर इस विषय में चिन्ता. 
€ | क्या करना? सानो शरीर घारणकर व्यक्त होना एक आगन्तुक 


_अवस्थामात्र है, प्रकृत अवस्था तो अच्यक्त ही है | फिर च्यक्तावस्था 





क 


नहीं रह्‌ जाता। 


चशाख शुक्ल ५ सं० २००६ 


यइ तो ऐसी ही वात हुई कि कोई पुरुप. अपनी हो सजी के विधवा 


~ ~ 


हो जाने का विलाप करे। अतएव शोक करने का कोई कारणही 

उप्पत्ति या उपादान (१) द्वारा साधक प्रमाणों का सण्डन किया 
जाता है आर साथ हा वाधक प्रमाणो का खण्डन किया जाता ह । जा 
सूल सिद्धान्त कह्दा गया दै, उस को युक्ति द्वारा स्थापन करना उपपत्ति 
का काम दे । बह अन्तिम नि्णंयसूचक वात होती है और तर्क से 
निर्णीत होती हं ओर सारभूत होने से उस के आगे तर्क नहीं 
चलता । श्रोमगवान्‌ ने अन्त मं कहा--'देही नित्यमवध्योऽयं देहे 
सर्वेस्य भारत । तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।” (२।३०) 
सार वात यही है ओर शोक न करने का कारण भी यही है फि 
देह में रइनेवाला आत्मा सदा अवध्य है । शरीर का नाश होता है 
शरीरो का कभो नहों । अतएव शोक करने का कोई कारण नहाँ। 

इस प्रकार शोक-विहल अजुन को सांख्यच्रुद्धि का उपदेश देकर 
शोकनिवृत्ति को वात कही | उपक्रम से उपपत्ति तक वरावर एक ही 
वात-शोकनित्रृत्ति के उपाय -को श्रीभगवान्‌ ने सिद्ध किया । यहाँ 
भाव की एकतानता हे ओर अजुन को शोक से तरने की चिन्ता 


` थी। तात्पय यही निकला फि शोक-निवृत्ति का लक्ष्य सामने रखकर 


श्रीभगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया । 

साधनदृष्टि से योग कहा ओर साध्य की दृष्टि से शोक-निवृत्ति 
का उपाय बतलाया । पहले में कमे करने की युक्ति कही और दूसरे 
सं आत्मज्ञान को वात कही, क्याँफि विना “आत्मज्ञान के शोक 
दूर नहँ .हो सकता--तरति शोकमारमवितत” । | 

[ “सिद्धान्त” के दूसरे अङ्क के १६ बे पत्र के अन्त में 'एकात्स- 
भाव! के स्थान में छापे की भूलग्से, 'एकान्तभाव' अशुद्ध छप गया 
है, पाठक कुपया सुधार लें। सं० ] | 





Te प्रो ~ 
'सङ्खष ओर शान्ति 
बीतराग पूज्य स्वासो श्रीकरपात्रीजी महाराज के २४-२४ सहंत्वपरत 
लेखों का सङ्मह इस पुस्तक में किया रायां हू । पुस्तक (ला 
सुन्दर चित्र से अलङक्त _दोगी । पुस्तक ' सीमित संख्या से ही 
छप रही हैं। लगभग ढाई सो एष को पुस्तक का मूल्य इस प्रकार 
होगा— | 
सजिर्द ४) अजिल्द ३।| 
१५ सइ तक मनीआडेर से रुपया भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित 
करा लेनेवालों के लिए रियायती मूल्य. 
सजिल्द ३) . 
शीघता करें--बी० पी० से पुस्तक भेजने 
गया दे. | डाकच्यय ॥) आठ आना अतिरिक्त 


अजिल्द २।।) 


का नियम नहीं रखा 


5: ‘Too त्‌ इसी ग्रन्थमाला में श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज के अ 
| | क के ए चोर अननतकालत्यापी ल्त वातत, आनत मि और शास 
5०७. ` „सो अव्य { ह. । अतएव मृत्युभय एक निसूल थात दे । शोक वेणुगीत, व्यक्ति और समाज, राष्ट्रोन्नति का माग आदि अन्‍्थों ई 
क लिए कोई अवसर' ही नही। (इस से भी बढ़कर एक ओर तके भी शीघ्र प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है। . अर 
` श्रीभगवान्‌ 5 eset न्‌ का दे! अजुन के कहा या “न दि प्रपस्यामि ममापनुदयद एक रुपया पेशगी भेजकर अन्थमाला के स्थायी आहक बन 
. _ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियायाम्‌ „ (२।८) श्रीभगवान ने उत्तर जानेवाले को , प्रन्थमाला की भविष्य में प्रकाशित होनेनाली सभी 
१ लि सह कक कञ्चिदेनम्‌' क र न क पुस्तके पौने मूल्य में प्राप्त दो सकेंगी । र 
_ ` (२१) जो देखने की वस्तु र „ उसका देखना भला : चे पता-व्यवस्थापक घर्म सङ्गशित्तामण्डल्ष म 
| च लना भचार है। ` ` 0/०च, न ह. 
a | _ “प्रदक एवं प्रकांशक--दुर्ख॑दृत्त त्रिपाठो, सन्माग ग ग्रेस, बनारू | ` SR SETS 
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` . ` वापस लेने के लिए सरकार. से अनुरोध किया गया। यद्द उपयुक्त... 
ही हुआ तीसरे प्रस्ताव. में सरकार. से अनुरोध किया गया कि 
ण्डितों को विदेशों में राजदूत बनाया जाय अर वहाँ भारतीय - 


आ 
4 हो: 


न 
A, 


== = 


`. नाम भारत हो, 
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जयति रघुवंशतिलकः कोशस्याहृदयनन्दनो रामः । दसवद्ननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
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अ्राधारशिला ? 


इधर काशी में दो वड़े सम्मेलन हुए--एक तो “संस्कृत साहित्यः, 


सम्मेलन? और दूसरा “अखिल भारताय संस्क्ृति-सम्मेलन !' जिस 
दिन पहला सम्मेलन समाप्त हुआ, उस के दूसरे ही दिन से दूसरा 
आरम्भ .हुआ। वास्तव में संस्कत और भारतीय संस्कृति का वड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है। संस्कृत भारतीय संस्कृति को केवल अमूल्य 


निधि ही नहीं उस के विशाल भ।ण्डार की कुञ्जी है | विना उस, 


का अध्ययन किये भारतीय संस्कृति का अध्ययन सम्भव ही नहीं । 
~ he सहामहोपा श्रीगिरिधर 
साहित्य-सम्मेलन में अध्यक्षपद्‌ से याय । 


शो चतुर्वेदीजी .का किया गया भाषण वड़ा. पाण्डित्यपू्ण था। 


सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए । शिक्षाक्रम पर विचार 
करना वड़ा आवश्यक .है | संस्कृत अध्ययन का भविष्य उसी पर 
निर्भर करता है.। यह सन्तोष की वात है कि इस काये के लिए 
सम्मेलन ने एक समिति नियुक्त की दे। इमे आशा दै कि सम्मेलन 
के नये पदाधिकारी स्वीकृत प्रस्ताव. कीयोन्वित करने का वरावर 
प्रयत्न करते रहेंगे । यदि अधिवेशन करके सम्मेलन फिर सो गया, 
तो उसे करने में जो धन और श्रम व्यय हुआ, उसे नष्ट. ही 
समझना चाहिए ।_ | 

` संस्क्रति-सम्मेलन के अध्यक्षपद से जगद्गुरु राङ्कराचाये भी- 


भारतीकृष्णतीर्थजो महाराज का वैसां ही भाषण हुआ, जैसी कि 
. उन से आशा थी | भारतीय संस्कृति के आधारभूत सिद्धान्तों पर 


उन्हं ने बड़ा. सु'दर प्रकाश डाला। उन के भाषण से कई भम दूर 
हो गये । उन्हों ने स्पष्ट शब्दों में बतलाया कि संस्कृति का आधार 


धर्म: है । हमारे धार्मिक सिद्धान्त सनातन हें; उन में परिवर्तन नहीं , ` 
. हो सकता | आचरण 


जो चुटियाँ. आ गयी हैं, उन का सुधार 
मान्य है और वह अवश्य होना चाहिए | जन्मना-कंमणा वरणे- 
व्यवस्था फे विवादप्रस्त प्रश्न पर उन्हों ने कहा कि “बीज .तथा: क्षेत्र 
की तरह जन्म तथा कम दोनों अपेक्षित हैं। जन्म के साथ गुण- 
कर्म फा भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पर इस का यह अथं 
नहीं कि असवर्ण यिवाह फी खिचड़ी पकने लगे । जगद्गुरुजी की 


इस स्पष्ट घोषणा से पण्डितसमाज को भी बड़ा सम्तोष हुआ। 


' दूसरे दिन प्रस्ताव -आरम्म हुए। .पहला प्रस्ताव था कि देश का . 


हिन्दू संस्कृति के प्रतिकूल. वतलाया गया और: उसे 


“पण्डितो 


`~ संस्कृति का. अचार करने के लिए उन के . शिष्टमण्डल भेजे _ जाय?! 
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वर्तमान परिस्थिति में यह उपहासोस्पद ही वा पहले देश 
5 ` में ही संस्क्रत.के पण्डितों का यथोचित सह्ृटन और उन के बताये ` 


6 SN 
न ` 4 rp.” DS); et ss - Fs ; के RN 
REF re Ue ss ४४१० 43 AR SNS, Ss 73» 55 - 
ES 00% ५६ 08 २७२ ५7 ० CC): PINE SEAT Fe 
4) + - > PY? द 7, |; कं {| _ 6 W/ AN Ie Te [| 
- I bo POINTS ST De TENS EDEN 3 Ae Fy 

i, MRF 22५० Shei” STH | PNY FS 









इसे सब ने सद्दर्ष स्वीकार किया । दूसरे प्रस्ताव में : 


_ माने जाते हेँ।: उन के भाषण में आदि से अन्ततक 
आश्वय होता. 









विदेशां की चिन्ता | पहले अपना घर सुधारना चाहिये, फिर तो 
विदेशी स्वयं शिक्षा लेने हमारे यहां आयेंगे और हमारा सम्मान 
करेंगे। चोथा अस्ताव वड़ा लम्बा रखा गया। उस का आशय यह 
है कि 'देश के राजनीतिक तथा सामाजिक पुनर्निमाण को आधार 
शिला भारतीय संस्कृति होनी चाहिए। उस की आन्तरिक शक्ति 
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३४ सद्धान्त वशाख शुक्ल १३ सं० २००६ 
सुरद नहीं, तो क्या उस पर यना हुआ भवन स्थायी और सुरक्षित होता है कि जिस परवत पर हनुमानजी गये 'थे, वह कैलाश के 
हो सकता है? 


केवल 'भारतीय सांस्कृति’ कद्द देने से सम्मेलन का काम चल 

जाता आर कोई विवाद खड़ा न होता । पर अन्ततः तो उस की 

परिसापा करनी दी पड़ेगी। विना ऐसा किये बह आधारशिला 

नहीं बन सकती । पर इस के लिए सार्वजनिक सभाएँ उपपुक्त स्थान 

नहं, इस पर तो कुछ चुने हुए विद्वानों म॑ ही विचारःविनिमय होना 

चाहिये। हमने अपने संस्कृति-सम्मेलनसम्बन्धी एक लेख में यही 

प्रस्ताव रखा था ओर देवनायकाचायेजी ने भी यही कहा। मतभेद 

होते हुए भी हमें टण्डनजी के प्रति बड़ा आदर है। हमारी उन से 

फिर यही प्रार्थना है कि यदि वे सव को एक साथ लेकर चलना 

चाहते हैं तो विभिन्न दलों के विद्वानों के साथ बे गम्भोरतापूर्वक 

इस पर विचार करें। हम सब से अधिक प्रसन्नता इस बात की ह 

कि पण्डितसमाज ने इस अवसर पर यड़ी तत्परता दिखलायी । अपनी 

. ओर से पण्डितों ने पूरा सहयोग दिया। दोनों दिन की सभा में 

.. अन्ततक उपस्थित रदे। दूसरे दिन की सभा तो १॥ यजे रात में 

'समाप हुई, परं वे सब के सब डटे रहे | देवनायकाचार्यजी ने कद्दा 

कि 'कुछ भी परवाह नइ, चाहे जितना भी समय लगे, हम वेठकर 

._विचार-विनिसय के लिए तेयार हैं बृद्ध और रुग्ण शरीर होते हुए 

' भी जगद्गुरु श्रीशङ्कुराचायंजी ने आजतक निष्पक्ततापूर्वंक अध्यक्ष 

i का कार्यभार निवाहा। यह वड़ा शुभ लक्षण है। यदि विभिन्न 

 चिचारकेलोगोंफा इस तरह सम्पर्क होता रदे, तो किसी दिन एक 

ऐसा मागे ग्रिल सकता हे, जिस पर चलने से सब का कल्याण 

` होगा। सम्मेलन ने यह तो निश्चित कर ही दिया कि देश के 

“राजनोतिक तथा सामाजिक पुननिमाण की आधारशिला भारतीय 

संस्कृति होनी चाहिये। इस आधार को ढूंढ निकालना अब उस फा 
दूसरा कदम होना चाहिये। 























“विशल्यकरणी” को खोज 
| ` रामायणकी कथा है कि जय लक्ष्मणजी को शक्ति लगी .और 
मूछित होकर चे मृतप्राय हो गये, तय सुपेण वेद्य ने हनुमानजी को 
. हिमालय पर से विरास्यकरणी नामक ओपधि लाने के लिए भेजा । 
| उस के लगाते ही लक्ष्मणजी टीक दो गये । डाक्टर भरतचन्द्र चक्रवर्ती 
| , को इसकी खोज करने की उत्सुकता हुईे। हाल ही में 'अमृतयाजार 
पत्रिका में उन- का एक लेख उस सम्बन्ध में प्रकारित हुआ है। 
' उनकाकहनादै कि 'फरीदपुर के डाक्टर सूर्थकुमार सेन को एक 
. ` केसी चनस्पति ज्ञात थी, जिसे पीसकर बाँघने से टूटी हड्डी जुड़ 
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कक खोज हों ने | ॒ 
` च्न्दांने १६४० में यात्रा आरम्भ की। अःततः इन्हें एक ऐसी 


pF भ Os Sl हुई 7 के लगाने =e होना 
`. धाप हुई, जिस के लगाने से घावों में, दूरत लाम होता ह। 
. ` त महायुद्ध के समय वे थमो में थे। वहाँ गोली, बम आदि से 


आहृत ह ` लोगों पर -उन्हों ने हे इस का सफल प्रयोग कियां। यहाँ से 
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. में. छिप जाती है, उसी' अकार राज्य, घन, बल, आय 
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. समीप है | वहाँ से उन्हें चार औषधें लाने के लिए कहा गया था-- 


'ृतसञ्जीवनी'-जिस में मरे हुए को जिला देने की शक्ति हे, 
'बिशल्यकरणी-जो घावों को ठीक कर देती दे, सुवर्णंकरणी'--जो 
शरोर को सुवणं जैसा सुन्दर बना देती देर और “सन्धानी'--जो 
कटे हुए 'अङ्गां को जोड़ देती हे । यदि इस ढङ्ग की खोज की जाय, तो 
ऐसे ओषधों का पता लग सकता हे।' डाक्टर चक्रवर्ती का कहना 
ह कि जब खे जमनी में पढ़ते थे, तव उन्हों ने प्रयोगशालाओं में 
कितने ही संस्कृत तथा हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थ और शिलालेख पाये ।- 
जमेंनी के विद्वान्‌ अपने अनुसन्धानं में उन से बराबर सहायता 
लिया करते हैं। भारत के सपेरे तथा अन्य ऐसे लोग, जिन्हें जङ्गली 
झोर अशिक्तित समझा जाता हे, इस प्रकार की कितनी षधे 


'जानते हैं । उन की सहायता से इस ओर बहुत कुछ काम हो सकता 


हैं।' चोपड़ा-समिति की रिपोर्ट में भी इस का सङ्केत किया गया है। 
'भीवेधनाथ आयुर्वेद अवन, कलकत्ता! से निलनेवाले “सचित्र 
आयुर्वेद' ( अङ्कु १० ) में विशस्यकरणी का एक चित्र भी निकला 
इई । साथ द्वी एक लेख में बतलाया गया है कि “बङ्गाल में “अम्यापान? 
“फो विशल्यकरणी कहते हँ। यह वनस्पति वङ्गाल की प्रसिद्ध 
दया है ओर कलकत्ते में उक्त नाम से ताजी मिलती है । इस के 
पौधे धङ्गाल के बाग-बगीचों में चारों तरफ लगाये जाते. हैं, इस के 
पत्ते बड़े बड़े ओर उन फे डण्ठल तथा नसों का रङ्गलाल होता दै। 
रक्तत्नाव यन्द करने के लिए इस काः कविराजों द्वारा प्रचुर मात्रा . 
में प्रयोग किया जाता है।' आयुर्वे दावा श्रीभागीरथ रचामीजी का 


इस के सम्बन्ध में कहना है कि दस इसे ‘विशल्यकरणी? तो नहीं ' . 


फष्ट सकते, क्योंकि उस फा अर्थ द्ोता है जो घाव में से फाँटा या 
तलवार, छुरी आदि फे टूट टुकड़े निकाल दे। इस में यह शुण 
नही। यह रक्तावरोघक आर त्रणपूरफ अवश्य है । 'इण्सियन 
मेडिसिनल प्लाण्डस' [नामक प्रन्य में भी इस फा उल्लेख है। 
बस्तर के, जो पहले एक रियासत और 'झय मध्यप्रान्त का एक 
जिला हे, ठाकुर पूरनसिंहदजी अपने एक पत्र में लिखते हैं फि 'विशाल्य- . 
करणी अर सन्धानी यस्तर के भूभाग सें वर्तमान हैं । यहाँ इन के - 
नाम भिन्न हैं. और इन्हें इस भाग के मूलनिवासी; जो सदियों से 
अन्नानता तया असम्यता के गडढे में पड़े हुए हें, अच्छी तरह 
जानते अर समय समय पर इन का उपयोग भी करते हैं । यहाँ 
का जङ्गसी प्रदेश अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों से भरा हुआ है। 
कई चमत्कारपूणे दवाइयाँ हुं 


CF » किन्तु उन का ज्ञान अयतक इन्हीं 
आदियासियों तक सीमित हं। इस भाग को त्रेताकालिक दश्ड- 


कारण्य' का हिस्सा कहा जाता दे। तेलियाकम्द, जिस से गलित 
कुछ दूर दोता दै, तेजराज, भोज़राज, कामराज, श्वेत तथा कुष्ण 
मूसली अर अन्य असंख्य कन्द इस भूभाग में मिलते हैं| कई स्थानों 
में शिक्ञाजीत के होने की खबर दे।' आयुर्वेदिक संस्थाओं, वैशों 
डाक्टरां और विशेषकर प्रान्तीय, सरकारों को इस ओर ध्यान देने 
की आवश्यकता है। खोज फरने से कितनी ही जड़ी-बूटियाँ मिल 
सकती हैँ, जिन से थोड़े ही खर्च में बड़ा लाभ हो सकता है। क्या 
हम आशा करे कि इस ओर शीघ्र ही ध्यान दिया ' जायगा ? 
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लिए उदित होकर न जाने फी चले जाते हैं। जिस प्रकार किसी 
जलाशय में नानाप्रकार के पशु-पच्ती जल पीने फे लिए आते हैं और 
जल पीकर यथागत स्थान में चले जाते हैँ, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई- 
वान्धवादि अपना अपना भोग भोगने के लिए संसार में आते और भोग 
प्रा होते ही. चले जाते ६। श्रतः ऐसे अस्थायी पदार्थों के लिए क्रोम 
या क्रोध करना उचित नहीं है। सप के मुँह में प्रविष्ट मेंढक फी सप॑- 
भक्षणेच्छा जिस प्रकार छत्यन्त शआ्आाश्चय “का विषय है, उसी प्रकार 
जीवरूप मेंढक कालरूप सपं फे मुख के भीतर पड़े है, फिर भी वे भोग्य 
भोगों की ही चिन्ता में डूबे रएते हैँ इस से बढ़कर आश्चर्य का विषय 
क्या हो सकता है ! यह कैसी मृदता है ! जीय अपने सामने उपस्थित मृत्यु 
को नहीं देखते, केवल भोग्य भोगों छरी चिन्ता ही करते रइते हें । पेसी 
मृखता के कारण ही जीव नानाप्रकार के शुभाशुभ कार्य फरते हैं और 
उन कर्मो के फलस्वरूप जन्म-मरण-अरारूप जाल में फूँसफर दुःसह कष्ट 
भोगते हैं। इतने कए भोगकर भी वे चणभर के लिए भी “में कौन हूँ ! 
कहाँ से आया हूँ !'फ्यों आया हूँ! कैसे आया हूँ? मेरा कर्तव्य क्या 
है ? यह नहीं सोचते। वासनाचक्र में पड़कर वे निरन्तर धूमतेःफिरते 
रहते है। जो लोग स्त्रीःपुत्रादि फे लिए भ्रनथें करते हैं, उन के परस्पर 
सम्बन्ध नौकायात्रियों के समान हें । नौक़ायात्री नदी में कभी एफ 
साथ मिलते हैं, फभी विच्छिन्न हो जाते हैं। भाग्यलचमी भी .छाया फे 
समान चञ्चलस्वमाबवाली है, अतएव उस फे लिए प्रयत्न मूर्खता 
का ही निदर्शन ऐै। बाल्य, यौवनादि ्रवस्थाएँ भी जलतरङ्ग फे ` समान 
अस्थायी ऐं, ज्णभर में उदय होकर पुनः चण में ही लीन हो जाती हैं। 
यह ऐह भी मल-भूत्रादि फा भायडागार है, इसलिए यहद भी भ्रपवित्र और 
नितान्त नश्वर ऐ | मनुष्य इसमें मिथ्या "मैं श्रौर मेरा? ऐसी भावना करफे 
वृथा फष्ट भोगते हैं। विचार फरने से देखा जाता है कि देह के साथ 
आत्मा का सम्बन्ध वास्तविक नहीं ऐे। आत्मा चेतन है तो देह श्रचेतन। 
आत्मा निस्य है, देह अनित्य । आत्मा सलरूप है, देह दःखरूप । सतरां 
अन्धकार और प्रझाश के समान देह और आत्मा फे स्वभाव परस्पर 
विपरीत हँ और उन के सम्बन्ध भी विपरीत हैं । 

जो पुरुष स्वघर्मानुसार तत््वानुसन्धानमूलक फम नहीं करता, बह 
ज्ञानस्वरूप आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता । र्वधर्मानुसारिणी चेष्टा क्‍या 
है ! फिसी फो दुःखित न करके अन्नपानादि फा सङग्रह, अन्नपानादि का 
अआइरण भी प्राणरद्वार्थ, जिह्ा-परितोषार्थ नहीं, प्राणघारण मी तत्त्वशाना- 
जनार्थ, बिषयभोगाथ नहीं, 'तत्त्वज्ञान भी आत्मोद्वाराथ, प्रतिष्ठा अथवा 
उपाजनाथ नहीं । ऐसी चेष्टाएँ स्वंधर्मानुसारिणी कही .जाती हैं। जो ब्यक्ति 
वेली स्वधर्मांनुसारिणी चेष्टा फरता है, वह अतिशीम ही आत्मलाभ से 
कृतार्थ होता ऐ और जोन्यक्ति आत्मोद्धाराथ तत््वशान फा सम्पादन नहीं 
करता, तश्वश्चान फे उद्देश्य से जीगनधारण नहीं करता, प्राणरचा फे लिए 
ही अन्नादि का सरूग्रह भी स्वधर्मानुसार नहीं करता, फेवल इन्द्रिय-तुत्ति फे 
लिए उन कर्मों का अनुष्ठान करता है, वद विषय-विष का ही भोजन करता 
है, जात्मलाभ में समर्थ नहीं हो सकता'। 

जिस प्रकार दाहशक्ति अग्नि फे साथ एक श्रर्थात्‌ ग्रभिन्न होकर रहती 


है, दाइशक्ति को अग्नि से मिक्ल या अभिन्न नहीं कहां. जा सकता. और 
इसीलिए अग्नि के स्वरूप “में दाहशक्ति की स्थिति अनिर्वचनीय है, उसी 


_ अकार आत्मा में. साया की स्थिति अनिर्वचनीय है..। अग्नि: में 


दाहशक्ति और काए में अग्नि रहता है, परन्तु काष्ठस्य अग्नि दहन नहीं 
करती । यह देखकर '्रश लोग मानते हैं कि उस श्रग्नि में दाइशक्ति नहीं 
हे या अनियत है | बाद में जब . वे, काइनिःसुत अग्नि का स्पर्श करते हैं, 


तब उन्हें पता लगता हे कि दाइशक्ति का स्थान या आभ्य अग्नि है | इसी 
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अभित होकर अनिरवंचनीय रूप से रहती है। यह माया ही संसार-रचना 
का उपादान है | बिना उपादान के केवल निमित्तकारण सें किसी वस्तु 
की रचना नहीं हो सकती। विना मृत्तिका के फेवल कुम्भकार झ्या कुछ 
बना सकता दवै? जिस प्रकार घटादि की उत्पत्ति के उपादान श्रौर निमिच' 
ये दो कारण रहते हैं, उसी प्रकार इस विश्वकार्य के भी उपादान और 
निमित्त ये दो कारण हं। परन्तु, विश्वकार्य का और घरादि का कारणगत 
ग्रभेद यश ऐ कि घरादि कार्य फा निमित्तकारण कुलाल और उपादान- 
कारण शृत्तिका हे, किन्तु विश्वकार्य का कारण कुछ स्वतन्त्र प्रकार का 
है श्र्थात्‌ विश्वकार्य का जो उपादान है, वही निमित्त भी है। यह ठीक 
भी है श्र्थात्‌ चेतन्य और माया दोनों फे एकीभाव या दोनों के. ऐक्यदर्शन 
से येसा निश्चय सक्त होता है। अथच, चेतन्य और माया एक या 
अभिन्न रहने पर भी एक के साथ दूसरे का सङ्कटन नहीं होता भ्र्यात्‌ माया 
आर चैतन्य एकीभाव फो प्राप्त होने पर भी चीर-नौर के समान एक नहो 
रो जाते | चीर तया नीर दोनों जड़ हैं, इसलिए उन दोनों फा ऐक्य जेने 
होता है, माया और चैतन्य का पेक्य वैसा नहीं है । माया जड़ हे, इसलिए | 
वह चेतन्य से विपरीत धमवाली है। जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकार | 
परस्परविरुद्ध स्वमाववाले हैं, वैसे ही चेतन्य और माया भी परस्परविरुद्ध 
स्वभाव के हैं। अतएव यह जानना चाहिए फि चेतन्य में माया की स्थिति, 
रज्जु में सर्पावस्थान, के समान निलिंप्त है।. वेद में कहा गया है कि माया-. 
शबल इरवर जयत्‌-कार्य का श्रभिन्ननिमित्तोपादान फारण है अर्यात्‌ 
वही एकरूप से उपादानकारण आर. दूसरे रूप से निमिचफ़ारण है। 
ऊणनाभ ( मकड़ी) जिस जाल को रचती है, उस जाल फा उपादान 
योर निमित्त बही हे । उस के मुख से निगंत लाला तन्तु बन जाती है, वह. 
उस से जाल रचत्ती है | इसी प्रकार चेतख्थ में एकीमाव से स्थित माया से 
ही ईश्वरः जगज्जाल की. रचना करता है | माया ईश्वर फे जिस अंश में 
कुछ नहीं रचती, वह अंश विशुद्ध रहता हे, इसलिए उस विशुद्ध अंश में 
किसी प्रकार फा ब्यवहार नहीं चलता, वह अंश वाणी एवं मन के 
अविषय ( अतीत ) दै । जिस श्ंश का वणन किया जाता है, जानना 
चाहिए कि उस झंश में सत्वरजस्तमोयुणमयी माया बिराजती है और 
ईश्वर ही माया के रजोगुण के उद्रेक में रझा होकर संसार रचता है 
सत्त्वगुण में उद्योतित होकर सुष्ट संसार का पालन करता है और तमोगुण 
की: प्रवलता में सुद्र होकर संहार करता है। ये सब कार्य इश्वर; के 
लीलामात्र हैं, सतरां ईश्वर उन से मोहित नहीं होता। जेसे कोई मदारी 
अपनी रचना से मोहित नहीं होता, वैसे ही ईश्वर मी अपनी माया से झाप 
मुग्ध नहीं होता। इस प्रकार ईश्वर आप अपना दृश्य होकर नानाप्रकार 
















की लीला करता है। : 
इतिहास का मानचित्र `: ५ 
( भीविजयानन्दजी त्रिपाठी 'मानसराजइंस' ) + है , 


` एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते दें--( १ ) स्वायम्युव,' ( र.) 
स्वारोचिष, (३) झौत्तम, (४ ). तामस, (४) रेवत, (६) चाद्धुष) 
( ७) वैवस्वत, (८) सावर्णि, ( & ) ददसावर्णि, ( १० ) ब्र्मसावणि$ ` | 
( ११) . ष्मसावर्णि, .( १२) ` रुद्रसावर्णि, (१३) देवं ( रोच्य/) 
सावर्णि और (१४) इन्द्र ( मौत्य) सावणि । मन्वन्तर का काल 
इतना बड़ा है कि इन का संदिस इतिहास: देना भी असम्भव है! इन्द्रांदि 
देवताओं को, परमायुः एक दो. मंन्वतर की है. अतः इन के मनु, 
मनुपुत्र; ` देवता; ` -इन्द्र :तथा ` सप्तर्षि ' को नाम रिनां देना शी RR 
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३६ 
कारण यइ है कि स्वायम्भुव मन्बन्तर में सृष्टि होती है, श्रतः सृष्टि के 
ग्रकार के विवरण में उस का विस्तार हो जाता है और वैवस्वत मन्वन्तर 
का विस्तार इसीलिए हे कि वही इस समय चल रहा है। शेप सात 
अन्वन्तर आगे द्दोनेवाले हैं। उन का भी अतिसंक्तित इतिहास मिलता 
है, अर्थात्‌ उतना ही अंश मिलता है, जितना कि सभी कल्पों के उन उन 
मन्वन्तरों में सामान्य है, जिसे हम नित्य इतिहास में स्थान दे सकते हैं| 
१ स्वायम्भुच --इस मन्वन्तर के सनु ब्रह्मदेव की अपर मूर्ति स्वायम्भू 
मनु हुए. । उत्तानपाद, प्रियत्रत, धव आदि मनुपुत्र ये । प्रथम पराघ 
के प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तर में नो सगो की सृष्टि हुई। पहला सग 
' महत्त्व, दृषरा सर्गं अद्कारततत्व का है । तीसरा भूतसूच्मसरग हे, 
' जया ज्ञान-क्रियात्मक सर्ग है । पांचवां इन्द्रिय के अधिष्ठाता देवताओं 
और मन का सर्गे है। छठा तमस्‌ सग पञ्चपर्वा अविद्या का है, इसे 
शबुद्धिकत सगं कहते हैं । सातवां मख्य सग वनस्पति, श्रोषि, लता 
आदि का है । झआाठवां तियंकलोतसग पशु-पक्षियों का है और नोवां 
झर्वाकखोतसगं मनुष्यों का है। पिछले तीन सगो की प्रत्येक कल्प 
` के आरम्म में होती हे। 
प्रियन्रत के १० पुत्रों में से तीन विरक्त हो गये | शेष सात को उन्दो ने 
सातों द्वीप बाँट दिये, जिन मे से जम्बृद्दीप आग्नीध्र के माग में पड़ा। इन 
. केनोपुत्रये, उनमें जम्बृद्वीप के नबों वर्ष थां दिये गये, जिन में से 
जामि के भाग में हिमवघ अर्थात्‌ मारतवर्ष पड़ा। पुराणेतिहास में प्रधान 
प्रधान फे नाम दिये गये हैं और किसी किसी की कया भी दे दी गयी 
|... है] सब का नाम ओर वणन सबंथा अ्रशक्य है। इन में जितनी पीढ़ियाँ 
` ` ` गिनायी गयी हैं, चे बस्दुतः प्रधान प्रधान राजाओं के नाम हैं। सबका 


| जामंगिनाना भी सम्मव नहीं था, हजार पाँच सौ वर्ष फे इतिहासकार ही 
रेला कर सकते हैं । 


हा इस मन्वन्तर में (१) भ्यु, ( २) पुलस्त्य, ( ३ ) पुलइ, (४ ) 
र 6: ऋतु, (५) अङ्गिरा, (६ ) मरीचि, ( ७०) दच, ( ८ ) त्रि और (६) 
ड़ Rs ` अशि, इन नौ प्रजापतियों की सृष्टि हुई। इस मन्वन्तर में यज्ञ और 
दक्षिणा के बारह पुत्र याम नाम के देवता हुए। (१) मरीचि, (२) 

























(७) बशिष्ठ, ये सत्त ऋषि इए. । जिस मन्वन्तर में जो मनु होते है, उन्हीं 
कें होते हैं । 
२ स्वारोचिष-मन्वन्तर में पारावत और दुषितगण नाम फे देवता 
बिपरिचत्‌ नामं के इन्द्र हुए । ऊज, स्तम्म, प्राण, जात, दृषम, 
निरय ओर परिवान्‌सपर्पि हुए तया चेत्र, किम्पुरुष आदि मनुपुत्र हुए । मानसदेव 
` अजित मगवान्‌ इस मन्वन्तर में तुषिता के गर्म से उत्पन्न हुए। इसी 
. म्न्न्तर में रसिंदावतार हुआ | 
ह . ` ३ इत्तस-स्वारोचिप के बाद उत्तम मनु हुए। इस मन्धन्तर में १३ 
` देवताओं के पांच गण ये-सुघाम; सत्य; जय, प्रतर्दन और बशवती । 
नामक इन्द्र हुए । वशिष्टजी के सुरज; 
सुतपा और शुत्रा ये सति हुए । श्रज, 


i = ~ 


परश, दीस आदि 


£ ¬ इस में झुपार, इरि, सत्य और युषि -देवतागण.ये.। प्रत्येक 
2 २७ देवता ये । रांजा शिवि इन्द्र ये । ज्योतिर्धामा प्रथु, काव्य, चेत्र 
अग्नि न [क और पीवर सप्तर्षि थे। भर, ख्याति, केतुरूप और जानुजङ्छ 
अनुपुत्र ये। भगवान, इग्या ` के गर्म से अवतीणं हुए और गज का आइ 
उद्धार किया.। 













लिलव 


ऋति, ( ३ ) अद्विरा, ( ¥ ) पुलस्त्य, ( है ) सुलह) ( ६ ) क्रतु और ` 


गोत्र, ऊध्यंबाहु, 


, रेवतः शमे अमिताम, भूतरव, वैङुएठ और सुमेषा देवग थे ८ 
शक ७ न चोदह चौदह देवता ये। विशु नामक इन्द्र हुए । हिरणय- 


_ `  अजिक ओर पाचाबृद्ध नामक देवता 


` दिवस्पति दोगा । निर्मोक, तत्वदर्शों, निष्प्र कम्प 
- और सुतपा सतर्षि होगे । चित्रसेन, विचित्र 
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६ चाक्षुष-इसमें आप्य, प्रसूत, मव्य, पयु और लेख ये आठ 
आठ देवताओं के पांच देवगण ये। मनोजब इन्द्र थे। सुमेबा, विरजा, 
हविष्मान्‌, उत्तममधु, अतिनाञ्रा और सहिष्यु सप्तषि थे । उरु, पुरू, शतचु- 
म्नादिं मनपुत्र ये चीरसागर-मन्थन और देवासुर-सङग्राम इसी 
मन्वन्तर में हुआ । प्रत्येक बड़े परिवतंन ग्रलयपुरःसर दी हुआ करते 
हैं। कितने दिमप्रलय, जलप्रलय, अग्निप्रलय हुए, इस की गणना नहीं हे । 
निकटतम अवान्तर प्रलय चाझ्नुष मन्वन्तर के अन्त मं हुआ था। उस में 
घमद्र ऐसा बढ़ा कि पृथ्वी इब गयी । यही वैवस्वत मनु वेदमयी नोका पर 
सब ऋषियों, पश-पक्तियों के जोडों अर ब्रीदि, यवादि के बीजों को लेकर, 
उस प्रलयकारी बाढ से अपने को बचा सके। इस नाव को ले चलने के 
लिए मत्त्यावतार हुआ था। जब समुद्र का जल घटा शौर नौका पवत 
के शिखर पर लगी, तब वैवस्वत मन्वन्तर आरम्म हुआ आर इन्हीं के . . 
रक्षित बीज से फिर सृष्टि हुई । इस प्रलय का पता ईसाई और मृ्लमानी ' ` 
सभ्यता को मी है, वे “मनुः? को “नुः? या "नूह? नाम से स्मरण करते हूँ,। 
इस का विस्तार पुराणों में द्रष्टव्य हे । 

७ चेवस्वत--पद . वर्तमान मन्वन्तर है। इस के मनु राद्धदेव 
भगवान्‌ विवस्वान्‌ के पुत्र हैं। झादित्य, वसु श्रौर रुद्रादि देवगण हैं। 


-पुरन्दर नामक इन्द्र हैं| वशिष्ठ, कश्यप, तरि; जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र 


झोर भरद्वाज सप्तप हैं तथा इच्त्राकु, चग, भृष्टि, शर्याति, नरिष्यन्त; 
नामाग, अरिए, करूष और प्रपध्न ये नौ मनुपुत्र- हैं। वामन और भीरामा- . 
चतार इसी मन्वन्तर मं हुश्रा था । 

शेष सात मन्वन्तर आगे होनेबाले हें। समी मन्बन्तरों में जो नाम दिये 
गये हें. चे व्यक्तिविशेय के नहीं, पदादिकारियों के हैं | -उन उन मन्वन्तरों 
में जो पदाधिकारी होगे, वे इन्हीं नामों से कहे जायंगे । 


८ सावणिं -इसी नाम के मनु होंगे सुतप, श्रमिंताम गणदेवता : 


होगे । प्रत्येक गण में बीस बीस देवता होगे ।:दीस्तिमान,. गालव, राम, . झप 
अश्वस्थामा, व्यास और ऋषि एज्ञ मदहपि होंगे । वलि इन्द्र होंगे। बिरजा, 
उबरीवान्‌ एवं निर्मोक मनुपृत्न होंगे | 

६ दक्षसावर्णि--इस में समयपार, मरीचिगर्म और सुधर्मा नामक तीन 
देववग होंगे। प्रत्येक बग में बारह देवता होंगे । इन्द्र का नाम द्विंजनायक 
होगा | 'सवन,द्युतिमान, भव्य, बसु, मेधातिथि ज्योतिष्मान्‌ और -सत्य 
सप्त्षि दोगे तया भृतकेतु, दोसकेतु, पञ्चइस्त और निरा्रय आदि 
मनुपत्र होंगे । न 

१० ब्रह्मसावरि --शस में सुधामा और विशुद्ध नामक सौ सौ देवताओं 
फे गण होंगे | इन्द्र का नाम शान्ति. होगा.। हविष्मान्‌ „ सकृत, सत्य, तपो- 
मूर्ति, नामाग, अ्रप्रतिमौजा और सत्यकेतु सपत्र होंगे। सचेत, उत्तमौजा 
और भूरिपेण मनुपत्र होंगे | 

११ घर्मसावरि-इस में विहङ्गम, 
देवगण होंगे | प्रत्येक गण में तीस तीस 


होगा। निःस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान्‌ घणि विष 

अनघ सप्तर्षि होगे । स्वंत्रग, सधर्मा दाका बी भ 
१२ रुद्रसावरि--इस में इरित, रोहित, समना, सुकमा और सराप 

नामक देवगण होंगे । प्रत्येक गण में दश देवता 

व्घूतुघामा होगा । तपस्वी, सतपा, तपोमूति) तपोरति तपोद्युति और 

तपोधन सपर्षि-दोगे। देववान्‌, उपदेव, देवश 32202 उति ओर 


कामग और निर्वाणरति नामऋ 
देवता होंगे। इन्द्र का नाम दप 


आदि मनुपत्र होगे | 
१४ इन्द्रसावर्णि--इस में पांच देवयण होगे. चाचुष, 


. होंगे। अस्नि,: बाइ, शुनि 
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मांगध, श्ग्नीध्र, युक्त और जित सक्षि होंगे। इन्द्र का नाम शुचि होगा । 
- सम्मीरवुद्धि आदि मनुपुत्र होंगे। इसी मन्वन्तर के अन्त में नैमित्तिक प्रलय 
' ऐोता है, जिस में तीनों लोकों का कारणवारि में लय हो जाता है। 

प्रत्येक चतुयु ग॒ के अ्रन्त में वेदों का लोप होता है, उस समय ततत्‌ 
. मन्वन्तर के स्तवि ही पृथ्वी पर अवतीर्य होकर उन का प्रचार करते हैं। 
प्रत्येक सत्ययुग के आदि में स्मृतिशास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव 
होता है और उस मन्वन्तर के ्रन्ततक तत्कालीन देवगण यज्ञभागो को 
- भोगते हैं एवं मनुपुत्र राजगण मन्वन्तर के अधिकारी होते हें । 

इन चौदइ मन्बन्तरों के बीत जाने पर एक सदसत चतुयु गी तक रहने- 
: चाला कल्प समाप्त होता है, तब प्रलय की रात्रि आती है, जो इतनी ही 
बड़ी होती है। आदिकत्ता सर्बम्यापक भगवान्‌ जनादन सम्पूर्णं त्रिलोकी 
का आस करके अपनो माया में स्थित रहते हैं। प्रत्येक कल्प के आदि में 
झंव्ययात्मा भगवान्‌ जाग्रत होकर रजोगुण का आशय करके सुटि की रचना 
करते ईं। मनु, मनुपूत्र, इन्द्र , देवता तथा सप्तर्षि, ये सब जगत्‌ के पालन 
- करनेवाले भगवान के सात्विक अंश हं। 

प्रत्येक मन्वन्तर ७१ चचतुयु गी से कुछ अधिक काल तक रहता है, इस 
; - भाँति परे मन्बन्तरचक्र का एक कल्प, होता है। 


दीक्षास्मक शिक्षा 
( संयुक्तम्रान्तीय शिक्षामन्त्री श्रीसम्पू्णोनन्द्जी ) 


हमलोग दीक्षा का व्यवहार उस के सङ्कुचित अर्थ सें करते 
` . है। दीक्षा का अर्थ हम उस झुझ उपदेश से लेते हैं, जो कुछ विशेष 
_ प्रकार फे शिष्य अपने 
* की संख्या थोड़ी होती है, चाहे वे इन. गुरुपरम्पराओं ' के शिष्य हों 
अथवा मेसन सभा जैसी अन्ताराष्ट्रिय संस्थाओं के सदस्य हो। 
ये रहस्य इतने गूढ़ माने जाते है कि सब इन उपदेशों के पाने के 
` अधिकारी नहीं होते । इन संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए 

` कडाई से चुनाव किया जाता है। नवीन सदस्यों को इन 'संस्थाओं 

क अन्तरङ्ग सदस्य की स्थिति में, पहुँचने के पूर्व॒ न्यूनाधिक काल 
` तक विशिष्ट संयम से रहना पड़ता दै। फिर भी जिसे इम सामूदिक 
` दीक्षा कहना चाहते हैं; वह 
: - क्रा बपतिस्मां, जो प्रत्येक 
प्रकार की दीक्षा का उदाहरण साना जा सकता 
कोटि इसाइयों, विशेषत 


इस की पद्धति इतनी 
भावना का प्रायः लोप हो गया है| फिर भी यह रहस्यात्मक दे इस 


: भें सन्दे नह । चपतिस्मा उन ईसा के नाम पर दी जाती दै, जिन 


` के कारण सुत्युदण्ड ॒ 
' निकाले गये ये । वपतिस्मा से दीक्षित का ईसा के साथ अभेद हो 
: ज्ञाता है। बपतिस्मतः ईसाई को विश्वास हो 382 दै अपने पुनरु- 


._.. (चाद भी मिलनेवाली है।। मेआइब्म ओर सनि का है'। मेभाइज्स और मेनीकेइज्म जैसे 
5: १-ेयाइज्म काः सम्मदाय ईसा के बाद दूसरी शताब्दी में एशिया 
माइनर से रोम पहुँचा | इस सम्प्रदाय आर इसके देवतां का इतिहास बहुत ही 


“रोचक दे | यदाँ केवल इतना जानना दी प्रासंगिक है कि. इसके माननेवाले 


` चक वरोद बाद को दार्शनिक विचारों झर रणनीतिक परिन 


, म्रतिदन्द्रिता चदियो रही. . 
~+ ' ट : ५ ४ का है ५ ह२ ५ । कक 


'. ` च इतके फैलने और पोषण में इतनी मंदद दी कि. इैसाईघर्म से : इसकी गहरी: 
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सिद्धान्त . ` 


_ उपनीत दोना अनिवाये था। 


पने गुरुओं से पाते हैँ | स्वभावतः ऐसे शिष्यां. 


इमरिम” में वही पुरुष हूँ, वही शक्ति हू, जो सूथे में है। बद चाहे | 
जो भी अन्य विषय पढ़ता था, बह उस के अध्ययन का आवरयरू . | | 


नर 


शाली प्रतिद्वन्द्द 

इसाईथर्म की दीक्षा को इतना सरल बनाना पड़ा कि इस. का _ 
महत्त्व ही प्रायः जाता रहा | फिर्‌ भी इस की सत्ता सूर्म रूप र ' | 
बनी हुई है । इस सूक्ष्मता का एक कारण तो यह दे कि यह संस्कार 


प्रायः बच्चों का होता है, जो उसे सममने के योग्य नहीं होते । 


हिन्दू-धर्म में इंस दीक्षा की च्यापकता को वनाये रखकर भी. : 
दीक्षा-संस्कार में धर्म के सूक्ष्मतम तत्त्वों को निहित किया गया हे । 
ब्रिवर्णों में से हिन्दू का उपनयन-संस्कार होता है। यदि कोई हिन्दू 
विना उपनयन-संस्कार हुए ही वयस्क हो जाता है, उसे त्रांत्य! 
कहते हैं। वह अपने पूर्वजों के वर्ण में विवाह नहीं कर सकता। | 
न वह घेद-पाठ कर सकता है और न वेदिक यज्ञ करने फा उसे 
अधिकार प्राप्त होता. है । उस के स्वगे के मार्ग भो चन्द हो जाते 
हें । मले ही त्रातय'को स॒त्यु के वाद क्या होगा'इस की चिन्ता नहीं, 
किन्तु उस की सामाजिक स्थिति बहुत ही खराव हो जाती है। 
उन दिनों वह आया के सामाजिक. अधिकारों से भी वङ्चित हो | 
जाता था और ऊँचे पदों के अयोग्य माना जाता था। सच तो यह 
है कि ग्राचीन काल में वेदानुशासन को अनुमति न फैलने का अर्थ .. --. 
होता था तत्कालीन शिका से वञ्चित होना । गुरु के आश्रम से | 
केबल उपनीत दी प्रबेश पा सकते थे । अतएव आये नागरिक का _ 
उपनयनसंस्कार का रहस्य इस बात में होता दे कि पहले 
जह्मचारो से कुछ प्रतिज्ञाएँ करायी जाती हैं, फिर उस के वाद उसे ` 
उपनीतकर गायन्युपदेश किया जाता है.। इस मन्त्र द्वारा झचारी 


सविता देवता के दिव्य तेज से इस बात ` की आ्थना करता हे कि 
बह उस की चुद्धि को निरन्तर प्रेरित करता 


रदे। किसी. भौतिक 
चर की याचना नहीं की' जाती। उपनयन के बाद त्रद्माचारो को. 
द्विज कहते हैं। वह अपने माता-पिता के दिये हुए शरीर से मृत 
होकर नये शरीर को धारण करता दै। इस नये जन्म में गायत्री 
उस की माता ऑर सन्त्र देनेवाला आचाय. उस का पिता होता है । 
हिन्दुओं के दार्शनिक सिद्धान्त और,उस की विस्टत न्याइ, | 
उन की चिन्तनरैली, जो उन्हें ज्ञान की उपलब्धि कराती है. तथा. . 
उन की तक-पद्धति, एक दिन में न्दी. बतायो जा सकती । इसीलिए. ` 


'गुरुकुल-निवास को दीक्षाकाल का विस्तृत रूप कह । उन 
में आचरण के कड़े नियम थे। त्रह्मचये आ पालन  अनिवाये | 
था तथा आद्दार-च्यबद्दार और सज्जा में अक्षस्य माना: , ४ 


जाता था । ब्रह्मचारी और आचाय में केवल उपाध्याय ओर छात्र. 5 
का ही नहीं, शररिण्य का भी. सम्बन्ध होता था। बद त्य. | त 
सविता देवता से बुद्धि की याचना करता था, किन्तु उसे यं शिता ५ 
बहुत. पहले ही दे वीं जाती थी कि “'योऽसावादित्ये सोऽ . ` `| 


ओर अनिवाय अङ्ग होता .था | वही उसे जीवन न्म ज 
की शिक्षा देता था। जगत्‌. के जीव विराट शारीर के अङ्ग: हे। विराट्‌ ` 
सब में है और सब के परे भी है। सबुष्यशारीर में रक्त के 


: हो सरुती 
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हो हिन्दू-थसे का अर्थ हे । शिष्य को आरम्भ में हो उस 
यज्ञ का ज्ञान करा दिया जाता था, जिस को सृष्टि के आरम्भ सें 
देवों ने सम्पन्न किया था। देवगण उस अखण्ड सत्ता के ही प्रतिरूप 
हैं, जिस के सम्वन्ध में श्रुति कहती ह-“एकं सद्‌ विप्रा वहुधा 
वदन्ति’ चह सद्‌ वस्तु एक है, बिद्धान लोग उसे अनेक नामां से 
FN । उस यज्ञ मे विराट्‌ स्वयं वलिपशु था। वह्‌ स्वयं ही 
बलि । ओर स्वयं ही वलिपशु भो हुआ | इसी वलि 
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इस के द्वारा आत्मा की अमरता और जीवन की चिरन्तनता का 
पाठ पढ़ाचा होगा । जीवन का यह रूप आत्म-त्याग द्वारा आत्मा 

साक्षात्कार से प्राप्त होगा। जीवन यज्ञ है, जो सदा कर्तव्य की 
वेदी पर शरीर की वलि चाहता है। जो यह करता ह वह उस 
यज्ञ को करता है, जिसे विराट्‌ और देवों ने मिलकर सृष्टि के प्रारम्भ 
मं किया था। इस वलिको करने से दी वह मनुष्य को सत्कमाँ 
की ओर प्रेरित करनेवाले देवों के साथ तादात्म्य स्थापित करता 


असीम दिक आर काल में फैले हुए जगत्‌ की उत्पत्ति हुई। इस ई। यह देवगण ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं और अपने सर्वस्व को oe 
~ es ~ =e = भलाइ पित hn 
वलि में निहित शक्ति देवों में और देवों से सभी जड़ और चेतन उस की भलाई के लिए अर्पित करते हैं। ५ ५ 
भ असारित हुई । ब्रह्मचारी इन सव वातों का अध्ययन करता था यदि जीवन के इस आदर्श को पुनः स्थापित करना है, यदि इस 
उस की दिनचयो में सत्यानुभूति में सहायक होनेवाले प्राणा- यज्ञ को पुनः सम्पन्न करना हु, तो शिक्तकों और विद्यालयों के 
याम, न अर क अनिवाय स्थान होता या। इस अबधि सम्मुख बहुत 5 करने को वाकी ह इस के लिए हमें अपने 
क समाए पर समावत्तेन-संस्कार होता था। इस के वाद ही चह पाठ्यःक्रम वदलने होंगे। पाठ्य-विषयों को नयी परिस्थितियां की 
स्नातक होकर ग्रहस्थ-जोवन में प्रवेश करता था ओर गृहस्थ तथा पीठिका पर देखना दोगा । चरित्र के सङ्गउन को सर्वप्रथम स्थान 
नागरिक जोवन का पालन करता था। उस से यह आशा की क होगा। विद्यार्थी इसे किताबों को रटकर, सिनेमा के प्रति 
जाती थो कि चद अपने कत्तच्यों का पालन विवेकपूर्ण ङ्ग से निर्भय निष्ठा यनाकर तथा यदा-कदा हड़ताल करके तो नहीं ही 
ओर पक्षपात-रहित होकर करेगा। वह सघ का सित्र होता था पा सकता | यह तो कठिन जीवन की कठोर तपस्या होगी। यहाँ 
आर कोई उस का शत्रु नहां होता था। ऐसे व्यक्ति का सम्पूर्ण जीबन तासर्य यह नहीं कि इस में आनन्द के लिए स्थान ही न होगा। 
अमसय हाना चाहिए। दीक्षा-संस्कार की अवधि के विस्तार का सच तो यह हैं कि हम स्वयं ही अपने आनन्द के नाश का कारण 
यही उद्देश्य होता था । उसे मृत्यु का भय नहीं होता था। किसी ईत ६ । यह जगत्‌, जो ह्म अ्रतिपल आनन्दानुभव कराना चाहता 
जकार का अय या लोभ उसे अपने क्तव्य-पथ से च्युत नहीं कर द, हम से अपने मति दूसरे प्रकार के भाव की अपेक्षा करता हे । 
सकता था। चह शास्त्रोक्त विधि-निषेध का पालन करता था, परन्तु देम जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी को सन्देह की दृष्टि से और प्रतिहनन्द्दी के 
उन को किसी की आज्ञा-मात्र नहों सममता था। धर्म का साज्ञा- रुप म देखने के कारण प्रतिच्ण उस से कुचले जाने से भय से अस 
 क्कार्‌होने.के कारण वह स्वयं विधि-निषेध का कार्यकता था। रहते | ` 
[न ले र समारोहं को ति जगाने का 'तास्पये, यहां रे गा एक वार यद्द अ स्वीकृत दो जाय, तो शिक्षा. 
` केवल इतना आज शिक्षा के सावंभोम पक्ष की अवहेलना ' * शी का रूप धारण कर लेगी । यह सत्य की. 
 कीजारदीहेत आज अध्यापक तो रा्त्रदाता की भूमिका में उतर “तीकात्मक दीक्षा नहीं होगो, चरन्‌ उस जीवन की दीक्षा होगी, जो 
 रयाहे। वह योद्धा को अच्छे से अच्छे अस्त्र और शस्त्र देकर “प्मस्थाग द्वारा साक्षात्कार कराता द तथा जो आत्म-संयम से . | 
__  जीवन-सङ्भाम में छोड़ देता हं। उस का इस सङ्माम के फल, “'उशासित तक-मूलक ज्ञान से अनुप्राणित होता है। तमी शिक्षक. 
' `  ङुफल से. फोई सम्बन्ध नहों रह जाता। विद्यालय विद्यार्थी को इसी “तेल अध्यापक को स्थिति ..से ऊपर उठकर गुरुपद को प्राप्त कर - 
; 7 कया के * प्रस्तुत से हे ह्‌ । वे उसे विभिन्न ज्ञान-विज्ञान या र के दस या में सा भिस 
 ओआरक्ला में दक्ष कर । अथरशास्त्र और जीब-शास्त्र के उत्प र्‌ भयन्न कर रहा ह? भारत का : | | 
`. पण्डितां से आज का विद्यार्थी सुनता हैँ कि जीवन वह सङ्मास ह ( ध्मेनिरपेच्ष ) राज होना भारतीय शिक्षा को इस आया र्मिकता ड 
जिस में विजय-विभूति उसो को मिलती है, जो अधिक शक्तिशाली - ओर उन्युख करने में वाधक नहीं होता । किसी राष्ट्र का. 
| र अधिक सङ्गठित होता है। इस सब्माम के विजयी को ऐश्‍वर्य, सेन्यूलर दोना केवल इस वात में निहित है कि वह सब. घमो को 
_ र्ति, और सन्मान भिलता है और उस की सन्तति भी उस का समान रूप से देखता है और किसी के प्रति पन्तपातपू्े व्यवद्दार 
` उपभोग करती है। यह नियम राज और ब्यक्ति दोनों के लिए "ह अरा । वह उसे इरवरोय सत्ता अर जीवन की आध्यात्मिकता 
( माल्य से लाग. होता है। जो निर्ह, उन के लिए इस संसार», अस्वीकार करने यदि हे वाध्य नहीँ कर सकता। रूस, जो 
सें कोई स्थान नहों है उन के लिए तो रोम कद्दावत “वाविक्टस” ६, याद्‌ जीवन का एक दार्शनिक आधार स्वीकार: 
4 ; डी सही होती हे । लीग आफ: नेशन्स आर यू. एन. ओ. ने कर सकता दे तो काइ कारण नहीं. कि भारत अपनो पेरुक परस्परा 
' ~ इस दिशा में अबतक कोई अवधेय कार्य नहीं किया है। के पमी के कल्प-वृत्त की सुखद छाया के नीचे न बैठे । इस 
ह स्थिति भयावह है। सृष्टि के आरम्भ में जो नियम उपयोगी उ के नीचे ही Fates दान्ति और भकारा सिल्ेगा। | 
से; उन का युग बीत गया। समाज सभ्यता और संस्कृति के पथ पर संल्या४) से चाविक्ताग की झुखपन्निका 'शिक्षाः ( बर्ष १ 
_ बहुत संस्कृति आगे बढ "गया है। यदि इस सभ्यता को बचाना है, यदि ू सावर SH ee , 
इस संर ] र रक्षा हा यदि मानवता की प्राति को आगे तन ers जे 2 FS | 
. बढ़ाना हे, ह ह 2 फिर से दिख पशुओं का विग्र- श्रीहनुमान्‌ के जीवन की अज्नौकिक घटना Pe 
ः में नहीं है, तो ह वो इमे को पुनः कम नग्नावस्था में ( श्रोशिवकुमार शास्त्री पाण्डेय व्याकरणाचा Nee rte 58 
आवार डेढ उना छ) तो. मे निश्चय ह जीवन का परमभक्त श्रीहनुमानजी का स्मरण आते ही भनुष्य के हृदर 
DRS ड का है।इस नहा 5, व्य तला आ जाता दै । उन का सारा जीवन प्रेरणा र i 
, मुदिता पर खड़ा दर्शन का केन्दरविन्दु स्मरणा हिन्दुह्ददय के ५ 
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अनन्य भक्त थे। उन का जीवन अपने इृष्टदेव के लिए था। श्री- 
हनूमान्‌ की भक्ति इतिहास में वेजोड़ है। वास्मीकीय रामायण, 
अध्यात्म रामायण, तुलसीकृतरामायण के प्रमुख पात्रों में उन का स्थान 
है।उन को भक्ति से असन्न श्रीमद्राघवेन्द्र के ये वचन उन की 
महत्ता के परिचायक हैं--हनूमन्‌ ! तुमने जो कार्य किया है, यदद 
देवताओं के लिए भो दुष्कर दे। प्रत्युपकारी का फोई भी उपकार 
तुम्हारे कार्य के समान नहीं दीख पड़ता--'हनूमंस्ते कृतं कायं देवे" 
रपि सुदुष्करम्‌ । उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः॥' ( अध्या० 
रामा० सुन्दरकाण्ड ५ सग ) । श्रीतुलसीदासजी इसे इस तरह वर्णन 


करते हें --'सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहि कोड सुरनरःसुनि _ 


तनुधारी । प्रति उपकार. करों का तोरा, सन्मुख होइ न सर्के मन 
मोरा । सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही, करि विचार देखेउँ मन माही । 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। 
सुनि प्रभुवचन बिलोकि मुख गात हुर्षि इनुमन्त । चरण परेड प्रेमाकुल 
त्राहि त्रादि भगवन्त। बार यार प्रथु चहै उठावा, प्रेम मगन तेद्ि उठन 
न आवा । प्रभुकर पङ्कज कपि फे सीसा, सुमिरि सो दशा मगन 
गौरीशा ॥? (सुन्दर कां०) यहद दै उन की भक्ति का प्रमाणपत्र, जिस 
में भगवान्‌ भक्त को उत्तमणे बनाकर स्वयं अधमण यन्‌ रहे है। 5 

यह है भारतीय संस्कृति का अनूठा आद्रा, जो ससार क 
साहित्य में टूँढने पर भी न मिलेगा । किन्तु भारतीय सस्कृति इन से 
भरी है। यही तो इस की विशेषता दे। श्रीवाल्मीकीय रामायण 
में भी ऐसे ही उद्गार हैं, जिन्हें विस्तारभय से हम छोड़ रहे ह्‌ । 
श्रीहनूमान्‌ वड़े ज्ञानी थे । 'सुक्तिकोपनिषदू' में श्रीराम तथा इनुसान 
का संवाद वेदान्तविषय में हुआ दै, जिसमें मुक्ति आदि का 
सुन्दर विवरण है। इसी प्रकार 'श्रीरामोपनिषदू' में श्रीहनूमान्‌ तथा 
सनकादिकों का श्रीराम के माहद्दात््य पर परस्पर सवाद दं, जो 
जिज्ञासुओं का बड़ा उपकारक ददो सकता है। 

श्रीहनुमान्‌ का जोवन अलीकिक घटनाओं से पूणं है। समुद्रो- 
ल्लङ्घ, लङ्कादहन, शैल फे बड़े शिखर का लाना आदि उन के 


/ विचित्र काये हैं, पर सब से बढ़कर: उन का सूर्थमहणार्थे जाना दै, 


जो आज के पुरुषों के लिए पहदेलीसा वना हुआ है। प्रायः नवीन 
शिक्षित लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर सूर्य का वायुपुत्र के 
दवारा निगरण या उस फी चेष्टा ।कोई कपोलकल्पना या असम्भव 
बात नहीं है । श्रीहनुमान्‌ का जन्म अन्जना से श्रीवायु के सन्निधान 
- में हुआ -है। एक समय वे माता के वाहर चले जाने पर क्षुधित 
हो माता फे वियोग से रोने लगे।उसी समय उदित हो रहे जपा- 
पुष्पसदृश रक्त सूयै को देखकर फल के लोभ से वे सूयं की ओर 
लपफे--*एष माठवियोगाच्च कुधया च भ्रशार्दितः । तदोदयन्तं विवर्चन्तं 
` जपापुष्पोत्करोपमम्‌ ॥ ददश फललोभाच्च ह्युपपात रचिं प्रति। 
.रुरोद शिशुरत्यर्थं शिशुः शरवणे यथा॥' आकाशमा से जा रहे 
शिशु की वायु ने शीतल होकर रक्षा की । श्रीहुमान्‌ का सूय के 
पास गमन, सूर्योपराग में आये राहु का भागकर इन्द्र के पास 
जाना, ऐरावत पर ,बढ्कर इःद्र का आना, 
रक्षा के लिए इन्द्र का हसुमानजी पर वज़म्रहार, उस से उन की 


सिद्धान्त 


ऐरावत तथा राहुकी . 


नायी ठुडडी का वक्र हो जाना तथा|हनुमान्‌ का नोचे गिरना, वायु का 


कुपित ्दोकर गतिनिरोध, देवताओं के साथ न्रा का आकर बालकस्पशों, 


: बालक का जीवित दोना, वायु का वदना, कहीं कही 
तथा सूर्य को छोड़ने छा वर्णन भी कस्पभेद से संङ्गत है। उपयुक्त 
कथा का यह सारांश ( वा० उत्तर:फां० ३५-२६ 9 सगे में) है। . 
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सूये का निगरण 


प्राणियों को लोकिक दृष्टि से सममने में, शङ्खा. 
अबरय. उठेंगी! | 'जन्मीपधिमन्त्रवपःसमाधिजाः, सिद्धयः कहुकर: 5. | 
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महर्षि पतञ्जलि ने देवताओं में अणिमादि सिद्धियां को जन्मजात 
बतलाया है | अलौकिक घटनाओं का ज्ञान अलौकिक रूप से 
प्रतिपादित शैलो से ही दो सकता है। भगवान्‌ भकरृष्ण की गोबद्धेनो- 
द्वारण आदि लीलाएँ अलौकिक ही थीं। लोकिक बुद्धिसे उन्दें 
नहीं समभा जा सकता। यदि रामायण में प्रोक्त ओहनुमान्‌ मान्य 
हे, तो उन की उत्पत्ति वायु से मानने में कोई सन्देह नहाँ । न ते 
वागनृता काचिदेतत्काव्ये भविष्यतिः ( इस काव्य में तुम्हारी कोई 
वाणो कभी अयथाथे न होगी) यह कहकर ब्रह्माजी ने जिन्हें प्रमा- 
शित किया दै, ऐसे पूज्य महर्षि की वाणी सरवंथा सत्य तथा म्रा 
है । श्रीहनूमान्‌ की विचित्र उत्पत्ति एवं अतिमानुष कर्मों के :स्वीकार 
करने पर इस कथांश को प्रक्षिप्त भी नहीं कह्दा जा सकता, क्योंकि 
एक अंश को प्रक्षिप्त मानने पर तत्सम्यन्धी दूसरा भाग प्रक्षिप्त क्यों 
न माना जाय? इस तरह यह प्रज्षिप्तता की परम्परा चल पड़ेगी, 
जिस का कहीं विराम न होगा। किसी अंश से सहमत न होनेपर 
उसे प्रक्षिप्त मान लेना दूपित प्रणाली दै । हमें उस की समीक्षा कर 
समन्वय करना चाहिए। आज के पुरुषों की दृष्टि में' कल्पनातीत 
श्रीहनुमान्‌ के कमा को पढ़कर इस घटना को भी मान्य करना 
चाहिये । जत्र श्रीभगवान्र राम हनुमानजी के कार्यों को 'देवरपि 
सुदुष्करम्‌’ कह्‌ रहे हैं, तव उन की इस लॉ.ला पर भी कोई सन्देह 
नहीं रह जाता । फिर. दैवी शक्तियों का अपना पृथक विकास है। 
क्या द्रोपदी की यज्ञवेदी में अझ्नि से उत्पत्ति, इन्द्ररूपी पाँच पतियों. 
से विवाह, भगवती सीता का जन्म, उन का चरित्र, जो अलोकिक | 
कृतियों से भरा है, साधारण पुरष की समालोचना की सीमा के 
भीतर माना जा सकता है ? ऐसा मानने पर उस की अलौकिकता 
ही चष्ट हो जायगी। चार सौ कोस के विस्तीणे समुद्र को लॉघना कोई 
साधारण यात नहीं है और न ऐसे कांय साधारण बुद्धिगस्य हीं हैं । 
अतः इस घटना को हमें ज्यों का त्यों ही मान लेना आवश्यक हे! 

एक दूसरी बात भी है। अपने यहां सुृष्टिप्रकरण में सत्राब्दः 
वाच्य परत्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से: 
जल आर जल से एथिवी फी उप्पत्ति का क्रम माना गया है क 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, चायोररिनः, || 
अग्नेरापः, अद्भ्यः पथिवी।' (तैत्ति १ अनुवाक) । इस के | 
विपरीत इन का लयक्रम है-_'विपययेण तु क्रमोइत उपपद्यते च? (्रह्मः ` 
सूत्र २-३-८-१४ ); 'जगठतिष्ठा देवष पृथिव्यप्सु प्रलीयते । ज्योति- 
प्यापः प्रलीयन्ते उयोतिवोयो प्र्ञीयत्ते ।! ( विष्णुपुराण ) अथोत्‌ 
पृथिवी जल में, जल तेज में तेज वायु में, वायु आकाश में लीन | 
होता है | इस प्रकार जो जिस से उत्पन्न होता है, वह उसी में लीन | 





















हा लीन होते दै, इस. शास्त्रीय दृष्टि से भी इस में फोर असकृृति 
नहीं । वायु में तेज को ग्रसने की शक्ति हैं। अवकाशप्रद आकाश 
के शरीर से | 
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( भीजीबनशङ्रजी याज्ञिक एम्‌: प., एल. एल. बो. ) 
~ : 

| साधन-चतुष्टय ( १ ) 
अनुवन्ध-चतुष्टय आर तात्पर्य-निणेय की दृष्टि से ओमद्सगव- 
द्गीता को समसले की चेष्टा की गयी, उसी प्रकार साधन-चतुषटय 
भी उस में देखना समीचोन होगा । गीता का अर्थ सममने में इन 
ृष्टिबिन्दुओं को सामने रखने. से सहायता अवश्य मिलती है ओर 
यहाँ इसी कारण से उनकी उपादेयता स्वीकार करना उचित है। 
अनुवन्ध-चतुष्टय और तात्पये-निर्णेय के पारभाषिक शब्द गीता 
मे न होते हुए भो उनके भाव पूर्णतः लक्षित हैं। ओर यह भी एक 
' आझाश्चयं की वात है कि उनका क्रम भी गीता में वही मिलता हैं 
` असा कि परिभाषा में प्रचलित है। इस से यह अनुमान किया जा 
सकता है कि गीता की समीक्षाकर ओर उसके. क्रम को भली 
प्रकार सममकर आचायाँ ने अनुबन्ध-चतुष्टय और तात्पये-निर्णय 
की योजना की और उन के अन्तर्गत जिन वातों का विचार किया. 
गया है उन का फम भी निश्चय किया.। एक वात आर भी 
आश्चयं की हे कि छोटीसी गीता में कितने विषयों का समावेश 
हुआ है ओर न जाने कितने अन्थों की कल्पना उसी ने सुमाई द. । 
सूत्रकारं ने गीता को ही आधार मानकर अपनो अपनी दाट के 
अनुसार रचनाएँ की हैं ऐसी विद्वानों की सप्रमाण धारणा हे । 


` हुआ दै, गोता की छाप स्पष्ट दिखाई देती हे। 


इसी प्रकार साघन-चतुष्टय भी गीता में दशित हे और उन का 
` क्म भी वही दे जो श्रीसदानन्दयोगेन्द्र सरस्वती ने अपने चेदान्त- 
. सार से दिया है। 'वेदान्तसार' के अनुसार साधनचतुष्टय ये हँ-- 
| ४ नित्यानित्यवस्तुविवेकेहसुत्रार्थ फलभोगविराग - शमादिषट्सम्पत्ति - 
मुसुझ्त्वानि।” गीता में ये चारों ही इसी क्रम से एक ही स्थान में 
। ्मानुसार श्लोकों: से मिलते है | परन्तु गीता का प्रधान विषय उस 
| समल पर इन चारों की व्याख्या करना न होने से परिभाषा वहीं 


| पहीद्े!त्रातएक ही दे। वेदान्तसार' में सिद्धान्तरूप से जो कही 
| 5 गयी दे, उसी को अजुन के मनोगत भावों में दशोया गया है। 

 _पञयस साधन ह 'नित्यानित्यवर्तुविवेक'। अथोत त्रह्मज्ञान का 
`. अधिकारी बनने के लिए चार साधनों में से पहले यह वात जानना 
5: चाहिएं कि नित्य वस्तु क्या है ओर अनित्य वस्तु क्या हैं। इन 
दोनों का विवेक द्वारा भेद सममना आवश्यक हे । जो आत्मा जैसी 
0 ` ` “किसी वस्तु को मानता दी नहीं इ, केवल शरीर को ही सब कुछ 
$  जानताहे ओर उस से विलक्षण आत्मा में विश्वास ही नहीं, उस को 
५ )॥ आत्मज्ञान को चिन्ता ही क्‍यों होने लगी ? उस को जानने फे लिए 
$ किसी साघन का आश्रय करने की उसे आवश्यकता ही प्रतीत न 











| 206 `  विषेक द्वारा भिन्न सममना. मात्र एक चात है और आत्मज्ञान 
5... ` दूसरी बात । विवेक शब्द पारिभाषिक है, उस का अर्थ ज्ञान 


री > | 
ME NE 


> योर्थी 

ह न समर लेना चाहिए । विवेक साधनरूप से अङ्गीकृत होकर .और बर योरयी र ये आत्मसमपेण करता है। 

` ` ज्ञानमापि में अपेक्षित दै। आत्मा को सम्यक प्रकार से जानने में इस भकार दूसरे अध्याय के ४ दूसरे लेकर ७ तक श्लोकों;में अजन 
कई तर हैं और विवेक तो केवल इतनी धारणा या विश्वास है कि. शा विवेक स्पष्ट दर्शित है और दूसरे साधन क्रमशः परवर्ती श्षोकों -_ 
| इज दे और उस में देही चैतन्य पदार्थ है, जो उस से बिल्ल म दिये गये दै।उनकाविचोरआगेहोगा। 
|` ` ` है। मा के अतिरिक्त और सब बस्तर नवर हैं यह भात हृदय" We ५, 

2  . युद्ेक एवं प्रकाशक-दें्दत्त तिपाठों, त्मा प्रेत, बनार८ । Do मर 
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प्रयः सब सूत्रमन्थों पर, जिन का आविभोव गीता के पश्चात्‌ 


होगी । इतनी वात ध्यान में रखने की है आत्मा और अनात्मा को 


र न 





` चशाख शुक्ल १३ स० २० १६ 
ङराम दोनी पाहि प्राय: ल को लोग मानते तो हें परन्तु. 
व्यवहारकाल मं उसे भूलसा जाते है. । 
अर्जुन को यह विवेक प्राप्त था। और है भी यह एक साधारण '' 
सो बात, परन्तु गीता ने इस को बड़ी सुन्दरता से दिखाया हे । 
अजुन ने गीता के प्रथम अध्याय से जो अपनी शारीरिक ओर | 
मानसिक दशा का वणन किया और युद्ध से विमुख होने का | 
निश्चय श्रीभगवान्‌ से कहा तो उस को तीन शब्दों में उत्तर दिया - 
गया--“अनायजुएमस्वस्येमकीतिकरसजुन” । ओर अगले श्लोक 
सें उस के अनुचित निश्चय पर कटाक्ष किया गया। तब अजुन ने 
कुछ :तेजसहदित श्रीभगवान्‌ को उत्तर दिया-- कथं ' भीष्ममहं संख्ये ` 
द्रोणं च मधुसूदन । इपुभिः प्रतियोत्स्याभि पृजाहावरिसूदन | * ` 
(२।४) म्रस्तुत प्रसङ्ग में इतना ही देखना दे कि अजुन अपने 
याणां से भीष्मपितामह ओर ट्रोणाचाये को विद्ध करने और 
ठीक उस से विपरीत पूजा करने की वात कहता हे । 
इताहत करना या पूजा करना दोनों का सम्वन्ध केवल शरीर से है, 
आत्मा से नह । अर्जुन आत्मा की वात नही कहता शरीर की - 
कहता हे, दोनों को अलग सममता हे। विवेक, जों प्रथम साधन 
*ज्ञानाजेन के लिए आवश्यक दै, उस को प्राप्त है । उस को पूरा ज्ञान - 
आत्मा का नहीं हें. क्योंकि श्रीभगवान्‌ अपने उपदेश से उस की 
भूल वतायेंगे फि शरीर की तरद सुख-दुःख वह अभी आत्मा में 
सममता है। अपरोक्ष ज्ञान तो बहुत दूर की कथा दे, परन्तु अजु न 
को इस अवस्था में भी विवेक प्राप्त है ओर आत्मा-अनात्मा के भेद 
को वह जानता हे। आत्मा सुख-दुःख का भोगी . नह यह वात उसे 
आगे सममाई जायगी। वे दोनों भिन्न दे यह बह जानता है। 
इस विवेक के विना संसार से विराग नदद हो सकता | इसीलिए 
साधनों में इस की प्रथम गणना की गयी हू । 5 
आगे के श्लोक (२।४) मं अज्ञुन. शुरुजनों को मारने सें 
आपत्ति करता दे,. क्योंकि उन की लड़ाई में हत्याकर अर्थ और 
कामरूप भोगों की दी प्राप्ति तो उसे होगी। ओर वे .सव अनित्य 
हैं । पाप द्वारा अनित्य सुख की प्रापि अजु न को श्रणित जान. पड़ती 
है। इस प्रकार इस श्लोके में भी आत्मपदार्थ और अनित्य अनात्म- 
पदार्थे में भेदरूपी विवेक अजुन में स्पष्ट दर्शित. होता है.। हत्या 
जैसे घृणित काये द्वारा विजयी होकर राज्य प्राप्त करना अजुन को 
नितान्त अनुचित जान पड़ा और. वह भी उन की इत्या, जिन को ” 
यदद स्वजन मानता है । परन्तु इस से वद्कर आपत्ति का कारण : 
अज्जुन को यह जान पड़ा कि अनित्य. वस्तु की प्राप्ति स्वजनों को 
मारकर भी तो निश्चित रूप से प्राप्त हो ही जाग्रगी ऐसा चहा कहद 
जा सकता । आगे के श्लोक में (२। ६) उस को यहद शङ्का स्वाभा- 
बिक रीति से दोती है कि युद्ध में जय हा या पराजय इस को - 
अभी कोई नहीं जान सकता। अनित्य फल, वह भी अनिरिचित 
स्वजनों ओर अपने प्राणों की वाजी लगाकर प्राप्त करने की 
ए से. विमुख दोना अजुन के विवेक को दशोता है. और उस. 
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निराशा ओर व्यथता 


किसी देश के दशेनशास्त्र का वहाँ की राजनीतिक, आथिक, 
सामाजिक आदि परिस्थितियों से क्या सम्बन्ध है, यह एक विवादः 
ग्रस्त प्रशन है । प्रसिद्ध विद्वान, मिस्टर वदू ण्ड रंसल का कहना है कि 
'कोई दर्शनशास्त्र शून्य में नहीं उत्पन्न होता, जिस सामाजिक 
परिस्थिति में उस की रचना होती है,उस का वह आर ओर 
परिणाम दोनों होता दै! पर प्रायः देखा जाता 
दाशेनिक समय के प्रवाह के साथ नहीं बहता, वह बहुत कुछ उस के 
विरुद्ध जाता है, यही उस की विशेषता होती है। जो विचारधारा 
जनसाधारण में चल रही दे, यदि बह उसी. में पड़ गया, तो फिर उस 
की वात ही क्या रही ? इस के ऋतिरिंक्त जिस दशन में 
का आध्यात्मिक विचार चलता है, उस 
सम्वन्ध जोड़ना कहां सक ठीक' दै? कदा. जा सकता हें कि प्रायः 
सामयिक परिस्थिति, से. परेशान आकर किसी की प्रवृत्ति अध्यात्म 
' चिन्तन की ओर होती और उस फे फलस्वरूप वह दशेनशास्त्र. की 
रचना करता दै। किसी अंश में इसे माना जा सकता है, संसार का 
कष्ट देखकर ही गौतमबुद्ध को विरक्ति हुई | पर 'देसा ही. होता हे' 
यह नहीं कहा जा सकता। भारत के प्राचीन ऋषि एकान्त में रहकर 
मनन, निदिध्यासन करते रौर दाशनिक सत्यां की खोज की | 
इसीलिए हमारे यहाँ के दाशनिकु .आदरशो समयनिरपेक्त, शाश्वत 
हैं। वे किसी समय के लिए नहीं हर ससय' के लिए हैं। पर आज- 
` कल का दाशेनिक विचार बहुत कुछ बर्तमान परिस्थिति लेकर 
: “चल रहा है। नये दर्शनशास्त्र पर उस का मत्य प्रभाव देख 
' ` पड़ता हू । द | 
`` पारचात्य देशों में, विशेषकर निटेन तथा, अमेरिका में इधर 
`` जो साहित्य प्रकाशित दो रहा है, उस में निराशा की मालक स्पष्ट 
है । बहुत कुछ .प्रयत्न 
तथा आर्थिक समस्याएँ. सुलकती नहीं, इस का अभाव . वहाँ की 
विचारधारा पर पड़ रदा है। प्रथम महायुद्ध के वाद से एक प्रकार 
काल के लिए वह दव गयी 


पुस्तक “प 
[ लिखा था: 




















`. `` „पर्‌, शान्तिपूर्वकं साहस के साथ उस का सामना झर 
चन जा विश्वास ढीला. पड़ रहा हे। इंघर उन की 
RE ह सिकली हैं, उन में जो प्रत्यक्ष है, उस में उन्हे 

¦ ` ``” रहा है) आल्डस हक्सले बढे प्रसिद्ध अमेरिकन 


करने प्रर भी राजनीतिक 


है कि उच्चकोटि का' 


उच्चकोटि ` 
का सामयिक. परिस्थिति से 





` द्वारा वे अपने दाशनिकः विचार प्रकट करते हे 


सभ्यता के सम्बन्ध में विद्वान लेखक का मत 


i 





कौशल्याद्ृदयनन्द्नो रामः । दशचदननिधनकारी दाशरथः पुण्डरीकाक्षः I 


, । पहले उन का . 
आकर्षण वौद्ध सिद्धान्तो की ओर हुआ; फिर उन्हों ने योग और 
वेदान्त का भी कुछ अध्ययन किया! हालं दी में “उन 
का एक व्यंग्य-उपन्यास निकला है, जिस का. नाम 
है "एप एण्ड इसेन्स _ (वनमालुस और वक्त । इस से 
भविष्य का चित्र खींचते हुए दिखलाया गया है कि तीसरा ' मदायुद्ध 
हुआ, जिस के वाद आधुनिक सभ्यता का विनाश हो गया और 
बह केवल न्यूजीलैण्ड में वच रही । परमाणुवम आर 'कीटाणुयुदध | 
के फलस्वरूप अमेरिका में विकृत अङ्गवाला 


न्यूजीलैण्ड से वैज्ञानिकों का एक दल प्राचीन सभ्यता का अनुसन्धान | 
करने के लिए वहाँ पहुँचा | उस ने वहां ! 
पाये। साल भर में पांच सप्ताह ऐसे आते हैं, जव सत्री-परुष-सम्बन्ध 
पर किसी भकार का नियन्त्रण नहीं रहता । परन्तु कथा के विस्तार ` 
में. जाने की आंवश्यकंता नहीं, मुख्य बात हे उस में आधुनिक 

। उस में एक पात्र के 
मुख से वे कहलाते हैं कि “आधुनिक महुष्य .सममता है कि उस ने 
प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, पर वस्तुतः उस ने नदियों: को गन्दा : 
कर्‌, जङ्गलो पशुओं को मारकर, वनों को नष्ट कर, पेटरोलियम. .. 


भें आग लगाकर, खानों द्वारा भूमि छतःवित्तत करके, उस चे केवलं. . `... `~ - 
प्रकृति का सन्तुलन विगाड़ दिया । इसी को आज प्रगतिः कहा «० 
जाता है | जनसंख्या बढ़ रही दे, भूमि कट रही दे, उद्योग | बढ़ते: : २ 
जा रहे हैं और भूमि की उवराशक्ति घटती जा रदी. दै.। “आधुनिक 
मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है कि उस पर दो भूत सवार द. | 
एक तो है प्रगति और दूसरा राष्ट्रिया। ' . _ '' : . 5 
आज ये ही दोनों भूत क्या अपने यहाँ नहीं देख पड़ . रदे हे! ' | ०7५ 
गति और राष्टियता' के नाम पर प्राचीन परम्प्राओं को मिटाया DN 
जा रहा है, सब सामाजिक बन्धन ढीले किये जा रहे दे ओर :. ब 
जनता को उच्छङ्कलवा की ओर ले जाया जा रहा दे । आज जो देश - ० 





रहा है। आजकल 

मांग हो रदी 

मी दे। पर उन्हें मिलती प्राय: 
स्याथ तथा विद्वानों के सन्पकं में ले 


CSS 


की सृष्टि होने लगी | 
और 'विलायल' नामक एक दुष्टदेवता की. उपासना चल - पड़ी । : 


विचित्र नियम अंचलित. “ ¦ 
















ज्ञाता हैं । अपने देश के लिए भी इस का वड़ा अच्छा फल होगा। 
उन के विचारों में परिवतेन देखकर उन फे चेले हमारे भारतीय 
नेताओं का भी दिमाग ठिकाने आयेगा । अपने यहां के विद्वानों 
की तों वे बात सुनेगे नहीं, पर यदि वही बात किसी पाश्चात्य विद्वान्‌ 
हारा कही जायगी, तो उन की समक में आ जायगी ।_ 


भगवान्‌ की दिव्य लीला 

( श्रीस्वामी करपात्रीजी ) 
` द्ुन्दावन-नवयुचराज नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ने श्रीमद्घुन्दारण्य- 
घाम में गोचारण के लिए प्रवेश किया । जिस परम-पावन घाम में 
तरुन्लता-गुस्मादि भो वेरणच्छिद्रनिगेत शब्दन्नह अरूप में परिणत 
भगवदीय अधर-सुधाका पानकर कुड्मल-पुप्प-स्तव॒करूप रोमाञचो- 
दूगम-छद॒स से तथा मदधारारूप हपोशुविमोक से अपने दुरन्त भाव 
का च्यक्तीकरण कर रहे ह, जिस धाम में प्रेमातिशय से प्रभुपाद- 
_ पद्माङ्कित त्रजभूमि-गत त्रमादि के वन्य रज के स्पश कं लिए 
| _ आज भी समस्त तरुलताएं विनम्र हो रही हैं, उस धाम को महिमा 
छिन शब्दों में व्यक्त की जाय ? सरितश्र छ श्रीयमुनाजी के तट पर 
| श्यामत्तमाल, कदम्व आदि वृक्ष माधवी, लवङ्गादि विविध लताओं 
5. खे । शुभ कल्पवृक्षों के अरण्य में 
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'सैया ! तुम यहीं उहरो, में ढूँढ लाता हूं ।' भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ढूंढने 
चले | उस समय उन की अमित शोभा हो रही थी। एफ हाथ में 
मिसरी-माखन ओर दूसरे हाथ में मुरल्ली एवं लकुटी शोभायमान 
थी । भगवान्‌ ने ब्रहमा का सारा कोतुक जान लिया ओर अपने को 
ही वछड़ों के रूप में वना डाला | उन के लिए यह कोई असम्भव 
नहीं, क्योंकि भगवान्‌ कतु, अकतु ओर अन्यथाकतुं समर्थ है। 
इधर त्रहमा ने ग्वालवालों को भी चुरा लिया | भगवान्‌ ने कहा कि 
“अच्छा न्रह मा! भे तुम्हारो शक्ति देखता हूँ भगवान्‌ ने. अपने 
आप को दी समस्त स्वालवालों।के रूप में भी वना लिया । 


श्रोमद्वुन्दारण्यधाम में सन्ध्या होने आयी । कापायवस्त्र घारण 
किये यतिराज भगवान भास्कर अस्ताचल को प्रस्थान करने लगे। 
पत्तिव्रन्द अपने-अपने घोसलों में जाने लगे, भगवान्‌ कृष्ण ने भी 
ग्वालवालों एवं वछड़ोंसमेत घर की ओर प्रस्थान किया । उस समय 
गोओं के गले म॑ पड़ी हुई सुवण की घण्टियो' से टन-टन की सुमधुर 
ध्वनि निकल रही थी। आकाश ओर कृष्णचन्द्र का मङ्गलमय 
मुखचन्द्र थेनुरेरु से धूसरित हो उठा सभी ग्वालवाल अपने अपने 
घर पहुंचे । माताएं अपने अपने वच्चो की प्रतीक्षा में खड़ी थां । 
` उन के स्तनो से दुग्ध-स्राव हो रहा था। बच्चो को देखते ही 
साताओं' ने उन्हें गोद में उठा लिया और लगी स्तनपान कराने । 
यद्यपि त्रजदेचियों .ने अपने पुत्रो' से व्यतिरिक्त भगवान्‌ कृष्ण को 
नहीं समझा था, तथापि आज जैसा वास्सल्यःस्नेह उन में कमी नहीं 
हुआ । अस्तु, माताओ ने बड़े प्रेम सें वच्चो को खिला-पिलाकर 
शयन करा दिया । रात्रि वीती । सूर्योदय हुआ | माताओ ने अपने 
पुत्रो फो जगाया। उन के सुं इ-दाथ धोये। स्नान कराया। सुन्दर 
दिव्य वस्त्राभूषणों' से उन का श्वङ्गार किया और कन्हैया फे साथ 
गोचारण के लिए उन्हें पुनः श्रीवृन्दारण्यधाम में भेज दिया। इधर 
ब्रहमा ने सममा कि ग्वांलॉसद्वित कृष्ण खूब परेशान होंगे। उन के 


सन में इस परेशानी को देखने की उत्सुकता हुईं। ब्रहमा आये । 


्रीबृन्दारण्यघाम में देखा--वही रसिकसण्डली, वही ग्वालवाल, 
वहीं वेणुवादन ओर वही. वछड़े मट ब्रहमा कन्दरा. में गये 
जहा उन्दो ने स्वालवालो' ओर बछड़ो को चुराकर छिपाया था। 
वहाँ उन सव को ज्यों का त्यों पाया। वाहर निकले, वहीं सखा- 
मण्डली, वही अनुपम दृश्य । अव न्रहमा का होश ठिकाने आया | 
उन्हें भगवान्‌ को अनन्तकीटिब्रहसाण्डनायकता, सर्वज्ञता 
सर्वेशक्तिमत्ता का ज्ञान हुआ । ब्रदसा ने भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम 
कर कहा-- अशरण-शरण, अनाथनाथ, अकारण 

विमो ! यद्यपि में ने आप की कौतुकपूर्ण लासा न विररा 
आप के वछड़ों ओर ग्वालवालो' का हरण करके बड़ा ही अपराध 
किया, तथाप प्रमो ! जैस अम्वा गर्भगत शिशु के . पैर फटकारने 
को अपराध नहीं मानती, वेसे ही आप भी मेरे ऐसे कमो पर 
ध्यान न दें। प्रभो ! सम्पूणं विश्व हा आप के उदर में हे, फिर 
गर्भगत शिशु के समान ही प्राणियों के अपराधों को क्षमा करना 
क्या आपको उचित नहीं दे-उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कर्पते 
मातुरधोक्षजागसे । किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियद- 
प्यनन्तः ॥।' प्रभु ने क्षमा कर दी । SE 
कृपालु भगवान्‌ ने प्राणिकल्याणार्थ सर्त से सरल उपाय 
शास्त्रों द्वारा वतला रखे हैं। पत्र-पुष्प-फल-जल-न 


ै मस्कार से ही. 
प्रसन्न दो सकते हैं । कुछ भी न हो, तो केवल म पूजनमसमरण न 
: करेओर वह भी न वने, तो भाव-कुमाव Pe द 
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भगवान्‌ का मङ्गलमय नाम अति र्‌ सुगम है। जिह्वा अपने वश 
की है, फिर भी लोग नरक में जाते हैं, यही वड़ा आश्चर्य है सुरामं 
भगवन्नाम जिह्ना स्ववशवर्तिनी । तथापि नरकं यान्ति किमाशचयेमतः 
यरम्‌ ।।” : 

अस्तु, निःसङ्कोच और निभं य होकर भगवान्‌ का सङ्घीतेन 
और भगवन्नाम का जप किया जाय, तो सहज मं ही प्रभु अनन्तानन्त 
ज मो के अपराधों को भूल जायंगे ओर उन्हें अपनी करुणापरवराता 
के कारण प्रसन्न होना ही पड़ेगा । पंर याद रहे, भगवन्नाम-सङ्कीऽन 
अथवा जप फे साथ-साथ स्वधमोनुष्टान एवं पापपरिवजन को वड़ी 
आवश्यकता है । अन्यथा जैसे कुपथ्यसेबन से उत्तमोत्तम ओप- 
थियाँ-बसन्तमालती, चन्द्रोदय, झंगाइ आदि अकिक्चित्कर 
ठहरती हैं, येसे ही स्वधर्मत्याग पापाचार और दुराचार से 
भगवन्नाम का अमित प्रताप भी अकिङ्चित्कर हो जाता हं । 
इसलिए असत्कम से वचकर स्वधमोलुष्ठान की वड़ी आवश्यकता 
है । इसी प्रकार इशवरपरायणता और स्वधमोनुष्ठान से विश्व सुख- 
शान्ति प्राप्तकर निःश्रेयस का भी भागी वन सकता हे । 


विचार-धारा 
. ( श्रीस्वामी शङ्कुरतीर्थंजी ) 
,२. 


वालक कें गले में मणिमय हार रहने पर भी जवतक वह उस के 
मूल्य एवं गुणादि नहीं जानता, ततक दरिद्र ही रहता ह। 
उसी प्रकार ज्ञानरूपी सबोत्मा इश्वर सर्व जीवों में विराजमान 
रहने पर भी जवतक जीव उसे अपनी आत्मा नहीं समता, 
तयतक वह दुःख से मुक्ति या नित्यसुख प्राप्त को नहों होता । यद्यपि 
समस्त जीवों को ईश्वरविषयक एक सामान्य ज्ञान है, तथापि 
इश्वर,के विशेष अनुमह, कृपा या प्रसन्नता के विना नित्यसुखप्रापतिरूप 
. मोक्ष नहीं होता । अतएव सामान्यतः इश्वरज्ञान निजी नित्यसुख का 
हेतु नहों, अपितु इशवरविषयक विशेष ज्ञान दी उस नित्यसुख का हेतु 
है । ईश्वर शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप हे, वह मेरा आत्मा हे, उस 
का नाम भी सर्वदुःख का निवर्तक है ऐसे असन्दिग्ध अथवा 
अपरोक्ष ज्ञान का नाम विशेष ज्ञान' है । जिस प्रकार काष्ठात सामा- 
न्य अग्नि दाहादिकार्य नहीं करतो, उसी प्रकार सामान्यतः इश्वरज्ञान 


भी नित्यसुख मोक्ष को अभिव्यक्त नहीं करता। जिस प्रकार वह - 


' सामान्य अग्नि कारणु-संयोग से विसेपरूप को प्राप्त द्दोकर दाहादि 
करता दै,. उसी प्रकार सामान्य ज्ञान भी साधन-संयोग से विशेषरूप 
को प्राप्त होकर मोह का विनाशकर नित्यसुख मोक्ष को अभिव्यक्त 
करता है अथोतं दृश्यादश्य समी मेरे आत्मा ईश्वर का ही रूप दे, 

` इतर कुछ नह, ऐसे अविचलित साक्षात्कारात्मक ज्ञान का नास विशेष 


ज्ञानः है और वही परमसुख का प्रापक हे। वह ज्ञान ज्ञानस्वरूप 


इश्वर, की पूर्ण कृपा के बिना उसन्न ` नहीं होतां ओरू उस की वसी 
कृपा के पात्र भी उन के अनन्य भक्त नरनारी के सिवा 
कोई नहीं होता । | 


में रत न होने देना शाम? कहा जाता है । जो व्यक्ति 
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दिद्वान्त 


" शाम को प्राप्त दोते है। . . 


मात्र. भी नहीं है भिन्न मिन्न भोगों का नाम विषय है, उन के साधन 
त्री, पुत्र और धन प्रञ्चति हैं । येः स्त्री, पुत्र, घन अश्वति भोग्य चस्तुएँ 
भी विपयपदवाच्य. हैं । यदि सुख विषय में रहता, तो किसी एक 
विषय के प्राप्त होने पर वह जवतक'रहे, तबतक वह अवश्य सुख- 
प्रद होता, किन्तु वेसा नहीं होता | सुख यदि विषय में होता, तो 
अवश्य ही किसी एक विषय की प्राप्ति के अनन्तर सुखाकांच्ञा निवृत्त 
हो जाती, परन्तु वेसा भी नहीं होता | इस विषय में और भी चात 
यह है कि विषय में सुख रहता, तो वह अवश्य ही अनन्यसाप्ष 
होता, किन्तु ऐसा भी नहीं है । जेसे पुत्रसुख स्त्रीसापेक्ष है, स्त्रीसुख 
धनसापेक्ष हे, धनसुख श्रमसापेक्त है, इत्यादि। यदि विषयसुख 
साधक होता, तो किसी एक विषय की प्राप्ति से सुख की आशा 
मिट जाती, विषयान्तर की आशा में मन न भटकता । परन्तु वेसा 
भी नहीं होता। एक विषय का भोग रहने पर भी लोग यिपयान्तर 
का अन्वेषण करते हैँ । विषय में सुख न रहने के पक्त में और एक 
अनुभव यह है कि कोई स्वअन दीर्घेकाल तक विदेश में रहकर जब 
अपने घर लौटता दे, तब उस के वान्धव लोग पहले जिस सुख का 
अनुभव करते हैं, वह सुख थोड़े समय के वाद ही लुप्त हो जाता 
° हे । यदि विपय में स्थिर सुख रहता, तो उस की बेसी अस्थिर' दशा 
न दिखलायी पड़ती। विषय में सुख न-रहने के ये सव प्रत्यक्ष 
निदशेन हैं। | 
जीव अपना ही आत्मानन्द विषय में आरोपित करके वसा 
शन्त अनुभव करता है अथोत्‌ बुद्धि पदार्थचासना 'से चञ्चल 
"होती है, इसलिए ह्यात्मानन्द सदा स्थिर रहने पर भी वेसा अनुभूत 
नहीं होता ! क्पिय के प्राप्त होने पर जीव की बुद्धि जिस क्षण 
स्थिरता को प्राप्त'होती है, उसी क्षण सुख अनुभूत होता ह। सुतरां 
- बह सुख आत्मसुख की छाया अथवा प्रतिभास के सिवा वास्तव सुख 
नहीं है। जैसे निर्मल दर्पण में मुख का प्रतिबिस्व प्रकट होता है, 
बैसे ही स्थिर वुद्धि में आत्मानन्द का प्रतिविम्व प्रकट होता है । 
व्यावहारिक लोग आत्मानन्द के उस प्रतिविम्ब को ही सुख मानते 
हैं, परन्तु वह असली सुख नहीं है। इसीलिए बुट़िं जबतक स्थिर 
रहती है, तवतक सुख भी रहता दै, तदतिरिक्त काल में उस का अभाव 
रहता है। बुद्धि एक पदार्थ में स्थिर होने पर उस समय यदि अन्य 
पदार्थं की वासना उद्रिक्त होती है,..तो तत्तण बुद्धि पुनः 
चञ्चल होकर सुख भी विच्छिन्न दो जाता ह। इस . 
के अनुसार ही ज्ञानी लोग तथा शास्त्र. बेषयिक सुख को 
क्ष॒णिक, अस्थायी, नश्वर, अनित्य कहते दैं.। सम्पूर्णरूप से संबि 
वांसनाओं फा जिन्हाँ ने परित्याग किया दे, वे साधु सज्जन लोग 


ही आत्यन्तिक बुडिस्थैय प्राप्तकर नित्यसुख सें सुखी होते दे ` | ब 


अतएव जो लोग विषयसमूह को नीरस जानकर मन को उन से 
लौटा सकते हैं, आत्माभिसुखी कर 
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जैसे समस्त जीवों फो घेष्टावान्‌ वनाता दै, 


eT आधा 
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? ; . < | ब न बदस्वत 
अभिन्न लिवोहित और अन्त्य कलियुग में उस का संहार होता है। वत्त मान काल 

रे पक ला  86 3824 | pe प्रकाश मन्वन्तर को र्न चवुथुगी बते रही दै । जित भाँति ग्रहों की महादशा 

है, वैसे ही साया सो में अन्य ग्रहों की झन्तदशा ओर प्रत्यन्तरंदशा आती- जाती रहती है, उसी 

कल्पना और कल्पनातुया- भांति एक युग के काल में अन्य युगो की अन्तदंशा ओर प्रत्यन्तरदशा 


को कोई मी झाती-जाती रहती है । इस माति एक दिन में भी चारों युग वतते हैं । 


जगत्कारण ' इसलिए उस 
प्रकृति कोई अविया, कोई १ कृतयुग--मे शुद्ध सत्वगुण का प्राबल्य रहता है; इस स 
संसार कल वन्धन Spe लोग इस युग के लोगों में स्वभाव से दी समता और विज्ञान का उदय रहता हे। वे 


युक्ति ओर शास्त्र के सिद देते हैं, उन की आवश्यकताएं बहुत कम होती हें । वन्य पत्र, 
के स्वरूप और पुष्य, मधु;वत्कल आदि से उन के मोजन-वस्त्र आदि का विधान हो जाता है । 
र्ग में भिन्न वेआध्यात्मिक उन्नति में दत्तचित्त रहते हैं, भौतिक उन्नति की ओर उन 
देखकर भिन्न का ध्यान नहीं रहता। आवश्यकताओं की वृद्धि आध्यात्मिक अवनति के , 


चिन्ह हें । जितनी भौतिक उन्नति होती है, उतनी ही आध्यात्मिक अवनति 
होती है.! कृतयुग में ध्यान से ही लोग संसार-सागर के पार द्वोते ह, 


के ऊपर उत्पन्न हुआ सझल्प से, दर्शन से और स्पर्श से सृष्टि होती दै, ग्राम्य सुख से लोग 


झपरिचितसे रहते हैँ | समाज-व्यवस्था. धिग दण्ड से ही चल जाती है । एक 
युग से दूसरे युग में इतना मद्दान्‌ अन्तर ददोत' है कि एक युवाले को: दूसरे 


की कल्पना भी नहीं हो सकती | शास्त्रों द्वारा ही उन का कुछ संवाद 
४ ` तबतक करते रहते हैं, जवतक उन को रान्ति नहीं मिटती। दष्ट रञ्जु” मिलता है। वर्तमान सत्ययुग की उत्पत्ति कातिक शुक्ल नवमी के प्रथम 
का यथावत्‌ ज्ञान होने पर जैसे वे पथक चुप दोर चले जाते प्रहर में श्रवण नचत्र तथा बृद्धियोग में हुईं। इस युग में पुष्कर तीथे 
( द वैसे ही सव मनुष्य सवोधिष्ठान आत्मा का यथावत्‌ ज्ञान न होने माना जाता है। | i ॒ 
. त्रूनानाप्रकार के वादःविसंबाद करते रहते दे, परन्तु जव दे २ त्रेता--इस युग में सत्वगुण की प्रधानता रइती है, परन्तु. रजोगुण 
| ` सवोधिष्ठान आत्मा छा यथार्थ तत्त्व जान लेते है, तव वे नहीं क्वा अनुवेध हो जाता है। मेथनी सुष्टि'चल. पती है, आध्यात्मिक राज्य 
. ` आडते, वे मौन का अवलम्वन कर लेते है। यदि ये सब लोग ते पैर नीचे खिसक जाता है,. सिंडियाँ कम. हो जाती हैं, आवश्यकताएँ . 
: कदाचित्‌ कुछ कहने के इच्छुक होते हे; तो पच्षपातरदवित होकर 





८ 
th 
Fs 


बढ़ने लगती हें, ध्यान में अन्तराय उपस्थित होते हैं, यज्ञ से परमेश्वर 


ee का च्‌ य॒ की उपासना होने लगती दै, झगड़े उठ खड़े होते हैं। राजा की आवश्यकता 


पडती है, जो दुष्टों. को दण्ड दे। नगर, ग्राम वसते हें, खेती-बारी का: 
अविष्कार होता है | यह सब वृत्तान्त विस्तार .के साथ पुराणों में हैं। यहाँ 


तक विवरण है, कि खेती का आविष्कार. कय हुआ, नदियाँ कैसे बहायी 
च्यवहाराथे ही कल्पित भेदभाव का प्रण दता है। . 


गया, कूञ्राँ खोदना कब से प्रारम्भ हुआ, छाता, जूता का प्रचार कब से 
हुआ। बड़ी मारी मारी उन्नतियाँ, जिन का कि :लोग इस समय. स्वप्न भी 
नहों देख सकते, फच कब और फिस प्रकार हुई.। ये सब अत्यन्त प्रनोरभ्जक 
इतिवृत्त इतिद्यासःपुराणों में पाये जाते हें। इस वैत्रस्वत मन्वन्तर की २४ 
थीं चतुयु'गी के त्रेता में भीरामावतार हुआ |, उन्नीसबीं चतुयुगी में 


| परंशुरामावतार हुआ था | वर्तमान 'त्रेता-की'उत्पि बैशाख शुक्ल तृतीया _ 

RR ४-युगचक् सोमवार को दुसरे प्रहर रोहिणी नचत्र तथा शोभन योग में हुई । त्रेता में 
ह St उस्म, रापण तेता और कलि ये दी चार युग हैं। इन्हों को मिलाकर नेमिषारण्य तीथे माना जाता है। 220 2777 
( वी शा चौकी कसे ` यहीं णक है, इसी के ७१५६ 








A i 
A 
# > 
हि गत eS 
A) 
हे ~ 
ए? हक 


क घूमने > कक । 
स्का “होते =. es दक्षिणा s 
रे be ` 

होते ६---- 

ois मई ७ बे का 
\+ ५ “pe! 
है i> i, ‘fe 2 
जा | `= 4 
Fa ७ < Ne ह ५. * $ +4 कै अप देवमान - ¢ 
८ का + e" २ 2२०5८. कि होता Se रे हर 
© ` ` वर्ष होता है। देवमान से इत ( 
ada * बंष होता है। देवमान : स्य 

RRR DE nt 
4 5 २ 

# os ` 

पे RAT 

Bee. 


(कर ई + 


ote 
श्र 
boa 
\ 4 
हि: ¢ 
PN 
Ei 
£ 





Te 
cd 


१ 






2२ i n> 
र OS 


= बट 
¢ ~= 0७ ७२० 
ड़ £ Ros 72 % ० 
जद 
/ 


के 


र 
१ 


= 
5 


+ 
| 


| 
8 


कर 


6. | ®; कैट. 
० है, A 
` अकार डे 
हें Ra, ज्रारह . सूर्य के छू के हक के _ 
१) जि HRs ड 4 न तापमान ih At 
p Fy 5०३८ भांति 
s 


cy 


[ad 2 ः 
A 


| 


a 
! | 


CS छोड़कर शेष /सक रिषामा, ग्यारहव' में जिशिख, बारहव में भरदाज, -तेरहब' में... 
झा इतयु और अन्य कलियुग को छोड़कर शेष सब . चोदरं. में बर्णों.... पनरे अम्यास्ण, वोलेज/ हे 






| त्येक त्मक युग के “न. रे जसी ` व्यापार हो जाता दै, तत्र वेदों का बिभाग कि 
वप्रं के सन्ध्यांश होते : हैं। यथा--इतयुग का काल ४००० वर्ष का 


. „थें शुक्राचायं, चौथे. में र है oo 
ऋतुओं का विमाग . त्रहस्पति, पांचवें में सूर्य, कुठे 


३ = . ३ द्वापर--इ युग में रजोगुण बहुत बढ़ जाता है 
` वार घूमने पर एक मन्बन्वर का काल पूरा होता है और एक सहच यार 


» सत्व दय जाता 
हे, तमोगुण का भी अनुवेध हो जाता दै, आर्मरयकताएँ. और भी बढ़ 
जाती ४, भौतिक उन्नति पर अधिक भ्यान रहता है। भोग की तृष्णा 
बढ़ जाती हे! दोषंशालसाष्य यञ करना कठिन हो जाता दै, _तत्र 
-अल्पक्रालसाध्य पूजा का प्रचार द्वोता है, श्राध्यात्मिक गअवनति दा 

होती |. लोग झल्प- 
घारंण करना असम्भब 


$ 
सारस्वत, दश में ` ` ..' 
झन्तरिच्;. . ¦ `. 
pores 27208 ANE ए, ` सोलह में घ॒नड्जय, 
5). पचना अजब! में आद्ुस्जय, अठारहवों में ,जय, उननीसव' मे मरदाज, बीसबा 
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में गोतम, इक्कीसबे' में हर्यात्मा, बाईसव में . वाजभवा, तेईसवं 
में तृणबिन्दु, चौवीसव में भगुवंशी अच, जो वाल्मीक कइलाये, 
पचीसवे में शक्ति, . छुब्बीसर्थों में पराशर, . सत्ताईसवे में जातूकण 


और ... श्रठ्ठाईँसवे में कृष्णद्देपायन व्यास हुए। इसी के श्रन्त में 
फुष्णावतार तथा बौद्धावतार हुआ । कोरव-्पाणडव का युद्ध, 


जिसे महामारत कहते हैं, इसी द्वापर में हुआ । इस द्वापर की उत्पत्ति माघ 

कृष्ण अमावास्या शुक्रवार धनिष्ठा नक्षत्र और वरीयान्‌ योग तथा वृष लग्नं 

में हुई । कुरुक्षेत्र द्वापर में तीथे माना जाता ऐ । | 
४ कलियुग--इत में तमोगुण का प्राबल्य हो जाता है, रजोगुण भी 
दव जाता है और सत्व तो नाम के लिए रइ जाता है। लोग पापी हो 
जाते हैं, वर्णाश्रम का. लोप होता है | ब्राह्मण वेदविक्रय करते हैं, राजा 
प्रजामक्षक होते हैं | काल पाकर श्रराजकता हो जाती है। लोग भौतिक 
उन्नति के लिए ही मरते हैं, श्राध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक श्रवनति 
मानते ऐैँ। वेद का चारों ओर से विरोध होता है। पदले लोग राम-कृष्ण' 
की निन्दा करते हैं, धीरे घोरे उन्हें भूल जाते हैं । अन्त में पशु ओर मनुष्य में 
कोई मेद नहीं रद्द जाता । पाप करके दुःख पाते हैं पर अपसे ही उन्हें आशा 
रहती है । इस, युग में गज्ञा ही तीथं है, सो मी श्रन्तिम कलियुग फे २५०० वर्ष 
यीतने पर लुप्त हो जायगी । इस के पश्चात्‌ समस्त कलियुग के समात्त होने ° 
पर, रात्रि के अन्त में जागे हुए. के समान, तत्कालीन लोगों की: बुद्धि 
स्वच्छ स्फटिकमणि के समान स्वच्छ हो जाती है। उन यीजभूत समस्त 
मनुष्यों से, उन की अधिक अवस्था होने भी, उस समय सन्तान उत्पन्न 
हो सकेगी | उन की यहद सन्तान सत्ययुग के दी धर्मो का अनुसरण करने: 

बाली दोती हे। जिस समय चन्द्रमा, सूर्य, बृइस्पति पुष्य नचत्र में स्थित. 
होकर एक राशि में. एक साथ आयेंगे, उस समय सत्ययुग का आरम्भ हो 
जायगा। भाद्रपद कुष्ण जयोदशी रविवार के दिन अध रात्रि में आश्लेषा नंच, 
व्यतीपात योग और मिथुन लग्न में इस कलियुग की उत्पत्ति हुई। इस 
कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार होगा, वे. दी म्लेच्छों का नाश करके 

` (सत्ययुग की पुनः प्रद्ृत्ति करेंगे सूर्यवंशी राजा मरु और चन्द्रणंशी राजा देवापि, | 
५ « जो इस समय हिमालय में तप कर रहे ह, .श्रानेवाले इतयुग में राजा होंगे. 


४-वर्तमानयुग ` 

` . वतमान युग श्वेतवारा हकल्‍्प ` के वैवस्वत मन्वन्तर की अठ्ठाइस 
.. चौकड़ी ( चतुयु'गी ) के कलियुग का प्रथम चरण दै । आधुनिक इतिदास- ' 
` कारों को जिस. इतिहास का इतना अभिमान है, वह कलियुग फे सन्ध्या- 
काल का अधूरा इतिहास हे। हमारे इतिदासज्ो के लिए २४०० . वर्ष के 

`  एइले का- इतिहास प्रागैतिहासिक काल” है। वस्दुस्थिति तो यह है कि 
पाश्चात्य सभ्यता अमी इतनी पुरानी नहीं. हुई ' है. कि उस का कोई 
इतिहास हो सके । वह क्रमबद्ध राजाओं के. राजकाल को इतिवृत्ति को ही 
इतिहास मानती है और ऐसा इतिहास दो-चार इजार. वषं. का ही दो संकता 

५६. . दे! अधिक काल का इतिहास लिखने में उन को भी उसी प्रथा का 
` ` ग्रनुसरण करना पड़ेगा, जो कि इमारे इतिहास-पुराणकर्त्ताओं ने . करः 
रखी .है। श्रन्य कल्यो के वैवस्वत, मन्त्रन्तर की अठंठाईसवीं चतुसुुंगी के. 
विवरणों में कुछ अन्तर रहते हुए भी यह माना गया है कि महाभारत 

' ` के बाद महाराज युषििर .शासक हुए, उन के बाद परीदित्‌ राजा हुए। 
¦ दस समय राजा जरासन्ध का बेटा था। उस के वंश में बीस . 


` ` प्रख्यात. राजाओं तक राज्य या। 

`. मारकर उस के मन्त्री . ने `, अपने 

.» बनाया. ४ “उस के. वंशजों \ ने ५००. 

" . इस नशा का श्रन्तिम राजां मदानन्दी या, जिस 

: ` महापदूमक नामक नन्द राजां हुआ।. उस ने परशुराम 

05.५. को नोश, किया, तबे बेन, राह रोगा हो 
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३० काष्ठाओं की१ कला, ३० कलाश्रों का मूहूतं, ६० मूहूतों का २ 


उदा स्मर्य कराया फि. देखो, आयुष्य अललोले 
` बनो पैर की घूलि से भी गये शुगर ह 


मांद करना 






बन्द्रगुत्त को गद्दी पर विठलाया | इस कुल में १७३ बर्षंतक राज्य रहा। | 

इस के बाद सेनापति पुष्यमित्र अपने स्वामी को मारकर स्वयं गद्दी पर | 
बैठा । इस बंश को 'शुज्ञवंश कहते हैं। इस नंश में १२२ वर्षतक राज्य | 
रहा | इस के अन्तिम राजा को मारकर उस का अध्य बलिपुच्छुक राजा 
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हुआ। उस के गंशज श्रान्भ्रश॒त्य कहलाये और ४५६ वपं राज्य किया) 
इन के पीछे ७ आमीर,-१० गदमिन्‌ श्रौर १६ कङ्क राजा हुए। इन के _ 3 
बाद ८ यवन, १४ तुरुष्क और १३ रुरुगडों ने १०६६ वर्षतक स्वी | 
का शासन कियां | ११ मौन ३०० वर्ष स्वी भोगेंगे। इस के वाद किलकिला | 


पुरी में भूतनन्दादि राजा १०६ वर्ष राज्य करेंगे। मूतनन्दादि के बाल्हिक 2 
नामधारी २३ बेटे होंगे। इस के याद पुष्यमित्र और उस का पुन्न दुर्मित्रा | 
७ ग्रन्ध्र;, ७ कौशल, वौदूरपति और निषघःपक काल में राजा होगे। | 
इस के बाद मागधों.का राजा विस्फूजि नाम का होगा, जो सब वणाको | 
म्लेच्छप्राय बना देगा | वह इरद्वार से प्रयाग तक पृथ्वी का राजा होगा ।  - 
इस के बाद सौराष्ट्र देश फे ब्राह्मण व्रात्यं हो जायेंगे। सिन्धु के तट, चन्द्रः 
भाग!, कौन्ती, काश्मीरमएडल का राज्य द्र, त्रात्य र म्लेच्छ करेगे। | 
ये सव राजा पापी होगे। वे एक दुसरे से लड़कर नष्ट दो जायेंगे | फिर . 
उस के बाद नित्य ही घम, सत्य, शौच, क्षमा, दया का नाश होगा और 
ग्रायु, बल एमं स्मृति मी नष्ट होगी । : 7 आओ 
इस भाँति पतन होते होते जब सब वंण . शद्भप्राय हो जायेंगे, गाय `` 
वफरीसी हो जायंगी, प्रजा गधे की माँति हों जायगी, तब विंष्णुयश केः.” 
घर में मगवान्‌ का कल्किअवतार होगा। | 5 
कुछ परिवर्तन के साथ लगमग ऐसी ही इतिवि अन्य कल्पो के चैवस्वता . ४“ * 
मन्वन्तर के अठ्ठाईसव' कलियुग में दुई है). श्रतः बहुत सम्भव है कि 
कुछ परिवर्तन के साथ ऐसी घटनाएँ इस कलियुग में मो घरें । अतः 
मानचित्र प्रस्तुत है । इतिहासकारों का अक यह कर्तव्य है कि पूव की. 
इतिबृत्ति से वर्तमान की घटनाश्रों में कितना भेद पड़ा -है ओर पड़ रहा. 
है इस का पता लगायें और हिन्दूसंस्कृत के अनुकूल इतिहास कॉ ध । 
निर्माण करें | '. | ६०.६ ५३२०० ह 5 
` काचक का मान संक्षेपतः इस प्रकार है--१४ निमेषों की १ काडा) .._ 



















झहोरात्र ( दिन-रात ), १५ अहोरात्रों का १ पक्ष ( इष्ण और शुक्ल), ` - ` 
२ पक्षों का १ मास, ६ मार्ों का १ अयन'( दक्षिण और उत्तर ), ९ अयनों -. - ` ` 
का १ वर्ष, ३६० वर्षों का १ दिव्य वषे, १२००० दिव्य वर्षो का २ | 
चतुयु'ग (कृत, तरेता, द्वापर और कलि ), १००० चतुयु'गों का १ कल्य ` 
१८००० क्यों का १ परॉधे और २ पराधज्जक्षदेव की आयु ' ६ 
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आज हम ' इतने पतित और. बुद्धिहीन दो गये हें कि प्रायः हमें तर्बदा | 
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ड्द ` सिद्धान्त - 


पर अन्ततोगत्वा सय ने यही स्थिर किया है कि प्रत्येक क्ण को मगवत्त्मरण में 

ही व्यतीत किया जाय, इस से-बढ़कर समय का अच्छा उपयोग नहीं 

हो सकता । इसलिए उन्हं ने यह निष्कषं निकाला कि “इस से बढ़कर 

दूसरी हानि, विपत्ति, ` दुर्भाग्य, विक्रिया, अन्धता, मूदृता, श्ाम्ति या 

गलतो नहीं हो सकती कि क्षणभर मो भगवान्‌ का स्मरण बन्द हो जाय-- 

 धयमेव परा दानिष्पसगोंऽपमेव हि। 'अमाग्यं परमं चेतत्‌ वासुदेवं न 

यत्त्मरेत ॥?, “यन्महत्ते चण वापि वादुदेयो न चिन्त्यते। सा द्वानिस्तन्मह- 

छिद्रं सा आन्तित्सेय विक्रिया ॥?, “सा दवानिस्तन्मदच्छिद्रं सा चान्धजइ- 

मुदता। यसपुहतं क्षण वापि केशवं नैव चिन्तयेत्‌ | शक्काओं की तो आज- 

कल भरमार दो गयी है। लोग इस पर मो शाक्का कर बैठते हैं कि भगवत्सम- 

रण, मगवन्नामजप ये समी वैदिक काल की वस्तुएँ. नहीं हैं, बल्कि इन 

का प्रारम्म तो वैष्णव युग में हुआ। "तमु स्तोतारः प्ये यदाविद्‌ 

ऽतस्य गमे जनुपा पिपतेन । आस्य जानम्तो नाम चिद्विवक्त नम इस्ते 

` सिष्णो सुमतिं मज्ञामद्देः यह ऋग्वेद का मन्त्र ड । इस में स्पष्ट ही भगवान्‌ 

के स्मरण की वात आयो है। ऐसे ही “तस्य बाक तन्तिनीमानि दामानि 

तदस्येदं वाचा तन्त्या नाममिर्दामाभः सवं सितं सव हीदं नामनी उबे वाचा- 

भिवदति ९! इत्यादि “ऐतरेय ्रारणयकः के वचन भी इसी के प्रतिपादक 

' ₹। इस क अतिरिक्त क्या भ्‌ 5, प्रहादादि चोदक नहीं थे? या उपयुक्त 

बचन, जो “स्कन्दपुराण! और विष्णुघर्मोत्तर! के हें, क्या चेध्णुब युग या 

` उनन्य महाप्रभु के बाद निर्मित किये गये हैं! भगवन्नामजप के लिए 

जितने बचन “उद्यपुराशादि' पुराणों में मिल सकेंगे, उस से अधिक की तो 

मिलने का कहीं भी सम्भावना नहीं होती । सच पूछा जाय नो ऐशी बेसिर- 

` देर की शक्काओं का कोई मूल्य नहीं | हाँ, उत्रितः जिज्ञासाभाव से उठायी 

गयी शक्काएँ या तक अवश्य आदरणीय है और उन का समाक्षान-मी 

४. पा ` ऋरना चादिए। पर झआाजकलू को शङ्काएँ तो शङ्का के रूप 'ें नहों 

` (उद्धान्व! के रूप सामने आती हैं। उन्हें तो किसी समाधान की अपेक्षा 
 दोनदीहोेतो। | 


'्रहमवैवर्तपुराण्‌? कोई नवनिर्मित ग्रन्थ नहीं है। पुराणों में इस का 
डा आदरणीय स्यान है और ीडटष्णद्वीपायन भगवानः वेदव्यास, द्वारा 
|  दिरचित होने से यह मी नहों का जा सकता :कि अवैदिकरचित है। इस 
| दत्थ का कहना दै कि काल बड़ा बली है। इसे मजा रोक दी कौन सकता 
है? इस कालगति को रोकने में बड़े बड़े .योगोन्द्र, मुनीन्द्र और देवेन्द्र मी 
(| मर्थ नहों तव अन्य की क्या बात १ इसलिए तो चतुर मनुष्य अपना 
हि रुः ` ९ कर डालता हैं। कि कुछ ऐश भी ज्र इचः होते ईं 

| = जो इध से अपना पिण्ड छुड़ा. लेते हं। वे और कुछ नहीं करते, प्रत्युत 
काल के मा काल, जगद्गुरु जगन्नाथ, परमात्मा को दी सवंदा भजते हैं । 

| जिनमयवान फे बिना यद देइ शीघ्र ही नथ्ट हो जाता है, बस उन्हीं 

` दस्मात्मा को सपर्या कर चतुर लोग काल की गति को श्राक्रमण कर जाते 
६ । भगंबान सूर्य उदय और अस्त दो होकर संसार के समस्त प्राणियों की 
आयुका अपहरण अवश्य कर लेते है। भगवान्‌ के विशुद्ध भक्त इस 
` | ' के अपवाद हैं, उन की आयु का वे अपहरण किसी प्रकार मी नहीं करते । 
. | ञीराधिकाची उद्धव के प्रश्न का उचर देती हुईं कहती हें कि पुत्र ! 
 हिघाता के पुत्र सनकादिकों को तो जरा देखो, भगवान्‌ के भजन का ही 
बह प्रताप है किठन की अवस्पा त्यन्त सुस्थिर मालूम पढ़ती हे और 
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लोगों ने भजन के ही प्रताप से मृत्यु पर विजय पा ली दे गौर कालरूपी 
सर्प के फन्दे से साफ ही छूट गये हें। यही दशा मुकण्ड के पुत्र मार्कण्डेय 
को मी है। उनकी भी अवस्था सदा १० वर्षं के बालक जेसी दीखती 
है और ब्रते के कारण वे जलते हुए से दीखते हैं। भगवान्‌ की सेवा 
का ही यह प्रभाष है कि उन की आयु सात कल्प की यतलायी जाती 


है। केवल वे दी नहीं, प्रत्युत वोढु, 


पञ्चशिख, लोमश, आसुरी आदि 


कितने ही ऐसे ऋषि-मुनि हैं, जो सभी कर्म-घर्म का परित्याग कर केवल 


भगवान की ही सेवा में सवंदा लीन रहते हैं, इन में लोमश की आयु तो 


.सो कल्प की कही जाती है। यही दशा जमदरिनिपुत्र परशुराम की' तथा 


चिरजीबि हनुमान्‌, की भी है। ब्यास, 


अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचाय, 


जाम्बवान्‌ ये सभी भगबद्मजन के प्रताप से काल को गति का उल्लङ्घन 
कर गये है।इस के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से सिद्ध, मुनीन्द्र तथा 
मनुष्यों में कुछ ऐसे लोग हैं, जो भगवदूमावना फे द्वारा अपने को शुद्ध कर 


चुके हैं तथा चिरजीवी हैं। यही दशा 


प्रहाद की है। इस तरह ऐसे 


असंख्य ब्यक्ति हैं, जो भगवद्भजन के प्रताप से अत्यन्त चिरायु हो गये हँ 
"दुरत्ययां कालगतिं येनोपायेन पणिडताः। निस्तरन्ति बरुधभ्रेष्ठ कथयामि 
निशामय | मज्जन्ति जगतां नाथं कालकालं जगद्गुसम्‌। निगुणं च 


"निरीहं च परमात्मानमीश्वरम्‌ |ˆ" ``" 


आयुहंरत सयंपां प्राणिनां रविरेव 


च। भीहरेः शुद्धमक्तानां सतां पुण्यवतां बिना ॥ विधेर्मानसिकान्‌ पुञ्ां- 
श्चतुरः पश्य पुत्रक । सनकादीन्म्रागवतान्येधां च सुस्थिरं वयः ॥ रद्राद्या- 
न्वयसा नित्याञ्ज्ञानिनां च गुरोगु रून्‌ । बालाननुपनोतांश्चः पञ्चपवंशिश- 
न्यया ॥-““*“मुकण्डबालक पश्य कर्मणा च द्विजोत्तमम्‌। दशवर्षायुपं 
तीरं ज्वलन्तं ब्रतेजसा ॥ इरिसेवनतः पश्चात्सप्तकल्पान्तजीविनम्‌। वोढुः 


, पञ्चशिखं पश्य लोमशं चाऽऽसुरिं तथा |`" `" जमदग्नेः सुतं पश्य रामं तं 


चिरजीविनम्‌ । हनुमन्तं बलि व्यासमश्बत्थामानमेव च || विभीषणं कृपं चिप्र 


जाम्बवन्तं च मल्लुकम्‌ । हरिभावनया 


चैते शुद्धाः सुचिरजीविनः ||"**«-- 


प्रमादं पश्य देतयेन्द्र हिरण्यकशिपोः सुतम्‌। हरिद्विषो दुरम्तस्य हरिमावन- 
तत्परम्‌ | `` ` जन्ममृत्युजराव्याधिइरं सबंहरं परम्‌ । कालस्य सरणोपायं 


यही दशा भ्रीकागभुशुण्डि की भी कद्दो जाती है। जव गरुड़ उन से 
'मिलने गये, तब वे कहते हैं कि “नाथ सुना में अठ शिव पाहीं, महाप्रलयहु 
नाश तब नाहीं । अएड कटाह अमित लयकारी, काल परम दुरतिकम 
भारी । तुमहिं न व्यापत काल, अति कराल कारन कवन | मोसन कहृहुः 
कपाल, ज्ञानप्रभाव कि योगवल |” इन सब का उत्तर देते हुए भुशण्डिजी 
ने कहा--'मक्तिपच्छ इठि करि रहेऊ, दीन्दर “महाऋषि शाप। युनि 
दुलंम पायऊ देखहुँ भजन प्रताप ।' गोस्वामी तुलसीदासजी "विनयपत्रिका? 
में लिखते हं--“रवि कर नीर बसै श्रति दारुण, मकर रूप तेहि माहीं 
बृदनद्दीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं ॥? अगस्त्यजी कहते र 
“डूमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्माण्ड श्रनेक निकाया । सोः फल 
भद्षक कठिन कराला, तब डर डरत सदा सो काला ||? गजेन्द्र भी ' जब समी 
ओर से निराश दो जाता है, तब कहता है कि अत्यन्त प्रचण्ड वेग से दौढ़ने- 
वाले कालरूपी , भयानक सर्पे से भयभीत शरणापन्न जीव की जो सभी 


भाँति से रचा कर लेता है और जिस के ही भय से 


त्यु मी दौड़ती है 
मैं अब उसी परमात्मा की शरण हुँ--“यः कश्नेशो बलिनं गत्य RE 
वेगादमिघावतो भृशम्‌ । मीतं प्रपन्नं परिपाति बलिनोऽन्तकोरगारप्रचणड 


` तमीमही |? योगीन्द्र ,भीशुकदेव- भी 
कहते ह~ “न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य शशरे। 
` न यत्र सत्वं न र॑जस्तमश्च न वे विकारो न महान्प्रधानम्‌ ॥| 


सद्‌ मयान्मृत्युः ग्रधावत्यरणुंः `` 
बैष्णवघाम का वर्णन करते हुए. . 


हे 
| 


२।२। १७ ) | इस तरह भला इस से बढ़िया और क्या कप दो bo 


_ है जिस से अत्यन्त. आसानी से समय 


` 


के प्रचण्ड प्रवाह के किनारे लग". 
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जाय। अन्यथा आयु तो बीत ददी जायगो, चाहे हमं कितनी भी शेखी क्यों न 
वघार । “शिवपुराण? का कना है कि जो अपने श्रध्र व शरीर से भ्र व परमार्थ 
को नहीं साधता, उस के शरीर और परमार्थं करने के अवसर दोनों ही 
शीघ्र नष्ट हो जाते दें। दिन और रात्रि के बहाने मनुष्य की अयु के टुकड़े 
सामने ही नष्ट होते जा रहे हैं, पर न जाने वह क्यों इसे नहीं समझता १- 
““अ्श्रू वेण शरीरेण ध्र वे यो न प्रसाधयेत्‌ । ध्रगं तस्य परिश्रष्टमश्र वं ` नए 
मेव | ॥ आयुषः खण्डखणडानि निपतन्ति तदग्रतः | ्रद्दोरात्रापदेशेन किमर्थे 
नावद्ुध्यते? ( शिवपुराण, उमासंहिता, श्रध्याय २०, श्लोक ४०-४१ ) | 
भीमदभागवत के १० गें स्कन्ध के ७२ गें अध्याय में ऐसे बहुत से, लोगों 
की नामावली श्रायी है, जो अनिश्चित शरीर से निश्चित वस्तु को पा गये । 
इस तर अपने प्राचीन साहित्य की छानबीन करने पर यही निष्कष निकलता 
है कि इस बहुमूल्य समय फो भगवस्स्मरण में ददी व्यय किया जाय। जो 
लोग यह कहा करते हैं कि मुझे तो कोई काम नहीं मिलता, में तो वेकार 
बैठा हूँ, सचमुच वे बड़े दयनीय हैं। भगवत्स्मरण के ही लिए यदद जीवन 
है, इसी में इस मानवशरीर की शोभा और महत्ता है| पर जो लोग प्रमाद- 

` चश ऐसा न समझकर केवल सेवाबूत्ति फे लिए या ऐसे ही कुछ अन्य कामों 
के लिए लालायित रहृते ऐं, वे सचमुच दया फे पात्र हैं | 


गीतास्चतम्‌ 


( श्रीजीवनशङ्करजी याज्ञिक एम्‌: प., एल. एल. वो, ) . 
< & / । 
रे साधन-चतुष्टय ( २ ) 

विवेक जबतक जागृत न- होगा, नित्य ओर अनित्य पदार्थ सें भेद 
“करने का सामर्थ्यं उत्पन्न न होगा। विवेक दृढ़ होने परः यह 
निश्चय हो जायगा कि ब्रह्म ही नित्य हे-और उस के अतिरिक्त 
अखिल वस्तु अनित्य हैं | देशकाल से अतीत और . बस्तुपरिच्छेद से 
रहित केवल एक व्रह्म ही है और सव कुछ अनित्य एवं परिच्छिन्न 

'है ऐसी बुद्धि के जागृत होने पर और सतत जाग्रत रने. पर अनित्य 

से वेराग्य होना स्वाभाविक है। अतएव विवेक के विना पैराग्य 
“नहीं हो सकता । दूसरा साधन जो विवेक के वाद क्रम से औरउस के 
“फलस्वरूप कहा गया है बह है वैराम्य, जिस का स्वरूप हे-“इहामुत्रार्थ- 
फलभोग-विराग? । कर्मेजन्य सकल भोग इहलोक के वा स्वगीदि 
परलोक के हों सभी अनित्य हें | उन में विरति का होना साधन का 
दूसरा सोपान कहा गया हे। गोता के दूसरे अध्याय के चौथे 
'श्लोक्त से सांतवें श्लोक तक में जेसे विवेक लक्तित हे, वैसे ही अगले 
शलोक में विरति दशित हैं। “न हि प्रपश्यामि ममाचुपद्याद यच्छोक- 

सुच्छोपणमिन्त्रियांणाम्‌। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणा 

सपि चाधिपत्यम्‌? (२। ८) अजुन के अनुभव में यह वात 

. अच्छी प्रकार आ गयी कि भूमि का निष्कण्टक, घनधघान्यसस्पन्न 

` राज्य और देवताओं का स्वाम्य पद अथोत्‌ इन्द्रासन भी. उस के 

. शोकः को दूर नहीं कर सकते | प्रथम अध्याय में भी उस नें कहा 

`  -थाकि राज्य, सुख, भोग में भला क्या रखा है! और फिर यहाँ 
` ' ततक कह डाला- एतान्न इन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । अपि 
|  त्रलोक्यराज्यस्य हेतोः किं चु महीकृते ॥” ( १।३४ ) | अपने प्राण जाने 


सिद्धान्त हे 





'विरति दिखाकर ज्ञानसाधन के द्वितीय सोपान को भी गीता म 
ने दशया है | र 
. तोसरे साधन में ामदमादि षट्सस्पतिः परिगणित हें । न | 
की संख्या छः है और वे हँ---शस, दम, उपरति, तितिक्षा समाधान - | 
आर श्रद्धा। 'वेदान्तसार'. के अनुसार उन का क्रम भी यही हे | EE 
गीता में वे सव एक ही श्लोक में दशित हैं, केवल क्रम में कुछ भेद | 
हे ओर उस का कारण . छन्द्रचना हो सकता है | श्लोक क्रम से ' | 
आगे का हे--“एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । न योत्स्य - 
इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह ॥? ( २।६)। शम का अथं हे 
मन का निम्र । हृपीकेश' श्रीकृष्ण भगवान हें न कि अजुन । ऐसा. | 
होते हुए भी इस शब्द से शम सूचित है। यहाँ पर मुख्य विषय 
अजुन फे अधिकार का नहा, साधन-चतुष्टय देखने का हं। 
अजुंच को शुडाकेश से हृषीकेश होना हं। दम वाझ न्द्रियों का 
निम्रह. हे, जसे शम मन का है। दम 'गुडाकेश” से लक्चित हैं 
ओर वह तो अजुन का नाम ही हो गया। तितिक्षा का भाव 
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परन्तप? में समाहित है । अर्जुन परन्तप होते हुए भी अपने शत्रुओं 25. 
के हाथ से मरने को अच्छा समझता हे और उन को मारने से . ४ 
° हिचकताःह। सामथ्यं होने पर यल का प्रयोग संयमवरतः न करना | 
तितिक्षा का लक्षण दे। 'इन्द्रसददिष्णुता का नाम तितिक्षा हं। | ४ 


शत्रुओं को मारने का साइस और वल रखते हुए भी ओर उनसे 
मारे जाने पर .भी हाथ न उठाना, प्रतीकार, प्राणरक्षा न करना 8 
ऊँचे दर्जे की तितिक्षा हे। इसी प्रकार श्रद्धा की भी अजुन में. 
कमी नहीं है । श्रोभगवान्‌ को इस श्लोक में “गोविन्द! नाम से 
सम्बोधित किया गया है । 'गो' का अर्थ वेद भी है और इस प्रकार 
अजुन उन को वेदविद कहता है। अथात्‌ वे वेद, शास्त्र के ज्ञाता 
हें, “अतएव उन के वचन आर आदेश में अजुन अपनी 
श्रद्धा प्रकट करता है। उन की आज्ञानुसार चलने में उसे आपत्ति न 
होगी। पहले कह भी चुका ह-“शिष्यस्तेऽईं शाधि मांत्वां 
ग्रपन्नम्‌्?। ( २७) उस का आत्मससपेण गोविन्द सस्वोधन से | 
सूचित है और आत्मसमपंण श्रद्धा से होता है । उपरति तो अजुन | 
में स्पष्ट ही ,दिखाई देती है। उपरति का अर्थ हे विहित कर्मोंका . | 
विधिवत्‌ परित्याग । अज्जुन अपने सव तर्क, विचार और विरा ४४ 
से इसी परिणाम पर पहुँचा कि उस को लड़ना ठीक नह्दांह। | 
अतएव निश्चित रूप से उस ने कहा--न योत्स्ये ।' यही उस की 
उपरति है । : पदसम्पत्तिः में समाधान भी अजुन में हे। निगृहीत . 
संन को..एक लक्ष्य पर स्थिर करना समाधान है। सव कुछ कदने 
के पश्चात्‌ अजुन' स्थिर भाव “से मोन हो जाता है अव उस से 
कोई प्रवृत्ति नहीं। “तुष्शी वभूव ह”। इस भक्रार एक ही श्लोक मं ४ 
(२॥ ६ में ) पटसम्पत्ति, जो ज्ञानसाधन से तृतीय सोपानरूप 
दे, हम को देखने मिलती हू । A 
अन्तिम और चतुर्थं साधन है। वह भी अजुनसें | 
बर्षमान है ह वह पहले ही कह चुका. है कि वह श्रयोर्थी है और | 
ओऔभगवान से श्रेयः जानने फे लिए शिष्यभाव से प्रार्थना कर चुका ° 
है। वह यह भी कहद चुका है कि उसे जीने की इच्छा नेदी । यदि. 
'मामम्रतीकारमरस्त्रं १शस्त्रपाणयः । धातेराष्ट्रा रणं इन्युस्तन्से क्षेमः र 27% 0 
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की उसे परवाह नहीं, त्रलोक्य का राज्य भी उसे नहीं चाहिए, प्रथिवी . मध्ये विषीदन्तमिदं वचः || ( २। १०) वही आव भोक्ञकासी का 
के राज्य की तो भला यात दी क्या है। वेराग्य का उत्कट रूप हम है। दोनो' सेनाओ' के he खड़ा ह र अर्जुन क 
यहाँ दिखाई देता है के एकमात्र शासक तो श्रीभगवान्‌ ज तो पकाना अता है 0 hrs पर 
` हे भर अजुन उन के राज्य वा इरवरपद को भी त्याच्य सममता ले जाने को य न अ [ 
~. :है। त्याग की यह पराकाघा कही जा सकती है । इस प्रकार अजुन में आह्वान करता है। | 
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में इस साधन-चतुष्टय लक्षित प्रथम पीड़ा के कारण चलना-फिरना तो दूर रहा दादला भी 
| ल्ला स हे ओर दूसरे x । कठिन हो गया। आप के साथ ही श्रीमाकण्डेयजी ्रदूचारी भी 
` इसी कारण से साधनसम्पन्न होते हुए भी वह अभी ज्ञान का बहुत आहत हो गये। फिर. भी दोरे का क्रम पूव॑ निश्वयाजुसार 
'_ : अधिकारी नहीं साना गया। श्रोभगवान ने इसी कारण उसे कमयोग ज्ञारी र्दा | नवमी शनिवार की रात को २॥ बजे के लगभग श्रीस्वासीजी . 
जा उपवेश देकर स्वकर में प्रवत्त कराया । इस वात का विवेचन यात्रा पूरी. करके पटना पधारे। वेदना में किसी प्रकार की कमी 
_ यथासमय फिर कमी किया जायया । यहाँ तो इतना ही कहने का प्रयोजन... नहीं हुई थी, अतः चिकित्सकों के आग्रहवश रविवार को एक्सरे 
है कि गीता में साधन-चतुष्टय लक्षित इं. और वे भी क्रमागत श्लोकों द्वारा आहत अज्ञों का चित्र लिया गया। परीक्षा से ज्ञात हुआ कि 
ॐ । इस से यह अनुमान किया जा सकता है फि साधन-चतुष्ट्य हड्डी पर कई स्थानो में सूजन आगयी है। वद्यं की. चिकित्सा से 
की सूचना गीता से दी मनोषियों को मिली हो और फिर उन्हो पीड़ा में कुछ कमी हुई। कुछ दिनों. तक अपेक्षित पूणं विश्राम करने 
नें उस की परिभाषा स्थिर कर लो हो | नास न देते हुए भी गीता का चिकित्सकों द्वारा अत्यन्त अनुरोध किये जाने पर भी पूर्वेनिद्धो- 
में चस्तुनिर्देश अवश्य दे । रित योजना के अनुसार ब० शु० १२ मङ्गलवार को सायङ्काल 
Xe | आप ने फिर तातानगर, रांची, हजारीबाग, चाइईवासा, चक्रधरपुर 
_ की ओर दोरे फ.लिए प्रस्थान कर दिया । समाचारों से ज्ञात हुआ 
25 RE | Cn है कि क्रमशः आप के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है ओर ज्येष्ठ क्ष्ण 
Eo ' अ० भा“धमसङ्क अष्टम महाधिवेशन ३ रविवार को यात्रा सभाप्ततर आप धमसङ्घ महाधिवेशन में ` 
उन भाग लेने के लिए पटने लोट आयेंगे । 


| अखिल भारतवपोंय ध्मंसङ्घ का अम मंहाधिवेशन विददार 
` प्रान्त की राजधानी पटना स ।मङ्गलतालाव के विस्तृत मैदान , 
| पे ज्येष्ठ कृष्ण मन्गलत्रार (१७ मई) से च्येछ कष्ण ११ सोमवार ` ` & 82 | 

| ' (२३म६) तक होने जा रहा है। महाधिवेशन के साथ ही pss सो पाठकों से निवेदन. 

| ` छोडविरोधी, गोरत्ता, महिलासह, रामराञ्यपरिपद्‌, रल; द a 
[ ` . शच्ञामण्डल आदि सम्मेलन भी होंगे । इस उपलक्ष्य में ५ मङ्गलवार इधर कई पाठकों के इस आशय के पत्र आ रहे. हैं कि जीव की 
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| से भ्रीविष्णुमदायज्ञ का आयोजन हुआ हे, जिस की समाप्ति ११ मरणोत्तर स्थिति एवं परलोकविद्याविपयंक प्रस्तावित लेखमाला .. ` 
.  दोसवार को होगो। उसी दिन पूर्णाहुतिः शोभायात्रा एवं. अवतक प्रारम्भ क्‍यों नहीं की जा र्दी है। इस विषय पर , 5. 


| अवस्थस्नान होगा। इस अवसर पर देश की सुंख-रान्ति एव॑ एक सूचना द्वारा हम सिद्धान्त-प्रेमी पाठकों से पहले विचेदून कर चुके. 
( अभ्युदयके लिए घामिक, राजनीतिक, आर्थिक जटिल प्रश्नों पर हैं! प्रस्तुत लेखमाला के लेखक वयोवृद्ध विद्वान श्रीफड्केजी अपने 
5 नर्णायात्मक गम्भीर विचार किया जायगा। भारतवर्ष के सभी... ता० २६ अभ्नल् के पत्र में सूचित कर रहे हैं कि यहाँ गर्मी अतिभीपण ` 
{| | दागासे बढ़े बड़े विचारशील विद्वान, शाटराचा्य सम्भ्रदायाचाय, पड़ रही दे। सवेरे १० बजे के बाद गन्भीर विपयों का अध्ययन-' 
` ` चन्त, महात्मा, उपदेशक, व्याख्याता आदि फो आसस्त्रित किया लेखन अशक्य हो जाता हूँ। गर्म इवा का आँखों पर बुरा . परिणाम. 
£ दाया है। जगन्नाथपुरी गोवडेनमठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचाये दे! रदा है । थकावट वद्‌ रही है । इस दशा : भे लेखमाला की ` 
|. झयारतोकष्णवार्थजी महाराज तथा द्वारकाशारदापीठाधीशवर तैयारी का काम सम्भव है कुछ दिनों कें लिए थोंड़ी वहुत दूरी .. 
£ जरादगुय शाङ्कराचायं भअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थेजी महाराज के पर पड़ जाय। अपने अस्वास्थ्य से लाचार हूँ। तुमान अत्यन्तः .'. 


se | . < शुक्रवार तक पटना पघारने को सम्भावना दे । अ० भा० घर्मसङ्घ के प्रतिकूल हे।' ऐसी दशा में प्रिय पाठकों को और कुछ दिन वैय 
I _ स्थायी अध्यक्ष भीस्वामी कृष्णशरोधाश्रमजी महाराज वै०.शु० १३. रखना चाहिए। | सम्पादक | ` `` 
(` ` जक्तवार को दिल्ली से वायुवान द्वारा पटना पहुँच गये हं। आयो: 


(. जन को सफल बनाने के लिए नगर के प्रमुख सब्जन मयन्नशील हैं । 
“2 के.सुसञ्चालन के लिए. स्त्रागतसमित्ति एवं अन्यान्य 
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_सासलुस्मर युड्यच' नीरः Registered No, A 622 
वर्ष १०, अङ्क ७ ` द्ध as वार्षिक मूल्यः-साषारण ४) 
आशी~ज्येष्ठ कृष्ण १२ सं० २००६ [ख्‌ [ न्त विशेष ५), एक प्रति का ~) : 7 
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स० सं०-- दुगोदत्तत्रिपाठो ` 
साप्ताहिक न 
जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्दनो रामः । दशंवद्ननिधनकारी दाशरथिः पण्डरोकाक्षः ॥ ; 40० 3 जुआ ही 
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साम्म्रदायिकता ओर सम्पत्ति 


श्रीशान्तिग्रिय ट्रिबेदी हिन्दी के अच्छे लेखक तथा समीक्षक है । 
उन को रचनाएं गम्भीर, सरस तथा वड़ो रोचक हुआ 'करता ह । 
हाल ही में उन की एक पसतक प्रकाशित हुई दे, जिस का नास हं 
थरातल' । उस का गन्तव्य है गावा को धरता, जिस नंसांगक 
भूमि पर सर्वोदय का प्रकाश फैलता आया है।॥ उस में उद्योग 
संस्कृति ओर कला का स्वाभाविक समन्वय” किया गया हूं। उस क 
विद्वान्‌ लेखक ने हमारा ध्यान उस में प्रकाशित "साम्प्रदायिकता 
शीपक लेख की आर विशेष रूप स आकृष्ट किया आर उस पर 
अप्रने विचार प्रकट करने फे लिए आग्रह किया | हमने उसे ध्यान- 
पर्क पढ़ा ओर उस के कई अंशो से हम सहमत ह्‌। विद्वान 
, लेखक का यह कहना ठीक ही हं कि मनुष्य क लिए जा कुछ श्लाध्य 
है, उत्तम दे, उस का प्रेरक हैं धम । उस के अन्तगंत संस्कृति . के 
साथ उस के आचार-विचार भी हैं। सांस्कृतिक इष्टि से धमं तो 
एक है, किन्तु आचार-बिचार के कारण सम्प्रदाय ( धार्सिक प्रकार ) 
अनेक है । सम्प्रदाय धर्म की साधना के विविध झायतन हं । जहा 
यर्म नहीं, केबल आयतन हें, वहाँ साम्प्रदायिकता ह । 


बहुंत विचार कर के हविवेदीजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे ह. कि 

आर्थिक विपमता ने सारे समाज में प्रतिस्पद्धो को दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न 

' कर दी हे, वही नाना रूप में व्यक्त हो रही 'हैं। कहां  वर्णसङ्क 
के रूप में, कही वर्गेसद्नप फे रूप में, कहीं सम्पत्ति विपयक घरेलू 
भागड़ों में ।! उन की राय में तथाकथित साम्प्रदायिकता 'का भी 

इसी से सम्वन्ध हे । वे लिखते हे कि "आर्थिक सङ्गपो को साम्म- 
दायिकता का रूप उन लोगों ने,दिया जिन का पूंजीवादी स्नार्थ 

` इस जनजागरण के भय में सुरक्षित नहीं था.। साम्प्रदायिकता 
सामन्तवाद और पूंजीवाद का सङ्गटन ह। आज सम्पत्तिवाद का 
समर्थन न्याय, घम और परम्पराओं के नाम पर किया जा रहा 

$ । परम्पराओं के अन्तर्गतः जमांदारी भी आ जाती है। जनमत 
जमींदारी के विरुद्ध दै, अतएव उस को रक्षा के ` लिए न्याय र 

भर्म की दुद्दाई दी जातो है | ज्यों ज्यों आर्थिक असन्तोष के कारण 

` सम्पत्ति की स्थापित श्रेणियां तोड़ देने के लिए. जनता उद्यव होती 

` जायगी, त्यों त्यों न्याय, धर्म ओर परम्परा की, ठुझाई भी बढ़ती 

। . जायगी। आज जमींदारों के लिए, तो कल महाजनों के लिए, परसों 
' मन्दिरा और मठों के लिए।' इसी प्रसन्गः में बे 'घमशुरु' श्रीस्वामी 
` करपान्नीजी के ये वाक्य उद्धृत. करते ..है - “ यदि समस्तः सम्पत्ति 
' राज्य की हो जाय और जनशक्ति सर्वथा सम्पत्तिद्दीन हों जाय 
' ` तो सरकार की इच्छा सव कुछ दोगी । व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत 
' अद्धा, धार्मिक ओर. पारलौकिक कार्यों के लिए जो भावनाएँ 
`. दोणी, उन का सवथा शमन 
` सर्वथा नष्ट हों 





.करपान्रीजी इस नीति फे कब विरुद्ध हैं, वे 


हो जायंगा और. इस प्रकार के कायं सुख का 





_ => = ज कक => ` रः च ` धाहनममाममामा 
६ 


ही होता हैं । लोक कल्याण करने की वात तो स्वेच्छा सेहोतोाहे, || 
राजसत्ता द्वारा नहीं |! द्विवेदोजी को श्रीस्वामी करपात्रोजो के प्रति. 
वड़ा आदर हे, इसे हम जानते हें पर जिस प्रसङ्गमें उन 7 वाक्य Er 
उद्धृत. किये गये हैं, क्या उन से यह ध्वनि नहीं निकलती कि | 
श्रीसवामीजी भी जमांदारों और :पूंजीपतियां की ही वात बोलरहे 


हँ? ये वाक्य उद्धृत करने के वाद ही .ट्विवेदीजी लिखते 
हें कि 'करपात्रीजी ने अपने इस कथन में सम्पत्ति के साथ जिस ड 
जनशक्ति’ को सम्वद्ध किया हे, वह. जनशक्ति क्या हें? क्या | 
जमींदारों या अन्य धनिकों को सम्पत्ति पर स्वत्वाधिकार जनशक्ति | ड 
है? वह तो निरङ्कश वेयक्तिक अधिकार हे और पिछली राज | 
सत्ताओं का हो आविष्कार ह॑।' पर श्रीस्यामीजी का कहना तो | 
केवल इतना ही है कि “व्यक्तिगत सम्पत्ति! रहनी चाहिये, किन्तु जनता | 
की धरोहर के रूप में, इस से किसी के'न्यायपूर्वक स्वत्व का भी ४ 
अपहरण न होगा और सम्पत्ति का सदुपयोग भी जनता की सेवा ' | 
होगा | हमारे यहां फे दानधर्म का यही भाव हे; प्राचीनकाल मे 
उसी के अनुसार व्यबहार भी होता था! 'राजसूय यज्ञ मे भगवान | 
राम ने सर्वस्व दान कर दिया, भगवती सोता केहाथ में केचल | 
मङ्गलसूत्र रह गया! यह उदाहरण श्रीस्वासीजी प्रायः अपने भाषणों 
में दिया करते हैं | जमींदारों) पंजीपतियों का विनाश स्वयं गान्धीजी ! ५ 
भी नहीं चाहते थे, धरोहर के रूप में व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्दने || 
भी समर्थन किया है | इसी को वे 'ट्रस्टीशिप' कहा करते थे।इसे | 
ड्िवेदीजी भी यह मानते हैं पर साथ ही लिखते हैं कि लेकिन धनिको . | 
ने समय रहते उन की वात नहों मानी | अव उन के मानने न मानने. + 
का समय ही नहों। इस युग में जनता हो जनादेन हे।जनता 
कतक नावालिग ( परावलम्वी ) वनी रहदेगो? धन पर घनिकों .. ४ 
के ट्स्टोशिप फा समय ब्रिटिश. राज्य के साथ समाप्त हो चुका! ४४ 
तव फिर द्विवेदीजो चाहते क्या हें, वे लिखते हें कि जनजनको » 
स्वावलम्वन से ही परित्राण हो सकता &। सारे संसार का जबतक | 
अर्थशास्त्र अहिंसक नहँ दो जाता सानवता का उद्धार नहीं हो | से 
सकता | मानवता का मार्ग यन्त्र, तन्त्र, आयुध, पान से नहीं प्रशस्त पे 
हो सकता, हसें मनुष्यों के उद्योगों ओर तज्जनित अर्थशास्त्र को 
सौम्य बनाना.है। यह सोम्य भागे वही है, जिसे गान्धोजी अपने 
आमोद्योग में दिखा गये हैं । उसो से गोरक्षा होगी, उसी से सांस्कृतिक 
विकास होगां और उसी से सामाजिक सोहादे बढ़ेगा !' श्रीस्वासी ली 
बरावर 
समर्थन करते रहते हें। पर मुख्य बात आर्थिक विषमता! रा ता! 
क्या वह कभी सबंथा नष्ट हो सकती है? वह केवल सलु 
नहीं उसका सम्बन्ध मनुष्प के जन्म के कर्मों सा स सी | हैँ 
तो अपने यहाँ कहा गया है कि “ खलु र 
पर साथ ही यह. भी माना गया दै. कि घन लोकिक तथा पार 
है सन 









































समानता लाने का कोई भी प्रयास सफल नहां हो रहा है ।रूस तो 
. यही आद्रे लेकर चला पर क्या वहां आर्थिक विषमता नहीं ? 
मुख्य बात यह है कि व्यक्ति का सुधार केसे किया जाय ? यदि 
“उस में 2६ यह भाव आ जाय कि से हो सच में हूँ? तो फिर किसी से 
का प्रशन ही न रहे पर आज व्यक्ति के सुधार की ओर 
तो ध्यान दिया नहीं जावा, समाज ओर संसार सुधारने की वात 
चल पड़ती हं। यदि कोई धर्स के नाम पर कुछ कहना चाहता 
है तो उसे पू'जीवाद का पोषक घोषित कर दिया जाता है। कोई 
कितना अच्छा कार्ये क्‍यों न हो, उस में स्वार्थो घुस ही पड़ते 
हें । गान्धोजी के नाम का कितना अनुचित लाभ उठाया जा रह्मा 
, इसे लेखक ने स्वयं माना है। रोटो-कपड़े की समस्या आज 
सर्वोपरि है इस में सन्देह नहँ, पर उस का भी स्थायी समाधान 
ततक न दारा, जवतक मनुष्य से सन्तोष की भावना न आयेगी । 
 झछिसी को कितना ही क्‍यों न मिल जाय यदि उस में सन्तोप 
नहीं तो वद सदा दुःखी और उद्विग्न ही रहेगा, जिस के कारण 
` | `` संसार में सी शान्ति और सह ही रहेगा । अतः आवश्यकता इस 
` चञतात की हे. कि आध्यात्मिक रथा आथिक उन्नति का कार्यएक साथ 
| ' चले।इस से.भी अधिक यह कहना ठीक होगा कि सभी प्रकार की 
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"` “सम्प्रदाय स्म्रदाय' का जो शुद्ध अर्थे दै, उसी में वह प्रयुक्त होना 


रातीची घर्मे, शील और सन्तोपादि गुणों का ही 
ही) ितपद में स्थित होता हे. उसी प्रकार, जीवनामक गा डमा स्वरथ 
ER परमात्मांरा भो परमात्मा की - रीति से. चलने पर प रा a 2९22 
चित्सत्ता' से उद्वोधित होकर मह्दत्तत्त का ग णाद! 2 Orin आह 7 
अण्ड के नानाप्रकार के गुण निर्दिष्ट परमात्मपद-प्रापक मार्ग पर स्थित रहता अथोत: देहाभिमानः ` ॐ 
उस भूल चैतन्य के अंशविशेष से. त्यागसूचक . दम्भादिरदित “ होना, -. ' त क 
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आविभूत होता ह।अहड्जारततक्त्व मे पहले सूक्ष्मतम शब्दतन्मात्रा 


'सृष्ट होती हे और उस सूक्ष्मतम शब्दतन्मात्रा का विस्तार ही आकाश 


कहा जाता है। शब्दतन्मात्रा से प्राकत्य होने के कारण आकाश 
शब्दगुणविशिष्ट होता ह। चित्सत्ता-समन्वित तादृशा शब्दगुणक 
आकाश स्पशंगुणविशिष्ट सदागति वायु का उत्पादन करता है, 
इसलिए वायु में शब्द और स्पशे ये दो गुण अनुभूत होते हैं। इस 
के उपरान्त वायु स्वगभेस्थ रूपतन्मात्रा के द्वारा शब्द, स्पशे और 
रूप, इन तीन गुणों से युक्त स्थूल अग्नि को उत्पन्न करता है। यह 
स्थूल अग्नि अथोत्‌ तेज स्वगर्भस्थ रसतन्सात्रा को विस्तृत करके 
शब्द, सपरा, रूप, रस, इन चार गुणां से युक्त जल का उत्पादन करता है। 
अन्त म॑ वह जल स्वगरभेस्थ गन्धतन्मात्रा को प्रकट करके शब्द, 
स्पशं, रूप, रस, गन्ध, इन पाँच गुणोंवाली पथिवी का उत्पादन 
करता है । उस प्रथमोत्पन्न महत्तत्त्व द्वारा उक्त प्रकार से पाँच तत्त्वों 
का जन्म द्वोता है, जिन के द्वारा इस-सम्पूणे जगत्‌ की रचना हुई है । 
_ यह देहपिण्ड भी उक्त पाच तत्त्वों का कार्य हे। उन पाँच तत्वों 
स॑ अत्यक के सत्त्वुणांश से श्रोत्र, त्वकू, चक्षु, रसन! र प्राण, 
थे पाच ज्ञानेन्द्रियां तथा अन्तःकरण का जन्म होता है। प्रत्येक तत्त्व 


` के रजोगुणांश से वाक, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ ये पाँच 


करेन्द्रिया तथा प्राणादि अध्यात्म वायुओं का जन्म होता है उक्त 
पांच तत्त्वों के सत्त्व एवं रजोगुणों के अंशों से पहले सूक्ष्म सृष्टि 
होती हद, वांद में तमोगुण के अंश से वे ङ 
स्थूल सरटि को प्रप>चित करते हैं। झतएव यह संसार सूक्ष्म तथा 
स्थूलभेद से दो प्रकार का दे। सत्त्वगुण के अंश से चुद्धि ( अन्तः- 


करण ) का जन्म होने से वह स्वच्छ होती है, इसलिए उस पर 


स्वमूल, सर्वव्यापक न्रहमचेतन्य का प्रतिविम्व पडता हे 
के ज्ञी [4 ha कै 
आर चद जीव कहा जाता है। जीव अपने विस्वचैतन्य 


( क न ) से ल हद र प्रकार दपेण-प्रतिविम्बित 
सुख ग्रीवास्थ मुख से नहीं दोता, उसी प्रकार न्तःकर्‌ण- 
्रतिविस्वित जीवचैतन्य भो विम्बचैतन्यः बरह्म से भिन्न नहीं गा 
स्थूल ऑर सूक्ष्म शरीरादि के प्रति उक्त जीवचैतन्य का जो मैं. ओर 
मेरा इत्याकारक अभिमान ग्रकटित होता है. वह 
अथवा स्वभाव से होता है। जिस जीव की 
ददी हं, में तराइ, में सब्य हू, मैं क्षत्रिय हूं, में शरवीर - हूं 
देसी कृति को आर होती है, बही असल में स 
करने के कारण अज्ञानी जीव कहा जाता है। जिस-पुरुष की बुद्धि 
उस देहादि के व्यवद्दार को मिथ्या. जानकर तत्तत्‌ व्यवहार में 


बुद्धि में 
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में निविष्टचित्त होना, ( शिव आशुतोष और ज्ञानदाता है, अन्य 
देवता भी सापेक्ष शोत्र. प्रसन्न होते हें और कल्याण करते हें), 
परधन और परदारादि के विपय में निःस्पृह दोना, स्वघमोलुयायिनी 
चेष्टा भें मनोनिवेश करना, एकान्त में वैठकर आत्मज्ञानाथे यत्न- 
शील होना, संसारासक्त विषयी लोगों का सङ्ग परित्याग करना 
इत्यादि । चिपयी लोगों के सङ्गपरित्याग का अर्थ हे--जंसे प्राणि- 
गण उष्णता के कारण क्लेश को ग्राप्त होते हैं, परन्तु मृत्यु को प्राप्त 
नहीं दोते, येसे ही पुरुष विषयों के सम्पर्क से स्थितिकालपदन्त ताप 
अथवा क्लेश को प्राप्त होता रहता है। मःप्य विषयी लोगों के 
सहयोग से इह और पर दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाते हैं। एसा 
विचार करके परमात्मपथ फे पथिक लोग दु्जेनसंसगं छोड़कर 


सर्वदा, सर्वत्र एकात्मभाव से परिपणे रहते हैं. अथोत्‌ सदा 


ब्रह्माकार सनोबृत्ति में स्थित रहते हें । इस ब्रह्माकार मनोद्ृत्ति का 
नाम विज्ञान! है। विज्ञान में अवस्थित पुरुषों के मन की सङ्कल्पदत्त 
चित्त की चिन्ता, बुद्धि का विचार ओर अहङ्कार का निश्चय--वये 
सव अवस्थाएँ नहीं रहतीं, लुप्तती हो जाती हैँ | काम, क्रोध, लोभ 
आर मोह प्रश्नति रिपु उन्हें अभिभूत नहीं करते, अतः वे मेघावरर- 
शुन्य सूर्य के समान स्वयं ही अपने प्रकाश से और स्वयं ही अपनी 
सत्ता में स्थित रहते हैं और सदा एकरस तथा एकाइय अवस्था को 


प्राप्त होते हैं। यह आत्मा सबंद्रष्टा तथा स्वानुभवगम्य है, इसलिए 


बुद्धि का भी अविपय है। परन्तु. सामान्यतया बुद्धि का अंविषय 
होने पर भी गुरूपदेश तथा अूथ्यात्मशास्त्र के. रहुस्यचिन्तन से 
जीव और त्रहम का ऐक्यंरूप ज्ञान जिस समय खूब परिपक्क हो. 
जाता है, उस समय कायेकारणात्मक अविद्या परमात्मा में लीन हो 
जाती है। जीव और परमात्मा एक अथवा अभिन्न हैं, यह ज्ञान 


. परिपक्क होने पर बह मुक्ति कं ख्य. उपाय 'तत्त्वज्ञान' अथवा 


“आत्मज्ञान? नाम को प्राप्त होता दें। ऐसा परिपक्क ज्ञानी “जीवः 
न्मुक्त' कहा जाता है। जैसे कोई राजा स्वप्न में दरिद्र ओर बन्छु 
चान्धवशून्य होकर दुःख से रोता है, परन्तु वह वश्तुतः दरिद्र नहीं 


है, उस के बन्धुत्तरारधब भो सरे.नहीं है ओर इसीलिए किसी प्रकार 


१ « ९ के - ~ ha `~ 
का दुःखं भौ उसे नहीं हुआ है।इस रहस्य का वोध उसे तव होता 


हे, जब उस की निद्रा टूट जाती है. । इसो प्रकार जीव भी बहुत कालपर्येर्त 
मोहदनिद्रा से अभिभूत. रहकर नानाप्रकार के स्वप्न देख रहा द; 
स्त्री, पुत्र, धन, गृहादि को अपना समम रहा हैं आर इसीलिए नाना- 


. ` प्रकार के दुःखानुभव कर रहा है । परन्तु जिस समय उक्त तत्त्वज्ञान 


की प्राप्ति से उस की मोहनिद्रा टूट जाती दै, तव बह समकता दे. कि 


`“ भह एक प्रकार को जाम्रत स्वप्न ही था ।` जाग्रतकाल के दुःख , 


भी मिथ्या हें । परन्तु मोहनिद्रा का त्याग जवठंक नहीं होता, तबतक 
उस काः मिश्यात्वःनिरचय. नहीं दोता। सोहनिद्रा का आक्रमण 
दूर करने. के लिए प्रत्येक मनुष्य को आत्मदृष्टि में तत्पर होना 


` ज्ञाहिए। जिस से मोहनिद्रा का त्याग होकर आत्मज्ञान उत्पन्न हो 


' जाय, दुःखसम्पर्क विच्छिन्त हो जाय, उस के लिए प्राणपण सं चेष्टा 
करनी चाहिए। नेत्रयुक्त मनुष्य नेत्र रहने पर भी अंधेरी रात में कसी. 


- ` «को नहीं देख पाता, जो कुछ देख पाता दै, वह अच्छी तरह नहीं जान 
`” `! पाता, अथोत्‌ निःसन्दिग्ध रूप से नहा जान सकता, एज दोपमद्दण 


नपर छोटी-चड़ी सब वस्तुएँ दिखलायी पड़ती है. ओर: वह 


. निःसन्दिग्ध दो जाता दै। ठीकसी प्रकार जो पुरुष ज्ञान और भक्ति. 
/ “से युक्त होता दै, बह शीघं औरं सर्वत्र आंत्मदर्शन करके ऋतरकृत्य 
..._ होता है, परमात्मा उस फी आत्मा में शीघ्र कट दो जाता है। ५ 
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सिद्धान्त 


( भावशुद्धि का अर्थ है--काम-क्रोधादि विकारों का त्याग ), शिवपूजा : 


' अदृश्य जगत्‌. हे। 


में दिये हुए ै। शन बाों“की ची कगन हो,. वे स्वयं ऽ; | 
7 , Fn आब 
` ` ` अपरिचित स्थान में प्रवेश जानकारी के _ 


`` सुवन-परिचय ` ` 
( श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी मानसराजहंसः ) 


दश्याइश्य जगत 5 
चांटी को भी आखें होती हैं, मक्खी को भी आखें होती हे, 7 
पशुओं को भी आखें होती हैं, मनुष्यों को भी आखें होती है, सभो ह 





अपनी अपनी आखों से ही काम चलाते हैं, सभी को : अपनी 


अपनी आरे प्रमाण हे और सभी को अपनी आखो पर पूरी 

आस्था दै। इन में से कोई भी दूसरे की आँख को प्रकृति के नियमा-' 

नुसार प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं हों सकता । फिर भी इन 

सच की दृष्टि में वड़ा भारो अन्तर है। चींटी जितना जगत्‌ और 

जिस प्रकार से देखती है, वह वहुत सीमित ह और शेष जगत्‌ 

उस फे लिए अदृश्य हैँ। मक्खी की दृष्टि निःसन्देह चींटो फी इष्टि 

की अपेक्षा उदार है, उस की दृष्टि से भी अधिक उदार पशु को दृष्टि 

है । फिर भी ये दृष्टियाँ वहुत सीमित हैं | चींटो की अपेक्ता अत्यधिक Re 
जगत्‌ फा भाग देखने पर भी ओर इष्टिप्रकार भी अंधि ` $ 
उदार होने पर भो उस का इश्य जगत्‌ वहुत सीमित है, शेष जगत्‌ .. के 


* उस के लिए अदृः्य हे | 


_ स्भूलदेहधारी. प्राणियों में मनुष्य की दृष्टि सचसे अधिक : 
उदार है और वह अन्य म्थूलदे्दधारी प्राणियों से अत्यधिक भाग 
जगत्‌ का देख सकता है और उस की दृष्टि को प्रकार भी अधिक 


'उदार है। फिर भी उस की दृष्टि शास्त्र को अपेक्षा वहुत दो 


सीमित है । जितना वह्‌ देख सकता है. उमना ही उसका दृश्य जगत्‌. . 
हे। शेष जगत्‌. उस के लिए भी अदृश्य ह। | | 


५ 


यह भी नहीं कदा जा सकता कि मनुष्य की दृष्टि दी पूर्ण हैं, `. ५4 
अतः जो.बह देखता है, उस के अतिरिक्त कुछ दे ही नहीं, क्योंकि | 
सृक्ष्मबीक्षण यन्त्र तथा दूरवीक्षण यन्त्र वारा वहुतसी ऐसी. . .. ` 
वस्तुओं का ज्ञान.दोता है, जिन्हें उस. को स्वाभाविक इष्टि नहीं '' | 
देख सकी थो और जिन से बह पूर्णतया अपरिचित था। जितनी. 
हो अधिक सूदमवीच्षण यन्त्र और दूरवीक्षण यन्त्र की शक्ति होती ` | 
है, उतना ही अधिक उसे सूक्ष्म जगत्‌ और जयत्‌ के विस्तार को | प्र 
'ज्ञान अधिक होता दै, अतः प्रेज्ञावान्‌ को यहद मानने में कोई आपत्ति / 5. 
नहीं दो सकती कि जितना भाग जगत्‌. का दम स्वाभाविक इष्टि से | न 
देखते हैं, उस से कही अधिक जगत्‌ का. विस्तार दै ओर एक, वहुत॑ | 
वड़ा सूक्ष्म जगाम हमलोगों के चारों ओर विद्यमान है, जिस से इम: [ 
















लोग बहुत. ही कम परिचित है. और वही हमारे लिए | | 
बेदावि शास्त्रों को देखने से भाइस होता है कि जगत्‌ की... 


स कितनी बड़े आर सक्ष्मवीक्षण - ; > 
बह कितनी ही बंडे शक्तिमान दूरत्रीक्षण आर सूब्मवीक्षण यन्त्रो छ 
से. असित क्यों न दो, जगत्‌ के सूक्ष्मतम भांग को नहीं देख सकती । ` | CaF 


अनुभव करः 













से उस की गति का ज्ञान होता है, !सूय्ये में संयम करने से भुवन- 
ज्ञान होता है, अतः जो भुवनज्ञान शास्त्रों में लिखा “है, उसे सूर्य में 
संयम करनेवाला ही प्रत्यक्ष कर सकता है । इस स्थूलद॒प्टि से उस का 
प्रत्यक्ष हजारों दूरवीक्षण यन्त्र ओर सूकष्मवीक्षण यन्त्र द्वारा भी नहीं 
हो सकता । उस वणेन को पद्कर यदि हम उसे एकवारगी असम्भव 
कह दें तो कोइ आश्चर्य की वात नहों। फकेलासपर्यंत की ऊँचाई 
यदि चाटी फे मन में न आये और वह उसे महाअसम्भव वतलाये 
तो भी फॅलासपचेत के अस्तित्व सें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । 

` अतः यह वात निर्विवाद हे कि मनुष्य के दृश्य जगत्‌ से अदृश्य जगत्‌. 
अत्यन्त चिस्तीणे ह ओर इन दोनो में मेरू-सर्पप सा अन्तर हे । 

| त्रह्माणइ और सुन _ 


में संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान होता है, भुव में संयम , करने 


५० जिस भांति इस पृथ्वी में असंख्यात परमाणु हैं, उसी भांति 
“9 असंख्यात ब्रह्माण्ड हैँ। ,जिस प्रकार गूलर के फूल का 
 फीटउसफूलक वाहर की व्यवस्था का कुछ भी परिचय नहां 


. रखता, उसी प्रकार एक ब्रहमाण्ड का जीव अपने त्रहमाण्ड के चाहर 
की कोई नहीं o < “o गे = 
' की कोई यात नहीं जानता । उन्हीं असंख्यात त्रहसाण्डों सं से एक 
FN >, pp ~, 
. `यहुन्रहमाण्ड ह, जिस के कि हम जीव हैं । इस ब्रहमाण्ड में चोदह 


सुवन इं-( १ ) सत्यलोक, ( २) तपोलोक, ( ३ ) जनलोक, ( ४ ) 
3 सहलोक, (४ ) स्वर्गलोक, (६) अन्तरिक्तलोक, (७ ) भूलोक, 
` (८) महातल, ( £ ) रसातल, (१०) अतल, (११) सुतल, 
(२२) वितल, ( १३ ) तलातल आर (१४ ) पाताल। इस के भी 
| नाचे सात नरकमूमि हं--( १ ) मद्दाकाल, (२) अम्वरीप, ( ३) 



















 रोरव,(४) मदारोरव,। ५) कालसूत्र, ( ६) अन्धतामिस्र और 

` _ (७) अवीची। > 

i इस फा दूसरे प्रकार का विभाग भो शास्त्रों में इष्टिगोचर दोता 

ह. जिन्दे-(१) भूः, (२ भुवः ओर (३) स्वः कहा गया हैं। 
` इसविभाग कं अनुसार अवीची से लेकर मेरुप्ृष्ठ तक. भूलोक 

| सानागयाहे। मेरुपृष्ठ से ध्र॒बलोक तक जो प्रह-नक्षत्र-तारा से 


च 


. लोक तक स्वलोक के 
क 3 5 होता दे । शेप चार लोक मद्दः, जनः, तपः ओर सत्यम्‌ त्रहमलोक के 


अन्तरगत हैं, जो प्रकृतिलय तक स्थायी हैं । 
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सिद्धान्त 


ग पर उन का विश्वास न होना स्वाभाविक है। 


ज्येष्ठ कृष्ण १२ सं० २००६ 


(२) कुश, ( ३ ) क्रोब्च, ( ४) शाल्मल, ( ५) गोमेघ ( प्लक्ष ) 
ओर ( ६ ) पुष्करद्वीप ह । उन के समुद्री सपपराशि की भाति 
उन्हें घेरे हुए है. । उन के नास ( १ ) इक्षुरस, ( १ ) सुरा, ( ३ ) घृत, 
(३) दधिमण्ड, (५) तीर और ( ६) स्वादु हूँ। सातों समुद्र 
कङ्कण की भाँति घेरे हुए हें । लोकालोक से वे भी घिरे हैं। उन का 
आयाम पचास कोटि योजन हू।. ये सव ब्रह्माण्ड में ही हें। 
ब्रह्माण्ड भी प्रधान. का अणु हे, जैसे आकाश भें जुगनू । 
पाताल में, समुद्र में और पर्वतो 'में देवता, असुर, गन्धव, 
किन्नर, किम्पुरुप, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, 
अप्सरा, त्रहमराच्तस, कूष्माण्ड, विनायक बसते हैं, कहीं अङ्गल 
का अष्टभाग स्थान सी ऐसा नहां है, जहां जीबन हों। सब द्वीपों 
में पुण्यात्मा देवमुष्य रहते दं । सुमेर देवताओं की उद्यानभूमि 
हूं। वह मअधुवन, नन्‍्दन, चनरथ आर सुमानस. नामक उद्यान 
हू । सुधमा नाम की देवसभा भी उसो पर ह । सुदर्शनपुर भी वहीं 
हूं । वजयन्त प्रासाद भो उसो पर हे। प्रह-नक्षत्र-तारागण भुव सें 
वेधे हुए वायुविक्षेप-नियम से सुमेरु के ऊपर ऊपर सन्निविष्ट द्य - 
लोक में घूमा करते हें । 
मादेन्द्रलोक के निवासी देवताओं :फे भेद में (१) त्रिदश, 
(२ ) अग्निष्वात्ता ( ३ ) याम्य, ( ४ ) तुपित, ( ५ ) अपरिनिर्मित 
वशवर्ती आर ( ६ ) परिनिर्मित वशवर्ती हैँ। ये सङ्क्पसिद्ध एक 
कर्प की आयुवाले हैं । ` 
सहरलोक सें पांच प्रकार के देवता हैं--. १ ) कुमुदे, (२) ऋभव, 
(३) प्रतदेन, ( ४ ) अब्जनाभ ओर ( ५ ) प्रचिताभ । ये महाभूत- 
चशी ध्यानाहार हजार कल्प की युवाले हैं | 
. आम शदसलोक है जनलोक। इस में चार प्रकार के देवता ः 
रहते ६--तहमपुरोहित, जहमकायिक, अहमसहाकायिक अर अमर । 
इन को आयु क्रमशः एक से दूसरे की दुरुनी द। | 
दूसरे ( त्रइमलोक ) तपोलोक में तीन प्रकार के देवता वसने 
६ आभास्वर, मद्दाभास्वर और सत्यमहाभास्वर । ये भूतेन्द्रिय-प्रकृति- 
बशी, ऊध्वेरेता अग्रतिद्ृत ज्ञान, एक दूसरे से दुगुने आयुवाले हैं। 
तीसरे ( ब्रहमलोक ) सत्यलोक में चार देवनिकाय हं-.अकछत 
भवन, न्यास और स्वप्रतिष्ठ । | ये उपयुपरिस्थित और प्रधानवशी हैं । 
इन की आयु पूरी स्रष्टि तक है। 
इन सय का साक्षात्कार योगियों को होता है। योगी को तबतक 
शुरूपदिष्ट मागं से सूय में संयम करते हुए अभ्यास करना चाहिए 
जवतक कि उसे यह शन शा न पड़ने लगें । { 
यह वणन अत्यन्त सक्षत ह, विवरण इस का पराणों स $ 
ज्ञिस प्रकार कान से रूप फा प्रत्यक्ष नहों होता, उसा 
प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार 


र दिव्य जग॒त्‌. का प्रत्यक्ष स्थूल 
से नहीं होता । अतः जलयान या वायुयान द्वारा पता दा 
को यदि इन योगिजन के प्रत्यक्ष करने योग्य विपयों 
न त् का पता 
लगे, तो उन के अस्तित्व में सन्देह करना उचित नहीं | र 
पढ न्माऽड हो गुणमय भगवान्‌ का स्थूलरूप है । इस के सन 


च 
s 


र्‌ )  सूर्केमतम, आत्मज्योति 

जा को वा होती है, इसलिए साधकों 
पुराणों स इस का इतना विस्तार है। यहद . हार, : 

निद्रा, भय, संथुन-पर्यवसायी जीवों के लि दे भी TR स 


! 


अपन थोर भुगोल . 
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ज्ये कुष्ण १२ स्‌० २००६ 


जगत्‌ इस सुवन का बहुत ही छोटा अंशा .है। अतः दृश्य जगत्‌ 
फा, जिसे भूगोल कहते है, विवेक न करके उसे भुवन मानकर, भुवन- 
वर्णन में कथित पदार्थों को भूगोल में खोजना या भूगोल के विभागों 
में उन की कल्पना करना सीधे सीधे वस्तुस्थिति से बेर करना है। 

__सुबच को वर्णन इतिहास-पुराणों में और भूगोल का वर्णन 
ज्योतिपशात्त्र॒ में दे। जितना वर्णन गोल का उचित 
हे, उतना पूरा पूरा  अ्योतिपशास्त्र में हे। ज्योतिषशास्त्र 
भूगोल ` को गोल मानता है, यह तो 'भूगोल' शब्द 
से ही सिद्ध है। अव एथ्वी चलतो हे था सूयं इस विपयः में 
दोनों प्रकार का मत उ्योतिपशास्त्र सें पाया जाता हे। परन्तु 
गणित करने के समय तो पृथ्वी को चलनेवाली माननेवाले भी 
स्थिर मानकर ही गणित करते हें। अतः व्यावहारिक जगत्‌ में पृथ्वी 
को स्थिर मानने से ही काम चल सकता हे ओर संसार उसे स्थिर 
मानकर ही काम करता हे। | 

` भूगोल में कोन प्रदेश कहाँ ह, कोन नदी कहां है, कोन समुद्र 
कहाँ हे, इस का स्थायी वरणेन तो दो नहीं सकता, क्योंकि दस पाँच 
हजार वर्षों में कोई न कोई द्वीप समुद्र में मग्न हो ही.जाता है 
आर कोई न कोई नवीन भूखण्ड समुद्रगर्भ से ऊपर आ पड़ता हे । 


~ [ ~ चओई 
नदियाँ अपना मार्ग वरावर वदला करती है| अतः यथाथ विवरण- ` 


सहित स्थायी भूगोल लिखा नहीं जा सकता। फिर 
FN जैर्स ~ ~ “२. ॥ “ष 
भी ` स्थिति इस समय हे ओर निकट भविष्य में 


किसी वहुत वड़े परिवर्तेन की सम्भावना कम है, अतः सामयिक 
भूगोल-विवरण, जो पाश्चात्यों- ने वना रखा है, वह वड़े परिश्रम 
ओर बुद्धिमानी से वना हे। उखं का उपयोग हम नवीन भूगोल 
लिखने में कर सकते हें । 

सभी प्रदेशों फे ओर विशेषकर भारतवर्ष के देशों के प्राचीन 
नाम यहुत कुछ विगाड़े जा चुके हैं। लोग अपने देश के प्राचीन 
नामों को भूल चुके हैं । फिर भो भारतवर्ष में सभी देशों के प्राचीन 
नासो का पता अभीतक लंग सकता हे, क्‍योंकि तत्तद्देश के 
घार्मिकजन अभीतक नित्यसङ्कल्प में देश, काल का सङ्घीतन 
करते हैं और उस में उन देशों का शास्त्रीय नाम रहता दै, पर अन्य 
देशो के प्राचीन नासो' का पता लगाने में अधिक परिश्रम की 
आवश्यकता है। यथा कश्यपहृद का केस्पिय सी? नाम हो गया 
है, कपिलारण्य का 'केलिफोर्निया' नाम हो गया दै, इत्यादि । 


कर ख प्रायाओ: 


भारतीय आयुर्वेद की महत्ता 
( श्रोदुगोंदत्त शास्त्री आयुर्े द-शास्त्राचाये' ) 
२a 
यह तो अब समी ऐतिहासिक विद्वान, स्वीकार करते हैं कि संस्कृतभापा 
. जैसे समस्त प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाश्रों की मूल भाषा है, पेसे ही 
भारतीय चिकित्साविज्ञान संसार की सभी चिकित्सा-प्रणालियों का 'आदिमूल 
है| इस का मूलखोत वेदों से चला दै) अतएव यह श्रायुवंद - कहलाता है । 
महर्षि गौतम ने तो न्यायसूत्र में 
आसंप्रामाण्यात'।” ( ८।१।६७ ) कहकर 
के दृष्टान्त से सिद्ध किया है |. 


लिङःहोती ९ ॥ आय का लाभ और ज्ञान प्रास।करता है, इसलिए 


इस शास्त्र से मनुष्य आयु 

मुनिवरो ने इसे आयुवेद कहा है--“अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्दति वेत्ति 
च । तस्मान्मुनिवरैरेष आयुर्वेदः प्रकीर्तितः |” संसार में जितने चिकित्सा- 
शास्त्र हैं, उन में दीषेजीबनप्रासि के श्रद्शुत उपाय रसायनादि और 
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सिद्धान्त 


“१न्तरायुर्वेदप्रामाएयवच्च तस््रामाएयम्‌, ` 
वेदों का प्रामाण्य ही आयुर्वेद . 
इस से वेद आर आयुवेद की समता - 


'दिनः॥? [ महा०,अनु० पर्वे) ४ अध्याय 
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रयुर्विज्ञान के विशिष्ट उपाय ग्ररिष्टलच्णादि का कहीं भी उपदेशनरी | 
है। श्रायु्ेद में रोगनिवारण तथा दीध॑जीवन प्रास करने के उपाय प्रचुर | 
संख्या में प्रतिपादित हैं, श्रतः . यह निः्सङ्कोच कहा जा सकता हे कि | 
आयुर्वेद के प्रतिपाद्य विषय अन्य समी -चिकित्साशास्त्रों से विशेष और 
गौरवपूर्ण हैँ । | Th 
वैदिककाल में ।श्रायुवंद उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचा-इआ था । 
जराजीणं च्यवन ऋषि को सुरवैद्य ्श्बनीकुमारों ने पुनयोवन प्रदान किया 
था | खेल नामक राजा के रण्‌ में विश्पला नागनी स्त्री की. जांघ कट जाने 
पर श्रायसी ( कृत्रिम ) जांघ लगाकर ठीक कर दिया गयाई था, इत्यादि 
वर्णन वेदो में मिलते हैं | आयुवद की यहद स्झन्नतावस्था महामारंतःकाल 


: में भी उत्तरोत्तर वृद्धिशाली थी | “मदामारत? में श्रष्टाङ्विशारद चेंच्यों की 


उपस्थिति के उल्लेख ्रनेक स्थलों में मिलते हैं | देवष नारद ने -कुशल- 

प्रश्न के बहाने धर्मराज युधिष्टिर कोईजो घ्म, अथे, काम के उपदेश किये ' 

थे, उन में यह प्रश्‍न मी था--“क्वचित्ते कुशला वैद्या भ्रष्टाङ्ग च 

चिकिस्सिते ।? ( महा० समापवं ° १३५) । भगवान्‌ भ्रीकृष्ण के कर. 
आदेशानुसार जवः युद्धोपयोगीईुउपकरणों का सङ्कलन किया गया, उस समय : 
सर्वविध चिकिस्सासाननों से सम्पन्न सैकड़ों वैद्य वेतन देकर नियुक्त किये 

गये घे “तत्रासन्‌ शिल्पिनः प्राज्ञाः शतशो दत्तवेतनाः । सर्वोपकरणेयुःक्ता 

वैद्याः शास्त्रविशारदाः ॥? ( महा» उद्योगपर्व, अ० १५२ ) । अनुपम 

वीर भीष्मापतामह जव शरशय्या पर लेटे हुए देइत्याग के निमित्त उचरा- ग 
यण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे ये, उस समय राजा दुर्योधन ने अनेक सुशिक्षित a 
कुशल वैद्यों को बुलाया था, जो सर्वविध .शल्यों .( शरीर में प्रवि अस्त्रः. | 

शस्त्रों ) को निकालने में !नंपुण और समी तरह के चिकित्सोपयोगी यन्त्र ख 

शस्त्रादि साधनों से युक्त॥थे।१वे वैद्य भीष्मपितामह के आदेशानुसार सम्मान कै 

पूवेंक धन देकर बिदा किये.गये ये-“उपाति्ठन्नथो वेद्याः शल्योद्धरण- ; 

कोविदाः । स्वापकरणयृक्ताः कुशलैः साधु शिक्षिताः॥५६॥ तान्‌ दृषा EE 

जाहवीपुत्रः प्रोवाच तनुजं तव|{धनं दर्वा दिस॒ज्यन्ता]पूजयित्वा चिकित्सकाः 

॥५७॥?? (मह्दा० मीष्मपवं अ० १२०) । इन थोड़े उद्धरणों से यह निविवाद . 
सिद्ध है कि महाभारतकाल[में आयुवेद उन्नति के उच्चतम शिखर पर 
आरूढ था | i 

` चेद्‌ के समय-निर्णंय का तो समुचित पथः मिलना कठिन है, पर महा- 

'भारत/केसमय-निर्यय के कुछ द्वार पुरांणग्रन्थों. में उपलब्ध होते हैं। 
श्रीमदूभागचतके द्वादश स्कन्ध में देखा जाता ऐ--“सप्तर्षीणां ठ यो पूर्वौ 
इश्येते:उदितौ दिविः। तयोस्तु मध्ये नक्षत्र इश्यते यत्समं निशि ॥२७|| 
नेनैव ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतानि च | ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना . ` | 
चाश्रिता मघाः ॥ रवा? ( माग० १२ स्क, अ० २) यह ऋषिप्रवरः | े 
शुकदेवजी की राजा परीक्षित्‌ के प्रति उक्ति है, जो उस समय मधानचुत्र पर 
ध_प्तषिंमएडल की स्थिति बतलाती है | इस में यह भी स्पष्ट है कि सततषि- 
मण्डल एक नक्षत्र पर सौ वप पर्यन्त स्थिर रहता है। आचार्य वराहमि इर 






























को स्थान नहीं है | यही नहीं, sa 
भरद्वाजो घनुम हम्‌ । देवर्षिचरितं याम्यः ¦ (महान | 


- `“ | 


नहर . ८? न 
४.०. 5४8 236 






कह 
रॉ 





= 





नाम मिलता है। इस से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान “चरकसंहिता? 
आर 'सुभ्षतसंहिता? के मल ग्रन्थ 'अगिनिवेशसं हिता' एवं *द्रा दिसुभ्ुतसं हिताः 
ग्रति संदिवाग्रन्थ महाभारत के समय विद्यमान थे ओर आयुर्वेद अपने 
शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमार भूत्य, अगदतन्त्र, रसायन 
आर वाजीकरण इन श्ाठों अङ्गो से परिपूर्ण था | 
Ee यद्यपि आजकल के उपलब्ध “चरक और "बुभ त' ये संहिताग्रन्ध 
; मलग्रन्य नहीं हैं, किन्तु उंन के अत्रशिष्ट प्रतिसंस्कृत अंश हैं, तथापि यह 
तो निर्विवाद है कि ये ईसवी शताब्दी से बहुत पूवं समय के हैं | विश्वामित्र- 
पुत्र सुभ्ताचाय भगवान्‌ धन्वन्तरि के अवतार काशिराज दिवोदास के प्रधान 
शिष्य हुए। उन्दों ने शल्यप्रधान अन्य- मलसुश्रतसंहिता की रचना की, 
झतएव उन का तन्त्र .सोभ्नततन्त्र अर उन का शास्त्रकम्रम्प्रदाय 
धन्चन्तरिसभ्प्रदाय के नाम से प्रचिद्ध हुआ । ये विश्वामित्रपुत्र सुश्रुत 'मह 
आरतकाल में थे यह पूर्योंद्शत अनुशासनुपक्त पद्य से स्पष्ट है। 
Ee सुभ तज्ञंदिता? के प्रातसंस्कतां सिदनागाज्जुन हुए हैं यह रीकाकार 
| (इल्द्णाचाये की “प्रतिसंस्कर्ताऽरीइ नागाजु न एव? इश उक्ति से स्पष्ट होता 
हैं | ऐतिहासिक विद्वानों का मत है फ्रि यह सिनागाञु'न महाराज 
ः शालबाइन के समय में बोद्धमतानुयायी तमत्र तथा रसायन-विद्या में निपुण 
हू झायुवंदज्ञ मदार्पाणडत हुआ है । रातवाहन उपति का काल बुद्धजन्म के 
हः दो सी बघ बाद माना जाता है | बुडजन्मर्ाल आज से २५०० वर्ष पूर्व 
माना गया दै। इस से सिद्ध होता है कि दिद्धनागाज न ने २३०० वर्ष पर्व 
सभ्ृतसंदिता' का प्रतित॑स्कार किया था | इस के बाद प्राचोन टीकाकार 
` ग्ाचायंजेज्जट की टीका छो देखकर तीसरसूनु श्राचार्य चन्द्रट ने मी 
. ` ` मुभ्नत का पाठठंशोघनरूप प्रतिसंस्क्रार किया है यह “सौभ्र ते चन्दररेनेद 
भिप्रतीऽटसूनुना । पाठशद्धिः ता तन्त्रे'रीकामालोक्य जैज्जरीम्‌।” इस 
चन्द्ररोक्त पद्य से ही स्पष्ट होता है । - 
५ सदाष रात्रय के शिष्य मनिप्रवर अग्निवेश ने कायबचिकित्साप्रधान 
`  ध्यग्निवेशसंधिता? का निर्माण किया | उस के प्रतिसस्क्ता चरक हुए हैं 
अतएच इन का सम्प्रदाय ऋायचिकित्सक आजत्रेय सम्प्रदांगर के नाम से 
विख्यात हुआ है | महर्षि आंत्रेय की स्थिति कुछ ऐतिहासिक सज्जन बुद्धकाल 
में ( ईसा से ५०० वघ पूर्ण ) मानते हें। उन का कइना है गौतमबुद्ध की 
४ चिकित्सा करनेवाले वैद्य जीवक ने तक्षशिज्ञा विश्वविद्यालय में आत्रेय से 
“शा रः त्ञा प्रायी.थो । मालूम होता दे कि आज्रेय नाम से ही उन को चैसः अ्म- 
Ce ड कर लेना पड़ा हे | आज्रेयसम्प्रदाय के प्रवर्तक महर्पि आज्रेय कृष्णातरेय 
` शयवा पुनर्थतु भ्रात्रेय के नाम से विख्यात हुए. हें। मददामारत में 'कृष्णा- 
। से ये ही कष्णात्रेय स्मरण किये गये हैं। चरक के आज्ेय 
ही समद्विष्ठाः कृष्णात्रेयेय घीमता” (च० सू० झ० ११ ) इस 
क्ति के अनुसार निःसन्देइ कृप्णात्रेय दी इए हैं। उन्हीं का नामनिदेश 
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` अदामारत/ में किया गया है । ऐसी स्थिति में यद निर्विवाद समफ लेना. 


गौत भवम बुद्ध फे समकालीन वैद्य जीवक के 


कि कि गोव र्‌ चाय आात्रय कृष्णा- 
$ बाद के कोई दूसरे दी झ्ात्रेय हुए दे 


पर्गकाल में हुई, क्योंकि "महाभारत? में इन के 


ने की। यह चरके कोई री आए दा । किन्छ दारी नि योगी इले किस 


सिद्धान्त 


। रे हे कि “राद सुभ्रतसं हिता” . और "दरिनवेशसं दिता? 
ए प्रवर्तक मदषियों फे नाम मिलते हैं, पर प्रतिसंस्कार 
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नासाद्यन्तेऽग्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते॥ तानेतान्‌ कापिलवलिः शेषान्‌ 


रढब्रलोऽकरोत्‌ । तन्त्रस्यास्य मद्दाथस्य परणाथ यथातथम्‌ ॥” ( च० चि० ` 


झ० ३० ), “विस्तारयति लेशोक्तं संच्िपत्यतिविस्तरम्‌। संस्कर्ता कुरते तन्त्र 
पुराणं च पुननेवम्‌ || ्रतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । संस्कृतं तत्त्व- 
सम्पण  त्रिभागेनोपलक्ष्यते ॥ तच्छुङ्करं. भूतपतिं सम्प्रसाद्य समापयत्‌ । 
अखण्डाथ इढवलो जातः पञ्चनदे पुरे || कृत्वा बहुभ्यस्तन्त्रेम्यो विशेपोऽ्छु- 
शिलोच्चयम्‌ । ससदशोषघा ध्याय-सिद्विकल्पैरपरयत्‌ |? (च० सि० अः १२) 
इस प्रकार स्पष्ट लिखा गया है । 


महर्षि चरक के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे व्याकरण- 


महामाष्यकार पतञ्जलि ही ये। उन्हों ने - योगशास्त्र में 
पातञ्जलयोग एनं व्याकरण में पातञजलमद्दाभाष्य की रचना की और 
झायुवेद में “अर्निवेशसंहिता' का प्रतिसंस्कार किया, इसलिए वह “चरकसंदविता” 
के नाम से ख्यात हुई । “योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च 
वेद्यकेन | योऽपाकरोच प्रवरं -मुनीनां पतञ्जलिं. प्राञ्जलिरानतोऽस्मि |” 
“योगवातिक? के प्रारम्भ में श्रीविशानभिक्तु का यह मङ्गलाचरण पद्य ह| 


इसी प्रकार चक्रपाणिदत्त ने. मी “चरक? की द्ायुनेंददीपिका टीका के - 
मङ्गलाचरण मं लिखा इै--“पातञ्जलमहाभाष्य-चरकप्रतिसंस्क्तैः। मनों- . 


वाक्क्रायदोपाणां इत्रेऽहिपतये नमः ॥” श्रीरामभद्र दीक्षित ने भी 'पतज्जलि- 
चरित? में निखा हे--“सूत्राणि योगशास्त्र पैद्यकशास्त्रे च वार्तिकानि ततः |. 
कृत्वा पतञ्जलिमुनिः प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम्‌ ।|?? (सग ५, 
श्लोक २५ ) | ये पद्य इसी सत के सूचक है कि चरक और पतञ्जलि एक 
ही महर्षि के नाम हैं ओर चक्रपाणिदत्त श्रादि बैद्यविद्वानों को.उन को एकता 


में सन्देह नहीं था । आजकल कुछ ऐतिश[ूत्रिक विद्वानों के विचारों में उन की.:. 


एकता के सम्बन्ध में मतमेद है, पर हमें: उन के विवादप्रसद्ध में. पड़ने 


की आवश्यकता प्रतीत नहीं दोती । कुछ ऐतिद्दासिक विद्वान्‌ चरक. का काल 
याज से २१०० वष पर्ग यवनराज मिलिन 


शासनकाल में मानते हैं । कुछ लोग कुशाननंशीय महाराज कनिष्क के 
समय में १८६४ वपं पूर्ण (-ईसवी सन्‌ ८३). में मानते हैं । 


कालवञ्चन का उपाय 
( श्रीजानकीनाथ शमो ) 


गताङ्क में समय फे उपयोग की चर्चा में समय को गति से किनारे 
हने की बात आ गयी। अधिक समयप्रासि की लिए दीर्घायु होना 


अपेच्ित है| इस के लिए कालप्रवाद से श्रलग होने की चर्चा श्रप्रासक्षिक. .. 
. न होगी। अपने शास्त्रों में इस विषय पर भी बड़े बड़े विवेचन,चले हैं| 


जीने की इच्छा प्राणियों में स्वामाविक ही होती है। इसंलिए इधर लोगों 


की अधिकाधिक प्रवृत्ति हुईं। श्राज भी. लोगों की इच्छा जीने 'कोनहो.. 
ऐसी बात नहीं, पर दुर्माग्ययश लोग वैसा प्रय नहीं कर पाते) जिस से | 


अधिक जी सके, अपितु ठीक वे उन उल्टे कामों को कर बैठते हैं, जिन से 
उन की आयु समाप्त ही हो जाय | | 


अपने शास्त्रों सें कालप्रवाह से बचने के लिए भी अनेकानेक उपाय 
„ कहे गये हैं। यदि साधक, श्रद्धापर्वक : पूण विश्वास के साथ स be 
आश्य लेकर उन का अनुष्ठान करें, तो कालंप्रवांह से बचना मो. सर्वथा सम्भव ˆ 
है। यहाँ एकः ऐसे :द्ी उपाय का दिग्दशन कराया जा 
ह बार मगवती पारवती.ने भगवान शङ्कर से यही प्रश्न किया 
मी ` लोग किल तरद ' काल को अतिक्रमण. . करते हैं १ काल तो समी प्राणियों 


रद्दा हैः। एंक 
“प्रमो | योगी 


होती १ काल को तो 
रे न भगवान्‌ शङ्कर ने इसकर कष्टा कि “देवी ! सुनो मैं 


गौर आर्यराज ` पुष्यमित्र के ` 
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है और भ्रन्ततोगत्वा' सातवें 


cy 
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§ हो जाता है। हिन्त हे वरानने ! 


का है। उस्‌ में प्रायायामादि के द्वारा मृत्यु पर 


इसे हरएक को नहीं यतलाना चाहिए। हां, जो धड्ालु, भक्त, बुद्धिमान्‌ 
और धर्मनिष्ठ हों, उन्हें इस का उपदेश करना चाद्दिए। योगो पुरुष को 
उचित है कि जब सभी लोग सो जाय, तब निस्तब्ध रात में प्रक्ाशरहित 
स्थान में सुन्दर आसन पर बैठकर श्वास रोककर योग का प्रयोग करे | 
दो घड़ी तक श्रपनी तजनी अंगुली से दोनों कानों को दावे रखे । इस से श्रमि- 
तत्व से - समुद्भूत शब्द सुनाई देता है। इस के थोड़ी देर बाद वह 
शब्द कुछ रुक जाता है, तब अच्छी प्रकार से ध्यान करना. चाहिए । इस 
प्रकार अभ्यास करनेवाले के समी रोग नष्ट हो जाते हैं। जो 
मनुष्य नित्य इसी प्रकार दो घड़ी तक अभ्यास करता है आर ध्यान से 
शब्द फो.सुनता है, वह इच्छानुसार मृत्यु को जीतकर संसार में पयटन 
कर सकता है। उस की अव्याइत गति सिद्ध हो जाती है। साय ही साथ 
वह सर्वज्ञत्व, स्वदर्शित्व `एवं अन्यान्य प्रकार की भी सिंद्धियों को प्रात कर 
लेता है। 
` «यह शब्द आकाश में होनेवाले मेष के शब्द के समान होता है। उसे 
सुनता हुआ योगी श्रस्यन्त शीघ्र द्वी संसारधन्धन से मुक्त हो जाता है। 
हाँ, जिन के भाग्य में इस प्रकार की सिद्धियो नहीं, कालपाश से जो कसकर 
जकड़े हुए हैं, वे दुदु ढ मनुष्य अवश्य ही इधर ध्यान नहीं दे सकते। 
किन्तु दे महेश्वरी! बुद्विमान्‌ योगी तो निद्रा, आलस्यादिकों पर 
पर्शतः अधिकार जमाकर सुख से आसन पर बैठकर नित्य ही इस शब्दत्रह्म 
का अभ्यास करता है। बृद्धों में भी इस का विश्वास देखा. जाता है तो 
फिर तरुण पुरुष की तो वात दो. झ्या ! न इस में ओंकार हैं, न कोई 
मन्त्र, न कोई थीज और न कोई अक्षर ही | हे देवि ! यह अनाहत नाद, 
अनुच्चार्य, परमकल्याणकारी. शब्दब्रह्म" है |! 
` झगे चलकर भगवान, बतलाते हैं कि इस अनाइत नाद से नौ प्रकार के 
शब्द्‌ प्रकट होते हैं.। विद्वानों का कहना है कि ये नौ शब्द घोष, कांस्य, 
ऽशृङ्ग; घण्टा, वीणा, वंशज, दुन्दुभि; शङ आर मेघगजेन के होते हैं। 
इन नौ शंब्दों को छोड़कर "तु 
उस का ध्यान करनेवाला योगी 'पुणय 
प्रकार अभ्यास करते करते योगी पुरुष ' जबर अहर्निश इसी शब्द को सुनने 
लगता'है और भ्रन्य कोई मी शब्द उस. के ध्यान में नहीं आता, तब यदि 
मृत्यु 'समीप॑ भी आ गयी हो, तो भी रात-दिन वह इसी का. अभ्यास करता 
दिन उसे मृत्यु को जीतनेवाला शब्द सुनाई 


“देता दै !! 
इस के बाद मगवान. ने पर्वोक्त ६ प्रकार के शब्दों का विभिन्न परिणाम 


मी बतलाया है। जैसे “पहला नाद घोष कद्दा गया है, उस के ्रम्यास 
से मनुष्य अम्परणं व्याधियो से मक्त हो जाता है आर साधक में वशीकरण; 


` आकर्षण की सिद्धि आ जाती है। दूसरे प्रकार फा.नांद, जो कास्य को 


तरह शब्द करता दै, उसे सुनते रहने से बिष, भूतादि पर श्रधिकार प्राप्त हो जाता 


'है। शङ्जनाद के अभ्यास करने से शत्रु के उच्चाटन, मारण में समर्थ दोता.हे। ` 


चौथा घणटानाद देवताश्रोफे भी लिए ग्कषंक .्दोता है । पांचवें बीणा- 
नाद से दूरदर्शिता प्रास होती है। बंशनाद के अभ्यास करने से सम्पूण 


तु कार का अ्रभ्यास करता है, उस के लिए. तो कुछ भी असाध्य नहीं 


के २५ ये अध्याय में आता है | अगला मी रेवां अध्याय इसी प्रकार 
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शकार का ही अभ्यास करना चाहिए।: 
र पापों से लिस नहीं होता | इस . 


` तत्त ही दृदयज्ञम हो जाते हैं | दुन्दुमिनाद के अभ्यास से जरा और मृत्यु ` .. 
. पर बिजय प्रास होती दै. और शङ्नाद के अम्यास से. कामरूपता .- `. : 
' प्राप्त होती है तथा मेघनाद के अभ्यास से योगी सारी विपत्तियो से ही परे . ... . 

इन: सब फा - परित्यागकर जो एकमा 


और पार्वती का संबोद.'शिवपुराण?. उमासं दिता, ` 3 Ee की 
विजय पाने फे साधनों काः '. ' श्रीस 
तक त है। सिला 


शतशः 


. विश्वात्मा भगवान्‌ भीहरि का सेवा की जाती हो, अव्यया अत्यन्त दीष 


. साज अमङ्गल मङ्गराशी ।?? कहते . हैं और 'रेफाम्र लम्बकाग्र? का मी वैसा 
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कई प्रतियों में कुछ मेद है, पाठों में कुछ अशुद्धियाँ दीखती हैं । फिर 
यह निश्चय है कि इन साधनों द्वारा कुछ लाम तो होंगे ही । असल में 
लगन और श्रद्धा की बात हे । किसी वस्तु में किसी की प्रगाढ़ अद्धा 
उत्पन्न हो जाय यां प्राप्ति की दृढ़ इच्छा उत्पन्न हों जाय, तो उस के साधनों 
का शान साधक को स्वयमेव होता जाता है। जिस तरह सीढ़ियों पर चढ़ते 
जाने से आगे की सीढ़ियाँ बारी बारी से सामने आती जाती हैं, ठोक उसी 
प्रकार साधना के मांग पर चलने से भी होता है, आगे की भूमिकाएं दीखती 
जाती ईं। फन्नतः साध्य वस्तु भी .सुगम हो जाती है-"जाकर' जापर 
सस्य सनेहू, सो तेहि मिलै न कछु . सन्देहू ।' औरों की बात अलग रहे, 
पाश्चात्य वैज्ञानिक्रों ने जो बायुयान, तार, रेडियो, ' डेलीप्रिएटर 
शादि परमाश्चर्यजनक वस्तुओं की खो कर ली, उन में उन की पक्की 
धुन--इढ़ लगन--इी कारण है । बही बात सभी साधनों की भी समझो जानी | 
चाहिए । जब ` निरीश्वरवादी, धर्म-कर्महीन लोग इढ प्रयत्नों द्वारा « 
अपने उद्योग में सफल होते हैं, तो फिर ास्तिक साघकों की बात ही क्या ? 
योगशास्त्र में अमृत आदि. .पान करने के कितने ही आसन बतलाये 
गये हैँ | इसी संहिता के २७ वें अध्याय में रेफाग्रं लम्बकाग्रं? शलोक में 
एक मन्त्र जपने का भगवान्‌ शङ्कर का आदेश है। इस प्रकार की 
विधियाँ हैं। कक. 
अस्तु; चाहे जो दो, हरिस्मरण ही संसार में सार है । यदि खूब ही लसरी » | 
आयुवाले भी मगवत्स्मरण से दूर रहें, तो उस श्रा की कोई प्रशंसा नॉ ० 
हतमपि , जीवेच्च नरः शुक्लान कर्मणा । न कल्पमपिं कष्टेन, ` ` ` 
लोकद्वयविरोधिना |? ( चाणक्य १३।१) | श्रीमद्भागवत का कहना है. ४ 
कि जन्म, कम; मन, वचन और आयु तोऽवस वहो सफल हैं, जिन से 





शौक्क, सपवित्र और याशिक जीवनो, वेदोक्त कमा से या देवताओं से 
भी बढ़कर मिलो हुई झायु से क्या लाम १--तज्जन्म ` दानि कर्माखि 
तदायुस्तन्मनो बचः। दणां येने विश्वात्मा सेव्यते ' हरिरीश्वरः ॥ 
(कि जन्ममिस्त्ररिवेह शौङ्कपावित्रयाशिकैः । कर्मभिर्वा. ' अयीप्रोक्तेः 
पुंसोऽपिं विबुघायुषा? (४।३१, ६, १०.) । इस के अतिरिक्त दम पिछले लेख 
में यह लिख ही चुके हैं कि भीइरि के स्मरणमात्र से ही सनकादिकों को ' | 
वह वर्या कही जाती है। कुछ लोग तो 'नामप्रभाव शम्म॒ अविनाशी, ' 
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ही अर्थ करते .हैं | अस्तु, बात चादे जो कुछ मी हो, मगवान्‌ की आरा- 
घना तो कल्पवृक्ष. की भी कामनाझों को पूर्ण किये देती है, फिर इतर को 
यातत ही क्‍या ~ हरेराराधनं पँसां किं किं नत कुरुते बत। पुत्रमित्रकलमय- 

राज्यस्वर्गापवगंदम्‌? ( काशीखण्ड २१।५३ ) | Fr 8.00 
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करने का उद्देश्य गीता उपदेशक का नहीं था। गीता की रचना 
तो संवादरूप से हुई अतएव विपयो का आधार अजुन की 
कठिनाई और तज्जन्य प्रश्न थे। फिर भी पुरुपार्थ-चतुष्टय गीता 
में सोजूद ४ और उन का क्रम भी वही है जसा कि निधोरित है 
ओर ऊपर दिया गया है। 
अथम पुरुषार्थं धम है । घमं एक ऐसा शब्द है जिस के समस्त 
भावों को दशोनेवाला दूसरी किसी भाषा में समानार्था शब्द ई 
ही नहा । यह एक सर्वमान्य वात दे । इसी को समझाने और इस के 
भावों को हृदयङ्गम कराने के लिए ही समस्त शास्त्रों की रचना 
हुई द। धर्म क्या दै और उस के अनुसार आचरण केसे चनाना 
इन्हीं उह श्यां की पूति के लिए शा्त्रकारों ने अथक परिश्रस किया 
ओर लोककल्याण की कामना से प्रेरितं होकर अपने अनुभवों को 
भाषा सन्तानो के लिए छोड़ गये। गीता का आरम्भ धर्म! शब्द 
स दाता हू । अजुन को धर्म विषय में मोह होता ह और उसी के 
|. विषय में चद अपनी शङ्का का समाधान श्रीभगवान से चाहता 
` ` “ हैं। ओर श्रोभगवान, भी शाश्वत धर्म गोपा होकर उपदेश देते हैं 
ओर गीता को “इमं धम्यं संवादमावयोः वताते हें। अतएव यह 


Ss 


कहा जा सकता हूँ कि घर्म विषय में अजुन को जिज्ञासा को धर्म- ` 


रुक्षक श्रीकृष्ण भगवान ने धर्स का रहस्य वताकर शान्त की और 

इस प्रकार गीता का प्रधान विप्र धर्म ही हे। यहाँ यह कहने का 

प्रयोजन नहीं ६ कि घर्म का लक्षण आर उस का रूप श्रीभगवान्‌ 
न क्यावतायादे। प्रस्तुत सम्वन्ध में इतना ही जानना ह कि 
:  गीताफा विपय धसं ह।' 


द “परन्तु चारों पुरुषाथों को दृष्टि से गीता को देखें तो अजुन में 
. बसमा अदशित ह। ओर हमें जय धमं को एक पुरुपार्थ दृष्टि से 
0 ` , देखना हू, न कि समस्त शास्त्रो' के सिद्धान्त रूप से, तो एक व्यक्ति 
का आश्रय लेकर ही देखना दोगा। अजुन के शब्दों से हम को 
हल, घरे दी नहों प्रत्युत आर तीनो पुरुपाथां का पता चल जाता हैँ - 
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. ओर कीति प्रसारित करनेवाला क्म धर्म कहलाने योग्य है। अ 
` तेश्रीभगवान्‌ को उत्तर दियां--“कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च 
 सध्षुपूदन। इथुभिः प्रतियोस्यामि पृजाहोबरिसूदन”॥ (२। ४) । 

` अददा अजुन पुनः धर्मं की चचो साहसपूर्वक करता है.। गुरुजन 
पूजा के योग्य है न कि घाणो' से मारे जाने योग्य । अन के तर्क में 
` क्या भूल ह उसे यहाँ नहीं देखना । प्रयोजन इतना ही है कि अजुन 
वेदाल्ना के आधारं I पर घर्मे पक्ष का समर्थन करता है । उपनिषद्‌ 
षा है _ माठदेवों भव । पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव ।” 
भावना से अजुन प्रेरित दे ओर जो वह घर्म सममता हें उस 
'ब्िचलित होना नहों चाहता। 7 
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कोई भेद नहीं पड़ता । और यह भी देखने की वात है कि घरू 
के ठीक बाद ही अर्थ की वात कहदी गयी है। क्रम भङ्ग नहीं है: 
फिर अजुन को यह भी शङ्का होती है कि वह जीतेगा या उस 
के शत्रु । यह वात युद्ध से पूर्व अनिश्‍चित सी है। और इसी 
सिलसिले में वह कहता दै--“यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽव 
स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा” ( २। ६) अथोत्‌ जिन को मारकर अर्जुन 
जोना भी नहां चाहता उन्हीं से लड़ना पड़ रहा है। यहाँ अजु न 
संसार करने की ओर वंश रला की वात कह -है। बंशपरम्परा 
अविच्छिन्न रहने से सृत मनुष्य का भी संसार से सम्वन्ध वना 
रहता हेँ। तो यह तृतीय पुरुपार्थ काम को लक्षित करतां हे! 
इसी क्रम की रक्त करते हुए अजुन आगे कहता हँं--“यच्छेय: 
स्थान्निश्चितं त्रृहितन्मे ।? ( २। ७) अब कल्याण वा श्रेय जानना 
चाहता ह। संसार के सब झञ्भट और वन्धनो' से ऊपर की 


. वात की जिज्ञासा है। सन्देह दूर करने के लिए पर्ण वेराग्य भी 


दिखाता है जिस के विना कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं हो 
सकता । भूमि का निष्कण्टक राज्य तो क्या इन्द्र पद भी उसे नहीं 
चाहिए । वह तो श्रोय चाहता है जो मोक्षरूप ई । 

, हिन्दू जाति पर प्रायः यह दोप लगाया. जाता है कि बह्‌ 
सांसारिक उन्नति की ओर से विशेपतः उदासीन रहती हे ओर 
आध्यात्मिक यातो पर अनावश्यक जोर देती ई। भन्द वैराग्य 
की भावना से अभिभूत होकर अन्य जातियों से पिछड़ गयी है । 
वास्तव म वात ऐसी नहीं ह। शाश्व॑त पदार्थ के सामने अनित्य को 
अधिक महत्त्व न देने में कोई भूले नहों मानी जा सकती | हमारे - 
देरा का साहित्य, कला-कोशल, भौतिक विज्ञान इस वात के साक्षी - 
दें कि आये जाति का आदश चारो' पुरुपार्था की भ्राप्ति का रहा है। 
इतनी यात अवश्य ह कि घर्म की छाप सभी जगह लगी हुई है । 
अर्थ ओर काम की अवद्देलना नहीं हे उन का नियन्त्रण आवश्यक 
साना गया , एक ओर धर्म की मयादा भें उन्हें रखना है और 
दूसरी ओर उन को मोक्ष प्राप्ति में वाथक होने से रोकना है। अर्थ : 
आर काम के प्रवाह में वह जाने से मनुष्य का नाश निश्चित है, 
चेदा जब धर्म से अनुमोदित हो और भमोक्षलाभ मै सहायक 
हो तो सजुष्थ जोवन के आदशे की पूर्ति हो सकती हे। घमे, अर्थ, 
काम आर मोच के क्रम का यही रहस्य है और अजुन के चरित - 
म गीता ने उन्हें लक्षित किया . ह। 
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धारासभाओं की उपयो गिता 

आजकल के लोकतन्त्र की प्रतीक हैं--धारासमा एं! जो देश लोकतन्त्र 
में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वहां उनका निवोचन वयरकमताधिकार 
के आधार पर होता है। अथोत्‌ वहां प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को 
अपना म्रतिनिधि चुनने में मत देने का अधिकार रहता है । भ्रस्तावित 
नये विधान में अपने यहां सी यद्दी प्रवन्ध रखा गया हैँ। अगला 
चुनाव, जो १६५१ में होनेवाला है; इसी तरह होगा । पर आज 
सार्वजनिक जीवन में जो गंदगी दीख पड़ रही है. उसका मुख्य कारण 


भी इस प्रकार की धारासभाएँ ही हैं। पहले तो सब को सत देने का 


अधिकार दे दिया जाता है। एक विद्वान और एक मूखें के मत का 
मूल्य समान ही मान लिया जाता है। किस प्रकार के व्यक्ति 
घारासमाओं में भेजने चाहिएं, इस का कुछ तो ज्ञान मतदाताओं को 
होना चाहिए । पर वय के अतिरिक्त उस मेंश्॑किसी Ro प्रकार्‌ का वन्धन 
रखना लोकतन्त्र के विरुद्ध सममा जाता है। चुने जञानेवाले प्रतिनिधि 
के साथ भी इस के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार की योग्यता को 
आवचयकता नहीं समभी जाती | | 
चिधान-सम्मेलन में उस दिन इस सम्बन्ध में रोचक वहस हुई। 
के कानूनमन्त्री डाक्टर अम्बेडकर ने यह धारा 
उपस्थित की कि 'राज्यपरिषद्‌ के लिए खड़े होनेवाला उम्मीदवार 
भारत का निवासी दोना चाहिए और उस की उन्न ३५ वर्ष से कम 
न दोनी चाहिए।' इस पर एक सदस्य ने कहा -कि उम्र का ही यह 
बन्धन क्‍यों रखा जाय ? शङ्कराचाये ने ३२ वर्ष की आयु में दिग्विजय 
किया था और सिकन्दर ने उतने वे की आयु में विश्वविजय | यह 
नहीं कहा जा. सकता कि ३० करोड़ की आवादी में एक सी ऐसा 
युवक नहीं, जो शासनकाये का दायित्व सम्माल सके। 
तो यह दै कि जो व्यक्ति वक्ता हो, उसे चुनाव में खड़ा होने दिया 
जाय । में यदद भी नहीं चाहता कि भावी लोकसभाएँ उम्मीदवारों 
की योग्यताएँ निश्चित करें । इस धारा का अनुचित प्रयोग कर के 
विरोधी दल को चुनाव में खड़ा होने से वडिचित किया जायगा।' एक 
मुसलमान सदस्य ने कहा फि “बड़प्पन का आधार बुद्धि है, न कि वय 
राम, कृष्ण, बुद्ध सभी को छोटी अवस्था में ही बोध हुआ ! पर 
उन्हों ने यद नहीं बतलाया कि “उम्मीदवारों में उन की बुद्धि जांचने 
के लिए क्या योग्यता रखी जाय !' सम्मेलन के अध्यक्त डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद ने अपना सत प्रकट करते हुए कहा कि मुझे य बात 


3 बड़ी विचित्र प्रतीत होती है कि इस देश के न्यायपति ओर. उन के 
. ` सहायक योग्यतम व्यक्ति होने चाहिएं, किन्तु सम्मेलन के सदत्य का. 
यह्‌ विचार है कि कानून का निमोण करनेवाले व्यक्तियों के लिए 


किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं। यदि हम बहुत दूर 
तक सोचें तो एक समय वह भो आ सकता है जब कि घारासभाओं 
| योग्यता न हो। ऐसे सदस्य 


सूखेतापूणे कानून भी बना. hy 


_ <~ 
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ह्दोगा । मुझे यह विरोधाभास प्रतीत होता है। किन्तु आज के युग में 

हमें अपने आप को इस विरोधाभास के भी अनुकूल बनाना होगा । 

स्वयं न चाहते हुए भी में अपने आप को इसके अनुकूल बनाऊं गा ।! 
हमारी भावी धारासंमाएँ कैसी होंगी, इसी से अनुमान 

लगाया जा सकता दै । इन धारासभाओं में घुसने के लिए निवोचन 

के समय होहल्ला मचाया जाता है। इन की सदस्यता का बड़ा 

प्रलोभन होता है। सदस्यों का अब अच्छा वेतन भो मिलने लगा 

है। वर्तमान विधानसम्मेलन के सदस्यों का ४५ रुपया: प्रतिदिन 

के हिसाब से भत्ता मिलता है । उस में एक ने रखा कि “धारा 

सभाओं के सदस्यो' का वेतन सन्त्रियो. के वन से आघा होना 

चाहिए।' दूसरे ने यह राय दी किड्टँनिवोचन का खें भी सरकार 

को ही करना चाहिए! | धारासमा में.घुस जाने से सम्मान भीवढ | 

जाता है। सरकारी अधिकारी उस से डरने लगते. हैं। मन्त्रियो' | 

से भी उन का भेल-जोल हो जाता है। किसी दल में शासित हो 

जाने से किसी दिन स्वयं मन्त्रिपद पाने की लालसा होन लगती है। 

अपने पद का अनुचित लाभ उठाकर दूसरों से कुछ ऐंठन का भी 

अवसर मिल जाता है। इस तरह का कितने हो लालच रहते हैं। 

इसलिए सदर्प्रता के लिए होड़ लगती है और निवोचन में . हजारो 

रुपये उड़ाये जाते हैं। धारासभाओ में बड़े जटिल प्रश्न विचार 

के लिए आते हैं, अधिकांश सदस्यो को उन कां कुछ भी ज्ञान 

होता । अपने दल के आदेशानुसार वे केवल उस के पक्ष या 

विषयो का ज्ञाताः 


आर अनुभव दै. इस ओर कोई ' फलतः 

अव्यवस्था चलती है । मन्त्रियो 'को प्रायः अपने पद की चिन्ता 

रहती है। घारासमाओ' के सामने कुछ काम होना चाहिए, इसलिए: | 
बिलों की भरमार होती है।. इन में कितने द्वी बिलकुल निर्थक | 
होते है । शीघ्रता में उन पर es भी नहीं हो पाता, आज. 
एक बिल पास होता दै और थोड़े दी दिन बाद उस म 
होने लगते हैँ । इन घारासभाओ' क काम में ही मन्त्री इतने फंसे | 
रहते हें कि उन्हें अपने विभागों की ओर पूरा ध्यान देने का: 


ध्यान ही नहीं रखता। फलतः . 
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विघान-सम्मेलन में इस पर विचार होना चाहिए था ओर ऐसा 
विधान बनाना चाहिए था कि जिस में आधुनिक लोकतन्त्र के 

नहीं, पर उस के सच गुण आजायं। किन्तु खेद की बात ह. 

नये विधान में पाश्‍चात्य लोकतन्त्रतकी ही नकल की जा रदी हूँ । उस 

के दोष ओर यिरोघाभास देखते हुए भी डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद 

जैसे विद्वान का कहना है कि 'न चाहते हुए भी हमें अपन को 

उन के अनुकूल बनाना पड़ेगा।' क्‍या यह जानबूफकर गढ़डे में 
गिरना नहां ? 


था शिशा स्त्र' 


` चदि निष्पत्ततापूर्वक विचार किया जाय, तो सानना पड़ेगा कि 
ज्ञान-विज्ञान की फोई दिशा ऐसी नहीं, जिस की उन्नति का सोपान 
पुण्यपूणे भारत ने न खोला हो, अथवा जिस से किसी न किसी 
सीमातक भारत के प्राचोन ऋषियों ने अपनी कछुशाम्रबुद्धि का 
अनुपम परिचय न दिया दो! प्राचीन काल में भारत की ज्ञानधारा 

चरायर घहती रही, मुसलिम-शासन-काल म॑ उस की भक कह 

कही देख पड़ जाती थी, पर जब से अङम्रेजा का आगमन हुआ 

समस्त भारत मरुस्थल वन गया। हमें इतिहास से पढ़ाया गया कि 

“मारे पूर्वज असभ्य थे' और हमारा वेसा ही विश्वास हो गया। 
पाश्चात्य विज्ञान हमें नया चमत्कार जंचने लगा । परन्तु भगवान्‌ 

की कृपा से कुछ विद्वानों का ध्यान भारत के प्राचीन विज्ञान को 

ओर गया। डाक्टर अजेन्द्रनाथ सील ने इस सम्वन्ध में एक पुस्तक 

{लखी । उद्धिदशास्त्र ( बोटेनी ) के उद्भट विद्वान सर जगदीशचन्त्र 
रः चसु ने बतलाया कि 'गज्ञातट पर_चिचरनेवाले ऋषियों ने जो वात 
हजारों दष पूर्वं कही थी, इम अपने वेज्ञानिक अलुसन्धानों द्वारा 
i आज उसे ही सिद्ध कर रहे हें।' डाक्टर प्रफुल्लचन्द्रराय ने 'रसायन- 
= सत्र (केसिस्ट्री) में प्राचीन भारतीय . कृतियों की झलक 
| _द्विखलायी। विज्ञान की अन्य शाखाओं मं भी कुछ इसीतरह का 
कार्य चलने जगा । राजनीतिक स्त्रतन्त्रताप्राप्ति फे साथ इस ओर 
कुछ अधिक उत्साह दिखलायी पड़ता हैँ ! यद्यपि हमारी राष्ट्रिय 
सरकारों का इस ओर दैसा ध्यान नहीं गया, जेसा कि जाना चाहिए, 
ईफर भी कुछ न कुछ चल रदा दे। दाल ही में लखनऊ में 'भारतोय 
आशिशास्त-परिषद्‌' की स्थापना हुई है | इस विषय पर भी हमारे 


ब 































<थद्दो चूत कुछ सांदित्य मिलता है। 'प्राण क्या दै, इस पर दशेन- 
` दाणा से बहुत विचार चला दै । आयुर्वेद के ्रन्थों म॑ पशु-प्तियों का 
सी वणेन ओर उन की चिकित्सापद्धति मिलती है। पाण्डुपुत्रं नकुल 
द व कद चिकित्साशास्त्र के प्रणेता? माने गये हें । “शालिहदोत्र-संहिता' 
अश्‌ rf बकित्सा पर अच्छा मन्थ हे। किसी जयदेव का भी इसी 
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`  हैं। पुराण, नीति तथा अर्थशास्त्र के ग्रन्थों मे भो इस विपय की 

द ` सामग्री आ है । कुछ स्वतन्त्र मरन्थईमी है। “मातङ्गलीला' में 

आर श्येनिव र न भें उस पक्षका वर्णन हैं। एक जेन विद्ठान. 

( ° लिखित 'संगपक्षिशास्त्र' का परिचय हम तीसरे वर्प में दे चुके हें। यह 

बड़ा रोचक है, इस पर वड़े अनुसन्धान की आवश्यक्तता दै । 


प > -आरत के 'आणिशास्त्र' के अध्ययन से आधुनिक 
` ° छो. कहे गुत्यिय ose । प्रसन्नता. की चात दै. कि उक्त 





सिद्धान्त 


` साक्तिस्वरूप चेतन्य 578४ 
. साच्तिचेतन्य 'के , अमाव से हो सुषुमिकाज्ीन सुख, दुःख, ज्ञानादि 


ज्येष्ठ 


भी दिये गये हैं । यह पत्रिका एक वड़े अभाव की पूर्ति कर रही हैं, 
इस का पहला अङ्क देखकर इस से हमें बहुत छुछ आशा होती हैं। 
क्या ही अच्छा हो यदि ऐसी पत्रिकाए .अन्य वज्ञानिक वपया की 
भी निकलें । इन के ।नकलने से पारिभाषिक शब्दों का समस्या 
भी इले हो जायगी और बहुत से प्राचीन शब्द सनेसाधारण से 
प्रचलित हो जायंगे । प्राणिशास्त्र! पत्रिका के सम्पादक ह उत्साही 
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युवक चेज्ञनिक श्री देवीशङुर मिश्र अमर? एम, एस-सी' जिन्हें अपनी | 
` प्राचीन संस्कृति में पूर्ण निष्ठा ६ । उन का एक लेख हम इसी अङ्क - 
में दे रहे हैं, जिस से उन की वित्ता का परिचय. मिल जायगा। ' 


हमारे पाठको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्हो ने 
सिद्धान्त में. समय समय पर लेख देना स्वीकार पेया 
हे। थोड़े ही दिनो मं 'वणंव्यवस्था ओर विज्ञान' पर उन का 
लेख प्रकाशित होगा । 


द पा प? (क 


ज्ञानोदय के अनन्तर भौ अज्ञान-कारण देह 


रहने का हलु 
-. (श्रीस्वामी शहुरतीर्थजी ) 
१. 
वेदान्तसिद्धान्तानुसार ज्ञान तथा अज्ञान घट आर पट फे 
समान सर्वथा विपरीत तथा भिन्न' नहीं हें। यहाँ ज्ञान शब्द का. 
अथे पारमार्थिक ज्ञान हे, त्रझाकार इृत्तिज्ञान नहीं पारमार्थिक ज्ञान 
अज्ञान के विपरीत अथवा अज्ञान से'भिन्न है ही नहीं, वह तो अज्ञान 
का स॒त्तारूप तत्त्व है, त्रझाकार बृत्ति ही अविद्याविरोधो है, जो 


ब्रह्मज्ञान उत्पन्न करके अविद्या की नाशक होती है। शुद्ध चित 


अथोत्‌ ज्ञानस्वरूप तो में जानता हूँ? तथा 'में नहीं जानता हैँ 
प्रकार विद्या तथा अविद्या दोनों की ही व्यावहारिक दशाओं का 
आश्रय है । अविद्या या अज्ञान का अर्थ है अल्प ज्ञान-सीमित ज्ञान- 
आन्त ज्ञान, अज्ञान ज्ञान का अभावस्वरूप नहीं हे । भगवान श्रोकृष्ण 
ने कहा हूं कि “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌” (४। १५), “ज्ञानेन तु : 
तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः? ( ५॥ १६ )। इन स्थलों मे अज्ञान से 


ऽाबृत' ओर ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश कहकर अज्ञान का आव -: 


रणत्व तथा ज्ञाननाऱ्यत्व ज्ञापित करके अज्ञान की ज्ञानाभावरूपता 
का निषेध कर दिया है अथोत्‌ अज्ञान अभावस्वरूप नहीं है, क्योंकि 
अज्ञान ज्ञान का आवरण कर सकता है ओर वह ज्ञान दारा नाशित 
भी नह हो सकता दे। प्ररन्तु अभाव किसी का न तो आवरण कर 
सकता है ओर न ज्ञानाभाव ज्ञान द्रारा नाशित” हो हो 'सकता है 

क्योंकि वह अभाव स्वभावतः ही नारास्वरूप हे। अतएव भें अज्ञ 
हूँ, में अपने को तथा ओर किसी को भी नहा जान रहदा: हूं? इस 
ग्रकार का अज्ञान साचिप्रत्यक्षासद्ध भावरूप अज्ञान हे । साक्षिचेतन्य 
अज्ञान का साधक : हैं) उस का वाधक नहँ । वृत्तिचैतन्य--- 


वृत्तिज्ञान-ही अज्ञान का विरोधो है, ब्रचिज्ञान से ही अज्ञाननाश 


र्ाघित होता ई जाग्रत, स्वप्न ओर सुपुप्ति इन तीनों अवस्थां 
में अनुगत कूटस्थ, निर्विकार, जीवों . के निखिल कार्या . का द्रष्टा 
ही... साक्तिचतन्य' - कहा -जाता- है । इस 


.का प्रत्य्त होता: है और जाग्रत्‌ काल सें: उसी का. स्मरण दोता है 
“ज्ञान ओर अज्ञान दोनों. को. पारमार्थिक सत्‌ स्वीकार करने पर 
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ही अन्नान ओर अज्ञानकार्यों के साथ ज्ञान का. विरोध सम्भव ; | : 


: होता है, किन्तु ज़ब ज्ञान सद्रूप, से और अज्ञान अनिर्वचनीय रूप. . 
: से अलुमूत होता है, तथ समस्त विरोधों का अवसान दो जाता दै। -. : 


= 
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ः है, क्‍योंकि यथार्थ में जगत्‌ सद्रप से न कभी था, 


`, के अनन्तर इस जगत्‌ का अथवा 
` होता है ? इस प्रश्न का अवसर ही नहीं रह जाता। इस प्रशन का 
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अज्ञाननाश का अर्थ किसी सद्वस्तु का नाश नहीं, किन्तु . 


अज्ञान के सद्रूप से वोध का नाश या. अवसान .हे। अनिर्वचनीय 
होने से अज्ञान ज्ञान-विरोधी नहीं है ओर दोनों का एकत्रावस्थान 
भी असम्भव नहां होता । यथार्थ में तो ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय 
है और सर्वथा अविद्या त्रद्म के आश्रय से ही भासित होतो हे। 
सृष्टि की ब्रह्म से स्वतन्त्र सत्ता नहीं दै, साथ हो. त्रह्म के सद्गप 
होने तथा रृष्टि के अनिर्वचनीय होने से दोनों का सहावस्थान 
भी असङ्गत नहीं होता । जगत्‌ कुछ ऐसी सद्रूप वस्तु नहीं हे, जिस 
से कहीं दूर भागकर या उसे मिटाकर मुक्ति को प्रास करना पड़े। 
यथार्थ में सद्रूप न होने के कारण जगत्‌ की जीवन्सुक्त महापुरुष 


से भिन्त अथवा स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। अतः मुक्ति ग्राप्त करने 


के लिए न तो इस से कहीं दूर भागने की और न इस को मिटाने 
की ही आवश्यकता है। इस क्षेत्र में तो यथार्थ ज्ञान होने की वात 
है भ्रम का संशोधनमात्र अपेक्षित है। अतएव भ्रम का संशोधन 
करके ज्ञान मुक्ति देता है । 5१४ 

असत्‌ जगत को असदूरूप जानना ' ही मुक्ति है। अखण्ड 
ब्रद्माजुभव के प्रसाद से रृष्टिरूप से द्वितीय वस्तु का अभाव स्वतः 
सिद्ध होता ही है, अतः वेदान्त वार-बार उच्च स्वर से कहता है कि 
ब्रह्मानुभव होने पर जगत्‌ का सत्यत्ववोध लुप्त दो जाता दै। परन्तु 
इस का अर्थ यह नहीं है कि किसी सद्रप जगत का लोप हो जाता 
न अभी 
और न भविष्य में भी रहेगा । ब्रहम. ऐसी वस्तु नहीं हे, जिस का 
किसी भी काल में कहीं अभाव रहं सकता हो, वह तो नित्यस्थित, 
अखण्ड, अद्वितीय तत्त्व दै । अतएव ब्रह्म की सबंत्र नित्य पूर्णरूप 
से बिराजमानता से जगत्‌ सदा ही मिथ्या या अनिर्वचनीय हे। 
बैदान्तिक ब्रह्मानुभव का यहद रहस्य हृदयज्गम होने पर 'मोक्षप्राप्ति 
। जीवन्मुक्त की देह का. क्या 


उत्तर अतिसरल हे -और युक्ति भी; प्रत्यक्ष है। इस का उत्तर,यह दै 
कि जगत्‌ झा कुछ भी नहीं बदलता, वद जैसे अनिषंचनीय था; 
वैसे ही रहता है,. केवल जगत का . सत्यत्व-विषयक पूर्वे शृत 
मिथ्या निश्चय वर्तमान के अनिवंचनीयत्वमज्ञान से बाधित हो 
जाता है। सद्वस्तु के सम्बन्ध में ही परिवतेन सम्भव. होता 
है, किन्तु जो सदूरूप नहीं है, मिथ्या आरोपमात्र है, उस में कोई 
भी परिबर्तन सभ्मव नदद दो सकता, केवल तद्विषयक घारणा का 
ही परिवर्तन सम्भव हो सकता दै। इसलिए घेदान्त का मोक्ष किसी 


` ` का नाश नही, वदद तो आन्त सिद्धान्त का संशोधनमात्र हवै। ` 


क क rd 


. ` भारतीय आयुवेद की महत्ता | 
i | ( ओदुगोदत्त शास्त्री आयुव द-शास्त्राचाय' ) 


| 


` झाज कायचिकित्सा, और. शल्वतन्त्र: के. पूर्वोक्त दो मन्यो के सिवा. 


ओयुर्भेद के अम्य तन्त्रगन्थ उपलब्ध नहीं हैं। इधर कुछ वर्ष पूर्व कौमार- 


संत्यतन्त्र 'काश्यपसंदिता? का मी प्रकाशन “नेपाल. संस्कृत ग्न्थमांला: की 


. ओर से: नेपाल के राजस विद्वच्धिरोमणि ओमान परिडत देमराज शर्माजी 


` `` `न आयुर्वेदमातंण्ड श्रीयादबजी निकमणी आचार्य द्वारा कराया है। पर 
: ; | “वह मी खणिडत. है। अन्य तन्त्रों 'के : तो दर्शन दुलम दी हैं। परन्तु आज ॥ लिए 
` `. से दो इजार ब्रषे पूर्व तोः आयुर्वेद के समी तन्त्र: शौर उनके विशेषज्ञ भी थे। .अ 
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प्रजनने च वियतेत ।? ( १ अधिकरण, १७ ग्रथ्याय ) श्र्यात्‌ राजमहिषी ` 
( प्रधान रानी ) के गर्भवती होने पर कौमारकृत्य ( वैद्य ) गर्म की रहा | 
के निमित्त प्रयत्नशील ,रहे और प्रसवकाल शाने पर विधिवत्‌ सुखग्रसब | 
कराने का यत्न करे। “तस्मादस्य जाज्गलीविदो. मिषजश्चासन्नसस्त्ाः स्युः । 

भिषग भेषज्यागारादास्वाद्य विशुद्धमौषधं ` गहीत्वा पाचकपोपकाम्यामात्मना | 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में लिखा है--“आपचन्नसत्त्वायां .कौमारभत्यों गर्मममंणि 5. 
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च प्रतिस्वाद्य राज्ञे प्रवच्छेत” ( १ अधि०, २१ अ) .अर्थात्‌ राजा | | 


के निकट जाज्गलीविद्‌ ( विषवैद्य) और . मिषक्‌ ` ( कायचिकित्सक ) 
रहने चाहिएं। वैद्य का कतव्य होना चाहिए कि वह ोषघ।लय से प्रयोग 


में लेकर शुद्ध समझी हुई औषधि को पाचक और पोषक को फिर चखाकर , [ 


र स्वयं चखकर राजा को दे। इन उद्धरणं से यह ` स्पष्ट होता है कि .. 
विद्वददर भीचाणक्य के समय में शल्य, झालाक्य, कायचिकित्सा, को मारस्य 
अगदतन्त्र आदि आयुर्वेद के समी अङ्क श्रपना अपना कार्य ययावत्‌ करते 
थे और उनके विशेषज्ञ मी उपस्थित ये | यही नहीं, उस समय आशुमृतक- 
परीक्षा ( पोस्टमार्टम ) मी होती थी। श्राकरिमिक घटना से मरे हुए मनुष्य 
के शव की परीक्षा करके यह पता लगाया जाता था. कि गला! घोंटकर मारा 
गया है या फांसी लगाकर मरा अथवा स्वयं मरा है; गाड़कर मारा गया ( 
है या पानी में डुबाकर मारा गया है। गिरकर मरा है या रिराकर मारा. 
गया है। विष खाकर मरा है अथवा अन्य घातक शास्त्रस्त्रों से मारा गया 


है। मारककार्‍णों का "पता लगने पर दण्डव्यवस्था की जाती यो। इसे ` | 
ब्यवदारायुर्वेद कहते हैँ | यह चाणक्य के समय में प्रचलित था | उन्होंने `: 
अपने कौरलीय अर्थशास्त्र के कण्टकशोधन नामक अधिकरण ४ फे ७वे | 


ग्रध्याय में लिखा है--“निष्कीणंमूत्रपुरीषं वातपुणंकोषठत्वक्कं शूनपादपाणि- `| 
मुन्मीलिताच्षं सव्यञ्जनकण्ठं पीडननिरुद्वोच्छूवासदतं विद्यात्‌। तमेव सङः « 


चितवाहुसकिथिमुदूबन्धहृतं ` विद्यात्‌ | शूनपाणिपादोदरमपगताज्ञमुद्वत्तनामिं:  ' 
~ मवरोपितं विद्यात्‌ |. निस्तब्धगुदाक्षं सन्दष्टजिह्मा्मातोदर्मुदकहतं विद्यातू। ` ` 
शोणितानुसिक्तं मग्नभिन्नयात्रं काष्ठे रश्मिमिवां इतं विद्यात्‌ । सम्मरनस्फुरि ` ' 


'तयात्रमवच्षिप्तं ,विद्यात्‌.। रृयावपाणिपादद्न्तनखं 


शियिलमाँसरोमचर्माणं . | 


फेनोपदिर्धमुखे ,विषहतं ` विद्यात्‌'। तमेव सशोणितदश सपंक्रीरहतं विद्यात्‌ - ` 


विद्षिसबस्त्गात्रमतिवान्तविरिक्तं मदनग्रोगइतं विद्यात्‌ । अतोऽन्यतमेन कारणेन 
इतं इत्वा वा इण्डमयादुद्वन्धनिकृत्तकर्ठ विद्यात्‌ ।? इत्यादि | इस उद्धरण 


से पता चलता है कि उस समय "मेडिकल जुरिस मू डेन्स' ( व्यवद्ारायुवेंद ) ' | 
का पूरा पूरा ज्ञान वैद्यों को था । चाणक्य के समय में ( करीब २२५० वघ . ` * | 
` पृ ) आयुर्वेद साङ्गोपाङ्ग एवं समुक्षत दशा में या। उस के समो अज्ञो. _. 
: के विशेषज्ञ वैध राजाओं . के सन्निधान में रहा करते ये | यह ऐतिहासिक | 


' के डाक्टर, सपंदं की चिकित्सा न कर सके! पर भारतीय बैद्य उस दशा... i 
में पीडितः मनुष्य 'को अतिशीघ्र स्वस्थ कर. के ` थे। यह; देखकर उसने ` `` 
कृच्छुसाध्य रोगों की चिकित्सा के निमित्त झपने . साथ अनेक भारतीयं सद्वैद्य ` 


रखे ये। उत समय के युद्धों में वैयलोग आयुर्वेदीय शस्त्र लेकर सेनाओं... 
कताय रोते थे, ५777 75४० मदद 
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पाश्‍चात्य यूनानी वेद्यर के प्रधान आचाय दिपोक्रिटश के सम्प्रदाय पर 

पड़ा या। हिपोक्रिटस का समय ऐतिहासिक विद्वानों ने ईसा से ४५० वर्ष 

पर्ष माना है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में--जो शाहावाजगढ़ी प्रदेश 

सें मिला है, लिखा है--“र्वत्र विजिते देवानाँ प्रियस्य प्रियदर्शिनो राशो 

ये चान्ता-यया चोडाः पाणड्याः सत्यपुत्र केरलपुत्रस्ताम्रपणीं श्रन्तियोको 

नाम यवनराजो ये चान्ये तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः सर्वत्र देवानां 

पियस्य प्रियदर्शिनो राशो द्वो चिकित्से कते मनुष्यचिकित्सा च पशुचिक्रिस्सा 

च आषधानि मनुष्योपयोगानि च पशएगानि च यत्र यत्र न सन्ति सर्वत्र 

हारितानि च रोपितानि च। मागेषु इछ्याईरोप्ति उदपानानि च खानिताति 

' , अतिमोयाय पशुमनुष्याणाम्‌।? इस से सिद्ध होता है कि यवनराज अन्तियोकु 

` र उस के समस्त राजाओं के प्रदेश ( सीरिया ) में मनुष्य और पशुग्रों 

के उपयोग की दो चिकिस्वा-संस्थाएँ. सम्राट अशोक ने स्थापित की था। 

भौगोलिक दृष्टि से मिस और यूनान पर उन का. प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 

यां! यूरोप के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ डाक्टर रायल का कथन है कि 

“अरेवियन इतिहास में यह स्पष्ट लिखा गया है कि वे “शरक? ( चरक ) 

अर “ससरद' ( सुभ त ) नामक दो चिकित्साग्रन्य मारत से ले गये थे और 

` पारख देश के विद्वानों से उन का अनुवाद कराया गया था !? डाक्टर 

रायल का यह भी कथन दे कि 'रूम के सुल्तान अलमञ्जर ने सम्पूर्ण 

ृम्वीमएडल के चिकित्सकों को बुलाकर एक वैद्यमदासम्मेलन किया या, 

जिस में “शरक? और “ससरद? ( चरक और सुभ त ) ये उच्चकोटि के 

अन्य माने गये।? मिलवासियों में सर्वप्रथम शान का प्रसार. मारतोय 

€ विद्वानों, मुख्यतः बौद्ध मिक्तुश्रों, द्वार हुआ। मिस्र से यूनान में और 

|... वहाँ से यरोप के अन्य प्रदेशों में वह ज्ञान क्रमशः फैला था। अमिप्राय 

इतना ही है कि संसार की सभी चिकित्सापद्धतियों में आयुर्वेद अति- 
आचोन ओर सब का आदिलोत है। 


ee] 


` वैवाहिक नियम ओर सन्तति-निर्माण 
Er. ( ओदेवीशङ्कर मिश्र अनर एम. एस-सी, ) 


E न्‍ . मनुष्य को उन्नति के लिए मनुष्य के पास दो साधन हैं--एक 
` तो यहद कि वह किसी भी व्यक्ति क्रो ले ले और उसे अच्छे-से अच्छे 
















हें, उन के विकास के 
॒ लिए उसे उचित रित्षा-दीक्षा दे ओर दूसरा यह कि बह भावी 
` सन्तति में अच्छे तथा मनचाददे संस्कारों की उत्पत्ति करे ओर फिर 
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से ही होती हैं आर उचित वातावरण मिलने पर विकास को प्राप्त 


C 


होती हं। उदाहरण के लिए कविता करने की शक्ति मनुष्य लेकर 
उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के वाद्‌ उस में कविता करने की शक्ति 
उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसी प्रकार लोटटे लेमेन नामक पाश्चात्य 
विद्वान के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति, जिस की कि आवाज 
सुरोली हैं, शिक्षा के सहारे अच्छा गायक वनाया जा सकता है, 
परन्तु वास्तव में : कलाकार होने के लिए उस में चंशाचुगतरूप में 
उस कला का बीज होना चाहिए। वंशानुगतिकता शिक्षा से नहीं 
आती !! इस अकार हमने देखा कि किसी भी गण के लिए इसे 
ऐसा प्रवन्ध इक क्य i कि वह ल में जन्मजात 
संस्कार के रूप मे अ से सन्तति 
निमोणशास्त्र को सफलता भी ३। इ आनी त 
_ फिर, हम देखते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित वातावरण दिन-अति- 
दिन की उन्नति के पैरों में पैर मिलाकर वहुत ही तीव्र गति के साथ 
बदलता रहा है। इस में वही व्यक्ति अपने को जीवित रख सके 
हें, जो इस परिवतेन के साथ-हो-साथ अपने . में भी परिवतेन करते 
रहने भ॑ भो समथ रहे हें। सन्तति-निमोणशास्त्र का भी यही ध्येय 
दे कि वह समय तथा पारिपार्शिविक वातावरण के अनुसार ही 
अपन को वनाकर चल सकने योग्य हो और यहीं.पर हम इस नवीन 
विज्ञान _की उपादेयता का अनुभव करते हं । पाश्चात्य वैज्ञानिकों 
का कथन ह कि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना या इस विज्ञान 


से सम्बद्ध प्रयोग करना अन्य प्राणियों को लेकर अले ही सम्भव हो 
परन्ठु मनुष्य को प्रयोज्य बनाकर «नहीं, 


रोति से सन्तानोत्पत्ति करने पर बाधित कर सक । परन्तु हमारे 
पू्ेज निराशावादी कभी न थे। मनुष्य के लिए कुछ असम्भव हो 
सकता हे यह बातँउन की करपना से वाहर की वस्तु थी । उन्हं ने 
सारी कठिनाइयों को वड़े ही सुन्दर तथा सामाजिक ढङ्ग से सरल 
कर लिया था और अपनी दूरदर्शिता के बल पर वे मनचाही तथा 
राष्ट्रोन्नति सद्दायक सन्तान उत्पन्न कर सकते थे। 
व्यवस्था का निमाण करने के पहले ही उन्हें सन्तति-निमोणसम्बन्धी 


जटिल प्रश्न सि हो रही हें। 
_ आज पारचात्य विज्ञानवेत्ता विवाइ-_आई 

को सन्ततत-निमोण में एक आवश्यक साधन य 
यह र विवाहप्रणाली नियमों दवारा बँधी ३९ दोनी 
चाहिए । डेवेनपोर्ट के अथनानुसार “विवाह को दम फइ टयो 
देख सकते है। उपन्यासों में इम उसे मानवजाति ६. दडियों से | 


hu Bhawan Varanasi Collection . Digitized by eGangot. . 
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अनुपस्थिति से परिवारिक जीवन में अनाचोर का विष प्रवेश 
करता दे और उस समय व्यक्तित्व के बिकास के लिए उपयुक्त 
चाताबरण नहों मिल पाता । इस प्रझार प्रतमाशून्यता बढ़ती हे और 
मस्तिष्क की उन्नति रुक जाती है, जिस से कि ज्ञान की गाड़ी की 
गति धीमी पड़ जाती है और समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का 
मागे अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण सन्तति-निमाणशास्त्र के 
अनुसार यह परम आवश्यक है कि वेवाहिक सम्यन्धों के क्षेत्र 
'का नियन्त्रण तथा नियमन किया जाय, क्योंकि इसी में मानव- 
जाति का हित है । | 
प्रसिद्ध पाश्चात्य विदान्‌ ए. शीनफेल्ड का कहना है कि इस 
लिए इम देखते हैं कि मानवजाति में जो कुछ मी उन्नति की जा 
' सकती है या व्यक्तिगत रूप में हम और आप अपने सीमित क्षेत्र 
में .अपनी सन्तान में जो कुछ भी सुधार कर सकते हैं, वह निम्न 
"यातां से सम्भव हे--(१) एक तो उन जैव लत्तणोक्यों के इप्सित 
"चुनाव के द्वारा, जो कि हम अपनी सन्तान को देते हें और यह 
' विवाह-प्रथा . के नियमन के द्वारा ही सम्भव हे तथा (२) उचित 
“शिक्षा-दीक्षा, वातावरण, नियम या अन्य साधनों दवारा सन्तति 
को दिये जानेवाले (सामाजिक लक्षणेक्यों' के चुनाव के फलस्वरूप 
“(यू एण्ड ददरेडिटी १६३६ ए० ४०४) | परन्तु वे देखते हैं कि पाश्चात्य 
“विवाह-प्रणाली में विवाह 'वेज्ञानिक विवाह! नहीं वरन्‌ सौन्दर्य 
तथा पाशविक प्रवृत्तियों की भूख मिटानेवाला, मनुष्य की व्यक्तिगत 
' रुचि पर छोड़ दिया गया एक “तमाशा भर है, जिस में कि - अव 
, परिवर्तेन करना या उस पर किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक 
या नेतिक प्रतिवन्ध लगाना असम्भवसा हो गया . है--यहाँतक 
` कि राज्यसत्ता में भी उस को नियन्त्रण में लाने की शक्ति नहीं है। 
प्रोफेसर इबंटे यूजीन वास्टर लिखते हें कि “सन्तति-निमाण के 
“लिए बनाया जानेवाला कोई भी कार्यक्रम जवतक साधारण जनता 
“की समंम में इस प्रकार नहीं आ जाता कि वह-उस के जोवन से 
“सम्बद्ध एक आवश्यक अङ्ग बन जाय, तबतक केवल वैज्ञानिकों की 
-युस्तकों में सिद्धान्त के रूप में हदी पड़ा रदेगा, जिस पर कि सामाजिक 
“उन्नति को पराकाष्ठा छी कल्पना करनेवाले ` लोग. लड़ाईझगड़ा और 
“तक-वितक किया करेंगे ।' ( जेनेटिक्स १६: ०, पु० २४७ )। 
` ओर यहीं पर आकर वे अपनी असमर्थत! पर झुरेमला 
"उठते दैं.। यदि वे ठण्डे दिल से और पत्षपापरह्वित होकर हिन्दू- 
“समाज की विवाइ-प्रणालो तथा सामाजिक नियमों का अध्ययन 
करें, तो उन्हें मालूम दोगा कि इस की कुञजी आरत के जङ्गलों में. 
जॅगोटी . लगाकर रिसर्च (अन्वेषण) करनेवाले जटाधारी, अर्धनग्न 
` ऋषियों (विदेशियों के कथनानुसार असभ्यों ) ने बहुत पहले ही 
पा ली थी ओर फिर उसे प्रचलित भी बहुत ही सुन्दर ढन्ग से 
' किया था। सामाजिक नियमों की शंझ्ललाओं को रद बनाने के. 
लिए उन्हों . ने धर्म की सहायता लो और राष्ट्र फे हित मे आवश्यक 
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` पिता जेसे-तैसे को-चाहे वह व्यमिचारी, श्रन्धा, सर्वगुणहोन, 


भी इम यदि किसी देहात भें जीवाणुविज्ञान पर छपी हुई पुस्तक 
वत्तरित करें, तो शायद असफल ही. रहेंगे और कर मो.न सकेंगे 
उन का.कुछ भी हित, परन्तु इस के विपरीत यदि हम उन्हें घम” 
का भय दे दें, पाप-पुण्य का ज्ोभ दे दें, स्वर्ग-नरक का स्वप्न दै दे, 
तो उन से किसी भी नियम का पालन करा सकते हैं। यही काम 
हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने किया। 


rs rr सममकमनक-ाक, करा-नाानओ। 
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-गादे वादे जायते तस्ववोधः 
( यह स्तम्म बचार-विनिमय के लिए है). . 


कन्या-विवाह्दावस्था पर विचार . . 
(ओदीनानाथश प्रो शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) 
१५, 


ओनगर ( करमीर ) की “भी? पत्रिका में मेश “कन्याविवाहवय विषय? 
में स्नातक औधमंदेवजी से शास्त्रार्थ हुआ या । पत्रिका के सम्पादक डाक्टर 
भीकुलभूपणजी डी. पी. एच. ( लण्डन ) आर्यसामाजिक विचारवाल्ले ये, 
अतः उन्हों ने अन्तिम पत्त मेरा न रखकर ओधर्मदेवजी का रखा या | 


आज मैं उन की बातों का प्रत्युचर यहाँ दूंगा । यद्यपि यह लेख बड़ा है, 


तथापि उस के माग करके भिन्न-भिन्न समय में उसे उपस्थित किवा 
जायगा, जिस से निरन्तर एक विषय, पढ़ने ब्ले पाठकों को उद्विग्ना . 
प्रतीत न हो । i 
भीषमंदेवजी में एक प्रकृति यह मी है कि वे दूसरे के निवन्ध का 
'पूरा उत्तर न देकर कई अन्य नयी बातें मी लिख दिया लिखते हैं। न्तिम 
लेख प्रारम्म करते-हुए भूमिका में थे मुके लक्ष्य करके लिखते हैं कि “आप | 
के महिलाजाति के विषय में अतीव कुस्वित एवं तिरस्कारसूचक विचार 
हें । आप स्त्रियों को सर्वया अविश्वसनीय, श्रस्वतन्त्र तथा दोषियाँ मानते 
हैं । एक पुरुष 'के पचास तक विवाद मी आप के मत में वेशनुमोदित हैं। 
-हो-कन्या दे दे और उस कन्या को थोड़ा भी 'ननु-नच? ल 
अधिकार नहीं, यद भाव आप ने अपने लेखों में प्रकाशित छिया है। तब 
समाजहितधी मनीषियों के मन में आपलोगों के विषय में घृणा होनी 
स्वाभाविक है। कहाँ (शुद्धाः पता योषितो यज्चिया इमाः? ( झ० ११। 
१।२७) इत्यादि महिलाजाति के गौरकःसूचक वैदिक भाव हैं और | 
कहाँ आप से “प्रकाशित स्त्रीजातिविषयक नीच भाव हैं। वैदिक मन्त्रों. | 
का यथार्थ अभिप्राय न जानकर अपने अभिमाय के अनुमोदन का आए . 
का यत्न अतीव निन्दनीय है?? | : 
इस पर मेरा कयन है कि कईलोग प्रत्यक्ष यह एके प्रमाण 
माना करते हैं, कई लोग प्रत्यक्ष.अनुमान दो तथा - 
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स्मृतिः जो सृष्टि की आदि में हुई है, उस का प्रमाण हे” ( सत्या० ११ 
खसु, १७२ 9० ) 
केवल 'मनुस्मति' में दी नहीं, प्रत्युत स्त्री के स्वातन्त्र्य का निपेध अन्यत्र 
भो आदृत्त किया गया है । देखिये-*“झस्वतन्त्रा स्त्री? ( बसिष्ठध्मसुन्न ५ । - 
` १), नास्ति स्त्रीणां स्वतन्त्रता’ (४। ५७ ) यह स्नातक घर्मदेवजी से 
परमप्रमाणित “बरइत्पराशरस्मति' में कहा' है। तब तो औषर्मदेवजी को 
तरीके अस्वातन्न्य में विप्रतिपत्ति न होनी चाहिए।. “बृहत्पराशरस्मति 
अमी केवल एक स्थल में नहीं, अन्यत्र भी कदा हे--स्वातन्त्येण 
' _ बिनरयन्ति कुलजा अपि योषितः । न स्वातन्त्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ 
' (४।६५८) यइ तो बहुत हो स्पष्ठ वचन है। 
हे बात 'बोघायनधमेदून्रः में मी कही है--'न स्त्रीस्वातन्तर्यं विद्यते |! 
(२।२।५०)। 'मीमांडादशन” के शाबरभाष्य में भी कहा ह--“तस्मात्‌ 
| लिया निषनत्वस्मरणेन तस्याः ] अस्वातन्त्यमनेन प्रकारेण उच्यते’ ( ६। 
१।१४)। स्त्री का निर्धनत्व “ममेयमस्दु पोष्या’ ( अथर्व १४। 
१। ५२) इस वैवाहिक मन्त्र के अनुसार है। अन्यया वह 
धार्यः न कहो जाती। यही मनुस्मृति में कहा है-'भाया 
' पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः स्ता ° (८।४१६)। 
| ` '्याशवल्क्यस्मृतिः में मी कदा है-'न स्वातन्त्र्यं स्त्रियाः चित्‌’ ( विवाह० ¬ 
| _ आचारा० ८४ )। 'मदामारत’ अनुशासनपर्वं में भी कहा है--नास्ति 
' ` ` स्वतन्त्रता स्त्रीणा’ (२०। ४)। बल्कि घद्दां तो यहांतक कहा है-- 
. ` ` 'नास्ति त्रिलोके काचित्‌ स्त्री या वे स्त्ातन्तर्यमहंतिः ( २० । २०) अथांत्‌ 
0  हलोकी में कोई मी स्त्र स्वतन्त्रता देने के योग्य नहीं। बात भी टीक है, 
. . उत को पुरुष का, चाहे उठ का अपना छोटा लड़का ही क्‍यों न हो, सवत्र 


























०. ` ` सहारा लेना पढ़ता हे | 
तल विद्वान पाठक देख रहे .दें कि ये प्रमाण मेरे बनाये नहीं, किन्तु 
| (` शस्त्रकारों के हैं। स्नातक घमंदेवजी की यह प्रकृति है कि जिस पुस्तक के 
. © प्रोमाण्य को स्वयं भुक्तकश्ठ से स्त्रीकार कर लेते हैँ, यदि इम उसी का 
ह ` प्रमाण दे डाले, तो उन के मत में वह पुस्तक शरप्रमाण हो जाती है। 
555 : जन के दिये प्रमाण के समथ वेदविद्वान, रदा हुआ अन्यकार इमारे दिये 
ह 5 हुए प्रमाण देने के समय वेदानभि बन जाता है। गत लेख में उन्हों 
£ त 'लघुपराशरस्ट्रृति' को दूषित किया या, 'बुदत्तराशरव्मृति' की प्रामा- 
i FR , सिकता उनदों ने बढ़े संरम्म से प्रकाशित की थी। मैंने उस का प्रत्युत्तर 
५ पत्रिका में दिया था, चहा मैंने दोनों ही पुस्तकों की प्रामाणिकता 
ल्‍ चिद को थी । स्नातकजी ने अपने अन्तिम लेख में उस का प्रत्युत भी 
` ` ` नहो दिया। अब स्वप्रमाणित बदी बृहत्पराशरस्मृतिः एवं अन्यान्य शास्त्र 
So उन के मत के खपडक रोने से कुत्सित्त हो गये । विश्व पाठकों ने - यह उन 
"की ॒ 





( ओजानकीनांथ. शमो ) 
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सद्भान्त 


__ स्ष्टिखण्ड के ६० वें अध्याय में कदा गया है कि तपस्या, 


के विष्णु के चरणों से आरादुरमूत 
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ओर सहसा आष्ट होती. है, इसलिए भगवती भागीरथी की 
महिमा के विषय में कुछ पडक्तियाँ पाठकों की सेवा मं उपस्थित 
की जाती हैं । 

विदेशी सम्सतियाँ पाठकों ने पयोप्त रूप में देखी हें यहाँ अपने _ 
देश के ऋषि-महर्षियो की ही सम्मति दी जाती है। अपने यहा के: 
अपौरुषेय वेदां ने ही कई स्थलों में भगवती गङ्गा: की महिसा 
मुक्तकण्ठ से गायी है । एक जगह चे कहत ह किःजो लोग मन; 
बचन से  विष्णुयदप्रसूता, ` ऋषिसेविता भगवती जावो ऋ शरण 
में आगये हें, वे समो वेङुण्ठ को जाते हें “ऋषिज्ुटां विष्णु० 
पदी पुराणां ` सुपुण्यघारां मनसा दवि. खोके । सवोत्मना जाही ये 
प्रपन्नास्ते त्रहमणः सदन सम्प्रयान्ति।' एक दूसरी जगह वे कहते 
हैं - जिन्हें अपनी शुद्धि की आवश्यकता है, उन्हें चाहिये कि बे देव-- 
सेविता, विश्वरूपा, कातिकेय को माता, सन्ता ओर त्राइमणों .को 
उपास्या, अमृत-जलमयी , सावित्रीस्वरूपा. गङ्गा. की सेवा करे-- 
उस्ने जुटामिषता  विश्वरूपाभिरावती जनयित्री गुहस्य । -सेव्या~ 
ससृतां त्रहमकान्तां .गङ्गां श्रयेदात्मविशुद्धिकामः।' इसो . प्रकार इस 
से गङ्गे, इरावतां मधुमती पयस्विनी', . “लोकानिमान' आदि कितने 
ही मन्त्रों मं भगवती. भागोरथी को स्ठुति गायी गयी हं। ` | 

आदिकवि वाल्मीकि ने भी रङ्गाजी की वड़ी आकषक 
छवि खाची हे। ऐसे तो. रामायण” 'में कितनी जगहों पर. 
गङ्गाजी की चचो आयी हे, किन्तु वालकाण्ड में खासकर 
गङ्गावतरण की ही कथा हे। महाभारत' में भी रङ्गाजी की चंचों 
वीसों जगह आती है, किन्तु वनपर्व” के “तीर्थयात्रापचे' के ८५ वें 
अध्याय सें तथा शल्य और शान्तिपचं में विशेष रूप से हे। वनपच 
में श्रीनारदजी ने कहा हे कि जिस ने सेकड़ों पाप किये हों, वह भी 
यदि एक वार गङ्गाजल अपने ऊपर डाल ले, तो गङ्गाजल उस फे स़रें 
पापां को वैसे हो. भस्म कर डालता है, जैसे अरिन सूंखी लकड़ी को। 
कलियुग में एकमात्र गङ्गा का दो माहात्म्य सवश्रेछ दे। पुष्कर सें तप, 
मद्दालय में -दान, मलयाच ग पर - शरीरदाह-आर श्गुश्वङ्ग क्षेत्र पर. 
अनशन करना श्र छठ है। किन्तु गङ्गा में तो. स्वानमात्र से दी सात 


' पीढ़ियां तर जाती हैं । गङ्गाजी नामोच्चारणमात्र से पापों को घो 


डालती हैं, दर्शनमात्र. से कल्याणदान करती हैं, स्नान और पान से 

सात पीढ़ियों तक को पवित्र कर देती है । जवतक मनुष्य की हरी गङ्गाजल 
में रहती हे, तत्रतक उसे स्वर्ग में सम्मान ग्राप्त होता हे । .ब्रमाजी नेः ' 
यह वात स्पष्ट कह दी दै कि गङ्गा के समान कोई तीथं नहीं, भगवान्‌ - | 
केशव से वढ़कर कोई देवता नहीं ओर ब्राह्मणों से. वढ़कर कोई ' 
प्राणी नही--'न रङ्गासदृरां तीर्थं न देवो केशवात्परः । ब्रादमणेभ्यः. ` 
परं नास्ति एबमाह पितामह” ( म० भा० वनपर्व, तार्थयात्रापव}; ` 
८।६६)। 

पुराणों ने मी मुक्तकण्ठ से गङ्गाज़ी की प्रशंसा की है। ब्रहम- “ 

पुराण” के ७८ वे अध्यायमें गङ्गावतरण की कथा हैं। 'प्मपुराण! ˆ` 


से यज्ञ ` ` 
नानाप्रकार के त्रत तथा पुष्कल दान करने से जो. गति प्राप्त होती दै RR 


चहद गङ्गाजी के सेवन करने: से अत्यन्त आसानी से ही सुलभ हो: ' 


जाती है। ग्रह १३० श्लोकों का 


सगवती गङ्गा के जल का ऐसा साद्दाल्य. ' ` 
है कि वह कामनापूवेक केवल स्नानादि कार्यों में ही लामंदायक: 
द्दो सो नहीं, मत्युं विनां, इच्छा के सुतक “पुरुष की: हडिदयाँ 
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चमड़े, स्नायु अथवा बाल आदि के छू जाने से या उस के शरीर के वोला कि लीजिये में अब सपवा निष्पाथ हूँ'। ऐसा कहकर वह : 


कोई 


कोई अङ्ग गिर जाने से भी वह प्राणी तुरत स्वर्ग में चला जाता ज्यों ही . भगवान्‌ शहर की ओर दोडा, त्यों ही देवी उन्हें लेकर | 


है--'भगवदिष्णुपादाङ्गषठनिगंतस्य हि जलस्वैतन्माहात्यम्‌। आकाश में चली गयीं और उन्हे अज्ीस्कार करना पडा कि 
यत्र : केवलममिसन्धिपर्वक स्नानाय पभोगेषूपकारमनभिसंहित- सचमुच उस भीड़ में एकमात्र वही श्नानार्थी आया था ब्ृ्नारदीय' 
मप्येतप्राणस्यास्थि-चमे-्नाचु-केशाय्‌ पर्टं शरीरजमाज पतितं के भी पूर्वभाग में ७ से १० तक के अध्यायो' में तथा उत्तरभाग में 
सद्यरशरीरिणं स्वग नयति’ ( विष्छु० पु० ४।४।३०,३२)। ३६ से ४२ तक एवं ६८ बे अध्याय में सभी मिलकर गज्ञा-माहात्म्य 
श्रीमद्भागवत के पहले स्कन्ध फे १६ वें अध्याय में कद्दा गया है के १० अध्याय ही हैं । '्कन्दपुराण' का तो लाना नदी इस 
'के राजा परीक्षित्‌ उस देवनदो गङ्गा के तट पर जा विराजे जो सभी प्रायः सभी खण्डां में कुछ न कम राज़! का सादा हे 
सोकों को लोकपालों के साथ . पवित्र करती है और जिन्हें काशीखण्ड का माहात्म्य तो 'वृदज्ञारदीय” से. भी बढ़न्‍चढ़कर है। 
ता शी अभूः, पुरुष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इस के पूर्वीध' के २६ बे. अध्याय में - गक्गासद्नामस्योत. | 
चव स्कन्ध के नवें अध्याय में कहा गया दे कि गङ्गाजी के आता है। २७ वे अध्याय भें गङ्गादशहराससतोत्र दै। 'चाराहपुराण' 
जल से छूते ही ब्रह्मशाप से निर्दग्ध भो सगर के पुत्र स्वर्ग में चले का कहना है कि: ज्येछ शु दशमी मङ्गलवार को गज्ञा स्वर्ग से : 
गये, तो ब्रहमचर्यपरायण गङ्गोपासकों की क्या वात. है ? यहाँ जो आयी, यह दशमी दशविध पापों को हरण करती है, इसलिए दशहरा: 
देवनदी की भहिसा कही गयी है इस में आश्चर्य की कोई वात कहलाती है--दशमी शुक्लपक्षे तु ज्येछ्े मासि कजेऽहनि । हरते दडा 
नहीं, क्योंकि वे भगवान्‌ अनन्त के चरणां!-सें उत्पन्न हुई . हैं ( वही पापानि स्मातदशहरा स्पृता ॥' Le 
६।६।१२-१४)। 'देवीभागवत' के नवम स्कन्ध संतो ६ठेसे. . . इसी मकार स्मृतिग्रन्थों सें भी गङ्गा की यत्र-तत्र मदिसा दल 
लेकरः १४ वे अध्याय तक प्रायः १० अध्यायों में गज्ञाजी का पड़ती है।और तो और आयुर्वेद के आचायों ने भी इस की युक्त | 
: विस्ठृत चरित्र ही है। अद्ावेवर्तपुराण” 'प्रकृतिखण्ड' की भी ठीक * कण्ठ से प्रशंसा की. है। चरक लिखते हैं-'दिमवल्ममवा हर 
यही दशा है। 'अग्निपुराण” का ११० वां अध्याय कहता है कि पुण्यदेवर्षिसेविता? |चक्रपाणिदत्त लिखते हैं कि ङ्गं पथ्यम्‌? । 
हजारों चान्द्रायणत्रतों से गङ्गाजल का पान उत्तम है | एक महीने इसी प्रकार भवभूति, भारवि, ओऔरीहर्ष, भर्वृदरि आदि ने भो अपने 
तक ङ्गा का सेवनकर मनुष्य सभी यज्ञों के फल को पा लेता है। काच्यांमें गङ्गा की प्रशंसा की है । कालिदास का ग्ञष्टक तो प्रसिद्ध है ही। 
“द्शेन, स्पशे, पान, स्नान तथा “कीतेन से वह कितने ही पुण्य पुरुषों 'कुमारसम्भव' के दशम सग भें “गङ्गावारिणि कस्याणकारिणि 
को पवित्र कर डालती है--“चन्द्रायणसहस्ताच्च गङ्गाम्भःपानमुः श्रमहारिणि | स मग्नो नितिं आप्य पुण्प्रभारिणि तारिशिः स्पा 
त्तमम्‌ । गङ्गां मासं संसेव्य सर्वयज्ञफलं लभेत्‌॥ दृशेनास्स्पशीनारस्नानात्‌ ३६ से ५३ तक १८ श्लोकों में अद्भुत प्रशंसा है । भेघदूत' के ू्यमेघ के | 
“तथा. गङ्ग तिकीतेनात । पुनाति पुण्यपुरुषाञछतशोऽथ सहखशःः ५४ वें श्लोक में भी उन्हं ने विचित्रोपमालङ्कार में गङ्गाजी की: 
( अग्नि० ११० | ३, ६ )। सस्स्यपुराण' कंदता है कि स्नानकाल में प्रशंसा की है। इसी प्रकार राङ्कराचाये, वाल्मीकि, सत्यज्ञानानन्दतीथ | 
सर्वत्र ही गङ्गा का स्मरण करे ( अध्याय १०२ श्लोक ४) । यदि ६5 
एक हजार योजनों से भी मलुष्य गङ्गा को स्मरण कर ले तो महापापी | ल | 
दी क्यों न हो. बह मुक्त हो जाता दे | स्नान, पान से तो सात कुल ही है ही, जिस पर विशेष रूप से ीगोविन्द नरहरि शास्त्री र 
पवित्र हो जाते हैं। (अ० २०५। १४, १५). “वायु पुराण? कहता हैकि ` ने * Se 
वह देश धन्यं दै जहाँ गज्गानदी वतमान है-धन्यास्ते सत्तमा देशा _ हिन्दी साहित्य में सी गन्नाजी को स्तुतियों की कमी नहीं दै । सूर, . _ 
यत्र गङ्गा महानदी (४२।४०), “धन्य सो देश जहाँ विद्यापति, भारतेन्दु ने गङ्गा पर अलग अलग रचनाये ही लिखी ` 
. ` झुरसरी’ यह  गोस्वामीजी का कथन इस का अनुवादमात्र है। So 
- “गज्ञास्नान का महत्व अकट करती हुई एक आख्यायिका ' सन्तः .. रामायण में भी कितने ही स्थलों पर वड़े रम्य शब्दों से आप की. - . 
- समाज में अभी अक्ुण्ण मिलती हे कि एक बार ङ्गा के तट पर स्तुतियाँ की हैं। इधर 'गङ्ञावतरण !नाटक नामक एक स्वतत्त ` | 
.„ -स्तानार्थियों की भोड़ .देखकर भगवती पावती ने भूतभावन भगवान पुस्तिका भी लिखी जा चुकी है। सचमुच गज्ञा-गरिमा को यदि सूची `. 
` से. अत्यन्त आश्चर्य प्रकट किया । भगवान्‌ चोले-देवि ! स्नानार्थी ` तैयार को जाय; तो वही पंक अलग पुस्तक बन जायगी । अन्व भं 
' तो एक भी नहीं ।' भगवती ने कहा--यह केसे ?? भगवान्‌ बोले चलो हम भगवान व्यासदेव के शब्दों सें भगवती शङ्गा की भाथा करते इणः ` 
+ ` दिखलाऊँ 7 ऐसा कहकर चे कोटी का रूप बनाकर पार्वती की गोद इस 'लेख:फो समाप्त करते हैं। “विष्णुपादाब्जसम्मूते ग्ग त्रिपथ £ 
“में वहाँ जाकर सो गये । स्नानार्थियों का ध्यान उधर आझष्ट हुआ।  गामिनि। अहमद्रवेति विख्याते पापं मेः इर जाहृवि॥ विष्णुपाद- | 
बहा जो भी जातां, बह अम्बिका को देखकर बड़ी करुणा प्रकट करता _ प्रसूतासि सि वैष्णवो : विष्णुपूजिता। हिः भामेचसस्तस्मादाजन्सः RE 
आर प्रायेण अपने साथ चलने की प्रार्थना करता । भगवती .ने कहा. गत्‌ ॥ अद्धा घर्मेसस्प्रों मेन्‌ १० 
.. ` कि “नं को यही वड़ो छपा होती, यदि कोई उनः फे वृद्ध” और रुग्ण ' सद्दादेवि “भागीरथि पुनीहि माम्‌॥¦ अथोत हे गङ्गे ! तुम भगवस्‌ `: 
` ` ` “पतिदेव को गङ्गास्तान करा देता, क्योकि इतने वी से वे. भत्नीमाँति ङ रण अत्यन्त ` Ae : 
`` स्वस्थ हो जाते |” इस पर जब कोई उन्हें स्परे. करने चलता, तो वे तीनों लोकों में रासन करने से. त्रिपथगामिनी कहलाती. हो। लमा कक ५7/9 
~ ` `कृतं कि 'माई ! एक बात स्मरणीयं दै। जो इन्हें छुए, कम से कसं. जल .त्रहमद्रेव . है, इसलिए तुम सराव 33355 हक 
` ससे सर्वथा ` निष्पाप होना चाहिये, अन्यथा वह भी इसी दशा को विष्णु.के चरणानां से प्रादुभू IR व 
` ग्राप़ दोगा। वस सब के सब ठक रह जाते। अन्ततोगस्वा एक. सम्मानित एवं वैष्णवी हो | ह 
` ` ` 'स्नानः कराने, को उद्यत हुआ, तब देवी ने वद्दी अड्चन सामने रखी।. ` मान.रजःकणों द्वारा तथा असृतमय जल से' की पवित्र करो। ` ल 220] 
५. “उसने कह्दा--:कोई चिन्ता नहीं और कट गन्नाजी में कूद पढ़ा और, / `. ञः ०. 
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“गोतासतम” 
( अओजीवनशक्क्रजी याज्ञिक एम. ए., एल-एल. वी. ) 


गीता का अधिकारी ( १ ) 


की दृष्टि से श्रीमद्भगवद्गीता का विचार 
जप से हो चुका आओर उसी सम्बन्ध में अधिकारी के निणय 
की भी चेष्टा की गयी। वह प्रसङ्गवश होने से कुछ ओर वातों 
व जल तल स्थल पर न हो सका। कुछ बातें ओर भी ध्यान में 
रखकर निणेय करना होगा कि गीता में किसको अधिकार दे ओर 
क्रिस के लिए उस का पठन-पाठन निषिद्ध माना गया है । यहा पर 
सभी प्रमाणों पर क सकेगा! केवल हा दा की ओर 
' ध्यान करना पर भी लक्ष्य रखकर एक पत्त का 
निर्णय हो सकेगा 
सर्दप्रयम तो यह देखना चाहिए कि गीता में ही अधिकारी के 
जरिष्य में क्या भाव मिलता है। यदि उसी में स्पष्ट बचन मिलते ह: 
दूसरे या बाह्य प्रमाणों से उन को अधिक महत्व देना अनुचित 
न होगा । गीता ने यहद तो स्पष्ट नहीं बताया कि कौन अधिकारी 
है, परन्तु जो अधिकारो नहीं है, उसे असंदिग्ध रूप से कह दिया है। 
` यथा-“इदंते नातपस्काय नाभक्ताय ह र चाशुश्रपवे 
वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति” ( १८।६७ ) इस चार प्रकार 
के लोग या जिस एक ही व्यक्ति में हो हों,तो ऐसे ला 
ववाहिए। अयोत्‌ तप-रहित, भक्तिद्दीन का 
Ee ना आर जो भगवान का निन्दक हो, उस को गन सुनानी 
ह  जाहिए। पदला प्रश्‍न तो यह होता है कि इन चारो दोषो' में से 
एक भी किसी में हों तो वह गीता का अधिकारी 'नही या चारो 
5 युगपत्‌ विद्यमान हो तो वह अनधिकारी सममा जाय ? गोता ने 
ह डर मात को न या । जो चाहे सो अर्थं लगाया जा सकता 
Sd ्‌ (क हि गोजा ने तपो' - का वर्णन किया 
| सानसिक तपो को वताया है अं 
| उत्येक के तीन तीन भेद गुणानुसार अथोत्‌ सत्व-रज-स्तम के अनुसार 


















| pe 3 उस भें कोई भेद वशित नहीं दै। दों, यह बात मान्य होनी चाहिए 
कि वाणी के तप में स्वाध्याय परिगणित है, वहाँ जिस घर्ममन्थ में 

जिस को अधिकार हो, जिस मन्त्रादि जपने की शास्त्राज्ञा हो, उसी 
$ उचित है । स्वाध्याय किस का करना इस में अघि 
विचार होगा, परन्तु साधारणतः स्वाध्यायः का 


` `` आधिकार jr , र संब के लिंए है यह हजन पका । इसी प्रकार शास्त्रविधि ` 
A को ह हू घोर तप समी के लिए निन्दनीय कहा गया दै। 
| ˆ तप-रहित, तप-निरत और तपः्पूत के भेद को भो जानना 
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सिद्धान्त . 
ज्ञाती दै तो निबेल, असहाय पुरुष को भगवान्‌ के प्रति क्षणिक वाः 


बताये हैं। इन तपो के करने का अधिकार सव को समान रूप से 


भ भी 
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ज्येष्ठ शु ४ स्‌० २०० ह्‌ 


दीर्घच्यापी अभरद्धा, अभक्ति हो जाना स्वाभाविक दै। म ढ़ भक्त 
की बात नहीं कह्‌ रहे । परन्तु इन दोनो का भेद 
पुरुप जान सकता है। मलुष्य के हृदय, उस को कमजोरी पर ध्यान 
रखना पड़ेगा | जैसा किसी ने कहा है 


लोके । यदि भवति कस्य विरहो विरददे सत्यपि को जीवति”॥ सच्चा 


प्रेम भला मनुष्य में कहां से आया ? यदि वद दै तो विरह द्वी न होगा . 


आर फिर भी विरह हुआ तो प्राण ही न रहेंगे । 


पच उस का विचार कीजिये जो गीता सुनना नहीं चाहता। 


यह तो साधारणी वात है कि जो सुनने का इच्छुक नहीं, उस फो. 
क्यो. अनमोल उपदेश दिया जाय ? भेस के सामने भागवत कहने 
से वक्ता की मूखेता ही प्रदर्शित होती है । परन्तु यह भी तो सम्भव 
हे कि वही मनुष्य, जो इस समय गीता सुनने का इच्छुक नहीं है 


दूसरी मानसिक अवस्था में अन्य अवसर पर सुनने के लिए उत्सुक 
हो जाय । मानसिक भाव तो परिस्थिति के साथ प्रायः बदलते रहते: 


हें। ता एक-दो वार सुनने की अनिच्छा प्रकट करनेवाले को सदा 


- के लिए गीतोपदेश सुनने से वञ्चित रखना तो अन्याय हो जायगा | 


इस प्रकार इस तीसरे लक्षण को भी कसोटी पर कसकर अचूक: 


निर्णय पर पहुँच किसी व्यक्ति को अनधिकारी. निश्चय कर देने में 
भूल हो जाना सम्भव है । 


'चौथा अनधिकारी भगवान्‌ का निन्दक बतायां गया है। भगवान्‌ 


की निन्दा करना वेसा ही है जेसें सूर्य॑ पर कीच उछालना। उन 


का उस से न कुछ विगड़ता दं न वे ऐसी चेष्टा से अप्रसन्न होते 


हैं। उन के भक्तों के प्रति अन्याय होने से चे रुष्ट होते हें न कि 
अपनी निन्दा से | निन्दक तो अपनी हानि करता है । वास्तव में 


देखा जाय तो प्रायः सभी इरवर-निन्द्क हैं, क्‍योंकि जो ईश्वर के 
विधान को सहर्ष विना ननुनच के स्वीकार नहीं करता, वह एक 


प्रकार से उन का निन्दक ही दे । हमारी आस्तिकता केवल नाटकीय , 
या कहनेभर का दै। जो प्रकृत आस्तिक होगा, उस में क्या कभी कोई: - 


पापवासना रह सकती है? भगवान्‌ को विस्मरण किये दिना 
पापाचार में प्रबृत्ति हो नहीं सकती । और जो आस्तिक है उस का 

से पकात्मभाव सदा सर्वदा बना रहना चादिए। कत्तुत्व 
भोक्तत्व का उसे भान ही नहीं रह सकता । 

इस प्रकार यहद निष्के निकलता है कि किसी एक ब्यक्ति को 
दूसरे. को गीता का अनधिकारी निश्चित कर देना रन्तिमूलक हो 
सकता है। देश, काल, मानसिक अवस्था के अनुसार अनधिकारी 
अधिकारी हो जा लए चोर कोन रुद बेजा है रह वही व्यक्ति स्वयं 

इस से भी महत्त्व की बात यह - निश्चय होती है कि जो चारों 
दोष अधिकार वञ्चित होने के कहे गये, वे सभी व्यक्तिगत हैं न 
कि जाति, वर्ण या किसी जनसमूह के। यवि हमने यहः कल्पना 
कर लीं है कि स्वभावतः इन दोषों के भागी अमुक जाति वा वर्ण के 
लोग हैं तो दूसरी बात दे, अन्यया अनधिकार व्यक्तिगत दोषों पर 
निर्भर हैं ।.गीता के श्लोक से यही निर्णित है। दृष्टिबिन्दु से 
भी इस विषयं का विचार आगे किया:जायगा । $ 





उन के पूरे विचार प्रकाशिते हो जाने पर किसी लेले में दूसरा मत की, 


भाड हो दिया जायगा। संश | | है 
__ डबके एवं अकाशक ब्वत्त निप्राठो, सममागं मेछ, बनारह । i के ne BTR beer Bs 


स्वयं ही कोई 


सच्चा .प्रेस वा - भक्तितो. 
संसार में दुलेभ पदार्थ है । “केतवरहदितं प्रेम न भवति मालुपे ` 


RR rr 
% विद्वान्‌ लेख का ऐसा आग्रह नहीं, उन्हों ने केवल एक मत दिया 
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संस्कति-समीक्षा 


( ओस्वामो करपात्रीजी ) 
१ 

स्वतन्त्रताप्राप्ति फे साथ भारतीय ,संस्क्ृति की रक्षा और .उस के प्रचार 
की चर्चा चल पड़ी यह बरी प्रeन्नता की बात है। वास्तव में किसी देश 
या राष्ट्र का प्राण॒ उस की संस्कृति ही है, क्योंकि यदि उस की कोई 
अपनी संस्कृति नहीं, तो संसार में उस का व्यक्तित्व ही क्या ? परन्तु संस्कृति 
का क्या अथ है और भारतीय संस्कृति. क्या है यह नहीं बतलाया जाता। 
ग्रङ्ग्रेजी शब्द 'कलचर? का अनुवाद संस्कृति किया जाता है। “सम्‌? उपसग- 
पूवंक के! धातु पे भूषण श्रय में “सुट्‌? प्रत्यय दोने से संस्झति शब्द सिद्ध 
होता है । यह संस्कृतभाषा का शब्द है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही 
इस का ग्रर्थ होना चाहिएं। इस के श्रनुंसार लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, 
आध्यात्मिक, ्रार्थिक, राजनैतिक अभ्युदय के उपयुक्त देदेन्द्रियश मन, बुद्धि, 
अह्ङ्कारादि की मूपणमृत सम्यक चेष्टा एबं हलचलें ही . संस्कृति ई | 

संस्कृति ओर संस्झार 

“संस्कार? या “संस्करण? का मी सस्कृति से मिलता-जुलता अर्थ होता 
है | संस्कार दो प्रकार के होते हैँ--“मलापनयन? और 'अतिशयाधान?| किसी 
, दर्पण पर कोई चूणं धिसकर.उस का मल साफ करना “मलापनयन संस्कार है। 
ततल, रङ्ग द्वारा हस्ती के मस्तक या कए की किसी वस्तु. को चमकीला तथा 
"सुन्दर बनाना.“अतिशयाधान संस्कार? है । नेयायिकों. की दृष्टि से वेग, भावना 
आर स्थितिस्थापक ये ही त्रिविध संस्कार हैं। अनुभवजन्य स्मृति का. हेतु 


" 


भावना? है। रन्यत्र किसी भी शिल्पादि में थार बार अभ्यास करने से ` 


उत्पन्न कौशल की अ्रतिशयता दी भावना मानी गयी है--“तत्तज्जात्युचिते 
शिल्पे मयोम्यासेन वासना । कोशलातिशयाख्या या भावनेत्युच्यते हि सा ॥? 
, स्वाय की प्रागुदूमत श्रवस्या के समान ्रवस्यान्तरोत्पादक अतीन्द्रिय धम 
ही “संस्कारः है---स्वाभयस्य प्रागुद्भूताव्स्थासमानाबस्यान्तरोत्पादको 
अतीन्द्रियो घमः संस्कारः |? - योगियों की दृष्टि में केवल मानस सङ्कल्प, 
विचार श्रादि से दी, अपितु देइ, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहक्कार यादि की समी 


इलचलों, चेष्टाश्रो, व्यांपारों . से संस्कार उत्पन्न होते हैं ।अतएब, कम" 
` ‹ “संस्कार! या “कमेवासना? शब्द से उन का व्यवहार होता है। इस: दृष्टि से. 


 असम्यक-असम्यक समी प्रकार के कर्मों से संस्कार उत्पन्न होते हें । 


संस्कारों का प्रभाव : 
संस्कारों से आत्मा या. अन्तःकरण शुद्ध दोता है। इसलिए उत्तम ओर 


` ० निङष्ट संस्कार इस रूप से संस्कारों में उत्कृष्टता या. निकृष्टता का भी व्यवहार. 


होता है । शोइ़ष एवं अ्चत्रारिशत्‌ सस्कारों द्वारा आत्मा अथवा अमतः 


` अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारा. भवन्ति स बह्मणः , सायुज्यं सलोकता प्राप्नोति ।?› 


... यहाँ “सम्‌? को आवृत्ति करके सम्यक संस्कार! को ही संस्कृति कहा जाता. 

है। इन सम्वक्‌ संस्कारों का पर्यवसान मी मलाप्रनयन एवं 'अविशयाधान में.» .' 

होवा है'। कुछ. कर्मों” द्वारा पाप, अज्ञानादि का अपनयन ,ओर कुछ द्वारा ,:: शब प्रश्न होता 
पवित्रता, विद्या आदि अदिशयतां का आधान.कियाः जाता है। साधारणतः ` किःसांरत में कई, 


`. वही संस्कृति का आधार हो सकता है। यह. विभिन्न जातियों के घ॒र्मध्यन्थों | 
द्वारा: ही. बतलाया! जांता है। उन के अतिरिक्त किन्ही भी चेष्ठाओं की 
-सूषण॒ता-दूषणता, सम्यक्ता या असम्यक्ता का निणायकः याँ कसोटी 


करण को संस्कृत केरना चाहिए यह भी शास्त्र का आदेशः है = “यस्यैते ` . 


दार्शनिकों के यहाँ यह सव आत्मा में होता है, पर वेदान्त की इष्टिं से 
अन्तःकरण में | आत्मां तो सवथा असङ्ग ही रहता है । मोरे तौर पर कह 
सकते हैं कि जैसे खान से निकले हुए हीरक एवं मणि ग्रादि में संस्कार 
दारा चमक या शोमा बढ़ायी जाती है, वेसे दी अविद्याततत्कार्यात्मक . 
प्रपञ्चमरन स्वमावशुद्ध अन्तरात्मा की शोमा सस्छारों द्वारा ब्यक्त को जाती 
है। तयाच आत्मा को प्रकृत निम्न स्तरों से मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरों : 
से सम्बन्धित करने या प्रकृति को सभी स्तरों से मुक्त करके उसे स्वाभाविक 
अनन्त आनन्दसाम्राज्य सिंहासन पर. समासीन करने में आत्मा का संस्कार 
है । ऐसे संस्कारों के उपयुक्त कृतियां ही 'सश्कदि? शब्द से कही जा उकती : 
हैं। जैसे वेदोक्त कमं और कमजन्य ग्रहष्ठ दोनों हो 'घम? शब्द से व्यवत | 
होते हैं, वैसे ही संस्कार रौर संस्कारोपयुक्त कृतियां दोनों ही संस्क्कति शब्द से 
कही जा सकती हैं| इस तरह 'सांघारिक निम्नस्तर-सीमाओं में आंबद 
आत्मा के उत्यानानुकूल शास्त्रप्रोक्त सम्यक्‌ भूषणभृत कृतियां ही “संकृति? हैं। 
` - विभिन्न संस्कृतियां 
विभिन्न देशों और जातियों की विभिन्‍न संस्कृतियाँ प्रसिद्ध हें। 
सरक्ृतियों में प्रायः सङघष मी चलता है । कहाँ तो सत्कृतियों की खिचड़ी 


{SN 


चन जाती है और कहीं एक सबल संस्कृति निर्बल स्कति का विनाश कर 


देती है | संस्कृति का भूमि के साथ सम्बन्ध होने से ही उस में विभिन्नता 
आती है । किसी देश के जल-वायु का प्रमाव वहां के निवातियों के आचारः | 
विचार, वेष भूषा, माषा-साहित्म आदि पर पड़ता ही है। कुछ पाश्चात्य 

विद्वानों ने तो इसी प्रभाव को प्राधान्य दिया है । कुछ विद्वानों का मत हे 

कि किसो राष्ट के किसी असाधारण बड़प्पन के गर्व को दी सस्कतिकहना ४: 
चाहिए । उदाहरणाथं इङ्गलेएड के :लोयों. को-सब से बड़ा'गर्व अपनी ` | थे | 


'पालामेणरी रशासनप्रणाली के आविष्कार के लिए हे। अमरीका को गव है 


कि उस ने.संसार में स्वतन्त्रता. की पतॉका फहरायी और दो मदायुद्धों में उस 
ने विश्व को स्वतन्त्रता का वरदान: दिया | हिटलर ने जर्मनो में ायेत्व 
के विशुद्ध रुघिर का गवं उत्पन्न किया अतः उन की यह विशेषता ही 
उन को संस्कृति का.आधार है। किसी अंश में ये सब भाव ठीक. हं, Re 
संध्कृति की ऐसी परिमाषाएँ, अन्धो द्वारा दायी के वर्णन जेली हैं।: . | है. 
-.  »संसकंतिका आघार  - ` . कह 
एक परिभाषा ,लक्षण एबं आधार स्वीकृत किये. त्रिना संस्कृति क्‍या, हे 
यह समझ में नहीं झ्राःसकता.।. ऊपर: दिखलाया जा चुका दे: कि: संस्कृति 
का लेदय आत्मा का उत्पान है। जिस के द्वारा इस का मागं बतलाया जाय 
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हो ही जसा. सकता है! अतः ठाई हलति का आषार उनकी एषि ० 
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आचार-विचार, रहन-सहन आदि पर उन का कुछ प्रभाव भी पड़ा। पर 
इस से यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संष्कृति का आधार ही बदल 
राया । भारत हिन्दुओं का देश हे, अतः उन्दी की “सस्कृति? “मारतीय 
सस्कृति? है, जिस के मूलखोत वेदादि शास्त्र हैं। अतएव लौकिक-पारलोकिक , 
आथिक, राजनेतिक, सामाजिक उन्नति का वेदादिशास्त्रसम्मत मागं 
ही भारतीय संस्कृति है। दशन, माघा, साहित्य, झान-विशान, इतिहास, 
कला आदि संस्कृति के समी अड्डों पर वेदादिशास्त्रमूलक सिद्धान्तो की दी 
` छाप है । बाहरी प्रभाव उस से एयक दील पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक | 
चात और विचारणीय है। संसार के प्रायः समी देशों की प्राचीन 
संस्क्कतियों में भारतीय संस्कृति की कितनी हो बातें विकृत रूप में पायी जाती 
हे । उदाइग्णार्थं किसी न किसी रूप में वर्णु्यवस्था सभी जगह मिलती है । 
विभिन्‍न देशों के प्रधान ग्रन्थों में यज्ञ-यागादि की भी चर्चा आती हे। 
द्शनशास्त्र तो व्यापक्रूप में फेला हुआ है। ये सब बातें वहाँ कैसे 
पहुंचीं यह दूसरा प्रशन है । पर इतना तो विद्ध ही है कि इन सबका 
सम्बन्ध हिन्द्संस्ति से है। एतावता यह मी सिद्ध हो जाता है कि वही 
भारतीय संस्कृति है। मारत की भूमि से भी उस का सम्बन्ध हे। 
जो बड़प्पन के गव की वात कही जाती है, उस का मी श्रनुमव उसी 
 संस्कृतिमें होगा हे | इस प्रकार समी दृष्टियों से यही मानना पड़ता है कि 
` हिन्दुसंस्ृति दी मारतीय उंस्कृति दे । यह मान लिया जाय तो विवाद का 
अवसर हो नहीं रहता, क्योंकि हिन्दुसंस्कृति की सीमा हिन्दू घमंशास्तरो में 
निर्धारित है । उन के द्वारा हमें उस के आधारभूत ठिद्धान्तों ओर उस के 
विकसित रूप का सम्पूर्ण चित्र मिल सकता है। 


क्र 


| द्वानोदय के अनन्तर भी अज्ञान-कारण देह के 
[os रहने का हेतु 


~ 
RE I 

+ के 
पर 


(श्रीस्वामी शाङ्करतीर्थजी ) | 


वस्तुतः अविद्या की निवृत्ति आत्मस्वरूप ही हे। आत्मा नित्य 

' स्वप्रकाश होने से उस के प्रकाश के लिए किसी अन्य की अपेक्षा न्दा 
 रहती। मेघ हट जाने से सूयं के समान अविद्यानारा से नित्य स्वतः 
 पररारा आस्मतरब निवोध प्रकाशित दो जाता है । अविद्या-निइत्ति के 
 दाराउपलक्षित आत्मस्वरूप मोक्ष है। 'अविद्या-निृत्ति के दारा 
. उपलकते कहने फा अभिप्राय यह हैं कि आत्मा में किसी समय 
. अविद्या थी, ज्ञानोदय से उस, अविद्या का .नाश' हुआ, सुतरां 
` आसमा अब अविद्यानाश-विशिष्ट दे, ऐसा मानने से ड तापत्ति होती 
. होती है, दा क्योंकि अवियानारा ( अविद्यानित्रत्ति) भी आत्मा का 
| ` सशिरेषणददोने-से आत्मा से स्तरतन्त्र-आत्मातिरिक-दोकर रददती 
€  हे। इसलिए कहा गया है कि आत्मा अविद्या-निवृत्ति के द्वारा 
| उपलक्षित दे। जिस गृह के उपर आकाश में काक उड़ रा दै, वह 
pe का गृह दे! ऐसा कहने से जिस प्रकार काक प्रहले गृह का 
0 विशेषण होने पर भी उस समय गृदसंलग्न न रहने के कारण 
`  उपलच्णरूप से वह देवदत्तगृह का बोधक होता है। किन्तु वह उस से 
हा  , पहले अथवा बाद में नहों था अथवा न रहेगा, अतः वह तब उस 
आह का विशेषण नहीं वन सकता । इसी प्रकार आत्मा छी अविद्या- 
_ ` निवृति भी ज्ञानोदय-काल में विशेषण अथवा उपाधिरूप से रहने 

















पर. भी बाद में बह अलुबृत्त नहीं होती, किन्तु शुद्ध आत्मा के 
प में क प्रयेवसित पा हो जाती है । आत्मा का इस शुद्ध 
में पर्यंयसान ही "मोज्ञ' दे। इसीलिए भीसुरेश्वराचायें ने 
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आत्मा सुखस्वरूप और नित्य होने के कारण उस के साथ किसी 
धात्वर्थ का सम्वन्ध नहीं हो सकता, क्‍योंकि धात्वर्थं क्रिया दे ओर 
क्रिया की उत्पत्ति तथा विनाश होता है। अतः धात्वर्थ से जिस का 
सम्वन्ध रहता है, उस की भी उत्पत्ति ओर विनाश रहना आवश्यक 
होता है। परन्तु सुख आत्मा का सरूप भूत और नित्य होने से 
सुख की उत्पत्ति और विनाश सम्भव नहीं दोते। अतः आत्मसुख 
प्राप्त होता है! इस का मुख्याथ वाधितं होने से इस के ओपचारिक 
( गोण ) अथं की कल्पना आवश्यक होती दे। वह गोणाथे यद 


है -अविद्याव्रृत रहने के कारण पहले आत्मा की सुखरूपता आवृत : 


अप्रकाशित--थी, किन्तु अविद्या की निर्वात्त हो जाने पर वह आवरण 
नष्ट हो जाता दे, इस से आत्मा की सुखस्वरूपता निरावरण होने से 
व्ह प्रकाशित हुआ' ऐसा व्यवहार होता है। जसे मध्याहकाल में 
सेघावृत आकाश से मेघापगम होने पर कहा जाता हैँ कि 'सुर्य 
प्रकाशित हुआ है !' परन्तु यथार्थ में उस से पूर्व सूर्ये अप्रकाशित 
नहीं था। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार जानना चाहिए। अतएव 
उक्तरूप अविद्यानिवृत्ति हो सुखग्राप्ि या मोक्ष नाम से अभिहित 


होती है । इसलिए 'बृहदारण्यक-चातिक' मे कहा गया है--“अविद्या- ` 
` स्तसयो मोक्ष: सा च बन्ध उदाहृतः” । 


दीप के जलाने पर जैसे अन्धकार नहीं रह सकता, बह्द अवश्य 
ही नष्ट हो जाता है, चेसे ही तत्त्वज्ञान के उत्पन्न होने परं अविद्या 
क्षणभर भी नहीं ठहर सकती, क्योकि ज्ञान ( अखण्ड, अद्वितीय 
आत्मानुभव ) अज्ञान को ( खण्ड ज्ञघ्न वा आ्रान्तज्ञान को ग्रास या 
नाश कर देता दे। अतः तत्त्वज्ञानोदय होने पर देदेन्द्रियादि-सङ्घात के 


विद्यमान रह जाने पर भी अविद्या हणमात्र भी नहीं रह सकती-- _ 


अविद्या का क दे ओर अविद्यानाश हा मोक्ष है। अतएव 
जीवन्मुक्ति थुक्तिसिद्ध दे। अव प्रश्न होता है कि अविद्या का नाश 


होने पर भी देदेन्द्रियादि-सङ्घात कॅसे रह सकता है, क्योंकि देहेन्द्रि- 


यादि-सह्यत का उपादान अविद्या दै और देद्देन्द्रिय-सह्गत अविद्या 
का उपादेय या कायं है.। कारण का नाश हो जाने पर कार्य केसे 


रद सकेगा, क्‍योंकि कारण ही कार्यका आधार ह.। इस के उत्तर 


में एक पक्ष फहदता दै-प्रतिबन्धक का सद्भाव ही देदेन्त्रिय-सङ्घात के 
बहुक्तण-पयेन्त निरुपादान रहने का कारण है। प्रतिवन्धक रहने पर 
कारण कार्यसम्पादन नहीं कर सकता । जिस प्रकार दाह उत्पादन 
करना अग्नि का कार्य है, किन्तु मणिविरोपरूप प्रतिवन्धक रहने परः 
अग्नि दाद नहीं कर सकता, उस सणि के अपसारण से 
प्रतिबन्धक का अभाव होने पर अग्नि स्वकार्ये ( दाह ) का उत्पादन 
करता दै; सुतरां कहना पड़ता हे कि प्रतिबन्धकाभावविशिष्ट कारण 


ही काये का जनक है। उसी प्रकार यहाँ भी बलवत्‌. आरब्घ कर्मरूप 


प्रतिबन्धक के रहने के कारण अविद्यारूप उपादान का नाश होने पर 


भी उस के कार्य देदेन्द्रियाद्‌ सङ्घात, उस प्रारव्ध-कर्म रूप प्रतिबन्धक 
का नाश न होनें तक रहते हैं । , | क 


दूसरी चात यदद है कि जीवन्मुक्त को भी “न जानाभि? ( में नहीं 
जानता ) ऐसा व्यवद्दार दो सकता है 

भी अविद्यालेश नामक अज्ञाननाशजनित अज्ञान 
है । जैसे सूत्र या वस्त्र के दग्घ हो जाने पर भी उस के नाश से 
सूत्राकार या ' पातित वस्त्र के आकारयुक्त अस्मरूप उंध 
बरत्र की वासना रद्द जाती है, पेसे हदी अज्ञान का 
भी अन्नाननाराजनित संस्कार रहता है और प्रारब्धभोगपर्यन्त 
दण है। अज्ञाननाशजनित वैसा अज्ञान-संस्कार 


घंस्कार रहता 
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उकती आर प्रारब्धभोग के अन्त में उस का नाश तत्त्वज्ञान के 
संस्कारबल से ही दोता है । सुतरां अज्ञानलेश के नाश के लिए 
पुनः परथग॒भाच से तत्त्वज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती । घटादि 
वस्तुओं के विपयों में ही जीवन्मुक्त को न जानामि” इत्याकारक 
व्यवहार होता है, किन्तु ्रह्म न जानामि’ ( में ब्रह्म नहीं 
जानता), किंवा ऋऋदम न भवामि? (में ब्रहम नहीं हुं) ऐसा 
व्यवहार लही हो सकता--न होता ही है । अज्ञान के सावयव 
न दोने से उस का कुछ अंश नष्ट दोगा और कुछ अंश रह जायगा, 
यह नहीं कहा जा सकता । यदि अज्ञान का एकदेश ( अंश वा 
आषयव,) स्वीकार किया जाय, तो इतर अंश की निवृत्ति के लिए 
पुनः अन्तिम ज्ञान की अपेक्ता अबश्य ही रहेगी ५ किन्तु. देहपात 
के समय चेंसा चरम नूतन ज्ञान दुघट ही होता हे, क्योंकि सज्ञान 
अवस्था में ही झृत्यु हो, ऐसा नियम नहीं है। नष्टस्मृति होकर भी 
प्राणी सर सकता है। इसलिए उस अज्ञानसंस्कार की तत्त्वज्ञान- 
नाश्यता स्वीकृत करनी पड़ती हे अथोत्‌ वह पूर्वोरपन्न तत्त्वज्ञान के 
ही संस्कार से देहपातकाल में उच्छिन्न होता हे ऐसा मानना पड़ता 
है । अथात्‌ अज्ञाननाशजनित. अज्ञानसंस्कार तत्त्वज्ञान के 
संस्कार से नष्ट हो जाता है। 


दूसरा पक्ष कहता हँ कि जीवन्मुक्ति का.अविद्यारूप उपादान” 


नष्ट हो जाने पर भी अविद्या के कार्य देहेन्द्रिय-सङ्घात के .रह जाने 
के पक्त में अविद्यालेश स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं है। इश्वरेच्छा 
से जगत्कल्याणाथे-लोकसङ्रहाथ-जीवन्सुक्त का देह रह जाता 
है । जीवन्मुक्तिप्राप्ति के पूवक्षणपर्येन्त जीव-चेतन्य का जो देहे 
न्द्रियात्माभिमान रहता हे, जीबन्मुक्तिप्राप्ति के समकाल में वह 
{बगलित हो जाता हे और जीवचेतन्य ब्रह्मचेतन्य में समता को 
प्राप्त हो जाता है। : जोवबन्सुक्ति का व्यष्टिभूत. स्वतन्त्र सत्ताभिमान 
इश्वरसत्ता के ज्ञानप्रसाद से नष्ट हो जाता दे। अतः उस के देह 
की स्थिति के प्रति उस की अपनी इच्छा कारणरूप नहीं रह सकती-- 
उस समय उस का देहेन्द्रियादि-सङ्घात त्रह्चेतन्य की इच्छा से 
रहता है । त्रह्चेतन्य निखिल वस्तुओं का धारक तथा पोषक हे। 
.जगत्कल्याणार्थं जवतक जीवन्मुक्त के देद्द को रखने का प्रयोजन 
होता है, ईश्वर तवतक हदी उसे सशरीर रखता हे। उस जीवन्मुक्त 
देह से ईश्वरेच्छा के पूणे होते ही जीवन्मुक्त का देहपात हो जाता 
है। इश्वर की मायाशक्ति हो जीवन्मुक्त के देहेन्द्रिय-सङ्घात को 
सजीव रखने का कारण है, जीवन्मुक्त का अविद्यालेश उस का 
कारण नहीं दै । ज्ञानोदयक्षण में हो वह ब्रह्मात्मेक्यबोध से पूरण 


* हो जाता है, सुतरां ब्रदम से स्वतन्त्र सत्तारूप से कोई भी कार्य उस 


से नहीं बन सकता । ईश्वर की सर्वव्यापी मायारूप उपाधि की 
अंशरूप व्यक्तिगत खण्डितः ( ससीम ) उपाधि जीवचैतन्य की 
इच्छामात्र से ही नष्ट भी नहं हो सकती। अपनी कायेपूर्ति के लिए 
याया अवश्य ही जोवन्सुक्त के देह का यथाप्रयोजन रक्षा करती हे । 


पारा र य पनान--माम. 


“भारतीय आयुर्वेद की महत्ता 
( ओोदुगीदत्त शास्त्री “आयुर्वे द्शास्त्राचायः ) 
3. 


युद में त्रिघादुवाद : या यात, पिच, कफ का सिद्धान्त अपना 


विशेष महत्त्व 'रखता :है अथवा यों कहना चाहिए कि आयुवेदविशांन ही | 
` बातःपित्त-श्लेष्म-मूलक है। रोगों की ओर ध्यान दीजिये तो वात, पित्त, 


. कफ की विकृति प्रतीत होगी,. अःरोग्यता की ओर दृष्टिपात कीजिये तो.वात, 
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देखिये तो वह भा १ । पिच, कफ ही ्रवस्यित हुए प्रतीत दोगे, ऋदु | 


स्वभाव की ओर जाइईपो वहाँ भी वात, पित्त, कफ ही अनुभवपय में श्र 


आयेंगे | पञ्चमहाभूतरीरिसमवा यास्मक पुरुष ही वात, एत, कफ- 
स्वभावास्मक है, अतएव रदेन अतिशयोक्तिपूणं न होगा किं समस्त 
आयुर्वेद ही बातपित्तकपय दै | झायुवंद का कोई अंश ऐसा नहीं प्रतीत 
होता जहाँ बात, पित्त, मे न हों। महर्षि सुभूत का कयन है--“वातपि- 
सरलेष्माण एव देइसवदेतवः । तैरेवाव्यापन्नेरधोमध्योध्व्षन्निविष्टेः शरीरमिदं- 
धार्यतेऽगारमिव स्थणमेस्तिसमिरतश्च त्रिस्थृणमाहुरेके |? ( सु० स्‌° अ० 
२१ )। इस उक्ति क्लेग्ननुसार तो शरीर की उत्पत्ति और स्थिति के कारण 
भी बात, पित्त; कफ ' दें | जेसे कोई घर तीन स्तम्मों के श्राधार पर टिका 
रहता है, वैसे ही यर्शारीर इन (तीन अविकृत आधोरेस्तम्मों पर स्थिर 


रहता है। ह र 
022 में सवप्रतीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। उस में मी आयुवद के इस 


ब्रिधाठुवाद की: चा है--“त्रिनों अश्विना दिव्यानि मेषजा त्रिः पार्थिवानि 
रिरदत्तमदूभ्यः | श्मानं शंयोम॑मकाय सूनवे त्रिधातुशम वहतं शुभस्पती ॥ 
(ऋ० १॥३। ४! १ ) यह ऋचा अरिविनीङुमारों के प्रति शंयुनामक 
बृहस्पतिपुत्र के धातु ( वात, पिच, कफ ) की कल्याणावहम-प्राय्येना में 
प्रयुक्त हुई है। :सिंद्ध वेदमाभ्यकार भीसायणाचार्य ने इस की व्याख्या 
इस प्रकार की है दे अश्विना ! अस्मभ्यं दिव्यानि चुलोकवर्तोनि मेषजा 
ओषधानि त्रिदत्त; तथा पार्थिवा प्रथिव्यामुततन्नानि औषधानि त्रिदेत्तम । 
अदष्य उ अन्तधध्सकाशादूपि ग्रौषधानि त्रिदत्तम्‌। आप इति अन्तरिक्षनाम, | 
अपः पृथिवी भ पते तन्नामसु पाठात्‌ । शंयोरेतन्ञामकस्य इदस्पतिपुत्रस्थ। | 
पते शंयुं बाह्य मद्षन' इतिं ब्राह्मणान्तरात्‌। तस्य सम्बन्धिनमोमान . 
सुजविशेषं मरकर“ सूनवे मदीयाय पुत्राय दत्तम्‌ । है शुमस्पत्ती शोमनस्यो- 
घघजातस्य ५४ युवां त्रिधातु वातपित्तरलेष्मरघादुत्रयशमनविषये सुखं 
वहतं प्राययतम |” इस से यह सिद्ध होता है कि वातपिंतरतोष्मवाद का 
बिद्धान्त वैदिर काल से प्रचलित दै और यह वेदों से ही आयुवेद में आया 
है। श्रम ऽरंनः यह उठता है कि वात, पित्त, रेष्मा ये वस्दुतः 
हैं क्या पदाए ? ` 


राजक अणुवीद्षण-यन्त्रों की सहायता से अगु से भी अशुतम | हे 


परिमाण वा प्रत्यक्ष लाखगुने बड़े परिमाण में किया जाता हे। शारीर- 
शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने उन यन्त्रों की सहायता से शरीर के प्रत्येक - 
सूकम से सूतम अवयव का तत्त्व सममने में कोई कोरकसर बाकी नहीं रखी 
है। पर ये वातं, पित्त, कफ किसी के दृष्टिपय में नहीं आये। ऐसी स्थिति 
में कुछ ढीगों का कहना है कि इनका अस्तित्व स्वीकार करना आात्मव- 


चना के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता । प्राचीन काल में सूचम-दशक 


यन्त्र तो थे नहीं । उस समय के मह्षियों के हृदय में जो कल्पना प्रस्फुरित 
हुई, उसी को उन्दों ने लिख मारा और विज्ञान से अनभिज्ञ बेयलोग 
अबतक उसे अन्धपरम्परागत रूढ़ियों की तरह मानते चले आये। अब | 


बिज्ञान के युग में यह कल्पना टिक नहीं सकती। वास्तविक तोके | 
में लगकर सत्य की ओर जाना दी दोगा । भारतीय शास्त्रों से 
अनभिशता रखनेवाले कुछ लोग तो झायुवंद को इसीलिए. अवेशानिक कहते . | 
हैं कि इसमें इन काल्पनिक वस्तुओं का समावेश है। पर जिस शास्त्र ने. | 
' हजार वर्षो से अपने सिद्धान्तों फे अनुसार चिकित्सा करके रोगिजनोंको | 

रोगष्ठाक्त करने में कोई चमत्कार बाकी नहीं छोड़ा, उसे कुछ परप्रत्ययनेय | 


अन्देषरण 


बुद्धि के नेसमर मनुष्यों के कथन पर विश्वासकर अवेशानिक मानने का _ 
दुः्हाइस कोन बुद्विमान्‌ मनुष्य कर सकता है ! जिसे भगवान्‌ ने बुद्धि दी... 
है, वश तो समकता है कि श्रायुवेंद केद्वारा उस समय से, जब कि झन्य . 

चिकिल्सापद्धतियों का जन्म न था, संसार का कितना भला होता चला आया 
दै i सत्य, स्वयंप्रकाश हे । उसे छिपाने का चाहे जितना प्रयत्न किया जाय, 
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नः छिप नहीं सकता । सत्य ही विशान है। उसे विशान न समसना किसी | | 
_(वङतमस्तिषछ का ही काम हो सकता 








कफ क्या हैं इस विषय पर संचेर में कुछ चा कुछ %र देनो आवश्यक 
प्रतीत दोती दे। ह्करि 


आयुर्वेद का यह सिद्धान्त दै कि यह खडि उन्दी ओर चेतनभेद से दो 
प्रकार की है ! जइसछि निर्जीव एवं निरिन्द्रिय है असोर चेतनसुष्टे सजीव 
एवं सेन्द्रिय दै । यह दोनों ही प्रकार की सृष्टि एक ! ही मूलतत्त्व अव्यक्त से 
डत्पन्न दुई है । आजकल पारचात्य देशों के मौतिस्पकत्रि्ञानवादी भी यह 
सिद्धान्त स्वीकार करने लगे हैं कि एक ही मलतर्त्रेमूते से समस्त सष्टि का 
विकास हुआ हे । यद्यपि आयुवंद और दशनशास्त्र र्‌ है! का आरम्म श्रब्यक्त 
गात्मा से मानते हैं, जैशा कि चरक में लिखा है--ः “अब्यक्तमस्य चेत्रस्य 
केत्र्मषयो विदुः । जायते बुद्धिरव्यक्ताद्‌ बद्धयातझमिति मन्यते । परं 
खादीन्यह्कारादुतपद्न्ते यथाक्रमम्‌ ।? (च० शा'ख अ०१) । पर 
भौतिकविज्ञानवादी अभी इस सन्देइःके गते में हैं २ कि सृष्ठि के मून 
' द आत्मा जैसे स्वतन्त्र मूलतत्त को मानना चाहिए अ थेधवा नहीं। उन के 
मत में यद दृश्य जगत्‌ ६२ मलतच्रों का यना हुआ हे ।पर ये मलतत्त 
भी परमाणशुओं के मेल से बने हुए अशुग्रो से वनते ईं।रो जिस के ्रणुमे 
' एक ही जाति के परमाणु मिलते हं, पाश्चात्य विज्ञान मेउर॑ वह - तर माना 
जाता है! कायद्रव्यो का स्टन परमाणुमय दै यह वेश बेक दशन का भी 
` आतिप्राचौनं सिद्धान्त दै । पर वैशेषिको के परमाणु जब मके निरवयव या 
` आखण्ड, अविभाज्य हैं, तब आजकल के मौतिकरवज्ञान जापास्त्र के परमाणु 
सावयव या विमाज्य समरे जाते हैं। इन का सक्कटा तेय्युन्मय बतलाया 
जातो है । पर वियुन्मय का अथ कण है इस प्रश्न शपदधान्त उत्तर कोई नहं 
देता । अस्तु, यह तो निविवाद है कि इन आधुनिक सो का सछूटन 
है और यह भी निश्चय दो गया है कि उन १ इस आणविक 
सखुटन में कृत्रिम रीति से विद्युत्मवाद द्वारा, लोहचुम्बं, % र अथवा कोई 
प्रभावशाली रासायनिक द्रब्य के संयोग से परिवतन किर नए सकता है 
उन के गुणप्रमों में परिवर्तन हो सकता है आर .स्परूप का भ ! परिवतंन हो 
जाता है | स्पष्ट शब्दों में कहें तो मलतत्तों को भी एक ६ एसरे के रूप में 
परिणत किया जा सकता है, क्योंकि उन के करोड़ों अस्थिर एव ' स्पन्दनंशीज्ञ 
परमाणु पतच टूटते रहते हैं ओर करोड़ों दी नये बनते रहते , हैं। अर्यात्‌ 
तरतो की मी स्थिति स्थिर नहीं, वे भी प्रतिक्षण एक दूते. के रू प में परिणत 
«होते रहते हैं। फिर भी वे तप ही समके जाते हैं और उन की सरल्या ६२ 
` ` ` ही मानी जातो दे, क्योकि वे अत्यक्त प्रयोगों के आधार पर. सिद्ध हैं। जब 
उसे इल्ेक्ट्रान और प्रोटान का पिद्वान्त-निर्देश हुआ हे, भोत्तिकविशान- 
 दादियोमे वड़ो हलचल मच गयी हे | कुछ दैडानिकों को आशा रो गयो है 
द हे ` कि उपाय मिलने पर किसी भी तस्र के परमाणु काः विभाजन 'ुंया जा 
. >सकेगा और सम्मवतः किसी दिन शीशे से पारा और पारा घे "सोना भी 
5 बनाया जा सकेगा | सारांश यह है आधुनिक सडिशास्त्र्ों के मत भे कि यह 
0 चषि जइ दच्चों की दी बनी हुईं दे ओर . उन जड़ पदायों से ही न बढ़ते 
कर और चैतन्य की मी उत्ति हुईं दै। परन्तु आयुवेद का सिदान्त , इस के 
विपरीत है । वह एक दी अम्यक्त आत्मा से समस्त जड़ ( आकाश्गादि ) 
` | दोर चेतन ( पुरुष ) जगत्‌ की उत्पि मानता हैं। आयुर्वेद: कै इस 
|. / सिद्वान्वकोवेद का मी समर्थेन प्रात दै। तैत्तिरीयोपनिपदू की द्वितीय वल्ली 
` ` क्केप्रयम झनुवाक में यह मति -हे-“तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आफाशः 
. ` सम्भूतः, कायाद्‌ वायुः, वग्योररिनिः, अग्नेरापः, `अद्भ्यः' शुयिवी, दिव्या 
` ` _आषघयः, ओपरघीम्योऽन्नम्‌ , अन्नासुर्यः) स वा एष युरुषोऽन्नरसम्रय{ः ।?? 
oF इस अति में दिये हुए सष्टिकम के अनुसार आत्मा से आकाश, श्राफाश 
: ` छे वायु, वायु से अग्नि गग्नि से जल थल से- प्रथिबी, पूथिनी - 
पु ओपधियों से अन्न तथा अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ है | यद पुरुष 
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_ १)। चरक ने गी लिखा है--“परपिव्यास्स्तेजोवायुराकाश मझ चान्यत 


मित्येत एव च घडधातत्रः समुदिताः पुरुप इति शब्दं लमन्ते |” ( च० शा० 
अ ५) । यदी पुरुष भूतास्मा कर्मपुरुर और {चिकित्सा का-अधिकारी है। 
चेदान्तप्रतिपःच्च नित्य, शुद, बुद्ध, मक्तस्वभाव सच्चिदूविज्ञानानन्दस्वरूप पुरुष ता 
सर्येविध वेश्नान्रों से रहित है, अतएव उत की चिकित्सा ही क्‍या हो सकती 
है? निराकार, निंगु'ण ब्रह न तो रोगग्रस्त. हो सकता है भर न उस 
अशानाया-पिपावाद्यतीत पुरुप को षध की ही अपे हे । :पऽ्चप्रहामृत-" 
शरोरिसमवायास्मक पुरुष ही कर्मपुरुष है। वही संयोगपुरुत्र सुखदुःखरूप 
चेदनाओं का अनुभव करता. है और चिकित्सा का अ्रधिकारी है। जैसा कि 
चरक और स्रत ने. लिखा है--“'संयोगपुरुषस्येशे विशेषो वेदनाकृतः | 
वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र तत्कृतः ॥? ( च० शा० अ्र° #') | “यतो 
ऽभिहितं पचमद्ाभतशरीरिसंमवायः पुरुष इति, श एप कमपुरुपर्चिकित्सा- 
घिकृतः ॥” ( सु० शा० झ० १) | यह समस्तः इश्यजगत्‌ पञ्चम्‌आात्मक़ है | 
ये पांच महाभत हैं--श्राफाश, वायु, अग्नि, जल रोर एयित्रो। ये पांचों 
इस जगत्‌ के मूज्ञतत्र हैं। आयुवेद ओर दशंनशास्त्र इन्हीं .तत्तों से सृष्टि 
की रचना बतन्ञाते हें ।'यद्मपि इन पांच मृततचों के मल.में भी शब्द, स्पश, 
रू५, रस, गन्ध-तन्मात्ररूर सूचमतत्य रहते.ई, जिन के विक्रासस्वरूप ही ये 
स्थलतत्त ज्ञात हुए हैं | परन्तु वे अनुद्मत या श्रतिसचमर्व्रभाव रोने के 
कारण किसी भी साधन के द्वारा हमारे ञ्रनुमत्रपथ में त नदी ध्रा सकते, 
अतएव अविशेप कहलाते हैं| उन्हों के विशेष या बईिरिन्द्रियग्राश्यं विशेष- 
गुण शब्द, स्पश, रूप, रस, गान्ध हैं। पञ्चतन्मात्र या उन, के भी पर्ववर्ता 
शअदङ्कार और महत्तत्त्र नामक सूदमतम तत्त आयुर्वेद के उपादेय विषय नहीं: 
क 
ही मस्र दिया दै। चरक लिखते हू -.“पड़ न पी 
सर्वज्ञोक |? ( च्‌० शा० अ० ५ ) । सुश्र त हि न ts 2830 
“स्वभावमीश्वर कालं यदृच्छां नियर्ति तथा। परि ed 
पृथुदाशनः ॥ तन्मयान्येव भतानिं तद्गु UNS 
णाम्येबर निर्दिशेत्‌ | तैरच.तल्लच्णः 


ऋत्त्नों अतग्रामो ब्यजा यत्त || तस्यापयोगोऽमिहितष्चिक्िर्षां प्रति सर्वदा । 


मूतेम्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकरिस्तिते |? : ( सु शा० अअ० १)। 


वेवा हिक नियम और सन्तति- निर्माण 
( श्रोदेवीशहूर मिश्र “अमरः एम्‌, एस-सो. ) 


शीएस्‌. यी. चङ्टेश्वर अपनी इण्डियन्‌ 
अदि एजेस” पुस्तक में ल्तिंखते हें फि तमू बनाकर 
प्रस्तुत करना, ग्राम्य-गीत तथा नृत्यों को व्यवहार, : सा 
जनिक .उत्सबों का मनाना, जिन में योग देनेवाली साधारण सादे... 
अपने साम्प्रदायिक रोति-रिवाजों की रक्षा के लिए बढ ० मे 
रहती थी तथा सामाजिक व्यंवद्यरों का पूर्ण वड़ा ही 
प्रचल्षित पद्धतियाँ ऐसी थां जो. कि सावर्जानक 


बनती थी । यज्ञादि से सम्वद्ध धार्मिक 


"साधारण को सङ्घ ( ऐक्य) की आ लाचार : जन- + 


5 . चार (आभमों में विमाजि 
`. ` जन पौराणिक . कथाओं 
: «करते थे (इस के 


है fl 7०१८० 


२ 


` `) किसी: पेये नियम के बा 


. हुए लोगों की 


8 शुक ११ स्‌ं० २००६५ 


व्य समभते थे, जैसा कि हम निम्न श्लोकों में पाते हैं--“अराजके 


ap ~ ¢ चिद्रते 
, हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विद्रुते भ यात्‌। रक्षार्थमस्य सर्व॑स्य राजा- 


चससजत्‌ प्रभुः ॥ इन्द्रानिलयमाकोणामर्नेश्च वरुणस्य च। चन्द्र- 
वित्तेशयोश्चंव मात्रा निह त्य शाश्वती ॥। ( सनुस्एृति, अ० ७, श्लो० 
३ ) अथोत्‌ इस विश्व में जब विना राजा के लोग भय. से इधर- 
उधर बिखरे हुए थे, उस समय समस्त लोक को रक्षा करने के 
लिए परमात्मा ने इन्दर, वायु, यम, सूये, अग्नि, वरुण तथा कुबेर 
के अविनाशी अंश लेकर राजा को उत्पन्न किया । 'तेन घेमत्तरश्चायं 
कतो लोको महात्मना । रज्जिताश्च प्रजाः सबोस्तेन राजेति शाब्दयते।।' 
(महाभारत, शान्तिपवं. अ० ५६, श्लोक १४५) अर्थात्‌ ऐसे महान 
आत्मावाले जृपति के द्वारा इस लोक में धर्म का प्रसार किया गया 
तथा समस्त प्रजा सुखी वनायी गयी, यही कारण हे कि उसे 'राजन' 


: ( शोमाबान्‌ ) की संज्ञा से विभूषित किया गया। “राजा , मानां 
हृद्यं गरीयो गतिः प्रतिष्ठा सुखमुत्तमं च । समाश्निता 


लोकमिमं 
परं च जयन्ति सम्यक पुरुषा नरेन्द्र ॥ अथोत्‌ राजा प्रजाओं का 
हृदय, श्रेष्ठ गति, श्रतिष्ठा ओर उत्तम सुख हे। ज्ञो पुरुष राजा का 


-समाश्रयण करते हैँ, वे इद॒ ओर पर, दोनों लोकों. को अच्छी प्रकार 


से जीतते हैं| इतना ही नहीं, राजा का भी यह घमं वना दिया 
गया था .क्रि.वह वर्णाश्रमधम की रक्षा करता हुआ राज्य 
सुख तथा शान्ति की स्थापना करे। इसी में उसकी गति मानी 
जाती थी और. इसी में उस के कत्तेव्य की पूर्ति । “रक्तणादायंवृत्तानां 
कण्टकानां च शोधनात्‌ । नरेन्‍्द्राल्िदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः | 
( मनुस्मृति, अ० ६, श्लो० २४३ / अथोत्‌ आयेबृत्ति का पालन 
रक्षा करनेवाले, प्रजा की सुख-शान्ति के मागे मे 
कण्टक-स्वरूप उपस्थित द्ोनेवाली कठिनाइयों को दूर करते रहनेवाले 
तथा प्रजां के. पालन में तत्पर रपति स्वग प्राप्त करते दे। 
`. “इस के अनन्तर ऋषियों ने. समाज डवारा पालन किये जाने 
योग्य नियमों का निमोण किया, जिन में से कि हम प्रस्तुत लेख में 
केवल छुळ उन्ही नियमों पर विचार करेंगे, जिन का कि सम्बन्ध 
सन्ततिःनिमौण से दै। विवाह भारतीयों. के लिए एक पवित्र बन्धन 
माना जाता दै, जिस की साची के लिए आदिपूज्य भगवान्‌ गणेश, 
माता पार्वती, पवित्न-मुख "अग्निदेव तथा अन्य समी 
. जिमरित्रत किये जाते और फिर नवदम्पति के द्वारा पूजित किये जाते 


' इ । चरः एवं वधू ऐसे समय पर अआजीयन पालन करने के लिए 


कुछ विशेष श्रतिज्ञाएँ करते दें, जो कि उन का धमं मान ली जाती 

'हैं। इस के वाद उन दोनों का अविच्छेय सम्बन्ध दो जाता .दै जो 
क्ति एक दी नहीं चरन्‌ अन्मजन्मान्तर तक के लिए हो गया यतलाया. 

जाता दै। एक के विना दूसरे की राति नदी दोती ओर इस प्रकार 

क्तेव्य-बन्धन ` में बॅधकर एक-दूसरे के लिए त्याग करते हुए चे 

पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह-विच्छेद, तलाक, 


BE दुनिया या विधवाविवाह छै ल समाज सें : स्थान ही नहीं. 


के साथ धमम, कमें 


रखा गयाथा |  ->5रफऊ 


rrr 4 मामा" 


कि ब्याक्तनिर्माण को इन 


का पेशानिक प्रमाण मिलता. है, जिस पर मैं विस्तृत रूप 


विंधवाएँ: समाज. में 
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तिद 


में ” संस्कार द्वारा परर 


` रहता दे.। वे! सन्तान का लालन-पालन 


देवता - 


` के साथः बहते -हुए रसं 


त द द्वद तया स्वास्थ्परचा के नियमों पर संयम-नियमों का पालन! | 


` ` करते हुए च 





तथा भलिकठुके द पर यहाँतक बाँध दिया गया कि दोनों है 
एक ही 'शरीर हें दी तथा वाये अङ्ग समके जाने लगे विग्राः 
गाहुस्तथा चेतद्य सा स्मृताङ्गना॥ ( मनुस्टति अ० २; श्लो० - 
४५) अर्थात्‌ ब्राइ__ ऐसा कथन है कि पति तथा पत्नी दोनों एक ! | 
| होने a ha 
दी दें । प्रयोगों के अफल होने का भय न रह जाय, चुन हुए पति द 
तथा पत्नी ही सन्त & उत्पत्ति करें, अनाचार का दूपित वातावरण 
सन्तान में इंविचारौती उत्पत्ति न करः. सके, किसी भी व्यक्ति के 
माता-पिता तथा पूर्वा का पूरा-पूरा और ठीक ज्ञान समाज को रहे, 
जिस से कि समय इने पर उस £ किन्हीं विशेष गुणों तथा_ 
अवगुणों की उत्पत्तिरा स्थान पा जा सके, इन सव वातों 
को ध्यान में रखते हु ऋषियों ने विवहि-सम्बन्ध में पवित्रता को 
सर्वोपरि स्थान दियरैर ऐसे नियम/बना दिये जिन का पालन £ 
न करने पर समाज हैं कठोर से कठोर दण्ड दे सकता था--अन्यो- . '. 
न्यस्याव्यभीचारो प्रैदामरणान्तिर््ः। एष घर्मः समासेन ज्ञेयः ` Re 
स्रीपुंसयोः परः ॥ ऽर यतेयातां सतरीपुंसो . ठु कतक्रिप्रो। यथा « ` 
नातिचरेतां तो वि त वरम्‌ ? अथोत्‌ पति. तथा पत्नी दोनों . ` 
के ही लिए सर्वोत्श प “का अदद सार हैं कि वह स॒त्युःसमय तक 
परस्पर एक-दूसरे £ “~` सीम निष्ठा तथा अनुराग रखं। विवाह 
श्रीमिश्र < ॒ 
£ पति तथा पत्नी का यहद धमं ह कि वे | 
निरन्तर ऐसा अरू रहें कि न तो उत फे Mo अनुराग | 
सें ही कभी किसी पेक की न्यूनता आने पाये ओर न उन मेंकभीः :_- `. 
बिच्छेद दी दो. । द (८ 
स्त्रियों की ए 
पारिवारिक जी 


पर पर अधिक ध्यान दिया जाता था, क्‍योंकि : | 

प सफल या असफल होना उन्हीं पर .निर्मिेश  £: 
करती तथा उसकी ४ 

प्रारम्भिकं शिज्षा-दीक्षा का कारण बनती हैं। वच्चे भी . आरम्म से 

जिम्न बाताबरण में पलते हैं, उसी के अनुसार उंन के चरित्र तथा 

भविष्य का गिमोण,होता दै, जैसा कि प्रोफेसर जैन्सीलॉट' दावेन 

ने कहा है--प्रत्येंक प्राणी के आचार उस के . माता-पिता से प्राप्त 

संस्कारों तथः बाह्य वाताबरण के. प्रभाव. के फलस्वरूप होते ह) 2 को 

बाड वाताबरण से इंमारा तात्पर्य साता के गभे में उपस्थित बाता. | 

बरण तथा उस वाताबरण से दै, जिस में कि- हस जन्म लेने के वाद्‌ ` . - 

अपना सामाजिक जीवन ज्यतोत करते हैं !! (नेचर एण्ड नचेर, 

(४३३, पू० १४ ) । यदि परिवार सें चरित्रहीनताः का दोष साता से 

आया, तो यह असम्भव इ क्ति उस का प्रभाव उस की मावी सन्तति : 

पर न पड़े । पाश्‍चात्य वैज्ञानिक अभी इसे मानने से सहमत. नही . 


' दोते--द्ो सकता दै कि अपने समाज में इस. भकार की. रति र 


'की कमी देखते हुए--परन्तु विचारों का प्रभाव साता के गामे न i 
स्थित अ(ण पर पड़ा है यदद एक स्वयंसिद्ध सिद्धान्त हैं। मेरा ऐसा." -. | 
सत है फि जबःबालक नी महीनों तक माता के गभे सें उस केरक्त ` . 
तथा रसायनों द्वारा पालित दोता है, तब . . | 

: यह निश्चित है कि उस के शरीर पर अम्रणाल.मन्थियों : दार साता _. | 
के रक्त मे प्रेषित तथा उस के साथ बद्दते हुए रसायनों का प्रभाव के है ` पु 
अवश्य पड़ेगा. । यह रसायन, लिन्हें हम मेरकोत्लाज कहते हैं, ` `` 
"शरीर की विभिन्‍न उत्तेजनाओं से स“बड रहते तथा रारीर के नििन्न, | 
अड्डों म बस विशेष परिस्थिति के अनुसार दी साय स्थापित करचे. | 


दी,जह्वय-। . फर यदि ` Ae र 
विधवा! होती.मी : यी, तो बर्णा्मधर्म के अनुसार बह उस. का चतुय 
(सनाया ) आभमः होता या । इस. के अतिरिक्त सती होने की प्रथा 
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न | ; नेहे से जी 
रहते हैं । पाश्‍चात्य वैज्ञानिक भी इसे मान ई उपान काते ह 
कि व्यक्तियों में विभिन्नता का कारण कलले -ध्यतक्ेपिञ्यकों 
के प्रकार सें विभिन्नता का होना है। इस रै कर रिक्त गर्म में 
उपस्थित विभिन्न वातावरण तथा अन्म "नर रत मिलनेवाले 


विभिन्न वातावरण भी अपना विशेष प्रभाव र _ हें? (बही)। 


फटा 75 भि 
> 


दादे वादे जायते तत्त्वबोधः हे 
| ( यह स्तम्भ बिचार-विनिमय के लि: हद) 


कन्या-विवाहावस्था पर-.वचार 
_ (शदीनानायशमो शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश, तियाभूपण; विद्यानिधि) 
ER 


५९० i 

यह मत, जो स्मृति आदि शास्त्रों का है, वह उन का निज्ञकल्पित भी 
नहों है, किन्दु वेद मी उसे प्रमाणित करता है,.जैंसे कि इन्द्ररिचदभा 
तदब्वीत्‌--'स्त्रिया अशास्यं मनः, उतो अरह शान स्म (ऋ०८। रे ३। 
२७ )। यहां पर भीसायणाचार्य ने ब्याख्या यह वेशेशिर की दे-'इन्द्रः 
खलु तदबवीत्‌-- स्त्रिया मनरिचत्तम्‌ अशःस्यमारु जब्र अशिष्य शासितु- 


मशक्यम्‌, प्रवलत्वादिति। उतो अपि स्थिस्तेकविज्ञान्ज्ों र्डं लघुम, अह 
आइ? । तब स्त्रियों के मन की शासना न रा सञ्च तथा उन की बुद्धि 
. | को ज्ुद्रतावश उन की परतन्त्रता वेदानुमोदितपरेन . ] 
25 ._ यहां मैं उक्त मन्त्र का श्रीपाद दामोदर सात i का, जो कि आयं- 
समाज में प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ भाने जाते रहे है "० हुआ अर्थ भी 
उन के 'ऋग्वेद के सुबोध माप्य? से देता हूँ। वे। * तिथि के दशन' 
८ द लिलते दै-- स्त्रियों के मन पर काबू करना अशट/#\। "स्त्रियाः ऋतुः 
9... घुए--स्त्रियों के कमं छोटे होते हैं, उन का सामस्य कंट/रोता हे; उन की 
दधि चोटी होती दे? | इस ्रथं से मेरी कही बात ठीक छिद्ध हो गयी। 
© केवलइतनाही नहीं, वेद ने स्त्रियों के विषय में कुछ ओर मी कहा 
है देखिये--'न वे स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति, सालाबूकारों द्वदयान्येता' 
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र (° १० | ६४. | १५ )। “शतपयञ्राह्मणः में मी यही दा है--“न चे 


क ह 


 स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति, खालाबृकाणां दयान्येता-इते. मा पतद्‌ 
आयाः, नवै स्त्रैणं सज्यमस्ति।' (११।५।१।६ ) ये मन्त्र एवं 


- 

















 (रदेई। जब स्त्रियों की मित्रता नहीं हुआ करती, दे बृकों (भेड़िगे) का दृदय 
हैं, तब उन को मन तथा बुद्धि लघु ( कुद्र ) सिद्ध दुई । इस का अनुवाद 


हे है 
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` _ पुराण में देखिये--'छ्वाि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ( भीम- 
|. ` द्भागवत६।३४।३६)। एतदादिक देदमन्त्रों का ही तय करके 
 _ “कोरलीय अर्थशास्त्र” के चाणक्यसूत्रों में लिखा हे--'स्त्रीम साऽ” 
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।  . प्रमाशित 'शुक्नीति! में भी लिखा है--“अर॒तं साहस मौख्य कारापिकय 


'सद्भान्त 


| नाद्मण "स्त्रियाः क्रतुः रघुम! इस पूर्वोक्त मन्त्र की दूसरे शब्दों १ व्याख्या कर 


jp SE 
ज्येष्ठ शुङ्ग ११ सँ० २०५९६ 
इतिहास नहीं मानते, इसलिए इन मन्त्रों में यमी एबं लोपामुद्रा ये नाली 


विशिष्ट स्त्री के न होकर स्त्रीसामान्य के होंगे। इसीलिए स्वामी दयानन्दजी से: 
मान्य “चाणक्यनीति? में भी आया हे-भ्त्रीणां कामरचाष्टयुणः स्मतः) ` 


(१। २७), `विश्वाशो नेव कतंष्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च? ( १। १५ ) 
उन्हीं से प्रमाणित “शुक्रनीति? में भी लिखा हे- 'स्त्रीणां विवासं नेय 
कारयेत्‌? ( ३। १३७ ) । इस प्रकार वेदमूलक होने से ही ख्रियों का स्वातन्ञ् 


निषिद्ध किया गया है। वेद अन्यत्र भी कहता है-'जारं न कन्या?" 


( ऋ० ६। ५६ । ३), “योषा जारमिव प्रियम्‌ः (० ६।३२।५ ), 
“जारिणी? ( ऋ० १० | ३४। ५ ) इत्यादि । 

अब आप ने जान लिया होगा क्रि जो आप ने मेरा मत सङ्गहील' 
किया है, वह मेरा नं होकर वेदादिशास्त्रों का ही है। तब “नीचमाच? 
शब्द कहना 'गालिप्रदान? है । केवल वेदादि शास्त्र ही नहीं, बल्कि आप . 
के सम्प्रदायवाले भी ऐसा ही मानते' हैं। पहले अपने स्वामीजी के ही मत 
को देख लीजिये-“्त्री स्वतन्त्र न होवे, क्योंकि स्त्री का स्वभाव चञ्चल 
होता है, इस से ङुमाग में चलेगी र धनादिकों का नाश भी करेगी । 
इस्से स्त्री को स्वतन्त्र न रखना . चाहिए? ( प्रथमावृत्ति-सत्यार्थप्रकाश? ४ 
समु०, १०५ पृ० )। अब द्वितीयावृत्तिवाले “सत्याथप्रकाश’ को भी देखे--= 


स्त्री, पुरुष की कामचेट्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की ( कामचेष्टा ) 


अधिक दोतो है? ( २५ वां संस्करण--११ समु०, २३६ पृ० ), प्रायः स्त्रियो 
को प्रिय वह होता हे, जो स्त्रैण अर्थात्‌ स्त्रीमोग में फंसा है? ( स० प्र« 
११ समु०, २३४ ए० )। ्रायसमाजी शिवशङ्कर काव्यतीथंजी ने भी- 
'सातवलेकर' सम्पादित 'वेदामृत के ३५४ प्रृष्ठ में 'ऋग्वेदश के ४। ५।.५ 
मन्त्र के ्ाशय में कदा है--“जिस हेतु स्त्रियों को बइकानेवाले बहुत 


पुरुष होते हैँ, इस हेतु उन्हें कमी स्वतन्त्र छोइना उचित नहो” । ये सब; « 


बातें शारञकारों ने स्त्रियों का दित लक्ष्य करके लिखी थीं, देष से नहीं | 


तो क्या ये सब विद्वान्‌ स्नातक धर्मदेवजी के मत में कुत्सित विचारः?" 
वाले हैं! कई स्त्रयां स्वयं  ज्ञानशील हों, वे अपनी रक्षा आप कर सके. 
यह हम नहीं छिपाते, परन्तु यह अपवादस्थल है। कार्य उत्सग ( सामान्य 
शास्त्र ) से हीं हुआ करता है | इस प्रकार स्नातक भर्मदेवजी का पल 


छिन्न हो गया। यास्तव में उक्त स्थलों में स्त्रियों का तिरस्कार नहीं, किन्दु. 
यहां उन की रक्षा अभिप्रेत है । 


(२) एक पुरुष के मुझ से कहे पचास विवादों पर स्नातकजी निरुपपत्तिक- 
केवल वाणीमात्र से आक्षेप करते हैं, यद्यपि वैसा कथन मी मैंने स्वताधारणता 
से नहीं कहा । यहाँ 'भी स्नातक घर्मदेवजी को अपना वेदस्वाध्यायः 
बढ़ाना चादिए। दिङ्मात्र देखिये--'अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं चसदस्यु- 
वेधनाम्‌' ( ऋ० =।१६।३६ ) यहाँ पर सोमरि ऋषि को (क्योंकि वही इस 
मन्त्र के ऋषि हैं) त्रसदर्यु द्वारा पचास वघुओं कादान कहा गया है, 
इस मन्त्र में देवता “त्रसदस्यु की दानस्तुतिः है, जिस के लिए निरुळकार 
ने कहा है “इदं च मेऽदादू इदं च मेऽदात्‌ [त्रसदस्युः] इति ऋषिः- 
'ग्रसंज्याय (गणयित्वा) आइ? (४:१५।२) अर्थात्‌ सोमरि ऋषि «ने त्रसदस्यु: 
की दान की बल्ह गिनीं कि 'मुझे ्रसदस्यु ने पचास कन्याएं व्याही, अन्य 
अबुक अमुक पदाय दिये? | इस प्रकार एक पुरुष की बहुत स्त्री भी सिदध 
हो गयां । इतिहास में मी यह बात प्रसिद्ध दै । इस पर 'श्रीमद्भागवतपरादा? . 
के ' नवम स्कन्ध में छठे अध्याय का ३८ वां रलोक देखिये-वहाँपर सोमरि- 
कऋपि ने मान्धाता की पचास कन्यां से विवाह किया है। दशन मे भीः 
यह बात प्रसिद्ध है । 'न भोगाद्‌ रागशान्तिमु निवत्‌? (४२७) यह 
“ताङ्ख्यदशन? का सूत्र है । इस पर विशानमिक्ष का -माष्य ः 
मुनेः सोमरेमोग्ान्न रागशान्तिरभूत्‌?। स्वामी दर्शनानन्द्‌जी 


यह हे-'यथा' की ।$ | ? 





5 रे 


र 4 - ५ * ¢ 4 


| -च्येष्ठ शुक्क ११ सं० २००६ 


शा | यों तो एक पति की बहुत स्त्री बतलानेवाले. “जनीरिव पतिरेकः 

“समानः? ( ० ७।२६। ३), "पतिं न पत्नीझशतीरुशन्तम! ( ऋ० १।६२। 

११ ) इत्यादि बीसों मन्त्र मिलते हैँ, जिन्हें स्थानाभाव से उदुत नहीं किया 
. जा सकता । तब वहाँ भी स्नातकजी फा ही पच करा । 

(३) जो कि स्नातक धर्मदेवजी ने कहा है--“पिता जिस किसी 

व्यभिचारी, अन्धे, चूढ़े और गुणद्दीन को लड़की दे डाले, लड़की उस में 
“ननु-नच भी न कर सके” यहाँ उन्हें जानना चादिए- मनुजी कहते हैं 
“उक्कृष्टायाभिरूपाय चराय सहशाय च ।""'कन्यां दद्याद्‌ यथाविधि’ (६।८८), 
“काममामरणात्‌ तिडे दू शहे कन्यतुंमत्यपि । न चैवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय 
फर्हिचित्‌? (६।८६) इस प्रकार जब गुणवान्‌ वर को कन्यादान की आज्ञा 
दी गयी है, तब सनातनधर्म पर इस का श्राचेपं कैसा ! इस से विपरीत 
करनेवाला पिता ही निन्दनीय है, सनातनधर्म नहीं । पिता अपनी आतमजा 
"छदय फी डुकड़ी-को श्रयोग्य को दे डालेगा क्या यह भी माननीय बात 
हे सकती है? तो क्या कन्या अपने आप फो योग्य को दे सकती है-- 
चह सम्भव है! 

(४) अथवा मान लीजिये कि पिता दुष्परिस्थितियश अथवा विशिष्ट 
कारणवश ऐसे-तेसे को दे भी डाले, तथापि कन्या का उसी की सेवा 
करने का श्रधिकार है । मनु को देखिये, क्या कहते है-'विशीलः 
कामवृत्तो वा यो गुणः परिवजितः। उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्‌ 
पति (३।१५४) । पतिन्रता सीता ने भी यही कहा था--“यद्यप्येष . भवेद्‌ 
अतां श्रनायों वृत्तिवर्जितः । श्रद्वेधमत्र वतंव्यं तथाप्येष मया भवेत्‌? 
(२।११८।३ ) श्र्थात्‌ यह मेरे भर्ता श्रनार्यै तथा वृत्तिवजित भी होते, तो भी 
'झुके इन की निरछल सेवा करनी होती । कितना ऊँचा आदश है, जिस के 
'अतिकूल श्रावाज उठाकर आप घर-घर कलह कराना चाहते हैं। 

(५) शतपथत्राह्ण में एक कथा आती है कि “शर्याति राजा ने अपनी 
सुकन्या? बुद्ध च्यवन मुनि को दे दी, उस फे पुण्यवल से वह . वृद्ध 

' मी युवा हो गये’ ( शत० ४१५ ) | कई इतिहासों में कन्या झन्धे को 
भी दी गयी सुनी गयी है--गान्धारी का विवाह अन्ध धृतराष्ट्र के साथ . 
“इुआ | वहाँ गान्धारी ने कोई 'ननु-नच? नहीं किया, बल्कि वह पतिव्रता 
: स्वयं भी आँखों पर पट्टी बांधकर जस फे पास रहने लगी | इस से उसने 
कितना तेज ग्रास कर लिया, जिस का परिणाम दुर्योधन के शरीर के 
दशनांवसर पर प्रकट है | शरीर का जो भाग उस से नहीं देखा गया, 
यही कच्चा रह गया और जिस पर प्रहार लगने से वह मारां गया। पर 
इस उच्च ्रादशं को न॑ देखकर विद्वान्तालक्लार भीषर्मदेवजी केवल 
"खण्डन में ही लगे रहते हैं, वस्तुस्थिति को प्रकाशित ही नहीं करते | 
. इधर यह मो याद रखें कि वेदादि शास्त्रों फे नुसार पिता दानकिया 
फा कर्ता होता है और कन्या कर्म होती है। कर्म परतन्त्र ही तो होता है। 
आप किसी सुन्दर पुरुष के साय अपनी कन्या का विवाह कर लें, परन्तु 
“यदि वह शीतलावश श्रन्धा वा ङुरूप हो जाय, तो क्या वह कम्या शाप 
से दी हुई स्वतन्त्रता प्रात करके उसे छोड़ देगी ! थवा तय भी उसे 
ननु न च' करने का अधिकार रहेगा या नहीं ह उस को वह धप के मत 
में छोड़ सकेगी या नहीं और आप ही क्‍या वर की सब प्रकार से 
''परीज्षा कर सकते हैं ! श्रथवा यदि कन्या को दी आप स्वतन्त्रता दे दें; 
सो क्या वह भी वर की परीक्षा कर सकेगी ? वह यदि किसी सुन्दर युवक 
"का वरण कर डाले, तो यदि चह वर शीध्रपतनादिंदोषयुक्तं हो, तो उसे वह 
. धेता कैसे जान सकेगी! तो क्या बह वैसे वर के वरण करने से दुःखी न 
` होगी? वह रूपवाना भी क्या शीतला आदि से कुरूप नहीं हो सकता! 
` ` वास्तव में रूप का प्रश्न ही व्यर्थ है--सुरूप॑ वा कुरूपं या पुमान्‌ इत्येव 
-ुञ्जते?. ( मनु० ६।१४) इस प्रकार का पुस्त्व बाह्य दृष्टि से नहीं जाना 
“जा सकता | आभ्यन्तरिक पु त्वह्टीन भी बाहर से इष्ट-पुष्ट या शुन्दर दीखठे | 
जहो हैं | तो आप का कन्याभ्रों को स्वतन्त्रता देने का कया झरये इश्रा १ | 


> 
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'घसे ओर संस्कृति? : Co 
` ( श्रीजानकीनाथ शमो) ' 


बापू! का पहला अङ्क सामने है । गत मार्च से इस का प्रकाशन 

आरम्भ हुआ दै और इस के कृपालु अधिकारियों ने कृपा करके इस 
के दोनों अङ्ग मेरे पास भेज दिये हैं। पत्रिका मासिक है और देखने 
'से ठीक 'कल्याण' के आकार्रकार की है । इस का उद्देश्य बतलाया 
गया ह--घर घर गान्धीजी का सन्देश सुनाना, साम्प्रदायिकता 
को मिटाकर सच्ची धं शित्ा देना एवं विदेशी शासन और सभ्यता 
से उत्पन्न घुराइयों से भारतीयों को बचाना” इस में गान्धोवाद ' 
एवं भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही रचनाएँ प्रकाशित होंगीः, इस 
दृष्टि से आशा हैं इस में संस्कत आदि शब्दों की परिभाषा . 
मिलेगी और ऐसे विषयों पर गम्भीर विवेचन देखने को सिलेगे। 
इस विषय पर इस के पहले अङ्क के १& वें पृष्ठ पर डाक्टर बलदेवः 
प्रसादजी मिश्र एम. ए., डी. लिट्‌ का “भारतीय संस्कृतिः शीर्षक 
एक लेख प्रकाशित मो हुआ है। लेख यथासाध्य खूब गम्भीर 
बनाया गया है और विद्वानों के विचारने लायक है। लेख के 
आरम्म में दी श्रीमिश्रजी लिखते हैं कि “उपयुक्त तीनों शब्दों का 
व्भवहार कुछ इस ढङ्ग पर होता आया है कि इन के वास्तविक 
अर्थो की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता दै।! पर इस के 
ऊपर जव शीषेक के ही कुल दो शब्द दे--“मारतीय' और “संसक्ति? 
तव फिर इस पर क्या ध्यान दिया जाय ? मालुम होता है लेखक ने 
इस का शीपंक रखा था “घमं, राष्ट्र और संत्कृति! किन्तु सम्पादक ने 
इस फा शीर्षक बदल दिया। अस्तु! इस पर अटकलबाजी ठीक 
नहीं, सिंभजी का पहला वाक्य असम्वद्ध दै, यहाँ इम इतना 
ही-फहेंगे । i 

आगे चलकर आप लिखते हें कि 'हम;री दृष्टि में धर्म का 
अथ है वह गुण) जिस के विना वर्ण्यं वस्तु का अस्तित्वं ही उड़ 
जाय ।' इस में आप ने अग्नि की दाहदकताशक्ति का उदाहरण 


, दिया है ओर फिर लिखते हैँ कि ठीक इसी प्रकार मानव का घर्म 


है मानवता ।' यहद खूब परिभाषा रहो । बड़ा खेद है कि.मिश्रजी 
का हृदय इस जेसा अनुमान कर रहे थे वैसा उदार न निकला । 
आप ने यहाँ इतना सङ्कोच क्यों किया ? क्या मनुष्यमात्र ही जीव 
दै? यदि नहीं, तो फिर अन्य मूक प्राणियों पर ऐसा. अत्याचार 
क्‍यों ? आप जिन शब्दों में मानव का घर्म मानवता मान रहे | 
हैं, क्या उसी अकार जीव का थमे जीवत्व भी न बन सकेगा ?? पर 
हम पूछते हें कि क्या यह भी कोई परिभाषा दै? आजके शास्री भे | 
अनास्था रखनेवालो को शास्त्रों मे की गयी परिभाषाएं सङीसी 
जँचती दै और ये चाहते हैं कि. हस इन की कोई ऐसी रूपरेखा | 
खींचें, जिस से इमारी बस्तुएं संसार की दृष्टि में आदरणीय उदरे | 







कक 
पर ऐसा शोना असम्भव है। संसार सें सदा से हीं दैवो झर 
भासरी प्रवृत्ति के लोग होते आये हैं। यह सृष्टि ही 'जक्न्चेतन, 
गुण है। हम संसार में प्रत्यक्ष ही रात-दिन, पाफ-युण्य) | 
विष-असृत, प्रेम-बेर, गर्मी-सर्दी, शुक्ल-ष्ण, गुणदुगुण का भे | 














ल रहे है इन पर परो नहीं डाला जा सकवा। फिर मो इनमें 
से अहण करता. हीः है; दे ७ ` 
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. _ गिरगिट जैसा सचेदा रङ्ग बदलते रहना--हमें कथमपि इष्ट न होना 
चाहिये । अपने पूवज त्रिकाल-ज्ञानसम्पन्न थे। उन्होने ऋतम्भरा 
` प्रज्ञाारा जो वस्तु जेसी है उस का वेंसा .ही स्वरूप बतलाया था! 
अपनी ,परमसस्वसयी सस्पत्ति पर विदेशी चाकचिक्य चढ़ाकर 
' उसे अपवित्र करना किसी प्रकार भी बुद्धिमत्ता नहीँ । 
यह कहना कि हमारे पूर्वज सङ्घीणे विचार के थे, “. अपनी 
. ` ऽअत्पन्ञता प्रकर करना हे । साम्यवाद के नाते उन्हो ने अपने यथाथ 
` ज्ञान का जो परिचय दिया है, उस से आजकल के उदार कद्दे जाने- 
` ` जालो फे अनुगामी हमारे सिभजो कितना पीछे हैं, वे स्वयं ही सोचें। 
. यजुर्वेद का ४० चां अध्याय कहता है कि जब प्राणिमात्र को ही 
_ ज्ञानी च्यक्ति अपनी आत्मा मान लेता है, तब फिर कॅसा शोक ओर 
कसा सोह-भयस्मिन्सवोणि मूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को 
'  मोहःकः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ : ७)। इसी प्रकार 'यस्तु सवोणि 
| _भूतान्यास्यन्येवानुपर्यति'. ‘मनसैतानि भूतानि प्रणमेदूबहु मानयन्‌। 
 _ 'इशवरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानितिः (भागवत), अहं हरिः 
सबंभिद जनादेनो' ( विष्णुपु० ।:४।८७). “सरित्समुद्रांहच हरे 
BP भक्त्या आश्वचाण्डालगोखरम्‌।' (भागवत) 
. “आत्मौपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽज्जुन । सुखं वा यदि वा दुःलं 
| ` ` स योगी परसो मतः ( गीता ६।१२), एवं यः सर्य भूतेषु पश्यत्या- 
` ` त्मानसात्मना। स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम’ ( मलु० 
| | २३१२४ ), 'ज्ञान मान जहे एको नाहीं, देखे तरह भरूप' सव सांही । 
0 ` “जड़ चेतन जग जीव जन सकल राममय जानि। वन्रौं सव के 
. ` पदकमल सदा जोरि युग पानि |? इत्यादि शब्दों मे मानवबमात्र 
0 ` ही नहीं-प्राणीमात्र--नहां चहद, जड़ वस्तुओ तक में इश्वर का 
€  प्रकेरामाना गया है ओर उन्हें सदा प्रणाम करने को फहदा गया है। 
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ES ( श्रीजीवनशङ्कुरजी याज्ञिक एम्‌. प., एल्‌-एल, ची. ) 


RR | गोता का अधिकारी ( २) 

5  'ज्ोचारदोषांसे युक्त हां अथोत जो. .तपन्रहित, अभक्त, 
‘oi: अशुशसु आर भगचत-निन्दक--उन को गीता नहीं सुनानी चाहिए । 
Ee ` इससे यहद सी सक्तिन होता है कि जो इन दोषो' से मुक्त हो 
05: का. गुणों से युक्त हो, उन को. गीता सुनने का 


. धघिकार त थी स इन दोषो' से 
हे मे बेक बक्ता जान नहीं सकता और ऐसा कौन गीता-वक्ता होगा, जो 
पाहर सके कि चह इन चारो दोषो से. सवं 


कं रे _साहसपृ थां सुक्त 
|  हेअपरउनके विपरीत गुणों से पूर्णरूपेण सम्पन्न है। किस पुरुप 
क. आर कितने /परिमोण अ हे 


EE करे और किस प्रकार करे इस समस्या का उत्तर गीता 
र्म | इतना तो, स्पष्ट ही है कि इस भगवदाक्य में 


\/ || \ | 
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बनाने के लिए पाप हैं या नहीं इस का. णीय श्लोकों से स्पष्ट है। गीतोपदेश से लाभ उठाने 


: चाहिएं, नहीं तो.उसे यदद उपदेश दिया 
“ के अधिकार का विचार आणे होगा lies A 


| का विचार करना उचित 
र्से क त नली त रा | 
आदः. . का उद्देश्य नहीं ने शास्त्रविरुद अनधिकारो 


ड a ~ 
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समभेगे । इस से यह तात्पये निकला कि जो श्रीभगवान्‌ को प्राप्त 
करना चाहे, उन का प्रोमास्पद वनने की इच्छा रखता हो अथवा 
ज्ञान-यज्ञ से उन की उपासना का इच्छुक दो, उसे गीता का पाठ 
करना ओर दूसरो' को सुनाना चाहिए। तीनो बातें ऐसी ह जिन की 
उपलब्धि वर्गविशेष के लिए सीमित नहीं है इन वातो को चाहने 
आर उन के लिए उद्योग करने में सब का अधिकार है । यह माना 
खा सकता है कि इष्ट पदाथ एक होने पर भी उस की” प्रापि के 
साधनों में अधिकार-विभिन्नता हो । परन्तु यहां तो श्रीमुख से जो 
शब्द निकले हें, चे व्यक्ति की ओर लक्ष्य करके कहे. गये हैं । 
“श्रद्धावाननसूयश्च शणुयादपि यो नरः। सोऽपि सुक्तः शुभां 
हलोकान्म्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌॥” ( १८७१ ) इस श्लोक का भी 
विचार करना उचित हे । इस से कोई सन्देह नहीं हो .सकता कि 
यहां भी व्यक्ति.को लदयकर वात कही गयी है। श्रोता श्रद्धावान और - 
दोषदृष्टि से रहित होना चाहिए इस बात पर जोर दिया गया है 
आर फिर से कही गयी है। “शुणुयादपि' शब्द विचारणीय है। 
इस का आशय एक तो यहद लिया जा सकता है कि जिन को स्वयं 
पढ़ने का अधिकार नहीं ओर केवल श्रवणमात्र का अधिकार है 


. उन को ्रवण-फल क्या मिलेगा । इस प्रकार का अर्थ यदि किया जाय 


तो अधिकार को सीमित करने का ' आशय साना जा सकता है। 
भ्रवणार्थी को पापों से मुक्ति और भ्ठ लोकों को प्राति दोगी और 
जो स्वयं पाठ का अधिकारी है ओर दूसरों को सुनायेगा भी, उस के 
लिए तो पहले ही कह दिया गया है कि श्रीभगवान. का परस- 
प्रियकाये करनेवाला ज्ञान-यज्ञ से उन की पूजा करनेवाला होगा । 
दोनों की गति में भेद दशोया गया दै, परन्तु प्रश्न तो यह है कि 
इस श्लोक में अधिकार पर लक्ष्य है या “गीता की महिमा पर, - 
उस के प्रभाव पर | जिस व्यक्ति से गीतोक्त उपदेश का आचरणः: - 
च वने, उस का पठन-पाठन हो सके, केवल . भ्रद्धायुक्त और दोष-- ' 
इष्टिरहित होकर उस को सुन ही ले, तो भी उस का कल्याणं ' : 
निश्चित है श्रीमुख के इस वचन को गोता का माहात्म्य ' समझना . 
अधिक समीचीन जान पड़ता है। उपर के श्लोकों से तो. एक ही 
वात चली आ रही है केसे व्यक्ति गीता सुनने के वा पढने के - 
अधिकारी हूँ और उन को उस से क्या उपलब्ध होता है। अधिकार 
के सम्बन्ध में सभो स्थल में व्यक्ति का हो निर्देश है किसी वर्ग 
विशेष a 
च्‌ गुणों की न्यूनता दो तो क्या उपाय है ९९ जैसे - 
न्नाम में रति उत्पन्न करने के लिए नाम का 2 दी सान 
वैसे ही गीता का अधिकारी वनने के लिए गीताभ्यासी होना 
चाहिए । यदि जन्मना ही किसी को अनधिकारी मान लिया,.तो ` 
उस के खिर यदद उपाय नहीँ माना जा सकता । परन्तु यहां ब्यक्ति, 
की यात है जसा कि ऊपर कई बार कहा जा चुका है और विचार- 


के लिए जो 
अवश्य ही 


जाता । अजुन! 


पाठक कृपया यह ध्यान रखें कि अधिकार-निणय भें जिन: घासो 
आवश्यकीय का उल्लेख ६ 


आवश्यक गुण भीभुख से कहे गये हैं, वे अजु 
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साप्ताहिक | 
जयति रघुवंशतिलक कौशल्याहृदयनन्दनो रामः । दशवदननिघनकारी दाशरथिः पुष्डरीकाषः ॥ 





संस्कृति-समीक्षा 
( शीस्वामी करपान्नीजी ) 
्‌ 
खिचड़ी संस्कृति ’ 
आजकल के कुछ नेता कई संस्कृतियों, विशेषतः हिन्दू-मुसलिम 
संस्कृति के मिश्रित रूप को ही भारतीय संस्कृति मानते. हैं। इसी को 


न्दुस्तानी सस्कृति? का भी नाम दिया जाता है। किन्तु इसे भारतीय 
संस्कृति कदापि नहीं कहा जा सकता । न इस का कोई ्राघार हैं और 
न कोई स्पष्ट रूप | प्रायः देखा तो यह गया हे कि जहाँ जहाँ भारतीय 
संस्कृति के किसी अङ्ग पर विदेशी प्रभाव पड़ा, वहीं उस में निकृष्टता आ 
गयी । दशने, कला, साहित्य आदि समी में यह दिखलाया जा सकता है। 
नेताश्रों ने 'इश्डियन युनियन? ( मारतसङ्क ) को सेक्युलर स्टेट ( धर्मनिर- 
पेच राज्यं ) घोषित कर सकता है| अनेक बार यह आश्वासन मी द्विया 
है कि 'सब की, संस्कृति की रक्षा की .जायगी, किसी संस्कृति पंर हस्तक्षेप न 
किया जायगा । कई नेताओं ने यह :भी कद्दा है कि 'रद्भबिरज्धी पुष्पों या 
दरों द्वारा जेसे माला की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अनेक घमां और संस्कृतियों 
का यदि एक सूत्र में सङग्रथन हो, तो उस से राष्ट्र की शोभा बढ़ेगी, घटेगी 
नहीं । अतः किसी पुष्प, हीरक या उस के रङ्ग के बिगाड़ने की अपेत्ता 
. नहीं ।? पेली स्थिति में संस्कृति की खिचड़ी कहाँतक ठीक है ! हिन्दू: 
जाति, हिन्दसंस््ति, दिन्दघम, वेदादिशास्त्र, मन्दिर और राम कृष्ण आदिं 
सभ में आ सकते 'हैँ, उसी तरद कुरान, मजिद, इस्लाम, रत्री: उदू 
भाषा मी समक में श्रा सकती है, परन्तु इन दोनों को बिगाड़कर वेद-पुरान, 
` कलमा-कुरान, मन्द्र-ममजिद्‌; अल्लाइ-रामृ आदि को मिलाकर हिन्दुस्तानी 
सझ्क्कति, हिन्दुस्तानी भाषा आदि कथमपि समक में नहीं राते । राम भी 
.: अच्छा, खुदा मी अच्छा, परन्तु रमखुदेय्या खतरे स खाली नहीं | दीनदार, 
ईमानदार हिन्दू या मुसलमान दोनों ही ठीक, वेदीन, बेईमान दोनों ही 
खतरनाक ददो सकते हैं | अपने-अपने मूल घमो, संस्कृतियों एवं मल शास्त्रों 
पर विश्वास न रहेगा, तो कृत्रिम संस्कृतियों श्रौर उन के कृत्रिम आधारों पर 
विश्वास होना कठिन ही नहीं सम्भव है। 

कुछ दिनों से “एक संस्कृति’ का नारा लगाया जा रद्दाहै। यँ भी 

: वही प्रश्न होता है कि कौन सस्कृति, हिन्दुस्तानी खिचड़ी या. व्विशुद्ध 
हिन्दुर्सस्क्ृति ! तथाकथित हिन्दुस्तानी संस्कृति में क्या सवसाधारण हिन्दु रा 
`. . मुंसलमान फो कमो पूरी श्रद्धा हो सकती हे? तब फिर यदि एक संस्कृति 
'. हिन्द्सस्कृति ही मानी जाय, तो यह ; कैसे ' आशा की जा सकती हे कि 
` ' मुसलमान उसे स्वीकार कर लेंगे ? कुछ लोग कहते हैं कि 'मसलमान कलमा- 
कुरान ओर मसजिंद का आदर और अपनी भाषा, वेषभूषा रखते हुए भी 
भारतीय संस्कृति के रूप, में हिन्दूसंस्कृति का. पालन कर सकते हैं।? 


फिर आचार-विचार, रहन-सहन, इतिहास, साहित्य, दशन, घम आदि से 
भिन्न संस्कृति कौनसी वस्तु होगी, जिसे मानकर मसलमान उत पर गड 


“करेगा ! कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं. कि “एक: संस्कृति दि ही 
हे, बद्दी सव को माननी पड़ेगी | जो ऐसा न करेंगे उन्हें भारत छोड़ना होगा? | 
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उदाहरण मी इसी में घटता है 


“यह जाता है कि "कमणा वणुब्यवस्था मान लेने से अन्यधर्मावलम्चियों को 
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किन्तु ऐसा कहना सरकार द्वारो घोषित सेक्युलर ( घर्मनिरपेज्ञ ) नीति के | 
ही विरुद्ध नहीं, दिन्दूधमं एवं दिन्दूसंस्क्ृति के' मलभूत सिद्धान्त. के ही विपरीत 
है । दिन्दूधमं तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति को स्वधर्मानुसार चलने की. 
स्वतन्त्रता देता है | “स्वधमे निधनं अयः? उस का विद्वान्त हवै। अतः उसे | 
कमी भी अमीष्ट नहीं कि येन-केन प्रकारेण समी हिन्दू बना लिये जाय | 
हिन्द्संस्कृति ही मारतीय संस्कृति है इस दृष्टि से एक संस्कृति का नारा उीक 


. है, पर इस का यह श्रभिपाय कदापि नहीं कि देश में अल्पसंख्यकों की 


संस्कृतियों का संरक्षण न दो | यह भारत की ही विशेषता दै कि वह मिन्नता 
में भी एकता देखता है। एक सूत्र में गुये हुए मणियों की -मालाक़ा ' 


कर्मणा वणेव्यवस्था 


संस्कृति के प्रसङ्ग मं दी कमणा वणुब्यवस्था की बात उठती है । सोचा « 


हिन्द्समाज में लाने में सुविधा होगी। मौलवी, मुल्ला, अध्यापक आदि « 
बुद्धि जीवी ब्राह्मण बन जायेगे। सेनिक आदि बलजीवी छत्रिय, व्यापारी वैश्य | 
श्रौर सेव[परायर' शूद्रकोटि में आ जायेंगे | बहुतों को इस का प्रलोमन रहेगा |? | 
यद्यपि यह ठीक है कि भारत में वैदिकों का बाहुल्य होने से वैदिक संस्कृति | 


ही “बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति? इस न्याय से मारतीय सध्कृति कही जा सकती 


है। वेद और वेदानुसारी श्रां धर्म्रन्थों के अनुसार आचार:विचार, उपासनाः 
कर्म आदि का इिन्दूसंस्क्रत में समावेश दे। हिसा). सत्य, भगेवद 
उपासना, तच््रज्ञान आदि बीम घर्म ऐसे हें, जिनसे प्राणीमात्र का 
कल्याण दो सकता है। उन घर्मा का पालन करनेवाला कोई मो हिन्द 
कहला सकता है, तथापि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णव्यवस्था जन्मना 
ही हे | वों का कर्मणा उंष्कर्ष अवश्य होता दै, जैसे वीज और क्षेत्र दोनों | 
ही श्रङ्कुर के कारण होते हैं, वैपर ही जन्म और कर्म ` दोनों वणं के मूल है 
्राक्तन गुण-कर्मानुरूप जन्म लेकर बर्ण और फिर समुचित गुणन्कमं से उसका ' 
उल्कर्ष होता है ।- गुण्‌-कमविद्दीन अधम श्रोर युणकर्मयुक्त उत्तम ब्राह्मणादि | 
होते हैं। जन्मप्रापि में मी प्राक्तन कम अपेक्तित होते ही हैं। जैसे जन्मना | 
शौर्य, क्रोय्य आदि गुण-कर्म से युक्त मुख्य सिंह होता है और गुणकर्म के | 
बिना जन्ममात्र से जातिसिंद । जन्म के विना गुण-कर्ममात्र से मनुष्य को भी 
दिः गुण-कमे से सिंह कहा जाता है, पर वह गौण प्रयोग है। उसी तरह 


जन्म और कम से मुख्य-त्राह्मणादि, गुण-कर्म के विना केवल जन्म से जातिः 
ब्राक्षयादि, जन्म के विना गुण-कमादि से गोणन्नाझणाद का व्यवहार होतां २ 
है। जैसे माता, भगिनी आदि को उद्दिष्ट करके उन के कर्तव्यों का शास्त्रों | 
में उपदेश हे, वैसे दी ब्राझणादि. को . उद्दिष्ठ करफे उनके कतंव्यों का | 
इसी तरह व्यवस्था भी रह सकती है | अन्यथा पत्नी का कमे करने से जे इताः . `` 
या मगिनी भी पत्नी हो जायगी। इसीलिए 'जाझयो यजेत्‌? दि विधान ४ 


नहीं है । “पर्नी एवं कुर्यांत्‌र यही, बिधान है, “या: एवं ,कुबाँत स ne पा BS 
ऐसा विघान नहो है। कर्मणा वणब्यवस्था मानने पर दिन भर हे मर में ही अनेकों... : ., 


अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान; भोजनं; ` 
ब्राझंणादि के आपस में ही हो 
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मुसलमान ब्राह्मण आदि में भोजन, विवाहादि सम्बन्ध तया जन्मना वर्णो से रह जायगा, इस विषय में कोई की इढ़ युक्ति नहीं दिखलायी जा 
भिन्न लोगों का उपनयन, अझिहोत्रादि कमो का श्रधिकार सवथा सकती । न्र्मात्मेक्यज्ञानप्राप्ति के अनन्तर भी प्रारञ्घ-कम स्वीकार 
'शास्त्रविरुद्ध है। क की निन्दा भगवान्‌ श्रीरङ्कराचायं ने असन्दिग्ध रूप से को हे। 
| [ संस्कृति-सम्मेलन “अपरोज्षानुभूति' में श्रीआचायेपाद ने कहा दे - तत्त्वज्ञानोदया- 
कुछ दिनों से एक अ० भा० संस्कृति सम्मेलन स्थापित है।चह द्ध्व घारव्ध नेव विद्यते । देहादीनामसत््वात्त, यथा स्वप्नवियोधतः॥” 
चाहता है कि भारत की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक पुननिर्माण अधीत स्वपन दर्शन के उपरान्त जागरण होने पर स्वप्न दृष्ट प्रपञच जिस 
की आधारशिला प्राचीन भारतोय संस्कृति है। उस का यह उद्देश्य स्तुत्य॒ प्रकार मिथ्या प्रतीत होता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के उदित होने के 
है । वास्तव में ऐवा होने से ही देश तथा संसार का कल्याण होगा | किन्तु झनन्तर देइत्रय, मन, बुद्धि, अहङ्कार प्रति भिथ्या प्रतीत होने से 
पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के उनका कारण प्रारव्ध भी मिथ्यारूप से प्रतीत होता हे, अतः प्रारव्ध 
मूलमृत सिद्धान्त और उस का रूप क्या दै। विना ऐसा किये केवल नही है । "स्वप्नदेहो यथाश्यस्तस्तयेवायं हि. देहकः । अध्यस्तस्य कुतो 
जज्ञल में मेटकना है, जिस का समय, सम्पत्ति और शक्तिहास के अतिरिक्त जन्म जन्माभावे हि तत्‌ कुतः॥ (६३) अथीत्‌ स्वप्तद्ट देह्‌ के समान यह 
कई परिणाम नहीं। किन्त खेद है कि उक्त सम्मेलन यदी कर रहा है। तुर्छ देह आत्मा में आरोपित (कल्पित) दै । आरोपित वस्तु के जन्म 
र ना न किया... हसे हो सकता है! चणय देह आपने पिन भतम 
गया, भ्रन्यथमांवलम्बियों को हिन्दू बना लिया जाय और इस तरह हिन्दू rs क ठ रक 
संस्कत का पोषण किया जाय इस के झतिरिक कर्मणा वणब्यवस्या के जच जन्म नहीं हुआ, तव उस देहाभ्नित प्रारब्ध को क्या स्थिति ? 
समथन का लक्ष्य ही ख्या दो सकता है १ किसी शास्त्रविदद्ध सिदान्त . ४उपादानं प्रपङचस्य मृद्भाण्डस्येव कथ्यते । अज्ञानं चैव वेदान्तैः 
का संस्कृति के नाम पर कदापि प्रचार न होना चाहिए। उक्त सम्मेलन तस्मिन्‌ नष्टे क विश्वता |” (६४) अर्थात्‌ जैसे सृतिका भाण्डादि का 
की सभाओं में जगद्गुरु शक्कराचायों तया परिइतों को भी बुलाया जाता उपादानकारण होती हे, वेसे ही अज्ञान और, ब्रह्म जगत्प्रपञच 
हे और इस तरद यह दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है कि सम्मेलन के के उपादान हैं ऐसा उपनिषदों सें कहा गया है। ( यहाँ स्मरण 
प्रचार का उन का सी समर्थन प्रास है । उन को सभा में और पत्रपनिः रखना चाहिए कि निमित्त तथा उपादानभेद से कारण दो प्रकार 
कारों में उल के घमविरोधी मतों का जो खण्डन किया जाता है, उस के हैं। उनमें निमित्तकारण केवल उत्पत्तिं का ही हेतु है, उपादान- 
का कोई उत्तर नहीं दिया जाता | फलतः जनता में बड़ा श्रम फैलता हे। ? 


| ` सम्मेलन में जो भी काम करना दो सचाई के साथ करना चाहिए, शास्त्रीय नं अ ed obs ls 
EE विषयो पर उसे चायो तथा पणिडतों से अपनी शङ्काञ्रों का समाघानकर क्रिया गया है। उन सें ब्र अविनाशी होने से त्रश्नज्ञान द्वारा | उस 
( हेनाचारिए।तब फिर सब के सहयोग से काम चल सकता है थोर उस जज्ञान के विनष्ट होने पर जीच-जगत्‌-इश्वरात्मक जगदभाव--कहाँ 
. = असफलता भी होगी। जनता को मी सावधान रइना चाहिए, विना समके- ह सकता है ? “यथा रञ्जुं परित्यज्य सर्प गृणाति वे अमात्‌ । 
| चूके ही किसी की बात में विश्वास करना ठीक नहीं। धार्मिक विष्यों में र 
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शास्त्र और धर्माचायों द्वारा उन की व्याख्या ही प्रमाण है । मकर कोई लय Ro bo क Re ल 
| j एक सुझाव देखकर सर्पेरूप से देखता है, उसी विवेकहीन - 
- इम समी को अपनी संस्कृति की रक्षा, उन्नत और उस का प्रचार स्व॒रूप ब्रह्म को नन न अ कर है. “पक 
3. झमीष्ट हैे। इस में सभी का सहयोग अपेक्षित है। यह तमी सम्मंव है जब रूपे परिज्ञाते सर्प #ण्ड न तिए्ठति | अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः 
७ पहले यह निरिचित कर लिया जाय कि मारतीय र हिन्द संस्कृति क्या शून्यतां गतः॥ देहस्यापि म्रपञ्चत्वात्‌ प्रारव्धावस्थितिः - कुतः। श 
. हे । वस्तुतः आजकल प्रमेय, फल, साघनादि पर तो विचार किया जाता है, (६६) अर्थात्‌ जैसे रु का. स्वरूप ज्ञात होने पर फिर 522 र ६ 

है परन्तु प्रमाण की परवाह नहीं की “जाती । यदि उसके आधार पर विचार किया जाता, यैसे ही जगतप्रपञच के अधिष्ठान ब्रह. जज जि 
जाय, ठो सब बात स्पष्ट हो जाय | भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में विभिन्न मत बह जगतप्रपञ्च शून्य में पर्यवसित हो जाता है। देह भी र 
|  रखनेवाले विदानो को एक साथ मिलकर या लेखों दारा विचारविनिमय होने के कारण देहाश्रित प्रारव्धका > = 
© करनाचादिए। यदि भारतीय सस्कृति के मूलमूत सिद्धान्त और उस का ८ | चदा रद सकता है | 

३ झप निश्चित हो जाय, तो विवाद के लिए अवकाश ही न रद्दे श्रतः समी इस पर यदि कदा जाय कि तव श्रुति में जीवन्मुक्त ज्ञानी के 
ह दरी जा सकता, क्‍योंकि इसो- के उचित समाधान पर हमारा भविष्य. ने कदा हे “अज्ञानिजनवोधार्थं प्रारच्धं वक्ति चै श्रतिः ।” (६७) 
जिम है। जब एक दिन इस का निर्णय करना हो है, तो फिर बिलम्ब अथात्‌. सब प्रकार के जगद्व्यवद्दार के कारणभूत अज्ञान के 
5 विनष्ट दो जाने पर जीवन्युक्त व्यक्ति के देहनिवोहार्थ जगदू- 
व्यवद्दार कसे चल सकता है? ऐसा कहनेवाले को सममाने के 
लिए कदा जाता दे कि प्रारव्धवश अथोत्‌ कसंयोग के शेष रहने 
से हो देहव्यवहार चलता दै। परन्तु ज्ञानी को वस्तुतः प्रारब्ध का 
अभाव दी रहता है। “क्षीयन्ते चास्य कर्मारि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे । 


बहुत्वं तन्निपेघार्थं श्रुत्या गीतं च 9 s 
so यत्‌ स्फुटम्‌ ॥” (६८) अयोत्‌ 


हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः 
“च्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दे परावरे ॥।” (२ IK) बस वाक्य 
में 'कमोणि? इस शब्द में स्पष्टतः जो न प्रयुक्त हुआ दै 
यहद ज्ञानी के प्रारब्ध 'के अभावजज्ञापनाथ है । यदि केवल सब्चित 
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: प्रारब्धमंसतः ' कुतः । ज्ञानेनाज्ञानकोयेस्य समूलस्य 


अआपाढ्‌ कृष्ण ४ सं० २००६्‌ 


एवं क्रियमाण कर्मो का अभाव कहना होता, तो ड्विवचन का 
अथात्‌ कर्मणी! इस शब्द का प्रयोग होता। परन्तु द्विवचन का 
प्रयोग न करके 'कमोणि'. इस बहुवचनान्त शब्द फे प्रयोग द्वारा 
श्रुति स्पष्ट रूप से उपदेश करतो हे कि ब्रह्मात्मसात्तात्कार द्वारा 
चिज्जड-ग्रन्थि का भेदन कर के अथोत्‌ अहङ्कार को विनष्ट करके 
सञ्चित, क्रियमाण ओर घ्रारव्ध इन तीनों प्रकार के कर्मों का 
क्षय करके परम पुरुषार्थ ग्राप्त दोता है। ; 
'चिवेकचूड़ामणि' में भी भाष्यकार श्रीशाङ्कराचारयं ने कहा 
है-.ब्रह्मात्मक्यमवेध्य. तन्मयतया .ये सर्वदा संह्ितास्तेषां तत्‌- 
त्रितयं न हि कचिदपि ब्रह्मेव ते. नि्गुणम्‌ ॥” (४६!) अथोत्‌ जो 
लोग ब्रह्म भें अपना एकत्व जानकर ब्रह्मस्वरूप से सवदा स्थित 
रहते हैं, चे निर्गुण ब्रह ही हो जाते दें. तथा उन में सिचत, क्रियमाण 
प्रारदथ इन तीनों प्रकार के कर्मयोग कदापि सम्भव नहीं हो 
सकते । “उपाधितादात्म्यविद्दीनकेवलब्रहमात्मनेवात्मनि तिष्ठतो 
सुनेः । प्रारव्धसदूभावकथा न युक्ता स्वप्नार्थंसम्वन्धकथेव 
जाग्रतः”? (४६२) अथात्‌ उपाधि तथा उपाधिधर्म से शून्य अद्वितीय 
अहस्वरूप अपनी आतमा में स्थित मुनि के लिए प्रारब्ध सद्भाव 
की कथा जाग्रत्‌ व्यक्ति के पक्ष में स्वप्रद्ृष्ट कथा के समान सङ्गत 
नहीं होती !? “न हि प्रधुद्धः प्रतिमासदेहे देहोपयोगिन्यपि च 
प्रपञ्चे । करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरण” 
( ४६३ ) अथोत्‌ जागरित व्यक्ति स्वप्नदष्ट शरीर में तथा देह 
के उपयुक्त कारण-देद में अईँबुद्धि, ममता और इदंबुद्ध्यादि नही 
करते, परन्तु जागरण द्वारा'ही अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। . 
“न्‌ तस्य मिथ्यार्थसमर्थनेच्छा न सङग्रहस्तन्जगतोऽपि . दष्टः । 
तत्रालुवृत्तियंदि चेन्मुषार्थे न निद्रया मुक्त इतीष्यते ` शुवम्‌॥। ' (४६४) ` 
अथोत्‌ उस जागरित व्यक्ति की स्वप्नदृ मिथ्या विषयों के समर्थन 
में इच्छा नहीं रहती और उस स्थिति में दृष्ट मिथ्या जगत्‌ की 
बस्तु का सङ्रह भी नहीं देखा जाता। परन्तु जिसे स्वप्नदृष्ट वस्तु 
की अनुभूति रहती है, उस के सम्बन्ध में तो यही निश्चित होता 
है कि उस की निद्रा अभी नष्ट नहीं हुई! "तद्वत्‌ परे ब्रहमणि 
वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते। स्सृतियंथा स्वप्रविलो- 
कितार्थे तथाविदः प्राशनमोचनादौ ॥ (४६५) अथात्‌ उस प्रकार 
परन्रहम में स्थित पुरुष . त्रदमसंवरूप में ही रहता है, ब्र. मातिरिक्त 
और कुछ भी, नहीं देखता। (ब्रहम से भिन्न कुछ भी देखने पर 
समझना चाहिए कि उस .का मायामोद्द नष्ट नहीं हुआ- ब्रह्म में 
निष्ठा उसे नहीं हुई ) । जिस प्रकार जागरित व्यक्ति को स्वप्नदृष्ट | 
वस्तु के सम्बन्ध में स्एति का उदय दोता दै, वैसे दी ज्ञानी को 
` आह्दार एबं मलमूत्रादित्याग . के सम्बन्ध में स्मृति का उदय होता दै। 
“अजो नित्यः शाश्वतश्च नते श्रुतिरमोघवाक्‌ । तदात्मना तिष्ठतोऽ- 
स्य.कुतः प्रारव्धकर्पना ॥” (४६७) अथोत्‌ सत्यवादिनी अति ने 
कहा है कि आत्मा जन्मशून्य, नित्य, नित्यसिद्ध. दै, अतः त्र अस्वरूप 
आत्मा में स्थित ज्ञानी के सम्बन्ध में प्रारव्ध-सम्भावना कहाँ? 
“ग्रारव्धं॑ सिध्यति तदा यदा दे्दात्मना स्थितिः। देहात्मभावानेवेष्ट: 
परार्धं त्यञ्यतामतः॥” (४६८) अथोत्‌ जबतक देहस्वरूप सें स्थिति 
रहती है, तबतक प्रारव्ध प्रमाणित दोता है | जब देह में आत्मभाव 
इष्ट नहीं. है, तब प्रारब्ध का त्याग ही कत्तव्य है । “शरीरस्यापि 
प्रारव्धकल्पना ्रान्तिरेव दि। अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वं असत्यस्य 
कुतो जनिः ॥” (४१९) अथात्‌ देह की प्रारञ्घ-कस्पना भी श्रममात्र 
ही दै, क्योंकि कल्पित बस्तु की सत्ता कहद भर असत्य ` बस्तु का 
उद्भव भी कैसे सम्भव हो सकता है ? “'अजातस्य कुतो नाशः 
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(४७०) अथोत्‌ जिस का उद्भव द्वी,नहदँ, उस का नाश .कहाँसे _ 
होगा ? ज्ञानद्वारा अज्ञान-कार्य का समूल विनाश होने पर उस | 
अविद्यमान का प्रारव्ध केसे रहेगा? “तिष्ठत्ययं कथं देह इति | 
शङ्कावतो जड़ान्‌ः। समाधाएुं बाह्मदृष्टया आरख्धं वदति श्रुतिः॥” 
(४७१) अथोत्‌ `ज्ञानोतपत्ति के अनन्तर भी यह देह कैसे रह जाता 
है, ऐसी इाङ्का करनेवाले अज्ञानी को सगमाने के लिए बाह्मरृष्टि 
अर्थात्‌ व्यावद्दारिकाँज्ञान के अनुसार श्रुति ने भ्रारच्ध' कहा हे । 

वस्तुतः त्रहमदशेन फे अनन्तर भीः यदि ब्रह्मातिरिक्त कुछ रह 
जाय, तब तो केवलाइत-सिद्धान्त का उद्देश्य तथा महत्त्व दोनों ही नष्ट 
हो जते हैं । मोत्त के अन्तरायरूप निखिलकम राशि को निःशेषरूप 
से.नाश करने की शाक्तिं यदि तत्त्वज्ञान में न रही, तो ज्ञान की 
युक्ति का अव्यर्थ उपाय कैसे स्वीकार किया जां सकता है? भगवान्‌ 
ने श्रीमद्भगवद्गीता में स्पष्ट शब्द से कदा दै-“ज्ञानाभिः 
सर्वकमौणि भस्मसात्‌ ङुरुतेऽञुंन”। यहाँ भगवान्‌ “सवंकमोरिण 
कहते हें, “प्रारञ्धातिरिक्तानि कमोणि' नहीं कहते | सुतरां आत्मदशंन 
के समकाल . दी सब प्रकार के कर्म सम्पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते 
हैं। कारणनाश से कार्य केसे रहे ? अविद्यानाश हो जानेपर 
अविद्या का कार्य फैसे' रह सकता है? निंराधार होकर कुछ भी 
नही रह सकता । परन्तु सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेन्न ईश्वर की इच्छा से 
असम्भव.भी सम्भव हो सकता है, अतः इशवरेच्छा से जीवन्सुक्त 
का देह निराधार होकर भी जगत्कल्याणाथे - लोकसड्ञदहाथे--रहता 
है। 'मुण्डक' श्रुति में स्पष्ट कंद्दा गया दै -“एतस्मा ज्जायते ग्राणो 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वासुज्योंतिरापः प्थिवी विश्वस्य ` 
घारिणी ॥।? (२-१-३) अथोत्‌ इस ,पुरुष से प्राणशक्ति, चिन्वाशक्ति 
रूप "अन्तःकरण, पञ्चकमें न्ट्रिय, पंञ्चज्ञानेन्ब्रिय, आकाश, वायु, 
तेज, जल और सब वस्तुओं का आधार भूमि उत्पन्न हुई दै । अतः 
जीचन्सुक्त का देहेन्द्रियादि-सङ्घात भी .इेरवरसट दी है । अतएव | 
ईश्वरेच्छा-प्रण के लिए जोबन्सुक्त के देह का इंशवरेच्छा से 
जीवित रहना शास्त्रानुकूल . युक्तियुक्त ही दै । , 


. -भारतीय आयुर्वेद की महत्ता 


( श्रोदुगोदत्त शास्त्री 'आयुर्वेद-शास्त्राचाय' ) 
ब ४. 
अथ प्रश्न यह उठता है कि स्यावरजङ्गमात्मक सृष्टि के मलतत्त ये. 
पांच ही क्यों माने जाते है १. इनका विचार करते समय बहुत लोगों को भ्रम | 
हो जाता है। आधुनिक सष्टिशास्रशों ने सश्ितत्वों के--घन, द्रव और बायु | 
रूप ये तीन मेद माने हैं। प्राचोन शास्त्रकारों का बर्गोॉकरण इससे मि | 
है। उनका कयन है कि मनुष्य को सुष्टि के पदायों का शान फेवल,पांच शाचे 
न्द्रियों से हुआ करता है । इन ज्ञानेन्दरियों की रचना कुछ ऐसी विलच्षण ४ 
है कि वह अपने : विषय को छोड़कर दूसरे के भ्ये को अइण नहीं करता । « 


= 
5. 


इसका हेतु यह बतलाया .गया है कि जो इन्द्रिय जिस मूत से उत्पन्न होतो है, _ 
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नियत हैं, तब यह प्रकट होता है कि सृष्टि के तच्वगुण भी पांच से. अधिक नहीं 
माने जा सकते । यदि यद कल्पना करे कि तत्वगुण पांच से अधिक हैं, तो 
उनको जानने के लिए हमारे पास साधनों की भी अपेक्षा होगी । इन पांच 
गुणों में से प्रत्येक के अनेक भेद दो सकते हैं । जेते शब्दगुण एक है, 
उसके ऊंचा, नीचो, ककंश, कोमल, भद्दा, फटा आदि अथवा सङ्गीतशाख्र के 
अनुसार षड्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम आदि एवं व्याकरणशात् 
के अनुसार कण्ठय, तालब्य, ओछथ आदि. अनेक मेद दोते हैं। इसी 
तरह यद्यपि रूप भी एक दी गुण हे, तथापि उसके सफेर,.लाल, इरा, 
पीला, काला, नीला आदि अनेक मेद हुआ करते हैं। इसी प्रकार रस 
एक गुण है, पर उसके मोठा, खड़ा, तीता, कडबा आदि अनेक मेद हो 
` जाते हैं। इनमें भी मधुर यद्रि एक विशिष्ट रस है, तथापि इम श्रनुभव करते 
₹ कि ईल, गुड़ और चीनी आदि को मिठास भिन्न भिन्न तरह की होती है। 
इस प्रकार एक ही मधुर रस के अनेक भेद हो जते ईं। यदि इन भिन्न-मिन्न 
गुणों के मिन्न-मिन्न मिभ्रणों पर विचार किया जाय, तोयइ गुण वेलक्षुर्य 
अनन्त प्रकार से असंख्य हो सकता है| चरक ने सूत्रस्थान के आनेय- 
मद्रकाप्यीय अध्याय में मधुरादि रसों के त्रिपष्टि भेद दिखलाने के बाद 
की यह अनम्तता स्पषए कदी है--“इति त्रिषट्टिद्रव्याणां निदिष्टा रससं- 


( उुयया। त्रिपष्टिः स्यास्रसंख्येया रसानां रसकल्गनात्‌ ॥ रसारतरतमाम्यां ताः 


. ` संज्यामतिपतन्ति.हि॥' ( च० सू० अ० २६) । परन्तु चुष्टितत्तवों के मूल 
| ` जझ्ुणपांचसे भ्रधिक नहीं हो सकते, क्योकि शञानेन्द्रियां केवल पांच हैं । प्रत्येक 
. इन््रिय को एक ही एक अपने नियत विषय का ज्ञान हुश्रा करता है, इसलिए 
अर निश्चित है कि इन गुणों के आभयभूत तस्व निःसन्देव पांच ही हैं 


और वे पूर्वोक्त भरति एवं आयुवेद-सिद्धान्त के श्रनुसार अ्रव्यक्त श्रात्मा से 
/ ` अपने-अपने रूप में परिणत हुए दूं । ' 


शोप अंश में मोतिकविज्ञान भी सहमत है। आधुनिक भौतिकविशान यइ 
स्वीकार करता है कि सृष्टि का आरम्म किसी एक ही पदाथ से हुश्रा है 
गर उस का-नाम ईयर है। यदं इयर चेद और आयुव॑दप्रतिपादित आकाश 
ही दो सकता है, क्योंकि यह अत्यन्त सचम, अवकाशस्वमाव एवं सर्वव्यापक 
(दाथ माना गया है, जो आकाश के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता.। 
ध्छान्दोस्योपनिषद्‌ में लिखा दै--““सर्वाणि हृ वा इमानि भृतानि आकाशा- 
देब समुत्पद्यन्ते ।!? ( छा० १।६।१})। 'श्राकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः’ । 
अ ति कहती है आकाश से यह सृष्टि वायु के रूप में और वायु से अग्नि 
के रूप में परिणत होती है| वायु के सम्बन्ध में वतमान विज्ञान का मत 
है कि बायुमणडल में भ्रनेक गेस मिलते हैं | उन में ७८ प्रतिशत नेट्रोजन 
और २१ प्रतिशत आक्सिजन है। इसलिए'यदद कदा जाता है कि वायु में 


' ` केवल दो ही गो्--नेट्रोजन और आक्ठिजन--हें। इस के सिया जल के 
सा ` ब्राष्प, कबन, ओपित और पार्थिव परमार आंद के मी कुछ अंश हैं । 


है. आक्तिजन का श्रये रिन उन्न करनेवाला दे। यह गैस जलने को मदद 
fo कर ` देठी है, इसलिए इस का नाम आक्सिजन रखा गया हैं।आक्सिजन से 
5 दहनक्रियां होती है। लोदा आदि घातु, जो साधारणतः नी जलते, वे 
5 भी आक्सिजन के सम्बन्ध से जलने लगते हैं। लोदे पर मोर्चा या अङ्ग लगना 
sa द्द्नक्रिया का हो परिणाम होता है। इस से यदृ सिद्ध होता 

5 “ हैकि क जन में अग्नितत्व रहता हे, श्रन्यया उस में दहनक्रिया नहीं हो 
' ` सकती। विदान कहता है--आंक्सिजन एक तीजता से काम करनेवाली गैस 
~ है और नेट्रोजन मन्दतर:गेस है, जो रासायनिक क्रिया को झतिमन्ददा से 























` करती है। ऐसा जान पढ़ता हे कि श्राक्सिजन की ` तीवता . को -घटाने के. 


Fas `. लिए ही वायु मे नेट्रोजन स्वमावतः उत्पन्न हुआ है। यदि वायु में श्राक्सिजन 
5 ल बिक होता, तो उस का फल यइ शोता कि ग्रत्येक वस्तु में मोर्चा लग जाता 
कही अग्नि लगती, तो वह सर्व शीघ्रता ' से फैल जाती एवं शीघ्रता 


9) «८ 
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यहां जो संश्करिम दिया गया है, उस से आत्मा के सम्बन्ध को छोड़कर : 


“नहीं वरन्‌ उस के - अस्वस्थ माता-पिता उत्तरदायी 
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श्यक है | अन्यया आकिप्तजन की तीब्रता के कारण बड़ी हानि दोती । 
अस्तु, विज्ञान के इस विचार से यह स्वतः, सिद्ध होता है कि वायु -के साथ 
अग्नितत्व का नियतसम्बन्ध है | ्रतएब वायु से अग्नि या तेज की उसत्ति 
मानने में विज्ञान का भी समर्थन सिद्ध होंता है । 

यइ बात ध्यान में रखने की है कि भौतिक विज्ञान के मतानुसार सर्व- 
प्रथम मूल्तच््र ईयर ( आकाश ) है और उसी से इस सृष्टि का क्रमविकास 
हुआ है। सुद्रवोच्षण यन्त्रों की सहायता से विज्ञान ने यह पता लगाया 
है कि आकाश में अनेक नक्षत्रपुझआ अगर भी: बाष्य या गस के रूप में 
बिद्यमान हैं। अंधेरी रात में जो ताराओं की चमकती हुई.पगडणडी सी दिखाई 
पड़ती है, उसे लोग आकाशगज्ञा अथवा ऐरावत का माग कहा करते हैं । 
चैञानिक्ों ने. अतिशकिशाली दरबीनोंकी -सहायता से देखकर इस के 
4 म्वन्ध मे निश्चय किया है कि यह असंख्य नक्षत्रों का एक निविड समूद 
है, जो अमोतक वायबीय (ष्म या गैस की) दशा में है। विज्ञान को 
यह तो पता नहीं लगा है करिं यह तारापुअुज:इस से पूय किसर अवस्था म 
या) पर वह यह अवश्य मानता है कि आगे चलकर किसी समय यह 
नच्त्रपुञन वतंमान अवस्था से घनीमूत होऋर जाज़्वल्यमान तेजोमणडल के 
रूप में परिणत होगा । उठ क्रा कदना हे कि वतमान सूर्य अख्य वषा का 
दीन्रतर गति आर उष्णता के परिणामस्वरूप आजकल के इस तेजोमय 
सघन रूप में पहुँचा हुआ है । विज्ञान यह भी कहता है कि जिस प्रकार का 
यह सूर्य है, ऐसे हा. ओर मी श्रनेक सूर्य है और बहुत से अभी वन दी रहे 
है, रस्तु | विज्ञान को इन उक्तियों से वेद और आयुर्वेद्‌ में प्रतिपादित 
सुश्क्रिप ( आकाश से वायु और .ायु »से अ्रम्ितत्त्व की उत्पत्ति ) का 


समथन दाता है । - 
वैवाहिक नियम ओर सन्तति-निमाण 


~ 


( शदेवीशङ्कर मिश्र “अमर', एम्‌. एस्‌-सो. ) 
३ 


सामाजिक नियमों में विवाह-वन्धन की पवित्रता. पर इसीलिए 
ध्यान दिया गया, झ्याक भारत क अधनग्न, चनविहारीं वैज्ञानिक 
यह जानते थे कि. संस्कार मनुष्य के पेटक गुण होते हैं, परन्तु उन का ` 
विकसित होना या नष्ट हो जाना पारिपार्शिविक वातावरण पर निर्भर 
रहता है, जिस के लिए दोष उस व्यक्ति को नदद वरन्‌ उस के माता-पिता 
को दिया जा सकता हे। प्रसिद्ध विद्वात्‌ मन्स्टरवरा लिखता. ह कि 
“इस के कारण के उत्तरदायो हें. हमारे पूर्वज, इमारे शिक्षक तथा 
सामाञ्ञिक क्षेत्र छा वातावरण, जिस में कि व्यक्ति पलता है।इस 
प्रकार व्यक्ति के वनने-विगड़ने का कारण तथा उत्तरदायी वह च्यक्ति 
स्वयं नही रहता । यदि सन्तति चरित्रहीन दे, तो.'इस के लिए चद | 
यदि छात्र . 
अशिष्ट है, तो इस के लिए वह नहों वरन. उस का अयोग्य शिक्षक 
दोपी है, किसी भी अपराध के लिए अपराध करनेवाला अपराधों : 
नहीं वरन्‌ उस का समाज अपराधों है । कहने का तात्पये यह कि | 
अपने सारे साधारण नियमों के . सहित लोकिक सिद्धान्त मूखंतापृण 
हें न कि व्यक्तिगत रूप से उस में रहनेवात्े इम नाशवान प्राणी।' 
ओर यहीं पर हम देखते दै कि ऋषियों ने सन्तति-निमाणशास्त् 


को कहाँ तक सममा तथा क्रिस दूरदशिता से उसे. धार्मिक कृत्य. 
बनाकर राष्ट-निमोशण में प्रयोगात्मक रूप दिया । A 


यह तो हुई च्यवस्था की वात, अब आइये देखें क्‍ कि हसारी 


विवाह-प्रणाज्ञी का विज्ञान से कहा तक सम्वन्ध हे । इम देखते हैं 
. £ हमारे हिन्दूघर्म में वर तथा कन्या फे चुनाव पर. कुछ प्रतिवन्‍्ध . 
बिक ` लगे हुए है प्रत्येक वणे के यालक तथा बालिकाओं का विवाह .. 

„ “उसी वर्ण में होता, अन्तजोतीय विवाद्दों को देय: इष्टि से देखा जाता 
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तथा कन्याएँ सदैव अपने से ऊँचे कुलों [में हो दी जाती हे । ऊँचे. 


'छुल्लों से मेरा तारपर्य मयोदा नहीं वरन्‌. गुण, कर्म तथा स्वभाव से 
है--जिन के आधार पर ही जाति-भेद किया गया था। पाश्चात्य 
चैज्ञानिक भी आज यही कहने लगे हे कि विवाद्दां पर प्रतिवन्ध 
लगाना आवश्यक है | अच्छे विचारों की कन्याएँ उसी प्रकार के 
गुण तथा शीलयुक्त वरों को देनी चाहिएँ, जिस से कि सन्तति भी 
उन्हीं के गुणों को लेकर उत्पन्न हो ओर उन्नति की ही ओर निरन्तर 
अग्रसर हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक तिमहाल का मत है कि “मानव समाज 
के लिए यह वहुत ही लाभकर होगा कि वह” प्रथम श्रेणी क विद्वानों 
के लिए ऐसी सुविधाओं का प्रवन्ध .कर -सके, जिस से कि चह 
अधिक से अधिक संख्या में सन्तानोत्पत्ति कर सकें और फिर अपनी 
सन्तति को अपने ही जैसा बनाने में समर्थ हो सकं, क्‍योंकि इन में 
से मध्य अही ( औसत.) से कहां अधिक लोग सभ्यसमाज फे हित 
के लिए अच्छे से अच्छा प्रयत्न करने में सफल हो सकेगे।' इतना 
ही चह, हमारे ऋषियों ने तो इसे और भी व्यापक रूप दे दिया 
था ! उन्हं ने त्राणां का विवाह ब्राइमणो' के ही यहाँ करने का 
विधान वनाया, जिस से कि उन की सन्तानों में सारे गुण जाह मणो' 
के ही आयें और वे अच्छे से अच्छे आचार-विचार तथा प्रतिभा 
से पूर्ण होकर जन्म लें । चषत्रियो' का विवाह क्षत्रियो के यहाँ करने 
का ही विधान वना, जिस से उन छी सन्तान क्षत्रियोचित गुणो से 
ही पूर्ण हो | वेश्यो' में, भो वेश्यो के ही साथ सम्वन्ध करने .का 
विंधान बनाया गया, जिस से कि उन की उन्नति उसी दिशा में हो। 
प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक फ्रित्सलेत्स का मत है. कि “विशेष योग्यता 
* रखनेवाले परिवारो में आपस में विवाह-सम्बन्ध अधिक संख्या में 
होने चाहिएँ |! ( ह्ममेन हेरेडिटी, १६३१, ए० ४७६ ) । 
.“ ` अन्तजीतीय विवाहो की हमारे ऋषियों ने आज्ञा नहीं दी; 
क्योंकि वे जानते थे कि विभिन्न वरणो के आचार-विचार, सामाजिक 
वाताबरण तथा गुणावशुण भिन्न हैं और उन के सम्मिश्रण से हानि 
` ही होगी। वे जानते थे कि विभिन्न गुणों से युक्त स्त्री ओर पुरुष 
के सयोग से उन के विभिन्न लक्षणेक्यां के नानाम्रकार के 
सम्मिश्रण वनते हैं। लत्तण्यैक्यों की संख्या कम नहीं होती और 
इस प्रकार उन के सम्मिश्रण भी बड़े दी जटिल वनते है। एक-एक 
लक्तण्यैक्य एक ही एक गुण या अवगुण की उत्पत्ति नहीं करता वरन 


- सिद्धान्त 
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वह न तो विद्याध्ययन ही उचित रूप से कर सकेगा और न व्यापार 

ही । विद्याध्ययन के समय उसे ध्यान आयेगा रुपये-आने-पाई का | 

अर व्यापार की ओर मन लगाने पर त्याग. तप तथा विद्याष्ययन, 

की भावना जोर मारेगी। फिर क्या ऐसे अवसर पर वह किसी 

भी ओर अपनी शक्तियों को लगा सकेगा ? इन पडिन््तयो' के लेखक 

के विचार से तो कभो नहीं । 7 | 
अव यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि “कन्या रत्न तथा पवित्र ` . 

क्यों सानी गयी है और यह आज्ञा क्यो दी गयी है कि उच्च 

वर्णों के लोग निम्न वणो के यहाँ से उत्तम कन्याएँ ले तो सकते हैं, 

परन्तु निम्न बणाँ में अपनी कन्याएँ दे नहीं सकते ? 'मनुस्मति! में ' 

हमें विधानःमिलता दै कि किस[प्रकार ब्राह्मण त्राह्मण,क्षत्रिय-तथा वेश्य 

की कन्या ग्रहण कर सकता है, क्षत्रिय क्षत्रिय तथा वेश्य की तथा वेश्य 

आपस में वेश्यो के यहाँ ही रोटी-चेटी का सम्वन्ध कर सकता है। ` 

हम जानते हैं फि संसार उन्नतिशील है और वातावरण तथा प्रकृति 5 

की गति फे सांथ ही साथ प्रत्येक प्राणो का विवन: हो रहा है। . 

हमारे पूर्वजो फो भी यह वात मालूम थी। वे यह भी जानते थे कि 

सन्तान में मस्तिष्क से सम्बन्ध रखनेवाले गुण अधिकांश में साता ' 

की ओर से ही आते हैं, जैसा कि आजकल के वेज्ञानिको' का भी : 

मत है। फ्रिज लेंत्स लिखते हैं कि गेटे की अद्वितीय कलापरो कल्पनाः 

शक्ति, दूसरो' के मस्तिष्क का सुक्ष्म से सूदेम विवेचन करने में समथ _ 

उस की अन्ति तथा उस की तीक्ण बुद्धि उसे विशेष करके उस. 

की साता की ओर से सिलल थे” ( ह्यूमेन दैरेडिटी, १६३१, ए० ५७५ ) [[ 
चाल्स डार्विन के चचेरे भाई सर फर न्सिस गाल्टन भी, जिन्दा 

ने वंशानुक्रम-विज्ञान पर बहुत काफी खोज की, अन्त में इसी : 


_ निष्कर्ष परु पहुँचे। आप ने पाया कि 'िज्ञानिकों तथा गणितज्ञों से 


( कहने का तात्पयं यह कि उन विभागों में, जहाँ अन्य सारे 


, विभागों की अपेज्ञा सफलता अकृत्रिम मेधाशक्ति पर अधिक निर्भर 


रहती है और केवल. आरामं के साथ बैठकर किये हुए तके-वितक से. : 
ही नहीं मिल जाती) ऐसा देखा गया है कि माता की ओर का 
आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा है। प्रथम श्रेणी के वेज्ञानिकों की 
तैंतालीस माताओं में से आठ तो उन के पिताओं से कहीं अधिक : 
चैज्ञानिक रूप में अच्छी थां।' 


` एक ही लक्तण्यैक्य कई गुणावगुणों या कई एक सिलकंर एक ही 

' गुण या अवशुण का विकास करते हें। विभिन्न जातियों में यह 
विभिन्न - होते हैं और इस प्रकार' अन्तजीतीय .विवाहों से विभिन्न . 

` गुणों एवं विशेषताओं का, एक अलग सम्मिश्रण बनता ६; जो कि 

कई नवीन गुणावगुणों की उत्पत्ति करता, कई गुणों को दबा देता 

` : तथा कई तरह के रोगों की उत्पत्ति करतां है । छै ए० फ़ छुलिन शाल 

५... का सत है कि 'किसी भी सम्मिश्रण के एक-दूसरे से सम्बद्ध लक्षण्ये- 

* :. क्यों में, से किसी एक लक्षण्यैक्य को. अलगकर उस के स्थान पर 


अन्घ वधिर कोधी अतिदीना' ओर उस के मरने के बाद सती - ~ 
"एक अन्य य्ैक्य' रख -दीजिये आर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति. भ दो ‘cj 


हो जाय। यह केवल इसीलिए किया गया, जिस से कि उसकी : | 
उस विशिष्ट पुरुष से दोनेवाली सन्तान प्रयोगो में सहायक तया . | 


` कन्‍्याओं को निम्न वणो में न भेजने का. भी. यदी वेज्ञानिक | 


लच्तण 
की प्रकृति में अन्तर आ जञायगा । कभी-कभी तो केवल एक लक्षण्येक्य 
: के बदल. जाने से उस व्यक्ति के कई गुणों में अन्तर आा जाता है 
` ` या यों कदिये कि उस का कायापलट ही दो जाता दै.।' ` ( इवोल्यूशन, 
. १६३६, ०२८५) । | _ `. | is Re 
' इन बातो" य में रखते हुए यदि हम काना न कि एक 
ज्ाह्णःतथा एक वैश्य का सम्वन्ध क्रिया राया, तो उन र उत्पन्न. 
भ _ हुए बालक में माता तथा पिता दोनो के शुर चालक में माता तथा पिता.वोनो के गुण 'आयेंगे। ऐसे समय 
. 'ए # अ्न्‍्तर्जातीय, तथा. प्रन्ताराष्ट्रीय विवादों 'से नवीन रोगों को सुजन | ह 
जैसे होताः है इस विपय पर फिर कमी प्रकाश 'डाला जायगा।, -णैेखक . | 


[| . ० 








AF Seg ig > ३” तट RPE 4] ; ७.8३ /०:» p RRS, ` Te ct Soo Ce HER FT tos 25507 5, Ys 
= ts “CGO m hu! 2 va ५ nasi. : St जा £ 02७ ० 6 "+ ४ - - 
45% 02:2०: / ५८६7 USNS i cent Sabha ET ७ 0 ४३ 0.Mumukshu’Bhawan Varanasi. Collgction..Digitized.by 854४६ lotr, DT 
५ 62% 73 ५ 0 १३ 4 AES CYS SNCS NNR! BR i BoE 206 ५ ० bat Ii Ms pie ahs ed SD का TE dS SNe oc १७८० 


७० ४ ०३२०7 Ben 0 5 
AA ORS YT SPN As 5 ev LES 2८००! 









'सद्धान्त आपाद कृष्ण ४ सं० २००६ 
> जो पहले अनीप्सित ङ्षिर्‌ "कहां शुद्धाः पता योषितो” 

के पोषक मानने लगे हैं कि अनेक दोष, जो पहले अनीप्सित (६ ) जो कि रनातक भर्मदेवजी कहते हैं--“कहां शुद्धाः प्‌ 
आ के फलस्वरूप EF जाते थे, ट में बातावरण फे यज्ञिया इमाः? ( अयर्व॑० ११।१।१७ ) महिलाजाति के विषय में गोरबसूचक 


प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इन को दूर करने के लिए हम अपनी 
वंशानुगतिकता को कितनी ही उन्नत तथा श्रेष्ठ क्यो न कर लें, 
परन्तु हमारे प्रयत्न कुछ भी लाभदायक तवतक सिद्ध न हो सकेंगे, 


ये वैदिकमाव हैं, कहां आप के नीच भाव हैं।” इसपर पाठक महोदय 
रनातकजी का छुल देखें। यहां पर 'इमाः' .के आगे “आपः? यह पाठ था; 
उसे स्नातकजी ने लोकदृष्टि से छिपा लिया है। इस मन्त्र में स्त्रियों का 


जबतक कि हम अपने वातावरण में भी सुधार न करें। दूसरी 
ओर वातावरण के पोषको को स्वीकार करना पड़ेगा कि सलुष्यजाति 
की उन्नति के लिए वनाया गया कोई भी विधान हसारे लक्षणक्यो 
की उन्नति के प्रयत्न की यात को अवहेलना नहीं कर सकता, क्योकि 
इस के लिए उन के सासने प्रमाण हें कि अनेक दोप तथा अनिच्छित 
गुणों का सीधा सम्बन्ध बंशानुगतिकता से या बंशानुर्गातकता के 


वर्णन ही नहीं है, किन्तु जलों का वर्णन है । “अप? शब्द .नित्य ख्रीलिङ 
में होता है। उन्हीं अप ( जलों ) के “शुद्धाः, पूताः, योषितः, यज्ञियाः’ ये 
बिशेषण हैं, विशेष्य यहां आपः है। विशेषण सदा योगिक हुश्रा करता 
है, यह बात विद्वानों से तिरोहित नहीं। भीमगवद्दत्तजी ने "वैदिक वाङमय 
के इतिहास” के द्वितीयमाग के एष्ठ १४५ में लिखा है--“विशेषण सब यौगिक 
होते हैं ।! इसलिए विशेषण "योषित्‌? का यौगिक श्र्थ यह दै--युष्यन्ते- 


सेब्यन्तें इति योषितः |? 'युप्‌! एक सौत्र घादु है। 'ह-स-सहि-युपिम्य इतिः” 
( उणा० १।६७ ) इस से 'इति’ प्रत्यय हुआ है । आप के स्वामोजी ने .भी 
इस पर “उणाद्विकोप? में लिखा है--“युप इति सौत्रो धातुः, अथवा जुप 
इत्यस्य वर्णविक्ारेण पाठः । जुष्यते-सेब्यते प्रणयति वा सा योपित्‌, स्त्री 


प्रभाव से दे? (यू एण्ड हेरेडिटी १६३६, परृ० २७४ ) । 





i ४ . धादे वादे जायते तत्त्वबोधः ; 


( यह स्तम्म विचार-विनिमय के लिए है ) वा” इस प्रकार यहां स्वामीजी ने इस का यौगिक भी अर्थ किया है; 
i कन्या-विवाहावस्था प्र्‌ विचार स्त्रीवाचक रूढ मी । पर उक्त मन्त्र में विशेषण होने से यौगिक ही अर्थ 
a ट _ (रीदीनानाथशमो शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) मरना निवाय है । 

हा ३. आप के मान्य 'कौशिकणहमसृत्र' के अनुसार ( ६१।३४, २८ ) उक्त. 
Es | (५) जो करि स्नातक मद्दाशय वृद्धविवाइ के लिए सनातनधर्म पर अन्त्र से बटलोई में जलो ( आपः) को डाला जाता हे, स्त्रियों को नहीं । 
हि ` उपहास करते हैं, उन्हीं के स्वामी ओदयानन्द जी ने कन्या का वृद्ध के साथ 


इस से अग्निम 'अपः प्रविशत तण्डुलाः ( श्र० ११।१।१८ ) इस मन्त्र सेः 
जल में चावल डाले जाते है, स्त्रियों मं चावल नहीं डाले जाते। आप 
मन्त्रों का अर्थ भी विनियोगानुसारी ही “श्री? पत्रिका में मान चुके हें |" 
“युष्यन्ते-सेव्यन्ते-.इति योषितः? यदृ जलों का ही विशेषण हे । "यज्ञियाः? 
का अर्थ 'यज्ञ के उपयोग में आनेवाले.जल? यह है। अथवा जलों को 
यं घितू-स्त्री मी रूढाथ से मान लिया जाय, युद्यपि फिर वेद में रूढ शब्दों 
को सिद्धि हो जाने से आप का साम्प्रदायिक पक्त रसातल को पहुँच जायगा, 
तथापि हमारे पच्च में उठ अर्थ में भी दानि नहीं। जलों को “योषित्‌-स्त्री” 
क्यों कहा गया, इत का भी रहस्य देखिये-“योधा वै आपः, वपा ्रिनिः, , 
मिथुनेनैव एनमेतत्‌ प्रजनेन समर्धयति, अ्रद्भिवे इदं सर्वमासतम्‌, अ्द्धिरेव 
एवमेतद्‌ आप्त्वा घच, तस्माद्‌ अपः सम्भरति’ (शतपथ २। । १ ४) यहाँ 
“तस्माद्‌ अपः सम्मवति’ः इस उपसंद्वार से स्पष्ट है कि प्रकृत मन्त्र में जल 
का वणन है, स्त्रियों का नहीं। यहां जल ( झापः ) अग्नि की स्त्री माने 
गये हैं | इस से “द्रापः? स्त्री का पर्यायबाचक नहीं बन जाता । 
इसीलिए “शतपथ-ब्राह्मण? ( यजुवद ) भें श्रन्यत्र भी कदा गया है--- 
“ञ्नि चै अ्योऽमिदध्यो, मिथुनी आमिः ( अद्भिः ) स्यामिति। ताः 
(अपः ) सम्बभूव ( मिथुनीकृतवान्‌ ).। तासु [ श्रप्यु ग्निः | रेत: 
प्रासिञ्चत्‌, तदू, हिरए्यममवत्‌ | ( २।१।१।५) । इसी प्रकार “शुद्धाः पृता 
योषितो यज्चिया इभा श्रापः? ( आअ० ११।१।१७ ) इस मन्त्र में जल योषितूः 
सेवनीय माने गये हैं, अथवा अगिन की स्त्री माने गये हें। इसीलिए इस से 
अग्रिम मन्त्र का विनियोग चावलों को पानी , में डालने का है। इसीलिए 
“यापो चै जनयः, श्वद्म्यो हि इदं सर्व जायते । सुपत्नीरिति अग्निना वै आपः | 
सुप्त्न्यः' ( शतपथ० ६।८।१।३ ) यहां भी जल्लों का ही अग्नि को पत्नी 
. ( जनि ) रूप से वर्णन आया है। यहां मानुषी स्त्रियों का वर्णन नहीं है। . 
इस प्रकार यहां स्नातकजी का पक्ष विच्छिन्न हो गया | इस तरह 
ममिका में ही पाठकों ने स्नातकजी के छुल-बल को देख, लिया होगा। 
Bin, हमने स्त्रियों के विषय में शास्त्रीय भाव दिखलाये थे, नीच भाव नहीं । 
रः Es हद ० वषे की झवस्था निकलती है | तब यह बृद्वविवाइ ही प्रतिफलित अप चो ॐ मरय आज. उच आजीबता, के उक 


 ब्रिवाइ उत्तम माना है । वे २४ वर्ष की युत्रती ४८ वर्ष का ब्रह्मचयं धारण 
करनेवाले वर को दिलबाते हैं | वह अवस्था स्वामी दयानन्दजी के शब्दों 

में स्वप्नदोष तथा परिदाणि ग्रादि की दे, इस में 'सुभ्रूतसंइता” तथा स्वयं 
 'सत्याथप्रकाश’ का तृतोय समुत्लास २६ एष्ठ देख लीजिये । स्वप्नदोष 
स्यं प्रारम्म होने से वह शीध्रपतन की अवस्था हो जाती है 
आर ठव परिदांण ( स्त्रीणता) प्रारम्भ दो जाती है। स्नातकजी के 
|  मतप्रव्तेक उस अ्बस्या को उत्तमोत्तम मानते हें और फिर ब्रह्मचये प्रारम्म 
होता है उपनयनकाल में ८ वर्ष से ब्राह्मण का उपनयन होने पर स्वामीजी 


‘~ - 
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| पर ४८ वर्ष ब्रक्मचयं करने से ५६ वपं के क्षत्रिय को, १२ वे वर्ष में शास्त्रा- 

| नुमार वेश्य का उपनयन द्दोने पर (एतदादि स्थलों में स्वामीजी की मी 

` ` सम्मति है; देखिए उन की “संस्क्रारविधि’ में उपनयनसंस्कार ) ४८ वर्ष 

.  ब्रह्मचये करने पर ६० वर्ष के वेश्य को कन्या देनी पड़ेगी। अव आप स्वयं 

-. ही अपने ाचार्यसम्मत वृद्धविवाह का समाघान करे । रु 

. ` ` इस कीस्पष्टता आप 'स्यार्थप्रकाश? में मी देखें--“एक एक वेद के 

| ` _ साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में बारह-बारह वर्ष मिल के उुत्तीत अर आठ मिल के 

(( जालोर, अगवा अटारए गधों का बाय आ पूर के मिल के मीक 
(३५° २५५४)। यहां स्वामीदी देद के ब्रह्मचर्यं में जितने वर्ष कहते . 

a ह, वहाँ ब्रह्मचयं से पहले के आठ वर्षों को मी एयक गिनकर उन में 

' सझङ्कलितकर लेते हैं | तब ४८ वर्ष के वेदत्रझचर्यं में पहले के आठ वर्ष 
 _ . मिलाकर छुन वर्ष की अवस्था दो जाती हे। आठ वर्ष तो स्वामीजी 
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मानते हैं। देखिये उन के शब्द 'जिस दिन गर्भ रहा "हो, उस से आठवें 


है" थे 
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` आपाहृ कृष्ण ४ सं० २००६ 


“घर्मं और संस्कृति 
_( श्रीजानकीनाथ शमो ) 
१ 


हमने “सिद्धान्तः के वर्ष ६, अङ्क २५-३६, पृष्ठ” २७५ पर यह्‌ 
-ठीक ही लिखा था कि “हमारे काङग्रेसी भाई केवल अङग्रेजों पर 
हाथ न छोड़ने को ही अहिंसा वतलाते हैं। मछली, मांस द्वारा अपना 
पेट भर लेना, अण्डे, सुर्गियां को जोते चबा जाना तो इन का स्वाभा- 
:चिक पवित्र धर्म है। इम पूछते हैँ कि इन निरपराध, निरीह प्राणियों 
की रक्षा के लिए इन के कितने आन्दोलन हुए या इन लोगों ने इस 
'बिषय पर कहीं भी बक्टुता सुनायी या कोई लेख भी लिखा ? इसी से 
हम कहते हैं कि महात्मा गांधी की अहिंसा योगदशेनकार की 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्यागः वाली अहिंसा न' होकर 
एकमात्र स्वराञ्य-साघनोपयोगी राजनेतिक अहिंसामात्र थी !'. 
इस के वाद आप एक जगह लिखते हे-'इस विवेचन से स्पष्ट 
होगा कि वास्तविक धर्म मनुष्यमात्र के लिए एक हे ओर उस का 
विरोध कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस के विना मनुष्य की 
मनुष्यता ही नहों रह सकती ।' अपने वक्तव्य के प्रमाण में आगे 
चलकर आप ने एक वड़े मजे की वात कही हे। आप का कहना 
है कि जब महात्मा गाँधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को घ्मे-प्राण 
वनना चाहिये और घर्म के विना राष्ट्र काकोई सूल्य नद्दाँ, तथा 
नेहरूजी ने कहा कि राष्ट्र-उत्थान में ध का कोई विशेष उत्थान 
नही और वे भारतीय 'राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र फे रूप में हो 
देखना चाहेंगे, तव दोनों ने एक हीं तत्व की वात कहते हुए भी 
; परस्परविरोधी वाक्य इसलिए कहे कि दोनों ने धर्म शब्द का अर्थ 
अपने अपने ढङ्ग से ले लिया ।! पर यथार्थे में क्या वात यही है? 
इस विषय में “सिद्धान्त? जिल्द ८, ए० २०६ की टिप्पणी द्रष्टव्य 
है। मेरे विचार से यद्यपि धर्म शब्द कुछ अधिक व्यापक है, फिर 


भी ऐसा नहीं कि जो चाहा जाय इस का वही अर्थ कर डाला. 


जाय । संस्कृत के शब्दों कें घातुओं द्वारा यथाथ अर्थ का पता चल 
:ही जाता है। थोड़ी देर के दिए 'काके' शब्द को ही 'लीजिये। यह 
'के शाब्दे? इस घातु से “इण्नीकः! से कन प्रत्यस्य करने पर सम्पन्न 
होता है, जिस क' अर्थ है 'कॉय”ः 'कॉय्' शब्द करनेवाल्ला। इसो 
अकार, बुञ्‌ थारणे' घातु से अरचिस्‌ तुदस्‌ , श. भा, या, सुदिपक्तिभ्यो 
मन? इस सूत्र द्वारा मन्‌ प्रत्यय होकर धमं” शब्द निष्पन्न होता है 
(द्रष्टञ्य साधवीया धातुवृत्ति, एछ १६३, सू० ८८४ । अपने धर्मशारत्रों 
में इस पर वड़े वड़े विवेचन चले हैं। “धर्म! ' की उपयोगिता के 
विषय सें 'घमोदर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते' यहं व्यासदेच का 
“वचन तथा “स्वधमे निधनं श्रेय” यह भगवान्‌ का आदेश संदा 
` ध्यान में रखने योग्य दै । घर्म क्या .ददै इस पर वैशेषिक दशंन 


कहता है कि “यतोऽभ्युद्यनिःश्रोयसिद्धिः स धर्म” | मीमांसा का . 


कहना है “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ” । इसी प्रकार वात्स्यायन 
अपने कामसूत्र में लिखते दें -“अलौकिकत्वाद्दटार्थेतवादभडत्तानां 
'यन्नांदीनां शास्त्रात्‌. प्रवर्तनम्‌ , लौकिकत्वाददृार्त्वाच्च परतत भ्यश्च 
मांसभक्षणादिभ्यश्च शाख्रादेब निवारणं धमः। . सदाभारत 
-युधिष्ठिर द्वारा घम की परिभाषा पूछे जाने पर पितामहद भीष्म ने 
बतलाया था कि “घम का नाम धर्म इसीलिए पड़ा है कि वह सभी 
कों धारण करता है, पतन से बचाता अर्‌ जीवन की रक्षा करता 
है, सारी प्रजा, घमे से ही जीवन धारण कर रदी है, अतः प्राणियों 
-की उभयत्र रक्षा करनेवाली वस्तु दी घमं दै प्रभवाथोय भूतानां 


र्सभ्रवचनं कतम्‌ यः स्वात्‌ अमवसंगु्त स घे इति निश्चयः॥ घारणाः, = चादिए। . per Ue 
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सिद्धान्त 


इति निश्चय: ( शान्तिपवं, १०६।१०-११ ) | ठीक .ये ही बातें ` 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने करणप अध्याय ६६ ( श्लोक ५६ से ५६ तक ) | 
में अर्जुन से कही हैं । वनपव.के अध्याय १३१ में कहा गया दे कि 
धर्म का वाधक तो धर्म कभी नहीं हो सकता--धम तो वहीं हो 
सकता है जो धर्म का समर्थक हो--४र्म यो वाधते धर्मो न स घमः 
कुवर्त्म तत्‌। अविरोधात्तु यो धमः स धर्म: सत्यविक्रमः ॥। विरोधिषु 
हीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ | न बाधा विद्यते यत्र तं घमं 
समुपाचरेत्‌ ॥' ( वनपर्व, श्येनकपोतीय १३१।११-१२) । “मात्स्य 
पुराण! का कहना दै कि '४? घातु का अर्थ धारण तथा महत्त्व में ह, 
धारण करने और महान होने के कारण इस की ऐसी निरुक्ति हे- 
“वर्मेति धारणे धातुमोहात्म्ये चैव पठ्चते। घारणाच्च .महत्त्वेन 
धर्म एप निरुच्यते’ ( मत्स्यपुराण १३४।१७)। इसो के २१२ वें 
अध्याय में सावित्री ने यमराज से धर्म की वड़ी विचित्र मंहिमा 
कही दै । कौन कह सकता दै कि इन के निर्णयं में कहीं भी मतसेंद 
है ? सचमुच हम यदि कोई अपना नया धर्म चलाना चाहते हैं 
तो हमें “धम शब्द का मोह त्याग [देना चाहिये। अन्यथा जबतक 
र्म शब्द की मोहकता हम पर से दूर नहीं हटती, तवतक यह जिस 
भाषा का- शब्द है, उस के द्वारा दी गयी परिभाषा भी हमें स्वीकार 
करुनी पड़ेगी | हमें यह ध्यानपूर्वक ' देखना दोगा कि 'संस्कृत- 
साहित्य’ में 'धर्म' का क्या स्वरूप है, इस के निणंय के क्या 
उपाय हैं । 
. धम का लक्षण क्या है, इस पर मनु कहते हैँ कि वेद, स्मरति, 
‘सदाचार और आत्मप्रियता ये ही चार साक्षात्‌ धर्म के लक्षण कहे 
` गये हैं--बेद स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं 
प्राहः सात्ताद्धमस्य लक्षणम्‌’ (२।१३)। याज्ञवल्क्य का भी 
यही कहना हे--श्र्‌ तिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ सङ्कर्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्वत! (१७ )। 
विष्णु का भी यद्दी मत है । ओर तो ओर वात्स्यायन मुनि अपने कामः 
सूत्र तक में कहते हेँकि घमे का ज्ञान मनमाने ढङ्ग से कभो नहीं हो 
सकता, अन्यथा 'मुण्डे सुण्डे मति्भिन्ना' की नोवत आ जायगी, 
उसे तो वेदादि सच्छास्त्र, परम्परागत सदाचारों एवं धमंज्ञों से 
ही समझा जा सकता है -'तं भ्‌_तेेमज्ञसमवायाच्च प्रतिपयोत ॥ 
फिर कोन कह सकता है. कि श्र ति-स्मृत्युदित, परम्पराक्रमागत 
चर्णंधर्म, आश्रमधर्म, अपद्धमं, सामान्पधमे, विशेषधम, स्त्रीधर्मं 
आदि धर्म सङ्घचित हैं ओर मानवधर्म हो सच्चा थम दै? जव 
मनुष्यों में भी स्त्री, पुरुष, वालक, बृद्ध, अनुरक्त, स्वभावेनैव विरिक्त 
आदि शतशः भेद.ो रहे दें, तब सव का सामान्यघम क्या हो सकता 
है १ जब पशु-पक्तियों का व्यावहारिक धम मनुष्य से नहीं मिल 
सकता, तब फिर अनेक प्रकार के विचारम्रभान मजुष्यों सें सी ' 


भेद स्वाभाविक ही दै। इस विषय पर अधिक जानने केलिए | 


गीता १८४२-४७ तक की गूढाथंदीपिका व्याख्या देखनी चाहिये । 
“संस्कृति! शव्द का जो आप ने अर्थ किया है, वह भी बड़ा 


अमपूर्ण 
व्यक्तियों में रहते हैं, उन का सामूदिरु नाम है संध्कृति ।' इन योल | 


जिल्द ७, पृष्ठ १६१-१६२ पर तया जिल्द १ प्रृष्ठ २२२४ पर इस के 
सस्पादकीय लेखों रे 
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है। आप लिखते हैं-मानवधरम के जो भी संस्कार . ४ : 
मटोल शब्दों में की गयी परिभाषा अपना कोई महत्त्व नहों रती 
इस पर सिद्धान्तः में बहुत कुछ लिखा जा चुका है।गतवर्ष केरे८ | 
वें अङक में हम ने इस पर थोड़े शब्दों में अपने विचार” रखे थे। 


में पयोप्त विवेचन हुआ है! उसे बहाँदेलला | 


SN 

है है जुँ। 
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“गीतामतम्‌! 
ह ( आ्ीजीवनरङ्करज्ञी याज्ञिक एम्‌. ए., एल-एल. वी. ) 
१०, 


गीता का अधिकारी (३) 


अजुन को गीता-अवश का अधिकार था इस में तो सन्देह के 

लिए कोई स्थान ही नहीं है, यदि अजुन॒ का अधिकार न होता तो 

अीभगवान उसे गीतोपदेश देते ही नहों। गीताभ्यास से जो फल- 

प्राप्ति होती हैं या जिस उद्देश्य से उस का उपदेश ग्रहण किया जाता 

है, वह इष्ट सिद्ध हो जाने पर साधनरूपेण गोता के अध्ययन को 

सिह आवश्यकता नहीं रहती । वास्तव में गीता तो किसी आध्यात्मिक 
| .... स््थति की प्राप्ति में सहायक है। तत्र जिन भाग्यवान्‌ लोगों को गीतो- 
| पदिष्ट सिद्धि प्राप्त हो गयी, उन के लिए गीता की उपादेयता नहीं रह 
जाती । अर्थात्‌ एक प्रकार से वे गीता के अधिकारी नहीं रहे। दूसरी 

. र वे अधिकारी नहीं, जो तप-र्राहत, अभक्त, अशुश्रपु आर भगवत्‌- 
 निन्दक दै.। दोनों ही अधिकार-सीमा से वाहर हैं । एक की गति तो 


£ er छधानित्रत्त, सुस्वादु भोञ्य पदारथ से पूण-दप्त पुरुप की सी हे ओर 
; दूसरेको'एकरोगीकी सी अवस्था है, जिस के लिए भोजन अपश्य 


। इई।अज्जनइनदोनोंकामध्यवर्त्ती पुरुष दे। अर्थात्‌ बुभुछु की - तरह 
गीता का अधिकारी हे आर गीता-ज्ञान प्राप्त होकर जिसे दृप्ति होगी 


४-स्त्वात्मरतिरच स्यादात्मदप्ररच सानचः। आत्मन्येव च सन्तुष्ट 
सस्य कायं न बिद्यते” ( ३।१७ ) है, उस के लिए गीतोपदेश व्यथं हे। 
अजुन न तो आत्मरत है, न. आत्मच आर न आत्म में ही सन्तुष्ट | 
परन्तु साथ में बह अनधिकारी के चारों दोपों से मुक्त है । उस ने स्वयं 
घवराते हुए प्रश्न किया हे, भक्त बह हे ही । श्रीभगवान्‌ ने स्वयं उस को 
अपना भक्त कहा दै, अपना प्रिय ससा वताया है | अज्जन के चरित्र- 
चणन म विस्तार से ये वात देखने मिलेंगी, यहां इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि अज्जुन न तो ऐसा ज्ञानी है, जिसे गीता-ज्ञान को आव- 
शय॒कता न हो ओर न उस का अनधिकारी ही हे। अतएव उस को 
गीता सुनायी गयी, जो उस के प्रश्नों के उत्तररूप होने से संवाद हे । 
अब प्रश्न यह होता है कि अ्ज्जुन कंसा अधिकारो था? साधारणत 
उत्तम, मध्यम ओर. निक्ष्ट कहकर किसी वस्तु की श्रेणी निर्धारित 
की जाती है। ऐसा जान पड़ता दे. कि अजुन उत्तम अधिकारी नहीं 
था । श्रीभगवान्‌ ने अपने उपदेशा का क्रम ओर उसे का विषय अजुन 
के प्रश्नों के अनुसार रखा हें। जिस वात को अजुन नहीं पूछता, 
__ भगवान्‌ उस को नहीं कहते । प्रश्‍नकत्तो के प्रश्तों से उस के अधिकार 
< का बहुत अंशों म पता चल जाता है। श्रीभगवान्‌ ने तो इस प्रकार 
उपदेश दिया कि यदि अज्जुन उत्तम अधिकारो होता, तो समस्त गीता 
` कह्नीद्दी न पड़ती | दूसर अध्याय के समाप्त होने के पूर ही अजुंन 
` कासमाधानहो जाता | वास्तव में श्रीमुख से जो तत्त्व की वात थी 
`` `` बह समग्र दूसरे अध्याय भें आ जाती है । अजुन उस को भली प्रकार 
























को निवृत्ति करनी पड़ी । 

a अजुन शोक से अभिभूत था। श्रीभगवान्‌ ने उस को उपनिषद्‌ 
है 2 डा `` `का रहस्य बताया और शोक करने का कोई कायणा नहीं है ऐेसा उसे 
ge समझाया । वार वार तको द्वारा यही स्थापित'किया कि ,शोक. करना 
i झू रचित दे, व्यर्थे दै। श्रीमुख से उपदेश का आरम्भ ददी. शोकनिबृत्ति 
के | का गए हुआ । परन्तु अजुन को इतने से ज्ञान नहीं हुआ:। भूमि तैयार 


Me 


सिद्धान्त. 


परन्तु कालान्तर स, तुरन्त नहीं इस प्रकार यहु स्पष्ट है कि जो 


ग्रहण न कर सका, इसी से विस्तार हो गया ओर अज्जुन की शङ्कां उस पर किया। 


:उंदक एवं प्रकाशक -दुर्गादत्त त्रिपाठो, छग्पागे प्रेस, बनारस |. ' 
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नहीं थी । आत्मविद्‌ को शोक नहीं होता या यह कहिये कि शोक दूर 
दूर करने का उपाय है आत्मज्ञान की भ्राप्ति श्रीमुख से उपदेश सुन 
लेने पर भी अजुन को ज्ञानप्रा्ि नहीं हुई | यह वात अजुल के शब्दों 
से ही प्रमाणितहै.। जब संवाद समाप्त हृआ तव श्रीभगवान्‌ ने पूछा 
कि अजुन, एकाग्रचित्त होकर उपदेश सुना कि नहीं ? ओर अज्ञान 
से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? तो अजुन ने उत्तर दिया 
“नष्टो मोहः स्मृतिलंव्धा त्वसप्रसादान्मयाऽच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देह 
करिष्ये वचनं तव” ( १८।७३ ) । इस में शोक दूर होने की वात नहीं 
कहता । अज्ञान का नष्ट हो जाना एक वात है. ओर अज्ञानजन्य मोह 
कुछ काल था क्षण के लिए दूर हो जाना दूसरी वात है। ज्ञान 
खण्ड खण्ड नहा होता ओर एक वार उस की उपलव्धि होने पर फिर 
कभी अज्ञान पास नहीं आ सक्ता । अजुन तो गीतोपदेश वाद में भूल 
भी गया था. ओर द्वारका में श्रीमगवान्‌ से पुनः प्रार्थी हुआ था उस के 
सुनने के लिए तत्वज्ञान के लिए । तो श्रीमुख से उसे कह दिया गया 
था-“उपदेच््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदरिनः” ( ४।३४ ) यह 
भविष्य की वात है। क्या. श्रीमुख से ज्ञान-विज्ञान: का उपदेश - अजुन 
को नहीं दिया गया ? ज्ञानकी चर्चा अवश्य की गयी, उस की प्राप्ति का 
उपाय वत्ताया गया ओर उस के मिल जाने पर पुरुप की क्या 
अवस्था होती हे, यह सब तो अवश्य कहा गया, किन्तु तत्त्वोपदेश को 
ग्रहण करने'योग्य अजुन की मानसिक अवस्था न होने से उसे कर्म- 
माग का रहस्य यताया गया । अभी योग के द्वारा इन्द्रियों और सन 
का वश स करना पड़ंगा, पुरुप प्रकत का भद 'हृदङ्गम. करना होगा, 
तव डंपनिषद्‌ द्वारा ज्ञान को उपलब्धि होगी । अजुन भी यही कहता 
है, “करिष्ये वचनं तव |” अभी उसे बह अवस्था प्राप्त नहीं कि “तस्प- * 
कार्य न विद्यते” और यह अवस्था. तत्त्वज्ञानी की हैं। अर्जुन ने 
ज्ञानचचा का!श्रवणमात्र किया | मनन, निदिध्यासन आर योगाङ्ग का 
अभ्यास समाधिपयन्त तो समय की अपेक्षा रखते हैं| अभ्यास की 
बात है। उस फे लिए युद्धक्षेत्र में तो अवसर था, न . किसी प्रकार 
सम्भव था । यदि अजुन उत्तम अधिकारी, होता तो नतो वह गीतोपदेश 
भूलकर फिर से सुनने की इच्छा करता और न अभिमन्य के युद्धक्षेत्र में 
मारे जाने पर शोंकाकुल और क्रोधित होता | SN 5: 
जव श्रीभगवान अपनी अवतार-लीला समाप्त कर चुके, यादवरों ने 


` परस्पर नाश कर लिया आर द्वारका समुद्र में लीन हो गयी, तव 


भी ऐसा तेजोहीन हो गया कि दस्युओं से यादव स्त्रियों की र्ता मीन 
कर्‌ सका । अत्यन्त दुःखित होकर जव हस्तिनापुर में युधिष्टिर को 
यह सव हाल च्याङल हाकर अजु न _सुना चुका, तच फिर उसे गीतो- 
पदेश को स्मृति हो आयी, अर्थात्‌ वह. ज्ञान स्थायी नहीं इआ था। 
. तत्वज्ञान कभा ` अस्थायी दो नहीं सकता। “गीतं भगवता ज्ञानं 
यत्तत्सज्ञाममूधेनि । कालकमेतमोरद्धं पुनरध्यगमत््रभः |” ( सागचत० 
११४३० ) । काल कमं ऑर ह से विस्मृत ` गीताज्ञान फिर 
स्मरण हो आया | इस से स्पष्ट दै कि अजुन आहउुरुचु 
योगारूढ और इसी कारण तत्त्वज्ञान का अधिकारी = Ma 


कारी न था । ज्ञानचर्चा- 
त्रण का अधिकारी अवश्य था ओर श्रीभगवान्‌ ने उतना हो अनम्रह 
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जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 








Mmmm 


“सम्म तिशास्त्रः 


वम्बईप्रान्त भें किसी की पत्नी बहुत दिनों से चायरोग से 
बीमार थो।। उस फे दो बच्चे थे, उस के तथा उस के बच्चों की 
देख-भाल करनेवाला दूसरा न होने के कारण उस के ` पति ने उसी 
'के आग्रह से दूसरा विवाह कर लिया । थोड़े दिन बाद उस क्षी 
पहली पत्नो की सृत्यु हो गयी। बम्वईगरान्त में एक पत्नी रहते हुए 
दूसरा विवाह करना अपराध है। अतः उस व्यक्ति पर मुकदमा 
चलाया गया । अदालत ने उस गि 
हुए उसे एक दिन की कैद तथा ३ सो रुपये जुमोने का दण्ड दिया । 
इस पर कई प्रश्न उठते हैं--(१) क्या ऐसी बातों के लिए सरकार 
को अपवाद नहीं रखना चाहिए.?, (२) एक स्त्री से सन्तान न होती 
हो तो उसे अपने साथ ही रखतेःहुए पति को दूसरे विवाह करने 
को इच्छा हो सकती दै, ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए ९, 


" (३) यदि स्त्री बीमार रहती हो आर पति तन्दुरुस्त तथा कामातुर - 


हो “बह वेश्या-गमन करने लगे या खानगी 
ह र आ जाय | उस से पैसे और तन्दुरु्ती दोनो 
की चरवादी होगी । ऐसे संयोगों से बचने के ' लिए कानून भङ्ग 
. करके यदि वह दूसरा विवाह कर सके, तो क्या यह अनुचित कहा 
जायगां १, (४) कया सरकार या न्यायाधीश को धार्मिक रीति से 


किये गये विवाह अप्रामाणिक या. 


अधिकार दे! | oo 
` ` इन प्रश्नों का उत्तर “हरिजनसेवक' के सुयोग्य स्याल 
` नमरारूवाला ने उस के गता सें दिया दै। उन का कहना ह 


ड में एक पत्नो होते इए दूसरी करने .-की परम्परा मिटी 
9: ल Fe ऐसे प्रश्‍न उठाने की इच्छा दोती है । को 
|. आओ ऐसे कठिन प्रसङ्ग पैदा दोते दोंगे। लेकिन वहा एक 


पत्नी विचार !ही मन प 
sy en या संस्कार ही नहीं दै। दमारे यहा 


'दसी परम्परा दै। इसलिए ऐसी दलीले सुती ह 


` होती इसलिए दूसरी । इस के बाद और भी आणे बढ़कर काली 
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की परिस्थितियों का ध्यान रखते ` ` 


| झूठे करार देने. का. 


' हे । उसी प्रकार यह भी समझना चाहिये कि. घारासभा का कानून | 
में नहीं आ सकता, . 


कि बीमार रहती. 
. है इसलिए दूसरी, बच्चे नहीं होते इसलिए दूसरी, कासएसि र | 
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जाते हें कि वहां तलाक की प्रथा प्रचलित है।जिन कठिन प्रसङ्गों 

की प्रश्नों में चचो की गयी दै, किसी न किसो बहाने से पत्नी को 
तलाक देकर पति उन से छुटकारा पा सकता है | फिर सन्तानका . ` 
अपने यहाँ जो धार्मिक महत्त्व माना गया दै वह यूरोप में नहीं। 
अपने यहां सद्गति के लिए पुत्र द्वारा पिण्डदान की आवश्यकता | 


' सममी जाती है। यूरोप में इस की चिन्ता ही नही। वहां तो प्रयत्न 


यह द्ोता है कि सन्तति न ददो, क्योंकि उस खे सुख में बाधा पड़ती 
है। इसीलिए तरह-तरह के सन्तति-निरोध के साधनों का प्रयोग 
किया जाता है । भारत में प्रायः उपग्रुक्त कारणों से ही लोग दूसरा 
विवाद्द करते रहे। पत्नी कालो या.असुन्दर होने के कारण दूसरा 


विवाह करनेवालों को संख्या बहुत थोड़ी होती रही | एक पत्नो रहते 


इए दूसरे विवाह की शास्त्रीय अनुमतिं का बहुत कुछ दुरुपयोग 
तो आजकल 'रिक्षित' !कद्दे जानेवाले लोगो' द्वारा होने लगा है। 
उन्हें सीघो-सादी गाँव की लड़की पसन्द नहीं आती और वे उस के : 
रहते हुए भी किसी 'पढ़ी-लिखी! कही जानेवाली “तितली' से विवाह ` 
कर लेते हैं." 2 द I: 
` डपर्युक्त उत्तर देने के वाद श्रीमशरूवाला लिखते हं कि 
“धार्मिक विधि का मतलब भी सममने की जरूरत हे। जिस समय 
में जिस विधि से कायदे के अनुसार सम्वन्ध क्रिया या छोड़ा 
जा सके, उसी को उस समय की धार्मिक विधि समझना चाहिएं।. 
'जिंतनी विधि करने पर समाज स्त्री-पुरुष दोनों को उचित रूप से 
बघे या अलग हुए समझे उतनो विधि धार्मिक दे। वाकी कोतो' 
'गौण या आत्मसन्तोष न i 2825 री est । स्पृतियाँ ˆ `: 
भी कानून की ही पुस्तकें हैं । वे हिन्दूसमय के न्यायाधीशों या पञ्चा: ' 
'और शारित्रयों का मारगेदशेन करने के लिए कायदो का सङ्रह | 


भी विधि-निषे की ही किताब है | यदि सुने हुए धमसकङ्ग्रह ३ को 
(मुतिः और याद से लिखे. हुए धर्मसङ्मह, को 'स्मृति' कहते हेतो _ 
मौजूदा. कायदे-कानून चूँ कि लोगों की राय से बने हैं. इसलिए इन्हें | 
“सस्मतिशास्त्रः कहा जा सकता है | स्पति के आधार पर विधि ` | 
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मूलक हैं उन्हा का प्रामाण्य माना गया दै। यदि उन का कोई अंश 
अ तिविरुद्ध है तो अमान्य है! क्या ये दोनों बातें आधुनिक घारा- 
सभाओं द्वारा बनाये कानूनो' के सम्वन्ध में कही जा सकती हें! 
व्यापक अर्थ में घम के अन्तर्गत सभी कुछ आ जाता दे, पर तव भी 
कुछ बातों को घर्म के सीमित अर्थ से अलग कहा जा सकता है। 


` उपनयन, विवाह आदि संस्कार सर्वथा ' घामिक ही हैं, क्योंकि 


इन में सब कत्य घार्मिक विधि के अनुसार :ही किये जाते हूँ। अतः 
उन के सम्बन्ध में धरसेशास्त्रों का ही सत मान्य हो सकता दे घारा- 
सभाओं फा कानून नहीं । एक ओर बात भी दै। यह मानी हुई 
बात दे कि जो जिस विषय का ज्ञाता है वही उस में उचित तथा 
लाभदायक संशोधन या परिवतेन वतला सकता है। घड़ी ठीक 
करने में किसी वकील या डाक्टर की राय कुछ मूल्य नहीं . रखती, 
उस के किए तो घड़ीसाज की शरण में ही जाना पड़ेगा। वरतेमान 
घारासभाओं के सदस्य क्या घमंशास्त्र के ज्ञाता कहे जा सकते 
हें १ फिर उन्हें घ्ेशास्त्र में परिवर्तेन करने का अधिकार केसे 
हुआ ? इतना ही नह आरतोय घारासभाओं में तो हिन्दू, मुसल- 
सान, इसाई आदि कई जातियों तथा घमां के सदस्य हैं, ऐसी घारा- 


समाएँ किसी के घमंशास्त्र में कहाँतक परिवर्तन कर सकती हैं? . 


पाश्चात्य देशों का प्रायः उदाहरण दिया जाता हे। पर यह वात 
झुला दी जाती दै कि वद्दों की घारासभाओं . में प्रायः सभी ईसाई 
घस के ही लोग रहते दें । वहाँ की सरकारों को सर्वथा “धम निरपेक्ष” 
नहीं कहा जा सकता । ब्रिटेन का दी उदाहरण सामने हे। वहां के 
राजा 'घमंसंरक्षक' माने जाते हैं । बहा राज्य के पहले तीन अङ्ग 

' माने जाते थे -लाड स' ( सामन्त), 'कामन्स' ( साधारण जन ) 
ओर क्ली! (पादरी या पुरोहित) । आज भी पालंमेण्ट में पादरियो' 
का प्रतिनिधित्व है । केण्टरवरी ओर याक के प्रधान पादरी आज 
भी अपने पद की हैसियत से लाडंसभा के सदस्य होते हैं। 
यह बात दूसरी है कि पालेमेण्ट में बहुतसे सुधारवादी तथा नास्तिक 

` हे, पर इतना तो मानना ददी पड़ेगा कि उन मे प्रायः समो जन्मना 
इसाई सत के अनुयायी है । यदि किसी धार्मिक प्रश्न पर विचार 
उठता है तो पादरियों की सम्मति का भी सम्मान किया वा 

तोग 


किन्तु अपने यहां की घारासमाओ' में अधिकांश ऐसे दी ले 


घमंशास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं। साथ ही उस में दूसरे घमं- 
चालो! को सी घामिंक विषयों पर सत देने का अधिकार दै। यह 
` तो ओमशरूवाला भी मानेंगे कि चहुमत का सिद्धान्त कितना आमक 
` है) अपने पिछले एक लेख में ही उन्हरो ने इस को कड़ी आलोचना 
. की हैं। एक विशेषज्ञ के मत के सामने हजारो असल्पज्ञो के मत का 


सिद्धान्त 


` अलंग कारणों से समाज में पैदा हुए हैं 


आपाइ कृष्ण १० सं० २००६ 


ही सन्त्रियों से उस की मांग करके बेसा करवा सकती है । यहा 
भी श्रीमशरूवाला को मानना पड़ेगा कि 'वर्तेमान धारासभाएँ 
जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती।' उन का चुनाव तो बहुत . 
सीमित क्षेत्र में हुआ और वह भी केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता का 
प्रश्न लेकर । पिछले चुनाव में धार्मिक, सामाजिक सुधारों की कोई 
बात ही नहीं उठायी गयी। काड्मेस के निवोचन-घोषणापत्र से 
तो यह सव को आश्वासन दियो गया था कि 'काङग्रेसी सरकार 
किसी के भो धार्मिक जीवन में इस्तक्षेप न करेगी । सभी को अपने ` 
धार्मिक विश्वास ओर अपने रीति-रिवाजों पर चलने की स्वतन्त्रता : 
होगी ।! तव फिर वतेमान धारासभाएँ क्रिस आधार पर धार्मिक 
परिवर्तन कर रही हैं ? वेधानिक आन्दोलन का मार्ग अवश्य जनता 
के सामने खुला हुआ है। पर जब कोई सरंकार अत्यधिक बहुमत का 
चल प्राप्त कर लेती दे, तव वह वैधानिक आन्दोलन की अवहेलना ' 
करने लगती है। यद्यपि इस से उस की अदूरदर्शिता का ही परिचय 


' मिलता दे, क्योंकि जनमत की अवद्देलला किसी भी सरकार के लिए, 


चाहे बह कितनी ही ढ़ क्यों न हो, द्वितकर सिद्ध नहीं होती । किन्तु अपनी 
सफलता और बल्न के मद में सरकारें प्रायः यह मोटीसी बात भूल 
जाती हैं और जनता केवल “दाय, हाय' करती रह जाती है। हिन्दू- 
कोडविरोधी. आन्दोलन इस का उदाहरण हे। एक साधारण व्यक्ति 
भी देख रहा है कि “लोकमत कोड के विरुद्ध दे. पर सरकार उस की 
किस प्रकार अवद्देलना कर रही है। ऐसी दशा में जंनता क्या करे १ 
यदि वदद सत्याग्रह करती है तो कहा,जाता है कि “सरकार के कास 
सं वाघा डाली जाती दै, जब कि इस समय उसे सव से अधिक 
सहायता पहुँचानी चाहिए।' ऐसी स्थिति के लिए श्रीमशरूबाला " 
क्या मार्ग चतलाते हें ? 


विवाइसम्बन्थी अड्चन के सम्बन्ध में श्रीमशरूवाला भी 
मानते हैं कि एकपत्नीविवाइ का कानून कुछ सदोष हे। त्रे लिखते 
हैं. कि ऐसे प्रसङ्गों के लिए यदि विधिवत्‌ अपवाद रखने की जरूरत 
भी दो, तो इस का भी तरीका टूट जा सकता है। सबाल में जिन 
जिन असङ्गो का उल्लेख किया गया है, उन के अलावा भुमे ऐसे कई 
किससे साल हैं जिन में तलाक देने से स्त्री निराधार हो जाती है 
आर पुरुष को दूसरा विवाद्द भी न करने देने से भी स्त्री-पुरुष दोनों 
की दालत दया-पात्र बन जाती है।इस में गुप्त या खुले च्यभिचार 
की चात तो दं दी, साथ ही नित्य जोवन में भी दूसरी मुश्किलें पेदा 
होती द! ऐसे प्रसङ्ग भें तलाक कराये बगैर पुरुप को दूसरा 
विवाह करने देने में ही पहली स्त्री का द्वित है! बम्बई में जब 
'बहुविवाह-निषेध' कानून पेश था, उन्हों ने यह सुझावः रखा था 
कि जो पुरुष एक पत्नी के द्वोते हुए दूसरी करना चाहे, वह बेस 
अजे करे | एक पुरुष तथा अनुभवी, रौद और स्त्रीहित को सममन 


- बाली दो-तीन बहनों की थनी हुई संयुक्त अदालत उस का फैसला 


करे। वे खुद ही सव जाँच-परताल करके यद्द निश्चित करें कि यह 
परवानगी दी जानी चाहिये या नहीं ओर यदि दी जानी चाहिए 
तो किन शतां पर । परन्तु उन का यह सुझाव भी सरकार को मान्य 
न हुआ। लेख के अन्त में एकपत्नीत्व ओर यहुपत्नीत्व के प्रश्न 
पर भी उन्हों ने विचार किया दे । उन का कहना दै कि “एकपत्नीत्व 
आर बहुपत्नीत्व, एकपतित्व और तार रिवाज अलग 
ढ्‌ । कुछ जोग बहुपत्नीत्व की '_ 
अपेक्षा बहुपतित्व के रिवाज को कम नैतिक मानते दें। लेकिन - 
उस में भी द्रौपदी जेसी सवी और पाण्डव जैसे नररत्न हो सकते 
हैं। और आज भी ऐसे समाज हैं । व्यभिचार तो तमाम रिवाजों 


के साथ लगा हुआ दै। इसलिए किसी एक की बहुत हो. तारीफ 
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आर दूसरे की निन्दा करने की जरूरत नहीं। सब में कुछ न कुछ 
शुण-दोष है । इस मामले में कायदे का स्वरूप ठहराने का आखिरी 
अधिकार स्त्रियों का ही माना जाना चाहिए।' इस में सन्देह नहीं 
कि मशरूवालाजी के विचार बड़े उदार हैं| यदि बहुपत्नीत्व मान्य 


है, तो समानता की दृष्टि से बहुपतित्व भी मान्य होना चाहिए।. 


पर उसे 'कम नेतिक' मानने के वेज्ञानिक कारण भी हैं । उस में सन्तान 
की रक्तशद्धि का प्रश्‍न आ जाता है। द्रोपदी का जो उदाहरण दिया गया 
है, उस की नेतिकता के सम्बन्ध में महाभारत में ही वड़ा शास्त्रार्थ 
उठा हे । किन स्थितियों में द्रोपदी का विवाह पाँच पतियों से हुआ, 
इस का भी पूरा उत्तर महाभारत में ही मिल जावा है। केवल छुन्ती 
की आज्ञा ही नहीं, इस के कई अन्य भी कारण रहे। इस विषय 
पर वर्ष ६ अङ्क ७ में प्रकाश डाला जा चुका हे । यह एक 
स्वतन्त्र विषय है जिस पर यहाँ लिजने की आवश्यकता लह । 
मुख्यतः इस लेख में हमें 'सम्मतिशाख्न' पर ही विचार करना रहा । 
पर श्रीमशरूवाला के लेख की अन्य बातें उपयोगी समझकर उन का 
= इस में समावेश कर लिया गया । 


त्रह-विचार 
( श्रीस्वामी शाङ्करतीथंजी ) 


9 


ह्म स्रावान्‌ ( अधीर ) पुरुष के लिए दुलेभ है| वह केवल 
आग्रह से नहीं मिल सकता । वह'विद्यालम्य ह ओर वह विद्या 
प्रचिन्त्या है अर्थात्‌ बुद्धि में मनोवृत्ति का लग्र होने के अनन्तर आवि भूत 
होती है । जव किसी प्रकार की चिन्ता नह रता, जो मन 323 
निरुद्वावस्था है, जिस का नामान्तर अरहमसमाधि है, उसे प्रचिन्त्या 
कहा गया है। उस का दूसरा नाम ब्रदमबिद्य है। यह ब्रह सविद्या 
म तय है । सत्यरूप 
2200 ie जगत्मपञ्च से अतीत त्रहू सविद्या Reds 
( धीर ) तथा यौदिसम्पन्न साधुसञ्जन से प्राप्य है। उस 


ह अतिक्र हो जाता है ओर चह त्रद.स- 
नने पर मत्यलोक का आक्रम दा 
आप. दान पर अर शिष्य में नियमित रूप से 


विद्या श्रीगुरु के अजुगत भक्त 
फ सि जन्मस्थान में प्रवेश कंर अथात्‌ विधिविधान- 
क्रम से आचार्य के समीप जाकर -उन फे शिष्य होते ओर फिर 
जह मचर्य॑त्रत में रत रहते हैं अथात्‌ श्रीगुरु की सेवा और: वेदाध्यय- 
नादि करते हैं, बदी इस लोक में शास्त्रकार  ( पण्डित ) होते दे 
आर देहत्याग के अनन्तर सत्प-ज्ञानादिज्णण परमात्मा को प्राप्त 
होते हैं, बद्दी इस लोक में जितकाम अर परन्रहम में अवस्थानार्थ 
इन्द्रसहदिष्छु तथा अन्त में पैये के साथ अपने को मृत्यु से अथवा 
देहेन्द्रियादि से उद्धृत करते है अथात. अ 


के अद्माभेद से जानते हैं। . 
[ माता और पिता सन्तान के शरीरमात्र का उत्पादन के है 
स्वरूपसम्धोध का उत्पाद॑न नहीं करते । समूल भोर वशम पेजों 
और नश्वर दै। परन्तु भ्रीगुरुदेव 


जन्म वृथा ( असत्य ) 


अथीत्‌ चित्सदानन्द, अद्य, अइमरुप का आविभोब 


होता ह 22 अथात्‌ परमार्थं ओर वही अशत . अर्थात्‌ 


में कद्दा: गया दे कि 
पेर मोत है। इसलिए रारन 
3 ह प्रयात जन्मस्थान अथोत्‌.उत्तम जन्म का कारण दै। 


है कि शिष्य कृतकार्यं दोकर आणु 


'शनोपनिषद्‌? में कद्दा गया अस्माकमचिद्यायाः परं पार 


RE से कहता है-“्वं हिः नः पिता 


. सं °F) कै भर "३१३४४ > sed‘ कर NS 


दान्त 


, किया है । अतएव शिष्य का यह अवश्य कर्तव्य है कि 


( परमार्थरूप) सवोदिम अथवा. 


पने को शरीरादि से एथक, 
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तारयसि” अथोत्‌ आप ही. हमारे यथार्थ पिता हैं, क्योंकि आप ही 
इसें अविद्या के परपार ले जाते हैं। 'आपस्तस्य मुनि ने भी कहा है-- 
“स हि विद्यातस्तं जनयति। तत्‌ श्रेष्ठं जन्म। शरीरमेव माता- 
पितरो जनयतः” अथोत्‌ आचाये विद्यादान - द्वारा शिष्य को जन्मः 
बान ( द्विज ) करता दे, उस का वह जन्म ही प्रधान श्रेष्ठ जन्म 
द । उस के पिता तथा माता उस का शरीरमात्र जन्माते हैं । 

जो आचाये अस्त (मुक्ति) अथोत्‌ पृणोनन्द, अद्वय अइमात्मभाच, 
प्रदान कर शिष्य को पवित्र करते हैं, शिष्य को . चाहिए कि उन के: 
प्रति कृतज्ञ रहे ओर उन का किसी प्रकार द्रोहाचरण न करे। 
श्रुति कहती है-“यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा शुरो | तस्यैते 
कथिता ह्यथोः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥” अर्थात्‌ श्रीगुरु और देवताः 
में जिस शिष्य की भक्ति अचल रहती है, उस में ही उपास्य देवता 
अविचलित रहता हे और उपदिश्यमान तत्व उसी शिष्य के अन्तः” 
करण में प्रकाशमान होता है। आपस्तम्व मुनि ने भी कहा है 

तस्मै न हुक्षेत्‌ कदाचन। स हि विद्यातस्तं. जनयति’ अर्थात्‌ 

शिष्य श्रीगुरु के प्रति कदापि द्रोद्दाचरण ( श्रीगुरु का अग्रिय 
कायं ) न करे, क्योंकि श्रीरुरु ने ही उसे विद्याजन्म से जन्मवान 
भीगुरु 
का प्रतिदिन अभिवादनादि करे, उन से नित्यप्रति तच्वश्रबण करे 
ओर अप्रमत्त रहे । > ल्‍ । 

अद्दमचर्य चतुष्पाद्‌ है| शास्त्रविहित शिष्यवृत्ति के अवलस्बन 
से शुद्धस्वभाव रहकर विद्या प्राप्त ( ज्ञानलाभ ) करना जहमचर्य 
का प्रथम पाद हे--“शिष्यवृत्तिक्रमेणेव विंद्यामाप्नोति यः शुचिः। 


` अहमचर्यश्रतस्यास्य प्रथसः पाद्‌ उच्यते॥ ' शुरु-पत्नी सथा गुरुुन्र 


के प्रति नित्य शुरुबत्‌ पूजा-सम्मानादि तथा संदून्यवहार करना 
अहूसचर्ये का द्वितीय पाद हे-“यथा' नित्यं गुरौ बृत्तिररुपत्न्यां 
तथा 'चरेत्‌। सत्पुत्रे च तथा कुर्वन्‌ द्वितीयः पाद उच्यते ॥? अभिः 
प्राय यह फि युरू;पत्नी अर रशुरु-पुत्र के तुष्ट रहने पर शुरु 
अधिक सन्तुष्ट रहते ह। आचार्य ने मेरा उपकार किया दै, आचार्य 
से दी में वेदाथ में परिभावित हुआ हूँ, स्वाभाविक चित्सदानन्द 
अद्रय ्रसचुद्धि को प्राप्त हुआ हूं, सुतरां कृताथ हुआ हूं, यह 
स्मरण करके हृष्ट दोना अह मचये का एतीय पाद है--“आचार्ये- 
णात्मङ्कतं विजानन ज्ञात्वाचार्यं भावितोस्मीत्यनेन । यन्मन्यते 


` तं ग्रति हृष्टबुद्धिः स वै ठृतीयो अददसचर्यस्य पादः॥” घन आर 


प्राणपयेन्त प्रदान करके कम, वाणो और मन से आचार्य का 
प्रियकाये करना अद्मचये का चतुर्थं पाद है--“आचायोय प्रियं 
छुयोत्‌ ध्राणेरपि धनैरपि। कर्मणा मनसा वाचा चतुर्थ: पाद्‌ | 
रुच्यते |” ज्रददमचय के समान त्रदमचयंलभ्य विद्या भी चतुष्पदी 
है | विद्या का प्रथम पाद सद्गुरु-लाभ, (द्वितीय पाद उत्साइयोग 
अथोत्‌ बुद्धिविशेष का प्रादुभोव, तृतीय पाद काल अथोत्‌ जिस समय 
बुद्धि परिपक्व होती दै, वह समय आर उस के उपरान्त समधर्मा 


| ] मु “FN 
अथात्‌ पूर्णता को प्राप्त होती है। . pee 


भारतीय आयुर्वेद की महत्ता... 


( श्रोदुगौदत्त शास्त्री 'आयुर्वेद-शास्राचाय' ) 7 
_ %, , RI PRN ५२ ४5. 
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-बिशान यह भी कहता है कि जो यह थियो झाज बहुत बड़े.रंथून रूर ० 
में दिखाई पती हे, आरम्मावरया में इस फा यह रू। नहीं था। ग्रारम्ममें | 
यह सूयमाला के दी श्रवययरूप में यी | अन्य अइ भी सब उठी रूप में थे। | 
हे ' कप 
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आकाश में घूम रदा था । इस का मधष्यक्षाय आपेक्तिक सघन था। वेद के : 

मतानुसार यह नेबुला 'अणड? कहा जा सकता है, जो वेद में आकाश और 

चायुसे उस्न हुआ कहा जाता है। शतपथन्राझण की भू ति है--“सोऽक़ाम- 

यत भय एव स्यास्प्रजायेयेति । स वाग्रुनाऽन्तरिद्धं सममवत्तत आण्डं समभवत्‌, 

तदम्यवमृशद्‌ यशो मिंस्रहीतिं। ततोऽसावादित्योऽसूक्त ।” ( १।२।३ ) । 

इस पर सर्वेवेदभाष्यकार सायणाचारये को ब्याख्या है--.५सोऽकामयतेत्यादे- 

रयमथेः-ास्यन्तरिद्योर्मिधुनत्वेन संयोगात्‌ एवं “शण्ड? समुत्पन्नम्‌, 
तस्मादादित्यः'? इत्यादि । " | 

` जिस स्थिति में इस नेबुला ( श्रणड ) का वर्णन किया जाता है, उस के 

' अनुसार यद आकाश, वायु, अमि, जल और एयिवी इन पांचों ही तश्वों का 

५ . संमिभण कहा ला सकता है, क्योंकि यह शास्रीय सिद्धान्त है कि उपादान- 

. ` कारण को स्थिति कार्य में अवश्य हो बनी रहती है। विज्ञान कहता है कि 


ध फिर वह नेडुला (गोला या अण्ड ) असंज्य वर्षों तक तीव्रतर गति से 
घूमता हुआ अधिक सघन हुआ, बही सूयं यना भ्रौर भ्रमणदशा में उस के 
Fs जो अनेक अंरा टूटे तया आकाश में हुंइतस्ततः फैले, वे फालान्तर में ठयडे 


i ` होकर चन्द्रमा, गुरु, शुक्र, पिवी के रूप में परिणत हुए। सूयं का झंश 
| प्रथक्‌ होइर शनि ओर एष्बी तया चन्द्रमा का अंश टूटकर क्रमशः सझ्ल 
ओर बुध हुए | 
Ea नेबुला से एयक हुआ अंश अत्युष्ण द्रवसमूद के रूप में या। धीरे-धीरे 
जैसे जेते उस की उष्णता कम होती गयी, वैसे वेते उस तरलसमूइ पर 
दूध पर मलाई की तरह-एक मोटी तइ जमती गयी, वही एृय्वी इुई। पर 
॥ उसके भीतर तीव्रतर उष्णता और प्रचणड वेग विद्यमान था, उन के कारण 
उत पर स्थानःध्यान पर दरारें फरती गयीं और उन में से ज्वालाबुखियों का 
` ... प्रादुभांव होता गया | उन्हीं से जो उण्डे लावे निकले, वे पतों के रूप में 
| परिणत हुए और अनेक स्यलों में गहरे गत भी बन गये। उष्णता कम होने 
` पर जो ड्रवसमद शेष रहा, बही सांघारण जल के 
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. आर उती से वे मागतं भरकर समुद्र बन गये। इसतरह अग्नि से शल 
. ` ओरजल से यित्री को उत्ति हुई । आयुर्वेद और देद ने जोसुष्टिका 
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होता रहता है, तब वे तत्व नहीं कहे जा सकते। तत्त्व तो बही कहा जाता 


है,जो किसी भी कारण से श्रपने गुण-घम न छोड़े। आकाश फे 


शन्दयुण को स्पशं के रूप में कमी नहीं बदला जा सकता, न वायु क 
स्पशंगुण ही गन्ध के रूप में परिणत किया जा सकता दै। जलत फे 
रस को कोई रूप की सच्चा नहीं दे सकता ओर न आग्नेय रूप तथा पार्यिद' 
गन्ध ही एक दूसरे के रूप में लाये जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने तत्व से 
नित्यसम्बन्ध रखते हैं| इन फे तत्त में परिवर्तन सम्भव हो, तो इन में 
भी परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं। झाकाशादि पञ्चतत्च कमी 
स्वरूपत्याग नहीं कर सकते, सवदा श्रपने ही रूप में बने रहते हैँ, इसीलिए 
वे तत्व कहे जाते हैं। । 

पृथ्वी में अनन्तकोटि जाति ,के बीज होते हैं। पृथ्वी, जल आदि का 
मेल होने पर उन से अद्भ॒रोत्पत्ति होती रहती है, पर वे पार्थिव ही कदे जाते 
हैं। देसे ही पञ्चमहामूतों के पञ्चीकरणमेदवैचित्रय से विभिन्‍नजातीय- 
भौविक अगुसमूझें का निर्माण होता रहता है। वे ६२ अग्ुतत्व भी, जिन 
का वेज्ञानिको को इतनी संख्या में झमीतक पता चला है, वायु की 
सञ्चालनक्रिया श्रोर तेज ( विद्यू तू ) की परिपचनक्रिया के सहारे दृश्य 
जगद्विकार की उत्पत्ति में अपने संथोगमेद से श्रदुभुत चमत्कार रख 
सकते हैं, पर वे तच्् नहीं, पाञ्चमौतिक ही कहे जा सकते हैं। तत्त्व तो 
सबंदा एकरूप में सत्ता रखनेवाले ` श्राकाशादि पञ्चमद्ामूत ही हैं, क्योकि 


ये ही जगत्‌ के उपादान हैं और कार्यरूप जगत्‌ में सर्वत्र अपनी एकरूप 
सत्ता रखते हें | ` 


आकाश, वायु, श्रग्नि, जल, और पृथ्वी इन पांच तत्त्वों में श्राकाश अव- 
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काशामात्रस्वभाव है। वह न किसी क्रिया का सञ्चालक है ओर न.किसी क्रिया , 
का विघातक। श्रतएव अप्रतिषातलच्षण स्पशरहित एवं क्रियानिरपेच्छ - 


अब्यक्त तस्व हे। पृथ्वी वायु की सञ्चालनक्रिया, अग्नि ( विद्य॒त्रवाह आदि 
तैजस ) तत्त्व की उष्णता 


यर जलतत्त्व की, स्नेइनशक्ति से अपने सङघातमय 
स्थूल रूप में श्रायी हुई हे, ्रतएव वह अपने पूर्व तत्तों का कार्यरूप तत्त्व कही 
जाती है। पृथ्वी में जो गति या क्रिया है, वह वायु की है ओर जो उष्णता 
'या गर्मी है वह अग्नितल्न की है तथा उस के अवयवों का परस्पर सञ्चु्टन 
होकर जो पिएडलूप बना. है, ब जलतस्र के स्नेहगुण का कार्य हे। प्रथ्ची 
में बायु, रग्नि, जल इन -तच्चों से निरपेक्ष होकर अपना कोई स्वतन्त्र 
कायं करने की शक्ति नहीं हे। पर वह तत्त्व है, क्योंकि उस में अपने 
कारणतत्त्वों की अपेक्षा इतनी मिन्‍नता झा गयी है कि उस को भी वायु, 
अग्नि, जलतच््र की तरह एयक तत्र मानना श्रनिवार्य हो जाता दे 
चानसाघन इन्द्रियों: द्वारा जेसे पूर्वोक्त तों का एयक ज्ञान होता है, वेसे 
ही परयिवीतत्त्र का भी स्वतन्त्र इन्द्रिय है झर उस के द्वारा इसं का: पृथक 
स्वतन्त्र शान .होता है | पर यह तन्रविभिन्नता पृ द 
हो जाती के `ब्रायु, अग्नि, जल में जिस प्रकार तत्त्वान्तर उसन्न करने 
का सामथ्य है, उस प्रकार प्रथिवी में 'तच्वान्तरोत्पादूनसामथ्य नंहीं 

यद्यपि एथ्वी से ओषधि, ओषधि सें अन्न, अन्न से अन्नरसमय a 
उत्पति होती है, पर वे सब परश्त्री से भिन्न तत्त 


नहीं कददे जा सकते। उन में . 
. स्थूल शरोर इन्द्रियग्राह्मत घमं अपने कार a 


ण्तत्र से ¶ 
ग्रतएव वे पार्यिव विकार ही कहे जाते हैं। स्पती? 
वाचस्पति म्रिभ भी लिखते ह एयिन्यादीनाम्रपि 


विकाराः एवं तद्विकारमेदानां पयोग भा 
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a को पता हर पते मे सर 
| ’ र जल की स्नेहन ( सङ्घात ) 
शक्ति व्याशृतनहो। . : ॒ 
यह निश्चित है कि जबतक ये तीनों तत्व आवश्यकतानुकल टीक 
“अवस्था में रहते हैं, तवतक संसार की स्थिति यथावत्‌ चलती रहती है और 
'जब इन की स्थिति विषम हो जाती है, तब संसार में भयर अनये 
उपस्थित हो जाते हं। ` ; IE 
हमारा देह मी पाञ्चमौतिक है जो मूतोत्कषदुद्धि से' पार्थिव कहलाता 
'है। इस में भी वायु, अग्नि, जल इन तीन तत्वों की ही प्रधानता देखी 
“जाती है। देहान्तगंत हदय, आमाशय, श्रन्त्र, यङ्कदू, वुफ, फुप्कुल, 
-स्नायु, पेशी आदि का. विविध अद्भुत क्रियाकलाप वांयु की सञ्चालनक्रिया 
'यर ही निर्भर है। प्रतिदिन का भुक्तान्षपान शरीरस्थ “अग्नितपव . द्वारा ही 
पचकेर रस-रक्तादि धातुओं के रूप में परिणत होता दे और शरीर फे प्रत्येक 
शङकःग्रत्य्ञ की आंवश्यकतापूर्ति करता है। शरीर में जो स्नेइन; र्लेपण; 


कलेदन कर्म होते हैं, वे जलतस्व के विना सम्भव नहीं हैं। श्रतएव . 


कहा जा सकता है कि शारीर में जितनी क्रियाएँ होती «हैं, उन का तच्वतः 
विचार क्रिया जाय, तो ये सब वायवीय, आग्नेय. गौर सौम्य ( जलीय ) 
: ती हैं। ऐसी रियति में यह खतःतिद है कि शरीर में मी ये तीन तत्त्व 
ही मुख्य-हैं। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में इन! का वात, पित्त, कफ नाम 
से ब्यबहार किया दै । युभू.त ने लिखा हे--“तत्र वायोरास्मेवात्मा; पित्त- 
-साग्नेयम्‌, रलेष्मा . सौम्य इति ।” (सु० सू० श्र ४)। ~ 

धवा गतिगन्धनयोः? इस धाठु ,से ‹इसिसुग्रिणिवाऽमिदमिलूपूधूविभ्यस्तन्‌ः 
“इस उणादिसूत्र से तन प्रत्य होने पर बात शब्द की निष्पचि होती है । 
“तप सन्तापे’ घातु से कर्ता में 'क्त प्रत्यय और “षोदरादीनि ययोपदिएम्‌' इस 
-याणिनीय सत्र से संज्ञा में बर्शविपर्यय करके पित्त शब्द की सिद्धि होती है 
:- श्लिष्‌ आलिज्ने' घातु से 'सबंधादुभ्यो मनिन इस सूर से “मनिनः प्रत्यय 
ओर गुण करने पर श्लेष्मा शब्द बनता है। 


बात का अर्थ है-सर्वोविध गति ( क्रिया ) और गन्धन ( सूचन ) का 


वेग उत्पन्न करके ग्राकुञ्चन-प्रसारणादि चेष्टाओं 
को--जिन्हें सेसेशन झौर मस्क्यूलर एक्ठन 


हे गन्ध मन फे सन्निकर्ट 
स्पशं, रूप, रस, * कको सब नद्यो को अपने अपने कास में लगाना, 


. ञद्ुदय की गति, रसादि धांठुओं का ® i Aone की प्रेरणा, 
-सुघुम्नादिं नाडियों का कार्य, आसा क्रिया, 
० आ को देखनेबाले तथा सा प्राणी पर 
्ाविध परीक्षाएँ का 
. नानाविध परीक्षाएँ करके “पपष करनेवाले ss (23703 


be एवं 
कना है कि बिजली की तरह को 8 चलते रहते हैं। इसे, 


में है, जिसके प्रभाव से शरीर के हमारे 
2 “ने. कहकर. छोड़ देते हैं “पर ६ 
चे. *नवफो सं? कते र और दुविशेय इस का पता लगाकर पुरा पूरा व 


: सहर्षियों ने अपने ्रतीरद्रिय शान से 
/ झध्याय में लिखा । ; 
“किया है । चरक ने आतला न या, प्रवतकश्वेष्टनामुचावचानों, 


- यन्नघरः ४ प्राणोदान तमानब्यानापां PS ( डर 





- marge i mA pe ° of > 
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तिन 


` की उत्पत्ति .करें या एक अलग ही सम्मिश्रण बनायें, 
“अयोग्य, सूख तथा नीच विचारों से युक्त सन्तान का जन्म ह्दो। 


कहा जाता है--रुरना, शब्द, 
पहुँचाना, मन की वृत्तियों का . 


' कि उत्तम कन्या को रत्न समझकर उच्च वर्ण योग्यतानुसार लेले... 


दै--“वायुस्तन्त्र- . 


प्रवक्को चाचः, प्रतिः ` 
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“ वायुः पञ्चघा प्रविभक्तः शरीरं घारयति [श (सु० सूर झ० १५.) । इव ` 
“के . बाद'भी जो लोग वायु को साधारण हंवा समझकर अपना अद्चान प्रकट « 


करते और क्षियों के दिव्य. ज्ञान पर उस रान का अनुचित पर्दा डालने | 


.का प्रयत्न करते हैं; उनके सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि 


परमेश्वरं उन को सुबद्वि और समने की शक्ति दे | 


वैवाहिक नियम और सन्तति-निमांण 
( शरोदेवीशाङ्कर मिश्र “अमरः, पम्‌; एससी. ) 
१, . 


` , फिर ऐसा भी सम्भव दे कि दोनों वर्णों' के गुण आपस मे 


टकराकर पक दूसरे को नष्ट कर दें ओर प्रतिभा-शुल्यता तथा अपराध 
जिस से फि. 


दोनो दी बातें उस वर्ण या जाति को प्रगति तथा पारिवारिक | 
ब्यापार की उन्नति में वाधक सिद्ध हो गी। नीच विचारों वाले झुल £: 
में उत्पन्न होकर तथा उच्च वर्ण से आयी हुई माता से प्रतिभा पाकर | ्ट्े 
मनुष्य अपराध करने के लिए नये-नये ढङ्ग निकालेगा ओर उस की 

बुद्धि वातावरण के अनुसार उसी प्रकार नीच कर्मों की उन्नति मे. | 
सहायक होगी; जिस प्रकार कि दुष्ट के हाथ में पड़कर तलवार। [ 
यही वर्णंसङ्करता है, जिसे हमारे ऋषियों ने नतिक दृष्टि से ` 


. ( वैज्ञानिक आधार पर ) अधे घोषित .किया है। ` पारंचात्य देशो. 
: में मानवीय शक्तियों 


के स्थान पर दांनवीय भावनाओ का राज्य: . 

है और एक राष्ट्र राक्षस की भाँति दूसरे.राष्ट्र को निगल जानें पर 

तुला हुआ है। क्यो! इस का. यद्दी कारण ह कि उन्दो ने सन्तति-' 
निमोण के ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप नहीं दिया । भारतवर्ष सभी 
वर्णुसङ्करता वढ़ो और प्रतिभा का नाश आरम्भ हुआ। असि : 


` जर्मन वैज्ञानिक प्रिलज लेंस्स का कथन हैं कि 'जब कि भारतवर्स . 
. के आयों ने, जिन्हो' ने दर्शन तथा 


शिल्प-कला के क्षेत्रों में इतना 
आश्चर्यजनक कार्य किया है, अपने इतिहास की स्वयं पूणे. रूप 
निवासियों के साथ रोटी-बेटो के सम्बन्ध अनियमित क से: ` 
करने के कारण अवसिश्नित हो चला और प्राकृतिक णशो के . 
फलस्वरूप उस. में नाडिक तत्वों का अंश प्रहासित दो चला तो | 


- से अवद्देलना की जब उन का रक्त भारत के आदि त 


भारतीय सभ्यता की उत्पादकशक्ति घोरेःघीरे घट गयी ।'. ( शूमेन So fe 
हैरेडिटी, १६३१, ए० १३५-६४७ ) । 


> 











_ और इसीलिए हमारे ऋषियों ने ऐसा विधान वना दिया था' | 
आर उस से अच्छी सन्तान की उत्पत्ति करें या फिर विवाह केवल. हा 
बराबर ही में समान गुण, शील; स्वभाव, धर्म-कर्म आदि का ध्यान | 
रखकर किया जाय। बह राष्ट्र को उञि की ओर छे जाना नाहल 
थे; अवनति की ओर्‌ नदी आर इसीलिए उन्दो' ने. कन्याओ को `. 





न्त वययों में जाने की भाला नही दी। के पथा र | 
अन्वेषणो' के वाद आज जब पारचात्य ज्ञानिको' को. 
के सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त हुआ हैः तब वे वैज्ञानिक, 


का सूजन ६ 
वर्न को देखने ' के बाद, नियमों, के न.पालन Le 
गोडनुबृत्तिप्रत्ययमू: है कि: आयुरवेदेश महर्षियों . कहना है कि 'विचारपूर्वंक पर मांनव-जाति को | 
को समग्र. नाडीमएंड मं ३--“रपन्दनोद्हतू(ग्ाविषेकेणारशलष यो . की ऐसी जाति का निमा 
ज्ञान या,। सुभः" `. rN G60 FAR NR NN Mt RR RN ~ 
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से साधारण व्यक्ति मी बुद्धि तथा शुणो' में उन व्यक्तियों से .किसी 
भी प्रकार कम न होगा, जिन्हें कि हम आज विशेष प्रतिभावानों को 
ओणी में रखते हें। साथ दी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की 
` दृष्टि से भी चह इन से कहाँ अधिक उन्नत होगा । परन्तु इस क लिए 
हमें ऐसे प्रयत्न करने होगे, जिन से कि पूर्णरूपेण स्वस्थ तथा उत्तम 
लत्तण्यैक्यो का हो एकत्रण सन्तान में बरावर होता चले ।' 
पिछले दिनो जिन लोगो' ने सामाजिक नियमो का उल्लङ्घन 
किया और: प्रतिलोम-स्वयं निम्न चणे के होने पर भी उच्च वण 
की कन्याओ फे साथ--विवाह किये, उन्हें तथा उन को सऱतान को 
इस के लिए दण्ड दिया गया ओर फिर उन क गुणों का अध्ययन 
करके जो कि लच्तण्यैक्यो के एक अलग ही सम्मिश्रण के कारण 
उत्पन्न हुए--उन की अलग जातिया तथा उन के अलग कम वना 
दिये गये। उन का दओ बहुत ही नीचा रखा गया, क्योकि वहा 
 इानिहोतीदेखी गयी । उदाहरण के लिए त्राह्मणस्त्री मं क्षत्रिय 
द्वारा उत्पन्न तथा राजसो वातावरण में पलो सन्तान सूतजाति की 
कहलायी, वेश्य पति द्वारा उत्पन्न येदेह, शुद्र पति दवारा उत्पन्न 
| चाण्डाल चत्रियस्त्री में वेश्य पति द्वारा उत्पन्न मागध, शद्रे पाति 
` दारा उत्पन्न निपाद और फिर इन विभिन्न जातियो' के परस्पर के 
 सम्मन्धसे सैरन्ध, श्वपाक, पुकस आदि अन्य जातियां। कालान्तर 
में इन जातियों की संख्या ,वहुत बढ़ गयी अर नेतिकता तथा 
है नियम-पालन के आधार पर इन में (आपस में ऊँच-नीच के भेद 
तथा व्यवसाय में अन्तर कर दिया गया, जो कि आजतक चला 
` आता है। पाश्वचात्य वैज्ञानिक भी अब इन वातो को मानने लगे 
हें और घुमा-फिराकर इन्हीं यातो' का पोषणं करने लगे हें । अमराम 
शाइनफेल्ड लिखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक खोज-वीन करने 
के उपरान्त इम इस निष्कर्प पर पहुँचते हें कि जितना हो उँचे हम 
सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण में जाते हैं, उतना ही अधिक 
उन्नत हमें भेघाशक्ति का स्तर मिलता है।'"``` परिष्कृत मस्तिष्क 
तथा बुद्धिमान माता-पिताओं के समाज के वच्चे साधारण बुद्धि 
के माता-पिताओं के समाज के वच्चो से सामान्य रूप में अनि- 
_ बायेतः कहो अधिक चतुर तथा बुद्धिमान होते देखे गये हेँ।' (यू एण्ड 
हेरेडिटी; १६३१, पु० २२० )। 
| 5 शुद्रो' के साथ आया ने रोटी-चेटी के व्यवद्दार की विल्कुल दी 
. आज्ञा न दी, क्योकि वह एक भिन्न जाति के ही थे। वे जानते थे 
` कि विभिन्न जातियों के में विवाह होने के विरुद्ध जो सव 
से बड़ी बात है, वह यह दे कि यदि- दो पृर्ेरूपेण भिन्न जातियों 
के स्त्रीत्युरुषो झा संसग होता है, तो उन की सन्तान पर उन के 
स्वभाव, आचार, व्यवह्दार तथा सम्वन्धो में होनेवाले भेद 
` सामाजिक कलह के रूप में प्रकट होकर बुरा प्रभाव डालते हैं। 
' . (वही १६३६, ए० ३५४ ) | 
हि र वि का [ चतलाता है कि यदि संसार की दो विभिन्न जातियों 
.. के रनो-पुरुष में विवाद होता दे, तो निकट-दृष्टिरोग की उत्पत्ति 
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में बाघा पहुँचती तथा गुणों में भिन्नता आ जाती है। 
गही कारण हैं कि वणसङ्करता दिन्दूधमे भें अघम मानी जाती दे। 
` झह है हमारी विवाह-अणाली में विज्ञान का स्थान, जिसे दम 

| हैं और अज्ञानवश उस का नाश करने पर.उतरने जा रहे 


र 


सिद्धान्त 


आपाद कृष्ण १० सं० २००४६ 


से सम्बद्ध विभिन्न पुस्तके गैसे कैस की पुस्तक औरोजों में सन्तति 
शास्त्र, अमराम शाइनफेल्ड की 'आप तथा वंशानुक्रमविज्ञान', गोल्ड" - 
श्मिड्ट की “शरीरःविज्ञानसम्बन्धी सन्वति-शास्त्र', शाल की विवतंच 
तथा दोवजांस्की की 'सन्तति-शास्त्र तथा जातियों की उत्पत्ति! आदि 
हमें सन्तति-निमोण्‌-सम्वन्धी प्राप्त किये गये आजतक के 
जितने भी ज्ञान की रूप-रेखा मिलती है, उसे हम अपने सामाजिक . 
नियमों की तुला पर तौलने (पर अपूण पाते हें। इतना दी नहीं, 
हमें तो इन प्रयोगो की प्रगति की दिशा .को देखते हुए यह भी 
विश्वास हो चला है कि भविष्य में भी दो सो वप को माथा-पच्ची 
करने के उपरान्त पाश्चात्य वेज्ञानक इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे : 
कि भारतीयो' की विवाह-प्रणाली :तथा उस |नियमन के द्वारा ही 
संसार की उन्नति तथा मानवजाति का कल्याण हो सकता हे। 
--( "कान्यकुन्ज' से सादर ) 


rrr hanna] 


'चादे वादे जायते तत्त्ववांधः 
( यह स्तम्भ |वचार-विनिमय के लिए. है ) 


ड कन्याववाहावस्था पर विचार. 


(प्रीदीनानाथशमो शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) 
४. 

आगे स्नातकजी “क्या ऋग्वेदीय अथवा अ्रथृववेदीय विवाहृप्रति- 
पादक सूक्त स्त्री के बाल्यविवाह-पक्त +का समर्थन करते हैं वा यौवन- 
( २७-२४ वर्ष की कन्या का ) विवाहपक्ष समर्थित करते हैं ?? इस प्रश्न 
को उपच्िस करके कन्याविवाइ फी १७ से २४ वर्ष तक की अवस्था 
` सिध करना चाइते . हुए कई चेदमन्त्रों को जबदस्ती से उपस्थित करते हैं। 
वे मन्त्र ये हैं-- 

( १) “सोमो वधूयुरमबद्‌ अर्विनास्तामुभा .वरा। सर्या' यत्पत्ये - 
शंसन्तीं मनसा सबिता ददात्‌? ( ऋ० १० | ८५ ' ६, श्रथ० १४।१।.६ }; 
यहाँ श्रीघमंदेवजी “यत्पत्ये शंसन्ती’ इस पद से १७ से २४ वें वर्ष तक 
कन्याविवाह को सिद्ध करना चाहते दैं। (२) “दान्‌ गच्छ गृहपत्नी 
यथासो वशिनो त्वं विदयमाब्रदासि’ (ऋ० १०।८५।२६) यहाँ 
स्नातकजी “ए१पत्नी' तथा “वशिनी? पद से १७-२४ वर्ष में कन्या का 
विवाह सिद्ध करना चाहते हैं। (३) “एना पत्या तन्वं संस्पृशस्व अथ 
जित्रिविदथमावदासि? ( ऋ० १० | ८५ । २७) यहाँ सिद्वान्तालङ्कारजी 'तन्बं 
संस्पृशस्व? शब्द से २७-२४ वपं की कन्या का विवाह “सिद्धः करते हें । 
(४) "वां पूषन्‌! शिवतमामेरयस्व यस्यां चीजं मनुष्या वपन्ति । या न 
ऊरू उशती विभयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌? ( ऋ० १०। ८४ | ३७ ) 
यहाँ पर श्रीधमदेवजी “उशती? पद से १७-०२४ वर्ष की कन्या का विवाह 


I 'चट>-मक), 


~“ eT rs EF CRF TIAN 


- सिद्ध करना चाहते हें। (५) “झारोइ ऊरुम' ( ० १४। २। ३६ ) 


इस मन्त्र से भी स्नातक महाशय १७-२४ वर्ष में कन्याविचाइ ढी आयु 
स्थिर करते हैं। (६) “एयमगन्‌ पतिकामा जनिकामोऽइमागमम्‌? ( झe 
२।३०।५) यहाँ पर मी वे “पतिकामा? तथा 'जनिकाम? शब्दों से 
१७-२४ वषं को कन्याविवाइ की आयु वेदिक बनान्म चाइते हैँ। ( ७ ) 
“अपश्यं त्वा मनसा दीध्याना स्वायां तन्‌ ऋरव्ये नाघमानाम्‌ | उप मामच्चा 
युवतिबभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे !! ( ऋ० १० | १८३ | २) इस 
में स्नातक मंहाशय “ऋत्व्ये नाघमानाम्‌, युवतिः, पुत्रकामा? . इन शब्दों से 
अपना पक्ष ( १७--२४ वर्ष की लड़की का विवाह ) सिद्ध करना चाहते 
हैं। यही वेदिक बल उन के पास है। इन्हीं मन्त्रों से स्नातकजी को अपनी- 
:पक्ंपुष्टि का अमिमान है। परन्तु उक्त मन्त्र स्नातकजी फे पच को तय 
सिद्ध कर धकते, जब कि उक्त पदों में १७--२४ वर्षमात्र की व्याप्ति हो 


लिखी गयी इस ज्ञा हे |. . पर वैसी व्याति नहीं, अतएव उन का पक्ष बालू की भिति है। इसलिए 






आापादृ कृष्ण १० सं० २००६. 


` ` क्रिती भी प्राचीन ने उक्त पदों से उक्त सिद्धान्त का सङ्केत भी नहीं क्रिया | 


हैं तो क्या वे श्राप के मत में १७- 
` शथ-श्ध्वर्ष के पु 
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इम क्रम से इन :मन्त्रों प आगे विमश , उपस्थित करते हैं। 


( अर ) 'पुत्रकाम' तो वृद्धावस्था में महाराज दशरथ तथा उन की 
स्त्रियाँ मो थीं। तो क्या पपुत्रकाम' होने से उन्हें १७-२४ वर्ष का 


“मान लिया जाय १ “पृत्रकाम? तो विवाहिता १२-१३-१४-१५ वर्ष की स्त्रियाँ 


मी होती हैं, बल्कि पुत्रों को उत्पन्न कर रही हुई मी मिलती हैं, 'इसलिए 
चे स्पष्टरूप से “पुत्रकामा? हो गयी। तो क्या भीधमंदेवजी उन्हे १७-२४ 
चणे की बतायेंगे १ यदि नहीं, तो धपुत्रकामा? शब्द से १७-२४ वषं में 
झ़न्या का विवाह सिद्ध करना खण्डित हो गया । वस्तुतः . “पुत्रकामा? 
आदि वातं भविष्यत्‌ गर्भाधानकाल की हैं, चाहे वह निकट भविष्य में 
अथवा दूर भविष्यत्‌ में हो। ये बातें विवाहकाल की नहीं हैं, चाहे विधाह 
में पढ़ी क्यों न जांप। 'दिवृकामा? यह पद स्वामी दयानन्दजी की “संस्कार- 
विधि? में श्राता है; तब क्या इस मन्त्र के कथन के दिन ही आप उसे 
देवर की कामना करनेवाली अभिप्रेत करते हैं! ऐसा करने पर तो 
आप व्यमिंचार के प्रचार का समर्थन करनेवाले बन जायँगे। यदि वहाँ 
“काम? शब्द भविष्यत्‌ का सूचक है, तो “पुत्रकामा? शब्द में भी काम? 
'शब्द भविष्यत्सूचक ही जानना चाहिए, दोनों ही शब्द व्याकरण की इष्टि 
से अमिन्न हैं । - | 


अथवा इंस विषय में अन्य इष्टान्त लीजिये-स्नातकजी की प्रमाणभूत 


धसंस्कारविधि! में अझचारी वेदारम्मसंस्कार में “श्रग्नये समिधमाददारष"" 
:श्वमहमायुषा, मेधया, वचसा, प्रजया, पशुभित्र झवचसेन समिन्धे? 
९{ पूर ८८ ) इस मन्त्र को बोलता है। इस मन्त्र में आठ वर्षवाले त्रहचारी 
की प्रजा (सन्तान) की कामना भी दिखलायी गयी है। तो क्या 
-चेदारम्मसंस्क्ार भी वेद को आरम्म करनेवाले अ्रह्मचारी का तथा वैसी 
-आर्यसमाजिन कुमारी का १७-२४ वर्ष में माना जायया ! चूड़ाकमं- 
संस्कार में आप की 'संस्कारविधि' के पृष्ठ ७४ में “यमस्तु प्रजावान्‌ 
.( अ्रथव० ६। ६८ ` ३ ), यं उस लड़के को ्राशीर्वाद दिया गया है, 
तो क्‍या 'प्रजाबान! इस लिज्ञ को देखकर स्नातक धर्मदेवजी एक वर्ष 
या तीन वर्ष में होनेवाले चूड़ाकर्मसंस्कार को 5 समय त्र करके 
२७-२४ वर्ष की लड़की का मुण्डनसंस्कार कर डालेंगे १ यदि नहीं, तो 
बिवाह में पुत्रकामा” शब्द से १७-२४ वर्ष की कन्याविवाह्ावस्था की 
"सिद्धि कठ गयी, क्‍योंकि उस शब्द की १७ वें वर्ष से २४ वष तक में 
«व्यासि नहीं दै। अनैकान्तिक होने से यह देत्वाभास सिद्ध हो गया। 
( दा) अब्र स्नातकजी से दिये हुए “उशती? शब्द पर विवेचना 
) तो बृद्धा मी होती है। अपना उद्धूत 


एल्यान अनुशासनपव में ( महा० १६ | ८२-८७ ) 
र डा भी स्त्री अष्टावक्र की कामना करने लगी। वहीं यह 
पद्म भो है--'स्थविराणामरी स्त्रीणां बाधते मेथुनज्वरः (` अचु० ` । ५ )। 
तब क्या आप वृद्धा स्त्री को १७-२४ वर्षं की मान लेंगे १ “उशती? तो 
२२-१३-१४-१५ वर्ष की विवाहिता बालिकाएं मी होती हैं, तमी तो वे 
सवंत्र प्रसत होती हुई भी देखी जाती हैं, यह बात. आप 'दुःखी भारत? तथा 
देशदरशन आदि पुस्तकों में देखिये, जिन फे उद्धरण अगे दिये जायंगे। 
ie रः वर्ष में दी उन्हें १७-२४ वर्ष की मानकर उन की 

? 


१२-१३ | 
-विवाहावस्था सिंद्धान्वित कर लीजिये । यदि ऐसा आप नहीं मानते, तो 
यहाँ पर भी श्रन 


नेकान्तिक होने से श्रापका पच्छ कट गया । व 
(स्त्री को चादनेवाले ) ब॒द्ध पुरुष भी हुआ करते 
(इ ) 'जनिकाम' ( २४ वर्षवाते हो जाते हैं ! १६-१७- 
तभी तो स्त्रियों के अमाष 


_ 'जनिकाम' होते है र 
hu रो जाने पर वे ही झपनी 


है 
4 


७ ~ - A बज 6 है ®) 


सिद्धान्त 


उन के दिये गये विशेषण साध्य होने से उन के पक्ष को सिद्ध करने में 


` जो पिछले तीन लेखों में किया गया है उस से तो यह निर्णय होता 


प के मत में १७--२४ वर्ष की हो जायंगी ! यदि ऐसा | 


- ने सुनाने का, पद्ने का और सुनने का फल स्पष्ट बता 





को देखिये । वे आत्मकथा” में लिखते है--“यह जिक्र मेरे सोलइवं साल 
का "इसी वर्ष पत्नी गर्भवती .हुई! ( आत्मकथा ए० ६० ) यहाँ १६ ढें 
बं में उन्हों ने पत्नी को गर्मिणी किया। विवाह के समय उस'की आयु 
१३ वषं की थी। आप गान्धीजी को “सत्यवक्ता? तो मानते ही हैं। देखिये . 
यप फे शब्द--सत्यत्रताग्रेसरधीरवर्यों गान्धी मद्दात्मा सकलैः प्रणम्यः ।१।२ | 
( भीपश्रिका २। १ अङु १६ पृष्ठ )। पुर 

अब घर्मदेवजी बतलायें कि जब वेद में युवा? (अ० ११। ५१२ ) 
यह शब्द मिलता है, तब १६-१७ १८ वपव ले पुरुषों का विवाह वैदिक 
होगा या नहीं! क्या उन्हें २७-२४ वर्ष की स्त्रयां देंगे? यदि 
कहा जाय कि १७१८ वर्ष के पुरुष “जनिकाम' होते हुए मी 
“युवा? नहीं, तो “जनिकाम? शब्द से यौवन अर्थ सिद्ध करना आप का 
ग्रशुद्ध हिद्ध हुआ | फिर समान न्याय से "पतिकामा? शब्द से १७-२४ 
बषं सिद्ध करना भी निरस्त हो गया। १३-१४ वष की स्त्रियाँ भी यदि 
प्रसव कर रही होती हैं, तो वे स्वयं 'पतिकाम? सिद्ध हो गयीं । तब उ4से 
स्नातक घमंदेवजी का श्रपना अभिप्राय निकालना खण्डित हो गया । इस 
प्रकार स्नातकजी से दिये हुए ये शब्द अवस्थावाचक सिद्ध न हुए ।, 

( ईं) "पतिकामा? तो बृद्ध स्त्रियाँ मी होती हैं, १२-१३-१४-१५ वषं की 
लड़कियाँ भी होती हैं; तभी तो वे प्रसृत होती हुई दिखलायी पड़ती हैं, | 
देखिये इस पर पहले दिया हुआ श्रीकरतूरवा का उदाहरण | तब क्या 
एतदादिक स्त्रियाँ १७-२४ वर्ष की युवतियाँ हें? यदि नहीं, तो स्पष्ट है 
कि “जनिकाम?, “पतिकामा? आदि शब्दों से न तो आप के सम्मत अवस्था 
ही निकलती और न ही सनातनघमंसम्मत कन्याविवाइावस्था' निराकृद | 
होती हे। आप फे सम्प्रदाय के स्त्रामीजी ने मी लिखा है कि “कमी भूल 
फे भी [ कुमारियाँ ] बाल्यावस्था में पुरुष का मन से मी ध्यान न करें? 

( स० प्र पृ० ५० )। इस से भी. प्रतीत होता है कि स्त्रियां बाल्यावस्था में 
भी पुरुष या पति की फामनावाली बन सकती हैं। यह भी याद रख 
केना चाहिए कि प्राप्त होने पर दी निषेध हुआ करता हे--'प्राप्ती स्यां हिं 
निषेधो'मचति?। तब निषेध से ही वाल्यावस्या में पतिकामा? तिद्ध हो जाने 
पर स्नातकजी की मानी हुई कन्याविवाद्दावस्था भी कट गयी । इस प्रकार 


समभे न हुए | 
र “गीतासुतम्‌! 
( ीजीवनराङ्करजी याज्ञिक एम्‌. ए., एल-एल. बी. ) 
९ ११. ह 


गीता का अधिकारी ( 9 ) 
श्रीमद्भगवद्गीता को ही आधार सानकर अधिकारी का विचार 


“है कि भक्तिहीन, तपरहित, अशुभ प ओर भगवान्‌ के निन्दक को गीला." | 
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उस को कद्देगा तो भगवान्‌ को प्राप्त करेगा, उन का अत्यन्त प्यारा | 





दोगा। पाठ करनेवाले से भीभगवान्‌ अपने को ज्ञानयज्ञ से पूजित | 








नेये । दा से सुननेंसात्र का फल भी बताया पापों से मुक्ति और | 
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` गीता सुनानेवाले के 
लेना असम्भव नहीं तो i 
अ्रद्धा, भक्ति आदि मानसिक भावनाओं पर 


लिए भोता का अनधिकार निश्चयरूप से जान 
अतिकठिन है। जब दूसरे के विश्वास, 
अधिकार निभर है, तंव 
मात्राओं की जाँच और बदलती अवस्थाओं को 
__ निरन्त होकर जानना कैसे सम्भव हो सकता है? फिर वक्ता में भक्ति, 
` तपस्या आंदि गुण होने चाहिएं और साथ ही गीता का यथाथ 
` आशय ओर गीतोपदेश का रहस्य भी जानना चाहिए । यदि ऐसा 
नहीँ) तोउस को क्या अधिकार है कि दूसरों को गीता सुनाने का 
' दावाकर सके? इस सम्बन्ध में व्यासदेवजी का गीतासम्बन्धी वचन 
. ` स्मरणीय है-अहं वेदमि शुको वेत्ति सख्योवेत्तिवा न वा”। 
` इस वचन को ध्यान में रखा जार a तपस्या ws 
 पूणख्येण जाय, ते गीता सुनाने का दावा 

पूणरूपेण लगायी जाय, तो न सुन ९732 कक 


उन को ठीक परीका, 


._.._ ज़िन को गीता पढ़ने अर 
222,“ जाता है, उन में 
... शते लगायो गयीं 
साहसपूर्वक अपने को अधिकारी बता 


EF 




















अधिकार भी अत्यन्त सङ्क चित दो जाता है। ऐसा मानना कि 
| ओमगवान गीता को रत गुप्त रखना चाहते थे और इनेगिने 


ES निरे परुषां का ही उस में अधिकार सममते थे गीता की परम्परागत 

br लोकप्रियता और प्रचार के विरुद्ध वात ठहरती है। यह कदा जा 

0 पकता है कि गोता के अभ्यास द्वारा ही क्रमशः अधिकारशृद्वि हो 
. सकती है भक्ति आदि की बृद्धि गीता के. नियमित पाठ से 

आर उस का पाठ स्वाध्याय ह 

 तपरूप ड जन्मना अपने 
` ` तुपरूप है ही । इतना तो मानता पड़ेगा कि जो 
ख हैं, उन को भी कई अन्यरुणविशिष्ट होना 


.  . आवश्यक है। अधिकार के तारतम्य के अनुसार गीतापठन-पाठन के 


हक 
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| चेतन्य महाप्रभु ने एक चार जगन्नाथपुरी में किसी व्यक्ति को 
` चढ़े गद्गद्‌ स्वर से गीतापाठ करते देखा । न तो वह श्लोकों का अथ 
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| सिद्धान्त 


. सममने में कुछ बातों पर ध्यान 


आपाद़ कृष्ण १० सं० २००६ 


हं । अर्थात्‌ महाभारत के अधिकारी में भी विशेष गुण, जो ऊपर 
कहे जा चुके हैं, न हों तो उसे गीता में अधिकार नहीं । 
महाभारत का अंश होते हुए भी गीता ने स्यं हो अपने 
अधिकारी को चर्चा अलग से की है इस से प्रतीत होता है. कि गीता 
अलग पाठ की वस्तु मानी गयी है. ओर वही बात विष्णुसहसनाम 
की है | इस से दो बातों का अनुमान होता दै--महाभारत में अधि- 
कार होने के अतिरिक्त गीता में अधिकार होने के लिए ओर गुणविशेष 

की आवश्यकता है और दूसरी बात यह भी कि जो शर्तें महाभारत ` 
के लिए अधिकार-नि्णेय की हैं, वे गीता के लिए अनुपयुक्त हैं। अपना 
अधिकार गीता स्वयं वताती है ओर गीता के लिए वही मान्य दोन 

चाहिए । गीता के सम्वन्ध में गीता ही निर्णय करती है। इस प्रकार 

दो पत्त हो सकते हैं । पुराणों के केवल सुनने का अधिकार ढिजेतरे 
को है. इस के प्रचुर प्रमाण पूज्य स्वामी करपात्रीजी महाराज ने रवर“ 

चित 'समाधान?.नामक पुस्तक में दिये हैं । जिन को- श्रुति वा वेदश्रवण - 
का अधिकार नहीं--स्त्रीशृद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा? उन के 


भ्रवणमात्र के लिए--न कि स्वयं पढ़ने के लिए--महाभारत ओर अन्य 


पुराणों की रचना की गयी दै.। सुनने और स्वयं पढ़ने में अन्तर 


किया गया है। 


एक बात और भी विचारणीय है। यदि महाभारत में अधिकार 
न दोने से उस के अंशरूप गीता में अधिकार न मानने से यह तके - 
भी उपस्थित किया जा .सकता है कि विष्णुसह्नाम भी सब के 
लिए नहीं हो सकता और उस के अन्तुगेत जो नाम हैं, वें उसी के 
अंश हैं, उन में भी अधिकारसीमा का सङ्गोच मानना पड़ेगा । इस : 
प्रकार तो श्रीभगवान्‌ के नामों को भी सब समान रूप से न जप 
सकगे। महाभारत का अंश विष्णुसह्नाम और. नाम उस के अन्तरगत 
सभी वज्यं हो गये । ॒ 
इतनी वात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे धर्म में जहाँ - 
अधिकारसीमा निधोरित की गयी है या निषेध किया गया है वह 
किसी अन्य जाति या वर्ण के स्वाथंसाधन के लिए नहीं बल्कि अपनी 
दी भलाई की दृष्टि से की गयी है। इस बात के न समझने से ही बड़ा | 
अनथ हो रहा है । श्रवण” और. “पठन” के विषय में. दीर्घकाल से. 
मतभेद चला आता है. और. सनातनधर्मियों में ही इस बात पर 
मतेक्य नहीं है। अधिकार की चर्चा का यहाँ मुख्य उद्द श्य .गीता ` 


क दिलाना है न कि दीघेकालव्यापी- 
बिवाद का निर्णय करना है । इस के लिए शास्त्र ही सार्गदर्शक है। 












५... क्यो कारण था। तो उस ने उत्तर दिया कि उस के 'लिए यही जानना 
 «. प्याप दै कि वे शब्द श्रीकृष्णभगंवान्‌ के मुख से निकले है। सहाम्रझु : “ 
होच्दा कि. उदी का गीता. पहना वाब है। बुद्धि | RE 
Er और बाग्विलास से अधिक अस्कर तो भाव. है ओर भक्तों 
` ` दी इंष्टि में तो इसी का खरा मूल्य है। अतएव भक्ति, तपस्या, श्रद्धा 
आदि ओर मात्र सेमी चाहिए और सर्वोपरि चाहिए गौतामावा 
अधिकार को विचार केवल गीता के श्लोकों से ही अभीतंक किया 
सकी रव और अन्य पुराणों के पहने का अधिकार 7 | 222 
न ब महाभारत के अधिकारी पर लगते : 
दुहक एवं प्रकाशक -ड*॥९च > Me  उस्टर न 
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युथा राजा तथा प्रजा’ : 

“य्था राजा तथा प्रजा? अपने यहाँ की प्राचीन कहावत है । दूसरे 
रूप में यही भाव “राजा कालस्य कारणम्‌? इस वचन में भी व्यक्त 
है। कहा जाता दै कि अब यह यात वदल गयी । लोकतन्त्र में सत्ता 
जनता के हाथ में हे, इसलिए .वह जैसी होती है वेसा ही राजञा या 
सरकार चुनती है। यदि राजा या सरकार उसे पसन्द नहीं, तो उसे 
हटा देने का जनता: को अधिकार है। अतः आजकल तो यह कहना 
ठीक है कि “यथा प्रजा तथा राजा! तर्क की दृष्टि से इस में कोई 
त्रटि नहीं, व्यवहार की दृष्टि में भी यह अधिकांश ठीक दै.। पर तत्र 
भी प्राचीन कहावत का इस से खण्डन नहीं: होता । -राजा-प्रजा दोनों 
एक दूसरे पर आश्रित हैं । चिना राजा या सरकार के प्रजा या जनता 
का कोई अथ-नहीं "और विना प्रजा या जनता के राजा या सरकार 
की कोई आवश्यकता: नहीं । दोनों, का ही. एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता 
है| यदि राजा या सरकार अत्याचारी हो तो प्रजा उसे निकाल बाहर 
कर'संकती है । यदि प्रजा या जनता पथश्रष्ट (है, तो राजा या सरकार 
उसे ठीक मार्ग पर ला सकती दै.। यह सबं होते हुए भी राजा या 
सरकारं और प्रजा या जनता में भेद मानना ही पड़ेगा। राजा या 


As 


सरकार एक सुसङ्गटित शक्ति है, प्रजा या जनता केवल एक जनसमूह । 
. अतः 


उसे सङ्घटित बनाने की जिम्मेदारी राजा या सरकार पर ही है। 
लोकतन्त्र में जनता अवश्य सरकार चुनती दै और वह जैसे लोग 


चुनती दै वैसी सरकोर बनती दै, परन्तु जिस प्रकार से चुनाव होता 
त है? आजकल राजनीतिक 


दलबन्दी के आधार पर चुनाव होता है | प्रतिनिधित्व के लिए योग्यता . 


` की दृष्टि से उम्मीदवार खड़े नहीं किये ` जाते, उस में झुख्य विचार 


'` तो दल के स्वार्थ का रहता ' है। असङ्गटित जनता को उन्हीं में से 


' का परिचय उन के दलों के प्रचार द्वारा होता 
उम्मीदवार को 
` स्वभाव का ज्ञांत होता 
दलों के प्रभाव में. पड़कर वह 

. 'घिण्डछ्लुड़ाना चाहती दै। साधारण, जनता 

5 ` नहाँ रद्ती। इसीलिए 

' ` अनिवायें बनाया गया। 


राजा कर, 


किसी न किसी को अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता हव | िर्वाचननेत्र 
इतने, बड़े होते. हें कि. वहाँ की अधिकांश जनता को उम्मीदवारों के 
नाम तक का पता नहीं रहता। भारत में ही एक लाख व्यक्ति पीछे 


प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था रखी गयी है | जनता को उम्मीदवारों 
का के |  है। प्रत्येक दल अपने 


ही सब से योग्य बतलाता दै। जनता को न उस के 
है, न उस के कार्य. का अनुभवः! राजनीतिक . 
किसी न किसी' को अपना मत देकर 


कई देशों में नागरिकों के लिए मत देना. 
यदि वे सत नहीं देते तो उन्हें दणड दिया. 
हो जाने पर जिस दल का. बहुमत होता है, 


जाता है। चुनाव समाप्त सहर है, 
अ कहना कहां तक सत्य है कि. 


बही सरकार वनाता दै.। इस. तरह यह 





को . निर्वाचन में रुचि ' < ड 20 DN नवा स. इ 508०३ 
:” में जनता -. उन्हीं का अनुकरण करती है। जब जनता में. रू 0 ये हुए. .. `` 


प्रतिनिधित्व करती दे!” अपने यहाँ ` 
जिम्मेदार ठहराया गयां । यदिः किसी की अकाल सत्यु | 


= 5. अअआ 


हो जाती, तो इस का दोप भी राजा फेदी मंत्ये मढ़ा जाता था। यह | 
सब होते हुए भी उस का कारयक्षेत्र सीमित रहा | प्रजा के जान-माल को : 
रक्षा उस का प्रथम कतव्य था। इस के अतिरिक्त उस का काम था 
यह देखना कि प्रजा वरावर अपना कतेव्य पालन करती रहे। इक्ष के 
- लिए प्रतिदिन उसे नये-नये कानून बनाने की आवश्यकता न पड़ती थी। ४: 
समाज के विभिन्‍न वर्गों के लिए उन के धमशास्त्र:ही कानून थे। राजा | 
केवल ऐसी व्यवस्था रखता था कि जिस में प्रत्येक व्यक्ति तथो बसे 
को घर्मेपालन की पूरी सुविधाएँ ग्राप्त होती रहें | इस तरह प्रजा का | 
` राजा द्वारा नियमन होता था, पर साथ ही उसे अपने आचारविचार | 
की स्वतन्त्रता रहती थीं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कितने ही कार्यों | 
का प्रवन्ध, जिन्हे आजकल सार्वजनिक कहां जाता है, प्रजा स्वयं कर 
लेती थी। हर वात में उसे राजा का मुँह न ताकना पड़ता था । उसे 
सावजनिक जीवन और संहटन को शिक्षा वरावर मिलती रहती थी । 
निर्वाचन में भाग लेनामात्र ही उस का राज़ञनीतिक-जीवन न था। | 
किन्तु अव सरकार का अधिकारत्तेत्र कितना वढ़ गया | जनता की | 
छोटीसी - छोटी वात पर भी उस का नियन्त्रण है। वह्‌ क्या खाये; 
'कितना खाये, क्या पहने, कैसे रहे इन सब में सरकार का दखल हे। | 
द्रोपदी के चीर की तरह कानूनों की संख्या बढ़ती जाती है। नित्य _' 
. नये कानून [न वनते: रहते हें | ऐसी दशा में तो वर्तमान सरकारों की | 
जिम्मेदारी पहले के राजाओं की जिम्मेदारी से भी अधिक है। ' | 
. फ़िर जब एक शासंन से जनता पिस चुकी हो और दूसरा शासन ., | 
स्थापित हो, तो उस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है । यही स्थिति | 
आज अपने देश की है । सैकड़ों वर्ष के विदेशी शासन ने जनताको | 
`निर्जीच वना दिया | उस में न शारीरिक वल रहा, न मानसिक योग्यता, | 
न. नैतिक चरित्र | आज न उस में शक्ति दै और न सक्घटन.। उसे सवल, | 
सक्कटित तथा सम्पन्न बनाने की जिम्मेदारी वर्तेमान सरकार पर है। - ` 
हर बात में हा वह यह कहकर अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकती कि उसे. 
जनता का सहयोग प्राप्त नहीं) आज जनता जानती ही नहीं कि उसे | 
क्या करना दै। उसे जो नेता मिलते हैं उलटा ही पाठ पढ़ाते हैं।. 
कोई उसे समाजवाद की ओर खींचता है तो कोई वगेवाद की ओर | 
आज उस के सामने इतने वाद? खड़े हैं कि वह “किंकतव्यविमूढ़'.' हो. 30 ट 
रही दै।. असिचि हे शषा उस पर्‌ चस या प्ता है। . 
. राजसत्ता के प्रतीक . नाते वह उन्हें आदश सानती है। पर | 
`. आजकल अधिकारीवग का क्या पह जो. नी ब ve 
_ हटाना चाहते, वे स्वयं ही उन के शिकार चने हुए हैं । कितने ही दुराशा | i 
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222 | सिद्धान्त 


ब्रह्म-विचार 


NCO 


( श्रोस्वाङ्गी शङ करतीथजो) 


२ 


रण 


ज्ञान ( चस्तुतत्त्व जानना ›, सः य ( यथार्थभापण ओर प्राणियां 
का हितकरण ), दम (मन वशीभूत रखना) अध्यात्मशास्त्र 
) श्रवण, अमात्सये ( दूसरों के गुणादि सहन करना ); 
लडज्जा (अकाय करने में लञ्जावोध),. तितिक्षा ( शीत-ग्रोष्म 
सुख-दुःख, लाभ-अलाभ ओर मानापमान प्रशि को सहन करना) 
अनसूया ( परदोष अथवा परछित्र का अनुसन्धान न करना), 
यज्ञ (याग, होम, देवपूजादि), दान ( धन-परित्याग ), धयं 
{ विपय सामने रहने पर भी उस में इन्द्रिय-प्रेरण न करना) 
शाम ( अन्तःकरण की विपयग्रवृत्ति दूर करना ) ये वारह गुण त्रह्म- 
 चर्यकेअङ्गहें। ये परमपुरुपार्थगृह के द्वारस्वरूप हें। त्याग छ 
प्रकारका दे-(१) दानयोग्य प्रार्थना करनेवाले पात्र में धनदान 
` करना । कचल घनदान नहा, प्राणपयंन्त प्रदान करना प्रथम त्याग 
हे । (२) इष्टा पत्ते काये द्वितीय त्याग ह । त्युक्त यज्ञादि कार्य में. 
जो घन का व्यय होता है, च इप्ट ह--“इष्टं श्रोते क्मेरि यदू- 
दानम्‌!” स्सत्युक्त काया मं जो त्यय होता ह, वह पृते अथवा 
| आए्त्ते ह--“पृत्त स्मात्त कर्मरिण ।” वापी, कूप, तडाग, पुष्करिणी 
प्रभृति खोदवाकर सवप्राणियां के उपकाराथं उन का त्याग करना, 
. प्राणिदितार्थ घर्मशालादि स्थापित-करना ओर. दरिद्रां का भरण- 
` पोषण करना ये सश स्मृर्‍युक्त छाय आपूर्त कहे जाते ह। (३) 
. सत्त्वशुद्धि ओर बेराग्यवश संसार को असारता का वोघ्र होनेपर 
| | जो घन तथा कामना का परित्याग होता हूं वह तृतीय त्याग ह। 
हर, पर तीनों त्याग दो प्रकार के द, इसांझअए त्याग छः प्रकार का 
कहा जाता ह। 
पृ्तोक्त ज्ञानादि द्ादश शुण जिस के रूप अथवा अङ्ग हैं 
चह त्रहसचयं पूर्वोक्त पड्विध त्याग ओर ध्यान, सत्य तथा वल 
(६ उन गुणों को स्थायी रखने का सामथ्ये ) ये सव-भ्रीगुरुकपा से सफल 
3 5 होते है। आचाये के भीमुख से शिक्षा प्राप्त न होने पर अथोत्‌ 
 अआशायेकेउपदेशके विना आप ह आप ग्रहण फर लेने से वह विद्या 
; : आल्पमात्र भी फलप्रद दि | अ स tah 
> शुरुशु्र.प अझचये तव सफल हँ, जब 
` जद्यार्योग आविभूत होता है अथोत्‌ अपने अद्वय चितसदानन्द 
`  अह्मात्मभाव का साक्षात्कार .होता ह। अद्य त्रह्मात्ममाव दी 
ˆ ` ब्रह्मार्थ अथात्‌ वेदाथ है । 
506: शुक्ल, लोदित, कुष्ण अथवा धूम्र के समान दृष्ट - नहों 
_ 9 होता । वह पृथ्वी में अथवा अन्तरित्त में भी नहीं रहता। वह 
संसार में पञ्चमूतात्मक दें धारण नहीं करता अथोत यह प्रपञ्चा- 
( तीत हैं, इसलिए वद्द किसो प्रपञ्च के अनुरूप इष्ट नहां होता । 
| ` वह रूपादिवजित है, अतएव ज्ञानी के अन्तरस्थ वुद्धि में स्वयं 
(238 ` प्रकाशमान होता हे अथोत्‌ साक्षात्‌ चेतन्यमात्रस्वुरूप से विज्ञात 
द $ ह शाचा शा लतम गिती 
` ` ` के आश्रित नहीं अर घ के अनुरूप नहं! वदद विद्यत 
pe  से,सुयेमे, चन्द्र से ओर देवता में मी हृष्ट नहीं र 
ee ` ऋगवेद यज्व द, अथववेद, निर्मल सामवेद, रथन्तर तथा बृहदद्रथन्तर 
5 | ` ` नामक सामगान में भी नहीं देखा जावा । वदद केवल पूर्वोक्त ज्ञानादि 
ले 3 द नरहुमज्ञ की आत्मा में उस ब्रह्मज्ञ द्वारा हृष्ट 
en हि होता न्यत्र तथा अन्य से देखा नहीं जाता । 
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उ्यातष्मान्‌ आर राज्रसान रहते 
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न्र्ज्ञ थी आत्मा में दृष्ट व्रह्म ही परत्रहम हे, क्योंकि वही 
सर्वच्यापी और रूबच्र विराजित हू । वह तस अथात्‌ अज्ञान क 
परपार में विराजित है अथोत्‌ अविद्यापरिसुक्त ह। प्रलयकाल स यह 
जयत्‌ उस म ही प्रवेश कर जाता हैं। क्षुद्रस्य, महत्त्व उपाधि क 
अनुसार उस का रूप क्रुद्रादपि क्षुद्र एवं पव॑त की अपेक्षा भी अधिक 
बृहत्‌ है । उपाधि के अनुसार क्लुद्रत्व-मह्रब कल्पित हे, त्रह्म के स्वरूप 
श्रद्रत्वादि नहीं ह, क्योकि बह. एकाइय़पूण वस्तु ह। छोटा, वड़ा 
जो कुछ दिखाई पड़ता .है. सव उस में ही प्रकाश्‍्यरूप से रहता ह 
अथात्‌ जो छुछ प्रकाश दे सव ब्रह्म का ही ह | त्रह्म ही अविद्यायोग 
से प्रफाश्याकार सें प्रकाशित हो रहा ह। प्रकाश ओर किसी का 
नहीं ह। जो उसे इस प्रकार जानता ह, वह अमृत अथोत्‌ अज्ञान- 
परिमुक्त - संसारवियुत.--हो जाता हे । 
आत्मज्ञ लोग ज्ञानयोग से जिस ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होते है, 
जिसे अभेदात्मरूप से जानकर वे अमर होते हैं, जिस की देवतालोग 
उ्योतियों के ज्योतिरूप से उपासना करते है, जिस से चन्द्र-सूयादि 
वह ब्र शुद्ध । अविद्यादि- 
दोपरहित ), महत्‌ ज्योति । सवप्रकाशक ), देदीप्यसान महद्यश 
( सवश्रप्ठ ) हे— उस पषइ़ंश्वयशालो सनातन परमात्मा को 
योगिलोग ही पाते हैं --ज्ञानयोगवर्ञित व्यक्ति उसे नहीं जान सकते । 
जिस शुक्त--शुद्ध - अविद्यादिदोपरहित ब्रा से कायब्रह्म-- 
हिरण्यगर्भ-प्रजापति त्र आवि भूत होता हे, वह कायेत्रह्म 
उस शुक्ल ब्रद्म से वृद्धि को प्राप्त होता हे अथोत्‌ चिराटरूपी अथवा 
सूल ब्रह्माण्डरूपी होता हं। वह शुक्लन्नह्म सूयोदि ज्योतिगंणो 
सं सो स्वात्मम्रकाश से प्रकाशमान रहता है । सूयोदि ज्योतियां उसे 
प्रकाशित नहीं करती, अपितु उन से वही प्रकाश पाती हें। उस 


भगवान्‌ सनातन पुरुष को केवल योगिलोग ही देख पाते हैं, इतर 


लोग नहीं । 


देश, काल, तथा अन्यान्य दृश्य वस्तुएँ जिस का परिच्छेद नहीं 
वर पातं, उस पूर्ण परमात्मा से पूर्ण ( जीव ) उत्पन्न हुआ हे। 
पृण से उत्पन्न होने से विज्ञ लोग पूर्ण ( जोब) को, पूण कहते 
हें । इस उत्पन्न पूर्ण से चहद उद्धत होता दे अथात्‌ पूण ब्रह्म ही 
स्याविद्या के द्वारा जीव होता है । वह जीव स्वास्मविद्यावल से 
अपने जीवत्व का परदार करके फिर पूर्णं ( ब्रहम ) होता हे । 
पण के पूर्ण में स्थित होने पर मूलभूत पुणोनन्द अवशेषित होता 
ह अथात्‌ अय चितसदानन्द त्रहमात्मभाव स्थिर होता है। 
उस स्थिरीभूत चितसदानन्द भगवान्‌ सनातन आत्मत्रहम को 
योगिजन ज्ञानयोग से देखते हैं --“प्र्णात्‌ पूर्णमुद्धरन्ति पृणीत पर्ण 
प्रचक्षते । हरन्ति पृणोत्‌ पूणं च पूर्णेनेवावशिष्यते॥ "योगिनस्तं 
प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ |? जिस प्रकार आकाश में अवकाश 
ओर गङ्गा में तरङ्ग दे, उसी प्रकार चराचर जगत्‌ जिस ब्रह $ 


उत्पन्न, स्थित ओर लोन द्ोता दै, केवल योगिजन ज्ञान-चक्षु से उस 
सनातन त्रस को देख पाते है 


„ परमात्मा से पहले अप्‌ अथोत्‌ सूक्ष्मभूतो' की सृष्टि हुई 
“अप एब ससाद” । उस के उपरान्त उस से सलिल अथात्‌. स्थूल- 
भूत तथा स्थूलदेह्द की सृष्टि हुई । अनन्तर उस सृष्ट स्थूलदेह के 
भीतर आकाशा में ( हृदयाकाश सें ) दो देव ( एक परमात्मा, दूसरा 
जीव ) परस्पर आश्रय और आशित भाव से चिराजते हैं--ये दोनो 
देव दर दिशाओं का आक्रनण करके परथिवी और दिशा 
को धारण करते हैं एयिवी को धारण करने का आशय हे 
कर रहे हें । 


दिक घारण करने का अभिप्राय यह है कि द्योतमान ' ( स्वप्रकाश ) 


~, 





द्रष्टा के सङ्कर्प के अनुरूप होता ६ 
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आत्मस्वभाव में अवस्थिति कर रहे हैँ । जो एथिचो को धारण कर 
रहा है बह जीव है और जो दिशाएं घारण कर रहा ६ बह. परम 
है । बुद्धिस्थ चितप्नतिविस्व जीव और विस्तभूत नित्य चित. परम 
3 । जो उक्त प्रकार से आष्ममाया में अपने को आपने रूृष्ट देहादि 
के भीतर आप ही आप को देख रहा दे, योगगण उस सनातन 
भगवान को ज्ञानयोग से देखते हैं। 


उस परमात्मा के रूप की तुलना नहीं हू-“न तस्य प्रतिमा 
अस्ति यस्य नाम सहृदयः”, “न सन्दे तिष्ठति रूपमस्य” । 
ओर किसी भी काल में तथा किसी भी व्यक्ति से वह परमात्मा 
चक्लु ढ्वारा इष्ट नहीं होता। मनीपिगण चिश्वासुपरिप्क्ृत बुद्धि से 
अर्थात्‌ निर्मल ज्ञान से उस परमात्मा को देखते हैं। उस की उपलब्ध 


का स्थानं हृदय अथोत विश्वासमयी बुद्धि हैं ओर उस का रूप 
अथोत्‌ हृदयस्थित इश्वर क 
अजु्हू से उपासकगण सुसंस्क्रत सन के द्वारा ज्ञानयोग से ड 
देखते हैं। जो लोग उस का दशन पाते है, वे हा अमर अर्थात. 

योगिलोग हो ज्ञानयोग से उस 


संसारमुक्त हो जाते हैं । केबल यु 
सनातन भगवान का दशेन करते हे | 
पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन और एक बुद्धि 
ये वारह मिलकर एक महापूग ( समूह ) होता हैँ। यह महापृग 
सरणशील (वहनेवांली) नदी के समान सतत प्रवाहित ओर परमात्मा 
से संरक्षित होकर जोव को असङ्करक्रम से विषय-मधुपान करा रहा 
हे। ( चक्लु की गति रूप में ही होती है, शब्द में नहों। अन्यान्य 
इन्द्रियां भी इसो नियम से अपना अपना कार्य करती है, कोई भो 
किसी के साथ नहं मिलती । सुतरां वे असङ्कर हैं )। जब ये विपथ- 
मधु ( रूप-रसादि )'पिलातो हैं, तव जीव भीषण संसार में सञ्चरण 
करते हैं । अतएव उस महापूर को विषय-विमुक्त कराकर आत्मा- 
भिमुख प्रेरणं करना चादहिए। जिस से संरक्षित होकर वह महद!पूरा 
जीव को विषय-मधु पिलाता दै, उस सनातन देव का केवल योगि 
लोग ही दर्शन करते दें, इतर नहीं । जिस प्रकार भ्रमरकुल अद्धेमास 
पर्यन्त मधु का सञ्चय करते आर अद्धेमास त* उसे, पान 
करते ?, उसो प्रकार जीवरूप भ्रमरगण भी अद्धेमास पर्यन्त 
विपय-मधु का सञ्चय करते ओर अद्ध॑मास तक उसे भोगते 
हैं । इस का तात्पय यह दै कि पूर्वजन्माजित कं का फल परजन्म 
भें भोगते हैं! जिस ईशान ( ईश्वर ) ने जोबों' के कर्माचुरूप प्राणा- 
ग्निहोम के द्रव्य अर्थात्‌. भोगप्रद अन्नादि का स्रृजन , किया है, 
उस सनातन भगवान्‌ का केवल योगिलोग हो दशेन करते हैं, इतर 
नहा । हित ओर रमणीय, इन दोनों के मिलन से हिरण्य होता है । 
जो जानपचवर्जित हैं, वे अपक्षक हैं। जो अस्थायी अथोत्‌ नसवर द, वे 
अश्वत्य हैं | ज्ञानपक्षवजित लोग दिरण्यपणे अश्वत्थ प्र आरोहण करके 
भो अथात्‌ वेदसंयोगी त्राहमणदेह पाकर भी विपयमधुपानाथ इधरः 


` उधर भ्रमण करते हैं अथात पुनः पुगः संसारारण्य से निपतित होते 


हैं। परन्तु जो अपक्ञक नहीं हैं, जो त्राइमणादिदेहरूप वक्ष के 
पत्तो ( ज्ञानो ) दते हैं, वे यथासुख उत्पतित होते 
र्त से उड़ते हैं। सारांश यहद कि देहाभिमान त्यागकर केवल 
अद्वय नहमान्मा होते हैँ । वे पक्षी ( ज्ञानी) जिसे जानकर यथासुख 
देहबत्त से उड़ जाते हैं, उस सनातन भगवान्‌ का योगिलोग 
ही दशेन करते हैं, इतर लोग नहीं । 
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सिद्धान्त 
'चादे वादे जायते तत्त्ववोधः 


होता है। देखिये-“युगमासु पुत्रा 


दे तर थोत्‌ देहरूप ' 
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( यह स्तम्म विचार-विनिमय के लिए हे ) | ह ग 
कन्या-विवाहावस्था पर विचार 


(्रीदीनानाथशमौ शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) 


( उ ) “युवति? शब्द से भी स्नातकजी का पक्ष -सिद्ध नहीं। “युवति 
शब्द स्त्रो का पर्यायवाचक भी हुआ करता है। इसीलिए 'अ्रमरकोष” 
२।६ | ८ पद्यःको भ्रीमानुजी दीक्षितकृत 'सुघा’ व्याख्या में कहा है 
'धन्रीसामान्ये अयम्‌ ( युवतिराब्दः )' । इधर यह भी याद रखना चाहिए 
कि “सत्री? शब्द मो “युवत? वाचक होता है, देखिये--'स्त्यायतः-= 
सद्घोभवतः शुक्रशोणिते अस्याम्‌? यह 'स्त्री! शब्द की व्युत्पत्ति होती है | 
“त्यै? घातु का अये 'सङ्घात' हुआ करता है। सद्भात यहाँ शुक्रः 
शोणित का विवक्षित दोता हैं । स्त्यायतेड़ टः ( ४ । १६४ ) इस उणादि- 
सूत्र से डट्‌ प्रत्यय तथा टिलोप करने ओर टित्‌ होने से ङीपू करने पर 
रूपसिद्धि हुआ करता है। "युवति? में मी इसी प्रकार (स्त्री! की तरह 
मिश्रणार्थक 'यु? धातु है, ५र “स्त्री? शब्द सद्योजात बालिकाओं में भी प्रयुक्त 
जायन्ते स््त्रियोऽयुग्मासु रात्रिः ' 
(मनु- ३ | ४८ ) | श्त्रोणां सुखोद्यमक्,रं विस्पप्टार्थ मनोइरम्‌ ( नाम 
स्थाप्यम्‌ )! (२। ३३ )। पहले श्लोक में सद्योजाता तथा दूसरे श्लोक में 
११ दिन की लड़को के लिए “स्त्री? शब्द प्रयुक्त किया गया है| इस प्रकार 
“युवति? शब्द भी छोटी स्त्रियों में प्रयुक्त किया जा सकता है, ग्यारइ- 


' बारह वर्ष की. मध्यमावस्था में तो मला क्या कहना ? तमी आप के 


हाम्प्रदायिक आचाय स्वामी आदयानन्दजी ने भी 'उणादिकोश” ( १। 
१५६ सूत्र) में (युवति, के मूलभूत 'युवनः शब्द की सिद्धि करते हुए “यौति-- ` 
मिश्रयति अ्रमिश्रयति वा स .युत्रा-मध्यावस्थस्तरुणो जनो वा? (प्ृ० ३१ ) 
यहाँ मध्यमावस्थावाले को भी “युबन्‌? शब्दवाच्य माना है। तब “युबति? 
शब्द से १७:२४ .वर्षमात्र श्राप की अमी अवस्था खशण्डित हो गयो । 
इस के अतिरिक्त 'युवति! का “यौति'युणान्‌ एकीकरोति-इति युत्रतिः? 
यह विग्रह मी . हो सकता दे, तय इस से अवस्थाविशेषवाचकता न 
रही। ाठ-यारद वर्षों में भी कन्या गुणों को एकत्र करती है। तभी 
गुण-कर्म से यर्श॑व्यवस्था माननेवाले आपलोग वाल्यावस्था सही उन के | 
गुण-कर्म देखकर उन-उन को उक्ष उस वर्णवाला मान लेते हैं, तमी ब्राह्मणादि 
की नियतावस्था ( गर्भाष्मादि ) में उन्हें यज्ञोपवीतादि देते हैं। अथवा 
'युचा-प्रयौति कर्माणि? ( ४। १६। २) इस “निरुक्त' वचन के अनुसार ` 
“युवति? शब्द यौगिक मी हुआ करता है, वह शब्द ८-१२२ वर्ष में मी | 
समन्वित दो जाता है | े । 0 
स्व० लाला लाजपतराय की बनायी हुई "दुःखी भारत? पुस्तक के | 
२३५. वे धृ्ठ में लिखा है--“जय पुरुषसङ्ग करने की बालिकाओं में ऐसी | 
प्रवृत्ति होती है, तव इस में कोई आरचयं नहीं कि बहुत से लोगों का... 
यदद विश्वास है कि १६ वपं की आयु के पश्चात्‌ कोई मरालिका अक्षत- ड 9३ 
योनि नहीं रेती ( पूर्वी जर्मनी की रिपोर्ट से एक उद्धरण )7““इत का 
0९20५ 


अर्थ यह हुआ कि उल्लिखित यूरोपियन देशों की समस्त वालिंकाएँ १६ वप | 


rs 
MS 


की आयु से पहले यौवना दो जाती हैं और कदाचित्‌ अधिकांश इस | 
(१६ वषं की आयु ) से बहुत ही पहले. ऐसी ( युति ) हो जावी ह। | 
अमरीका की स्कूल की बालिकाभ्रों के सम्बन्ध में जज लिणडसे ने । 
ही बातें कहो हैं?। “7 आम 

उसी “दुःखी भारत? पुस्तक में इस सम्बन्ध में ` जज लिएडसे का कयन | 
इस प्रैकार, लिखा गया दै-इमने मालूम pe ३ बालिकाओं : 
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आयु में युवति हुई थों।.३१३ बालिकाओं को हम दो-दल्लो में विभक्त 
`. रदे, तो इमें २८७४. ऐसी मिलेंगी, जो ११-१२-१३ वर्ष को आयु. में युचति 
इरे ओर फेवल २८ ऐसी मिलेंगी, जिन्हों ने १४:१५ आर १६ वर्ष में 
` युवावस्था प्राप्त की? ( पृष्ठ २२२ ) |. 
४... देखिये पाठकंगण ! कितनी साग्टता है! एक ओर अमेरिका के प्रसिद 

जज लिएडसे साहद यह कह रहे हैं। वे सनातनघर्मी नहीं कि जिन में इस 

` द्रिपय में पचपात को सम्भावना हो दूसरी ओर यइ त पञ्जातकेसरी, 
देरानेता एवं प्रसिद आर्यसमाजी ज्ञाला लाजपतराय अनूदित कर रहे हैं 

` दौर स्वयं उस का समर्थेन कर रहे हैं, जिन में सनातनधर्म के पक्षपात की 

. दराशङ्का नहों हो सकतो। इधर यद वर्णन है उस शीतल देश का, जदं 

` २७वर्ष से मी अधिक आयुवालो लडकियों फे विवाह हुआ करते 

₹। बहापर भी यदि २१-१२ दषं को कुमारियों का योवन दिखाया गया 

 . दे, उरी अबस्था में उन फे उसी पुस्तक में गर्भ भी दिखलाये गये हैं, 
| तच उष्णदेश भारद को ११-१२ चष की लड़कियों के विवाद में "ऋग्वेद? 
में कहा गया युवतिः पद कैसे अपम्मव दो सकता १ प्रत्यक्षे किं प्रमाणा- 
. रेण इस न्याय से आशा है स्नातकजी को शान्ति प्रास हो गयी द्दोगी । 
© यदि ऐसा दै, तो स्नातङजी ने जो प्रमाण “युवतिः पदवाले दिये हैं, वे सव 
` प्रत्युक्त तथां हमारे पक्तपोषक सिद्ध हो गये। उक्त उद्रण में योवन की 
 आअन्तिम श्रवस्या १६ चतलायी गयी है, तब १७:२४ वर्ष की स्नातकजी से 
. कही हुई अवस्था “वालुकामित्ति’ सि हुई । 
` झदिस्त्रियों का यौवन १७-२४ वर्षं में हो, तो उपनयनसंस्कार में 
` 'धयुायुबासाः इस मन्त्रप्रतीक को देखकर आप युत्रायस्या २४ ब में 
है... मानकर उसी (२४ वर्ष ५ ; 
कर डालेंगे। अपने सिद्धान्तानुसार ही युवति १७२४ वर्ष श्वस्थावाज़ 
| ` लड़कोंका दी उपनयन मान लेंगे । ऐसा होने पर वह उससे पूर्व विद्या न 
कौ सकेगी और यद (१०-२४ वर्ष की) अवस्था उस की विवाद को 
5: होने से उस का अविद्यात्य में दी विवाद होगा। ऐसा होने पर जहाँ आप के 
(१ ज्ञामीजीसे सम्मत उपनयनावस्या कटेगी, वहाँ मवत्वम्प्रदायसम्मद लड़को 
च ©दजतेदाध्ययन मी न होने से आप के साम्प्रदायिक , सिद्धान्त का भी भङ्ग 
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सिद्वान्त . 


को ) अवस्था में लड़के का उपनयन सिद्ध | 


5 शीघ्रपतन में प्रास्म्म होती है आर यह चीणता का चिन्ह दोता है । तब भला 


आषाढ शुक्ल २ सं० २००६ 
के २४ | २९ वें ग्रङ्क के प्रथम पृष्ठ में अमेरिका के एक समाचार के विपय 
मे लिखा दे कि द्दा पर एक लड़की ने सात वर्ष को अवस्था में एक पु 
उसन्न किया?। तो कइना चाहिए कि वह सपतवर्षीया बाला युवती है 
या नहीं १ तब वैसी लड़कियाँ उक्त वेदमन्त्र से विरुद्ध गर्भवती हुई ही कैसे ! 
यदि वैसी गर्भवती हो चुकी ऐं, दो रही ह ग्रौर होंगी, तो इस से स्पष्ट है 
कि वेद में 'युबति? शब्द पारिमापिक नहीं। तब वेद के मत में ११-९२ 
वर्षाली लड़कियों का मी यौवन सिद्ध हो गया । ध्वाल्ये पितुवशे तिष्ठ त्‌ 
पाणिग्राइस्य यौवने’ ( मनु०६।३) इत्यादि मनु के श्लोक भी “हद्यां 
द्वादशवार्षिकीम्‌ (६।६४) इस विधिशास्त्र का अनुरोध. करके 
स्वयं बतला *हे हैं कि मनु के मत में मी १२ बर्पीय कन्याश्रों का योवन 
अभीश है। इसीलए 'तैत्तरीयोरनिपत्‌? के माष्य में (२।८।४ ) 
श्रीस्वामी शाङ्कराचायंजी ने 'युत्रा-्रयमवयाः यर स्वीकार किया ह । 

(ऊ) अब क्म अवध पाकर स्वामी दयानन्दजी के लेख से दी ८-३- 
१०-११-१२ वर्षं को अवस्थावाली लड़कियों का विवाद भी वेदिक सिद्ध 
करते हैं। पाठकगण ध्यान से देखें। स्तामीजी ने अपने “सत्यार्थ- 
प्रकाश? के लिए. भूमिका में लिखा है--अब आर्यावर्तियों के विषय में 

` विशेषकर ग्यारदर्वें समुल्ज्ञास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि 

_सत्यमत प्रकाशित किया है, वह वेदोक्त होने से मुझ को सवथा मन्तव्य 

है? ( पृ० ३) । यहाँ पर 'सत्यमत” शब्द से स्वामीजी को सत्यार्थप्रकाश- 

स्थ पूर्यपक्ष ,नहीं, किन्तु उत्तरपच तथा अपनी उक्तियाँ अभोष्ठ हैं। अब 
प्रकरण देखिये -'वेदानघीत्य वेदौ वा वेदं वागि यथाक्रमम्‌ । अविप्छुत- 
्रह्चयों यहस्याश्नममाविशेत्‌' ( ३। २ ) यह मनु का शलोक तथा “पट्त्रिं- 
दाब्दिक चये गुरो त्रवैदिके त्रतम्‌। तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा' 

(३।१) यह प्रनु का श्लोके दो श्लोक स्वामी दयानन्दजी के मत 
में मःननीय तथा भ्रप्रचस एवं वेदानुकूल हैं, | क्योंकि पहला श्लोक 
स्वामीजी ने चतुथे समुल्लास के भ्रारम्म ४६ वें पृष्ठ में उद्धृत किया है 
ओर दूसरे श्लाक को तृतीय समुल्लास २५ व प्छ में उद्धृत किया दै | दोनों 
दी एलोकों का उन्दों ने प्रतिषेष ( खण्डन ) नहीं किया, तब वे उन के 


सम्मत सिद्ध हुए। उन के अनुयायी औतुलसीराम स्वामी ने भी इन को 
प्रदिस नहीं माना । i 


भ्रीस्वामीजी “सत्यार्थम्रकाश? के ४६ वे पृष्ठ में "गुरुणानुमतः स्नात्वा 


' समावृत्तो यथाविधि | उद्दद्देत द्विजो मायाः सबर्णा' लक्षणान्विताम्‌? (३। 


४ ) इस स्वय उद्धूत मनुपद्य से तथा ` वेदानधीत्य '-"-`` वेदं बापिःः* "` 

| यइस्थाश्रममाबिशेत्‌? ( ३। २) इस मनुपद्य से विद्या की समाति के नन्तर 
वित्रा की कतंब्यता मानते हैं ॥ वहाँ . पर 'पटत्रिंशदान्दिकं चर्ये रुरो ` [ 
वेदिक अतम्‌ः (३।१) इस मनुपद्य के अनुसार स्वामीजी ३६ वर्ष तक 
पूण ब्रह्मचर्य चाहते हूं | उन के मत में यदि . ब्रह्मचर्यत्रत में चार वेदो का 


देना अभिप्रेत दे, तभी ३६ वर्षों की. पर्ति होती देर 
ned 0 होती है । यदि स्वामीजी के 
लिए बारह-वारइ वपं अमी 
वर्षों को पूर्ति हो सकती है । 
४ ! तदनुसारी 
[ र । de को ३६ वर्ष श्रमीए हैं, तब अप के.३। २ पद्म में 
ह मी दे ६7 प्रकार एक: वेद पढ़ने से मो ब्रक्नचयत्रत की समाति कही 
. गय॑ | ईप भार मनु के -स्वामी दयानन्दसम्मत ३ | १ पद्य ममी 
“पादिक' ब्रह्मचय स्वीकृत किया गया = 
नौ वर्ष का दृष्ट होंगा | यह स्वामी 
छया है| ढे हि या अडर अह र ये ये के 
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, ` अध्ययन अमीए्ट छे, तव ती ब्रह्मच्यन्रत में प्रत्येक वेद के लिए. नौ-नौ वषे. 


यन्‌ इष्ट है, तब उन्हें प्रत्येक वेद. के . . . ` 
हैं; तमी मनुप्रोक्त तथा स्वामीजी के इष्टं ३६ | 


वर्ष तक द्वोता है | पादिक ब्रह्मच | ३६ वर्षों का आधा. ब्रचयं श८- ` 


हा आजा ओठा 
का बसचय श्रोर आठ पर्द के मिल के १०. | 


< 
nS ०4 
Es RE ७ 


विद्वान्‌ लेखक ने कितना गम्भीर अध्ययन किया है, इसे पढ़कर सहज 
, ही अनुमान किया जा सकता है। UNE 
थे "की प्रशंसा के लिए जो कहा जाय थोड़ा ही होगा । | 


` विचार किया है। समूची पुस्तक को 


fe से ६-७ हजार वर्ष 
| pee । 'मनुस्छति! की रचना आप के विचार से 'शङ्गवंशी ' 


i राजाओं के काल स अर्थात्‌ विक्रमंपूतर द्वितीय 


५20 न पर यहाँ २०० शताब्दी लिख गया है। “सिद्धान्त! १०१... . 


हे  पुष्त ६ में भी आप ने यही मत प्रकट किया 
`. के आधार पर आप इस निष्कपं 





आपाद शुक्त २ सं० २००६ 


स्वामीजी के श्रनुयायी श्रीचुलसीराम स्वामो ने भी “मनुस्मृति? में उक्त 
पद्य की टीका करते हुए लिखा है--“गुरुकुल में. तीनों. वेद छत्तीस वपं 
पयन्त , अथवा अठार वर्ष पर्यन्त, वा नववर्षं पर्यन्त पढ़े, अयथा जितने 
काल में पढ़ने की शक्ति होवे, उतने ही काल. तक पंढ और  ब्रह्मचर्य रखे? 
यह “प्रटत्रिंशदाव्दिकं! ( मन० ३ | १ ) मनुपद्य का श्रथ है| 'क्रम सेः तीनों 
पेद वा दो वेद अथवा एक ही वेद पढ़कर ब्रचयं खण्डित न करके 
गृहस्थाश्रम्त में प्रवेश करे? यइ “वेदानधीत्य""" '"*बेदं वापि" "` यहृस्थाधम- 
साविशेत्‌’ (.३। २) इश्रमनुपद्य का अर्थ है । > 

इस प्रकार नौ वर्ष पादिक ब्रह्मच्य के हुए, श्राठ वर्ष उपनयन एवं 


` चेदारम्म से पूर्व के हुए। इस प्रकार ब्रह्मचय के १७ वष हुए। अथवा एक 


चेद के लिए स्वामीजी के अनुसार १२ वप भी ले लीजिये, आठ वर्ष पूर्व 
क्र, इस प्रकार बीस वर्ष हुए | जैसे कि--'वैखानस धमंसत्र” में भी लिखा 
है--'सावित्रश्नताद्‌ ऊध्वम्‌“'द्वादशत्मा विंशतिसमा वा गुसकुले स्थित्वा 


वेदान्‌, चेदौ, वेदं व! मत्रसदतिभध्ययनं छृस्रा गाहस्थ्यानुसरणं कुयातू 


(१।३।३)। 


इतिहास-पुराणों का रचनाकाल 


( श्रीजान हीनाय शर्मा) 
काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के संस्कृत तथा पालीचिभागा फे 


'ग्रोफेसर पं० श्रीवलदेबजी उपाध्याय एम. ए साहित्याचायं से 


हमारे सभी पाठक भंलीभाँति परिचित हें। आप ने धमं, संस्कृति 
आर दर्शन के सम्बन्ध में वीसों पुस्तक लिखी द अर कई संस्थाओं 
से कई वार पुरस्कृत भी दो चुके हैं । गतवर्ष भी आप को दो पुरस्कार 
मिल चके हैं । आप जैसे सिद्धहस्त लेखक हैं, वह “सिद्धान्त? के 
पाठकों से छिपा नहीं है। इधर सुक से काशी के एक विद्वान्‌ ने कहा 
कि आप ने “संस्कृत सांहित्य का इतिहास” स॒ भागवत के विपक्ष में 
कुछ बातें लिखी हैं ओर उसे १८ पुराणों में स्थान नहीं दिया है। 
इस पर मुझे उस पुस्तक को .देखने की इच्छा हुई । जब में ने उक्त 


पुस्तक के लिए उपाध्यायजी को लिखा तो भूल से यान जाने कैसे' 


मेरे नाम से आय संस्क्रति के मलाधार' नामक झुस्तक की यी० पी० 


` भेज दी गयी । अस्तु, में ने उसे रख लिया। यह पुस्तक अभी हाल ही 


में प्रकाशित हुई है. और सभी महनीय मन्था के सूचीपत्र जैसी 
लगती है । पुस्तक नये ढङ्ग से लिखी गयी है और कितनी ही खोज: 
पर्ण बातों का. रोचक समावेश देखकर हृदय प्रसन्न हो उठता है । 


किन्तु इतना होते हुए भी एक बात खटकती . है। पुस्तकों: की विपय-: 


भी सचारुरूपेण 
साथ आप ने सभी मन्था के ,रचनाकाल पर 
ग देख जाने पर लगता दै जैसे 


पूर्वं किसी पुस्तक का अस्तित्व 'नहीं 


(१) विक्रमी के सौतर हुईं ! ( मालुम होतो ` दै दूसरी 





.को हम पागल नहीं समते, तव ` तो रामायणःकाल अरबों चप पूव 


शताव्दी से लेकर 


. भगवान के दी समकालीन थे । आज रद वें महायुग के kd ह 
हमने प्रवेश किया दै। इस तरह हिसाब करने अ महायु ग से GR 
_ आय ४ करोड़ वे दते हैं । “वायुपुराण, ra ग्निपुराण” तया /साल्य- ,5; 


)। कितने. ही प्रमाणों-. 
हैं. कि “रामायण की . 
पहलेःअर्थात्‌ लगभग ५१०६० पू० ड bn i 





ही (मानवधम सूत्र के नहीं) शलोको को वाल्मीकोय रामायण किष्किन्था- 
कार्ड अ० १५८ में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भगवान. राम नें जो वाली से शलोक | 
कहे थे, वे अभी भी “मनुस्मृति? के म वें अध्याय ३१६, ३१८ श्लोकों ` 
में अछुण्ण हैं। कोई कारण नदीं दीखता जिस से इसे चेपक कहा 
जा सके । यदि विद्वान्‌ लेखक रामायण . की रचना ईसा से ५०० पूर्व 
मानते हैं, तो 'मनुस्पृति? की रचना इस से पव होना' ही सिद्ध होता 
हैं । कोई भी टीकाकार या भाष्यकार नहीं दीखता जिस ने मनुके 
२-१ श्लोकों को उद्श्रत न किया हो। चशिष्टधमंसूत्र, जिस का काल 
अप ६०० वपं ई० पच मानते हैं, वही अपने तीसरे अध्याय में 
मानवं चात्र शलोकसुदाहरन्तिः कहकर “मनुस्मृति? के १२ श्लोकों 
उद्धृत करता है, जो आज भी उस के दूसरे, तीसरे, चोथे आर १२ 

अध्याय के अन्त में उसी रूप में उपलव्ध” हो रहे हैं । इसी प्रकार 
२० चं अध्याय के २० वे सूत्र में भी “मानवं चात्र शलोकसुदाहरन्ति कह- 
कर बशिष्ठजी ने इन्हें स्मरण किया है । योधायन ने भी कितने ही स्थलों 
पर मनु के श्लोकों को उद्धृत किया है। अधिक क्या अजहं गाव 
श्रति जिन की लीका”-स्वयं वेद ने ही यट - किञ्च मनरवद्त्त- 
द्वेपजम्‌” इस वचन से कई स्थलों पर इन को प्रशंसा -को दे | तव तो 
आप ही के विचारानंसार इन का काल कई हजार ई० प० जाना 
चाहिए । इस विषय मे पं० दुर्गोदत्त त्रिपाठीजी -का "सिद्धान्त? ६।१४ 
में प्रकाशित लेख तथा संस्क्रत बुकडीपो से प्रकाशित “मनस्सृति? 
भूमिका देखनी चाहिए । 

मेरा उपाध्यायजी से पछना है कि ८६ प्रष्ठ में आप ने जिस वेदाङ्ग | 
ज्योतिष की चर्चा चलायी है, क्या उस का मत आंप को स्वोकार : 

है? यदि है, तव तो उस के अनुकूल. प्रथ्वी आज १,९७,२९,४९, | 
०५० वपं पुरानी सिद्ध होती है (देखिए सिद्धान्त! वर्ष ४,४७४८ अङ्क 
“फलित ज्योतिष तथा ज्यौतिष का फलादेश! शीषंक लेख )। यदि आप 
को वैज्ञानिकों का मत दी स्वीकार है, तव तो प्रोफेसर आथर ददोम्स का 
मत आप को अवश्य स्वीकृत होना चाहिए। वे तो अपने यहां की दी 

हुई संख्या से भी .बढ़कर प्रथिची को ३ अरव ३५ करोड़ वष पुरानी 


'मानते हैं । (देखिए “प्रश्ची की प्राचीनता? “सिद्धान्त? बपं =, अङ्क ३४, 


पृष्ठ २६६ ) | तब क्या में आप से पछ सकता हूँ कि इन तीन ' अरब 
वर्षों तक भारतवासियों फे पास क्या कोई मन्थन था ओर ईसा की 
पहली से ६ ठीं शताव्दी फे ही थीच में प्रायः . २ हजार शाखावाले 
वेद और पचासों महापुराण, पुराण आर उपपुराण, दशनेशास्त्र, 
धमंशास्त्र, -अथंशास्त्र तथा अन्य रामायण, महाभारतादि काञ्य 
इतिहासादिः म्रन्थसमूह रच लिये . गये !ॐइसी वीच सभी शङ्कर, 
कुमारिल आदि के ग्रन्थ भी वन गये ? 'मद्दाभारतशकार ने जिस श्रद्धा 
और भक्ति से रामायण” की कथा का उल्लेख किया है, ` उस. से स्पष्ट 
जान पड़ता है कि रामायण उस से लाखों वर्ष पूर्वे को रचना है।. यदि 
हमारी पुराणों में रत्तीभर भी- श्रद्धाः है और, उस के. निर्माता कु : 8 
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“सप्रमे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे? पढ़ते है, बह, कोई 
हाल सें ही थोड़े प्रारम्भ किया गया हे.। 


यदि हमें गीताकार के वचनों प्र श्रद्धा हो, तो उन के “एवं परम्परा- 
प्रापेमिसं राजषेयो विदु इस घचन से हमें क्या शिक्षा मिल रही 
है ? 'तम्माच्छा् प्रभाणं ते! से क्या यह नहीं मालम होता कि 
उस समय भी शास्त्रों का वाहल्य था ? इमं राजपेयो विदुः? से क्या 
नहीं सिद्ध हो रदा हे. कि भगवान्‌ उन राजपियों षियों को ठीक चेसे ही 
शति, प्रज्ञा, आयु आदि से सम्पन्न मानते हैं, जेसा कि हम पुराण- 
तिहासों में देखते हैं? सच पूछा जाय तो यह कोई समय-निर्णय 
करने की शेली नहीं | में कई वार लिख चुका हूं कि अपने पूवज 
` परम सत्यप्रिय थे । यदि कहीं आख्यायिका-भेद से शाङ्का होती ह, 
तो उस में कल्पभेद को व्यवस्था करनी चाहिये। कहां कहीं लेखकों 
$ श्रम से अवश्य ही कुछ पुस्तकों के पाठ में भेद हो गये हैं। बहुत 
से ग्रन्थ आज नष्ट हो गये हैं । इस में विदेशियों का इ प, हमार 
निर्तलता, समय का प्रभाव ये कई कारण दैं.। पर जव किसी एस, 
विद्वान द्वारा, जिस ने इन समो शास्त्रों का ध्यानपूघक पढ़ा हे 
तरह की निर्मल चात कहो जाती दै, जिस से सहश हानियों 
को सम्भावना होती है, तब त्रा आश्चय ओर दुःख होता हैं. । 


इस तरह के आधुनिक चश्मे से इन परमसत्त्वसम्पन्न मंधावा 

पुरुषं की रचनाओं में नवीन अनुसन्धान करना कथमपि कल्याण 

` जनक नहीं | एक जगह मदाभारत को रामायण से तुलना करते हुए 
` आप लिखते हैं कि रावणवध के अनन्तर सीता कठिन अग्नि- 
परीक्षा में तप्त दोक्रर अपन पाचन चरित्र को सिद्ध करती इ। सहा- 
भारत की द्रौपदी काम्यक्त बन में जयद्रथ के द्वारा हरण की जाती 

है, परन्तु उस का पुनम हण विना किसी रोकटोक के धीरे से कर 
लिया जाता है! समम नहीं पड़ता, इस में आप नेया पा लिया। 

` यदि किसी अङ्गरेज ने एसी बात कही होती; तो कोई बात न थी । 
5 पर एक भारतीय धार्मिक विद्वान से ऐसी आशा नहीं होती। अपने 
5 रे रामायण ओर महाभारतादि थमग्रन्थ खोज के लिए प्रत्युत 
` ` ` परमकल्याण निःञ्रयस-सोच सिद्ध करने के लिए है। इन का तात्पयं 
` दा है यह-- कथा इमास्ते कथिता महसां वित्ताय लोकेपु यशा 
__ परेयुषाम। विक्ञान्वैसम्य-विवक्ञया विभो वचोविभूतीने तु पार- 
` झाध्यंम्‌॥?, 'यन्तृत्तमश्लोकुणानवादो सङ्गीयतेऽमीच्णममङ्गः 
` तन्नः | तमेव विद्वान शरणुयादभीच्णं?, भगवान, वासुदेवश्च कीत्येते 
` ` ` ऽत्र सनातनः। स दि सत्यमृतं चेच पुण्यमेच च॥ शाश्वतं 
. `, नीपिणः, अत्यद्भुत तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दससु 
द Fue द्रम॑ग्ता: ' ्बणमङ्गलं श्रीसदाततं सुवि गूर्णन्ति ते भूरिदा जनाः 
5 दूं हिः पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च चुद्विदत्तयोः। 
( अचिच्युदोऽ्थः  कविभिर्निरूपितों यदुत्तमश्लोकगुणानुच्णेनमः इन 
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सिद्धान्त 


आपाद़ शुक्र २ सें० २००६ 


भारतीय आयुर्वेद को महत्ता 
( श्रोदुगोदत्त शास्त्री आयुरवेद-शास्त्राचायें' ) 


शरीर में होनेबाले आवश्यक सन्ताप ( उष्णता ) तथा ददनःपचनादि 
क्रिया का उपादान पित्त है। शरीर का स्वाभाविक सम्ताप ( ६८, ध्य॥ 
फैरनहीट ) बनाये रखना, श्चम्न का विपाक, रस की रक्तरूप में परिणति, 
बुद्धि एवं मनोबल की वृद्धि, दृष्टि की उच्ज्वलता श्रौर त्वक्‌ की शोपणशक्ति, 
ये शरीर में पित्त के कार्य हैं। इन कार्यों के विभाग से पित्त की पाचक, 
रञ्ञक, साधक, आलोचक, भ्राजक ये संज्ञाएं हुई ६। यद तो प्राचीन- 
अर्वाचीन समी मतों के लोग स्वीकार करते हैं कि शरीर में हुचा हुआ 
गोजन पचकर शरीर का अरङ्ग बन जाता है। ददन ( श्राक्सिडेशन ) ओर 
पचन ( डाइजेशन ) क्रिया के बिना कोई भी खाद्य शरोर म॑ परिवर्तित 
होकर तन्मय नहीं हो सकता। पाश्चात्यमतानुयायी विद्वानों का कहना हैं 
कि शरीर के भीतर यह परिवर्तन उष्णता के कारण होता है । उष्णता अग्नि 
का गुण है। फन्नतः यइ सिद्ध ददोता दै फि शरीर में अग्नित्तत्व की उपस्थिति 
है, वही पित्त है। सुश्रत में प्रश्न उठाया गया है कि पित्त ही अग्नि द 
अथवा उस के अतिरिक्त और कोई अग्नि हे ! इस का उत्तर दिया गया 
हे कि “पित्त दी अग्नि है, उस के अतिरिक्त कोई अग्नि न्दी है, क्योंकि 
अग्नि के दइन ( श्राक्सिडेशन ) और पचन ( डाइजेशन ) आदि गुण 
पित्त में विद्यमान हैं, इसलिए यदद अन्तरागिन कदा जाता दै। जब ये गुण 
जीण हो.जाते हैँ, तब अ्रग्निगुणप्रधान ओपध-का प्रमोग करने से ठीक दो 
जाते हैं श्रोर जब बढ़ जाते हैं, त्र शीतोपचार करने से शान्त हो जाते हैं । 
इसी से और शास्त्रप्रमाण से मी यदद निश्चय करते हैं कि पित्त ही अप्न 
है |”? चस्तुतः पित्तान्तगंत ऊष्मा या तेज ही अग्नि है। भोज का वचन 
है--“तस्मात्तेजोमयं पित्तं पित्तोष्मा यः स परक्तिमान | चरक का भी कथन 
है -“अग्निरेव शरीरे पित्तान्तगंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति |” 
[ च० सू० अ० १२ ]। 

श्लेष्मा का अर्थ है-शलेपण, रनेइन, क्लेदन आदि का उपादान ।' 
सन्धियों का श्लेषण, शरीर का स्नेइन, अन्न का क्लेदन, शातुश्रों का पूरण 
आदि कायं श्लेष्मा के हें। श्लेपण, सनेन आदि कार्य दी जल के हैं, 
अतएव इलेष्मा उदककमे से शरीर का उपकार करनेब्राला सोम्य कहा गया 
है । ये वात, पि, कफ शरीर में दृश्य जगत्‌ के यायु, सूयं ओर चन्द्रमा. की 
समता के माने गये हैं। वात और वायु एक ही है। सूर्य तेजसस्वमाव का 
है र चन्द्रमा जलस्वभाववाला है । विसर्ग ( तपंण ), अ्रादान ( शोषण ) 
ओर विक्षेप ( सञ्त्रारणं ) इन तीन क्रियाश्रों से जैसे सोम, सूयं आर वायु 
जगत्‌ को घारण करते हैं, वैसे ही यात, पित, कफ शरीर को घारण करते 


` हैं| जब ये उचित एवं साम्यावस्था में रइते ईं, तब श्रारोग्यता'रहती है 


अर जब्र विषम होते हैं, तब रोग उत्पन्न होते हैं। चरक ने लिखा है-- 
“तावेतावकचायू. सोमश्च कालस्वमावमार्गपरिणहीताः कालत॒ रसदोषदेहबल- 
निर्वेत्तिप्र्ययमृताः समुपदिश्यन्ते ।? ( च° सू० अ० ६ )। सूर्य, वायु, 
चन्द्रमा के कारण हीं काल, ऋत॒, रस, दोष, देदबल की उत्पत्ति होती 
है। यह सभी जानते हैं कि दिन, रात,- पक्तु, मास, संवत्सर और ऋतुओं 
की स्वाभाविक उत्पत्ति मुख्यतः सूर्य के कारण होती है और वाय तथा 


सोम भी.इस में अपना अंश रखते हें। इन्दीं के स्वभाव के कारण औषधि | 


ओर अन्न तथा रसों की उत्नत्ति होती रइती , शरीर के विकारों का 
वृद्धिद्दास होता रहता और शारीरिक बल में भी न्यूनाधिकता होती 
रती है | इस से सिद्ध है कि सूयं, वायु, चन्द्रमा के स्वभाव का परा प्रभाव 


काल पर, ओपधियों पर, अन्न पर रसों पर और श्रन्न-रसमय प्राणियों के 


शरीर तथा बल पर तथा शरीर में दोनेवाले विकारों पर भी है॥ 


` सारांश यह कि.बात, पित्त, कफ की स्थिति इन सब में है। आ्रायुवेद में 


इस का वर्णन चरक और सुभूत में पूरा पूरा फिया गया है, जिसे छे 


oe 
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चिकित्साकार्यं में रात-दिन वैद्यों को पूरी सहायता मिलती रहती है। यदृ 
॥तलाने की आवश्यकता नहीं कि उन का उद्धरण यहां देने और इस विपय 
का पूरा पूरा विवेचन करने का यह अवसर नहीं है। 


बात, पित्त, कफ का सिद्धान्त हमारे लिए महपियों के दिव्य ज्ञान को 
ग्रदभुत देन है। इस पर रात्तेप करने के पूर्य विमल और निष्पक्ष बुद्धि 
से आयुवेद का अध्ययन्न करना आवश्यक है। यह स्मरण रखने की बात 
है कि आयुवेद इसी सिद्धान्त को लेकर बहुत प्राचीन काल से प्रतिदिन 
ग्रगणित रोगियों का उपकार करता चला श्राया दैं।: 


इस समय कायचिकित्सा को छोड़कर आयुर्वेद के श्रन्य सभी अङ्ग 


‘विकल हैं। इस देश पर अनेक शताब्दियों से विदेशियों के आक्रमण 


होते आये हैं। आक्रमणकारी नरपिशाचों ने विज्ञान तथा कला का भी 
विनाश करने में श्राकाश-पाताल का जोर लगाया था। इतिहास कहता 
६--छः छः मह्दीनों तक पुस्तकें जलाकर इम्माम गरम कराये गये थे 
और इस प्रकार विज्ञानराशि का विध्वंख किया गया था। विदेशियों फे 
शासनकाल में आयुेंद का श्रङ्कच्छेदन तो हुआ ही, साथ ह्दी 
उस का राज्याश्रय भी जाता रद्दा। विदेशियों ने अपने हदी देश की 


निकितसापद्धतियों का प्रचार किया और उन्हें महत्त्व दिया। आयुवेद का . 


उत्कर्षलोत क्रमशः अपके की ओर बहने लगा। नये नये अन्वेषणों की 
तो चर्चा ही क्या हो सकती थी १ विनष्ट अन्थं श्र विध्वस्त ज्ञानराशि की 
ही खोज न दो सकी। होती भी केसे? विदेशी शासकों को तो भारतीय 
विज्ञान की वृद्धि का कोई अनुराग, था नहीं और पराधीन. प्रजा में शक्ति 
कहां थी जो कुछ कर सके। अड्जग्न॑ज जाति यहाँ ब्यापार करने आयी 
थी, उस ने अपने शासनकाल में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की दवाएं अपने 
देश से मैंगवाफर हमारे देश के बाजारों में बिकवायीं | उन्दों ने अपने 
श्रौषघन्यबसाय की पर्याप्त उन्नति की और उस के निमिच अपने देश की 
चिकित्सापद्धति को पूरा प्रोस्साइन दिया | अब परिस्थिति से वाध्य होकर 


ङ्ज तो चले गये | 


सौभाग्य की बात है कि आज हम स्वतन्त्रता के युग में 
हैं । स्वतन्त्र . भागत की विजयपताका झाज डन महारथियों के 
हाथ में दै, जिन्दों ने कठिन यातना सहकर भी स्वातन्त्रय-सड्झाम 
में डरे रहने का दृढ़ सङ्कल्प कर रखा था। भारतवर्ष के प्रत्येक 


मनुष्य को उन ष सफलता पर हे है । स्वतन्त्रता प्रास धोने के पूर्व 


से हमारी यदद उस्कट अभिलापा बनी हुई है कि स्वतन्त्र होते ही हम 
अपने देश के विज्ञान, अपनी संस्कृति, अपनी भापा और अपने देशीय 
कलाकौशल आदि को समुन्नत हुए देखेंगे । विदेशी शासकों के चले जाने 
के बाद अब देंश की शासनसत्ता उन महानुभावो के द्वय में आयी हे, 
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प्राचीन अन्थ विलुप्त हैं। वे अत्यधिक प्रयास और श्रन्बेषण करने परभी 
उपलब्ध हो सकेंगे यह कहना कठिन है, अतएव इन विषयों का उपदेश | क 
इम को अपने तद्विज्ञ अन्य भाइयों से ले लेना चाहिए । चरक का उपदेश _ 

---“अनसयता परेभ्योऽप्यागमयितव्यम्‌। इर्स्नो हि लोको बुद्विमतामांचार्यः ` 
शत्रर्चाबुद्धिमत्ताम्‌ ।” लुप्त ज्ञान का पुः सङ्कलन करने के याद इन विषयों : 
के ग्रन्थ आयुवेद-सिद्धान्त के अनुसार पुनः तैयार करने चाहियें। 

शल्य-शाल।क्य आयुर्वेद के मख्य अङ्क ईैं। इन का सक्रिय ज्ञान 

प्रत्येक आयुवेदीय चिकित्सक को होना चाहिए । यदि आयुवंद का अभ्युदय 
ग्रभीए है, तो उस के विलुप्त अङ्ग का शान सम्पादन कर पुनरुद्धार परमावश्यक 
है। वैसा होने पर दी हम साङ्गोपाङ्ग श्रायुवेंदीय चिकित्सा कर सकते हैं.। 
आजकल कल कांटों का उपयोग अधिक होता है। प्रतिदिन ही लोगों को 
आकस्मिक आघात होते रहते हं। साधारण चोट लग जाने पर मी वेद्य 
उस का उपचार बहुत कम करते हैँ। इस लज्जाजनक अनाचार का 
परिदार अब करना ही उचित है । केवल कायचिकित्सक, बनाने से 
आयुर्वेद का सर्वाङ्गीण विकास नहीं हो सकता । _ - 


आयुर्वेद के विकास के लिए राज्याभय की परमावश्यकता हे। वैद्यो 
को सद्धटित होकर राज्य के शिक्षाविभाग एवं स्वास्थ्य तथा स्वायचशासन- 
विभाग पें प्रवेश करना चाहिए । राज्य के माननीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य- 
सचिवों से सहयोग कर आयुर्वेदीय महाविद्यालय, आवुरालय खुलवाने 
चाहियें । स्वतन्त्र ्रायुवेदीय फेकल्टी बनवानी चाहिये । राज्य की ओर 
ते आयुर्वेदीय ग्रन्थों के सडअद्दलय श्रौर मेषजपरीक्षागार भी होने चाहिये । 
अच्छी स्थिति के ्रयुर्षे दीय षधालय खुलने चाहिएं, जहाँ कायचिकित्सा 
के साथ शल्य-शालाक्यःचिकितसा की मी समुचित व्यवस्था रहे | आयुर्वेदीय 
धात्रियों की भी शिक्षाव्यवस्था होनी. चाहिए । ये सब साधन होने पर ही 
आयुर्वेद श्रपने पूर्वरूप में आ मकता हे । 





'गीतासृतम्‌' 
गीता का भा सार ! 
( श्रीजीबनशङ्करजी याज्ञिक एम्‌. ए, एल-एल. बी. ) 


१२." 
मनुष्य की ऐसी प्रकृति है कि प्रत्येक कायं को वह सरल बनाने 
की सतत चेष्टा किया करता है। उस को निरन्तर यद्दी चिन्ता रहती | 
है कि उसकी समस्त क्रियाएँ अल्प प्रयास से ही शीघ्रातिशीघ्र पूण | 
फलवती दों । थोड़े से थोड़ा उद्योग अधिक से अधिक फलदायंक हो। | 
वास्तव में देखा जाय तो मानव-समाज की समस्त उन्नति के पल FN 
। केवल , 


जिन का जन्म ही देश के अभ्युदय के लिए हुआ है और जिन का. यही धारणा है कि समय की वचत आर परिश्रम को कसी हो 


जीवनन्रत ही देश का कल्याण है | 


आयुर्वेद के शरम्युत्थान के लिए, प्रयत्न करने का यह सुन्दर श्रवसर है-। 


` दारा कर्व्य दोना चाहिए कि सुसङ्घटित होकर हम इस प्रयत्न में “लगे। 
. चैद्यसमाज को आलस्य भर सुख की निद्रा में सोने का यह अवसर नहीं, 


किन्तु आणत रहकर आयुर्वेद को साज्ञोपाज्ञ बनाने और उस के द्वारा 
पुनः संसार का .कल्याण कर दिखाने का है। यह तमी सम्भव होगा, जब 
अधिक संख्या में सच्चे प्राणामिसर तैयार हों | महर्षि चरक फे उपदेशा- 
नुसार शरीरशान ( एनाटमी ); शरीराभिनिबू त्तिज्ञान ( फिजियालाजी ) ओर 


 प्रकतिबिकारञ्चान ( पैयालोजी ) में चिकित्सक को निःसंशय दोना चाहिए । 
` आजकल अधिकांश वेद्यो 


को इन विषयों का ज्ञान नहीं के बराबर रहता हे | 
के लभ्य अम्थों में इन विषयों का रण प्रायः सवलप है। अनेक 


| आयुर्वे द्‌ 
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शारीरिक कार्यों में ही नहीं मानसिक व्यापार में भी यह्दी मब्रत्ति 
संत्र देखी जाती है। Me. 
इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर नानाशास्त्रों के विस्तार का सङ्घोच 
कर उन का सार ग्रहण करने की चेष्टा दोतो रही है। और “सारङ्गः 
इव सारसुक” का उपदेश भी दिया गया है | सारम्राद्दी होने में साला हायता . 
की दृष्टि से प्राचीन काल से मद्दात्माओं ने साधारण जीवों पर दया कर 
उपदेशों को संक्षिप्त करने.की बराबर चिन्ता की है। यदि मा वतः ` 
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` ्रीमद्भगवदूयोता के लिए कहा गया दे कि बह सर्वेशास्त्रमयों है. 
आर ऐसा होने से दूसरे लम्बे-चौड़े शास्त्रों के पढने की, उन भ माथा 
पचाने की क्या आवश्यकता है--किसन्यें: शास्त्रविस्तरे:”। तत्त्ववोध 
_ क्रे लिए एक गीता ही पर्याप है, परन्तु समस्त शास्त्रों में जो जो चात 
` ` अस्तार से कही गयी हैं, उन सब का समावेश केवल -७०० स्छोकों में 
५ केसे सस्भव है.? जिस दृष्टि से गीता को शास्त्रों का सार बताया गया 
है, उस को न जानने से भयझूर भूल हो सकती दै.। गीता को सर्वोपरि 
 ज्यानदेकर भी शास्त्रों को अवहेलना नहीं की जा सकती। गाता- 
> प्रमी आम्रहचशतः अन्य शास्त्रों की उपादेयता स्वीकार न करग तो 
. उन की उपेक्षा से अनर्थ अवश्यम्भावी दै.। ऐसी धारणा लोगों में गीता- 
. प्रचार के साथ दोतो जा रही दै और इस का परिणाम ठीक न दगा ! 


` गीताभी कुछ लोगों को बड़ी जान पड़ी। उस का भी सार 
` . _ निकालने की कई चेष्टाए को गयी हैं.। प्राचीन काल से 'सप्तर्छोकी गीता 
यली आ रही है, इन सात झछोकों का क्रम गीता के अध्यायानुसार . 
3 उ_हीं है। इन की सङ्गतिलगायी जा सकती दे, परन्तु जिस व्यक्ति ने 
इन को चुना है और क्रम दिया दै, उस के सन में केसी सङ्गति थी 

| ' यदद दो वही जाने । शीआचाये धबजी को एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक 
` सिलीथोजिस में गीता के प्रत्येक अध्याय से एक एक ख्छोक लेकर ' 
(0 ६८ में गीता का सार देने की चेष्टा की गयी थी | श्रीभुवजी न 
... 5 उत होकों को सज्गति लगायी और लेखरूप में उसे प्रकाशित भी 
0 ` किया। हमारा कहना यहीं है कि इस प्रकार से एक नहीँ अनेकों 





























`... ` जा सकती हें। दो चार और मी ऐसी ही पुस्तक देखने को मिली हं । 
| अरमण महपिंके आश्रम से भी एक ऐसा ही सङ:सह निकला है 
; हि 3 जिस से यह स्पष्ट होता है कि सङम्रंदीत सशोक ही काम के हें ओर 
अन्य उपादेय नहीँ | श्रीरमण महर्षि तो कोई पुस्तक-रचना करते नहीं । ' 
उन के चिख्यात आश्रम को आइ में कोई जो चाहे छाप दे । 


“5 ह छि गीता भो एक सागर है, जिस में से अनन्त गागर निरन्तर 
पर मो उस में कुछ कमी नहीं द्दोती। जेसे सागर तो पृथिवो 
| ह ही है, सब जगह समान रूप से एक ही जलराशि होकर 


5; का Er mR i | भरन्ठु 

` अलग अलग नाम दिये गये हैं, वैसे ही गीता को भी एक अखरड 
; `` बस्तु समझना चाहिए। श्रीभगवान्‌ ने उसे अपना विग्रह बताया है। 
के पाप का भागी होना है.। गीतांममेज्नों का कहना है कि इस 


क “च? भी अनावश्यक नहीं न कहीँ अकारण पुनरुक्ति ही है। 
र च ` अवस्था में गीता को संक्षिप्त करने का प्रयास और उस से बहुत 
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उक स्टोक की पूरो व्याख्या की जाय वो चाकी के ६९९ “छोक 


द स रखकर करना होगा-एसी गीताचायाँ की मान्यता है। : | 


* 4४, -ध्यान ७ 
० Bos FS यह धर कहने SS दे 

` 0 हमारा यह कहने का प्रयोजन नहीं कि किसी होक या अध्यायविशेष 
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त के भावों का विंचार न किया जाय । केवल इतना ही कहना हैं कि 
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सिदान्त 


सैति से गीता में से होक छौटकर साररूप से स्वतन्त्र गीताएं बनायी : 


भोगोलिक इटि से उस के भागों की कल्पना कर 


गोरखपुर के गीताप्रेस ने भी एक संक्षिप्त गीता! छापा थी आर 
उस सङप्रह को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पाठ्यपुस्तक. म॑ चुन भा 
लिया था। परन्तु जब प्रेससञ्चालकों से आपत्ति को गयी कि 
ऐसी पुस्तक का प्रचार गीता के कुछ अंशों पर हरताल लगाना ६, तन्न 
फिर एक प्रति भी उन्हों ने किसी को न दी । हजारों की हान सहकर 
उस सङ्रह का प्रचार रोक दिया। इस भावना का अडुकरण सदा 
होता रहे, नहीं तो गीता में भी काटछाँट होने लगेगी आर उस का 


भी बही दशा होगी जो मनुस्मृति के आधुनिक संस्करण की को गयी हैं । 


यह वात मान्य है. कि कोई गीता-प्रेमो किसी अध्याय या किन्ही 
जहोकों को अधिक पसन्द करे और उस के विचारने. से उस को आधिक 
आनन्द मिले। चुद्धि और विचार के लिए दोड़ाने को यह अन्त-राहत 
मैदान है। या यह कहिए कि गागर में सागर है ओर यह भी कि 
गीता ही एक सागर है। दोनों ही दृष्टियाँ ठीक हैँ ओर इन के अनुसार 
जैसी इच्छा गीता का अध्ययन किया 'जा सकता हे । 


इसी भावना को लेकर हम चार रछोक गीतां के उद्धृत करते दें, जिन 


का मनन करने और सङ्गति लगाने से गीता का विहङ्मद्ष्टिसे | 


दर्शन हो सकता है। यह दावा नहीं कि इन शोको को छोड़कर अन्य 
में सार नहीं है। सार खोजने में उद्धृत ःछोक सहायक होंगे ऐसी 
आशा है और मनन करने में विशेप आनन्द का अनुभव होगा पत्रं 


बिचारबुद्धि को सन्तोष | गोता में चार पात्र हैं | उन्हीं के द्वारा कहे 
हुए चार शलोक ये हैं-- 


धृतराष्ट्र उवाच-- I ० 
मत्तेत्रे. कुरुचेत्रे . समवेता युयुत्सबः । 
मामकाः पाए्डवाश्चेच किमकुवंत सञ्जय । १-१ 


श्रीभगवानुवाच-- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं ` प्रज्ञावादांश्च भाषसे . ` ` 
गतासूनगतासूंच नानुशोचन्ति परिडता:॥ २-११: 
अजु न उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलब्था 'त्वस्रसादान्मयाच्य़॒त। ` 


स्थितोऽस्मि गतसन्देद्दः करिष्ये वचनं तब ॥ १८-७३ 
सञ्जय उवाच [ Ro 

यत्र योगेश्वरः ष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र , श्रीर्विजयो भूतिधंवा नोतिमंतिमंम॥ 
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'बीसवीं शताब्दी में धर्म 
अमेरिका से हाल में ही एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिस का 
नाम है रैलीजन इन दि ट्वेण्टियथ सेंड्चुरी' ( बीसबां शताव्दी मे 
धर्म )। इस में संसार भर के प्रचलित प्रमुख धर्मों तथा सम्प्रदाया 
पर उन्हीं के विद्वानों द्वारा लिखे हुए २८, निवन्ध हैं । किसी धमे 
पर किस दृष्टि से निवन्ध लिंखा जाय, यह वतलाते हुए विद्वानों क 
पास एक परिपत्र भेजा गया, जिस में कहा गया कि उस में धर्म 
के मुख्य सिद्धान्त, उस का संक्षिप्त इतिहास ओर उस के लक्ष्य का 
दिग्दर्शन होना चाहिए । उस में यह भी वतलाचा चाहिए कि . उस 
धर्म की विशेषता क्या दे और विश्व के धार्मिक विचार में उस की 
क्या देन है? उस का क्षेत्र सीमित है या वह दूसरों को अपने 
दीक्षित. करके अपना क्षेत्र वढ़ाना चाहता है? वर्तमान राजनीतिक, 
*आर्थिक, सामाजिक, सांस्क्रतिक 'आदि समस्याओं का वह क्या 


समाधान वतलाता है? बीसवां शताब्दी में उस सें किस लिड 
सम्प 


का समावेश हुआ है ? वर्तमान विचार तथा व्यवहार 
में आने से अवं उस में कौन सो ऐसी याते है जिन पर विशेष रूप 
से जोर दिया जाना चाहिए? इस से उक्त पुस्तक .का लय मट 
हो जाता है । अधिकांश निवन्ध इसी हृष्टिकोश से लिखे गये <हैं। 
'पुस्तक सें. निवन्ध यथासम्भव धर्मों की प्राचीनता के क्रम से रखे 
गयह।:. 2 ००००० | 
` सर्वश्रथम स्थान हिन्दूधर्म को दिया गया दै, जो होना दी चाहिए । 
उस के लेखक हैं 'भीरामऋष्ण मिशन' के श्रीस्वामी निखिलाचन्दजी | 
उन : के निवन्ध में संक्षेप में सनातन या वेदिक धर्म का अच्छा 
' विधेचन किया गया है । उस फे सुधारवादी सम्प्रदायों में त्रद्यसमाज; 
“आर्यसमाज और - 'श्रीरामछण्णपरमदंस के उपदेशों' का उल्लेख 


क्ष्या गया दै! अन्य धर्मों तथा सम्प्रदायों पर भी निवन्ध बड़े ' 


रोचक तथा {बत्ता हैं | आयः सभी में यह दिखलाने की चेष्ट 
की गयी है कि उन धर्मों में आधुनिक विचार सूत्ररूप में वतेमान 


. ` कि सुधार! का अर्थ घमों के मूलतरवों अथोत आधारभूत सिदधान्तों 
की ओर जाना लिया गया दै। सुधार” प्रायः इसी रूप में चलता 


हे, ब्रह्मसमाज! . का कहना ' हद 'आर्यसमाज: 
` हुप शुद्ध मार्न पर ले जाना चाहता :है।' इसी तरह माज. 


~. सब को वेदों की ओर ले जाने,का दावा करता है। पर :प्रायः यह 


i देखा जाता हे. कि वे'आधारमूत सिद्धान्तों से बहुत दूर चले जाते . | 


हे । कारण यदद. दै 








जयति रघुचंशतिलक$ कौञ्चस्याहृदयनन्दनो रामः 





` हुए चे अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तों की दुहाई 


` कितनी 
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¢ 


साप्ताहिक. ME 
। दशवदननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 





RIAD ऋऋऋर> ॒रर-ऋऋऋऋअफ ख ऋ शा 
जननी “िनमन--3वमालननननन. 








जाता है। श्वङ्कला टट जाने परं फिर उस प्राचीनता से सम्बन्ध 
नहीं रहता, जिस की ओर वह जाना चाहते हैं।.सुधार की धुन से 
सुधारवादी, जो अच्छा है, उसे भी नष्ट कर डालते हैं। आजकल 
की सब से प्रमुख धारा है वेज्ञानिक। उस का प्राचीन धर्मों पर इतने 
जोर से आक्रमण हुआ कि उन के अनुयायिओं की श्रद्धा डिग गयी! 
इस से वचाने के लिए ग्राचीन धर्मों को वैज्ञानिक समर्थन देने का "पु 
भी प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही कर्मकाण्ड को ओर से अभि- 
' रुचि हटती जां रही है और घमे को नैतिकता की सीमा में लाने का. 
यहुत कुछ प्रयन्न हो रहम है! उक्त पुस्तक के निवन्ध पढ़ने से उन : 
सव में कुछ न कुछ इसी प्रकार की वातें पायी जाती हैं। | 
पुस्तक का सम्पादन किया है मिस्टर चरजीणियस फम ने, जो 


में ` «सै के विश्वकोश' के भी सम्पादक रह चके हैं। पुस्तक की भूमिका 


में उन्हों ने अपना इष्टिकोण-दिया दै, जिसे जानना बहुत आवः | 
शयक है । वे लिखते हैं कि “वर्तमान युग की तुलना किसी 'पहले 
युग से नहीं, हो सकती । विज्ञानं ने. सव वन्धन तोड़ दिये। इस 
समय हम एक वड़े तूफान में रह रहे. हैं, जिस में जीवन का कोई 
पहलू ठौर उक्करी नहीं रह सकता । राजनीतिक, आधिक, सामा- ३५ 
जिक क्रान्ति हमारे शिर पर दै। कोन कह सकता. है कि विज्ञान -- .. 
ने हमारे गहरे विश्वासों को जड़ को नहीं दि दिया, ऐसी दशा में | 
क्या घर्म अप्रभावित तथा स्थिर रद सकते हैं? इंसाईधमे में इतने . | 
मतभेद होते हुए कोई ईसाई कैसे कद सकता है कि ंसाईधम एक `| 
ही है? हिन्दू-मुसलमान जिस पाशविक सङ्घं 'मे रतं दैं, उसे देखते 

केसे दे सकते दै? 
यदि ईश्वर एक और दयालु है, वो उस के नाम पर विभाजन ओर ' 
सङ्गपं क्यों चल रहा दै ? इन प्रश्नों का स्वयं उत्तर देते हुए विद्वान _ 
लेखक का कहना है कि आचीन सरत सूत्र उद्धृत कर देना कोई उत्तर  _ 
इसाईमाजन होना कोई उत्तर नहीं, | 


पर/बद ठता दो चुक ओर र मूत ही. मानना पड़ेगा ।' अपनी bs । 5 
ने कहते हैं कि प्रत्येक घे सें `. ; 


कक 
हे 










'कितनी घूम-फिरकर बहती हो 
ऐसी विचारधारा के 
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पर चह कहाँ जातानहो। उस में चाहर से क्या आता है ओर 
इस में से क्या याहर जाता है, इस की चिन्ता नहों। इस!श्रेणी में 
भविष्यदर्शी मानवरक्षक, घमा के सुधारक' आते ह। उन्ह अपन 
किसो निहित स्वार्थं को रक्षा नहों करती हें। उन का धम सागर 
की तर: विशाल है, जिस में सभी को शान्ति तथा सन्तोष मिल 
सकता दै !' विद्वान लेखक का कहना हैँ कि 'घा मक का मुख्य दोप 
केवल अपने घम को आराधना हे, जो दसरां फे गुणों क प्रति उन्हें 
अन्धा बना देती हें । किसी धर्मअन्थ या किसी वर्याक्त पर विश्वास 
कर लेना ही घासिक होना मांन लिया जाता ह। वीसव। रताब्दा 
जो चेतावनी दे रही है, उस की ओर से आख मंदी नहा जा 
सकती । यदि संसार को रहना है, तो उसे एक होकर रहना दोगा 
नहा तो उस का विनाश हो जायगा । इस तरह फे युग कं लिए इस तरह 
के घर्स की आवश्यकता हे, जो सव को एक में योध सके । इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए विभिन्न धर्मों को अपना प्रान्तीयता छोड़कर अपने 
उन सिद्धान्तं को सामने लाना चाहिये, जिनमे विश्वात्मा का 
प्रकाश भललकता ह । 


अभिप्राय यह कि सभी धमां को अपने विशेष धमं को .छोइकर 
जिन्ही के कारण मतभेद दे, प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि सामान्य धमां 
पर हो जोर देना चाहिए। इसी तरह के 'विश्वधर्म' वनाने की 
आजकल कई विद्वानों को घुन है | इस में सन्दे नहां कि लक्ष्य 
 बहुतञ्चच्छाहे।परसाथद्दी उस को प्राप्ति के जो साधन वतलाये 
जाते हैं, उन्हीं में वह विलुप्त दो जाता ह। सभी धमे एक तथा समान 
हैं? यह नहीं कदा जा सकता । सभी सें कुछ वाते एक सी अवश्य ह 
| परसाथदी उन में एक दूसरे से अन्तर भी बहुत ह। अन्तर छोड़ 
Re देने से एकता हों जायगी यह समझना भूल हे। प्रत्येक धर्म या 
| सम्प्रदाय में जो मृल्लभूत वस्तु द, उस की प्रात के साधन वतलाये 
_ हें। अधिकतर .साधनों में ही अन्तर दे.। यदि किसी भम में 
| _उहकरकोइईउस के द्वारा यतलाये साधनों की. अवद्देलना करता ह 
तो फिर बह लक्ष्य तक कसे पहुंच सकता दं? सत्य, अहिंसा आद 
सामान्य घसा का भो कोई आधार नहा रह जाता । यदि इन का 
कोई स्थायी फल होता दे, तो पुनजेन्म, .कर्मसिद्धान्त आर कोइ 
फलदाता भी मानन्‌। पड़ेगा । यहां पर विवाद खड़ा हो जाता हू । 
यदि केचल लोकिक उपयोगिता ली जाय, तो इन सामान्य घर्मो का 
कोई विशेष महत्त्व नहों रहता । इस संसार में तो प्रायः धूत्तं ही 
अधिक फलते-फूलते । कई वार “विशवघमे’ स्थापित करने 
का प्रयत्न किया गया । पर इतिहास यतलाता हं कि इसमें कभी 
सफलता नहं हुई, क्योंकि बह मनुष्यस्वमाच के अनुकूल नहां 
पंड्ता। यदि सब घमा को चलने दिया जाता दे, तो सङ्घपं छिड़ता 
| ३ प्रत्येक घर्म सावभौम चनना चाहता दे। सह. से वचने का 
. . पकहीमागे दे, जिसे केवल दिन्दूघमं ने वतलाया ओर वह ई कि 
Ei “दूसरे घमा के प्रति घृणा न रखते हुए अपने घर्म का पालन 
¦ ` करना! “स्वधर्मे निधनं श्रेय? यह उस का सिद्धान्त ह । सङ्क्पं का 
अबसर तो तब आता है जव कोई घमं अपने सिद्धान्त और अपनी 
द - “उपार -उपासनप्रद्धति is (९ दूसरों पर लादना चाहता हर । अपने अनुयायियों 
८. `: की संख्या चढ़ा ss की इष्टि से मा की : छीना-मपटी चलती है 
Meier आर जे कीना को जाती ह 
` सी क्षेत्रों में स्वयं रहो 
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सर्वथा मिटाया नहीं जा सकता | भिन्नता सिटाने का प्रयत्न व्यथ 


इ वह तो वनी ही रहेगी। आवश्यकता ह उस म॑ भा एकता 
देखने की । 


ब्रह्म-विचार 
( श्रोस्वामी शङ करतीर्थजी) 


संसार में परमात्मा ही जीबरूप से विराजमान हे। हंस अथात 
परमात्मा संसाररूप सलिल से उद्धवं विचरण करने पर भा 
' संसारसुक्त रहने पर भी) अपना एक पाद ( जीवनामक पाद ) 
उतक्तिप्र नहीं करता ( नहीं उठा लेता )। यदि चहू सतत ऋ्विक 
अर्थात्‌ सवंदा' कर्मकारी जीवरूप पाद उतत्षिप्त कर लेता, तो मृत्यु 
अर अमरत्व में से एक भी न रह जाता। इस संसार में जो जीवरूप 
एक पाद में तथा संसार से ऊद्ध्वं चितसदानन्दर अद्वयत्रदमरूप त्रिपाद 
से विराजित दै, योगिगण योगनेत्र से उस सनातन भगवान्‌ का 
देखते ह्‌ । 

किस उपाधि से परमात्मा जीवनामक एक पाद में अवस्थित हे 
इस का उत्तर यही है कि परमात्म! लिङ्गरारीररूप उपाधि से जीवरूप 
में विराजमान है.। वह अद्वितीय चित्सदानम्द परमात्मा निखिल 
भूतां के अन्तरात्मरूप से विराजित हे। वह पुरुप अर्थात्‌ पूणं होने 
पर भी लिङ्गसंयोग से ( अन्तःकरण-संयोग से) अङ्गुष्ठपरिमाण 
है। वह स्वयं सद. अपरिच्छिन्न होने पर भी परिच्छिन्नप्राय . होकर 
विचर रद्दा है ( लिङ्ग के विचरण में उस.का विचरण अध्यस्त है )। 
जो लिङ्गदेहसंयोग से ,परिच्छिन्नप्राय होकर संसार सें सञ्तचरण कर 
रहा ह, वहा चश्च का इश्वर, सव का पूज्य, समस्त व्यावहारिक 
पदाथो' में अनुप्रविष्ट, सयं का कल्पक ( सूजनकारी), सब का 
आदि (मूल कारण ) ओर सर्वत्र देदीप्यमान है। मूढ्लोग .उसे 
तादशस्वभाव न जानने के कारण ही अपना त्रहमभाव  विस्मृत होकर 
संसारलिप्त रहते ह । जिस महान आत्मा का स्वरूप न जानने - के 


कारण संसार होता हे, उस सनातन और भगवान्‌ महान आत्मा 
को योगिजन ज्ञानयोग से देखते हें 


इन्द्रियां आर उन के विपय ( रूपादि ) दोनों ही अनर्थ के हेतु 
हें । जिस प्रकार सर्प गत्ते र Aa अपने स्वभाव के कारण 
दशन कर आर दट स्थान म॑ विष डालकर मनुष्य को नष्ट करता हैं 
ओर फिर गत्ते में प्रवेश कर छिप जाता दै, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियरूप 
सपे भी अपने अपने स्वभाव से. चक्षुरादि स्थान से निर्गत होकर 
विपय-विप डालकर ( रूपादि ज्ञान जन्माकर ) मनुष्य को मूर्च्छित 
कर पुनः स्व-स्व स्थान में जाकर आत्मगोपन करते हैं और मनुष्य 
विपयविप लि अ अभिभूत ओर मोहप्राप् होते हें. अथोत 
विपयज्ञानातिरिक्त ज्ञान उन का लुप्त ददो जाता हे। . इन्द्रियप्रदर्शित 
विषय ओर उस का भोग दोनों ही विष के समान हैं, क्योकि दोनो 
दी सलुष्य को मोह प्राप्त॑कराते हैं। विपयविषविमोहन ही गर्भ, जन्म, 
जरा ओर सरणादिरूप संसार का कारण है। जिस के अज्ञान से 
लोग विपयःविप से जजेरित और मोइप्राप होते हैं, उस अगवान 
सनातन परमात्मा को योगिजन देखते: है 

जो मूढ़ अपनी आत्मा भें रहकर भी इस रहस्य को नहँ जानता, 


अना थरु ला १ चद सूद ही अहंसम-अभिमानी 
निपतित शूकरादि योनियौं 
लेता दे.) । जो लोग अपने C8 ch 


नज्ञान से वञ्चित दोकर अततित्य : 


आपाद शुझ १० सं० २००६ 


विषयभोग में रत रहते हैं, वे नरगर्दभ हैं। जिसके अज्ञान से मनुष्य 
गदभ के समान देहभार वहन करते हे, उस सनातन भगवान्‌ का 
योगिलोग दर्शन करते है । 

देखा जाता है कि मनुष्यों में कोई कोई शमदमादिसाधनरदित 
हें, कोई कोई शमदमादिसाधनसम्पन्न हैं। वाहर कोई केसा 

क्यों न हो, उस के भीतर जो त्रहम विराजित हैँ, वह रू का ही 

समान है। आत्मा के स्वरूप में इतर विशेष नहीं है। मनुष्यों मे 
मुक्त और वद्ध उभयविध प्राणी देखे जाते हें, परन्तु उक्त उभयविध 
अवस्था से आत्मा का स्वरूप एकविध ही ह। आत्मा 
तो सबोवस्था में समान है। भेद यह हे कि साधनसम्पन्न अथवा 
मुक्त मनुष्य मधुर उत्सव को प्राप्त होते हैं अथोत्‌ पृणोनन्द परत्र 
स्वरूप हो जाते हे ओर साधनविहीन वदध नर उस से वङ्िचित 
रहते ह्‌ । 

साधक त्रहविद्या के द्वारा ( ब्रहमसोक्तातकाररूपिणो प्रज्ञा के 
द्वारा / इहलोक, परलोक उभयलोकव्यापी हो जाता हं। अग्निहोत्रादि 
कम न करके भी वह साधक उन सव का उत्कृष्ट फल प्राप्त करता हं 
अथोत्‌ समुदाय सतकरिया के फल उस के त्रह्‌मज्ञान के अन्तभूत 
हा जाते ह । उस समय वह पुरुप सवसंसार का अतिक्रम करके 
स्थित रहता है। ब्रहूविद्या में निष्ठा होने पर परमात्मा में आत्मज्ञान 
ढ़ आथोत्‌ परिसमाप्त होता हे, उस पर्यंचसित ज्ञान का नाम 
विज्ञान, प्रज्ञान अथवा ब्रहम हे। 

जो परम प्रज्ञान ज्ञहम में स्थिति प्राप्त करता हे, वह महान्‌ आत्मा 
हो जाता हे अथोत्‌ न्रहसरूप हो "जाता है। जिस प्रकार मर्वभुक 
अग्नि अपने में सव कुछ उपसंहार कर लेता है, भस्मसात्‌ कर लेता 
हैं, 'उस प्रकार चह भी अपने मं अपने जीवत्व का 
उपसंहार करता है। जो ज्ञानी अपने ' शरीराधार में उक्त 


पृण पुरुष को जान लेता दं, उक्तलक्षण त्रहम मं हो हूँ” इस भाव . 


से जानता है ( साक्षात्कार करता है ), प्रज्ञानरूप परमात्मा को 
आत्माभेद से साक्षात्कार कर लेने के कारण उस ज्ञानी की आत्मा 
उस के देह में विनष्ट नहीं होती अर्थात्‌ देहान्तकाल में उस के 
प्राणादि .पुनञन्मग्रहणार्थ उत्क्रान्त नहीं होते--“न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति’, देह में अथवा देह के साथ वे लयप्राप्त दो जाते हैं - 
अत्रेव समवलोयन्ते, न तश्य प्राणा उत्क्रामन्ति, जह मेव सन्‌ जहुसा- 
प्येति य एवं चेद इति ।” 
आत्मरिज्ञान से आत्मा का अविनाशित्व अवधारित होता है 
इसलिए ज्ञानीलोग सवंदा अहं त्रहमास्मि' इस ज्ञान को धारण 
करते हैं। जो सबंदा अहं ` त्रदमास्मि' ज्ञान को धारण करता हे 
वह उस ज्ञान के विधारण से सबंदा सरक्त होता हे अथोत्‌ ब्रहम 
` के समान दोता.है। उस की सत्यु नहीं होती अथोत्‌ उस का जन्म" 
मरणादिलक्षण संसार रन्ति रञ्जुसपं के समान अन्तर्दित 
हो जाता है । तव क्या अमरतव होता हे? नहीं, वह भी नहीं 
होता, क्योंकि अमरत्म मरणसापेक्ष है। मरण का रहना निश्चित 
होने पर मरणसापेक्ष अमरत्व स्थिरवा.को मार होता है। अतएन 
जब सरण - ही नहँ दै, तव अमरत्व भी नहीं ह “मृत्युनो स्ति 
असृतं कुतः? ९ के समान एक सत्य में नाना मिथ्या का 
भी होता है। 
ही और आधार भी एक ही है। द्वितीय कारण ओर द्वितीय आधारं 
जगत्‌ एक आंधारभूत सत्य 





' सिद्धान्त 


। लौकिक सत्य और मिथ्या 'का कारण एक. 
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जिस के अनुवन्ध से ( निमित्तभाव से ) सत्य-मिथ्यामिश्रित जगत्‌ 
जीव जागरित होते है, योगिजन उस सनातन भगवान्‌ का दशान | 
करते हैं । 

जो आकाशादि भूत ओर देहान्त भौतिक ( भूतविकार ) जगत्‌ 
का सजन करके देहान्तगंत हृदयाकाश में अथवा वुद्धिरूप गृह में . 
प्रविष्ट दे, वह अंज ( जन्मवर्जित ) परमात्मा पूर्ण (सवव्यापी ) होने 
पर भो हृदयरूप आधार के अनुसार अङगष्ठप्रमाण कहा जाता | 
हूं। वह चराचर विश्व का नियन्ता है। परन्तु अज्ञलोग उसे नहीं 
देख पाते | क्रान्तदर्शी तत्त्वज्ञानी हो उसे सवेदा अन्नमयादि प्च 
कोप से निष्कासित कर सर्वभूतो के अन्तरात्मरूप से और एकाड्टय 
चिदानन्दरूप से जानकर क्तार्थ दोते है 





वादे वादे जायते तत्त्ववोध८ 
( यह स्तम्म वचार-विनिमय के लिए है ) 
कन्या-विवाहावस्था पर विचार 
(भीदीनानाथशमो शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण,विद्यानिधि) 
, ६. 
त्र पादिक ब्रह्मचर्यं समाप्त किये हुए १७:२० वषे की आयु के 
ब्रझचारी को बिद्यासमासि के कारण विवाह करना -डै, वह पुरुष क्या 
स्वामी दयानन्दजी के अनुसार १६ वर्ष की कन्या के साय विवाह कर सकता | 
है ! ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 'ऊनषोइशवर्षायाम्‌ अप्राः पञ्चर्जिशः 
तिम्‌? इस स्वप्रमाशित (सुश्रतसंहिताः के वचनानुसार विवाह में स्वामी 
दयानन्दजी को स्त्री-पुरुषों में आरम्मिक नो वर्षो .का अन्तर अ्रभिप्रत 
है । तय १७ वर्षीय ब्रह्मचारी को आठ वपवाली लड़की के साथ, बीस वप- 
याले ब्रह्मचारी का ११ वर्षवाली या उसी अनुपात के अनुसार ६-१०-१२ 
बपवाली कन्या के साथ विवाह करना पड़ेगा । 
स्वामी दयानन्द्जी कन्या तथा पुरुष का विवाह यौवन में मानते हैं। | 
तो १७-२० वर्षीय पुरुष भी ब्रह्मचर्यं की समाप्ति के कारण उनके मत में 
'युबा? तिद्ध है और ८-६-१०-११-१२ वष की (लड़की भी उन के मत में 
“युवति? सिद्ध होती है । यहां यह जानना चाहिए कि स्वामौजी “सत्याथे- 
प्रकाश? के ४ थे समुल्लास, ५० पृष्ठ में “युवा सुबासाः परिवीत आयात | 
इस मन्त्र से पुरुष का विवाह यौवन में सिद्ध करते हें। इसी “युना सुवासाः? 


` अन्त्र से “संस्कारविधि? के उपनयन-प्रकरण ८४ पृष्ठ में तथा इसी ही मन्त्र 


से 'वेदारम्भ? ६२ पृष्ठ में उपनेय या सद्यः उपनीत ब्रह्मचारी को उदिष्ट 

करके स्वामीजो वस्त्र दिलाते हैं। उक्त मन्त्र में ्रझचारी “युवा? . कहा गया | 
है | 'संस्कारविधि? के ७८ प्रष्ठ के अनुसार स्वामीजी ८-११-१२ वर्षाय | 
बालकों का उपनयन मानते हैं । तब आरन्यारइ-ब्ारइ वर्षीय कुमार जब 
उन के मत में वेद के. “युवा सुवासाः? इस सन्त्र के अनुसार “युवा? सिद्ध ४ 
है, तब ८-११-१२ वषं फ़ी लड़कियां तो स्वतः ही “युवति? सिद्ध हुई, क्योकि ` = ; 
कन्याश्रों का यौवन पुरुषों के यौवन से पूव ही प्रारम्म हो ` जाता हे। तय | 
इस ८११०१२ वष में किया जानेवाला कन्याविवाइ उन के युवति. होनेसे ' 
स्वामी दयानन्दजी तथा उन फे'्रनुयायी स्नातक घर्मदेवजो के मत 'में मी 
चेदानुकूल सिद्ध हुआ । तब स्नातकजी का “पच्च कर गया। नतेनबूद्धो . | 
मवति येनास्य पलितं शिरः। यो चै युवाप्यघीयानस्तं देवाः ' विदुः र Ri 














_ ( मनु० २।१५४ ) यहां युवा? का-भ्रये “बालकः है, क्योंकि यहां रे “ज्ञं. 


मवति वै बालः? ( २१५३ ) ` नो महान! ( २।१५४ ), 'ध्याप्यामास 







सुतर सस मेन्या NT ss शक 
ss है । तात्पये है कि जगतसत्ता न्रझसत्ता) के. पितन शिशुराङ्गिरसः कविः’ ( २१५१ ), , देवाश्चैतान्‌ समेस्यो इ डी 3000 
अधीन है और ब्रह्मज्ञान होने पर जगतसत्ता अदसत्ता सें पर्यवसित शिशुरुक्तवात! ( २११४२ ) इत्यादि पद्यों में चलःबड | i 
होती है। जिस तत्त्व के ज्ञान से सत्यु का विनाश होता हे oe 
(88 BR ४7042 Mumukshu Bhawan Varanasi Goler 
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यदि स्वामोजो को यह ब्रात अभीए न होती, तो वे एक पेद के अध्ययन 
वथा पादिक ब्रक्षचर्य को मनुसम्मतः होते हुए भी खशिडत कर देते, या 
वेदविरुद् कह देते अथव अपनी प्रकृति के अनुसार प्रक्षित कह देते, परन्तु 
स्वामीजी ने न तो उस का खण्डन दी किया, न वहां अवैदिकता बतलायी 
और न ही वहां प्रच्झिततता बतायी, युत उस का मण्डन फिया हे, इसी 
$ प्रकार उन के अनुयायी आयेसमाज को भि यथाकथञ्चित्‌ खड़ी करने- 
` घाले शीतुलसीराम स्वामी ने भी। इधर पादिक ब्रक्षचय केवल मनु 
जाहो सम्मत नहीं है, बल्कि यह्मसूत्रों तथा अन्य स्मृतियों को भी अभीष्ट 
` दे, यह वहां प्रत्यक्ष है, स्थानाभाव से इम यहां उन प्रमाणों को उद्धुत नहीं 
` कर सकते | तब स्वामी दयानन्द्ी के मत में भी ८-६-१०-११-१२ वषवाली 
. कन्याओं का विवाह सिद्ध हुआ । 

*... इघर आपोडशाद (१६ वर्ष तक) 
(२५ वृष तक ) यौवनम? इस स्वामीदयानन्दोद्धुत “सुश्रत? सूत्र 

.... के अनुसार 'ऊनपोइशवर्षा यालाः इस धुभुततूत का 
अथ हुआ कि ५१६ वर्ष से युवा होते इँ? ( सुभूत सन्गस्थान ३५।४८.) । 

द पत्रिका में स्नातक घर्मदेवजी से उदेत इस “सुश्रत? सूत्र के अनुसार 
५६ के नन्तर से २५ बर्ष तक पुरुष की युवावस्था विद्ध दोती है। त 
१७ वर्षोंय पुरुष भी “युवा? सिद्ध हुआ। इघर ज्री-पुरप का समान आयु में , 

यौवन नहीं दुआ करता । यदद स्वामी दयानम्दजी भी मानते ही हें, जैसे कि 

0 ` ` ध्ञी्ौरपुदु्य के शरर में पूर्वोक्त चारों ( वृद्धि, यौवन, सम्पूणुता; 


बृद्धि; आपब्चर्विशतेः 


ERS. किञ्चित्‌ परिहाणि ) अवस्थाओं का एकसा समय नहीं है, किन्तु जितना 
| `` ` उामर्थ्य पच्दीसञें. वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है, उतना सामथ्यं स्त्री के 
शरीर में सोलब्दवें वर्ष में दो जाता है? ( 'संस्कारविधि का वेदारम्म-प्रकरण 


' `, ८३ पृष्ठ )। तब भुतः की पर्व रीति से पुरुप के १७ बे से यौवन 
झा आरम्म स्वीकृत करने पर उस के अनुपात से ८-६-१००११-१२ वर्ष की 
5 ` ऊन्याएंमी स्वयं युवति’ सिद्ध हुईं। इसी कारण इम से पूबं उद्धत किये 
` : दइए'दुःखी मारत! के बचन में मो १०-११-९२ वर्षीय कन्याश्रों को “युवति” 
(`  दिखलाया गया ह । तब दस-गयारह-बारद वर्ष को लड़कियों का विवाद 
6 0 _. युवतित्व में सिद्ध हुश्ना, 
| `  वचेदिक सिद्ध हुआ | इस से इमारा पक्ष सिद्ध दो गया। आशा है .कि 
दस करके उन्हें वेदानमिश् कहने 


a का साइस न कर सकेंगे प्रत्य का अनुप्रद मी इस में ' हे यह अग्गे 





















` खेद्वान पाठक मोरमाता देखें । स्नातक धर्मदेबजी के समानसम्प्रदायवाले 
5 . ` दोयशपाल सिद्धान्तालझ्डारज्ञी ने अपने ध्वैदिक-सिद्धान्तदपंण” के ८३ प्रष्ट 
to, क 408४ - 56९, 3: / भें * ु न 3 
| ` द उच 'यहपत्नी! शब्द का 'मुक्त घर के स्वामी की स्त्री यद अर्थ - किया 
 - NE 3 ~ का, मे ४ 
कै है| तब इस शब्द से कन्या की १७-२४ वषे में विवादावस्था कैसे सिद्ध 
...:::- हो संकती है! न केवल भीयशःपालजी ने दी, किन्तु स्नातक महाशय के 
` ९ द्रा के प्रवरतक स्वामी दयानन्दजो-ने-मो 'लेस्कारविधि' के १०२ एषठ 
` द्र उक्त पद का “युक घए के रामी को स्त्री! यइ श्रथ करके स्तातकजो 
कराइ प्रे काटकर उन का पच खण्डित कर दिया दे। क्या रनातकजी 
( ` ` बे मपि! का ये मान्य नँ! 
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सिद्धान्त 


श्रीधर्मदेवजी के सम्प्रदायाचाये के अनुसार भी 


उस 2 (श्व ) अब स्नाठक घर्मदेवजी से दिये.दुर “ग्रइपत्नी! शब्द पर भो. 


| " राम जोगवत सुमा i 
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करती हुई फरमाती हें 'नारी के सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास न 
जो कदक्तियाँ कही हैं, उन पर पदों डालनेका थतय 
पकडता जा रहा है । पुरुष विद्वानों का स्त्री विदुधियों भी उछल उछल 
कर साथ देने लगी हैं। गोस्त्रामीज़ी सन्त थ, महात्मा थे, समदर्शी 
थे, स्त्री-पुरुप को समान सममत थे । उन्‍होंने रत्री को लाड्छित करने 
जे लिए नहीं अपितु कथा के सिलसिले में हो छुछ कए कही 
हें-+ढोल गंवार श्र पशु नारी, ये सव ताइन .क अधिकारा । साहस 
श्रुत चपलता माया, भय अविवेक अशुचि-अरु माया। अवशुण ` 
आठ सदा उर. रही, नारिस्वभाव सत्य कवि कहहीं। साता पिता 
पुत्र उरगारी, पुरुप मनोहर निरखत नारी !? . प्रश्नति उक्तया 
नीच स्त्रियां के लिए ही कही गयी हें; उच्च स्त्रियों के लिए 
उन्हा ने सम्मान ही व्यक्त किया' है। काव्य ओर प्रसङ्ग आदि का 
हवाला देकर अनेक प्रकार से उन के कटु कथन की समीक्षा की जाती 
है पहले तो मैं इन चोपाइयों को, जिन का _ तुलसीरामायण में इस 
तरह कहीं दशेन नहीं होता, देखकर यह अनुमान कर रहाथा | 
कि शायद प्रेस के भूत ने यह गड़बड़ी कर दी होगी, किन्तु जव ध्यान 
से कई बार पढ़ा, तव तो सारे असम्वद्ध वाक्यों को देखकर श्रीमतीजी 
के गम्भीर रामायणानुसन्धान को समक गया। आश्चयं तो तब 
हुआ, जब मैंने आगे. लिखा देखा कि 'एक रजक के कहनेमात्र से 
गर्भभार से दुःखित सीता को कलङ्किता ठहराकर छोड़ दिया 
गया. . .गोस्वामीजी की सनातनी प्रतिभा नारी पर किये गये इस 
अत्याचार से तनिक भी न तिल्लमिलायी, उलटे उन्हों ने उस पर अपनी 
कटूक्तियां के दो-चार घूंसे और जड़ दिये और सीता की विद्रोहिंनी .. 
ृत्ति_को द॒वाने में ही अपनी सारी शक्ति खच कर दी | इस हिन्दु « . 
नामधारी महिला को यह भी. मालुम नहीं कि ्गोस्वामीजी ने 
अपने रामचरितमानस. में इस अरङ्ग का कोई जिक्र: तक नहीं चलाया. ... 
आर इन की रामायण में .सीताबनवास का कोई स्थान नहीं 
हैं । बल्कि दोदाबली? में तो उन्हों ने स्पष्ट ही तुलसी जुपै शुमान.को ` 
होतो कछू उपाऊ, ' ताकि जानकिदिं जानि जिय परिहरते रघुराङ | 
( दो० ४९३ ) अपयश-लोग कि जानकि मनि चोरी कि कान्ह? आदि - 
दाहा म अपनी मर्माहतता प्रकट की है। कोन कह सकंता है किं. 
जानबूझकर इंस प्रसङ्ग को अपने काव्य में स्थान न देनेवाले गोस्वामीजी . 
se हृदय ही कारण न था। इस के अतिरिक्त उपयुक्त 
दोहे में जो अपने परमाराध्य देव पर गोस्वामीजी ने अभिमान का ' 
लाञ्छन लगाया है, उस से उन के हृदयं की किस स्थिति का सङ्केत 
मिलता दे यह कोई सहृदय व्यक्ति सहज ही में अनुमान कर सकतां दे । 
एक रामायण में ही नहीं, उनके द्वादूर काव्यां में ही. इस | 
'असङ्ग का उल्लेख नहों मिलता | जिन महपिं बाल्मीकि की श्रीमतीजी 
कृतज्ञ इ, उन्हों ने ही इस का सबिस्तर' उल्लेख किया दै। गोस्वामीजी _' 
का हृदय इस चरित्र से जो व्यथित इंझा है 25. 
कृपापात्र, उन फे मन्थसमहों व्यथित हुंआ है, उस का कोई उत्तरका ' 
FR ! ह मे गोते लगानेवाला जन दी अनुमान ` ` 
क सकता दै उदो में इस पर गहरा शोक, गम्मीर समबेदना, 
आश्रितां को सन्तोष देनेवाली एक विशेष ` 


\ 


दोर न ऑष 
डा में उल्लेख किया।दै, उन के शब्दों में भगवान 


विदु आयु को काकि भय आऊ) भोग 


बनाऊ! परिहरे चिन्‌ जानकी नदि 


अनघ उपाऊ। पालिवे . असिधार-्रत प्रियप्रेम-पाल सुभाऊ ! 0 
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आगे चलकर आप कपा करती हैं--“गोस्वामीजी के मन में यह 
प्रशन ही नहीं उठा कि क्या राम सिफ राजा हो थे? ये मानव ओर 
पति नहीं थे ?? सचमुच आज -हसारा वोद्धिक स्तर अत्यन्त गिर 
गया है। हमारी कलुपित बुद्धि का यह मजाल कहाँ जो हम 
गोस्वामिपाद के पावन हृदय को परख सके। भला जहाँ इतनी 
रागढ् पात्मिका वृत्ति हृदय में विराज रही दो कि विना ही किसी 
के कुछ रहस्य को जाने दो-चार खरी-खोटी सुना दी जाय. वहाँ ज्ञान- 
प्रप्ति की क्या आशः ? गोस्वामीजी की मर्यादापुरुषोत्तम में सत्य 
युद्धि न न थी । वे सिख हमार सुनु परम पुनीता, जगदम्बा जानहुं 
जिय सीता। जगत्पिता रघुपतिहिं विचारी, भरि लोचन छवि 
लेहु निहारी? की सीख देनेवाले थे । वे अपने जीवन क क्षण क्षण 


का मूल्य ऑकनेवाले महात्मा थे । वे “राम चरणरसमत्त रटत अहनिश 


ब्रतधारो? थे, उन्हें मत्ये. की कथानिर्माण में जीवन नष्टकर क्‍या 
लेना था ? चे तो जानते थे कि "कीन्हें प्राकृत. जन गुण गाना, सिर 
शुनि गिरा लगत पछिताना? । उन्हं ने करन पुनीत हेतु निजवाणी?, 
'पर. अपबःद--वियाद--विदूपित वानिहिं। पावनि करङँ सो गाइ 
भवेस भवानिहिं ॥? ( पा० मं० २), बुध वरनहि हरिजस अस 
जानो, करहिं पुनीत सफल निज वानी ॥१, “निज गिरा पावन करनि 
कारन रामयश तुलसी को? के लक्ष्य से ही अपने अनमोल समयः 
का इस पुनीत कार्य मे सदूव्यय किया था।. पर आज हम उस में 
खोजते हैं, 'टालस्टाय की कहानियाँ? आर 'माक्संचाद की रूपरेखा? । 
भ्रोमतीजी को गोस्वामीजी के भगवती सीता के प्रति जो भाव थे, उन्हें 
~ 'चिनयपत्रिका? के ४१-४२-४३ चें पदों में देखना चाहिए । वे गिरा शथे 
`` जल विचि सम फहियत भिन्न न भिन्न, बन्दौ . सीतारामपद्‌” की 
उपासना करनेवाले थे । “उपजहिँ जासु अंश गुणखानी, अगणित 
रमा उम्र; ब्रह्मानी ॥ अ्रकुटीविलास जासु लय होई, राम वाम: 
दिसि सीता -सोई !,  “उद्भबस्थितिसंदारकारिणां ` क्ेशह,रिणीम्‌ । 
सर्चभ्रेयस्करी .सीतां नतोऽहं 
' भावों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिये | इसी प्रकार आप को आगे की 
भी सारी “रामकहानी? सवंथा असम्वद्ध दै.। | 


रही चात “अवगुण आठ सदा उर रहहाँ? की, तो यह उक्ति. 


गोस्वामीजी की अपनी नहीं है। यदि “रामायण! में होने से आप 
इसे उन की ही उक्ति कहना चाहती हैं, तो रामायण सें तो: यह भी 
लिखा है कि 'विधिगिरा असाँची? या अगुन अमान विचारि .तेहि 


रामवल्लभाम्‌ |! के शब्दों में उन के 
. चान्‌. व्यक्ति को सम्मति नहीं, 


इस आवरण में नारी पर बह जादू फेरा है कि इस जाय युग में 


de ; 
“ea १० पु 
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भी वह अपनी वास्तविक स्थिति को देखने में असमथ हो ज.ती दै । | 


इस प्रकार न केवल व.हरी गुलामी में, बल्कि अपनी मानसिक गुलामी” 


में भी उसे जकड़ने की चेष्टा की गयी है?। श्रीमतीजी को थोड़. धेये . : 


रखना चाहिये। उन्हें जिस प.तिन्रत्य से इतनी चिढ़ हे, उस का मल 


अपनी संस्कृति फी आधारशिला बेर्दतरयी में देखना चाहिए--इसा नारी- ` | 


रविधवाः सुपत्नीराक्ननेन सर्पिपा संबिशान्तुः ( ऋग्वेद ७।६।२७; 
अधर्व० १८।३।५७ ) तथा “उदीष्वं नायेमि जीव लोकं गतासुमेतसुप 
शेष एहि” ( ऋग्वेद ७।६।२७ ) . एवं इयं नारी पतिलोकं वृणाना 
निपद्यत उपत्वा मत्ये प्रेतम्‌? ( अथचं०.१८।३।१-) ये सभी सन्त्र तो स्त्री 
को पति के साथ सती तक-हो जाने को कहते है, पर वेदों में पति को 


त्री के साथ. मरने का एक अक्षर तक नहीं । यह विषय तो धर्मसूत्रों, 


पुराणों, स्मृतियों के पन्ने पन्ने में दै। ( देखिये : वरिष्रधमंसूत्र २१७, 


वौधायनधमंसूत्र २२४२, कात्यायनस्म्रति १९११-१२, च्यासस्म्रतिः ' 


२।१९, वत्तस्म्रति ४१८, मार्फएडेयपु० १६।६०, श्रीमद्भागवत, ११।२९ 
मनु० ४॥१४६--१ ६८, . ९१-२९, . अभिनज्नानशाकु० ४१८, 


को जानना चाहिए कि स्त्रियों . के प्रति मेरी भी सहानुभूति ` 


कौटलीय अर्थः -३।३।१ ४2, चाणक्यसू० ५१२१३, ) देवीजी | 


पर क्या किया जाय, ऊपर दिये गये सभी प्रमाण बड़े वड़े महुः - 
भावों के हैं, इसलिए वाध्य होकर ऐसी व्यवस्था स्वीकार करती पड़ी * _ 
है और अ.शा है कि: गोस्वामीजी मह।र'ज भी “दुःशीलो दुभगो : 


बृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा। पतिः स्त्रीभिने द।तव्यो लोकेप्सुमिर- 
पातकी? ( श्रोमद्भा० १०।२९।२५) इस झोक फा दी बृद्ध रोगवरा 
जड़ धनहीना, अन्धःवधिर ऋओधी अतिदीन।! .यह अनुवाद कर 


' गये हैं, जिस में मेरी ही जैसी परतन्त्रता उन्हें भी -वःध्य कर रहो 
होगी । “माता” नहीं “आतां पिता पुत्र उरगारी? भी मह।भरत अनुरा.सन- | 


पचे ३०२६ का अनुवाद हो दै.। . FT Fr 
इस के वाद प्रसङ्ग से हटकर आप॑ आजकल की स्त्रियां पर किये 


~ 8 ९ ~ 


जानेव.लों अत्याचारों की चर्चा चलाती हैं, जिस में किसी सी विचार ' | 


इस की तो समी ने निन्दा को दै। | 


` गोस्वामीजी या. किसी भी शास्त्रकार ने यह कहाँ लिखा है. कि'र्त्रियों | 


पर. खूब अत्याचार करो?। यह तो किसी: भो 


सात।?, 'सइस्रं . तु पितन्मार्ताः 


उनम की. नापा 8 
ˆ सुनने का ही परिण.म दै। सचमुच दुराम्रद का कोई उत्तर क्या हो ` | 
सकता है ? अपने यहाँ तो “भूमेर्गरीयसी मात.?, “पितुः -शतुणा ` ` | 
गौरवेण।तिरिच्यिते?, “म।ठृतोऽ ` | 







पिता दीन्ह यनंबास । सो. दुख अरु जुबती विरहः प्रति निसिदिन ममः न्यो न. देवोउस्ति तस्मात्यूज्या सदा . सुतैः ` तथा सीताराम, ` ` ८ 
त्रास ॥” ये बचने भगब,न्‌ र.मचन्द्र के हो बिपय में लिखे गये हैं। ८राधा-ऋष्ण,' “गौरी-शहरः आवि; नामों में जो म.तःओं का स्थान. || 

. इस परः आप कहेंगी किये वात रावण ने 8 पर कही है, तो वहाँ हे, बह संस र के भूत-भविष्य के इतिह/स में अन्यत्र दुलभ' ही है। ' ` 
भी वह उक्ति रावण की दी दै.।' वह सम्पूर्ण रास्त का परिडित: था, आ,ज"के अत्य,चारों की जिम्मेदारी हम,रे -श स्त्रों पर नहीं, वदद ` ` | 
इसलिएं बहुत॑ क सम्भव दैकि उसने इस के आधार--'अज्तं ` बहुत कुछ हमारी दुब्ंद्धि तथा दुष्कर्मों का परिण स है। “गोखामीजी ... 
साहस माया .मूखेत्ममतिलोमिता। निएुशत्वमशौच्वं स्त्रीणां दोषा: ने पग पग पर अपने पूलेजों का ही अलुकरण किया दे। वे लोकोचस, 
स्वभावजाः? इस शोक को, जिस i का इूयह वही अथ है ओर जो... भगबद्माप्त सन्त थे, बहुत अंशों में कुसकठ समथ ये। उन की कति | | 


` -्रेवीम'गवत (१।५।३ ); (३८), शिवपुराण उमा सं० (२४ वें अध्याय) 
ह झनुशासनपे र ८), का ० 
आहार झन्यत्र भी कितने दी स्थलों पर मिलता दै, देखा हो। यही उत्तर 


४ भो | 
में तंथा अ से उपस्थापिल ढोल गनर वाली चौपाई का भो.. जानें। 
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ना = चविचलिंत करने का प्रयास किया दै. सर्म के 
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के द्वारा दिये गये उपदेशों को याद्‌- 
हैं और आप की व्याकुल.लेखनी लिखती . 
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. खंटकती है । पर प्रकृति के विरुद्ध इन प्रयसों का 
परिणास क्य! होगा। खियों चाहे जितना होहल्लः मचाय, गभध!रुण, 
` प्रसव, शिशु क! स्तन्यप.न अदि. अनेक कयं तो प्रकृति उन से 
ही करायेगी,. रख . मारकर उन्हें उत्त कों को मेजलना ही पड़ेगा । 
यहा नहीं, उन के शरीर का गठन, उन की हार्दिक दशा, उन क' सन, 
वल, सब कुछ दूसरे ही प्रकार का रहेग; । भले ही वे ऋ न्ति मचा ले, 
र अक्षर पढ़कर इस* अखत्ररोयुग में अपनी टाँय टॉय में 
कालिद,स, तुलसीद्‌ स और व्यास, वाल्मीकि को गालियां लिखकर 
प्रकाशित करा दें, पर इस से कुछ होने-जानें का नहीं है | उल्टे सुख- 
शान्ति खो वैठेगी और सम्भव हे इस में उन ही का साथ दकर 
हमार राष्ट्रभी अशान्ति के गते में गिर जाय | यदि सचा सुख, सच्ची 
शान्ति प्र पि करनी दै, तो दृद शास्थ परम पुरुप के तन, मन, वचन से 
शरण में जान होगा और “स्वधमे निधनं श्रयः पर घमो भयावहः? इस 
उन की अज्ञा क भी पलन करन हो पड़गः' अन्यथा कान्त 
केवल ऋ न्ति और ज गति वस जग इति' ही का क.रण चन सकेगी । 
इस विषय में भगवान गीतावक्ता के इस खछोक को कभी न भूलना 
चाहिए कि--नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावन । न चाम वयत 
शान्तिरशान्तस्य कुतः सखमः (२।६६)। भगवान्‌ रामानुज ने इस के 
अप्य में ठीक ही लिख: हे कि--अश.न्तस्य--विपयसपृह युक्तत्य कुतो 
नित्यनिरतिशयसुखरप्र प्ति: अर्थात्‌ शान्तिशूत्य,  विपयल.लसायुक्त 
पुरुप को नित्य, निरतिशय सुखं को प्राप्ति कहाँ ! 





हमारा प्राचांन गारव 
( अ्रराप्रगोविन्द्‌ त्रिवेदी) -« 
भारत के प्राचोन इतिहास-सागर का; निष्पक्ष होकर मन्थन 
करने से यह जानकर बड़ा दुःख दोता है कि इम ही गुलामी में पड़े 
थे, हमारे पूज तो कई देशों के अधिपति थे, सचमुच हम ही मूस हैं 
वे संसार को शिक्षा देते थे, हम ही दरिद्र हें, वे प्रतिदिन सोने की 
आल में भोजन करते थे ओर हम ही फट को ज्वाला में जल रहे हैं, 
` उन के सङ्गठन का लोहा तो सारा संसार मानता था । | 
संसार में सेसोपाटामिया, चीन, फारस, मिस्र, फिनीशिया; 
` अबीलोन, मीडिया, एथियोपिया, चाल्डिया, सीथिया और 
5 बिया की रददनेवाली जातियाँ प्राचोनतम सभ्य गिनी जाती हैं | इन सें 
रीनियाँ को छोड़कर किसी भी देशा की जाति का ठीक प्राचीन रूप 


है, बहुतां का तो संसार में प्रायः अस्तित्व भी 


नहीं दे । परन्तु यह 
बात स्वीकार करने योग्य है कि प्राचीन खोज से इन सव की 


॒ सभ्यता प्रमाणित को जा चुकी है। यूनान में सामू 
NR 2.52 त | न दि हिरोडोटस र आर ३७९ ई० 














र 5 io का “शुक्रिङ्ग' नाम का इतिहास-अन्थ .२४०८ ड्‌ पूछ 

` ओर रिकिङ्गः नाम का घमंम्रन्थ १७६६० पू० में वना। चीनियाँ 

(` ॐ ६०० ई० १० में कनफुसी "ओर पोछे जेसे प्रजातान्त्रिक 
क राजा डरायस (दारा) ने एशिया के अनेक राजाओं को जीतकर 


श्र न | [ भिल त i है। परन्तु इन सब देशों ओर -.की बाते है कि जिस समय चीन, मिस्र 


सिद्धान्त 


पू० में थ्युसिडिडस नाम के ऐतिहासिक : 


आपाद शुक १० सं० २००६ 


~ C अरे aN हिः LE STs 
कोई भो अच्छा जातियों से प्राचीनतम और सभ्यतम देश भारतवप र हिल्दू जात 


है। इस वात को हिन्दू. सुपरियोरिटी? के श्रीहरविलास शारदा, 
इरिडया इन ग्रीस” के सिस्टर पोकक ऑर बाइबल इन शिड्या” 

सिंस्टर मुँरो ही नहीं स्वीकार करते, बल्कि उन श्रीरमेराचन्त्रदत्त, डाक्टर 
भाएडारकर, अजेन्द्रनाथ शील ओर राजेन्द्रलाल मित्र ने भो स्वीकार 
किया है, जो महाभारत, वाल्मीकि रामायण, श्रोकृष्ण-चरित्र आदि 
को कपोल-कल्पित तक मानते हे । कनल चिलफोडे का मत है क 
हिन्दूलोग वत्तमान संसार को सप्त द्वीपों में विभक्त किय हुए थ। 
कर्नेल साहव के पश्चात्‌ भी अनेक लोगों ने वड़ी खोज-ढूंढ करके 
निर्णय किया है कि हिन्दलोग इस क्रम से संसार को सात ट्रीपों में 
बाँटे हुए थे-जम्बुद्वीप= एशिया, सत्तट्टीप = दक्तिणी अमेरिका; पुष्कर 
द्वीप-उत्तरी अमेरिका, क्रोञचट्ीप = अफ्रीका, शाकढ़ीप = यूरोप 
शाल्मली ट्रीप=दक्षिण मेरु के समीपवर्ती प्रदेशांनचय ओर कुश 
ट्रीप = आस्ट्रेलिया एवं ओसेनिया । प्राचीन हिन्दूलोग मध्य ' एशिया के 
इन्द्रालय को इन्द्रद्वीप, विलोचिस्तान, अरव ओर फारस को कशेरुमान 
चीन ओर जापान को ताम्रपणं, रूस, तिव्वत, स्याम ओर मङ्गोलिया 
को गभस्तिमान, वर्मा को नागद्ठांप, सीलोन को गन्धव ट्रीप, वोर्नियो 
को वरुणद्वीप, रोम को रामक ओर परशिया को परशुराम-भूमि कहते 


“थे । 'चिष्णु-पुराण’ में लिखा है. कि महाराज प्रियन्रत ने अपने सात 


पुत्रों को उक्त सततों द्वीपों का राज्य, सोपा था | एक ऐसा लेख मिला 
है जिस से प्रमाणित होता है कि ईसा के सात हजार वपं पहले 
पोसीडोनस टापू में, हिन्दुओं का राज्य था । जमेन पुरातत्त्ववेत्ता हे 


 बिनक्कर ने मेसोपोटामिया के वोगाज़ूकुई नामक स्थान के ईरान के 


केपिडोशिया नगर में पाये गये एक शिला-लेख का उद्घाटन किया है 
जिस में अपर यूक्रटिस: पर राज्य करनेवाली मिटानी नामक एक 
प्राचीन जाति ओर उस की प्रतिस्पद्धिनी तथा सीरिया प्रदेश के आस- 


` पास राज्य करनेवाली हिटाइट नाम की जाति के चीच युद्ध के अनन्तर 


जो सन्धि-पत्र लिखा गया था, उस में वेद्‌ के मित्र, वरुण, इन्द्र 
आदि देवताओं को साक्षी माना गया है और समिधि के निदशेन-स्वरूप 
दोनों राजघरानों के वेवाहिक-सम्यन्ध-त्रन्धन के आशीर्वाद के लिए 
अश्विनोकुमारां का आह्वान भी किया गया है। इस लेख का समय 
१५०० ई० पू० निश्चित किया गया है। इस से अनुमान किया जा 
सकता दे कि इसा के डेढ़ हजार चष पहले हमारे प्रभत्व, वीरस्य, 
सभ्यता ओर धार्मिकता की ऐसी धाक. जमी हुई थी कि हजारों कोस 
दूर रहनेचाली जातियाँ भी अपने देवताओं को साक्षी न मानकर 
हमारे: देवताओं को साक्षी मानती थां । इस सन्धि-पत्र के लिखने फे 
पहले के हजारों वर्ष तो हिन्दूर्जाति को संसार पर अपनी ्रभता और 
सभ्यता को धाक जमाने में ही वोते होगे । जों लोग _कहतेथे कि बुद्ध 
के पहले का दिन्दूजाति का इतिहास ही. नहीं मिलता; चे अपनी भूल 
पर अब विचार कर । 
जो लोग यह कहते हैं: कि हमारे पूवंजों में इतिहास-रचनां को 
क्षमता नहीं थी, चे भूल करते हैं । जो जाति अपनी धार्मिक, सामाजिक 
आर राजनीतिक घटनाओं को पुस्तकों द्वारा नहीं केवल स्मरणशक्ति 
द्वारा हजारों वर्पातक धारण कर सकती हो, जिस में. ईसा से छः 
सो ब्रपे पहले पाणिनि जैसा विद्वान्‌ हो चुका दो, उस में इतिहास-रचना 
की अयोग्यता का आरोप करना. अनाड़ीपन है.। यह वात अबश्य है 
कि हमारे पूवज मनुष्य को कथा लिखने को अप्रेज्ञा परमात्मा की 
कथा लिखना उत्तम समभते थे । चे इस विश्व को मायामय -सममत्ते 
थे और सूच्मतम मोक्ष-विश्व को आनन्दमय.। यही कारण है कि उन्हों 
ने इतिहास लिखने की चिन्ता नहीं को । यह भी एक मद्दान्‌ - महिमा 


और वेबीलोन के लोगंसु्त | 


का आधिपत्य सूचित 





आ्रापाद शुझ १० सं० २००६६ 
मनुष्यों की गाथा गाने और विरुदावली वखानने में व्यस्त थे, उस 
समय हिन्दूजाति कन्द्राओं में वेठकर मत्यु ओर मोक्ष के गहन-गम्भीर 
“ प्रश्नोत्तरों की ध्व से संसार के गिरि-काननों को प्रतिध्वनित. कर रही 
थो। यही कारण दै. फि वेदान्त आर न्याय, उपनिषद्‌ ओर गीता की 
- टक्कर के ग्रन्थ हमारी तरह कोई भी प्राचीन सभ्य जाति संसार के 
सामने नहीं रख सकी "और न ग्रीक, छेटिन, अङ्ग जी जैसी भाषाथों 
की जननी संस्कृतभापासी कोई भापा ही उत्पन्न कर सकी | इस के 
सिवा विदेशियों द्वारा जो हमारे हजारों ग्रन्थ जला दिये गये, उन में 
भी हमारे ऐतिहासिक ग्रन्थों की विद्यमानता की सम्भावना की जा 
सकती है । - 

वोद्धयुगीन भांरतवर्ष का इतिहास तो इतना गौरवमय है, 
जितना संसार की किसी भी जाति का नहाँ। यूनान के सेनापति 
मारडोनियस की नायकता में ४७९ ई० पू० में ईरानी सेना के साथ 
भारतीय सैनिकों ने यूनान के सेटिया के रणचेत्र में जो वीरता दिखलायी 
थी, बहु स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने योग्य है। यूनान के ठुतीय सेनापति 
सेल्यूकस को जीतकर महाराज चन्द्रगुप्त का उस से काबुल, हिरात, 
कन्धार और मकरान ले लेना प्रसिद्ध दी है। इसी ने चन्द्रगुप्त की 


बीरता पर सुग्ध होकर उन्हें अपनी कन्या व्याही थी। मिस्र केः 


मेमफिस नामक नगर में अनेकानेक भारतीय नर-नारियों आर पेरू 
( अमेरिका ) में दतिया के सूर्येमन्दिर की तरह देवों की ऐसी प्रतिमाएँ 
मिली हें, जिन से मरमाणित होता है कि वहाँ पहले भारतीय उपनिवेश 
भे। चीनकी सुप्रसिद्ध दीवार वनानेबाले चीन-सम्राट सिनशिह 
हआँगती के दरवार में वौद्धों की खासी प्रतिष्ठा थी। उन के दरवार 
में भारत से १८ बौद्ध भिछु बुलाये गये थे। यह ईसा से २१७ 
ब पूर्व को वात है। पहली शताब्दी में धमेरत्न काश्यप सातज्ञ ने चीन- 
सम्राट मिङ्गटी को बुद्धघर्म का उपदेश दिया था। कृष्णविदेशी' नामक 
बौद भिक्षु ने तो ५ वीं सदौ में कोरिया के सम्राद्‌ तथा साम्राज्ञो को 
भी बोद्ध वनाया था | पिन्दोल्‌ भारद्वाज ने जापान में' बुद्ध-धर्म की 
ऐसी प्रतिभा दिखायी, जिस से उन की आजतक' वहाँ पूजा होती 
है ओर बड़े गौरव से जापानी उन का त्नित्र रखते है। जावा में 
प्रम्यानम और पानातरम्‌ नामक सनातनी मन्दिर ओर चीन सें पाळू 
मास्सू नामक वोद मन्दिर तथा कम्बोज में अङ्कुसथोम ओर जक 
भट्ट नाम के शैव-वैष्णव-मन्दिर पूर्वजों द्वारा स्थापित देखकर, कौन 
ऐसा, हिन्दू होगा, जो उन की वीरता पर फूल न उठ ? जाचा के बोद्ध 
मन्दिर बोरोबुदर पर . ललित-विस्तार के अनुसार बुद्ध भगवान्‌ की 
जीवन-घटनावली को प्रस्तरचित्रों में देखकर वौद्ध के साहस पर उन्हें 
रोम-रोम सांधुबाद देता दै। उम्दों ने मध्य एशिया की उदूगुर नाम 
की तु्जाति को भी वौद्ध वना था । एक अज्ञातनामा यूनानी 
नाविक ने पेरिसस आफ दिः यन सी? नाम की दंनन्दिनी 
में स्वीकार किया है कि दो हजार वर्ष पहले भारत का 
जलीय व्यापार जोरों से जारी था, जिस का केन्द्र लङ्का था। लङ्का में 
अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र 


और पुत्री सङ्घमित्रा को धमे- 
प्रचारार्थ सेजा था। ४ वीं सदी में बुद्वघोप 


आर काश्मीरकुमार गुणवन्‌ 
ने लङ्का में घर-घर युद्धम का प्रचार किया था। तिब्बत में तों 
सेकड़ों चौद्धभिक् गये थे; 


जिन्दों ने तिब्बत को वोद्धमंय. बना डाला । 
| के ग्बाटीसाला र क 
ss हैं, ज़िन सेउस पातालदेशा में भी चौद्धों का 
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सिद्धान्त 


शा नामक देश में खोदाई होनेपर अनेक 


होता दै। वास्तव में ज़िन दिनों भाप से चलनेवाले . 


ता नहीं था, कुतुबनमा नहीं था, केवल पाल के जहाज निकालने 
जहाजों का पता तर्ही गद्दी मार्ग से बौद मिं ने कम्बोज,.. अखणंडलीय 


` चम्पा, बोर्नियो,: सुमात्रा, जाबा, मरा गा 





लागोस, बाली, फिनिक्स, लङ्का, समोआ; जापान, कोरिया, ग्वाटीमाला : 

या गोतमालय आदि में पहुँचकर बुद्धघम की विजय-दुन्दुभि वजायी 
थी । जहाँ अन्यान्य वोद्ध इतिहासज्ञं योद्धमिज्ुुद्यों का निविड़ गिरि- | 
कन्द्राओं को लाँघकर, पूर्ववङ्ग य़ा आसाम से वमो, नेपाल, तिव्वत, ' 
- स्याम, चीन, मङ्गोलिया, तुर्कस्तान, मध्यएशिया आदि में धमंग्रचार 

' करना स्मरण कर काँप उठते हैं, वहाँ प्रोफेसर पेलियोडन के सागरो- 
ल्लङ.घन. पर आनन्द के मारे फूल उठते हैं। वास्तव, में अतलस्पश | 
खात महाणेच को, विश्व के मानव-समाज को केवल परमार्थदष्टि. से 
शान्ति पहुँचाने के लिए पार करना ओर साध ही दया-परवश हो समुद्री : 
जीवों को अनाज देने के लिए समुद्र में स्थान वनाना जितना गोरवमय 

है, उतना प्रथिवो के किसी भी घर्म-प्रचारक का कोई. भी काय नहाँ । 

इस प्रकार अदम्य घैये से जब लगभग आंधी प्रथिवी को हिन्दू 

वौद्ध वौद्धमय वना चुके, तय एक विलक्षण घटना घटी | 
“श्यासदेशोद्‌भवा लत्तास्तथा लक्षाश्र जावकाः । दशलच्षाश्चीनदेश्या 
युद्धाय समुपस्थिताः ॥? (भविष्यपुराण ). अथोत्‌ श्याम 

के एक लाख. जावा के एक लाख तथा चोंन के दस लाख मनुष्यों 

ने भारत पर आक्रमण कर उस पर आधिपत्य जमा लेना 

चाहा । परन्तु यहाँ पहुँचने पर उन्हें हिन्दुओं न इस. तरह पछाड़ा कि | 
वेचारों को यह शपथ तक करनी पड़ी-“सरवेश्च योद्न्देश्च तत्रेव 
शपथं कृतम्‌। आयदेशं न यास्यामः कदाचिद्राष्ट्रदेतवे |? 
अर्थात्‌ उन्हों ने यह शपथ की कि आरो हमलोग किसी राजनीतिक 

हेतु से भारतवर्ष में नहीं जाग्रेगे। हमारे पूर्वजों में यह वीरता ही. 
कारण थी कि वे सारे संसार में निर्विन्च॒ विजयडुन्डुभि चज्ञाते थे । 

जर्मेन प्रोफेसर मेक्समूलर ने लिखा है--जों जाति अपने प्राचीन 
गौरव को भूल जाती दै, वह उन्नति नहीं कर सकती । जिन दिनों 
जर्मती अवनति के गत्ते में गिरा. हुआ था, उन दिनों उस ने अपने 
प्राचीन वैभव की ओर दृष्टि फेरी ओर बड़ी जल्दी अपनो उन्नति कर 

ले गया ।” मेक्समूलर की इस उक्ति को ध्यान में रखकर ही कदाचित्‌ 
अमेरिकन राष्ट्रीय गीत में कहा गया है--“अमेरिकनो ! तुम्हारे पोछे : 

चार सौ वर्षों का इतिहास खड़ा है |?! ओर इधर हमारे यहाँ वर्षों 

की तो कोई पूछ ही नहीं है, यहाँ तो कल्पों ऑर युगों को चात चलतो | 
' है। यहाँ प्रतिदिन सङ्कहप में हिन्दू-सन्तान हजारों युगों की बात का 
उद्धश्ण कर डालतो है। यहाँ साश्रयं पूछा जाता है-- 
“रघुपतेः क गतोत्तरकोशला यदुपतेक गता मथुरापुरी १” चार ' 

सौ तो क्या, बल्कि छः सो बपं तक तो -हिन्दूजाति ने विदेशियों से ' 
युद्ध करने में ही विता दिये! जिस दिन्दूजाति का भूतकाल इतना _ 
समुउञ्बल था, उस का. भविष्य सी मद्दाप्रकामय होगा, इस में जरा | 
भी शङ्का नहीं, यह तो प्राकृतिक सिद्धान्त ही है। हिन्दूज़ाति काभूल: | 
काल इसीलिए इतना संसुज्ज्वलं थी कि बह भहाबीयंबती थी, बह | 


संसार के विमल वायुमण्डल से सवाभिनव अनुभव और शिक्षा 
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' ज्ञा भी सम्भव दै. जब गीता को अदत रचना की उपेक्षा को जाय । 

` इसे तो सब सवत्र सर्वदा न्याय से किसी एक कोक में गीता का 
` ममे सममन की चेष्ट! करना कुछ आपत्तिजनक नहीं है.। 

` गोता में स्वयं ओभगवान्‌, ने ही उसका सार दे दिया दै. आर 

` उस को ओर. वाराहपुराणान्तगेत माहात्म्य में सङ्केत भो मिलता दे। 

समग्र गीता का नित्य “जपः अथोत्‌ पाठ करने का फल तो ज्ञानसिद्धि 

कहा गया है ओर उपसंहाररूप शछोकों का नित्य पाठ चिरकाल तक 

` इन्द्रलोक की प्राप्ति का हेतु बतलाया है। माहात्म्य का छाक यह हैं-- 

४गीताय.: स्लोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम । द्वी चीनेकं तदध वा म्शोकानां 


यःपठेन्नरः ॥? इसी का फल अगले रछोक में वाक्यपूर्ति के साथ इन्द्रलोक 


की प्राप्ति कद्वाहै। यहाँ जो संख्याएं कही गयी हैं, उन में तो कोई 
सिलसिला ठीक -नहीं जँचता । दस, स त, पाँच, चार और फिर दो 
 तो्तएक ओर आधा | इन की कुल संख्या हुई ३२ ओर आधा। 
परन्तु इन का यही क्रम गीता के उपसंद्दाररूप 'छोकों से ठीक 
` देठ जाता है और वे छोक क्रम/नसार ६८वें अध्य.य के ४६ से 
|  आरण्भ होते हैं । यह वात एक एक श्रणीचद्ध शछोकों का विचार करने 
` सेसुष्ट ददा जायगी। स्थान के सझाच से ये सभी खछोक यहाँ उद्धृत 
 करउतको संख्या दी जातों है। पाठक कपया गीता में से उन 
` शोकों को देखते हुए:-इस लेख को पढ्ने का कष्ट करे । 


; » प्रथम गुच्छ दश सछोकों क --१=।४६ से १८।५५ तक का है। 
| '्यतःम्र्त्तिभूतानां येन सबेमिदं ततम”.से लेकर “ततो मां तत्त्वतो 
` ज्ञात्व विशते तदनन्तरम्‌" तक। यह ज्ञाननिष्ठा वा ज्ञान- 
` योगाकासारहे।इस का फल सायुज्य मुक्ति है. जैसा कि “विशते 
. तदनन्तरम्‌! शब्दों से स्पष्ट दै.। यही उपतिपद्‌ का रहस्य या सारभूत 


























` ` ` दुसरा गुच्छ है सात सोको का अर्थात्‌ १।५६ से लेकर १८६२ 
( ठकका।इसका आरम्भ, होना दै “स्वक्रमोस्यपि सदा.कुर्वोणो 
| 0 ° अद्वयपाथयःः से “तस्रसादात्परां शान्ति म्थानं .माप्यसि शाश्वतम्‌? 
| यह अक्तियोग या भक्तिनिछा की यात हे । “तमेव शरणं गच्छ” 
` | श्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इस निष्ठा का फल है सारूप्य 
` | मुक्ति। प्रथम निष्ठाका फल सायुज्य मुक्ति तो इस का सारूप्य मुक्ति 
[ हयर सगुण ब्रह्म छी उपासना का रदस्य दै। माय.सहित नहा 

. ` ` झगा कहिए मायावी ब्रह्मके उपासक की बात दै.। जिस को ,ज्ञाननिष्ठा 
5 का अधिकार नहँ, उस के.लिए यइ विधान है. । इसी का नाम “विद्या 

कहा. गया है. 2s हया्पका में भी उस का कभानुसार: दूसरा स्यान 
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आणे चार शोक एक साथ लिये गये हैं. और वे है. १५६६ से | 
१८७१ तक | `“य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते्वसिधःस्यति” से लेकर , 


“सोऽपि मुक्तः शुभॉल्लोकान्मपतुयात्पुण्यकमेणाम्” तक । जो ज्ञान- 
योग, भक्तियोग अथवा कमयोग के अधिकारी नहीं, उन के लिए 
'पणयोग? बतलाया गया, है.। जो शरवत्‌ हैं, उन के लिए यह मागं 
है। भ्रवणयोग कहिए. या संवादयोग कहिए. एक ही वात है। चारों 
प्रकार के अधिकारियों का. वर्णन १३ वें अध्याय के २४-२५ शछोकों 
में दिया गया है। उस में अन्तिम इसी श्रेणी के हैं ।इस का फल है 
सालोक्य मुक्ति और पुष्पिका में उस का “श्रीक्ृष्ण/ु नसंवादे” से 
निर्देश किया गया है| “श्रुणुयादपि यो नरं:” शब्द सारगर्भित हैं। 
आगे दो कोकों का एक जोड़ा है, जो १८७२ और १८७३ हैं । 
“कब्चिदेतच्छुतं पार्थे स्वयेका्रण चेतसा” से “करिष्ये वचनं तब” तक । 
ऊपर चार अधिकारी कहे ओर उन की निष्ठा के अनुसार, फलप्रापि 
चतल यो । परन्तु इन चारों को उपलब्धि सत्यु के पश्चात्‌ होगी । इन 
दो झोकों में जीवन्मुक्त की चर्चा है प्रत्यक्स अनुभव जो रारीरधारी 
इस लोक में कर सकता दै वह वतलाया गया है। “स्थितप्रज्ञस्य का 
भाषा” का उत्तर है। भाषा” स्थितप्रज्ञ का वह लक्षण हे, जो यह 
स्वयं. जान सकता है, दूसरे को देखने की यस्तु नहीं है। मोह का 
नष्ट होना, स्प्रत्तिकी उपलब्धि, गतसन्देह हो जाना स्वानुभव की 
बात हैं | | 
अगले तीन Jछोकों में--१८।७४ 'से_१८।७६ तक में-“ स्थितधीः किं 


प्रभापेत” का उत्तर है।यह वह लक्षण है, जो दूसरे भी स्थितप्रज्ञ 


में देख सकते हैँ । रोमहपेण किसी वात को सुनकर होना और पुनः 
पुनः श होना दूसरों से देखी जानेवाली अवस्थाएँ हें। ॒ 
एक ही रोक १८।७७ बताया . गया है। इस में . स्थितप्रज्ञ 

[। .इ भतग्रज्ञ 

“क्रिमासीत” का उत्तर है। ` 
_ जव स्थितप्ज्ञ लोकिक व्यवहार से निषृत्त होकर एकान्तसेचन 
करे, तब उस की आन्तरिक अवस्था केसी होती है, उस के लिए यह 
स कहा है। निजानन्द के अनुभव की स्मृति से प्रसन्नता 
लहरें उस के भन नकी । इस प्रकार जीयन्सुक्त वा स्थितप्रज्ञ 
का वर्णन किया गया ऑर इस से पूव निछानुसार अधिकारभेद से जो 


ऊध्यगति प्राप्त होती दै, वह कही रायी। परन्तु स्थितप्रज्ञ का प्रत्यक्ष 


व्यवहार कैसा होता है सो अभी कहना वाकी है। 


अन्त में अधछोक की वात कही गयी है वहहै १८।७८ का 
प्चोध | इस में “त्रज़ेत किं” का उत्तर है। अर्थात्‌ अ फ oe 
कैसे करता दै। व्युत्थानदशा-जो समाधि के पश्चात्‌ व्यवहार में 
प्रवृत्त करती दै-उस का लक्षण बताया गया है । “यत्र योगेश्वरः कृष्णो 
यत्र पार्था घनुर्घेर? यह वाक्य अधूरा ही है, जिस से कि th 

को दौड़ लगाने के लिए अनन्त मैदान! ज न झा 


का संयोग, वहाँ अभाव केसा SE Rh 
| 3 । ` आर यही “धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रेर भी: 
ee ओर. पात्र का अद्भुत संयोग है।इस के व का 
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साप्ताहिक . 


सरकार ओर सामाजिक क्रान्ति 
"हिन्दुस्तानी तालीमी सङ्घ” का वाषिक अधिवेशन गत मई में 
मद्रासप्रान्त के कोयम्वतूर जिले में हुआ था। वहाँ के अपने एक 





जयति रघुबंशतिलकः कौञल्याहृदयनन्दनो रामः । दशवद्‌ननिधनकारी दाशरथिः एण्डरीकाक्षः ॥. 





_ बिशेष ५), एक प्रति का 7) So 
सम्पादक -- गङ्गाराङ्कर मिश्र | 
-  स० सं°— दुर्गादत्त त्रिपाठी 
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मन्दिरप्रवेश आदि कानून उन के जीवनकाल में ही पास हो चुके 

थे । यही परम्परा उन के कट्टर अनुयायी भी चला रहे हैं। सरकार 
द्वारा पास किये गये ऐसे कानूनों पर वे कुछ नहा कहते। गान्धीजी 
से कई वार "हिन्दू कोड' पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए 


भाषण में श्रोविनोवा भावे ने कहा कि 'सरकार कभी क्रान्तिकारी 
नहीं होती, वह आमजनता का प्रतिविम्य होती है। आमजनता की 
मनःस्थिति के अनुकूल संत्ता होती है और इसी को ' 


कद्दा गया । पर उन्हों ने यह कहकर टाल दिया कि उस के अध्ययन | 
करने का समय नहीं. मिला !? उन्हीं का अनुसरण. करते हुए | 
श्रीविनोवा भावे, श्रीमशरूवाला आदि भी. “हिन्दूकोडविल' के विषय 
पर मौन दें। इस से क्या यह नहीं जान पड़ता कि जो अपने | 
विचारानुकूल कातून हैं, उन के सम्बन्ध में तो कुछ न कहना, पर जो 
अपने . विचारःविरुद्ध पड़ते हैं, उन की आलोचना करना ? पर जो | 
बात दो वह सिद्धान्त की दोनी चाहिए। जव यह मांन लिया, गया | 
कि जनता के विचारों में परिवर्तन समझाने दु द्वारा होना - | 
चाहिए, तव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उसी के अनुसार 

कार्य दोना चाहिए | विनोवाजी ने अपने उस भापण में दी एक वड़ा | 
अच्छा उदाहरण दियां। उन का कहना दै कि किसी ने श्रीराङ्कराचायं 
से पूछा कि आप का विचार इस न समझे तो आप क्या करेंगे?! | : 
शङ््राचार्यजी ने कहा कि में आप को सममाउँगा ।' फिर प्रश्न हुआ ` | 
कि सममाने पर यदि इम:न समक सके तो फिर आप क्‍या करगे ९? . 


डेमोक्रेसी” 
( लोकतन्त्र ) कहते हैँ। लोग अगर बुरी चीज चाहते हैं. तो लोकतन्त्र 
सरकार भी बुरी चीज चाहेगी, इसलिए जो लोग समाज सें क्रान्ति . 
लाना चाहते हैं, उन्हें राज्य छोड़कर काम करना पड़ता दै। बुद्ध 
भगवान्‌ समाज में क्रान्ति करना चाहते थे, इस के लिए उन्हें अपने 
हाथ राज्य छोड़ना पड़ा । अगर वे राज्य को हाथ में रखते तो क्रान्ति 
नहीं कर सकते थे-। . वे एक राजा हो जाते और एक अच्छे राजा 
भी होते, लेकिन क्रान्तिकारक न हो पाते। इस के वाद अपना भाव 


. ` - Pa नइ 
` अधिक स्पष्ट करते हए उन्होंने कहा कि क्‍या कोई सरकार कानून 


से जातिविहीन समाज वना सकती है ! सरकार ने कानून किंया 


कि १४ साल पहले लड़की की शादी नहीं होनी चाहिये, लेकिन आज 
भी १०-१२ साल की लड़कियों की शादी होती है| हम में विचार 
पर, क्षमाशाक्ति पर अद्धा होगो, तभो हम समाज में क्रान्ति कर 
` सकते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा अगर दण्ड पर, रासन तता ५: 
. बैठी होगी, तब इम क्रान्ति नही कर सकगे। फिर इम वहां करेंगे, 
: .सारी दुनिया में दूसरे राज्यकतों कर रहे हैं। यानी हमारी क्रान्ति 
` _ चलो जायगी और दम राजा वन बैठेगे। यदि कल हम कानून . 
बनायें कि जो खादी नहीं पहनेंगे, उन्‍हें जेल में डाला जायगा ओर सान 
लीजिये. कि सब लोग भय से खादी. पहनने भी लगे, तो क्या इस से 
'शान्धीजी चाहते थे वैसी क्रान्ति दो गयी; ऐसा समका जायगा १ 


पर आजकल की सरकारें, जो हर समय अपने 
.. के सिद्धान्तों को अलुयायिनो 
` ` क्रान्तिकानूनों के 
` ` अयोग्यता-निवारण, 
` आदि कई कानून बन चुके 


बुद्धिमानी दिखलायो गयी। जंब राजा या सरकार केहाथ में . 
कानून बनाने का अधिकार दै, तव वद अच्छे या बुरे सभी प्रकार 
के कानून बना सकती है । i: 
करता है और लोकतन्त्र में जनता को प्रतिनिधि बननेवाली सरकार ' 
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इतना ही कतेच्य बतलाया गया है कि वह प्रजा के विभिन्न वर्गों को... 
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हैं ओर सब से कान्तिकारी 'हिन्दू कोड, 

















है। गांन्धीजी के अनुयाधिय के श्रीकुमार  स्वघमंपालन में रत रखे । वह ऐसी सुविधाएँ प्रदान . करे जिस में. * : 
और दूस 'सुधारवादी । भिरा के ` 'स्वघमोनुसार किसी के जीवन व्यतीत करते में बाघाएँ न प्रडू' 7“... 
रूवालां आदि कदट: ' इस का फ़ल यह होता है है. 







का इनाम तो गान्धीजी का रखना, पर र के [ नासता की पूरी स्वतन्त्रता 
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आमूल बदल देना कान्ति ।! 'सामाजिक क्रान्ति से उस के समर्थकों 
` का क्‍या अभिप्राय है? भारतोय समाञ्ञ में जो विक्ृरति आ गयी है, 
` “वे केवल उसे दूर करना चाहते हे य। समस्त जीवन ही बदलना 
चाहते हैं? यदि दूसरी वात, तो- पहले यह वतलाना होगा कि चे 
अपन समाज काक्या आदर्श चाहते हैं आर उसे प्रात करने का 
तदनुसार प्रयत्न भी होना चाहिए । सामने पुराना यगोचा हैँ, उस 
कं बहुत घासफूस भो उग गया हैँ। हम केवल वह घास-फूस 
उ्याइना चाहते हैं या सारा वगाचा काटकर उस के स्थान पर नया 
चगीचा लगाना चाहते देँ। पर आज दो यह रहा हैं कि घास-फूस 
तो उगदी जा रहो है. एर सुन्दर वृक्ष काटे जा रहे हँ । न कोई 
निश्चित आदशे है और न कोई निश्चित मागे । इस प्रकार की 
क्रान्ति का अन्त केवल विनाश में ही हो सकता है। एक वार 
नेताओं को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए! 
विनोबाजी ने जो विचार प्रकट किये हैं, उन से हम सहमत हैं। पर 
साथ ही यह चाहते हैं कि वे भी निष्पक्ष होकर सरकार को सलाई 
डं । विचारशील विद्वान्‌ केवल इतना ही कर सकते हँ। यदि 
सरकार नहीं सुनती और नहीं सानती तो वैसा फल भोगेगी । 
५ ! कु = n ~“ व] pe 
'यावनी तथा लेटिन भाषाओं में संस्कृत 
( श्रोप्रोफेसर डाक्टर रघुत्रीर एम,-ए,, पी, एच, डी, 
{ नन्दन ), डॉ, लेट एट फिल, ( हालणड ) 
विभिन्न भारतीय भापाओं के मूल में . संस्कृत का होना स्वाभाविक 
| है. परन्तु यह उस से कम स्वाभाविक नहीं कि हमें यावनी तथा 
रिन मापाओं में भी किसी सीमा तक संस्कृत भाषा के शब्द मिलें । 
यूरोप के समी राष्ट्रों ने, जिनमें रुप ( रूस ) भी समाविष्ट है, वैज्ञानिक 
पोरिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए यावनी तथा'लेटिन भाषाओं 
जो आधार वनाया है। इन सभी यूरोपीय भाषाओं में जव-तब संस्कृत 
ः ३ ` ` पा के शब्द एक विचित्र परिधान में लिपटे इए दिखलाई पड़ते हैं | 
{ई अपने यूरोपीय आवरण में लिपटे हुए ये शब्द हमारे लिए अबोध्य 
$ 5 झोते हैं, परन्तु जव हम उन के इस आच्छादन को हटाकर उन्हें 
` उन के वास्तविक स्वरूप में ला देते हैं, तव चे हमारे लिए चिरपरिचित 
बन जाते हैं। 
` प्राणिशास्त्र में एक ऐसा बरा दै, जिस के प्राणियों का पैर फरसे 
 (छुठःर)के आकार का होता दै.। इन के पैर की रचना को ध्यान 
' द्रे हुए ही वैज्ञानिकाने इस वग को पेलिसिपोडा? की संज्ञा दी 


> हे ३ 
३ मी 


| | ३ यह नास हमें कितना अपरिचित-सा लगता है? यावनो भाषा 
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` ग्नं 'लेङसः शब्द के अर्थ दते हैँ फरसा या छुठ.र, जो कि संस्कत 
| द्ापाके 'परशु' का ही रूपान्तर है.। “परशु? इम।रा चिरपरिचित 


| ` जच्द आधा संस्कृत है। याचनी भाषा का शब्द “ओपिस्थे संस्कृत शब्द 
~ ee जिसके अर्थ होते हैं पीछे? । 'आपिस्थो- 
हर BEI मेश : में एक निर्मिति है 
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' सिद्दान्त 


चियुक्त ` ` आपा का 'जिझ्जर' अथवा लेटिन भापां का 
“केरेमेल?-. 
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करने तथा बीच-बीच में विचालित करते रहने से एक काले 'आलगपुञ 
के रूप सें चनता है। इस निर्मिति का उपयोग रङ्ग के रूप में किया 
जाता है । वैज्ञानिक भाषा में इसे 'सेकेरम उस्टम? कहा जाता दै । यह 
नम लैटिन भाषा से लिया गया हे और इस के अर्थ होते हें 'जली 


हुई शकरः । छैटिन भाषा का शब्द 'स|खारूम संस्क्रत का शब्द “ार्कर।' 


ही है और इसी से अङप्रेंजी भ प. के “शुगर? तथा 'सुकोज! आदि 
शब्दों को उत्पत्ति हुई है। अन्तर केबल इतना .ही है. कि संस्कत " 
भापा का “शार्करा' स्त्रीलिङ्ग हे और लेटिन भ।पा कः “साखारूम” 
नपुंसकलिङ्ग । इसी प्रकार “ऊस्टुम? शब्द संस्कृत शब्द 'उष्टम्‌? से कुछ 
भो भिन्न नहों। इसके अथ होते हैं “जला हुआ?। इस शब्द का 
मूल “उप? दै. जिस से “उपस्‌? ( उपा ) शब्द की उत्पत्ति हुई है। 
भैपजिक् संहिता में कई पतले कपास के फाहे होते हें, जिन्हें यावनी 
भ.पा में 'कार्वासुस' कहते हैं। यह शब्द अपरिचित-सा भी लगता है 
अर कठिन भी, परन्तु है यह संस्क्रत के कापास? का रूपान्तर ही, 
जिस से हिन्दी का कपास’, मराठी भापा का कापूस’ आदि शब्द 
निकले हैं । पक्षियों के लिए- वेज्ञानिक “एवीज” शब्द का प्रयोग करते 
हैं, जो कि लेटिन भाषा के ऐविस? का वहुबचन है। संस्कृत भापा 
में इस शब्द का शुद्ध रूप वि! हे.। पक्षियों की घोंसले वनाने की 
कला को 'नीडोफिकेशन? की संज्ञा दी गयी है, जो कि लेटिन भापा 
के 'नीडस” शब्द से निकला है.। 'नीडस' के अथ होते हैं “घॉसला?। - 
छेटिन भापा का यह शब्द संस्कत का 'नीड' शब्द है । वेव्स्टर महोदय 
अपने 'अङग्रेज्ञी भाषा के अन्तार!ट््रिय शब्दकोप! ( इण्टरनेशनल 
डिक्शनरी आफ दि इङ्गलिश लेग्वेज ) में , मेथमेटिक्स' शब्द के 
प्रथमार्थे को संस्कृत भापा के मेधा? शब्द से सम्वद्ध वतलाते हें।  : 
यावंनी भापा का शब्द 'स्फेन? जिसे हम “फण, “फन? या “फन्नी? 
कहते हैं, संस्कृत भाप का शब्द 'स्फान! दै, जो हमें अनेक वैज्ञानिक 
पारिभाषिक शब्दों में मिलता हे। उदाहरण के लिए ले लीजिए 
स्फनोडान', जिसे संस्क्रत भाषा में स्फानदन्तः तथा 'स्फेनोसिफेलीः 
जिसे संस्कृत में स्फानकपाल' कहते ह । 'सिनास्टिआसिस? भी पूर्णरू- 
पेण संस्कृत भापा का ही शब्द हे। 'सिन? शब्द संस्कत भापा का “सस” 
है, जिसके अथं होते हें “एक साथ! या “साथ-साथ” तथा यावनी भाषा 
का 'आस्टिओन' संस्कृत भाषा के 'अस्थि' का ही रूपान्तर है। इन 
दोनों शब्दों के मिलने पर 'समास्थिनन? शब्द वनत। है, जिसके 
अर्थ होते हैं दो या दो से अधिक "स्वतन्त्र अस्थियों का एक में जुड़कर 
एक अस्थि बनाना । यायनी शब्द “सफेन! अथवा संस्कृत शब्द 'स्फानः 
से युक्त लगभग सो शाब्द तो होंगे ही।, 'सिन' अथव, इसी के दूसरे" 
रूप “सिम” से युक्त शब्दों की संख्या बहुत, अधिक है। संस्कृत के 
“कपालः से; जो कि यावनी भापा में 'केफाले' तथा य्ाङ्गल भापा में 
'केफेल' लिखा जाता है, प्राणविज्ञान में सौ से अधिक शाब्द बने हैं। 
छैटिन भाषा का शब्द “मोनिले', जिस का अर्थ “कण्ठददार? होता है 
संसत के “मणि शब्द से सम्बद्ध है। यह हमें 'मोनिलीफार्म? जैसे 
अनेक आज्ञल शब्दों में मिलता ई। “मोनिलेश्रिक्स' ( मणिकेशामय ) : 
“केशों का एक रोग दै, जिस में प्रत्येक वाल नन्हाँनन्हं गुरियों से) 
पिरोया हुआ-सा दिखाई देता दै.। भोमिकी ( जियोलोजी ) में प्रथ्वो के. 
प्राथमिक काल को यावनी भाषा के 'ऐग्नोटोजोइक' शब्द की संज्ञा दो 
गयी है। यावनी का अग्नोटो! संस्कृत का शब्द “अज्ञातः और “ज्ञाप? 
संस्कत का शब्द “जीव? है। इस युग में परश्वो पर प्राणधारियों 
( प्राणियों तथा उद्भिदों ) का सबंथा अभाव, था । इसी प्रकार. ङ्ग 
जिल्लीचेर LO =, 
“ुङगवेर? से निकले दै। Ee जज गिर: संत क 
यदि हम संस्कृत भाषा के शब्दों का थोड़े-चहुत परिवर्तित रूप में... 
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ह कि “आस्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा लोकज्ञान पालनं. मोच्षण्‌ञच” 


` ` 'उन को आस्मर्‍्याग करना चाहिए, सत भूतों परदया'रखनी.चाहिए 


„५ “और लोकज्ञान उन के लिए ' परमावश्यक:डहै ।: लोकः कोःईइच्छा ;'काः 


5 ` अनुवत्तन करना शासक का परमसिद्धान्तःमाना'ग पा है:4भगवान्‌ 
=` ` रामचन्द्र की यह डिण्डिम घोषणा थो कि "स्नेहं द्याञ्च;'सीख्यळच ५ 


यदि वा जानकीमपि । आराधनाय लोकस्य सुञचतो: चास्ति मे व्यथा ।': 
अर्थात लोक की प्रसन्नता के लिए स्नेह, दया एवं सुख को तो क्या 
चात यदि सोता को भो छोड़ना पड़े तो सुमे कोई व्यथा नहीं। यह 
था हमारे आयां के लोकाराधन का आदरा | | 
शासकवर्ग को समझना चाहिए कि कर लगाने का क्या उद्देश्य 
है, क्या सिद्धान्त है, क्‍यों कर लगाया जाता ह ओर किन किन 
वस्तुआं पर कर लगाया जाता ह्‌ । शास्त्रकारों ने इन के नियम 
चतलाये हें । 'महाभारत' सं राजधमंपव में सीष्म पितामह ने 
युधिष्टिर से कहा है कि “नोच्छिन्ययादात्मनो सूलं परेपां चापि 
. वृष्ण्या” अर्थात्‌ करसङ्ग्रह करने में शासक को कभो भो ठुष्णा के 
चशीभूत होकर अपने या प्रजा के मूल का उच्छेद नहीं करना चाहिए। 
“वत्सोपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमीक्षणबुंद्धना । रतो चत्सो जातंवलः पीड़ां 
सहति भारत ॥' अथोत्‌ विचारशील वुद्धिमान्‌ शासक को चाहिए 
कि वदद वत्स की तरह राष्ट्र का दोहन करे | वत्स को यदि दूध पोने 
दिया जाय तो वह वलवान्‌ होकर भारवहन ओर कष्टसहन करने 
योग्य होता हैँ । इसरो, नियम. से राष्ट्रफपी गो से कररूपो दूध का 
दोहन करना उचित है । बहुत अधिक दूध दोहन करना जेसे वत्स 
को दुर्वल करना है, वैसे ही अधिक कर लगाना भी राष्ट्र को डुवंल 
करना है। जिस का फल यह होता है कि “न कमें कुरुते वत्सो श्चशां. 
दुग्धो युधिष्ठिर। राष्ट्रमप्यतिदुग्धं हि न कमं कुरुते महत्‌॥' अथोत्‌ 
जैसे दुल चत्स भारवहनादि आवश्यक कार्य नहीं कर सकता, 
चसे ही अतिकर से पींड़त राष्ट्र भी महत्त्वशाली एवं उपयोगी कायां 
को नही कर सकता | अपनी उन्नति के मद्दान्‌ कार्य वही राष्ट्र कर 
सकता हैँ, जो करों से दवा नहों द्ोता। 'यो राष्ट्रमचुगृह्वाति लभते 
सुमहत्फलम्‌ ।” विना कोष के कोई भी कार्य नहीं दो सकता, अतः 
राजकोप होना बहुत आवश्यक है। कोष के लिए राजा के पास ' 
करसङप्रह ही एक उपाय है। वह . उपाय मधुर होना चाहिए 
¢ घुदोहं ५ ५ डर < a ससे ~ 
मधुदोहं दुह्देद्ाए' भ्रमरः पादपानिव।' ऋथोत्‌ अमर जसे पुष्पों से 
विना उन का स्वरूप नष्ट किये मधु-सव्चय करता है, वैसे ही शासक 
को भी इस तरह से करसङम्र करना चाहिए, जिस से प्रजा को 
कुछ भी कष्ट प्रतीत न हदो । i | 
कर सङमहद फरनें के उद्देश्य द्वोते ह.ाष्ट्रोन्नति-विधायककायों 
का सम्पादन, राष््र-संरक्तण ( पालंन पोषण ), कृषि एवं प्रजा का 


->क्षल्याण | इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए--“अल्पेनाल्‍पेन देयेन 
` बड़ेमानं प्रदापयेत्‌। ततो. भूयस्ततो. भूयः क्रमबृद्धि समाचरेत्‌ दमय- 
निव दम्यानि शश्वद्‌ भारं विवर्धयेत्‌ । स्र॒दुपू्व प्रयत्नेन पाशानिभ्यव- 
जैसे जैसे राष्ट्र सम॒द्धिशालो होने लगे, वसे बैसे कर 
बढ़ाये जाने चाहिएं । जैसे जैसे बुषभ भारसहिष्णु होता जाय, चेसे 
बैसे गाडीवान गाड़ा में भार को बढ़ाता जाता दे, किन्तु दुता 
साथ इस क्रमबृद्धि को करता है, जिस से उसे वेदना न हो ओर 
` गाड़ी भी न विगड़ ज्ाय। न चास्थाने च चाकाले करास्तेभ्यो' 
` निपातयेत्‌। आनुपू व्येण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि॥? अथोत्‌ 
` अनवसर, असमय में, अननुरूपावस्था में ओर अपात्र में कर नहीं 
लगाना चाहिए । बड़ी सान्त्वना के साथ क्रमशः उचित मात्रा में, 
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परवाह करते हुए गाय दृहना चाहिए और उस के थनों को भो पीड़ा 
न पहुँचानी चाहिए। oe 
उद्योग-धन्धों पर कर लगाने का नियम यह था कि 'फलं कर्म 
च सम्प्रेक्ष्य ततः सव प्रकर्पयेत्‌।' अथात्‌ फल ( तैयार माल एवं उस , 
से लाभ ) कमं ( श्रम एवं लागत ) को सममकर कर लगाना. चाहिए, 
क्योंकि "फलं कर्म च निहदेतु न कश्चित्‌ संग्रवर्तेते ! विना भ्रयोजन 
के कोई उद्योग-धन्धों में ध्रवृत्त नहों होता । अतः प्रथम यह देखना 
परमावश्यक हे फि शिल्पी या कारीगर को कितना परिश्रम पड़ा, 
कितना समय लगा, [कतना व्यय हुआ, कितना लाभ हुआ आर 
उस फी क्या अवस्था या परिस्थिति हें। इन बातों को देखकर उत्पन्न 
वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए । विक्रयं कयमध्वानं भक्तं च सपरि- 


` च्ययम्‌। योगक्षेमं च सम्प्रेष्य वणिजां कारयेत्‌ करान्‌॥' किसी यस्तु | 


की विक्की का दाम क्या हे, क्रम अथोत्‌ खरोद का दाम क्या हें, 
कितने दर से आयी है, उस के आने में कितना व्यय पड़ा हें, कुल 
लागत कितनी हे ओर उस के लिए कितनी जोखिम उठानो पड़ी है, 
इन खय बातों को समझकर आयात वस्तुओं. पर कर लगाना 
- चाहिए। राष्ट्रपीडाकरं भाण्डमुच्छिन्यादफलं ` च यत्‌ |! अथात्‌ ` 
विदेशों से आये हुए जो द्रव्य राष्ट्र के लिए घातक हो ओर जो 
निरथंक हों, उन सव पर अधिक कर लगाना चाहिए। जो जो 
वस्तु राष्ट्र के लिए मद्दान्‌ उपकारक हो अथवा जो वस्तु वीजरूप 
में हो अथवा दुलंभ दो, उस को कररहिंत कर देना चाहिए । 

नियोतसस्बन्धी नियम थे कि 'शस्त्र-चम-कवच-ज्ञोह-रथ-रत्न- 
घान्य-पशूनामन्यतममनिवोह्यम्‌ ।' अथोत्‌ शस्त्र-अस्त्र आदि आयुध; 
चर्स-कवचप्रश्ति .सेना की चीजें, लोह आदि धातु, रथ आदिः 
सवारियों, रत्न प्रति दुलेभ वस्तु, अनाज ओर पशु इन को वाहरः 
नहीं जाने देना चाहिए। {इन पर इतना फर लगाना चाहिए कि 
याहर जाने पर हानि के सिवा लाभ कतई न हो। 





'गीतासतम्‌' 


('्रीजीवनशङ्करजी याज्ञिक एम्‌ प, एल-एल. बी, ) 
१४. 
भ्रध्यायक्रमानुसार गीतासार 


श्रीवाराहपुराणान्तर्गत गीतामाद्दात््य के जिस श्लोक का विचार. | 
पिछले लेख में किया गया, उसी पर दूसरे दृष्टिविन्दु से भी. विचार :. 
करना है। पूर्व लेख में “गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्यमू। | 
ट त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः ॥” श्लोक को सूत्रवत्‌ मानकर ० 
संख्यानिर्दिष्ट श्लोकों को क्रमबद्ध १८ चें अध्याय से लेकर बिचार र 
किया गया । वे श्लोक साररूप हैं और ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा |. 
कर्मयोग के निर्देश के साथ साथ चे स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में जो अजुन 
के प्रश्‍न थे उन का भी उत्तर उपसंद्दाररूप. से देते हैं। इस अकार « 
प्रध.न॒ विषयों पर बड़े संक्षेप से यहाँ सब ज्ञातव्य ' ' 
विपय “कह दिये गये हैं। ट 2 2 : के रे 
परन्तु गीता की रचना बड़ी विचित्र और अलौखी है। इन उपस | a 






: हारात्मक श्लोकों में एक विशेषता यह भी दै कि वे मुख्य बिरथी था [ 
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११२ 
साथ रक्षा करना अतिदुस्तर 
अलय हृष्टिबिन्दुओं से देखने 
मिलता है। 
व्याख्या सविस्तर होनी चाहिए जिस से सङ्गति पूरी तरह से बैठ 
` जाय। परन्तु स्थानसङ्गोच से ऐसा नहीं किया जा सकता । विज्ञ 
पाठकों को स्वयं सङ्गति लगाने में आनन्द आयेगा और कई स्थलों 
* में तो बह स्पष्ट जान पड़ेगी। अब अध्याय-क्रम से १८ । ४५ से १=। 
६६ तक के श्लोकों का विचार किया जाता है। 
' अथम अध्याय में अजुन “विस्ज्य सशरं चापम्‌” युद्ध से विरत 
होकर परधमेप्रहृश पर उतारू दो गया । श्रीभगवान ने सिद्धान्त 
Es बतलाया--्वे स्वे कर्मण्यभिरतः ससिद्वधि लभते नरः। स्वकर्मनिरतः 


'कास था। गीता की रचना को अलग 
पर. उस की अद्भुत कला का आभास 


[ सिद्धि यथा . विन्दततिः तच्छणु ॥? ( १८। ४५ )। दूसरे अध्याय में 
्‌ साख्ययोग आर. कर्मयोग का वर्णन है। उस का सार है--“यत: 


. अवृत्ति्भूत.नां चेन सर्वमिदं ततम । स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि 
विन्दति मानवः।” ( १८। ४६) । तीसरे अध्याय में श्रीभगवान्‌ को 


अजुन को भान्ति-निवारण के लिए कर्मयोग का विस्तृत वर्णन करना - 


पड़ा उस उपदेश का मार है -“श्रेयान स्वघमों विगुणः परधर्मात्‌. 


(` `  कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ | सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवात्रृताः 
` `` (१८।४७,४८)। चौथे अध्याय भें ज्ञान, कर्म ओर संन्यास की 
` चचचो है ओर यज्ञाथे कर्म द्वारा नेप्कम्यसिद्धिमासि का उपाय कहा 
गया है। उस का तात्पर्य एक श्लोक में दिया गया है--“असक्तबुद्धि: 
सवत्र जितात्मा विगतस्पह:। नेष्कर्म्यसिद्भि परमां संन्यासेनाधि 
खत गच्छति ॥? ( १८। ४९ )। पद्मम अध्याय कमसन्यासयोग है। 
` नप्कम्येसिद्वि प्राप्त होने पर ज्ञाननिष्ठा की प्राप्ति होतो है, अतएच 
 सारखूप से श्रीभगवान ने कद्दा-“सि्िं प्राप्तो यथा अझ तथाप्नोति 
` © ` निवोध में समासेनैव कन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ||? (१८ । ४० )। 
पञ्चम अध्याय का तात्पये इतने में कह दिया। छठे अध्याय में 
| _'भ्यानयोगका विपय है और उस का सार चार शलोको सें श्रीभगब न्‌ 
| ` तेइस प्रकार कहा हे-“वुढ्था विशुद्धया युक्तो त्यात्मानं नियम्य च | 
| ` `  राण्ट्ादोन्‌ विपयांस्यक्त्वा रागद्नपो व्युदस्य च।॥ विविक्तसेवी 
( ) 0 ` लघ्वाशी यतवाक्षायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
|  नश्भुतः भसन्नात्मा न शोचति न. काङ क्षति | समः सचेघु 
` अक्ति लभते पराम्‌॥” ( १८। ५१, ५२, ५३ ५४ ) । सातवें अध्याय 
st, 'कदा गया है और आठवे में अनक्षरत्रदमयोग की चर्चा 
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यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां 
[7 ( १८। ५५) । नवम अध्याय सें 

सनरुमसमपर की श्राज्ञा है और उस के फलरूप कर्मवन्धन से मुक्ति 
भगवतापि बतलायी दे । उस का सार दै---“सर्वकर्मोण्यपि सदा 


अद्ऱ्यपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति प्रद मञ्ययम्‌ |? 
विभूतियों का 


DI 20 देय दाघ नोति शाश्वतं 
5 ` ` ` (5 ४६)। वशम अध्याय में श्रोमगवान, ने अपनी 
RR ः । अपना मभाव वतलाकर भजन का उपाय यतलाया है । 


विशते तदनन्तरसःः 
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आ गयी है और भक्तिभाव से प्रेरित होकर पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा 
कम करने की बात उत्तराध मे दो गयी है। श्रीभगवान्‌ भक्त का 
उद्वार करते हैं यदि उस में आत्मसमर्पण का भाव हो। क्षेत्र-लेत्नज्ञ - 
का विभाग, मनुष्य की प्रकृति या स्वभाव .की चर्चा त्रयोदश अध्याय 
में है। स्वभावज कर्म तो किये विना मनुष्य की गति नहीं । प्रकृति 
तो अपना काम करेगी ही। अतएव श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 'यदृहङ्कार- 
माश्नित्य. न योत्स्य इति मन्यसे। भिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वां + 
नियोच्यति ||” ( १5। ५९) । चतुर्दश अध्याय में तीन गुणों का 
विभाग कहा गया है। गुण कैसे वांधते हैं और उन से अतीत किस 
प्रकार हो सकते हैं । इस का तात्पर्ये है-“स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः 
स्वेन कमणा । कुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥” ( १७। 
६० ) । पञ्चदशा अध्याय पुरुषोत्तमयोगः है । अव्यभिचारिणी भक्ति 
भजनीय भगवान्‌ की चर्चा है | उस का सार है-- इश्वरः सवे- 
भूतानां हृदेशेऽजु न तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया || 
तमेव शरणां रच्छ सर्वभावेन भारत ! तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं - 
माप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥” ( १५। ६१, ६२ ) । और इस वात को 'गुह्यतमं? ` 
कहा है ( १५।२०)। उसी की ओर सङ्केत कर ' श्रीभगवान्‌ कहते 
हैं“-“इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतर मया। बिसृश्येतब्शेपेश 
जथच्छास तथा कुरु।” ( १८।६३) पोडश अध्याय. में देवासुर- 
छत का विभाग किया गया है। आसुरी और दैवी सम्पत्ति का . 
नणन कर अजुन को आश्वासन दिया गया है--“मा शुचः सम्पद्‌ 
सिऽ पाणडव” ( १६।५)। इस. अध्यांय का सार 
` सषिशुह्यतम भुयः श्रुणु से परमं वचः । इष्टोऽसि मे इदमिति ततो 
बच्यासि ते हितम्‌॥” (.१। ६४) अङ्खन को निज वना लिया ।. ` 
सदरा अध्याय में तीन प्रकार की श्रद्धा की चर्चा की गयी है और 


च तप भी चतलाया है | मन, बाणी और शरीर के तपों का: 
चणन 


मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि 
अन्तिम 


# ५ 


सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥” (१८ | ६५) 
८०.५... मी. अध्याय-मोक्षसंन्यासयोग--का तात्पर्यं  है-- 
` सेवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं स्वा सवपापेभ्यो मोत्ष- 
यिष्यामि मा शुचः ॥” ( १८ ।.६६ ) । Do 

इस भकार गीता का उपसहार १ वें अध्याय में अध्यायों के 
कमाचुसार सिक्ता है। परन्तु गीता का प्रत्येक श्लोक और उस की | 
रचनाप्रणाली ऐसी दे कि सब, सर्वत्र, सबेदा न्याय से उस में क्या. ``. 
नहीं' आर कहाँ पर समस्त पदार्थ नहीं है ? चीनी का खिलीना साबि | 
भी मीठा और टूटा-सी एकसा मीठा | । 
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| इस अध्याय का सार है--“मन्मना भव सदूभक्तो मद्याजी, .. 


'सासलुस्मर युद्धच चः 














वपे १० अङ्क, १५ वार्षिक मूल्य--साधारण ४) 
काशी--श्रावण कृष्ण ९ सं० २००६ विशेष ४), एक प्रति का Mh 
मङ्गलवार ता० १९ जुलाई १९४९ सम्पादक -- गङ्गाशङ्कर मिश्र 

°स० सं० -- दुर्गांदत्त त्रिपाठी 
साप्ताहिक 
> | जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्द्नो रामः | दशवदननिधनकारी दाशरथः पुण्डरोकाक्षः॥ 


हमारा आरचंयंजनक युग 


इधर एक पुस्तिका पढ़ने को मिली, जो १९३९ में प्रकाशित हुई 
थी | इस का नाम है--'झवर मार्वेलस टाइम्स’ ( हमारा आश्चये- 
जनक युग ), जिस फे लेखक हैं. सिस्टर रावट त्रस थचेर। इस में 
उद्योग, कृषि, यात्रा, धार्ताबहन, चिकित्सा आदि के ज्षेत्रों में ब्रिज्ञान 
के अद्भत चमत्कारों का सक्षेप में पर बड़े रोचक ढङ्ग से वर्णन किया गया 
है । पुम्तिका कुल ६४ प्रष्ठ की है, जिस में ९ अध्याय हैं | आठवाँ अध्याय 
है—'सव से वड़ा चमत्कार? | इस में विद्वान लेखक का कहना है कि 
'सब से वड़ा चमत्कार यह दे कि य सब चमत्कार गत १०० और 
विशेष कर २५ वर्षों में ही हुए । ऐसा जान पड़ता दै कि सब अन्वेषण 
तथा अनुसन्धान इस थोड़े से काल में दूंस-ठूंसकर भर !द्ये 'गये। 


यदि पहले ५-६ हजार वर्षों में चींटा की चाल से प्रगति होती रही, | 


तो व अच सहसा पर लगाकर .पक्ती की तरह उड़ने ल गयी 
“इस का कारण क्या ? यदि कहा जाय फि मनुष्य का दिमाग अव पहले 
को अपेक्षा अधिक तेज हो गया, तो फिर प्रश्न होगा, ऐसा क्यों 
हुआ ? चस्तुतः तो प्राचीन काल के लोगों का दिमाग बढ़ा तेज था | 
उस समय के दशन, साहित्य, कला आदि में बुद्धि की जिस प्रखरता 
का परिचय मिलता है, वद आज नहीं। परन्तु यदि हम १॥ सौ 
चप पहले के जीवन पर दृष्टि डाले, तो पता लगेगा कि उस समय 
आराम कि कितनी वस्तुएं नहीं थी, जो आज प्राप्त हैं!" इस के वाद 
ऐसी वस्तुओं की एक लम्बी सूची देते हुए विद्वान्‌ लेखरु का कहना 
दै--'तो क्या फिर वतमान युग दी इतिहास का स्वण-युग नहीं ?? 
परन्तु 'इस युग में दी. इतनी उन्नति या प्रगति क्यो’ इस का 
उत्तर सवयं विद्वान्‌ लेखक ने अन्तिम अध्याय में दिया है। संक्षेप में 
उन का कहना है कि यह सब दैवी योजना के अनुसार ददो रहा है। 
वास्तव में आधुनिक चमत्कार सब से बड़े चमत्कार के केवल अङ्ग हैं |? 
विद्वान्‌ लेखक श्रद्धा ईसाई हैं, अतः .उन्हों ने इस की पुष्टि अपने 
धमग्रन्यथ'बह्बिल” के आधार पर द्वी की है। उस में कई भविष्य- 


` द्वाणियाँ मिलती हें। सब से मुख्य तो यदी है. कि ईसा एक बार फिर ' 


प्रकट होगे ।? लेखक का राय में यही सब से वड़ा चमत्कार होगा । 

स्वयं ईसा से ददो यह प्रन किया गाया कि ऐसा कव दोगा, तो उन्हों 
.. जे उत्तर दिया--'जब राष्ट्र राष्ट्र से, राज्य राज्य से युद्ध करेंगे, जव 

. अयानक भूकम्प दोगे, जब विभिन्न प्रदेशों में मदमार तथा दुर्भिक्ष 
` होगे, जव सूयं, चन्द्र तथा नक्षत्रों में विशेष प्रकार के चिह दिखल्ञायो 
पड़ेंगे, प्रथवी पर तर्द तरह की विपत्तियाँ आयेंगी, आङ्गलता बढ़ 
जायगी, समुद्रो, सागरों में तूफान उठेंगे आर भय तथा प्रथिवी 
पर आत्तेवाली स्थिति. की खोज में मनुष्य का हृदय दुर्वल .पड़ 


` ज्ञायगा। इस ऽर विद्वान्‌ लेखक का कददना दै कि क्या यही दशा - 


«इस समय नहीं.हो रही है ?? कहा जा सकता. हे. क्रि 'ऐसा त! पहले 







: भी 


A °, 





` है और दूसरा यह दै कि यात्रा, वार्तावदन तशा झांन के 
` प्रभु स्पष्ट शब्दों में हमें सचेत शर रहा द कि संहा 


जाना चाहिए 
'  . ओददोता रद्वा, पर साथ दी भानना पड़ेगा कि अब ऐसी विपत्तियों | 
` _ डा स्पा श्शपक हो गया दै और वे शीघ्रता के साथ होने लगी तरह की 








हैं । 'पिछले ३० वर्षों में तरह की जितनी भयानक विपत्तियां 
आयां, इतिहास में इस से पहले उतनी कमी नहीं |? 'ब।इवित! में 
यह भी कह गया है कि 'इस संहारक युग .के' अन्तिम दिलों में 
मनुष्य केवल अपने से ही प्रेम करेंगे, वे लालची, घमण्डी, परनिन्दक, 
ज्येष्ठों के प्रतिं उदण्ड, अकृतज्ञ, अ१वित्र, स्वाभाविक स्नेहरहित, मिथ्या- 
दोषारोपक, असंयमी, भयानक, साधुद्दध पी, देशद्रोही, इश्वरप्रमी | 
से भी अधिक भोगग्रंमी, इश्वर जैसा रूप रखनेवाले पर उस को शक्ति | 
न माननेवाले होंगे।' आज यही स्थिति दै, ईस का कोन अनुभव | 
नहीं कर रह। है. ? इसी प्रसङ्ग में “वाइविल? में धनियां से कहा गया 
हे~'जाओ और आनेवाल्ली विपत्तियों .के लिए रोओ, तुम्हारी | 
सम्पत्ति, तुम्हारा घन भ्रष्ट है, तुम्दारे कपड़ों में कीड़े लगे हैं, तुम्हारा 
सोना-चाँदी दूपित है, उस पर लगा मोर्चा तुम्हारे विरुद्ध साक्षी है, | 
वह तुम्हे खा जायगा, जैस कि अग्नि । तुमने अन्तिम दिन के | 
लिए सच वटोर-बटोरकर रखा है। उन. मजदूरों की ओर देखो, ' 
जिन्हों ने तुम्दारे खेत काटे हैं । उन्हें धोखा देकर तुम नेउन की | 
मजदूरी नहीं दी, उन की पुकार प्रभु के कान में पड़ेगी। परथिवी प 
तुम ने सुख भोगा है, विलासिता का जीवन व्यतीत किया है, तुमचे | 
अपने हृदय का पालन किया है, जैसे कि वध के दिन में, तुम ने हू 
न्यायी का वध कियां है और उव ने तुम्हें रोका नहीं? ४)! स 
विद्वान्‌ लेख+ का कहना है कि “आजकल पूंजी और श्रममें | 
जो . सङ्घपं_ चल रहा दै, इस से वढ़कर और किस में उसका चित्र Me 
मिलेगा ? आजकल आर्थिक सङ्कट, वेकारी की उलमनें ओर प्रतिदिन 
दोनेवाली इड़तालें हैं, इस कथन में उन का मूल मिलजाता है! | 
साथ ही जो उत्पीड़ित हैं, दुःखी दें, वरिद्र दै, उन्हें “बाइबिल में 
आश्वासन दिया गया है कि प्रभु के आने तक धेयं रखो।' बाइबिल 
में एक स्थान पर दानियाल से कद्दा गया है कि 'विरव को अन्तिम | 
घड़ी निकट आने पर लोग इधर-उधर दौड़ेंगे और ज्ञान का विकास | 
होरा ।? यात्रासाधन सुलभ होने के कारण 'आज संसारे 2 
भागदौड़ मची रहती है । वैज्ञानिक खोज से ज्ञान के विकास का भी | 7 
पता लगता है। इस तरद के वाक्यों के आधार पर विद्वान, लेखक | < RS 
मिस्टर थबर इस निष्क्रषं पर पहुँचे हें कि प्रभु के प्राकट्य का समय 
निकट है| थोड़े दी काल में यह वैज्ञानिक उन्नतिः दो लक्ष्य लेकर oe 
है । पहला तो यह दवै किं अन्य लक्षणों में यह सुख्य खण हैकि | i 
साघुसंरच्षण तथा दुष्टदलनं और प्रथिवी पर शान्ति का नवीन युराआरमभ ७ 
करने के लिए निकट भविष्य सें हो प्रभु (ईसा) का प्राकट्य डोनेवाला न हे] 





















साधनों द्वारा चेतावनी और सन्देश प्रथियी के कोने कोने में पहचान ह oa 
सासने दै! अतः यंदि हमें अपनो रक्षा करनी है तो Co 
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करते हुए यह कहा राया दे कि प्रसु काफिर प्राकट्य होगा: हमारे 
यहाँ तो इस चिपयं पर बहुत छुंछ लिखा गया दै.। “बाइविल' में 
जिस स्थिति का वणन किया गया है, वह कलियुग के वर्णन स 
5 कितना भिलता-जुलता है।इस तरह के वचनों के आधर पर कितने 
हो लोगों का विश्वास है कि वह समय अव आ गया। कुछ लोग 
तो यहाँतक: कहने लगे हें कि 'प्राकव्य हो गाया ।' यह सय अपन 
अपने विश्वास की घात है। संदार कव होगा, केसे होगा, उस म 
किस रूप में प्रसु का दशान होगा, इस सम्बन्ध से भा बहुत सतभेद 
है। पर एक चात सभो घमो में कही ग*ी है, वह यह है कि रक्षा 
का एकमात्र उपाय ग्रस को पुकारना आर उनका शरण न ज्ञाना 
है। अभो दाल दी में अमेरिका के न्यूयाक नगर में पाच प्रकार 
के प्रलयों का वेज्ञानिक प्रदशन किया गया । एक विशाल भवन को 
गोलाकार छत से श्राकाशामएडल दिखलाया गया, उस में तरह तरह 
७ कल्पुर्जे लगाकर यथास्थान पर विभिन्न ग्रह तथा नक्षत्र रख राच | 
` पोच प्रकार के प्रलय का, जिन को सम्भावना ह. प्रदशन किया 
गया । पदले में सूर्य में विस्फोट हो गया, जिस से निकलकर विशाल 
ज्वालाओं ने समस्तं संसार भस्म कर दिया । दूसरे में सूय यिल्कुल 
' नतेतल हो गया, जिस के कारण इतना तात्र शीत पड़ा कि: संसार 
उसी में नष्ट हो गया ' तीसरे में दो ग्रह आपस में टकराये; जिस 
के बोच सें पड़कर प्रथिवी पिस गयी । चौथे में आकपण बह जाने 
` जिेप्रधिवीका गोला दूसरे नक्षत्र से टरुराकर चूरचूर दो गया। 
` ` पचते में चन्द्र परथिवी के बहुत निकट आ गया जिस से समुद्रो 
की बाद में समस्त सेमर बिलीन हो गया। प्रदर्शन करने के पूय 
`` प्रदर्शन में उःस्थित जनों से चेज्ञानिकों ने पूछा कि यदि यह दात 
हो जाय हि दो दी नीन मिनट बाद प्रलय दानवाला देता आप 
क्या करेगे ? अधिकांश लगा के सुख से अप ही अ.प निकल गया, 
“प्राथना । चस यही उपाय दै! 


` -बिचारालोक या नित्यतृसि 
\( में कोन हूं इस ज्ञान की सरल प्रक्रिया ) 
( श्रीक्षितीशचन्दू चक्रवत एम ए ) 





























कस्तूरी का रान्ध खगानाभि से उत्थित होनेपर भी झग बाहर ही 
EE 2 बस की खोज्ञ करता है.। सकल प्रकार के सुख तथा निरतिशय शान्ति 
( का उद्गमस्थान जीव स्वर्यंद्दी दै। अपने आप को यथाथतया न 

` जानकर जब प्राप्त दुःख की निवर्त के लिए सवदा चाहर दोड़ लगाता 
रहता है। कृत्रिम अयाम से सुखमापि की सम्भावना नहीं दै.। 
आय सञ्चत्य होने पर ह सहज सुख का अनुभव दोता है। निजस्वरूप 
मे कोई भी आयांस यः दुःखलंशा नहों दै । विचारालोक भाप्त नहीं 
होता तबतक जीत का आन्ति नहीं मिटती । विचारालाक में अपने को 
साक्तत्‌ देख लेनेपर जश के समम्त दुःख. निवृत्त. होकर उसे “नित्य 
शान्ति प्राप्त दाती है.। पूर्ण आत्मसुख की सबंदा 


Bs; | चिचारालोक इसी नित्यठ्म्ि के पथ का प्रदशन करत. है। 
Ry: चेतन्यप्रकाश में जाग्रत, स्वप्त ओर सुपुप्तिअदस्थाएं 
हो. रदी हैं, जो सब अवस्थाओं के वारंवार परिवत्तन होने 


दा समभाव में स्थि 2 जिस की सत्ता-के अतिरिक्त जगत्‌ 


तुच्छ दै। 
# मत 
pC 2 oes 


Te 
7 ~ r= 


नहीं, दै, र ge मशयाप्रभाव से. विश्वाकार- में .. 


प्षद्धान्त 


। अनुभूति दीनित्यतृप्ति . 
३े। उसके अगे त्रहमलॉक का समग्र पेशवे एवं सुंखभोग बिल्कुल 
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समूल नष्ट हो जाती हे, जिस आत्मचेतन्य, अखएड, एकरस त्रम को 
जानकर कृतक्ृत्य हो जाया जाता है, उस अद्भुत स्वरूप को वारंवार 
प्रणाम करता हूं । 
इस अनादि संसार में जीवसमूह अज्ञान से अभिभूत होकर एवं 
आत्मस्वरूप को भूलकर जन्म-मरणादि नाना प्रकार के केश वारंवार 
भोगते हे और देद्दात्मबुद्धि की दढता के करण असङ स्य दुःख- 
बहल सन्ताप सहन करते हैं। उन के _ निवारणार्थ कर्मादि-अनुष्ठान- 
रूप जो सच उपाय परिकल्पित हुए हैं, उन से उपशम न होऋर पुन 
पुनः वे वृद्धिज्ञत होते हें। केवल विचार के अभाव से जोव का एसी 
ढर्गति प्राप्त होती हे। भाग्यवश यदि जोव इश्वरानुग्रह 
से विचार की सहायता से अपने को जानकर स्वरूप स॑ स्थित हा 
सकें, तो संसारदु:ख समूल नए हो जाय ओर जीव को परमानन्द 
की प्राप्ति हो जाय । ऋहविद ब्रहसेब भवति?,. तरति शोकमात्माचत?, 
तं विदित्वा अतिसृत्युमत्येति’, तदजअहसाहासांति ज्ञात्वा सवचन्ध 
प्रमुच्यते? यह सतर,श्रतियाँ इस विषय में प्रमाण है | स्घातिया स॒ भी 
बतलाया गया हे--ज्ञात्वा देव मुच्यते सचंपाशोः! | इस विषय में युक्त 
भी दे कि स्वप्नावस्था में प्राप्त दुःख जागने पर समूल नष्ट हो जात' है। 
अतएव अपने आप को जान सकना ही जीव क लिए सव . प्रकार 
से कल्याणकर श्रेय है। भवसिन्छु को तरने का उपाय ओर साग भी 
दुसरा नहीं दै- नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ यह श्रति वतला रही है.। 
अज्ञान से विस्मृत आत्मस्वरूप को फिर से जातत लेने का नाम है 
ज्ञान | वह विचार के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से प्राप्न नहीं किया 
जा सकता । श्रोशङ्कराचाये कहते हें--'नोत्पयते विना. ज्ञान विचारेणा- 
न्यसा्रनेः। यथा पदाथज्ञानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्‌ ॥? 'विवेक = . 
द्वारा सत-असत्‌ वस्तु का विवेचन करके सत्‌ से. असत्‌ के निवारण 
का नाम है विचार । इस के दृढतर अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता है। 
प्रतिचन्धकवशात्‌ थोड़े समय में ज्ञानोदय नहोने पर भी अभ्यास 
में अनास्था न करते हुए वारंवार आलोचन करते रहना 
चाहिए। प्रतिबन्ध का क्षय होने पर अवश्यमेव ज्ञान उत्पन्न - 
होता है । यदि. सृत्युकालपयन्त विचार करने पर. भी 
ज्ञान प्राप्त न हो, तो उस दृढ़ अभ्यासं के फलस्वरूप जन्मान्तर में 
ज्ञान के प्राप्त होने में सन्द्रेह नहीं है । वामदेव ऋषि इम के प्रमाण 
हैं, उन्हें विचार के ढ़ - नैपुण्य के. कारण. मात; के गर्भ में ही 
ज्ञानोदय हो गया था । . | 
तएव सुमु पुरुप को उपासना आदि सच कर्मों की उपेक्षा करके 
निरन्तर बिचाररत एवं तद्गतवुद्धि रहना चाहिए, किसी प्रकार 
अलस्य या अनास्था न आने देना चाहिए । [ | 
यद्यपि अनक अन्था में विचार का विस्तृत रूप से निरूपणा कियां 
, गया है, तथापि शास्त्रानभिज्ञ मुमुछुओं के लिए वह सुलभ नहों है। : 
अतः वे विचार की ग्रणाली न जानने से ज्ञानप्र पि में सक्षम नहीं. 
हो पाते । इसीलिए अनेक प्रकार की आलोचना-बिवेचनापू्वक शास्त्र, ` 
युक्ति; अनुभूति तथा साधूक्तियों से संवलित यहद प्रस्तुत निबन्ध मुमुच्तु- . ` 
जनों कें दितार्थ निर्मित किया गया है। इस के अवलोकन एबं 
आलोचन करने पर अभ्यासवशात्‌ जिञ्ञ सु जोग अनायास विचारं- 
निपुण दाकर इष्टलाम कर संकग । 
ह 


शास्त्र में . नानाम्रक र के. विचार कदे और वर्णित किये गये 
उन सें तीन प्रकार के विचार ज्ञानाभिलापियों के लिए' प्रयोजनीय 


=~ 


TN; > 


चे भी इस ग्रन्थ में वतलाये शे द 2 

सर्वप्रथम. 'वस्तुविचांर! है, जिस से मैं कौन हैँ यहद जानो जाते... 
है। दूसरा “मद्दावाभ्यविचार, है, जिस से ब्रहम तिव अर पे वा 
का ऐक्यशान: होता. है तीसरा * मे 


5 
[) 


अस्ति, भानि और प्रियरूप का ue ; 
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ही से इयर वल 
`. त्रिचार उपस्थित किय' जा र! है। `. - र “a 
ऊपर चतलांया जा चुका है कि कार्ये कारण के अधीन उत्पत्तिवाला . . 


2285 कल्पित जयतं. परब्रह्म में प्रतीत द्ोता है। 
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विचारः है, जिस की सहायता से जगत्‌ का मिश्यारवनिश्चय होकर 
अखण्डानन्द निर्विध्नरूप से प्रकाशित होता है। इन तीन प्रकार 
के विचारों से ही अपने आपको अच्छी. तरह जानकर 
परमानन्द प्राप्त किया. जा सकता है, अन्य साधन 
या योगादि के अनुष्ठान का कोई प्रयोजन नहीं है.। त्रिविध विचारों 
से सम्पन्न व्यक्ति ही अपने आपको सम्यक जानकर अत्यन्त सुखी 


* हो जाते हैं। अविचार से उदित संसार विचार करने पर उसी 


प्रकार नहीं रह जाता, जिस प्रकार भ्रम से इष्ट कोई पदार्थ विचार 
से नष्ट हो ज.ता है। यह शास्त्र में अनेक स्थलों में अनेक प्रकार से 
यतलाया गया है. । 

यह निवन्ध संस्कत में लिखा न होने पर भी इस के अभ्यास से 


आत्मज्ञान प्राप्तकर जीवन्मुक्त हुआ जा सकता है.। अतः भापा में 


प्रणीत होने पर भो यह हेय नहीं है । | 
जो मुमुक्ष ज्ञानाभिलापी इस ग्रन्थ के अनुसार विचार का 

ए ~ ह A ~ ३ 4 © 

अभ्यास करके चुपचाप निरन्तर बुद्धि को सहायता से विधिपूवक 


विचार करेगे, वे आनन्द प्राप्त करगे । पहले वस्तुविचार का सुन्दर : 
. © है ; _ : . 
अभिग्राय से कमं को भी कारण वतलाया गया हैँ । आकस्मिक घटना या ` | 


रीति. से'अभ्य.स करके आत्मस्वरूप के अवधारित एवं निश्चित 
होने पर महावाक््य-विचार में प्रवृत्त होना -चाहिए। फिर उस के 
सुसम्पन्न हो जाने पर अस्ति-भाति-प्रियहप का विचार करना चाहिए । 
इस के विपरीत चलने पर या एक साथ सत्र का अवलोकन करने पर 

` फलोदय की सम्भावन्रा नहीं है। ॒ 
जिज्ञासुगणों को निवन्ध' देखकर इस के दोप-गुणों की आलोचना 
न करते हुए इस में बतलाये हुए "त्रिविध विचारों का सम्पादन कर 
*' ज्ञेना चाहिए । इस के उपरान्त चाहे. जेसी विवेचना' की जा सकती है। 


रण ० ५ 
जगत्कारण आर श्श्वर . 
( श्रोसिदक्क गार पाण्डेय व्याक्ररणा चार्थे ) 
- ९०० 
' कार्य की सत्ता स्वानुरूप कारणसत्त! 'की अपेक्षा रखती है। 


घट, पट, कट ( चटाई ) और कपाट को देखकर हम उस के कर्त का 
अनुम.न कर लेते हैं और वैसा होते देखते भी दे पारमार्थिक दशा 


'.. - में यह जगत्‌ भिथ्या भ्रम या अध्यासकृत ही है । जिस प्रकार रञ्जु में 


सर्पप्रतीति, उसी प्रकार, ईश्वर में यहद जगत्‌. झभ्यस्त है। जो 
`` चस्तु दूसरे स्थान में अम से अन्य प्रतीत होती. दै, उसे विद्वान्‌. वेदान्ती 
“ञ्य स? कहते है-“यदन्यदन्यत्र विभाव्यते ` श्रमादध्यासमित्याहुरसु 
. 'विपश्चितः । असरपेभूतेऽह्विभावनं यथा रजज्वात्मके तद्वदपीर्वरे 


' ` ` जगत्‌ ॥” (रामगोता ) जिस तरह शरीर, इन्द्रिय तथा सनः के ' घमो 


सद्भान्त MT 5 हार 


निश्चित आधार पर चल रहा है | जगत्‌ के कारण: का विचार करते | 
हुए श्रुति में पहले ईश्वर से भिन्‍न कुछ कारणों का निद्शन कराकर . 
उन्हें खण्डितकर इश्वरकारणता सिद्ध की गयी है--कालः स्वभावो | 
नियतियदच्छाः भूतानिं योनिः पुरष, इति चिन्त्या | संयोग एपान ` | 
रवात्मभावादात्माऽप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥” ( श्वेता १ ॥ २) 5 
यहाँ काल, . स्वभावे, .नियति (कमे), - यदृच्छा (आकस्मिक | 
घटना ); मद्दाभूतपञ्चक और. पुरुष (जीवात्मा) ये जगत्‌ के | | 
कारण यतल।ये गये हैं। प्रत्येक वस्तु की.उत्पत्ति किसी न किसी काल | 
में ही होती है । स्थिति.और ग्रलय कालाधीन ही हैं। इस आशाय से 
यहाँ काल को कारण वतलाया गया है । स्वभाव भी कारण हो सकता | 
है। प्रत्येक वस्तु फे स्वभाव के अनुकूल द्वी उससे उस कार्य को उसत्ति 
होती है। जैसे मनुष्य से मनुष्य, पीपल से पीपल | स्वाभाविक शक्ति 5 
हो सव का नियन्त्रण करती है, जिस . से बस्तुसाइुय नहीं उपस्थित 


होता | इस प्रकार स्वभाव कां कारणत्व संमर्थित किया गया:है। ` 


वस्तुशक्ति हो स्वभावं कही जाती है। कमोनुसार जीव अनेक जङ्गमः 
स्थावर योनियों में भिन्न-मिन्नस्वभाव होकर उत्पन्न होता दे इसी | 


ˆ भवितव्यता को कारण मानकर,यद्ृच्छा भी यहाँ कारणों में परिगणित | 


. हो सकते |. अचेतन वस्तुओं से मिलकर 
` आत्मा के अधीन होकर ही उस के भोग. 


का आत्मा में नित्य अध्यास होता रहता दे, उसी. प्रकार, यह मनः: ' 


वेद-शास्त्र-गुरूपदेशजनित 
तत्वज्ञ.न के परिशीलन से ही इस प्रपञ्च झा नाश. अपने अधिष्ठान- 


भूत बरह्म में लीन होकर होता दै-अधिष्ठानाचशेपो दि नाशाः कल्पितः 


. चस्तुनः !? पर अप्रातिभासिक, अव्यावह्दारिकि पारमार्थिक .सत्य में यह 
` जगत्‌ व्यावहारिक सत्य है। जबतक “शरीर के व्यवद्ार हैं, तबतक 
'यह जगत भी सत्य दी हैं। जगत्‌ के व्यावहारिक संत्यत्व को. मानकर 


5, न 






रहे हैं और इस दशा को लेकर दी प्रस्तुत 
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हैं, वह बिना किसी चेतन कती के तन्न नहीं हसला । यह विविध . . 
` ^ `` वैचित्र्यपण स्थावर-जङ्गमात्मक जगत भी: अपः उत्पत्ति: या व्यक्ता- ` ( ३ 9 अ क। ओर इ RR न + ५ 
“5 बुस्था में किसी कर्ता का अपेक्षा रखता है। यह .सारा जगत किसी (६ ९७॥ २३) यातः 0 0७ 
TE on; DIgtize FA कर, 


[| 





है। पञ्च मह.भूतों से वने जगत्‌ को देखकर उन. में भी कारणत्व | 
प्राप्त है । जीवःत्म। के द्वारा दी वस्तुओं का ज्निकास तथा उपयोग होता ' 
है नह.ससभाकर पुरुप को जगत्‌ का कारण'बतलाया गया है। ' | 
` इस प्रकार जगत्‌ःके यद्यपि अनेक कारण “प्राप्त हैं, तथापि श्रति 
कहती है कि काल से लेकर भूतपर्थन्त में से जगत का कोई भी वास्तविकं ` 
कारण नहीं है, क्योंकि ये.संभी अचेतन हैं.र जड़ होने से ये सब | 
निश्चय ही-चेतनाधीनप्रवत्तिवाले हैं, अतः ये स्त्रत्त्र'.कार्य्तम नही. | `| 
के लिए होती .है। और तो. 
आर अचेतनो का परस्पर मिलना भी स्वतः सस्मव नहीं .दै। यदिः, ; 
परस्पर मिलते में स्वभाचतः उन की योग्यता मःन ली जाय, तो चे '' 
अचेतन नहीं ठहरते । ऐसी दशा में वह सव न केवल शास्तरविरुद्ध ही दे; - 


अपितु लोकदृष्टि से भी विरुद्ध दै, अतः इन का जगत्कारंणत्व उचिता ` 
नहीं है । पुरुप जीवात्मा भी जगत्‌ का कारण उचित नहीं जचता, ` (| 


सुख-दुःख कें देतु. प्रारञ्घकमे के अधीन «४ 
--अ स्माऽप्यनीशंः सुख-दुःखद्देतो: । अतः जगत्‌ का कारण कोन दै | | 















` है 
~ . 
. 












~ 
पा 
: ~ 

s 
हे हे. रखमात्र Re 


सें ' 
n=” 












१०८ ९ 


नाम हैं। उपनिषदे कहती हें--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तैत्ति० २। 
१११), "सत्यं रह्म (बृहदा० उप० ५।५। १) अर्थोत्त सत्य 
अहा है। महाभारत” का कहना है कि “राजन्‌ सत्यं परं ब्रह्म' (आदि 
पच ७५। १०६ )। विष्णुसहस्रनाम में “सत्यः सत्यपराक्रमः? ( ३६) 
ये भी दो नाम आये हें । भागवत का कहना है कि भगवान्‌ 
सत्यव्रत, सत्यपरायण, त्रिकाल सत्य और सत्य के उत्पत्तिस्थान हैं-- 
“सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । सत्यस्य 


सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥' ( १०।२। २६)। 


लोक में भी प्रसिद्ध है कि “जाके हृदये सांच० है चाके हृदये आप |! 
सत्य की महिमा से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। मनु का कहना है 
कि सदा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किन्तु ऐसा सत्य न 
बोला जाय जो अग्रिय हो । असत्य मिला प्रिय भी न घोले यद्दी सनातन 
ध्रमं है--सत्यं ब्र यास्रियं त्रयान्न व्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च 
नाजुतं त्रयादेष धमः सनातनः॥' (९।१३८)। आगे 
चलकर वे ही एक जगह. कहते हैं कि जो विद्वान्‌ निःशाङ्ट होकर केवल 
सत्य ही कहत्ता हे, देवतालोग उस से बढ़कर संसार में किसी को भी 
नरही जानते-“यस्य विद्वान्‌ दि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । तस्मान्न 
देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः! ( ८। ९६ )। इसी वात को ध्यान 
में रखकर मालम दोता है गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने कहा है-- 
सत्यमूल सब सुक्रत सुद्दाये; वेद पुराण विदित मनु गाये ।' मनु ने 
तो अवश्य लिखा, पर चेद-पुराणों में भी क्या यह बात याही ह यह 
शङ्का स्वामाविक है । यही नहीं, गोस्वामौजी महाराज एक और जगद 
भी लिखते ह-'धम न दूसर सत्य“ समाना, आगम निगम प्रसिद्ध 
पुराना ।', “नहिं असत्यसम पातकपु्ञा, गिरिसम होहि कि कोटिन 
गुल्ला ।? इत्यादि । इस पर यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक दे कि वेद- 
पुराणों में सचमुच सत्य का कैसा वणन हे। 

गोस्वामीजी तो कोई मूठे. व्यक्ति थे नहीं कि विना आगे-पीछे 
सोचे-सममे ही ये चौपाइयां रगड़ मारी हों । पाठक देखें कि सत्य की 
ह अहिमा किस प्रकार वेदों और पुराणों में भरो पड़ी है। ऋग्वेद? 
ताहे कि.शानवान्‌ मनुष्य इस वात को अच्छी तरह जानता दे 
` `. ` कि असत्य सत्य परस्पर स्पर्धा करते हैं। दोनों में सत्य ही 
। | ` आसान दै। इस के अतिरिक्त भगवान्‌ सबदा सत्य की रक्षा तथा 
अंसत्य का दमन करते हें--सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय सच्चासच्च 
चचसो पस्पघाते | तयोयत्सत्यं यतस्टजीयस्तद्त्सोमो निति हन्त्यसतः 
(ऋ५०सं० अष्ट० ७, मण्डल, १०४, सू० १२) । यजुवद कहता दै-*दप॒वा 
रूपे व्याकरोत्सत्याउते प्रजापतिः। 'अश्रद्धामनृते द्धाच्छुद्धां सत्ये 
प्रजापतिः? ( शु० य० सं० अ० १९, कं ७७) । इस पर उव्वट लिखते 
हे-*दृपचा--उपलभ्य, रूपे सत्यारतयोः । इदं सत्यं, एवंरूपमिदं 
| ` अनतं इति च्याकरोत्‌। व्याकरणं-प्रथक कार्यावस्थानम्‌। कथं 
` ` च्याकरोत्‌.? अश्रद्धा शपरनृते अदधात्‌, अनृतनिमित्तत्वात्‌. ` अश्रद्वायाः । 
| ` द्वामास्तिकं .सत्ये। कः अदधात्‌? प्रजापतिः।' . अर्थात्‌ 
` प्रजापति ने सत्य और मूठ को पूरी तरह देखभालकर दोनों 
` को अलग अलग कर दिया? उन्ददों ने फिर मनुष्यों के हृदय में सत्य 
. ` ऊेलिए भ्रद्धा एवं असत्य के लिए अश्रद्धा प्रकट कर दी । इसी प्रकार 
ड । gr . “अथववेद? की श्रति कहती है कि वरुण ! तुम्दारी तीनों प्रकार के सात- 
|  सात फांस मिम्याभापण करनेबालों को ही वांधे, सत्य वोलनेवाले 

पाश कट जॉय और जो सर्वथा असत्य बोलते दो, 
सैकड़ों पा बांधे जांय ऑर is 

सप्त त्रेघा तिघन्ति विपिता रुशन्तः | 

आ चद्तिःठं झजन्तु ॥ शतेन पाशैरमिघेदि बरुणेन- 
ख हनचक्तः? (अथवे० का० ४, सूक्त १६, मन्त्र ६७) । 
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इस का उपबृंहण इतिहास-पुराणों ने इन शब्दों में किया है 
थे तु सभ्याः सदा ज्ञात्वा तृष्णीं ध्यायन्त आसते । यथाप्राप्तं न त्र॒वते 
ते सेऽनृतवादिनः॥ जानन्न वा ब्रवीशनान्‌ कामाक्कोघादू भयात्तथा । 
सहस्र वारुणान्‌ प।शानात्मनि प्रतिमख्ति॥ तेषां संवत्सरे पूर्णं पाशा 
एकः प्रमुच्यते । तस्मात्सत्येन वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ।।' ( वाल्मी २ 
रामा० उत्तर० सगं ६० के बद का प्र० स० ३, श्लो० ३४-३६, महा० 
सभाः ६८। ७४, ७६ ) | 

डपनिपदों में आता है कि प्रजापति के पुत्र आरुणि सुपर्णय ने अपने. 
पिता के पास जाकर पूछा कि हे भगवन्‌! सव से श्रेष्ठ कोन सी वस्तु है ? 
प्रजापति ने कहा कि पुत्र ! सत्य से ही यहद हवा चलती है, सत्य के बल पर 
ही सुये आकाश में प्रकाशितं होते हैं, सत्य में ही वाणी की प्रतिष्ठा है। 
सभी सत्य के ही बल पर टिके हैं, इसलिए सत्य को ही सर्वोत्तम कहा 
जाता है-'सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि । सत्यं वाचः 
प्रतिष्ठा सत्ये सच प्रतिछितं तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति’ ( नारायणोप- 
निषद्‌ ७९ | १, तेत्तिरोयारण्यक ) । इस क' उपबूंहण पाठक आगे 
चलकर अनेक स्थलों पर इतिह।स-पुराणों के उदाहरण में देखेंगे । 


- “मुण्डकोपनिषद्‌? कहती है कि सत्य का ही विजय होता दे, झूठ का 


नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक माग, जिस से पूणकाम, परम- 
निष्क्राम, आत्माराम ऋषिलोग जाते हैं, सत्य से ही परिपूर्ण है-- 
यह परमत्रह्म परमात्मा का ध्यान परमसत्यस्वरूप ही है--सत्यमेव 
जयते नांनुत सत्येन पन्था ब्रिततो देवयानः ।' यनीक्रमन्त्यषयो ह्याप्त- 
कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌? ( ३।१।६). यह 
श्रति स्वल्प पाठभेद से अन्यत्र भी कितने ही स्थलों पर मिलती . 
है । बदृद:रण्यक उपनिषद्‌? का कहना है कि सत्य ही परमेश्वर है 
इसी सत्यरूपी परमेश्वर ने प्रजापति को और प्रजापति ने देवताओं को 
उत्पन्न किया । इसलिए देवगण सस्य की हो उपासना करते हें-*सत्यं 
ब्रहम, त्रस प्रजापतिं, प्रज,पतिदे वास्ते देवाः सत्यमेवोपासते? 
(५।५।१)।यही उपनिषद्‌ एक दूसरे स्थान पर कहती है कि 
धमं निश्चयंन सत्यस्वरूप दै। इसी से सत्य बोलनेवाले को कहा 
जाता है. कि “यह थमभापण कर रहा है?--'सधम सत्यं चैतत्‌ 
तस्मात्सत्यं बदन्तमाहुधम बदतीति, घर्मं वा यदन्त सत्यं वदतीत्येतः 
द्धच तदुभय भरातः (१।४।१४)। प्रयंण प्रत्यक उपानपद्‌ 
में हो "सत्यं बद?, 'सत्य.न्न प्रमद्तिव्यं! का उपदेश भरा दीखता है। 
क्यों न हो, उपनिषदों का महत्त्व सारा संसार,जो स्वीकार करता है। 

इसी प्रकार पारस्करगृह्मसूत्र” स्नातक के नियमों का विध,न करता 
हुआ «लिखता है कि स्नातक सर्वेदा सत्य बोले, भिथ्या- 
भाषण'न करे- 'सत्यवदूनमेव न? (० २, सूत्र ९)। 
बशिएधमसूत्र' मिथ्य।भ।पण को निन्दा करता हुआ कहता है कि 
कन्या के विपय में असत्य कहने से ४ वान्धवों के, गौ के विपय में 


असत्य कहने से १० बःन्धवों के, घोड़े के विषय भें असत्य बोलने 
से १०० बान्घबों के तथा मनुष्य के विप में मूठ बोलने से हजारों 
बान्धवों के वध करने का पाप लगता है-- कन्याऽनृते हृन्ति 
दश दन्ति ` गवाऽचृते। शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानतेः 
( १६ । २८ ) । ठी+ यही घात गौतम और बौधायनं ने भी कही है। 
( योधायनधमसून्र (१२२६, गौतमधर्मसूत्र १३। ११७ ) । इसी प्रकार 
क भी सत्य दी होते (लिवा कं क 
( पातज्जलयोगद्शंन, साधनप 20220 


| 'द सूत्र ३६ )। 

नेय बेदो में ही र सभी मत 
सर्वोत्तमताप्रतिपादक वचन 

हुई वेदों को व।त; दर के ढेर मिलते 


दे 
पर इतिहास-पुराणों की. इस विषय में केली स्माि, द 


श्रावण कृष्ण & सं० २००६ 


है, उन का विवेचन कैसा मनोरञ्ञलक और आकषक है, यह विपय हम 
अगले अङ्क के लिए रख छोड़ते हैं । 


शास्त्रीय करप्रणाली 
( श्रोमघुसूदन शास्त्री ) 


इस तरह हमारे यहाँ करसम्वन्धी सिद्धान्त थे, जिन से राष्ट्र 
का पोषण, प्रजा का पालन, कृषिःप्रक्रिया का संवर्धन एवं देवता, 
पितृ तथा अतिथि द्वारा क्षेम-कल्याश का साधन शासकवगे करता 
था। इन के सिवा विशेष अवसर पर कुछ विशिष्ट कर लेने के लिए 
शासक को प्रजा के सामने नम्र होना पड़ता था, जसे राष्ट्र पर बाहरी 
शत्रुओं का आक्रमण होने पर सैन्य, आयुध, खादय-सङग्रहः एवं 
यातायात के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। उस अवस्था मं 
भी प्रजा को उत्पांडत करके कर नहीं लिया जाता था, किन्तु अन्य 


कई उपाय करने पड़ते थेषे ऐसा एक सभय मोर्य सम्राट, चन्द्रगुप्त के: 


“समय में आ पड़ा था। उस समय चाणक्य एवं सम्राट्‌ ने प्रजा से 

i प्रणय को मांग पेश की ओर देव-मन्दिरों फे महन्तों से प्रार्थना द्वारा 
` घन प्राप्त किया था। इस फा एकमात्र कारण. था शासकचगे के 

हृदय पर पड़ा हुआ हमारी संस्क्ृति-सभ्यता, आचार एवं धमं का 

अमिट प्रभाव और राज्याभिषेक के समय राजाओं द्वारा छो गयी 

प्रतिज्ञाऐँ । राज्याभिषेक के समय राजा को जो प्रतिज्ञा करनी पड़ती 

थी, उस का प्रतोकरूपेण उद्धरण दिया यहाँ जाता दै.। ऐतरेय ब्राह्मण 

में यतल्ाया गया - है कि “पतेनैन्द्रेण मह्दाभिपेकेण क्षत्रियं शापयित्वा 
अभिषिञ्चेत, स त्रयात्‌ सह श्रद्धया याञ्च रात्रीमजायेऽद्ं याञच 

ग्रेताऽस्मि तदुभयमन्तरेण इष्टापूर्तं मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां 'बुञ्जीथा 


यदि ते द्र्ेम इति ।' अथोत्‌ ओत्रिय लोगों को पले राजा से प्रतिज्ञा ' 


कराना चाहिए कि जिस रात्रि में मैं उत्पन्न हुआ और जिस रात्रि में 

में मरूँगा, उन दोनों के बीच में जो यज्ञभाग एवं वापी, कूप, तालाब 

| आदि का निमौण करने से लोक तथा पुण्य अर्जित करूँगा, उस से 

or तथा आयु एवं प्रजा से वक्चित ददो जाऊं यदि में प्रजा को पीड़ित 
करूँ । राजा श्रद्धापूर्वक यह प्रतिज्ञा करता था। 

महाभारत’ शान्तिपव में बतलाया गया है कि 'प्रतिज्ञां चाभिरो 

हस्व मनसा कर्मणा गिरा । पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ 


यच्चात्र घमं! नीत्युक्तो दण्डनोतिव्यपाश्रयः। तमशङ्कः करिष्यामि स्व 


वंशो न कदाचन ॥' अथोत्‌ पुरोहित पहले. राजा से कहता था कि 

पहले मन, फर्म एवं वाणी से असकृत्‌ प्रतिज्ञा करो, पीछे सिंहासन 

पर आरोहण करो । उस प्रतिज्ञा में उसे कहना पड़ता था कि भौम ब्रह्म 
“अर्थात्‌ भूमि से सम्बन्ध रखनेवाले यावत्पदार्थों का पालन करूंगा | 
राजनीति से कहा गया जो धर्म है, उस का भी निःशङ्क होकर पालन 

' “करूँगा। कभी भी राजनीति के आभ्य को छोड़कर मनमानी नहीं 
'करूँ गा । राजा सममता था कि 'प्रजासु्ख॑ सुखं राज्ञः प्रजानां च हितं 

द्वितम | नात्मप्रियं द्वित॑ राज्ञः प्रजानां तु प्रियं दितम्‌॥' अथोत्‌ मेरा 

. अपना व्यक्तिगत न फोई सुख दै न 
` जेरा सुख दै, प्रजा के दित में ही मेरा दित है। बद समझता था कि 
a ' ब्रह्मा ने मुके प्रजा के नोकर के रूप में ही नियुक्त किया दै, जिस 
` वदले में अपता भाग शति अथोत्‌ चेतनं के 'रूप से लेने का 
अधिकारी हुँ स्वभागश्त्या ; 
` स्वासिरूपस्य पालनाथ हि सर्वदा || स्वामिरूप तो सेरा दुष्टों 
in को बचाने, के कारण है, तत्त्वतः सें प्रजा का दास हूँ । . . 
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सिद्धान्त 


मनुष्य को निजेन में उदास और भय सालस ` पड़ना स्वाभाविक ही 


कोई द्वित। प्रजा के सुख में ही . 


दास्यत्वे प्रजानां चं उपः कृतः। जद्यणा . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi £9 ectio 
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इस के अतिरिक्त कर के।विषय में कुछ और मो नियम इमारे 
शास्त्रों ने निश्चित किये दे, जसे ''वशिष्ठस्मृति' में बतलाया है= 
राजा तु धमंणानुशासन्‌ षष्ठं धनस्य हरेत अन्यत्र च ज्राह्मणात। 
ब्राक्षणो वेदमाढ्यं करोति, आह्षण आपद उद्धरति तस्माद्‌ त्राइमणान्न 
ग्राह्मः । सोमोऽस्य राजा भवति।' अथोत - घमं से एथ्वी का अनुः 
शासन करते हुए राजा को घन का छठा हिस्सा प्रजा से लेना चाहिए 
ब्राह्मण से कर नहीं लेना चाहिए क्योंकि त्राण वेद ( ज्ञान-विज्ञान ) 
को रक्षा करता है ओर सोमयागरूप तपस्या द्वारा राष्ट्र को आपत्तियां 
से वचाता है.। सोम उस त्राण का राजा है। मनु फा भी यही मत 
है—“ञ्रियमाणोप्याददीत न राजा शओत्रियात्करम्‌।' अर्थात्‌ श्रोत्रिय 
वेदपाठी त्राह्मण से राजा को विपत्ति में भी कर नहीं लेना चाहिए। 

आकरस्थान-खनि भ आदि स्थायुक (ठेके) प्रति पर भी कर 
लगाने का वड़ा अच्छा नियम बतलाया गया है। खनिज, स्थायुक, 
वनस्थली ( जङ्गल का विभाग ), पव॑त एवं नदी, जलाशय . आदि के 
लिए कहा हे कि इन के लिए राजा को पूणं अधिकार है। “एष वेधं 
करं कुयोटुचितं चानुवतेयेत्‌।' इन उपरिकथित स्थानों पर जो कर 
वैध हो, उतना लगाना चाहिए । ओचित्य का अनुवर्ते करना 
बहुतै आवश्यक हे। प्रजा का उत्पीड़न न होने पाये, क्‍योंकि रजा 
का अर्थ हः यह है किजो प्रजा का रञ्जन करता हो--राजा 
प्रकृतिरञ्जनात्‌! प्रङ़्ति-प्रजा--को रञ्जन ( प्रसन्न ) करने से 
ही राजा राजा कहलाता हे। अतः “दयावान्‌ अप्रमचश्च 
करान्‌ सम्प्रणयेन्‌ मृदून्‌? । प्रजां पर दया-भाव वनाये रखे, उन का 
शोषण एवं पीडन न करे, प्रमाद न करे, इन्द्रियों के वश में होकर 
विलासिता में डूवकर, मनमानी!'न कर बैठे तथा कोमल होकर करां 
का सम्प्रणयन करके राष्ट्र की श्रीबृद्धि करे। 


इंश्वर-विश्वास से लाभ र 

( श्रीगढ गाधर द्विवेदी.) FR 

एक पक्ष का कहना है--ईश्वर के सम्बन्ध में मनुष्य अनुमान 
क! पर्याप्र दौड़ लगा चुका है। कोई ईश्वर को. कूटस्थया निगुण | 
मानता है, कोई सुण, कोई अवतारी, कोई देव, कोई प्रेत, कोई | 
कुछ और कोई कुछ । असल वात यह है कि मनुष्य समाज-जीत्री ` 
प्राणी है। जब वह समाज मे, जीवों में, रहता दै, तब उसे भय नहीं | 
लगता, क्योंकि कुछ तो वह सामने के प्राणी को अपना सदायक दः 
सममता है और कुछ उस प्रांणी के सामने आत्मविश्‍वास जनात 
है, परन्तु जव वह एकान्त. में, बिल्कुल सुनसान में, एकदम विजन . 
रजनी में, पड़ जाता दै, तब उसे अय मालूम - होता है, उ क्योकि इस ` | 
दशा में उस का न तो कोई सद्दायक रहता है और न' सहायक को | 
देखकर उस का आत्मविश्वास ही स्थिर रहता दै.। समाज-जी “जीबी fs 























है। बस यह्वी भय, यही असहाय अवस्था मनुष्यं के 'अन्तसल को | 
आकुल कर देती है, जिस से बह अपना सजीव और अङ्ुतराफ | 
सम्पन्न साथी खोज लेता है । यदि दुर्वे अन्तस्तल को कोई सारी _ 
न मिले, तो बह डर के मारे अपनी इहलोक की. लीला ह्रीः म रः र Wi 
डाले | एक कहाबत भी प्रसिद्ध है कि भय के मारे जितने आदम 
मरते हैं, उतने सत्यु से नहीं ।? स्वाभाविक स्वार्थी, 

ओर. चरित्रभ्रप्ट मनुष्य इना अ ग 
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रहे । यदि ऐसा कोई माई का लाल हो, यदि कोई ऐसा ऋग्वेद 
'देचनिद्‌?, उपनिषदों का “चाइस्पत्यः या चावीक, रूस का बकुनिन 
या पद्काव का देवसमाजी हो, तो उसे 'साथी? को क्या परवाह? 
कदाचित. यह लिखने को आवश्यकता भी सही फि यह 
भयोत्पन्न “साथी? ही इश्वर; ब्रह्म, देवता, देवी, पितर 
प्रेत, पीर, पिशाच आदि आदि कहलाता है। ईश्वर को न माननेवाला 
नास्तिक और “असत्यभापो' जैसे बुरे शब्दों से पुकारा जाता है, किन्तु 
बहुत पुराने समय में यह वात नहीं थी । 
“हमारे यहाँ के छः शास्त्रों में से मीमांसा और सांख्य ईश्वर का 
 खण्दन करते हैं । वैशेषिक ओर न्याय भी खुलकर ईश्वर का समथन 
“नहीं करते । ऋग्वेद में ईश्वर को न माननेवाले को 'देवनिद्‌? ओर 
उपनिषदों में 'वादस्पत्य/ अवश्य कहा गया हे, परन्तु मह॒पि . मन ने 
चेद न माननेवाले को ही “नास्तिक' कहा हें--ईश्वर को न माननेवाले 
` को नहीँ । 'सिद्वान्तक्रौसुदी? में भट्टोजी दीक्षित ने परलोक न माननेवाले 
को नास्तिक कहा है-इश्चरद्रोद्दो को नहीं । दो, गीता अवश्य उसे ही 
नास्तिक कहती है, जो रूष्टि को निरीश्वर मानता हं । जो हो, परन्तु 
संसार सें सदा से ईश्वर-द्रोही चले आये हँ ओर आज़ भी ससार के 
अधिकांश मनष्य ईश्वर नहीं मानते । चोन, जापान, कोरिया, सङ्गो 
._ छिया, तिब्बत; सिकिम, भूटान, स्याम, वमा, लङ्का, उच इरट-इण्डीज 
अर ब्रिटिश इंस्ट-इरडीज फे अधिकांश मनष्य ईश्वर को नहीं सानते। 
` ` तुकिस्तान में भी ईश्वर न नाननेवाले मनुष्य हें ।रूस से तो ईश्वर 
` का जनाजा ही निकाल डाला गया है। सारा . दुनिया के पदार्थविज्ञान 
झगा साइन्स जाननेंवाल अधिकांश विद्वान्‌ इश्वर को नहीं मानते | 
„ ` जैनियों, वोद्ों, चार्वाकों ओर देवसमाजियों के अतिरिक्त भारतचप 


| म्ररतवपंमेंतोक्या, संसार भर फे. ईर्बरवादियों में प्रतिशत ९९ 
' प्रसष्य ऐसे हें, जो चस्तुतः ईश्वर को नहीं मानते-केवल जवानी 
` इश्वर के मक्त हैं । केसे? सुनिये- 
| ` “्यामने खड़े एक कान्सूटेवल को देखकर ईश्वर-वादी चोरी नहीं 
| | करता और इंश्वर को घट-घटःच्य'पी, सत्यरूप या “सत्यं रावं 
मुन्दरम' जानकर भी दिनभर में १७ यार झूठ हाँकता है । क्या 
. | सूट वोलनेचाला कभी सच्चा ईश्वर-वादी दो सकता है. ? क्या प्रतिशत 
` ९९ इंश्व॒र्वादी मूठ नहीं योलते ? -साढ़े निन्यानवे भी यदि झूठ चोलते 
` दां, तोआशश्‍शचय नहीं | इसी ब्यवहार को दिन-रात दखकर कह: जाता 
5 है कि संसार में सच्चे इंश्वरवादी नाममात्र के हैँ | संसार में -सव से 
i ` ` अधिक इसवरवादी हिन्दुस्तानी ही इ, क्‍योंकि शायद ' विश्वभर में 
आ घक भीरु इन दिनों ये दी द्वो रदे. हैं । रत्यु से जितने हिन्दुस्तानी 
शेषतः हिन्दू डरते हैं, शायद उतनी संसार की कोई भी मन्तप्यजाति 
नहीं? ` गान्धी की यह उक्त है.। इस भीरुता का ही 
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“इस सम्बन्ध द , देया नहीं 


2, 


अर वास्तव में इश्वर है भो या नहीं | 


NS 


सिद्धान्त . 


* मं ऐसे लाखों मनप्य हैं जो ईश्वर का अ्रस्तित्व स्वीकार नहीं ऋरते। 


› देवों और भक्तों के नाम पर हिन्दुओं में. 


भो पर्याप मत-ढेघ है. कि स्रष्टिरचना में ईश्वर [ 
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सारी युक्तियों को स्व० म० म० पं० रामावतार रासी एस. ए.. 
के 'परमाथ-दशन' के एक ही पद्य ने धूलि में मिला दने की चेष्टा का 
है। बह पद्म है-प्रक़्तिनियतेपा हि स्वयम्भूत्र ह्यरूपिणी । ियस्ये 
चेतनापेक्षा नियतेस्त्बनपेच्षता |? अथोत्‌ यह ब्रक्माएड, प्रकृति या ख्ांष्ट 
नियत या स्वभावतः निश्चितपथारूढ़ है, स्वयमुत्पज्न है ओर त्रह्मरूपिणी 
या व्यापिका है । इस का कर्ता कोई नहीं हे। इस की रचना भ 
इश्वर आदि चेतन की अपेक्षा नहीं है, क्‍योंकि किसी नियम्य या 
सद्घालनीय वस्तु में नियामक या चेतन की आवश्यकता होती 
नियति सें नहीं । जैसे प्रथिवी पर जल छोड़ देने से चह आप ही वह 
जावा है, उस -में नियन्त! की आवश्यकता नहीं हे, जल-गति नियति 
है.। गुलाब के फूल में रक्तिमा ओर “सोन्द्यं होना स्वयमेच नियति 
है, उस सें नियन्ता या रचयिता की आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि वह 
नियम्य नहीं है | इसी तरह ग्रतिदिन हज़ारों ऐसे श्लेप्मज, ऊप्मज 
और स्थावर जीव स्वयमेच उत्पन्न या असिव्यक्त होते ह, जो अनियम्य 
हैं, जिन की सुटि या अभिव्यक्ति में चेतन की. अपेक्षा नहीं । प्रकृति 
या सप्टि भी इसी प्रकार अभिव्यक्त ओर अनियम्य दे.। उस का कतो 


कोई नहीं । यदि सूष्टि का कोई कत्त होता,:तो उसे अवश्य ही किसी 


ने देखा होता और यदि अन्धविश्वास करके स्रप्टि का कोई कर्ता 
मान लिया जाय, तो उस कत्ता का भी कोई कत्ता अवश्य ही मानना 
पड़ेगः । इस तरह अनवस्था-दोप हो जायगा । 

. “ईश्वर स्रष्टि का पिता भी नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के लिए. 
एक माता की आवश्यकता हे, क्‍योंकि मता. के विना पिता उत्पत्ति 
नहीं कर सकता । सो, ऐसी माता का नितान्त अभाव देखा जाता है। 
यदि ईश्वर नाम का कोई असम्भव पिता और ईश्वरी नाम की कोडे: 
असम्भवी माता मान ली जाय, तो वे उसी तरह. एक ही तरह की 
वस्तु उत्पन्न करेंगे, जिस तरह आम का ,वीज एक हं तरह की वस्तु, 
आम ही. उत्पन्न करता है--आम आर इमली, दो वस्तुएं नहीं। 
इसलिए इश्वर ओर इश्वरी का जड़ और चेतन अ.दि विभिन्‍न 
वस्तुएं उत्पन्न करना असस्भव है.। इश्वर कुछ कर भी नहीं सकता, 
क्योंकि वह अशरोरी है ओर विदा शरीर के. प्रगति ही नहीं हो. 
सकती । इस तरह इश्चर शक्तिमान, दयाल ओर न्यायकर्ता आदि 
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चिना मस्तिष्क, हृदय, वद्धि और शरीर 
के शक्तिमत्त्व, दयाछुत्व आर न्यायकतृत्व सम्भव नहीं हैँ । इसी त्तरह 
इश्वर का सोचना, देखना, सुनना, कहना आदि. सब असम्भव है। 
भीरु धामिक जो यहद कहता दे कि इश्वर ने कह  दियर--असमान 
बन गया, इश्वर ने विचार किया--वेद्‌, कुरान या याइब्रिल॒ वन गया, 
सो सव लड़कों की सी यते हैं । इंश्वरसी एक असम्भव, अनहोनी 
श्रौर अनदेखी वस्तु के नाम पर मूठ-भूठ सन्त्र, शलोक, आयत और 
स्टंजा रचःरचकर लोगों न मनुष्य-समाज को कितना श्रान्त बनाया 
है ? वास्तव में यह बड़ा ही लोम-दपण काण्ड है। लाख ' माथा-पच्ची 
करने पर भी जिस इश्वर को किसी भी . साइन्सवाल, तार्किक, युक्ति- 
वादी और विद्वान ने किसी भी प्रमाण, तके, विवेक, विवेचन, युक्ति | 
अर उपाय से आजतक सिद्ध या प्रत्यक्ष नहीं किया, उसं' के नाम पर . 
इतना ऊघम--उत्पात, इतना पाप-पा्ण्ड, इतनी प्रवन्ध-पुस्तक, इतने ` 
गिर्जाघरमसजिदें और मन्दिर, सम्पत्ति और शक्ति का इतना - ध्वंस- 

प्रध्वंस !! इतना करने-पर यदि मनुष्य चिरद्रिद्र, अशान्त; कलहः `` 
प्रिय, भ्रान्त, मूखर दुःखी रहे, तो आश्चय की :क्या. वात ?. यदि: 


यहाँ लिखा जाय कि 'पीत्वा मोहमर्यी प्रमादमदिसं उन्मत्तमू्त जगत्‌” `| | 
तो क्या _ अनुचित ?” बस कुछ अङ्ग जी पंढ़ें-लिखें इन दिनों ऐसी ही... - 


युक्तियाँ दिया करते हैं 


तो क्या. सचमुच भ्रोकृष्ण, शाक्कराचाय, काइस्ट और गःन्घी अ्रौन्‍्त 
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“हैं ? क्या. प्रतिदिन और प्रतिक्षण कोटि-कोटि सज्जन ओर मनीपी 
मेघ-मन्द्र ध्वनि से जो ईश्वर की पुकार लगाते हैं, वह निरथेक है! 
क्या ईश्वर अ काश-कुसुमबत्‌ असम्भव और व्यथे है ? एक कहावत 
है--'इंश्वर की वात इंश्वर ही ज.ने! | इसलिए यहाँ हम अधिक कुछ 
लिखने में असमर्थ हैं । इम अनीश्वरवादियों की तरह शास्त्राथं करने 
के लिए दस-पाँच हजार रुपयों की बाजी रखने में भी अशक्त हैं, 
परन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं कि इश्वर को मानने से मद्दालाभ 
है । वह अशरणों का शरण है, वुढ़िया को लकुटिया है, डूबते का: 

हारा है, दरिद्रों की चिन्तामणि है, भ्रान्तों का भुवतारा है | वह 
अमानिशा की ज्योति है और भवसागर-सन्त्रस्तों का सम्बल है। 
मनुष्य कितना भी अधीर हो, चञ्चल हो, संसार के थपेड़े खाकर 
मरणासन्न हो गया हो, परन्तु इश्वर की याद आते हो वह सवल- 
सतेज हो जाता है। अपने मकान में प्रचण्ड ज्वज्ला धधक रही हो, 
प्रलयकालीन तूफान उठ खड़ा हो, प्रखर ज्वालामुखी हुहुकार मचाये 
इए हो, मह सागर का वड्वानल लुब्ध हो उठा हो, जहाज सांगर 
के अथाह गर्भ में बिलीन होसेबाला हो, भोपण भूकम्प हो रहा हो, 
उन समय इश्वर का सर्वशक्तिमान्‌ नांम सलुष्य में अनन्त विक्रम 
ओर विशव-विजयी प्रताप भर देता दै और वह इन आपद,ओं को 
देखकर प्रह्माद की भांति हँसने और खेलने-कूदने लगतः है। इश्वर 
क्या. ही एक विलक्षण शक्ति है कि वह भय को लेकर निर्भीता, रोग 
को लेकर नीरोगिता, दु:ख को लेकर आनन्द, चञ्जलता को. लेकर 
शान्ति और मरण.को लेकर जीवन प्रदान करता है। इसलिंए संसार 
में चडे-बड़े महापुरुषों के दिमाग उस पर फिदा हैं । क्या ही गजब की 
यात है. कि मनुष्य अपना सारा दु।ख-दारिदय,  झङ्झटःप्रपञच, .पाप- 
ताप और कुंकमे-कुवांसुचा इश्वर के ऊपर फक देता हे. कृष्णाप्रंण कर 
नसा है ओर प्रतिक्षण अपने नाथ से; सवंशाक्तिमान्‌ ईश्वर से, 
सरलता और सुन्दरता, प्रतिभा ओर चचस्व प्राप्त करता रहता है। 
इसीलिए अन्यान्य भक्तों की तरह हंमारा भी विश्वास है कि “यदि 
भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्द्सोन्द्रा बिलुठठु चरणा।च्जे मोक्ष-साम्राज्य- 
-लच्सीः |” किन्तु हाँ, इश्वर-सिद्धि में थियासोफिस्टों को एक युक्ति तो 
अकाटयसी है । वे कहते हैं-- दिन फे वाद रत ओर रत के चाद 
दिन अथथा जाडे के वाद गर्मी और गर्मी के ब्राद चरस त एवं 
ऋष्णपक्ष फे वाद शुक्लपक्त ओर शुक्लपच्त के वाद कष्णपक्च : का आना 
देखकर मालूम पड़ता है कि सारे विश्व में एक अखण्ड नियम काम 
कर रहा दै और यह नियम वुद्धिप बं तथा सुब्यवस्थित रूप से नियत 
क्रिया हुआ दिखाई देता है। जिस में यद नियम वन.ने फी बुद्धि हद्‌ 
या जिस में यह बुद्धिपर्वेकता दै, बदी इस चिश्व- का नियामक है, 
' बही ईश्वर दै और उस के विनां इस संसार का एक तिनफा भी नहीं | 
ड्रिल सकता । यदि वह नियामक ग्रसु न न. रद्दे, तो सारे संसार को 
` य्रचस्था हो नष्ट हो ज य और सदा महाप्रलय चना रहे।” युक्ति तो 
बड़ी सुन्दर दै और इसी युक्ति से कायल होकर अगणित व्यक्ति “रामः 
शुन! की तरह किसी चुन में सस्त रहते है। 20 । 


॥ 
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वूपनिपत्सु" पहले इन्हीं शब्दों पर विचार किया जाय । 'उपनिपत्सु! बहुबचन | 
है, क्योंकि तीन गुणानुसार तीन प्रक'र के उपनिषद्‌ ज्ञान को शिक्षा _ | 
देते हैं । केवल ब्रह्म ही है ओर $छ नहीं उपनिषद या वेदान्त की “ 
यही शिक्षा है कर्मकाएड का विपय वेदों में दै, उस के लिए गीता | 
कहती है निस्त्रेगुण्यो भवाज्जुन” । तीनों गुणों स अतीत हुए चिना | 
ज्ञानप्राप्ति नहीं हो सकती। इसक्षिए श्रोभरावान्‌ ने वेद न कहकर. ' | 
वेदान्त का उपदेश दिया । केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं इस को | 
जानना है, सन में भलो प्रकार वैठाना दै। अजुन कता. है 
“शाधि मां तां प्रपन्नम्‌? और भगवान्‌ भी उस के साथ एक दी स्थ॑ | 
परः विराजमान हैं। उपनिषदू की विद्या गुरु-शिष्य के अत्यन्त निकट | 
सम्वन्ध हुए विना नहीं मिल्लती, यह सीना-चक्षीचा विद्या है । मानसिक - ` 
स्तर गुरु और शिष्प्र दोनों के विशेषरूप स सम्बद्ध दोना आवश्यक . ` 
हे । अधिकार का प्रशन भी उपनिपदू-शिक्षा के लिए बहुत महत्व का | 
है। जैसे अञ्जन शरणापन्न.द्दोता दै, वैसे दी श्रंभगवान्‌ भी कहते ' | 
हैं--“पाण्डवानां धनज्जयः?। मानों यह “तत्त्वमसि” महावाक्य का | 
प्रतीक ददै. । महात्राक्य तो जच को ऊपर उठा$र उस के अकृत स्वरूप ` | 
का दर्शन कर'ता है और श्रीमगवान्‌ अपने को अजुन का रूप वतलाते 
हैँ । दोनों में अभिन्नता दशांयी जाती है। | Ne Jd 

उर्पानपदू निर्गुण-डपासना'. यतल्लाते हैं । पूर्वमीमांसा में जैसे घर्म | 
जिज्ञासा का विषय है तो उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ वेदान्त में ब्रम ' | 
जिज्ञासा की वात है। पूर्वमीमांसा धर्म या कमे बतलाती दै तो उत्तर | 
मीमांसा ज्ञान करी शिक्षा देती है।.प्रथम कां विपय कमे दै और दूसरे ' | 
का विपथ ब्रहम । कर्म वही है ओो घ्म से निश्चित दोंता है ' इतनी _ 
चात बिशेष ध्यान देने योग्य दे कि गीता में ज्ञान का उपद्रा ता. हे. 
ही, उछ से बढ़कर मुख्य उपदेश ज्ञानयोग का.दै। वैसे ही अहिसों। | | 
दया, यज्ञ आदि कर्मों का उपदेश है, परन्तु मुख्य उपदेश, कमयोग | 
का है न फि फेल कर्म का हो । इस बात के भददत्त्व को ध्यान में न | 
रखने से गीता-महिमा की अवहेलना दो जाती है।इस के अतिरिक्त | 
यह भी ध्यान देने की बात है कि गोतोपदेशा सुनकर तुरत दी अजुन | 
अज्ञानी नहीं हो गया * ज्ञानियों में ओमगयान ज्ञान दोते हुए भी आर | 
शज्जुन को उन्हीं से उपदेश भो मिला, फिर भी उसे यददी कहा गया क्रि. ` 
कालान्तर में तत्त्ववेत्ताआां की सेवा ओर परिप्रश्न सेससेञ्ञानकी' | 
उपलब्धि होगी ? 'अञ्जुन को अभी कई स्तर पारकर उठना हे १3 

इस प्रकार गीता में अद्वैतसिद्धात्त और निश ण ब्रह्म का उपदेश. ` ` 
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यह स्थिति प्राप्त होती दै, उन का» कर्म होता है -ब्यानेः ) Rh 
पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना” ( १३। २५) यही 'इ ह 
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20 83% 20 7४२६ MN Cit ORS 26 आरा का उपासक है। आगे “ब्रह्मविद्यायां” शब्द र 
८५ .. : , (ओजीवनशक्वरजी याज्ञिक एम्‌. ए., एल-एल. बी. ) है । यहद सगणं जद्म की. उपासना है | इसी को ' 
’; 72 RE MR [i ` कहां गया. दे। सालय को, शिक्षा है | के 
कं ` ` - ` आहारमा ` ` ` `` करने हुए बारां आ कराता है चोर 
| `, दो को न्क रि भर चले गई जय क. एण के नए गाना किला 
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` अतिरिक्त ओः कोई पदार्थ उसे जान नहीं पढ़ता। अद्तमाव में 
निमग्न है। उस के लिए ब्रह्म हो जरक्ष है। शक्ति ओर शक्तिमान 
पृणरूपेण अभिन्न हैं। दूसरा आदमी वाहन पर निश्चिन्त येठा है, 
परन्तु वाहन के रातिमान्‌ होने से वह मागं कटता. देखता दै और 
चलतो गाड़ी का भी अनुभव करता हे । स्वयं न चलते हुए भी वाहन 
का चालक है । पुरुष-प्रकृति का ऐसा सम्वन्ध जो देखता है, वइ सांख्य- 
योगी हे और उस का सिद्धान्त हे इ तात का। जो निगुण ब्रह्म की 
उपासना के अधिकारी नहीं और जिनको पुरुप तथा प्रकृति दोनों ही 
. जगत्‌. में प्रतीत होते हैं, उन के लिए सांख्य और द्वैताद्वौत का सिद्धान्त 
अनुकूल हे । इसी सिद्धान्त के द्वारा गीता उन को परमपद की प्रापि 

का माग प्रशस्त करती है। 
अब “योगरास्त्रे? का विचार कीजिये । योगशास्त्र में ईश्वर को 
पुरुषविशेष माना गया है, सिद्धान्त इस का द्वौत कद्दा जा सकता है| 
 साँख्ययोगी तो बगन्‌ के अनन्त व्यापारों का पर्यवसान ए प्रकृति 
में कर लेता है.। परन्तु जिन की अबस्था ऐसी है--“बहुशाखा ह्यनन्ताश्व 
'बुद्धयो5व्यवसायिनाम, ” ( २। ४१ ), उन के लिए योगाभ्यास द्वारा 
अपने मन को स्थिर करना है। '्षप्त, विक्षिप्त आदि जो मन की 
. अबस्याए हैं, उन से त्राण पाकर एकाग्रता का अभ्यास करना है। 
. ` गोता ने उन के लिए कम में प्रवृत्त रहते हुए भी ऐसे कौशल से कर्म 
करने को शिज्ञा दी है कि कर्म को स्वरूपतः छोड़े बिना हा अत्ता 
की स्थिति प्राप्त हो जाय। ओर शास्त्र तो सुकमं, अकर्म, विकर्म या 
कहिए पाप-पुण्य का विवेचन करते हैं और कार्य या धर्म का 
निश्चय करके विधि-निपेध को व्याख्या करते हैं। गीता अधिक 
| मदरत्व देती हैकम करने के कोशल पर न कि कर्म के वर्गीकरण 
पर्‌ अर्थात्‌ कमयोग द्वारा परमपदलाभ का मार्ग बताती है। 
| _पूवमीमांसक, जो घम के विषय में जिज्ञासु हैं, उन ३ लिए झी गोवा 
ग्ररास्त साग दिखाती है ओर कम करते हुए भी उन के लिए ऐसी 

| ्यवस्था कर देती हे कि वे वन्धन में न पड़ सकें। 


| 
a 


यहाँ इतना और कहना उचित होगा कि दवत, ताद्वत और 
. ` अद्दतबादी समी के लिए गीता पथप्रदशंफ है तो उस को सर्वशाख- 
रे डे 


. मयी कहना क है। परन्तु इस स थी बड़ी विशेषता गीता को 
|... यह है कि यदि द्वोत से अद्वंत में जाने का साधनक्रम माना जाय, 
. तो गीता उस को स्वाकार करती दै और साथ साथ अपने अपने स्तर 


BR | ही सीधे उठकर परमपद का प्राप्ति करा देती हे आर यह एक 


बढ़ी धारी बात है जो गीता की महिमा बढ़ा देती है। अहम तो 
द्वत, द्व ताइ त अर अद्व त से भी परे और विलक्षण है, ये सब तो 
. साघनहेसाध्य तो इन सब से अतीत है। और गीता उसो अतीत 
| को लस्य बतलाती दै। आत्मयोग, सांख्ययोग और कर्मयोग की 
शिक्षा देकर सब शास्त्र और सब सिद्वान्तों के अनुयायियों के लिए 
` ` ` परमप bp दर की व्यवस्था है, चाहे वे क्रमोन्नति से उसे उपलब्ध करे 
` ` या अपने स्वर से सीघे उठकर वहाँ पहुँचें। दाँ, योग का अवलम्य 
| चस्य करना होगा । गीता को यद्दी सब से बड़ी विशेषता है। उस में 
` सब शास्त्रों का समावेश और समन्वय हे और सत्र प्रकार के सिद्धान्ती 


या साघकों को समान स्थिति की अन्त में प्राप्ति की युक्ति बतलायी 
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सिद्धान्त 


श्रावण कृष्ण & सं० २००६ 


अभी दर त, ह ताहइ त और अद्वेत में अधिकार या रुचि न हो और 


विशिष्टाइ त का सिद्धान्त मान्य हो, उस के लिए संवादरूप से कहा 
गया उपदेश लाभदायक है। उसे मूर्तिपूजा .विशेष विधि से करने 
से सिद्धि मिल्लेगी गीता ने ऐसों की सूचना दो हे--“अन्ये त्वेवम-- 
जानन्तः भ्रत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव सृत्युं श्रतिपरायणा: ।? 
( १३-२४ )। वे श्रवण के अधिकारी हैं और उस से ही उन का 
कल्याण होगा | उन की बुद्धि नाना पदार्थों में फंसी हुई रहती है। 
प्रकति को एकरूप से न देखकर वे इस के वैचित्र्य से मोहित है। 
तो उन के लिए यह शिक्षा है कि सृष्टि में ही अनन्त, अनादि और 
अरूप के दशन करें । यदि वे आग्रह. करें कि स्ट का आरम्भ बताओ 
तो उत्तर हे कि चक्रघत्‌ है, चाहे जहाँ से आरम्भ मानो । सृष्टि, स्थिति 
ओर लय चक्रवत्‌ धूमते हें । यदि सृष्टि का काल पछे तो अनादि 
उत्तर है । यदि देश, काल के अतिरिक्त वस्तुपरिच्छेदे की बात कहें. 
तो सभी रूप परमात्म) के हैं. ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उस का 
कोई रूप नहीं है ओर है तो सभी रूप उसी के हें। अन्तिम ध्येय 
चारों प्रकार के साथकों झा एक हो दो जाता है। दृश्य जगत्‌ से 
जो प्रश्न आरम्भ करता है उस को अनादि, अनन्त और अरूप का 
दशन जगत्‌ द्वारा ही करना चाहिए । किसी भी वस्तु पर दृष्टि पड़े, 
उसी में भगवान्‌ की बिभुति ओर उन्हं के रूप का दर्शन करे | 

इस प्रकार गीता में सभी शास्त्र, सभा सिद्धान्तों का समावेश है 
आर सब के लिए योग का आश्रय लेकर परमपद तक पहुंचने की युक्ति 
बतलायी गयी हे। विरिष्टाद्वेत-सिद्धान्तबालों के लिए संवाद हे ओर 
वे वी भक्तों में आत्तं हैं। इंतवादी जिज्ञासु हैं 


को उपासना या भहूमविद्या का विधान हे और'जो अद्गौतवादी हें 
वे ही ज्ञानी भक्त हें । उन के लिए निगुण त्रहम की उपासना य 
अध्यात्मयोग हँ। गीता को सर्वशास्त्रमयी और सब श्रकार के: 
अधिकारियों के लिए उपादेय ब॒तञ्ञाना पुष्पिका का प्रयोजन है । 


शुभ सन्देश 


पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि परलोकविद्याविपयक- 


बिस लेखमाला के प्रकाशन का हमने पहले आश्वासन दिया था- « 


भोर हमारे विज्ञ पाठक जिसकी बहुत दिनों से उस््णठापूक 
प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान्‌ को कृपा से उस का प्रारम्भ आगामी. 
अडक से होने जा रहा है।_ सम्पादक | 


Pn Do 


; 


५ हे f 


; उन के लिए योग- - 
शास्त्र हे, द्व ताद्ने तवादी अर्थाथी हैं और उन के लिए सगुण ब्रहम 
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जयति रघुवंशतिलकः कोशल्या&दयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ : हि 
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श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज का शुभ. आदंश 
समय समंय पर परिस्थितियां श्रत्यन्त गम्भीर हो जाती हैं, आपस में दी 
फूट और वैमनस्य हो जाता दै, साथी टूट जाते हैं, पत्र-पत्रिकाएँ भी खतरे 
में पड़ जाती हैं, सद्दायताश्रों के स्रोत सूस जाते हैं, सक्र ओर अंधेरा दी थ्रंघेरा. 
दिखायी देता है। ऐसे समय पर सिवा भगवान्‌ के कोई सहारा नहीं रद 
जाता । अतः हम समी धार्मिक, राजनोतिक संस्थाग्रों तथा आस्तिको, समन्तो, 
विद्वानों, छात्रों एवं सद्शहर्थों से ्रनुरोष करते हैं कि पूजा-पाठ, अभिपेक, यश, 
सङ्कीतेन आदि द्वारा धमं की जय और श्रधर्म के नाश के लिए - अशरणशरण, 
` अ्रकारणकरुण, करुणावरुणालय भगवान्‌ से प्रार्थना करें | काशी, अयोध्या, 
बृन्दावन आदि स्थानों के वैदिकों-विद्वानों को सब्राधिक ध्यान देना चादिए। 
आगामी दो महीनों तक लगात.र अ.र\घनाए होनी चाहिएं। श्रीभग- 
वान्‌ की प्रार्थना से ही अवतक घमसह्व का कार्ये वृद्धि को प्राप्त हो रहा 
है ।. सम्पूर्ण सफलताओं का एकमात्र कारण भगवक्मार्थेना ही दै। 
मद्दात्माओ्रों, सन्तों, विद्वानों, छात्रों तथा ्रास्तिक सदूणहस्थां ने यज्ञ, तप, ब्रत 
आदि द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना धर्मसङ्घ के सङ्कल्प से की दै। अभो बहुत कुछ 
कार्य सम्पन्न करना शेष है। गोइत्यात्रन्दो बहुत अंशों में हुई, परन्तु अब भी 
-गोवध पर्यास मात्रा में चल रहा है | हिन्दूकोडमिल भी अभी निमूल नहीं 
हुआ । अग्तजातीय विवाह कातून भी ब्रन ' गया | सरकार को धर्मविरोधिनी 
नीति ज्यों की त्यों जारी है। यद्यपि धार्भिक संस्थाओं, हिम्दूकोडविरोधी समिति, | । 
मदिलासछ्ल एबं रामराज्यपरिपद्‌ श्रादि राजनोतिक संस्याओ्रों द्वारा मी : प्रयत्न 
चल रहा है, तयापि हमलोगों का पूर्ण विश्वास भगवत्माथनाओं, अनुष्ठानों पर 
ही हे | उनके बिना स्र कागजी घोड़े, हवाई किले से अतिरिक्त कुछ नहीं 
ठहरेंगे । विशेषतः भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा तकं अन्नपूर्णा रादि में 
` दोनेबाले अनुष्ठानों पर पूणं ध्यान दिया जाय। | 
` धर्मसज्च, ध्मबोरदल, महिलासञ्च, रामराज्यपरिपद्‌ के कायकर्ताओं को 
सावधानी से अपना सञ्चटन इक बनाना चादिए.। शीघ्र दी उन्हें अत्यावश्यक 


४ ठोस कार्य करने पढेंगे। अधिकाधिक शाखाएँ और सदस्य. बनाने चाहिए । पक्त दो. bo 
"` सहायकों को अपनी रुचि से भामाशाद बनकर कार्यमार लेना चाहिए। 'यदि विभ्रम का अभाव था । 'तम' का व्यवहार कष्ण की रात्रियों क 
सरकार ने.किसी तरह गोवघ को पूर्ण बन्द और धमेविरोधी हिन्दूकोड सिवा कहदी भी पुरुषों में न था। “रज' शब्द भी रजस्वलां केरज म. . 

आंदि कानूनों को रद न किया, तो आन्दोलन करना पड़ सकता:हैं. दी रुक्त होता था,. मलुष्यों में रजोगुण का अमाव |दी:या.। ' 5 द Er 

अथवा चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है | इस साल आवणःमादों भं दिल्ली: भी आतपत्रों (छत्रो) या यतियों के दा में हो देखा जाता था, का: 5 

में स्थिर निवासं है । जो कार्यकर्ता चाहे श्रावण शुक्ल में दिल्ली भरा सकते हैं। | कीः 

यहां धार्मिक, राजनीतिक प्रश्नोत्तर और शिक्षण का कार्यक्रम हो सफेगा,' . FA 

: आध्यात्मिक चचा तो चलती हो दे। oe | श 5 

5 ` . रामराज्य की स्थापना से ही विश्वशान्ति | a 

5 ८ =... (श्रीस्वामी करपात्रीजी) . . त र 
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रूप में कौशल्या अम्बा के मङ्गलमय ्रोङ्क में प्रकट हुए ये । भगवान्‌. .. र 


रामचन्द्र, अनन्त, अद्भुत, कल्याण गुंणगणों के आगार थे। उनके | 
शासनकाल में प्रजा सुखी, धर्मनिष्ठ और दम्भविद्दीन थी। भय, 
शोक आर रोग का नासतंक न था--वरनाश्रम निज निज घरम, | 
निरत वेदपथ लोग | चलहिं सदा पावहिं सुखहिँ, नहिं भय शोक | 
न रोग ।” यद्यपि रामराज्य £ लाख वषं पूर्व था, तथापि उस की | 
विशेषताओं के कारण आज भी उस की प्रशांसा की जाती ह| 
आवालबृद्ध-'दैहिक ` दैविक भौतिक तापा, रामराज्य नहिं काहुंहि 
व्यापा? इस चोपाई को जानते हैं। वुड़े बड़े ओजस्वी, तेजस्वी शासक | 
हुए, पर सीतापति रामचन्द्र के समान अनन्तकोऱित्रह्माण्ड मे चतो | 
कोई हुआ और न होगा। मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के | 
शासनकाल में सभी बृत्त सुन्दर पत्र, पुष्प, फल, पल्लवों से सुशोभित | 
रहते थे, पृथिवी अनन्त धनधान्य से सम्पन्न थी, ्राणियों के जीवन | 


-* 


` पुत्र, पौत्र, प्रपोत्न आदि परिवारों से सनाथ थे.। कुटुश्‍्बियोँ में रोगो | 


का आक्रमण भी नहों दोता.या । अफालंमरण होता ही नहीं था। | 
शलभ, मूषंक, अतितृष्टि, अनावृष्टि आदि का लेरामात्र ओ मय न ' | 
था । वयरु न कर काहू सन कोई” परस्पर वैर न होने से वेरिभांब | 
का अभाव ही था। रामराज्य सदा ही निष्कण्टक रदा, समस्त | 
राष्ट्र ऋषियों, झुनियों तथा धर्मनिष्ठ हष्ट-युष्ट रम्य सणिरत्वादिमूषित | 

सत्पुरुषों से भूषित था त्रीहि, यब आदि सस्याँ से परिपूरित ्षे्रांसे । 
युक्त तथा प्रभूत स्वस्थ मनुष्यों और गोधनों से सुशोभित अयोध्या | | 
का सांम्राज्य अद्वितीय ही था। नाना देवमन्दिरों तथा ससृद्धियों से : 
माम शोमा पा रहे थे। शोभन पुष्पों से युक्त - बड़े कृत्रिम उद्यारों स. घ 
से युक्त नानाप्रकार के वृक्ष थे । कमलकमलिनी | | 
से युक्त सरोवर निराली ही शोमा बढ़ाते ये! | 
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था, प्राणियों के चन्धन की कोई चचो न थी । खली में ही स्नेददत्याग 
था। ब्रा्ण चेद्शास्त्रों के ज्ञाता एवं त्याग, तप आद गुणा स 
सम्पन्न थे । चत्रियों में ओज, तेज, बल ओर वीये का आधिक्य 
था, वे शत्रुओं से राष्ट्र की रना किया करते थे। चश्य अनन्त 
धन-वान्यसम्पन्न थे । चे अपनी पूजी से देश, घसं आर गरावा 
की सेबा किया करते थे। शूद्र शिल्पनिए ऑर सेवापरायण थ। 
कूपक बड़े ही सुन्दर ओर बलवान होते थे । गाये दूथचाली दती था | 
एसे सुन्दर राज्य भें आसीन होकर श्रोरामचन्द्रजी प्रजां का 
पालन करते थे। उन के शुपचर नियम से समस्त राष्ट्र को 

_ आवनाएँ. जानने के लिए प्रयत्तशील रहते थे । एक दिन शुमचर सुनते 
हें कि कोई एक सगलोचना युवती अत्यन्त दपं से अपने स्तनन्धय 
पुन्न से कहत है. कि पुत्र ! अतिमनोहर मेरे स्तन्य ( दुग्ध ) को खून 
पान कर लो। अब यह पयोघरपान दुलभ दो जायगा, क्योंकि 
अयोध्यानाथ, नीलाम्युजश्य मल रामचन्द्र की पुरी म जन्म ग्रहण 
फरके फिर प्राणियों का जन्म नहीं होता । अतः जिस का जन्म दवी न 
होराः) बह पयोधरपान केसे करेगा ? और जो प्राणी श्रीरामचन्द्र का स्म- 
रण आर ध्यान करेगे, उन के लिए भी यद्द्‌ पयःपान दुल्भ दी दोगा ।' 
वास्तव में दुलंस होगा, क्योंकि भगवान की मधुर मनोद्दारिणी दिव्य 
मूर्ति के चिन्तन करने से, ध्यान फरने से, जन्म-अन्मान्तर, युग-युगान्तर 
और फल्प-कल्पान्तर के पांपपुञ्ज भस्म हो जाते है । फिर आवागमन 
का भराड़ा हो जब नहीं रहता, तब पयःपान कसा ? भावुक कवियों ने 
बड़ी ही सुन्दर उत्मेक्षा को. है--“अयं क्षीराम्भोधेः पतिरिति गयां 
पालक इति भितोऽस्मामिः ज्षीरोपनयनधिया गापतनयः। अनन 
प्रत्यूहो व्यरचि सततं येन जननीम्तनादप्यस्मौकं , सकृदपि पयो 
दुलेभमभूत्‌॥? अथात्‌ हमने तो यदद सोचकर श्रीकृष्णचन्द्र की शरण 
ली थी किये क्षीरसागर के स्वामी, गायों के पालन करनेवाले आर 
गोपपुत्र हैं, इसलिए मनचाहा दूध पीने को मिलेग', किन्तु इन्दों ने 
तो ऐसा विघ्न डाला कि हमें एक बार माता के स्तन का ह पिना 
 ीदुर्लेभदोगया। अस्तु, रामराज्य की यद्द भी सव से बड़ी विर 
. झी कि समो घर्मनिष्ठ, भगवत्परायण होते थे ओर उन की मुक्ति 








सर - ee लिए कल्याणप्रद थां। यदि कद्दा जाय फि राम तो इस समय नहीं 


| 5 ६ फिर रामराज्य केसा? तो उत्तर यहो दे कि अनन्तकोडित्रद्माण्ड- 
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विप्रान्‌ घर्मे? राम धमं के दी 
लिए घमेराज्य इष्ट ही दै। 
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= ` अस्त्र घारण करके कालयापन करना चाहिए और जबतक निद्र! वास्य 5 
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श्रावण शुङत्त १ सं० २००६ 


चन की किङ्कर हो ? कभी नही । जहां अजितेन्द्रिय) स्वार्थेपरायण 
शासक रहेंगे, वहां जनता में घुसखोरी ओर चोरबाजारी चन्द हो 
नहीं हो सकती, अत्याचार, दुराचार मिट ही नहीं सकते। यदि 
शासक जितेन्द्रिय होगा, तो उस का यह प्रयत्न दागा कि हमारा 
प्रज्ञा भी ˆ तेन्द्रिय, सदाचारपरायण ओर सच्चरित्र हो। इसलिए 
राम, ईश्वर, अर्ला, धर्म, सदाचारादि मे विश्वास रखनेचाले सभी 
रामराज्य-परिपद्‌ में सम्मिलितहोकर अपना कल्याण "कर सकते है । 


विचारालोक या नित्यतृषि 
( में कोन हूं इस ज्ञान के सरल प्रक्रिया ) 
( श्रीक्तितीशचन्दू चक्रवर्ती एम, ए.) 


सत्य में से असत्य को निया'ण करने का नाम है बिचार?। 
सत्य ओर असत्य दोनों मिलकर इन्द्र उपस्थित होने पर राजा साक्षी 
( गवाह ) का सहारा लेकर विचार द्वारा असत्य का निवारण ओर 
सत्य की रक्षा करता है.। साक्षी राजा का चन्तुःस्वरूप हे । उस के अभाव 
में राजा विचार में अद्म होता है.। इसी प्रकार संसार में सत्य चेतन्य 
और असत्य जड़ पदार्थ अविवेकबशात्‌ मिलकर सुख-दुःखादि 
इन्द्र उत्पन्न करते हैं । मुमुक् जीव दशिस्वरूप साक्षी का अवलम्वन 
करके विचार द्वारा असत्य का निरसन करके सत्यस्वरूप का संस्थापन 
ओर शबघारण करते हैं। इस विचार से अपने स्वरूप ( में कोत हूँ 
`इस') का अवधारण होता है.। विचार द्वारा स्त्ररूपाचधारण होने 
पर ज्ञान द्वारा उस की रक्षा करना परमावश्यक दे | राजा यदि शत्रुओं 
को जीतकर अधिकृत भूमि की सुश्रङ्कलरूप से रक्षा फी व्यवस्था नहीं 
करता, तो उस का अधिकार मिथ्या ओर परिश्रम व्यथं होता दे । 
इसी प्रकार विचार द्वारा अविद्यादलशत्र को जोतकर ज्ञान-भूमि 
पर अधिकार करके उल के रक्षणार्थ नियम का संस्थापन न किया 
गया, तो वह अधिकार नाममात्र होता हे और यत्न निएफल एवं 
परिश्रम निरर्थक हो जाता दै। अतः सुमुछु को विचार द्वारा असत्‌ 
का निरसन करके निजस्वरूप जानकर उस में निरन्तर * अवस्थिति 
का अभ्यास! ओर हृ्टान्तादि द्वारा ढ़ निश्चय करना चाहिए, 
जिस से किं सम्पत्ति य विपत्ति में भूलकर भो निजस्त्ररूप के अतिरिक्त 
देहादि में किसी प्रकार आत्मवुद्धि न होने पाये, क्योंकि यही विपर्यय- 
ज्ञान सब अनर्थो का मुज दै.। यदि बुद्धि के संस्ारवशात्‌ मिथ्यारूप 
में निश्चित देशादि की क्षण भर के लिए भी अनुवृत्ति - देखी जाय, 
उन में आत्मशुद्धि आ जाय, तो तत््षण विचार, द्वारा उस का निवारण 
करके सत्यस्वरूप का आश्रय लेना चाहिए | जबतक देह में आत्मबुद्धि 
द्‌ नहीं दोती, तबतक अभ्यास से विरत न दोना चाहिए | इष्ट 


€ 

र कचणे 

के सरश पात्र से दो जैसे दर्पण निर्मल नहीं हो जाता, अपितु निरन्तर 
मार्जन से वदद मल त्यागऋर स्वाभाविक स्वच्छता को 


प्रा 
वैसे ही दीघंकालपयन्त विचार का अभ्यास होने पर ss 
' स्वरूप से भिन्न देहादि 'फुरित नहीं ददोते। “तच्चिन्तनं तत्कथन 
अन्योन्यं त्रबोधनम्‌ । एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्याप्त॑ विदुर्युधाः |? | 
स्वस्वरूप 'के चिन्तन, कथन आर परस्पर आल्लोचन को परिडतगण 
“अभ्यास! कहते दै । .विचांरकुशल, स्वरूपज्ञ व्यक्ति साम्प्रतिक देशाः 
बिजेता राजा के समान. सर्वदा सशङ्कित, सतके और सावधान रहता | 
है, जिस से कि किसी प्रकार अविद्य दल के प्रवेशग्रोग्य कोई छिद्र प्राप्त न 
दो, अन्यथा छिद्र प्राप्त होते दो सदसा प्रवेशा करके चह अवश्यमेत्र दुघटना 
ˆ करता है। भोजन में, रायन में, बैठते, चलते या अन्य समय में विचाररूप 
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प्राप्त हो, तवतक्र संशाय, विपर्ययादि अविद्याचर को प्रवेश - करने 
का अवसर न देना चाहिए । दोनों ( संशय, विपयेय ) के.नाशक मज़न 
तथा निदिध्यासनरूप तीक्षण बाण से उन की ओर लक््यसन्धान करके 
अवस्थान करन. चाहिए । ऐसा करने से साम्राज्य-भोगरूप निरतिशा^ 
अ/त्मसुख प्राप्त दोता है। 
ग्रधिकरारी का विवरण 
् साधनसुसंम्पन्न अधिकारी के अतिरिक्त अन्य ` व्यक्ति तत्त्वज्ञा 
प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता, अतः आत्मज्ञानामिलापो को सवं प्रकार 
से पहले साधनसम्पादन श्रत्यावश्यक है । सुन्दर रीति से जोते हुए 
खेत में चीज घोने से अच्छी फसल होने की सम्भावना होती है, विनो 
जोती हुईं भूमि में बीज वोने से यदि अङ्कूर उत्पन्न .द्दो भी जाय, तो 
भी फसल होने की आशा नहीं री जा सकती । इसी प्रकार अनधिकारी 
अशान्तचित्त पुरुप नानाप्रकार के उपदेश प्राप्त दोने पर भी निजस्वरूप 
के साक्षार्शार में सम नहीं होता । तत्त्वज्ञान का अधिकारी सामान्य 
गौर विशेष दोनों प्रकार की युक्तियों से सिद्ध द्ोता है। अपने आप को 
जानने का अधिकार सभी को है, अतः सभो आत्मज्ञान के सामान्य 
: अधिकारी हैं, किन्तु साधनचतुष्टयसम्पन्न संन्यासी ह्वी विशेष अधि- 
कारी होता है । सभी दपंणों में सुख देखा जा सकता है, फिर भी” 
सुमार्जित एवं निर्मल दर्पण में मुखदर्शन सुन्दररूप से और निर्विधन 
४ सम्पादित होता है, मलिन दपण में वह किसा तरह सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार साधनसम्पस्न, शुद्धसत्त्व, व्युत्पन्न मुख्य अधिकारी को 
उपदेशमात्र से--श्लोक या आधे श्लोक से--त्रद्मसाचात्कार दो सकता 
है। १) विवेक, (२) वैराग्य, (३) शम, दम. उपरति, तितित्षा, 
समाधान और श्रद्वारूप पद सम्पत्ति तथा (४) सुमुछ्ुता इन चार 
साधनों से सम्पन्न, विचारशोल संन्यासी मुख्य अधिकारी ददता दै। 


संन्थास विवरण 
संन्यास के विना आत्मज्ञान में अधिकार नहीं होता ऐसा शास्त्र 


में बतलाया गया है। किन्तु गाहेस्थ्याश्रम में : व्यास, वशिष्ठादि तत्त्व : 


ज्ञानी थे, इस बिरोध के परिहारार्थं संन्यास का विशेष त्ातपये बतलाया 
गया है । त्याग का नाम संन्यास है । वह कन्यास दो प्रकार का है-- 

` बिद्वत्संस्यास आर विविदिपासंन्यास। साधनसम्पन्न व्यक्ति का 
तस्वज्ञान के उद्देश्य से जो संन्यास, वह “विबिदिपासंन्थास' है। वह 
भी दो प्रकार का है--क्राम्य आदि ` जन मोप.दक कर्मों का परित्याग 
ओर मन्त्रोच्चारंणपूर्वक दस्डधारणादि आश्रमरूप। विरक्त ग्रदस्थ 
ञ।दि को प्रबल कारणवशात्‌ संन्यासाश्रम ग्रहण करने में रुकावट हो, 
तो काम्यकर्गत्यागरूप संन्यास में अधिकार होता दे । स्त्रियों का भी 
उस में अधिकार है | जनकादि, मैत्रे यी प्रश्रति तत्त्ववेत्त थे यह श्रुति 
सप्रति, इतिहास और पुराण में प्रसिद्ध है।शुद्व को भी उस में समान 
अधिकार है, विदुरादि का तत्त्वज्ञान इतिहास तथा पुराण मे प्रसिद्ध 
है | यदि कहा जय कि उक्त संन्यास तथा उपदेशम्रहण में स्त्री आदि 
का अधिकार होने पर भी वेद।न्तश्रबण में उन को अधिकार नहीं दो 
सकता तो यह ठीक नहीं है, मैत्रेया के प्रति याज्ञवल्क्य का साक्षात. 
.रतिउपदेश शरतिप्रसिद्ध होने से उक्त संशय निराकृत हो जाता है। जहाँ 

` श्रृति स्वयं प्रमाण दै, वहां प्रम'णान्तर क्री अपेक्ता नहीं है (१)। 
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. साशङ्क पाठकों के लिए--अस्तुत कर देना आवश्यक दिखाई पड़ता है 


दा ह कि 
Fs () खेद के साय किन्तु अत्यन्त नंप्रतापूंक हमें लिखना ५इता है किं ` , 


` (तिया का वेदान्त ( उ-निमत्‌ ) भवणाषिकार सिद्ध नहीं होता। वे.इतिहास- ... 
... दादिः के शव गारा वेशाचाकार की अ्रविकारिी ह-अ । विषय ' 


र । ९ १६३४६ pits 
| | tl, a A ५५-३ जे ¢ lle Corsa 
LB A) = 6 RE) ॑ N 
५० 4 #७२ ३. आओ च् | ( षः 
PERN MN oo SN 





परलोकविद्या_ 
२. 
प्रास्ताविक 
( डाक्टर श्रीसशाशित्र कृष्ण फड़क ) 
“न च विद्यासमो वन्धुः ।' 


गतवर्ष परलोकविद्या का उपोद्घात . अथवा परलोकविद्या के : 
अनुवन्धचतुष्टयरूप से पांच लेखों के'सिद्वान्त' में प्रकाशित होने के / 
चाद इस विपय पर विस्तृत लेखमाला लिखने की सूचना 'सिद्धान्तः के 
सम्पादक तथा पाठकों की. ओर से मुमे प्राप्त हुई। तब मैंने विचार « ,. 
किया कि परलोकविद्या पर यथावकाश एक ग्रन्थ हीं लिख डाला जाय 
ओर हो सके तो इस “सिद्धान्तः पत्र में ही उसे प्रकरणशः प्रकाशित 
किया जाय और उस प्रयत्न में लग गया | परन्तु अनुभव किया कि 
इस गूढ़ विषय पर साद्यन्त ग्रन्थ लिखने की तैयारी करने में बहुत | 
समय लग जायगा । इसके विपरीत सम्पादकजी ने सुमे सूचित किया 
कि इस पत्र में प्रकाशित की जानेवाली लेखमाला को लम्बी अवधि 
पर छोड़ना इष्ट नहीं है, पाठक लेखमाला के लिए उत्सुक हैं । साथ ही 
डत विपय के मेरे परामशंदाता और अन्ताराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त एक 
महाराष्ट्रीय विशेषज्ञ श्रीविश्वनाथ दामोदर ऋषि महोदय की भीँ 
ऐसी ही राय हुईं। तब मैंने यही स्थिर किया कि परलोकविद्या पर 
सायन्त ग्रन्थ लिखने का कार्य मेरे हाथों होना होगा तो उसे आगे के... 
लिए छोड़कर अभी केवल परलोकविद्याविषयक कुछ महत्वपूण विषयों | 
पर स्कुट लेख लिखकर इस पत्र में प्रकाशनाथ भेजना चाहिए। | 
तद्नुसार सम्पादक महोदय की सम्मति से यहद लेखमाला ईराप्ररणा 
के अनुसार प्रारम्भ हं! रही दै। इस लेखमाला को अधिक समय के | 
लिए आगे पर छोड़ना लेखक के वय तथा स्वास्थ्य को भी दए से इए 
नहीं भा अर 
प्रकृत लेखमाला पर आक्षेपकारफ लेख लिखने की विद्वान्‌ पाठक | 
कृपया जल्द्वाभी न करें, क्योंकि उनके मन में उठनेवाले आक्षेपों का ` _ 


. निराकरण इसी लेखमाला में आगे चलकर दोना सम्भव है। फिर : 


'भो ऐसी बात हो, तो इस विषय . के आक्षेप तथा अन्य जानने योग्य ` : 
बातें कोई चहुश्रत पाठक पत्र द्वारा मुझे सूचित करने की कृपा करगे | 
तो उन पर मैं साभार विचार करुं -- . 
झाज्ञकल विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ दोनों का परलोकविद्या पर अधिक ` 
तर विश्वास नहीं है ऐसा दिख, पड़ता है। मैं भो इस विषय का ी | 
एक तउज्ञ हूं ऐसी वात नहीं दै, सुके भी इस विपय सें अब भी कहे 
एक शङ्काएं हैं ही। फिर भो परलोकबिद्या सरीखे अत्यन्त गूर ' विपय्. ` 5 
पर लेखमाला लिखने का साहस करने के पहले इस विद्या का अभ्पास | 
करने का मैंने जो अल्पप्रयत्न किया दै, उसकी ययाथ कल्पना --विशेपंकर ` 












इसमें आत्मश्लाघा का अभिग्राय न होकर, म्रन्यारम्भ सें मन्थ सरं के | 
अनुभवसम्बन्धो साधन, उसने प्राप्त की हुई अन्य लोगों की सद अ 
रिता और उसके आधारमन्थों की धूची इत्यादि का | परिचय, पाठकों | 
की दृष्टि से देना, इए ही हुआ करता दे! | fr) रस 
परलोकविद्या पर आज जो साहित्य उपलब्ध है, उस में आः Be CR 
पाश्चात्य ग्रन्थों की भरमार बहुत ही अधिक दे विद्या. को. `. 
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अध्ययन किया है। इनके अतिरिक्त अपने यहां के देशी भाषा के नये 
पुराने मन्यां को देखा हे. सो अलग । चिस्तारभय से इन अन्थों को सूची 


यहां नहीं दी जा सकती । इस विषय पर आगे चलकर थरि मुझे ` 


ग्रन्थ ही लिखने क: अचसर पापत हुआ' तो उस में उनका परिचय दता 
पड़ेगा | परलोकचिद्या के सम्बन्ध में सामःन्यतया अरुचि होने के 
` कारण इस चिषय की पुस्तकं अपने यहां के बड़े बड़ ग्रन्थालयों स 
. भी अधिकतर नहीं मिलती । परन्तु मेरे सन्मित्र श्री वि० दा० ऋषि 
की, जिन का पीछे निरा किया जा चुकः हें, कृपा से ही झुरे वहुत से 
ग्रन्थ देखने का अवसर प्राप्त दो. सका? परलोकविद्या के अध्ययन सें 

` अपने यहां यह एक वड़ो भारो बाधा है। 


सुरे तो मालुम पड़ता है कि अपने यहां के प्राचीन-अवोचीन मन्थां 

केवल परलोकबिद्या पर ही लिखे हुए ग्रन्थ अङ्ग. ली पर .गिनने जितने 

भी होंगे या नहीँ , अपने यहां के वेदिक तथा पौराणिक वाङ मग्र में 

“योगवाशिएछ! सरीखे दाशनिक महान ग्रन्थों में आर योगशास्त्र तथा 

तन्त्रशास्र के ग्रन्थों में परलोक वद्यासम्धन्धो जो थोड़ा-चहुत विपय 

. इतस्ततः प्रसङ्गानुसार आया हुआ ३पलत्घ होता है, उसमें आर उपयुक्त 

` आधुनिक परलरोकविद्यासम्बन्धी अङ्गरेजी स.हित्य में जैसी दोनी 

. जाहिएचेसी एकवाक्यता नहीं है ।-किंयहुना यह्‌ भो लोकप्रवाद सुनायी 

| ` पड़ता दे कि आधुनिक परखोकविद्या सबथा भ्रमात्मक ही होगी । ऐसी 

| | स्थितिमं अधिक खोज करने को आवश्यकता बहुत प्रतीत होतो ह आर 

| यह खोज का एक प्रकार का अतिकठिन उत्तरदायित्व इस गूइ विपय 

के लेखक पर आ पड़ता है। कम से कम सुमे तो यह अनुभूति तात्र 

रूप से भासित होने लगी | परन्तु अनुसन्धानक़ाये के लिए पाइचात्य 

देशों में जो साधनानुूलता रहती है, बह मुके प्राप्त नहीं दै यह भी 
) ` साथी साथ अनुभव में छाया । 

5 ` यूरोप ओर अमेरिका में एक एक विपय के अनुसन्धान में अपनी 

 स्मूचो आयु सदज सुखपूर्यृक जो व्यतोत कर सकते हैं, ऐसे सेकड़ों 

विद्वान दिखाई पडते द। इसके विपरोत अपने गरोव आर कलतक 


' ` को चिन्ता में सभी विद्वान्‌ अस्वस्थ और च्यम्र हुए दिखाई पड़ते है। 
न | प्रत्येक शास््र का विषय थोदा-बहुत गृह, अव्यक्त या अच्ट ही रहता दं, 
इसीलिए तो ऐसे गहन विपयों पर शाल््र प्रवृत्त हुआ करते हैं | ईश्वर, फी 
अन्विन्त्य नियति से आधुनिक परलोकचिद्या यह विपय -तारतम्य से 
बहुत कुछ सुगम होता जा रहा दै। वेसा चह सुगम न हुआ दत 
तो इस अद्ट माने गये बिपय में'अनुसन्धान करना अशक्यप्राय ही 
. हो गया दोता | परन्तु इस अचिन्तनोय इईशनियत्ति को अनुकम्पा, 
` चेते .दो रिन्दी गइ कारणों से, आजकल पाइचात्य देशों पर 
अधिक दिखाई पड़ रही है। अतपच इस राख के. नेत्रस्वरूप साध्यम- 
शक्तिसम्पन्न ल्री-पुरुप घूरोप और अमेरिका में जब कि सैकड़ों हैं, तब इस 
दरा मे अङ्गलि पर गिनने लायक भी उपलब्ध एवं प्रसिद्ध नहीं हैं 
५ «विषय का अध्ययन करनेवाले के सामने यह एक आर अड्चन हे। 
0 ` चरन्तः सोभाग्य से उपयुक्त परलोकबिद्याव,दी ` श्रपिज्ञी की 
` दोष वषे पूवं परलोकचासिनी हुईं पत्नी भोमती सुभद्रा देवी परलोक की 
माध्यम हैं, साथ ही उनकी विद्यमान द्वितीय पत्नी श्रीमती प्रभात्रती 
Res अन्तरषट्रिय ` ख्यातिभास अत्यन्त सुशील यहां की माध्यम दै 
BES Fe के इस विषय को. ओर प्रत. करनेवाले श्रीऋृपिजी की कृपा से 
` ` कडन दोनों माध्यमों को अस,घारण शक्ति का थोड़ा-यहुत लाभ उठां 
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सिद्धान्त 


"अर देश में लॉक्रिक जीवन-व्यवहार किस प्रकार चलाया जाय इसी . 


परलोकविद्या का प्रचार 


श्रावण शुक्ल १ सं० २००६ 


ओर आत विरहीजनों का सारवन, ये कायं इतने वड़े ओर अनुपे्त- 
णीय हैं कि जिनके क.रण उन्हें मेरे लिए आधिक सुविधा दे सकता दुघंट 
हो गया है.। 

सो० प्रभावती देवी ऋषि पर ही मध्यमसस्यन्धा समस्त कायां 
का सार पड़ता रहने के कारण और माध्यमशक्ति का उपयोग निरन्तर 
एवं अधिक परिमाण में करना मध्यम फे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने 
के कारण श्रीऋपि को अपना कायक्षेत्र सीमित करना पड़! है। चह 
यह कि ( १ ) मरने के वाद जीव का अस्तित्व रहता है ओर . (२) 
ऐ३ सृतात्माओं से संवाद किया जा सकता हे, ये दो. ही वात. जिज्ञा- 
सुओं के आगे सिद्ध करने के सिवा वे अनुसन्धान की अधिक भझञ्झट 
में पड़ नहाँ सकते । इसके विपरीत मेरी महत्वाझ्मंत्ता यह है. छि इसके 
चहत आगे जा<र समस्त सन्दिग्ध विपयों को यथासम्भव स्पष्ट किया 
जाय | यह मेरी महत्वाकांक्षा श्रीमती प्रभावती देवी ऋषि के द्वारा ही 


कभी न कभी पूणं हो सके तो देखना हे, क्योंकि उनके जैसी निर्दोप ` 


माध्यम व्यक्ति अन्यत्र कहीं आसपास होने फा पता मुझे. नहीं है। दूर 
कहीं कोई दो, तो वयोमान तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे लिए उनसे 
लाभ उठ. सकन! अत्यन्त कठिन है। अस्तु । 


साध्यम इरा परलोक के व्यक्ति से होनेवाला संवाद एक वार 
लगभग पोन घण्टे से आधिक समय तक नहीं. किया जा सकता । इस- 
लिए एक वैठक में वहुत दी थोड़ी बातें जानी जा पाती हैं। इस तरह 
झवतक श्रीमती प्रभावती देवी ऋषि के माध्यम से मैंने जो अन- 
भव प्राप्त किया ओर वात जानां, उनमें सत्यलोक के चार महान व्यक्ति 
तपोलोक के आठ व्यक्ति और .जनलोक के पांच व्यक्तियों से मैंने स्वयं 
संवाद किया दै और इन सव संवादों में अभीष्ट व्यक्ति ही झुक से 
संवाद कर रहे थे इसका सुरे पूरा भरोसा हो चुका है। यह भरोसा 
मेने उन उन व्यक्तियों की भापणुपद्धति तथा अन्य अनेक परोक्षाओं से 


= 
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कर लिया है! इन व्यक्तियों में कुछ सत्पुरुप और कुछ विद्वान्‌ शास्त्री. .* 


हैं। साथ दा इन व्यक्तियों में जिसकी उम्र आज केवल छ वर्ष की ही 
है. ऐसा सेरी एक कन्या का पुत्र--आनन्द्‌ चापट है। ऐसे अंल्पचयस्क् 
बालक से लेकर जिनकी अवस्था आज १२८ वपं की होगी ऐसे -मेरे 
परमपूज्य ब्रह्मवेत्ता श्रीसद्गुरु महाराज .तक विभिन्न अवस्थावाले 

किन्तु ५० वर्ष से अधिक थय के, व्यक्ति है 
किये संवादो से मेरा परलोकविद्याविषयक विश्वास दृढ़ हुआ है और 
अनेक सन्दिग्ध विषयों पर प्रकाश पड़ा है। _इससे मुझे! यह विश्वास 
दो गया दे कि ओर भा ऐसे अनेक संवाद करने क; सुअवसर इश्वर: 
कृपा से मुमे प्राप्त हो सका, तो आधुनिक उपल्व्त परलोकविद्याविषयक 
अनेक शङ्कास्थलों का निःसंशय समाधान कर लिया जा सकेगा । अर्थात्‌ 
ऐसा समाध.न ईश्वर्कण से करने का अवसर जब्रतक मुझे प्राप्त नहीं 
होता, तवतक अपने पढ़े हुप ग्रश्थों की बातों पर ही भरोसा किये रहने 
के लिए मुझे वाध्य होना पड़ेगा । यद्दां यह भी वतला देना आवश्यक 

है कि मेंने आजतक इस विपय पर जो पुस्तक पढ़ी हैं. इनमें से अधिक- 
तर के प्रामाण्य के सम्बन्ध में मुके सन्दे नहीं दे। उन में कहीं.कहीं 

जो ब्रिसङ्गतपना दिखाई पड़ता दै, उसका कारण इष्टिभेद या ऐसा ही 

कुछ न कुछ मानना पड़ेगा । 


क्षेखक के अधिकार की दृष्टि से और एक विशेष वात यहां स्पष्ट कर 


देना उचित प्रतीत होता दै आर वह यह दै कि अध्यात्मशा 

लिखने का वास्तविक अधिकार ञत्मानुभवी पुरुप'क ही है द अ 
जा सकता दै.। परन्तु परलोंक्रविद्या पर लिंखनेवाले लेखक का वैसा 
अनन्यंसाधारण अधिकार दोना च॑दिए ऐसा मैं नहीँ समझता । इसका 
कारण स्पष्ट दीं दे कि मंन-वाणी का अगोचर अन्तिमः सत्य जिस प्रर 
अध्यात्मविद्या का. विप्रय॑ माना जाता दै, उत प्रकार परलोकविद्या का 
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विपय मन-वाणो के लिए अगम्य अन्तिम तस्वज्ञान का नहीं हैं। वह 
सहज बुद्धिगम्य दोने योग्य विषय है । बहुत हुआ तो यह कहां जा सकता है 
कि सूकम भोतिक राख्न तथा अध्यात्मराख की सीमारेखाएं रस से भिड़ी 
हुई हे । तात्पर्ये ह्‌ कि वेदान्तशासत्र अथवा अध्यात्मविद्या में अधिकार- 
चाद की जो एक बड़ी भारी वाधा रहती है. उस कोटि की वाधा परलोकविद्या 
में नहीं है । फिर भी चाहे जो भी व्यावहारिक विद्या हो, उसका ग्रहण 
अधिकाराजुम्पर ही किया जाता है। कामशाख्र तो ज.नें दीजिये, पाकशा'ख 
भी अल्पचयस्क वालिका की समभ में न अ। सकेगा अथवा अप्रबुद्ध 
छात्र के लिए बीजगणित एव त्रिकोणमिति का समझना कठिन होगा । 
इसी प्रवर परलोकविद्या के लिए भी घुःद्वमः्ता अपेक्षित ही दै। परन्तु 
जिज्ञासु की सधारण बुद्भिमत्ता और वेदान्त के अधिकारी साधक की 
स धनचतुष्टयसम्पन्नता. इन में स्पष्ट ही बड़ा अन्तर है. आशा दै 
लेखक का यह अल्प परिचय पाठकों के लिए पर्याप्त होगा । 





जगत्कारण ओर इश्वर 
( श्रीशिषकुभार पाण्डेय व्याकरणाचा ) 


२ 


इस प्रकार ईश्वर का जगत्कारणत्व बहुतसी श्रुतियों में वशित दै । 
जगत के प्रति ईश्वर का कारणस्य भी जीवों.के इत कर्मों की फलदानो- 


जगत की रचना अन्य किसी के द्वारा उत्मेज्ञा के. मो योग्य नहींहै। | 
यह रचना एक परमेश्वर की ही लीला है। जिस प्रकार श्वासअश्वास 
किसी बाह्य प्रयोजन के विना दी स्वभाव से होते रहते हैं, उसी प्रकार | 
इश्वर के काल-कर्मसहित 'मायारूप स्वभाव से यह लीलारूप प्रवृत्ति हो 

सकती है । सर्वेज्ञ होने से उस की प्रवृत्ति उन्मत्तप्रवृत्ति-भी नहीं. 
कही जा सकती । $ 57४४५ 2 

विंशाल जगत्‌ की यह रचना हम' रे द्वारा कतुं अशक्य होने पर ' | 

भी इश्वर की यह लींलाकृति ही दे। अनादिझालिक संसारवन्धन में ' 
'पड़े जीवों के भोग-मोक्षा्थ ही परमेश्वर को दयामयी यह परवृत्ति है। 

जिस प्रकार प्रकाश का काय दूसरों को प्रकार देने के लिए दी दै, बेसे ` | 
ही परमद्यासागर परमेश्वर को यह प्रवृत्ति भी वस्तुतः पराथं ही दै। ` | 
प्रकाश जिस प्रकार किसी के सेख-दुःख, गुण-दोपों से बस्तुतः संसरष्ट 
नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर भो | ईश्वर की यही ईश्वरता है. कि वह 
न्यायतः दूसरों का कल्याण करे | यह सारी व्यवस्था : उसी के नियमन | 

पर चल रही है। श्रृति कहदतो है “भयादस्याम्निस्तपति भयात्तपति  / 


_ सूर्यः । भयादिन्द्ररच व।येर्च स॒त्युर्धावति पञ्चमः? (कठ० २-३३ ) अथात्‌ ` | 


-न्युखता पर ददं निर्भर है। परमेश्वर जगत्‌ की क्यों रचता है, जगत्‌ 


की रचना कव हुई, ये सभी बातें किसी निमित्त को लेकर दोती हँ । 
ब्रह्म की विचित्र शक्तियों के सम्वन्ध से विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति 


« होती है। 'अपाणिपादों जबनो प्रोता पश्यत्यचछुः सः अरणोत्यकर्ण:' . 


` ( श्वेता ० ३-१९ ) । श्रीगोसाइंजी इसी का अथं करते हें--विनु पद 
चड सुने विनु कानः, कर बिलु कमे करे विधि नाना! शआननरहितः 
: सकल रसभोगी, विनु वाणी वक्ता बड़ योगी ।' मनुष्य जो इछ कायें 
करता है, बद. सव किसी उद्देश्य 
"छोटे काये में भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 

इतने विशाल विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति, 
दिल्पियों के द्वारा मन से भी आलोचना कां विषय नहीं है, परमेश्वर 

क्यों करते हैं ? उस को क्या प्रयोजन दे ! यद्द अवश्य ज्ञातव्य है। 
` ` परमात्मा की ऐसी प्रवृत्ति स्वार्थ { 
` “ इश्वर की प्रवृत्ति को. आत्मप्रयोजन' अर्थात्‌ स्वाथं कहा जाय, तो 
भ्रतियाँ में सुने जा रदे आप्तकाम, 
.गति होगी ? प्रत्यक्षतः भी जो विशिष्ट भोगशाली हैं, वे उस से अतिः 
तुच्छ भोगों की स्प्रदा नहीं करते । आनन्द्रवरूप परमात्मा के द्वारा 
“इन तुच्छ भोगों की प्राप्ति की इच्छा दोना ईश्वरत्व में ss होगा । 
अतः उस की स्वार्थमयी प्रवृत्ति कथमपि सम्भव नहीं है । निर्थक प्रबृत्ति 
का तो कोई समर्थन दी नहीं दै। प्रयोजन के अभाव में प्रवृत्ति भी श 
होनी चादिए। प्रायः साघारण पुरुप भी जव किसी कायं में. निरथंक 
की प्रवृत्ति निरथंक कैसे सम्भाव्य है ! 
/ सब के कल्य,ण के लिए सब छुछ प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मा के. 

कल्याण के लिए दी सब प्रिय होता दैन वा अरे. सबस्य कामाय 


' चर प्रिय भवति} आत्मनस्तु कामाय सर्च प्रियं भवतिः ( इृह० २।३-५ ) 


यह, ककर भुति ने पराथ प्रबृत्ति भी स्वा्थंसिद्वि को लेकर ही बतलायी 


की प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती । 


्रृत्त नहीं होते, तव परमात्मा 


ht 
= Le 
हे १ 5 | 


या प्रयोजन को लेकर द्दी। छोटे से : 


जो बड़े से बड़े चतुर ' 


है या परार्थं अथवा निर्थक दै ? यदि _ 


द्यात्माराम आदि शब्दों को क्या 


ख़ को देखकर दंमं दुःखित होते और उस 
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परमेश्वर के भय से अग्नि और सूर्य .तप रहे है, इन्द्र, चाय, 
मृत्यु जलवर्पण आदि स्वस्वकाये में मरुत्त हैं। ` `` MDE 
यदि ईश्वर को दुःखी मान: ज.यं, तो वह हमारे समान अनीखर : | 
भी होगा | ईश्वर दवारा जगत्‌ की उत्पत्ति किसी निमित्त के विना नहीं - . 
है। जीवों के धर्माधमरूप क्म ही इसके . निमित्त -हैं। धर्माधमफल-. | 
भूत यह सृष्टि भी पूंवेस्टृष्टि के समान दी दोती दै-- धाता यथाइूवस | 
कल्पयत्‌ । दिवञ्च पथिबीघ्ञान्तरिक्तमथों स्वः” (ऋक्‌ सं० १०-१९०३) । : ` 
यहां यह वतलाया गया दै कि परमेश्वर ने सूर्य, चन्द्र आदिरूप जगत ` ( 


he 


को जैसे पुहदले वनाया था वैसे दी इस कल्प स 


~ 


के 
न 


किये थे, वारंवार. उत्पन्न होकर वे Ue 
हिंसक-अहिसक, कोमल-कऋर, धर्म-अधम, . सत्य-असत्य .आदि जिन : 7 
भावों से वे भावित ( भावनांबाले ) होते हैं, उनको वही भाव: रुचते . ` `` ` 
हैं--“ततेपां ये यानि कर्माणि प्राक्स. प्रतिपेदिरे । तान्येब्न'ते ` 
प्रपचन्ते उज्यमानाः पुनः पुन: |। हिखादिस मृदुक्रे धर्माधमोइवाबते te 
तद्भाविताः प्रपयन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते॥” वेद॒शाख स्ट को अनादि ' | | 
अवस्था में. भी ४». 
_ होता दै.। जिस. प्रकार,” | 


युक्त दो जाता है, उसी अकार संस्कारावशेष भ्रलीन यद ए । | 
नन्तर पुनः सृष्टि में उत्पत्ति पाकर स्वस्व काय में मरत हो जावा है: कक 


इस अकार सि तथा =. ९ ४ पयय Dh BIO 
का प्रलय़ संस्कारविशेष.न माना बा तो मदान्‌ अनये हो, जाग `, | 
यह सारा जगत्‌ आकस्मिक दोगा । प्राणियों को. सुखप्राप्ति तथा ठस ४ 2 


इसके अतिरिक्त किये गये कर्मा का ताश be ग हर 
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उत्कषे-अपकपें के द्वारा विविध योनियों में जाते है। ईश्वर की दया- 
छुता का यह अथ न लगाना चाहिए कि चह किसी फे ऊपर प्रसन्न 
होकर उसके कर्मो को पलट देता है। अच्छे कर्मो द्वारा जीव अपना 
उद्वार कर ले, वस इसीलिए वह स्मृष्ट करता है। सूष्टि के द्वारा जीवों 
को उत्पन्न करना ही उनका कल्याण करनः है। 


यदि इश्वर सृष्टि न करे, तो यह सारा जगत्‌. निरन्तर प्रसुप्र तथा 

* अज्ञानावस्था में ही पड़ा रहे । जीवों के कृत कर्मों की अपेक्षा करने 
के कारण ही ईश्वर में वैपम्य आदि दोप प्रसक्त नहीं होते, क्योंकि 

निरपेक्ष होकर इंश्वर सष्टिकायं नहीं करता । अत्यन्त सुखी 
देवादिकों, मध्यम भोगवाले मचुष्यादिकों एवं अत्यन्त दु:खी पशु 

आदिकों की सृष्टि का निर्माण यदि इश्वर निरपेक्षप्रवृत्ति होकर करे, तो 

वह राग-द्व पाघीन प्रवृत्तिवाल्ला होने से पक्तपाती तथा श्रुतिस््रतियों में 

वर्णित ईश्वर-स्वभाव से भो रहित होगा। पुण्यकर्म से पुण्यजन्म- 

चाला तथा पापकम से पापी मनुष्य होतां है “पुण्यो वे पुण्येन कमणा 

भवति पापः पापेन? ( बृह० ४-४-५ ) । “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैच 

Ee भजाम्यहम ( गीता ४-२१ ) अर्थात्‌ जो सुके जैसे प्राप्त होते हैं, उन्हें 
में उसी प्रकार प्राप्त होता इं । यहाँ भी जीवों के कर्मानुसार हो स्टि 

का समथन होता है । जो लोग सृष्टि तथा कर्मों को अनादि न मान 

कर सादि मानते हैं, उनके मत से ईश्वर में वेपम्य तथा दुःखयोग की 

रचना एतं सारी प्रजाओं के संद्दार से ऋरत्व अनिवार्य प्रसक्त दोगा । 

सरटि एवं कर्मों को सादि मानने में आकस्मिकता, अङ्कताम्यागस आदि 

भो दोप श्राप्त दोते हें। इश्व॒रम्बृत्ति को सापेक्ष मानने से ये सारी व्यवस्थाएं 

ठीक जम जाती हैं। उत्पन्न किये जा रहे प्राणियों के धर्माधम को 


अपेक्षा से ही ईश्वर की प्रवृत्ति है जिस प्रकार मेघ अनेक धान्यां की. 


उत्पत्ति में साधारण कारण है, घान्यों के चेपम्य में तो उन्‌ धान्यों के 

चीजगत असाधारण सामथ्यं ही कारण हें, उसी प्रकार जगत्‌ की सृष्टि 

में साधारण कारण ही इश्वर हैं। देव, मनुष्य, पशु, पत्ती, स्थावर, 
| जङ्गम, इन, स के वेपम्य में उन उन में विद्यमान असाधारण कर्म 
' दीकारणचनतेहें। इस प्रकार सृष्टि तथा कर्म के वोजाकुरन्याय 
 _सेअनादिसिद्ध होने से इश्वर वैषम्य, ऋरत्व आदि दोपों से दुष्ट नहीं 
. | इतने विशाल जगत की रचना किसी सामथ्यशाली कारण पर 
 दीनिभरहे। प्रत्येक दृश्यमान वस्तु किसी द्वा अद्र कारण की 
' सत्ता पर आश्रित है। स्थूल जगन के ऊपर भी उसका नियन्त्रण करने- 
|  चालासुक्म जगत्‌ है, इस का हम सच नित्यप्रति अनुभव 
करते हैं। यह सारा व्यवहार, सम्पूण चेष्टाएं जिस के आश्रित है, 
5 ` चद्दी सूक्ष्म जगत्‌ हे, जो हमारी इन्द्रियों के गोचर नहीं है। इस सूकम 
जगत्‌ सन आदि-का भी वह नियामक होने से ही वह ईश्वर कहा 
| ादे। काल, स्वभाव, आत्मा आदि कारण उसके संहारे. से हो कारण 
 जनतेईे। अतः ईश्वर को परमकारण भी कहा ज.ता दै। श्रुति 
. कहती है कि उसका कोई स्वामी नहीं है। उसका शासक भी कोई नहीं 













> a . ` जनक तया अध्यक्ष कोई नहीं दै। 'न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके., जिस तरह सत्यधर्मपरायण रामचन्द्र की सर्वत्र विजय होती दै, उसी 


57 ` न चेशितां नेव तस्य लिङ्गम्‌। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 


कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥? (शवेता०६-९), “एतस्माञ्जायते प्राणो मनः 


Ee स्वन्द्रियाणि च । खं च्रायु््योतिरापः प्रथिवो विश्वस्य धारिणी ।' 
| . (६ मुण्डक० २१, खं० ३) यहां भी प्राण आदि को उपत्तिपरमारमा से 


सिद्धान्त 


श्रावण शुक्ल १ सं० २००६ 


कहकर श्रीभगवान ने भी श्रीमुख से अपने को जगत्‌ का कारण कह 
है। यदि जगत कायं है. ऐसा मान्य है, तो उसका कोई कारण 


अवश्य होना चाहिये । वह कारण सवेनियामक ईश्वर को छोड़कर 
क्या कोई अचेतन हो सकता है ? यदि अचेतन उसके सहारे कारण. 


चनता है, तो वह ईश्वर इस तरह स्वतः जगरकारण सिद्ध है। 


सनातनधर्म में सत्य का समुचित स्थान 
( श्रीजातकीनाथ शर्मा ) 


च्छ 
`» 


इतिहास-पुराणों में इस विपय पर वड़े बड़े विवेचन चले हैं । 
तफसील में जाने पर तो अपने इतिहासों का मूलाधार सत्य ही दीखता 
है। “रामायण? हमारा आदिशाव्य होते हुए भो प्र.चीनतम इतिहास 
का ग्रन्थ समभा जाता है। इस में हम देखते हैं कि महाराज दशरथ 





केकेयी को दो बरदान देते हें और अपनी उस प्रतिज्ञा के पालने में. 


अपने प्राणों के साथ सथ प्राणों से भी प्रिय पुत्र श्रीरामचन्द्र का 
परित्याग कर देते हें | इधर श्रीरामचन्द्र भी सत्य की रक्षा. के लिए 
बन जाते हैं, बस यही रामायण? की अ.घारभित्ति है। जव भरत, 
चामदेब ओर जावालि ने श्रीरामचन्द्र को अयोध्या लौट चलन फे 
लिए कई प्रकार से आग्रह किय', तय उन्‍्हों ने जो अपना मन्तव्य 
प्रकट किया, वह कितना मार्सिक है. यह देखते ही वनता है। आप 
कहते हैं. कि सत्य का पालन ही राजाओं का दयाप्रधान धर्म हे, 
सनातन आचार है, अतः राजा सत्यस्वरूप है। सत्य .में ही सम्पूण 


जगत्‌ प्रतिष्ठित है। ऋषियों ओर देवताओं ने सत्य का ही आदर” 


किया है.। इस लोक में सत्य भाषण करनेघाला मनुष्य सर्वोत्तम 
अचय लोक ब्रह्मधाम को ग्राप्त .होता है। मूठ योलनेवाले मनुष्य से 
सभो लोग वैसे ही डरते हैं, जैसे सपे से संसार में सत्य ही धर्म 
को पराकाष्ठा दै, वद्दी सव का मूल कहा जाता है। जगत्‌ में सत्य 
ही ईश्वर है। सत्य ही के आधार पर घमं को स्थिति है। सत्य ही 
सच की जड़ है। सत्य से वढ्क़र कोई दूसरी उत्तम गति नहीं । दान, 
यज्ञ, होम, तप ओर वेद इन सब का आश्रय सत्य ही है। इसलिए 
सव को सत्यपरायण होना चादिए--“सत्प्रमेचानृशंसं च राजतं 
सनातनम्‌ । तस्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । ऋषग्रश्चैव ` 
देचाश्च सत्यमेत्र हि मेनिरे । सत्यवाद्‌। हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति 
चाव्ययम्‌ || - उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः। धर्म: सत्यपरो 
लोके मूलं सर्वेस्य चोच्यते ॥ सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये घर्म: सदःश्रितः । 


'सत्यभूतानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं बृहत्‌॥ दत्ताभयं हुतं चैव तप्तानि 


च तपांसि च। वेदाः सत्यप्रति्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥? ( चाल्मी< 
रा० अग्रो १०९ | १०-१४ )। 5 

हमारे दूसरे इतिहास महाभारत? को भी ठीक यही दशा है। 
महाराज युधिष्टिर सत्यप्राश से द्वी वंधकर १२३ वर्प वनवास का कष्ट' 
मेलते हैं. और यही सम्पूण “महाभारत? को. आधरभित्ति बनती है । 


प्रकार युधिष्टिर भी असत्यंभापी दुर्योधन क्री ११ अक्षौहिणि सेना 
को मसल डालते दैं। सत्य की प्रशांसा से तो “मंहाभारत' भरा पड़ा 
है। “आदिपव' में दुष्यन्त के द्वारा अस्वीकृत होने पर शाकुन्तल 
कहती दै--राजन्‌ ! कपट न करो। सत्य इजारों. अश्वमेधो से भी 
श्रप्ठ है । सारे वेदों को पढ़ ले, सारे तीथों में स्नान क 
सत्य उन से वढ़कर हे 
सत्य से वदूकर कुछ दै ह! नहीं । मूठ से 
नहीं | सत्य स्वयं परत्र परमात्मा है--'अश्वमेधसदस्र' 
i 48 50५34 | 
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हेड: 
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तुलया शृतम्‌ । अश्वमेधसदस्नेभ्यो सत्यमेकं विशिप्यते॥ सववेदाधि- 
गमनं सवंतीर्थावगाइनम्‌। सत्य च वचनं राजन्‌ समं वा स्यान्न चा 
समम्‌ ॥ नास्ति सत्यसमो घर्मो न सत्याद्विद्यते परम्‌ । न हि. तीश्रतरं 


सिद्धान्त 





नदर: शतश्रज्ञसमन्वितः । सत्येन संस्वितो विन्ध्यः प्रबन्ध नाति | 
बत्तेते | सत्यं साधु तपः श्रुतं च परम छशादिभिवजितं सांधूनां 
निकषं सतां कुलधन सर्वाश्रयाणां वरम्‌ ॥ स्वाधीनं च सुदुलमं च जगतः 


किञ्चिदनृतादिह विद्यते ॥' ( महा आदिपवं ७४। १०३-१०५) । स 'घारणं भूषणं यनम्लेच्छोप्यभिधाय्‌ गच्छति दिवं तत्त्यज्यते व. कथम्‌ 
'शान्तिपर्दः का १६२ वां अध्याय सम्पूर्ण ही सत्य की महिमा से ( पद्मपुराण सृष्टिखं० १८ । ३९६-४०४) । ये श्लोक अन्य भी कितने 
भरा पड़। है और अध्याय के अन्त में भीष्म पितामह. ने कह हैकि हो स्थलों पर उपक्षव्ध हवते हैं। “शिवपुर ण' उमासंदित के १२ वें 
` राजन ! सत्य के गुण कहे नहीं जा सकते । यद्दी कारण है कि सभो अध्याय में २१ से ३६ तक के श्लोकों में भी सत्य की अपवे महिमा 
" देवता, पितर, ऋषि और ब्राह्मण सदा सत्य की प्रशांसा करते हैं।न भरी पड़ी दै। चैसे ही 'देवीमागवत' के ७ वें स्कन्ध के २० वें तथा | 
तो सत्य से वढ़कर कोई धर्म है ओर न मूठ से वढ़कर कोई प.प। २१ वें अध्याय में भी ये वाते विस्तार से कही गयी ह । सच वात 
सत्य से दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में दवन तो यह है कि अपने धर्ममन्थों के पन्ने पन्ने में सत्य भरा पड़ा है। 
का और वेदों के भी स्वाध्याय का फल मिल जाता है। यदि एक ओर सा कोई ' भी मन्थ नहीँ जिस में सत्य की प्रशंसा न दो ' अपने 
हजार अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सस्य का फल तरजू पर ५ कितने सत्यम्ेमी और असत्यभीरु थे, इस के लिए हरिश्चन्द्र, 
_ रखकर तौला जाय, तो एक हजार अश्चमेध यज्ञां को अपेक्षा सत्य का 


युधिछिर, दशरथ, राम, वलि, हिवि, दधीचि, नल आर विन्ध्य ही | 
ही फल अधिक होगा--“नान्तः शक्य गुण पनां च वक्त सत्यस्य 


नहीं, व्यक्ति व्यक्ति उदाहरण हैं । महाराज दशरथ ने जो “रघुकुल 
पार्थिब । अतः सत्यं प्रशंसन्ति विप्र.श्व॒ पिलदेवताः॥ नास्ति सत्यात्परो रीति सदा चलि आई, प्राण जाय वरु बचन न जाई! यह कहा था, 
घर्मो न.नृतात्मातकं पए्म्‌। उपेति सत्याद्दानं हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः भ्या इस में हमें उक्त प्रकार का सङ्क त नहीं मिल रहा दै! 
रेताम्निहोतं वेदाश्च ये चान्ये धर्मनिश्वयाः। अश्वमेधसदख् च 


' पर आज की हवा विचित्र है! स्वतन्त्रता को दबा लगे हुए 
सत्यं च तुलया भृतम्‌ । अश्वमेधसह्नाद्धि सत्यमेव ब्रिशिष्यते ॥' " उच्छद्धल प्रकृति के लोग अपनी इन्द्रियलोलपता में वाधक किसी 
त्नं प्रहार को वात नहीं सुनना चाहते । धर्मग्रन्थों के दायरे से बाहर 




















«५ ` (मद्दा० शां० प० आपद्धर्मपर्वं १६२ | २३-२६ ) । “अनुशासनपत्र? से | बात नहीं सुनना, Mam 
` सभी प्रकार . के धर्मों का उपसंहार करते हुए भी ये ही बातें कही गयी जाने के लिए ये लोग खुले मुई कहते र कि “अपने पूवजों ने प्रह्माद 
हें ओर फिर इसके आगे कहा गया है कि सत्य के प्रभाव से सूर्यं आदि की झूठी कह्दानया लिखी है | हमारे शास्त्र दकियानूसी 
तपते हैं, सत्य से अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही वायुका अपार के ओर ब्राह्मणों की स्वःथंपूर्त के लिए लिखे गये हैं.” पर 

सञ्चार होता है। सब कुछ सत्य- पर ही टिका हुआ 'है। देवता, सेन सळी जाय तो 'पग प्राय का असत्यपूण, बञ्ननाय व्यवद्वार 

: ज़ाह्मण और पितर सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्यसवस्रेबड़ा शज के इन्द इन्द्रियलोछुपां -का सहदजस्वाभाविक धमे है। जिन ` , 
घर्म है, अतः सत्य का कमी उल्लङ्घन न करे | ऋषि-मुनि सत्यपरायण, पियो ने सहामहिम, परमपुस्यप्रद, एक नहं हृज'रों. अश्वमेध यज्ञ 

सत्यपराक्रमी और संत्यप्रतिज्ञ होते हैं, इसलिए सत्य सब से श्रेष से भी सत्य का मूल्य अधिक - आंका ( अश्वमेघसहल्ल च से में . 

-_'त्येन सूर्यस्तपति सत्येनाग्निः प्रदीप्यते । सत्येन मरुतो वान्ति एज डते अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेकं विशिष्यते॥? यदद शलाक | 

सत्ये सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरों ब्राह्मणास्तथा । मद्दा० आदिप० -७४। १०३, अचु? २२। ९४, शा? १२ १६९४ २१) 70 

सत्यमाहः परो धर्स्तस्मास्सस्यं न लङ्कयेत्‌। सुनयः सत्यनिरता सुनयः अनु० ७५ | २५, साक? १ 5 | ४२, पद्मपु० स्रष्टिश १८। ४०४, शि० ~ Re 

सत्यविक्रमाः । सुनयः सत्यशपथास्तस्मात्सत्यं विशिष्यते |? ( महा० पु० उ० सं० १२। २९, द्‌० भा० ७ । २१.। ७ इत्यादि कितने हो स्थलों . g ; 

अनु० ७१ । २७-३२) पाठक देखें कि तेत्तिरीयारण्यक) एवं “न.रायणो- पर मिलता दे ) जिनके शाप और वरदान कभी व्यर्थ न हुए Rs हर 

ट पनिपद्‌? के मन्त्रों का इस इतिहास ने कैसे उपब्रहण किया है। यही शा लिखते / “असल्ल बात तो यह है कि आज कक he - 

धात इसी पर्वे के २२ वें अध्याय में भी आयी है। स्तर इतना गिर गया है कि उन की वातें हमारी समर से आने ip 

पुराणों में तो यद विवेचन और भी व्यापक रूप से हुआ है। दी रहीं। यथार्थ बस्य को इम परख ही नहीं पाते । हमारी बुद्ध be 522 

(मार्कण्डेय पुराण” में इरिशचन्द्रोपाल्यान केम वें अध्याय में येही छित हो हा कि हमें सभी बात स हीं समझ पड़ती है । “स हे छ 

श्लोक प्रायः य्यों के त्यों आते हैं। “पद्मपुराण सृष्ठिखएड में नन्दा _्विपरीतांह्च' का बोध होता है। लेख का बिस्तार अधिक हो गया च्छ, | 

ने कहा है कि सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धमे की स्थिति इसलिए हम यहाँ सत्य के. स्वरूप पर विचार नहीं करते, पर सत्यासत्य 

भी सत्य में दी दै.। सत्य के कारण दी समुद्र अपनी मयोदा का ' निर्णय. हमारा क्रश कर देता है. ( मनु० २5) ।९३)। अन्तमं ० 

उल्लइन नहीं करंता। राजा.बलि भगवान विष्णु को परश्वो देकर दग त्रिकालसत्य-सत्यं च ्िकालावाध्यत्वम सत्यया oo 

स्वयं पाताल में चले गये ओर छल से बांधे जान पर भी सत्य पर परमसत्य परमात्मा से अपने प्र.चौन सत्यप्रम की प्राप्ति अत Rue 

डटे रहे। गिरिराज विन्ध्य अपने सौ शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते, करते हुए पाठकों से विद। लेना चाहते है। ८: २ 

चहुत ऊँचे दो गये थे, किन्तु सत्य में बंध जाने के कारण दी वे Mi”. ` 

. अपने नियम को नहीं तोडते । सत्य दो उत्तम तप है. । सत्य [ कः 

.  _. 'ी उत्कृष्ट ज्ञान है. सत्य-भापण में किसी प्रकार का झेश नहीं है। | 'गीतासुतम्‌' 7 5 2 है 

६ आ ` सत्य दी साधु पुरुषों के लिए कसौटी हद | यही सत्पुरुषों की वंरा- So `. RUM 3 
ॐ _ परम्परागत सम्पत्ति है। सम्पूर्ण आश्रयों में सस्य का ही आश्रय अ श्रीसद्गगवदगोता ओर वेद (१) | 


' ` दाना जाता है। सत्य सम्पूर्ण जगत्‌ का आभूषण है. इस फे अ.श्रय से | 
 स्सेच्छभीस्वगं में पहुंच जाता है। भला उसे कभी कैते छोड़ा जा 
` सकता दे --सत्ये प्रतिष्टिता लोका धमः सत्ये प्रतिष्ठितः। उदधिः सत्य- 
 . ` चाक्येन मर्यादां न विल्वं ॥ विष्णवे प्रिवी दत्वा बलिः पाताल fe 
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हैं। ग्रधा--“युगान्तेजन्तहिंतन,. वेदान्‌ सेतिहासान, महपेयः। 
' ल्लाभर तपसा पृत्रम अनुज्ञाता: स्वयस्थुवा ॥7? भगवान्‌ वंदवब्यास का 


यह चचन आय श्रोशहुराचायजी ने उद्धृत किया हं। ऋषिगण 
सन्त्रद्र्ा ह, मन्त्रकत्ता नहीं । जो सन्त्र उन के द्वारा प्रकट हुए, उन में 


उन की वुद्धि, विचार, कल्पना आदि का कोइ स्थान नहीं। उन के मुख . 


से वे निकल पड़; सहसा सत्य छा दशन उन को हो गया आर जो कुछ 
उन की चरणी ने कः, उस को सुनकर घुद्धि का व्यापार चला। 
 जब्ह्माभीचेदकेकतानहीं। उन के चारों मुखों से वेद निकल पड़े, जव 


$ चे तपस्य.पूत दो चुके थे । परमात्मा के सङ्कल्प से वेदों का सञ्चार 
क ब्रह्म: के हृदय सें हुआ, जैसा कि श्रीमङ्भागचत में कहा गया है-- 
0 “देन ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्तूरयः |? भवभूति का बचन 
 _ सी ऋषियों के चिपय में स्मरणीय हैे--ऋषीण पुनराद्यानां वाचसर्थों 
_ जुघ.वति!” साधारणतः हमारे मन में -चिचार. या कल्पना पहले 
| , उत्पन्न होकर फिर उस को शब्दों द्वारा कट किया जाता है। ऋषियों 
` की वाणी पहले ओर उस का अथ वाद में स्पप्ट होता दे | इसी कार्ण 
; । _सेत्रेदांकोअपोर्पेय कहा गया हे। वेदोक्त ज्ञान कभी नप्ट नहीं होता, 






























` बह नो सनातन है । उस के ज्ञाता हसी काल में कोइ न मी रहे 


हः, अतीत पदार्थं है, अतएत्र नित्य है । 
| _ इसीतत्वक्रोध्यान में रखकर श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा है-- 
` :ऋषिमिवहधा गीतं छन्दोभिविविधेः पथक्‌ ।” ( १३।४ ) सत्य का 
Fe जसा मी दशान ऋषियों को हुआ, वेसा ही उन्हों ने उस का गान किया । 
ग्रहां गीतं? शब्द ध्यान देने योग्य हैं। भाव यह है कि सहसा उन के 
मुख से मन्त्र निकल पड । चष्टाविहीन, विना पूत सङ्कल्प किय, अना- 
यास उक्ति निकल पड़ी आर तथ उन्हों ने उस के अथ का विचार 
. किया | वाल्मोकिजी के सुख से ज्यूघ के लिए शाप निकल पड़ा, 
. ` उस मेंछन्द की रचना में वुद्धि का योग न था; परन्तु वाक्य के 
मूल में क्रोध का भाव था ही । इस प्रकार “ऋपिभिवहुधा गीतं? तो 
हुए वेद ओर जो सदसा श्रीभगवान के सुख से निकल पड़ी, बह 
= इ श्रीमङ़्गवद्यीता? ; ‘गीता’ शब्द 'यहां भी उस.के सहसा निकल 
$ पइनेकी ओर इशारा करता ह। यही कारण है कि फिर से गीता 
सुनने की इच्छा जब अज्ञुन ने की, तत्र श्रीभगवान्‌ ने असमथवा 
जतायी और कडा कि युद्धक्षेत्र में .पूणे योगस्थ होकर उपदेशा दिया 
` “यया था, चद्द मानसिक स्थिति अचर न रही। श्रीकृष्णाजु न-संवाद 
. को “गीता? कहने का यद्दी तात्पय है, न कि यह कि दोनों का संवाद 
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` हाव सं न द गीता? में यह भेद अवश्य हे कि ऋषिगण 'तपःपूत होकर 
` `` मत्तो के दशान कर सके और उन की वाणी खुली आर उस वाणी से 

| ` हत्य का उद्घाटन हुआ । भ्रीभगवान्‌ तो योगेश्वर हैं ही, अवसर आने 
पर योग में पूण स्थिति कर ली और गोता कद डाली । 


व्यवह्मारटप्टि से गीता की उपादेयता स्त्रीकःर 
23 जाहिर परन्तु पक राह उत है, 
धीर स्वधमों के भूल होते इए अन्तिम प्रमाण 
है अप 0 सार हा के आधार वेद दी माने गये हैं। 
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'सद्भान्त 


भी वह ज्ञान तो सदा बना हो रहता है.। वह देश, कल आदि से 


` पर कसकर उन की परीक्ष वर वर करते रहः 


६ (गोन के द्वारा हुआ या। ऋषिगीत अर्थात्‌ वेद ओर श्रीकृष्णा न- . 


है आर वह भी एक मानव की उलमन दूर करने _ 


श्रावण शुक्त १ सं० २००६ 


नहीं है । अतएव गीता को वेद के समान पद नहीं दिया जा सकता । 
यदि ऐसा आग्रह किया जायगा कि गोता का प्रामाण्य वेद से वढ्कर 
चा उन के समान है, तो हमारा सन तनथम किस .पुरुपविशेप सें 
उत्पन्न और प्रचारित माना जायया और उस की वहीं स्थिति हो 
जायगी जो. अन्य ऐसे धर्मों की है, जिन के जन्मदाता पुरुपदिशेप थे । 
परन्तु गीता के वारे मे ऐसी शाङ्का को स्थान नहीं, क्योंकि अवतार का 
सिद्धान्त वे्सम्मत है और श्रीकृष्ण भगवान्‌ को अवतार साना 


ही गया है, वे स्वयं अपने को “शाश्वतघमं गोप्ता? वताते हैं और उन की | 


सवज्ञता वेदोक्त सिद्धान्तो कं समझाने में ही उपकारी. प्रमाणित हुई 
हे । फिर गीता स्वयं एक शास्त्र है और उस की भी परम्परा. है। प्रकट 
होने के अबसरों को जानना एक व त है ओर उस क' आरम्भ टरसरी 
चात है । वह वेदों के अनुकूल है । श्रीभगावान- जव यह आज्ञा करते 
हैं कि शाख को प्रमाण मानकर कार्याकार्य का निश्चय करेना चहिए 
तो गीता से पूव जिन शस्त्रों अथवः वेदों की मन्यत: चली अती है. 


उस का वे समर्थन करते हैं और स थ ही यह भी सूचित. करते हैं कि : 


गीत. भी स्तयं शास्त्र है, अन्यथः उस में उपदेश, अज न को प्रत्यक्ष 
अ ज्ञ। ओर सनातन सिद्ध न्तों को प्रतिष्ठा के लिए स्थ न न मिलता । : 
योगर स्त्र? शब्द पुष्पिका! में इस वत की “पुष्टि करत है। कोई 
महदःत्म' व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभवों का प्रचार करे और वे वेद- 
विरुद्ध हों या वेदसम्मत न हों, तो चे कदापि मान्य उहीँ हो सकते ।. 
उन म सत्य का अंश हो, तो भी चे भ्राम 5 हो सकते हें। उपत्तिपदों में ` 
ही किसी को शरीर, मन वा प्रण ही अ त्मा वता दिय। गया, तो उस को 
बण सत्य म सस्थत करन को एंसो दुलील दी गयीं कि उस की श्रद्धा 
पहले अचल दो और अन्त में उस को . अत्म! क! जन होजय। 
जैसे स्न न करने की अनिच्छ" दने पर व लक को मिठःई की लालच: 
दी जःती है, तो मुख्य उद्देश्य वहां रन न है न कि मिठः३ । यदि किसी 
अन्ध ने ह थी के पेर को टटोलकर उस को स्तम्भ जैस ; 


प। समम लिया 

तो उस में सत्यांश तो है, परन्तु वह भ्र मक 
हू | इसीलिए हस रे ऋषियों 
की प्र थन! होती थी “ ए 


अ वश्यक हे कि अपने आध्यात्मिक अनभवों को वेदश स्त्र की कसौटी 


चहिए और उन की 
सत्यतः रा स्त्राञमोद्ति होने पर ही स््रीक र को जा सकती है। 
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सत्य ` पर थीमहि।? र इस के लिए यहद `. 
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` रामराज्य की स्थापना से ही विश्वशान्ति 
( श्रीस्ामी करपात्रीजी ) 


` 


यह अभिप्राय कदापि नहीं है. कि वर्तेमान नेताओं या सरकार 


को पदच्युत करके ही रामर.ज्य की स्थापना को जाय। महान्‌ तप 


एवं बलिदान के पश्चात्‌ ही वर्तमान सरकार चनी है। जनता ने 


अपने वोटों से सरकार को बनाया है, इसलिए सरकार का अनिष्ट 


सोचना कमं! भी अच्छा नहीं। अपना लगाया हुआ विषवृक्ष भी” 
कारते समय दुःख का कारण यनता है, फिर अपनी बनायो हुई सरकार 
के कल्याण को शुभकामना कौन बुद्धिमान्‌ प्राणी न करेगा ? अपने 
खून से जिस स्वतन्त्रतारूपी बृक्त का रोपण किया, सिव्चन किया, 
उसे हरा-भरा वनाया, कयां उसे काट डालना उचित है! कभी नहीं । 


` आज अपनी सरकार दे, उस पें झपने दी ताऊ, चाचा, पुत्र, पौत्र 


गये हैं, अतः उसे पदच्युत करने की भावना, उस के विनाशा की भावना 


कभी भी अच्छी नहीं ' यद्यपि सरकार दूध की धोयी नहीं है, उस के 


अन्दर बहुत दोप हैं, तथपि उस के विनाश की कामना न करनी 
चाहिये । ना पर फुन्सी हो जाने पर नाकःकाटी नहीं: जाती, बल्कि 


“उस का उपचार किया जाता दै। उसी म्रकार सरकार के भो दोषों 


का सार्जन होना हो चाहिये । यदि किसी भी सूरत में सरकार पसन्द 
न आये, तो विध्वंसात्मकः कार्यों की .आवश्यकता नहीं। रेलगाड़ी 
उलटने, तार, टेलीफोन की लाइन काटने एवं बम-विस्फोट अदि 
उपम्रवों से जनता का दी नुकसान दोता है, अपने दी भाईचन्धु मरते 
हैं, इसलिए कभी भी ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता। 
सरकार को यदलना ही इष्ट हो तो निर्वाचन का द्वार सब के लिए 
खुला है । जनमत अपने अनुकूल बन'कर अपनी सरकार बना लेनी 
चाहिये । रामराउ्य-परिषद्‌ का कभी भी यह लक्ष्य नहीं कि वतमान 
सरकार फेल हो जाय | उस छा तो यही लक्ष्य है कि सरकार को हर 


`` प्रकार से सहयोग दिया जाय, परन्तु समय समय पर नेक सलाह 


देना और सरक.र को गलत मार्ग से हटाकर अन्याय और अत्याचार 


` से रोकना भी परिपदू का. इष्ट है। वर्तमान शासक और जनता राम: | 


के सदृश सदाचारी और सच्चरित्र वन जाय, बस रामराज्य हो गया । 
: रामराच्य में लोकतन्त्र का वड़ा आदर था । रामचन्द्रजी भी कार्ये 


: ज नेञ्े। उस में और कर्म काः पूर्ण ध्यान रखते थे। लोकमत के ` 

Fe झपने सुख की परवाह: नहीं करते थे । लोकाराधन के. लिए ही 
` रासते सीता जैसी परमसाध्वी सती पत्नी का परित्याग कर. दिया। 
रामचन्द्र के पहले भी सगर आदि कितने ही राजाओं ने लोकविरुद्ध 
` ` आपने पुत्रों तक का त्याग कर, दिया था। महाराज श्रीदशरथ ने 


` झौवराम्य-पद देना उचित सममा, फिर सी प्रजा से 





` अथवा रामराज्य में अपेक्षित सभो वादों का अन्तमांव 


कि यदि अन्यः लोग,उचित 


के गुणगणों पर समस्त प्रजा सुग्ध थी ही । उसने. वड़े दप के साथ रजा | 
के इस कारये का समर्थन किया । 7. 
र।मराज्य: में साम्यवाद का भी सम्मान था। शास्त्रपरतन्त्र | 
पूँजीपति सम्राट्‌ एवं साधारण कोटि के लोगों में भी लोकद्वित, दान | 
ओर अतिथि-सत्कार आदि की व्यापक प्रथा थो । साधारण कोटिं के 
लोग भी यथाशक्ति लेने से बचते थे और सवदा देने को प्रस्तुत रहते 
थे | बड़े वड़े घनीमानो भी ज्योतिष्टोमांदि यज्ञों से अपने धनका | 
व्यय करके लोकहित करते थे। सवंवेदस यज्ञों में सर्वस्व-दान'का | 
विधान था । जिस के पास तीन वर्ष के ग्रत्यमरण के लिए प्र्याप्तधन 
हो, उस के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ करना अनिवार्य था। यज्ञ में श्रीसद्रा\ः | 
वेन्द्र रामचन्द्र ने अपने समस्त भूमण्डल का दान कर वियाथा। || 
मदाभागा वैदेही के हाथ में सौमङ्गल्य-सूत्र ही रद गया: था-वेदेदी | 
च महाभागा सौमङ्गल्याबहेपिता !! इस तरह लूउन्खसोट केविना | 
सर्वत्र अनायास ही साम्यवाद का भी विस्तार हो ज.ता था | भेद यही | 
था कि आज एक दूसरे की सम्पत्ति लूटःखसोटकर छीनना चाहते | 
हैं, सम्पत्तिवाले शोषण में ही प्रयत्नशील रहकर कुछ भी देना नही 


चाहते ओर शास्त्रीय घर्मेनियन्त्रित राजतन्त्रवाद सें लेने से ससी बचना 


चाहते थे, देने की रुचि सब के ही मन में रहती थी। यज्ञांस | 
अन्न, वस्त्र, रत्न"आदि वस्तुओं का खूब दान . होता था। उस समय « 
सभी य/चक अयाचक हो जाते थे । इस “तरह रामराज्य अथवा : ` | 
धर्म नियन्त्रित राजतन्त्रबाद्‌ में साम्यवाद का भी अ 8 
था । रामराज्य में यह विशेषता थी कि श'सकों पर गुरुओं, मंरषियों ` | 
एवं ब्राह्मणों का नियन्त्रण था । शास्त्र, घम एवं ईर का मय सब के 
ही ऊपर रहता था। +, be 20 - RS 
श्रतियों में अत्यन्त उम्र और बंलवान्‌ चञत्र का भी नियन्त्रण 
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द्वारा कहां गया हे। इसतरह शास्त्रीय धर्म-नियन्त्रित राजतन्त्रवाद | 


i 


न करके उन से कर अद्दण करना हे सधुकरदृत्ति दे 

ग्रीष्मकाल में जल का श्राकपंण लिए ददी 

नहीं करते, किन्तु समय पर वर्षा करने के : लिए ही 
-तीचष्णता से: करमहण - करके 

हित के लिए ही 
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जाता था । अजितेन्द्रियों के लिए शोसनभार दुबवह समझा जाता था। 
तभी तो दशरथ उस भार को रामचन्द्र पर डालते थे ओर वे भरत 
पर डालना चाहते थे, लच्मण भी उस भार को स्वीकृत करना 
नहीं चाहते थे । रामचन्द्र सोचते थे, कि हमलोगों के छत्र-सिंहासनादि 
राजोपकरणादि में चहनसा धन 'व्यय होता है, इसलिए वल्कल 
चसनधारी, वन्यफलाशी, वीतराग महर्पि ददी प्रथ्वीपत होने योग्य 
हैं क्योंकि ये लोग प्रजाओं को समस्त सम्पत्तियों को उन्हीं के सुख में 
लगायेंगे, परन्तु ब्राह्मणगण भी यही समझते थे कि हम तपस्या द्वारा 
कहीं अधिक प्रजा का पालन कर सकते हैं 
रामराज्य में सभी को सस्ता न्याय, आपधि, रोटी, कपड़ा सुलभ 
था। सभी को लेखन ओर भाषणस्वातन्त्र्य प्राप्त था, जैसा कि धोषी 
आर कुत्त की कथाओं से सिद्ध दै। रामराज्य में एक धनोमानी 
विद्वान त्राक्षण के मुकाचले कुत्त को न्याय मिला था। पर आज 
 गोमाताको भा न्याय मिलना दुलेभ हो गया हे। आज न्याय 
' भाँगनेबालों को जनसुरक्षा ( पब्लिक सेफ्टी एक्ट ) के नाम पर जेलों 
कमेंट्स दिया जाता है और मुकदमा भी नहीँ चलाया जाता। निर्दोप 
> संस्थाओं को चिना संचे-तम्रके अवेध घोषित कर देना ओर हजारों 
होनद्वार नवयुवकों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखना रामराज्य- 
आदश के सवथ विरुद्ध ओर घोर अन्याय है। धर्मप्राण भ रतवप 
 कोसरकारकाअपने कोधमनिरपेक्त घोषित करना, हिन्दुस्तान का 
नाम “इण्डियन यूनियन? रखना लब्जा की बात दै। हिन्दू अपने को 
` हिन्दून कहे इस से बदकर अनर्थ आर क्या हो सकता है ! सरकार 
को सोचना चाहिए कि जनता ने उसे किसलिए बनाया है। 
. स्ततन्त्रतासङम्राम में कितने वलिदान हुए थे, कितने होनहार 
ट  जोनिहालों ने अपनो माताओं की गोद और पत्नियों की सेज सूनी 
. करदो भोर कितने दी गाँव वीरान हो गये, पर अन्ततः भगवान्‌ की 
 ङपासेदेश स्वतन्त्र हो गयः। अपनी निजी सरकार वनी, जनता 
को उस से बड़ी बड़ों आशाए थीं कि अव इम -धार्मिक, आर्थिक 
राजनीतिक सभी चेत्रों में अपनो हर प्रकार की उन्नति कर सकगे 
परन्तु बतमान सरक.र का रचेया देखकर जनता की सारी आशाओं 
 परपानी फिर गया। जनता को क्रमी भी यह विश्वास नहीं था कि 
. सरकर हमारे त्याग, बलिदान के चदले में दिन्दूकोड जैसा उपहार 
` ` `` प्रदान करेगो। = 































| © विचारालोक या नित्यतृप्ति 
जि (में कौन हूं इस ज्ञान की सरल प्रक्रिया ) 
हर _( श्रोज्षितीशचन्दू चक्रवर्ती एम, ए, ) 


दूसरा “विद्वरसंन्यास’ दै, बद भी दो प्रकार का दै--जातरूप और 
द । गृहदस्थाश्रमादि सें .किये हुए श्रवणादि द्वारा उत्पन्न 
अह्यसक्षात्क'र में गृहस्थादि का चित्तविश्रान्तिलक्तण जीन्युक्ति के 
श्य से जो संन्यास, चह विद्वत्संन्यास कहा जाता है। “एतमेव 
विदित्वा सुनिर्मवतिः इस का वात्ये ग्रही दे कि गाइईस्थ्यादि आश्रम 
; कमत्यागरूप चिविदिपासंन्यास के आश्रय से तत्त्वज्ञान 
से ब्रह्मसावात्कार करना चाहिए । यदि. उस के उपरान्त 
ज्ञीवन्मुक्ति की वाव्छा दो, तो विद्वत्संन्यास ग्रहण 
। याज्ञवल्क्य का संन्या् ` लिङ्गयुक्त है, मैत्रेयी का 


सिद्धान्त 


के 'जन्म के साघन से दी कोई तत्त्व्ान का अधिकरोी: 
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भी उपकार करता है । 'जन्मान्तरेपु यदि साधनजातमासीतू संन्यास- 
पर्वेकसिदं श्रवणादरूपम्‌। विद्यामवाप्स्यति ततः सकलोऽपि यत्र 
तत्राश्रमादिप चसन्त निवारय़ामः ||? अर्थात्‌ यदि जन्मान्तर में संन्यास- 
पूर्वक श्रवणादि साधन सम्पादित होता है, तो चाहे जिस आश्रम 
में स्थित रहे. ज्ञानप्राप्र होगा। “ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे 
तदद्‌शनात्‌? अथोत्‌ प्रतिबन्धक के न रहने पर श्रवणादि के फलस्वरूप 
इस जन्म में ही ज्ञान प्राप्त ददोता हे ( प्रतिवन्धपत्त में जन्मान्तर में ज्ञान 
उत्पन्न होता है )। गोता में भी कहा गया है-अनेकजन्मसंसिद्ध- 
स्ततो याति परां गतिम्‌ ।? यदि इस जन्म में अकृतसाधन कोई व्यक्ति 
ज्ञान प्राप्त करता है या उस विषय में अनुरक्त ओर तदूगतचित्त 
जिज्ञासु होता है, तो उछ स्मृति तथा सत्र के तात्ग्यांनुसार उसे जन्मा- 
न्तर में किये हुए साधन झा फल अवश्य हो स्वीकार करना होगा, 
क्योंकि कारण के रहे चिना कायं को उत्पत्ति सम्भव नहीं है। 
चार-वपय 
सव प्रकार से पहले साधन की अपेक्षा हुआ करती है। साधन- 
सम्पन्न होने के वाद एकाग्र चित्त से सद्गुरु के शरणापन्न होकर शुरू- 
-पद्ष्टि मागं से विचार करके तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाहिए । चिना 
विचार के उपदेशमात्र से तत्त्वसाक्षात्कार नहीं होता। इस पर श्री- 
विद्यारण्य कहते हं--“्रह्मस।क्षात्कृतिस्वेव विचारेण बिना नणाम्‌ । 
आप्तोपडेशम'त्रण न सभ्भवति कुत्रचित्‌ ॥ परोच्ञज्ञानमश्रद्वा प्रति- 
वध्नाति नतरत्‌ । अचिचारोऽपरोत्तस्य ज्ञानस्य प्रतिघन्धकः ॥” 
( ध्यानरीप ३०-३१ ) अर्थात्‌ विचार के -विना केवल उपदेशामात्र से 
ही जैसे परोक्षज्ञान उत्पन्त होता है, वैसे ब्रह्मसात्षात्काररूप अपरोक्ष- 
ज्ञान विचारातिरिक्तअन्य उपाय से--उउदेशमात्र से-सम्भव नहीं हे । 
अश्रद्धा ( या अविश्वास ) जिस प्रकार परोक्षज्ञान का प्रतिवन्धक है 
उसी प्रकार अविचार अपरोक्षज्ञान का प्रतियन्धक होता है । जय चाहने- 


चालां व्यक्ति जैसे काव्य, नाटक, तक आ।दि क! निरन्तर अभ्यास करता - 


दे, येसे हो झुमुछ को निरन्तर अपने स्वरूप झा ( में कोन हूं इसका ) 
विचार करना चाहिए । जिस पकार स्वगं की कामन वाला पुरुप स्त्रा- 
कामना से उसके साधन-- «प, यज्ञ, उपासन.दि-में श्रद्धापूर्वक निरन्तर 
रत रहता हे, उसी प्रकार मुमुछु को मुक्ति की अभिलापा से. अपने 
स्वरूप का विचार करना चाहिए। जेसे योगीलोग अणिमादि ऐश्वर्य 
प्राप्ति को इच्छा से वहुत आयास से चित्त की एक/ग्रता सिद्ध करते हैं 
बेसे ही सुमु व्यक्ति को विचार करके देहादि-अतिरिक्त अपने अत्मा 
को जानना चाहिए। जिस प्रकार विजिगीपु, स्वगंकामी और योगी 
भ्रति को अभ्य,सपड्ताचश.त्‌ उस उस विपय में नानाप्रकार का कौशल 
बढ़ता जाता दै, उसी प्रकार मुमुछ को भी दृढतर अभ्यास द्वारा विवेक 
से देहादि से भिन्न निज स्वरूप का ज्ञान स्पष्ट हो सकता है । अन्बय- 
व्यतिरेक (१) द्वारा अपने प.रमार्थिक स्वरूप को समस्त भोग्य वस्तुओं से 
पृथक ज,नकर जाग्रत, स्वम ओर सुपपि अवस्था से सात्तीः के असङ्गत्व 
का निश्चय करना चाहिए | , 


वस्तुविचार 
“अह? पद़ाथसम्बन्धी निरूपण के अभिप्राय 
किया जातां है । इस के अवलोकन तथा भाव ति AT 
का ज्ञानार्नि प्रबल होकर समत्त प्रपञ्चारणय को अस्म अदा 
फलस्वरूप आत्मतत्त्व प्रकाशित होगा और अनात्मा में आत्मबुद्धि 
निवृत्त होकर: शुदधचैतन्य में त.दारम्यरूप कैवल्य आपत होगा। साथ ही 
अवस्तु वाधित होकर. चस्तुज्ञान उत्पन्न होग। | 





` `को है। एक भूत का आधा और दूसरे चार भूतों का 
“हिस्सा मिलकर आधा, 
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स्थूल शरीर-विचार 


इस शरीर में निरन्तर अहम्भाव की स्फृति होती रहती दे, किन्तु ' 


यह शरीर क्या में हूँ ? क्या यह शारीर मेरा है ? यहां विचारणीय 


` यह है कि स्थूलशरीर ही क्या है और में ही कौन हूँ। दृश्यमान 


स्थूलशरीर पाँच स्थूलभूतमय है--प्रश्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 
से उत्पन्न है । अतएव भूतकाय होने से यह जइ दै, सुतरां अहं पद 
का अथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चेत्तन्य हूँ यह तो स्पष्ट मालूम 
पड़ रहा है | यहां प्रशन उठ सकता है. कि प्रथिवी तो मृत्तिक.रूप 
है, बह तो शारीर में दिखाई नहीं पड़ती, फिर यह शरीर भूतरचित 
कैसे हो सकता दै? इस पर यंह सोचना चाहिए कि किसी भूत का 
स्वभाव क्या है। देखने पर ज्ञात होगा कि उक्त पांचों भूतों में काठिन्य 
स्वभाव प्रथिवी का है, कोमलता जल का, उष्णता तेज का, स्पन्दन 
चायु का और अवकाश आकाश का स्वभाव है। इस शरीर में जो 
कठिन अस्थियाँ देखी जाती हें वह प्रथ्वी, जो कोमल मांस वह जल, 
देह की उष्णता तेज, निःश्वास बायु और शरीर में जो अवकाश है, 
बह आकाश है.। यदि कहा जाय कि पञ्चभूत के कार्य अस्थि।.मांस, 
शष्ण्य, निःश्वास और अवकाश--जो दिखलाये, उन के सिवा. 
अन्यान्य जो दिखलाई पड़ते हैं, वे क्या हें? इस का उत्तर यह दै 
कि स्थुल पद्चभूत पचीस प्रकार से विक्त ` होकर दृश्यमान, शारोररूप 
में परिणत हैं । जैसे अस्थि, मांस, त्वचः, नाड़ी और रोम ये पांच 


 पृ्चो-ुणांश हैं, इम पांच पदार्थो का आश्रय प्रथिवी दै, प्रथिवी का 


अंश प्रथिवी में ही रहता है। ये प्रथिवी के अंश हैं, अतः "मैं? नहीं 
हें और मेरे भी नहीं दै। | 

फिर शुक्र, रक्त, पित्त, स्वेद और लाला ( श्लेष्मा ) ये पांच जलांश 
हैं, जल से अभिन्न हैं, अतः ये मैं नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। 
इस के अतिरिक्त छुधा. टपा, आलस्य, निद्रा ओर कान्ति (मुखप्रभा/ 
ये पांच तेज के अंश हैं, तेज से भिन्न नहीं हैं, सुतरां मैं नहीं हें और 
मेरे भी नहीं हैं। साथ दी गमन, घावन ('दोड़ना ), उत्तमण, 


- सङ्कोचन और प्रसारण ये पांच वायु के अंश हैं, वायु में -ही रहते हें, 


इसलिए न तो मैं हैं न मेरे ही हैं । शिर, कण्ठ, हृदय, उद्र ओर कटि 
थे पांच अवकाश आकाश के अंश हैं, आकाश में ही रहते हैं । ये भी 
मैं नहीं हैं, मेरे भी नहीं हैं। अतएव यह 'स्थूल शरीर पर्चीकृत 
पञ्भभूत से निर्मित होने के कारण जड़, तमोमय, विकारी, भूतविकार, 
रोगालय, जन्म-मरणधर्मशाली और .भूतकायं दै, . इसीलिए भूत का 


शरीर है। यह मेरा शरीर नहीं दै, मैं भी वद नहीं हूँ। में चेतन्य , 


योधरूप--शरीर के धर्म तथा कर्मों का ज्ञाता, द्रष्टा, साक्षी, 
प्रकाशमात्र हूँ । शरीर सुम से प्रकाश छे प्राप होता है। यह जड़ देह 
पत्यक्ष जड़ घट, लोष्ठ, काष्ठ के समान है। स्वयं हूँ ।या नहों इसे यहद 
देह नहीं जानता, तो दूंसरे को या झुमे केसे जानेगा ? सें चेतन्य हूँ, 
' शरीर से भिन्न एवं विलक्षण हूँ | में सव का ज्ञाता हूँ, यह स्थूल शरीर 
जड़ दै, अतः यह मैं नहीं हूँ। 
पृञ्चीकरण-विवरण - 


पडवीत पद्नभूतों से शरार की उत्पत्ति बतलायी , गयी । 


पत्नीकरण-प्रकरण वस्तुविचार के अन्तरत और जिज्ञासु के लिए | 
` अवश्यज्ञातन्य दै! 


पद्नभूतों के तामसांशों ने पग्रीछृत होकर स्थूल सृष्टि को रचना 
आठवां आठवां 


थे मिलकर पद्लीकृत एक पूणे भूत होता है । 
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आकाश ।)) बायु) तेज॥) जल॥) प्रषिवी | 


वायु 2 तेज =) जलF>) प्रथिवी =) आकाश 2) ` 
तेज =) जल =) प्रथिवी ) आकाश =) वायु =) 

जल =) प्रथिवी) आकाश) वायु =) तेज =) 
प्रथिवी ~) आकाश =). वायु =) तेज“ जल7) « 





पञ्चोक्त आकाश पश्चीकृत वायु पद्चीकृत तेज पद्चोकृत जलल पञ्चीकृत परथिवी 
इस प्रकार पञ्चीक्ृत पञ्चभूतों से न्रह्माएडादिं चतुर्विध स्थूल 

शरीर और अन्न-पानादि उत्पन्न हुए हें। आकाशादि पञ्चतत्त्वों से 
जो २५ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, वे पद्नीकृत भूतो के हैं मेरे नहीं। 
जैसे--अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी ओर रोम, ये पत्चीकृत प्रथिवीी के 
अंश हैं । इन में अस्थि प्रथिवो का निजांश है । मांस जल का, नाड़ी तेज 
का, त्वचा पवन का और रोम काकाश का अंश विवेचित होता है। 
शुक्र, रक्त, पित्त, स्वेद और लाला ये पांच पञ्चोकृत जल के अंश 
हें । इन में शुक्र जल का निजांश है। रक्त प्रथिवी का, पित्त तेज का, 

स्वेद वायु का और लाला आक'श के अंशरूप में विवेचित द्योता है। 
क्षुधां, टपा, आलस्य, निद्रा तथा कान्ति ये पांच पञ्चीकृत तेज के, 
अंश हैं । इन में छुघा तेज का निजांश, दृषा वायु का, आलस्य एथिवी | 
का, निद्रा आकाश का और कान्ति जल का अंश है। प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि क्ञुधातं को भोजन के उपरान्त ठुपा लगती है। जल परीने के 
वाद आलस्य आता है, उस के. वाद निद्रा और निद्रामङ्ग होने पर 
मुखक.न्ति दिखाई पड़ती दै। चलना, दौड़ना, . सिझ॒इना ओर फेलना 
ये पांच पञ्चोक्कत वायु के अंश हैं । इन में दौड़ना ( घावत ) वायु का 
निजां, चलना ( गमन )-जल़ का, उठना ( उत्कमण ) तेज का, : 
सिकुड़नः ( सङ्कीचन ) एथिषी का और फैलना ( प्रसारण ) आकारा 
का अंश विवेचित होता है। शिर, कणठ, हृदय, उदर ओर कटि ' 
(कमर ) ये पांच पव्चोकृत आकाश के अंश दें। इन में शिर आकाश 
का निजांशा, कएठे वायु का, हृदय तेज का, उद्र जल का. 








प्रथिवी का अंश .विंवेचित द्दोता है। कः 
परनोकविद्या क्‍ EE 
अरुवि, अविश्वास और अनास्था | 

( डाक्टर .शरीसदाशित्र कृष्ण फड़के ) र 

द फिकअ परलोकगतस्य को बन्छ 2: 


“परलोक से हमें क्या प्रयोजन? हम मरे कि जगत्‌ डूबा? साधारण | 
समक ऐसी होती दै। परन्तु परलोकविया के अध्ययन से मुझे य | | 
स्पष्ट पता लगा दै कि ऐसा समेता बड़ी भारी भूल है | परलोक | 
निवासी अपने आप्त सुहृ्जन हमलोगों के सम्बन्ध में स्ने रखते हे; ` 
रखना उचित नहीं 
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चातुदिक स्थिति किस प्रकर सुधरे और घम के अधिष्ठान से केसा 
आचरण किया जाय कि वह अभ्युदयकारक दो, इस आशय के लेख 
होने चाहिएँ । लेख पढ़ने पर पाठकों को आनन्दप्राप्ति का माग 
दिखाई पडना चाहिए । परलोकविद्य'विपयक लेखों की अ.ज 
आवश्यकता नहीं हे।?? इस सम्पादक महोदय की उक्त आकांक्षा 
उचित ही दै.। परन्तु उसी आकांक्षा की पूति करने का परलोकविद्या 
एक महृत्वपूणे साधन है । इहलोक के ब्यक्ति तथा समाज, इन 
का धारण करनेवाला जो घम, उस घम को सूच््म दाष्ट परलोक को 
झोर ही हे। घमं का अर फल परलोक में ही [मलनेचाला होता ह । 
उस का यथाध स्वरूप परलोकविद्या से सममा जा सकता हे.। कहना 
पड़ता है कि चस्तुतः इहलोक तथा परलोक में अत्यन्त घनिए एवं 
वआन्योन्य उपकारक सातत्य सम्बन्ध है इस वात का वे विद्वान्‌ सम्पादक 
अधिक विचार कर तो अच्छा दो । दूसरे एक प्रसिद्ध सराठी मासिक 


पत्र के सम्पादक की ओर से मुमे; उत्तर प्राप्त हुआ फि “हमें चालू 


विषय पर लेख चाहिएं । परलोकविद्या विषय अव वासी हो गया हे!” 
` इस विद्वान्‌ सस्पादक ने यह नहीँ सोचा कि परलोकृविद्या विपय 
` गताथं नहीं, अपितु स्तुतः सदा चालू विपय ही है। वल्कि भूत; 
` वतेमान ओर भविष्य इन तीनों कालों पर यह परलोकविद्या दी प्रकाशा 
डालनेवाली है । आज हो रही स्थूल घटनाओं को ये मददोदय चालू 
बिपय मान रहे होंगे, उन के अतिरिक्त प्राचीन साहित्य, इतिहास, 
` दशान इत्यादि विषयों पर प्रत्येक प्रसिद्ध मासिकपत्रों में लेख प्रकाशित 
होते ही रहते हं । इदाहरणःथ--इन्ही सम्पादक के मासिक में 'स्वम्न- 
' मीमांसा? इस विपय पर दाल ही में लेखमाला प्रकाशित हो रही 
` सारांश यह कि “अनचाही का नमक अलोना' सरीख। दी इस अरुचि 
का प्रकार दिखाई पड़ता हे | इसी प्रसङ्ग सें एक विद्व,न मित्र -ने मुमे 
लिखा कि “परलोकविद्या को अपेक्षा आप यदि अध्यात्मविद्या पर 
' लिखे, तो वह लोगों को अपेक्तित है।” इस पर भी मेरा कहना हे 
कि अध्यात्मविद्या को जिज्ञासा आधुनिक धर्मनिरपेक्ष साक्षर जगत्‌ को 
“सचमुच कितनी दै. यह एक प्रश्‍न ही हे और वेसी जिज्ञासा दो भी 
त परलोकविद्या उस जिज्ञासा का समाधान करने में परम्परया साधक 
' ` हो होगो इस में कम से कम सुके तो संशय नहीं दै। 
` ` आधुनिक परलोकविद्या की जन्मभूमि अमेरिका के परलोकविदया- 
| ` सम्वन्धी वावोचरण्‌ में विचरण किये हुए स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द 
आौरअभेदानन्द सरीखे सुप्रसिद्ध विद्वानों ने भी परलोकविद्या फा न 
. |` ` तो अपेक्तित विचार ही किया न अनुभव हो, यह बात उन्हीं के मरन्थों 
` ` से मालम पड़ रहो है, तो फिर दूसरों की तो वात ही क्या ? ( मराठी 
' ` रामतोर्थ खण्ड ५, ए० ५१, सराठी विवेकानन्द खण्ड ११; प० ९-८० )। 
. खामी विवेकानन्द के जिन दिनों अमेरिका में व्याख्यान ददो रहे थे; 
.  उनदिनो प्रतिदिन रात के समय स्वम में उन के . सदगुर श्रोरामकष्ण 
| परमईस दूसरे दिन का विषय उन्द्ेँ.सममाकर चतलाया करते थे, यह्‌ 
£ ` दत का अनुभव क्या परलोकविद्या से दी सम्वन्ध नहीं रखता ?: ` 
| सामो रामदीर्थं के कथनानुसार मरण सो जाना ओर 
 'पुनजेन्स .जागना दै (सराठी रामतीथे खं० २, प्रु० १०६) 
| ` अर्थात्‌ स्वर्गीय सुखमोग आर नरकयातना सुत्युरू निद्रां का स्वमन दै. 
` उद्वादी वे मानते हैं । परन्तु णभर यदि ऐसा ही मान लिया जाय, 
















' ` पैसामी वे मानते हैं, यह क्या? जिन्होंने 


मृतात्माओं से संवाद 


चे सृत कदापि निद्रित नहीं, च -सदां-सवंदा इम 
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` तो भी (निद्रित) सुतात्माओं से इस लोक से संवाद किया जा सकता है. 
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की मैंने अनेक वार दिलजमई कर ली है। सत्यु को पुनजन्म 
होने तक की दीघेनिद्वा मानें तो श्राद्धादि कम निरथेक सिद्ध होंगे । 
सारांश यह कि स्वामी रामतीथे के एतद्विपयक लेखों में विसङ्गति एवं 
वेदान्त तथा व्यवहार को व्यर्थ गइवड़ी हुई दिखाई पड़ती हे। 
वेदान्तियों की दृष्टि से: हम व्यावहारिक जिसे जागृति कहते हे, वह 
भी एक स्वप्न ही है। पर वस्तुतः अन्तिम पारमार्थिक तथा स्वप्न की 
प्रातिभासिक, इन दो सत्ताओं .से भिन्न एसी व्यावहारिक सत्ता 
व्यवहार में माननी ही' पड़ती है ( श्राशङ्कराचाय का ब्रह्मसूत्र-भाप्य 
२।२। ९ ) । पाठकों को यह्‌ अवश्य समझ रखना चाहिए 
'कि उसी सत्ताका हमें यहाँ प्रकत में विचार करना है ओर वेसा 
विचार जागृत रखा ज्ञाय तो फिर परलोक स्वप्र के समान नुन 
नहा ठहरता । 

स्वामो अभेदानन्दजी का कहना है कि परलोकबादियों का परलोक 
भूलोकान्तगत प्रे, नरक ओर पिठुलोक है ( लाइफ वियाएड डेथ ) । 
परन्तु परलोकविद्यासम्बन्धी प्रयोगां में परलोक के हज़ारों व्यक्तियों से 
इए संवाद प्रसिद्ध हैं। उन में से एक भी व्यक्ति ऐसा विधान नहीं 
करता कि मेंने स्वयं सत्यलोक, तपोलोक और जनलोक के व्यक्तियों 
के साथ संवाद किये हैं और तत्तलल्लोक के सम्बन्ध में परलोक के 
महान व्यक्तियों से 'नश्चित जानकारी प्राप्त की है। मेरे संबादों में 
मुझे जो सात लोक ज्ञात हुए, वे भूलोकान्तगत उपलोक न होकर हम- 
लोग सन्ध्या में जिन का नामोल्लेख किया करते दें,.बही वे हैं, ऐसा 
परलोक के व्यक्तियों ने मुझे स्पट वतलाया | अर्थात्‌ परलोकविद्यावादी 
भूलोकान्तगत अवान्तर विभागसम्वन्धो पिठुलोक के आगे नहीं जाते 
एसा स्वामी अभेदानन्दजो का विधान नितान्त निराधार है । श्रीऋषि जी 
का स्वामी अभेदानन्इजो के. समक्त परलांकविद्या पर कलकत्ते में भाषण 
हुआ ओर उस के वाद उन से निजी वार्तालाप भी हुआ था । उस समय 
स्वामीजी ने परलोकचिद्या के सम्बन्ध में अपनी अमान्यता उन के 
आगे प्रकट नहीं-को ऐसा मुझ श्राऋपिजा से ज्ञात हुआ । कहने का 
अमिप्राय यह कि परलोकविद्या के सम्वन्ध में अपने यहाँ के तथाकथित 
चड़ बड प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी वेदान्ताभिनिवेशा के कारण थोड़ी-बहुत 
गलतफहमी आर अनास्था का जो भाव दिखाई पड़ता है, उसे देखकर 
सखेद आशश्‍शचय होता दै। इस गलतफहमी के विपयों पर आगे 
चलकर अधिक विवेचन किया: ही जायगा । संक्षेप में कहा जाय तो 
भोतिक जड़वाद! ओर कतिपय केवलाइ तो वेदान्ती लोग आधिदेबत 
जगत्‌. के सम्बन्धं में जेली अरुचि ओर अनास्था प्रकट: करें, वैसा ही 
यह परलोकविद्यासम्बन्धी अनास्था का प्रकार है । 

जिन्हें इदलोक पर ही आस्था है, उन्हें भी परलोक को अज्ञेय, 
पराया या भ्र मक मानकर उस पर अरुचि, अविश्वास और अनास्था 
रखना उचित नहीं है । चस्तुतः जीव मरने के बाद परलोक में जाने 
के कारण हमारे लिए पराया या अपरिचित न होकर उस का जव 
इहलोक में जन्म होता दै, तभो बह हमारे लिए पराया और अपरिचित 
होता है.। परलोक व्यवद्षारतः भी पराया नहीं है, क्‍योंकि जीव फे 


एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म तक के जीवन का जो गोल है, उस का 


मृत्यु के दण्डक दारा छेद कियासा भासित होने पर. भी ,जीव' 


जीवनसातत्य मृत्यु के वाद भी अखण्डित कायम ही. रहता है । मरने 


के पहलेवाले सम्वन्ध, ऋणानुवन्ध, प्रेमसम्बन्ध और ` व्यवहार की 
स्वृतियां मरने के भाद भी ज्यों की त्यों क यम ही रहती हैं। जीव की 


अनेक जन्म-मरणपरम्पराओं में एक ही जीवारमा अनस्यूत रहता है और 


प्राक्कर्मोनुस।र वह सतत आवद्ध रहता: है यह . यद्यपि ` आध्यात्मिक 
तथ्य दै, तयापि यह सातत्य ङु व्यावहारिक सत्य ` नहीं. है. क्योंकि 


._ प्रत्येक ,जन्म के साथ व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध और: स्मृतियां 
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नवीन निर्मित होती हैं। मरणोत्तर प्राप्न होनेवाले परलोक में . वेसा 
नहीं हुआ करता । सुतयुूर्वेकालीन जीवन 'का व्यावहारिक व्यक्तित्व 
“बही कायम रहता हे । सृत्यु और पुनजेन्म इन भिन्न स्थित्यन्तरों: के 
इस भेद की उपेक्षा पेहिक व्यवहारव।दियों को भी करने योग्य नहीं 
हे, क्योंकि एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म तक का जीव का जो जीवन- 
गोल, उल का वहुत ही अल्प अंशा इहदलोक में व्यक्त होतः है, उस 
° अखर्ड जीवन का अधिकतर समूचा भाग परलोक में ही व्यक्त होता 
है। इतना ही क्यों, परलोकसम्वन्धी जीवन की अपेक्षा इहलोक का 
जीवन अत्यन्त तुच्छ होता दै ऐसा ही परलोक के सब व्यक्ति एकमत 
से वतलाते हैं । वर्दी पहननेवाला सिपाही वर्दी उतारकर जब घर 
में अ.त! है, तभी उस का वास्तविक स्निग्ध जीवन प्रारम्भ होता है । 
वर्दी तात्कालिक उपाधि है, वह कुछ जीव के अन्तरङ्ग जीचन का 
अङ्ग नहीं है । इसी प्रकार 'योगवाशिष्ठ' में वशिष्ठजी बतलाते हैं कि 
आतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर दी,जीव का वास्तविक स्वरूप है, स्थूल 
शरीर छायामात्र होता है. ( ३।१३।३४, ३।४० ) । आधुनिक परलोक- 
विद्यावादी मनुष्य को तीन शरीरों की त्रिसूतिं मानते हैं, पर वे भी 


“सूम शरीर को ही महत्व प्रदान करते है. ( स्पिरिच्युअल साइन्स, _ 


ड्रामा आफ लाइफ, दि अदर स'इड आफ डेथ ) । 

` खष्टय न्सुख अव्यय आत्म की मन, प्राण, ब क्‌ ' ये एक की अपेक्षा 

एक अधिक व्यक्त य स्थूल कलाएं हैं और इस अन्तिम तत्त में से 

ही आकाशादि पञ्चमदाभूत उद्गत होते हैं । उन उपाधियों से आत्मा 

का अबतरण होत दै । उन में परथिवी? जल और तेज ये अन्तिम तोनों 

हौ भूत या भूतोप थियां दृश्य दोती'हैं । परन्तु उन के ऊपर की वायु, 
` आकाशा, प्राण और मन . जीचास्मा की ये उपाधियां. अधिकाधिक - 

छ होती हुई अव्यक्त ओर सूदम हें । उपाधि जितनी: सूकम, सामथ्यं 

.। उतना ही अधिक, ऐसा नियम होने से अपने ऐहिक जगत की दृश्यमान 

इन स्थूल देरोपाथियों की अपेज्ञा ऊपर ऊपर की सूकम उपाधियों “में 

ही जीव का सामथ्ये या ऐशवये अधिक व्यक्त हुआ करवा है | इस पर 
ध्यान दिया जाय तो स्थूल देहे छोड़ने के बाद का हो सूक्ष्म शरीर में 
"जो परलोकसम्बन्धी जीवन, उस का महत्व ध्यान में आता है। यही 
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कां विस्तार ऊपर की और जैसे विशाल होता दै, वैसा ही यह परलोक ` | 
का बिस्तार है। किन्तु युक्त का जीबन एक ही है, उस में परायापन' | 
नहीं है। वृत्तों की फलश्रुति ऊपर को ओर दिखाई पड़ती है; उसी | 
तरह हमलोगों के कर्मों की फश्नभ्रुति--स्वर्गं-नरकादि भोग - सब घमां. 

में परलोक में ही माने गये हैं । अपने' अपने कर्मादुसार जिन सरग 
नरकादि लोकों में कल जीवों को जाना अपरिहाय ही है, उन परलोकं ' | 
की और वहां के कर्मविपाक की यथाथ कल्पना इदलोक' में जितनी . | 
शीघ्र कर ली जा सके, उतना ही बह लाभदायक होगा | परलोक का यहः i 
अर परलोकविद्या ने कुछ खोलला है। ऐसी स्थिति में इस अचिन्त्य ईश- .. ... 
नियति की ओर दुर्लद्य करना अर्थात्‌ परलोकविद्या. के सम्बन्ध सें | 
अरुचि, अविश्वास एवं अनास्था रखना-स्पष्ट है किः आत्मघातकीपन | 


का काप्त होगा। | | Re 
वैदिक सम्पत्तिः का सिंहावलोकन ` | 
, ` ` (सयामी थीराघवाचार्थजी ) pe 


स्वर्गीय परिडत रघुनन्दन शर्मा के वैदिक सम्पत्ति! नामक मन्थ : - 


का नाम सुनकर प्रत्येक वैदिक के हृदय में एक आकर्षण का उदित. | 
होना स्वाभाविक दै । इसकी स्थिरता के लिए यह आवश्यक हैकिः `` 


उक्त मन्थ वैदिक की साहित्य सम्पत्ति, उसके आचार-विचार एवं इति ` | 


दास का समर्थक दो। परम्परावादी बिशुद्ध वैदिक की दृष्टि से सिदा” | क 
बलोकन कर यही देखना दै कि यहद ग्रन्थ कहाँ तक इस आवश्यकता | ६ 
की पूर्ति कर रहा दै । 7 | का 

प्रकाशक ने यह मन्थ स्वामी दयानन्दजी के जीवन-सिद्धान्तों ` 


का समर्थक बतलाते हुए दयानन्दनिर्वाण की अधंशताव्दी के अवसर... 
पर प्रकाशात किया था। आयसमाजियों में इस अन्थ का ज्ैसाआद्र . ` 
है उससे यह अनुमान होता है. कि लेखक ने स्वामी दयानन्दजी के ` ` | 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया दै। मन्थ के पढ़ने पर इसमें सन्देह नहीं. ` `` 
रह जाता कि लेखक का अत्यधिक झुकाव दयानन्दजी के सिद्धान्ता कीः 
ओर है, तथापि सर्वाश में लेक्षक ने उनके सिद्धातो को स्वीकार नहीं ` ' | 


























परक्षोक तथा परलोकबिद्या कां रहस्य दै। हमलोगों के बन्ध-मोक्ष, . का क 
करण जो मन, उस का स्थूलदेहोपाधिवर्जित वास्तविक निवासस्थान किया हे। उदादरणारथ--आदिसष्ट को स्थान, पुत्रेष्टि यज्ञ, उपनिपदों | 00. 
परलोक है। उस परलोक में अपना स्थूल शारीर हम रे ले जासकते, की स स में लेलक का सत स्वामी दयानन्द्जी क Re 
मन को लेकर ही इमलोगों को वहां जाना दै यदद वात ध्यान मत से भिन्न है। Me आर 
द जिस प्रकार वह मन अधिकाधिक शुद्ध हो ऐसी ही सावधानी 7 की भूमिका में लेखक ने अपनी अयोग्यता rn हुए जा है a 
¦ . हमें इद्दलोक में रखनो चाहिए। जा पितर ऐहलौकिफ व्यवहार के कि “सम्भव हदै उसमें कुछ सीः सत्यांश हो? और विद्वानों से. Bs इसके १ 
नियामक हैं, वे उस परलोक में दै. । इद्ध परुषं की सलाह जैसे व्यवहार .की दै. कि “इस मन्थ की झुटियो की ओर,ध्यात न देकर केवल 53 Ea 
`° मे उपयोगी हुआ करती है, वैसे ही अथवा उसे से भी अधिक-- सिद्धान्तों की प्रचारात्मक आलोचना कर, जिससे शीघ्र ही का न है ! 
परलोकगत अपने पर्दज्ञों का परामश हमें अवश्य उपयोगी -.होगा.।. से सम्वन्ध रखनेवाले. उत्तम ग्रन्थ योग्य विद्वानों | की हे आप * 
'जिन श्रपने आत्मीय सम्वन्धियों यों से सृत्यु के कारण दम सदा के लिए ( जांय ।' अतः हमें न तो यहां इस अन्थ की के गिंनाना ६ Me EN 
बिहुड़ गये ऐसा प्रतीत होता है, उन के साथ रिनिग्ध प्रेमसंवाद किया सत्यांरा को अलग निकालकर असंस्यांश का ए दे फा 
.ज्ञा सकता है| उस परलोकगत सम्बन्धियों से मिलने की इमे तीत्र . . के विषय में सवतन्त् भन भी ला न कर तत्काल क सिंद्दावलोकन' हा हा 
` इच्छा रहती है, उसे पणे क हतार भाच कतव्य है, वदद हम ष ( वेदिक सनातनधर्मी ) ब दृष्टिकोण as 28. 
से किस से हो, को ल स विबातलिए 
१. पत्तियं को दूर करने के रए उचित उपाय किया ग नर इस के' किये है धि से आनवसमाज प हा पर वें सब चार तिरो | | 
ऐेहलोकिक २. परलोक में कण्ठित दो गयी हो, इन के. लिए इस अन्तरत आ जाते हैं। वे ैं-अशिक्षाबाद, = भौतिकवाद, ep 
दि जित की प्रगति परलोक मा से उपकारक हो सकते हैं। दो. और नचर [ महि] द 
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हो रहो है। उपक्रम पें लेखक ने भौतिकवाद की तत्कालीन परिस्थिति होने के कारण ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी किसी प्रकार उनको 
के सम्वन्ध में अनेकों उद्धरण देकर जो स्थिति बतायी है, २० वर्ष वाद नित्यता में वाधक नहों होता। ( परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ १।३१ ) । 
संचत्‌ २००६ में भी बही स्थिति यनी हुई है। गत महायुद्ध ने यह वेदों की प्राचीनता को सृष्टि के आदिकाल तक पहुँचाकर ट्विताय 
सुनः प्रमाणित कर दिया कि यूरोप हिस माग का अबलम्वन कर रहा खणड में लेखक ने वेदों की अपोरुपेयता को सिद्ध करने का अकथ परि- 
है, वह शान्ति का मार्ग नहीं है। पाश्चात्य शिक्षापद्धति के द्वारा भारत श्रम किया है। जव-कि ऋमोन्नति एं बिक सवाद क प्रवाह म॑ विद्धत्स- 
को सी अबतक उसी की शिक्षा दी जा रही है। स्वाधीन हो जाने के मसाज वहा जा रहा है, लेखक ने नवीन अनुसन्धानों तथा अपच तक क 
पश्चात्‌ अभीतक इसमें कोई मौलिक परिवतन नहीं हुआ है। फल चल पर यह प्रमाणित कर दिया है कि मानव बानर-सन्तान न होकर ” | 
यह हो रहा है कि मारतोय भारतोयता से पराङसुख होकर उसी पाश्चात्य मनुसन्तान है। आदिस्ष्टि की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई ओर ® 
प्रवाह में वहे. चले जा रहे हैं । यदि भारतीयों पर से विदेशी शिक्षा- वह भारत में ही। आदिमानवसमाज की भाषा वह भाषा थी जिससे 
* दोक्षा का प्रभाव हर जाय और उनमें धर्मनिष्ठा प्रतिष्ठित हो जाय, तो संसार की सभी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। यह मूल भाषा पौरुपेय नहीं - 
भारत में सवत्र शान्ति को स्थापना हो जाय्‌। पाश्चात्य देशों. में भी मानी जा सकती। इसी में वेद प्रकट १ ए । 
' शान्ति की स्थापना निस्सन्देह, धर्म निष्ठा के द्वारा ही हो सकगी । भोति- इसके अनन्तर लेखक ने स्वाभाविक ज्ञान, नेमित्तिक ज्ञान तथा 
काद्‌, साम्यचाद अथवा नेचरयाद कहीं भो स्थायी शान्ति की स्थापना काल्पनिक ज्ञान इन तीन विभागों में ज्ञान को बिभाजित कर वह वत- 
नहीं कर सकते । लाया दे कि “आदि ज्ञान दूसरी श्रणी का प्रावेशिक ही था। प्रावेशिक 
« धर्म की जिज्ञासा का समाधान करनेवाला परमप्रमाण वेद है। रित्ता दे देने पर--हर विषय में प्रवेश करा देने पर-मनुष्यं धीरे .धीरे 
` सष्टि के आरम्भ में ज़गदीश्वर ने अनन्त, नित्य, अपौरुपेय वेद के आप ही आप सोच-सोचकर उब ज्ञान--विश्वविद्यालय का ज्ञान-ग्रप् 
द्वारा जगत्‌ के लिए धर्म का उपदेश दिया था। 'वैदिक सम्पत्तिः के फर लेता हे.। इसलिए अपोरुषेय ज्ञान प्रावेशिक रिक्ता तकही था!” 
लेखक ने प्रथम खण्ड में वेदों को आदिमकालिकता को स्थापित करने * और आगे कहा है-“इस ज्ञान में पारलोकिक ज्ञान विशेषरूप' से और 
के लिए यह निर्णय करने का प्रयत्न किया है. कि वेद में किसी घटना लोकिक ज्ञान साधारण रूप से रहता है ।” “इस का कारण यही है { 
का उल्लेख नहीं है कि जिससे वेद को स्र्टि-आरम्प के चाद का बताया कि मनुष्य की कल्पना से निश्नोन्‍्त पारलौकिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो A 
जा सके। पार्चात्य गवेपकों ने ऐतिहासिक एबं ज्यौतिपसम्बन्धी सकता!” यहाँ पर लेखक के वाक्यों में परस्पर विरोध है। मानना 
| घरनाओं को सङ्कलित कर वेदों के विभिन्न समय निश्चित किये हैं। पड़ेगा कि पारलोकिक विपयों पर अपोरुपेय ज्ञान प्रावेशिक शिक्षा तक 
| ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों को वेदमन्त्रा भें ढूंढकरः उन्होंने उन सीमित नहीं रहता । जव उस में मनुष्य की कल्पना के लिए स्थान है 
| सन्तरां को उन व्यक्तियों से वाद का ठहराया है.। साथ ही पौराणिक दी नहों, तव उस में मनुष्य को “धीरे-धीरे सोचकर उच्च ज्ञान प्राप्त - 
| _अंशावल्यों क कालक्रम की कल्पना कर उन व्यक्तियों को उत्तके समय करने? की गुञ्जाइश ही केसे हो सकती है? लेखक ने वेदिक ज्ञान को . 
3 से वहुत बाद का वताया है । तिलक, वौद्ध, उमेशचन्द्र दत्त, अविनाश- ऐसा आदिज्ञान माना दै। धमशाल्जकार मनु के ये शब्द वेदवाङ्सय की 
चन्द्र दास, पावगी आदि मद्दानुभावां ने उ्योतिपसम्बन्धो प्रमाणो तथा मद्दत्ता का इस प्रकार प्रतिपादन करते ह--“पितृदेवमनुष्याणां वेदश्रछुः 
दी, देश आदि के नामों के आधार पर इस कल्पित तिथिक्रम को फैलाने सनातनम्‌। अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्मिति स्थितिः ॥ चातुवण्यः 
. का परिश्रम किया तथा वेदों के रचनाकाल को पीछे हटाने में सफलता ज्यो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌ । भूतं भव्यं भविष्यं च सब वेदात्म- 
| प्राप्न की। किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता दै. कि जो ऐतिहासिक सिद्धयति ॥ प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। एतं: विदन्ति 
d . होने का दस भरते हैं, वे अभीतक भारतीय इतिहास का विशुद्ध रूप .में वेदन तस्माद्वेदस्य वेदता ।” आशय यह है. कि वेद पितर, देवता और 
{ । साचषात्कार नहीं कर पाये हें । “वैदिक सम्पत्ति? के लेखक ने इन सभी मनुष्यों क सनातन ज्ञाननेत्र हैं। वेदशा अशक्य और अम्रमेय हैं। | 
| रना को चेद से बाहर करने के निश्चय से प्रेरित होकर चेदबर्णित. चातुवेस्ये, लोकी, चतुराभ्रम, भूत, वतमान और भविष्य सब छुछ . ' 
देवताओं, ऋषियों, राजाओं, नदियों, देशों आदि को भौतिक पदा चेद द्वारा सिद्ध होता है। वेद की वेदता उस उपाय के बताने में है 
5 जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान क द्वारा नहीं होता । 
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नहीं कर सकता । इसे अकाट्य देतु मान लेन पर अन्य कल्पित मन्थ bE ओर कोटल्य 
2 ( श्रोपरमेश्ररजी मिश्र 'राजशास्त्राचार्य! ) 


वड संसार में “राजा? शब्द लोगों को अप्रिय मालूम होने 
` हैं।इसः हु लगा है। उन्हें इस शब्द के सथ ही अनियन्त्रित शासन स्वेच्छ'- - . 
` _ घारणा। उसके वेदोपदेश का अविच्छिन्न परम्पराक्रम सरटि के आदि- चारिता ओर विविध अत्याचारमय निरङ्क शाता को अलक शाने 
ह हे पर प्रांचीन भारतीय राजतन्त्र का प्रायः सत्र 
et | चेद्‌ | रोघ हो दो रहा हे । कुछ लोगों का तो विचार है कि संसार से. 
' इतिहास के पूर्व हुआ है। वेदवाङसय क चकालकता का विचार इस का लोप हो जाना आवश्यक है। इस में सन्देह नहीँ कि यदि 
र करने पर इस प्रकार के इतिहास पर किसो प्रकार की शाङ्का के लिए ° इस के दोष दूर न किये गये, तो भविष्य अन्धकारमय दौहै। .. £ 
` . स्थान ही नहीं मिलता । वेद को इश्वरप्रदत और ईश्वर को. सबज्ञ ` अतएव वह वहुत आवश्यक दे कि-इस में ययेष्ट सुधार किये जाँय । 
“यान लेने पर पूरवे कल्प की अथंवा भविष्य की घटनाओं का उल्लेख र'जतन्त्र Sa 'ऐसा वैध स्वरूप दिया जाय -जिस से निरङ्क शाता, 
क ae स्वेच्छाचारिता एवं प्रजापीडन का सवथा उच्छेद हो और यहं लोकः: . ` 
पदार्थों के बणन करने में श्रूत्रियों की. हितेपी तथा जनसेवी वन जाय। | Se 


® प्रकार a | प्राचीन न प 4३ , A 
| अ्रवाहरूप में नित्य  . भारतीय प्राचीन साहित्य और इतिहास इस ब.त कीर स्पष्टः 
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` -शुप्तचर छारा यह्‌ 


. हैं। वे जानते थे 
दि “स्वेच्छ/चारिता 
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 चरुणाय.प्रदातव्यो व्राह्मणः 


कारण 


घोषणा करते हैं कि “राजा प्रकृति रञ्जनात्‌” अर्थात्‌ जो प्रजा की 


सुख-शान्ति और समृद्धि को व्यवस्था करे वही राजः है। आचारय 


कोटल्य ले इसी उद्देश्य को लेकर राजतन्त्र की व्यवस्था की थी ओर 
हमें गर्व है कि उन का प्रयोग अधिकांश में सफल हुआ । उन्हों ने 
अपने “अर्थशास्त्र? के तेरहचें अध्याय में एक गुप्तचर द्वारा यह्‌ प्रकट 
किया है कि “मरस्यन्यायाभिभूताः प्रजा मजुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे। 
धान्यपडभागं पण्यदशभागं हिरण्यश््चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासुः । 


तेन श्रता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहाः |” अर्थात्‌ पहले मात्स्यन्याय , 


प्रचलित था। जिस प्रक'र वड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा 
ज,ती हैं, उसी प्रकार जव सबल निवेलों को सताने लगे, तव जनता 
ने तह होकर वैवस्वत मनु को राजा वनाया और खेती का छठा 
भाग तथः व्याप राभ का दसवाँ भाग राजा के लिए नियत किया 
आर उस हिस्से को ग्रहण करते हुए र।'जाओं ने प्रज' के योग-क्षेम का 
भार अपने ऊपर लिया | इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचाय के 
मत में राजा प्रजा द्वारा स्थापित उस का प्रतिनिधि ही होता है ओर 
प्रजा से कररूप में एक निश्चित धन प्राप्त करन का अधिकारी 
समझा जाता है। जनता के पाशविक व्यवहार तथा स्वेच्छाचारों की 
उद्दडता और चुशंसता को दूर करने के लिए ही आचाय के सत से 
बहधर रजा की अवश्यकता हुई। राजतन्त्रवाले राज्यों में प्रायः 
ऐसा म ना जाता है कि र.जा स्वयं कोई गलती नहीं करता । 

वैध राजतन्त्रों में भी र.जा के प्रति यही सिद्धान्त माना जःता 
है, परन्तु वहाँ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पा कायं का 
“उत्तरदायी नहीं होता । आचाय कौटल्य को ये pt सिद्धान्त मान्य 
नहीं। वे राजा के लिए न्यायाद्सम्वन्धी सर्वाच्च काय निर्धारित 
करते हैं और उसे अनुचित कार्य करने पर दोषी भी ठहर ते हें । 
'चे लिखते हैं--“अदण्ड्यद्रडने राज्ञो 
भ्यः ततः परम्‌ तेन तत्पूयते पापं राज्ञो 
'दण्डापचारज्म्‌.। 'शास्ता हि वरुणो राजा मिथ्या व्याचरतां चप ॥” 
अर्थात्‌ अदण्डनीय व्यक्ति को दण्ड देने पर राजा को उस दण्ड से 
'तीस गुना दण्ड दिया जाय और वह दण्ड का धन वरुण देवता के 
उद्देश्य से जल में डालकर त्रह्षण को दे दिया जय। ऐसा करने से 
“अनुचित दण्ड देने का पप र जा का शुद्ध हो जाता है, क्‍योंकि मनुष्यों 


पर अनुचित व्यवहार करनेवाले 


“करते हैं । कक 
। दौटल्य ने अयोग्य राज! को गद्दी से उतारने, उस के स्थान पर 

दूसरा राजा वैठाने तथा अन्यायी और प्रजा का तिरस्वार करनेवाले 
र दी है। वे एक स्थान पर एक 


परः देने तक की भी सूचना क 
os कहूलः ते हैं कि यह राजा अत्यन्त असत्‌ मार्ग में 
म रकर दूसरे धार्मिक राजा को गद्दी पर 


अन्यायी है, इसके बंश में अन्य श्रेष्ठ 
जिंसे इम सब निश्चित करें, उसे 


प्रवृत्त हुआ है, इसे सददस' 
वैठाना चाहिए। यह राजा बूड़ 
किसी धार्मिक व्यक्ति को जा 
करना च 
र टा Ns या प्रत्यक्ष रूप में राजा के स्वेच्छाचार के 
विरुद्ध आवाज उठायी गयी है। आचार्यं ने इस का उदाहरण भी 
* द्वेकर_ स्पष्ट कर दिया है कि मद के वश होकर डम्भोद्सव नामक 
5 नरेश अजुन प्रजा को तिरस्कत करने के 
र मरे. गये थे दि निद.न वे राजा को किसी प्रकार स्वेच्छाचारी 
या अत्याचारी नहीं होने देना चाहते, इसीलिए चे राजा के प्रति 
दणडाबघ न, पद॒च्युति अर चधःविपयक उपया का 
कि. जब प्रजा अनुकूल 


से उसे अस॒न्तुष्ट रखेग', तब राज्य की शक्ति वरय 


+ 


2 
ad ४7४०, + EF 394 
), ft.» ५ Nd PS के ०५ बे ss 


सद्धान्त 


द्ण्डस्त्रिशाद्गुरणोऽम्भसि । ` 


ले राजाओं का शासन वरुणदेव ही, 


न होगी और राजा अपती - 


3९९५ 


हो जाषगी । राजा का मुख्य चल प्रजा ही है, सेना नहीं।. 


क्षीण, 
इसीलिए वे राजा की शक्ति का नियन्त्रण करने के लिए सम्राट्‌ को 


चहुत कुछ नियमवद्ध रखते हें । यद्यपि -राजा की मान-मर्यादा और 
अधिकार सर्वोच्च थे, चह मन्त्रयां का चुनाव करता था, युद्ध तथा 
शासननीति-निर्धारण करने में प्रमुख भाग लेता था, तथापि राजा कों 
लोकमत क्रा आदर करना पड़ता था, उस की उपेक्षा कर के वह 
शासन-यन्त्र' कदापि नहीं चला सकता था। पोर-ज.नपद संस्थाओं 
तथा सन्त्रिपरिपद्‌ आदि सभाओं की व्यवस्था से वह ,सवथा नियन्त्रित 
थ। और इस प्रकार वह स्वेच्छापूवक राजकाये नहीं कर सकता था। 
सेना को उत्साहित करते समय स्वयं राजा के द्वारा यह कहलाना 
कि “तुल्यवेतनोऽस्मि, भवदूभिः सह भोग्यमिदं राज्यम्‌? अर्थात्‌ मैं भी 
अप क हो समान वेतन लेनेवाला हूँ। आपलोगों के साथ ही में 
इस राज्य का, उपभोग कर सकता हूँ, इस का उ्वलन्त उर हरण है। 
एक स्थल पर आचाय ने राजमाता, राजमहिपी ओर युवराज आदि 
के वेतन तथा भत्ते का उल्लेख करते हुए राजा के भो वेतन का 
उल्लेख किया दै, जिस क वेतन १, ४४; ००, ० पण वार्षिक उहरता 
हे। यथा--“समानविद्येभ्यः त्रिगुणो वेतनो राजा राजसूयादिपु क्रतुषु 


: रज्ञसारथिः साहस्रः” अर्थात्‌ राजा को अपने समान गुणवालों से 


तिगुना वेतन मिलना चाहिए | इस से स्पष्ट है रि राजा राजकोप'का 
स्वामी नहीं था, प्रत्युत उसे निर्धारित शुल्क ही मिलता था। 
आजकल पाश्‍चात्य विद्वानों के _लेखों से प्रभावित होकर कुछ 
यहां के विद्वानों ने चाणक्य आदि भ.रतीय नोतिकारां को कटु 
अआलाचना की है कि कौटल्य तथा अन्य भारतीय नीतिकार स्वेच्छा- 
चारी शासन के पक्ष में रदे हैं, वे वेध राजतन्त्र या प्रजातन्त्र से 
नितान्त अपरिचत थे, यह चाहे अल्पज्ञता यः अ्रमवश ही क्यों न 
हो, इस में उन का बड़ा भारी अन्याय है। आज विश्‍व में लोकतन्त्र 
या प्रजातन्त्र का पक्ष बहुत प्रवल दै । इस में सन्देह भो नहीं कि ईस 
पद्धति फे व्यवहार में आने से अधिकांश व्यक्तियों को शासनसस्वन्धी 
कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता है, वुद्धि का विकास दोता है 
तथा जव वे अपनी अल्पज्ञता या भूल से हानि उठाते हैं। तबं उन्हें 
शिक्षा भी मिल जाती है और इसीलिर संसार के भिन्न-भिन्न दरा | 
में प्रजातन्त्र की स्थापना हुईं है। परन्तु यहद पद्धति मो सवथा निर्दोष 
नहीं कही जा सकती । जवतक प्रजा का चरित्र, शिक्षा, बुडि, प्राबन्धिक 
योग्यता यथेष्ट प्रमाण में नहीं होती, तबतक यह प्रणाली भो अधूरी 


ओर दलवन्दी फे कीचड़ से फंसी ही रहेगी। इस में कोई सन्देह ` ` 


नहीं कि यदि राजा आदरं राजा हो, उस के सलाहकार 


कर्मचारी योग्य तथा अच्छे ह 
प्रजातन्त्र की अपेक्षा सुधार या उन्नति का वात, बहुत अधिक ' 
शोघ्र हो जाती हैं और बह वास्तव में आदश राज्य बन जाता है। 

आचार्य के विचारों को अविकल प्रदर्शित 
विश्वास है कि भारतीय नरेश देशी राज्यों 
सद्दायक बनेंगे तथा देशी राज्यों की प्रजा इस 


उठा सक्रेगी. और स्व० औगान्धीजो के वास्तविक रामराज्य का , 


राजा का कल्याण हो 
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कर्त्तव्यपरायण हों, तो राजतन्त्र में 
अधिक तथा ` ` 
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'गीतासृतम्‌? 


९७. 
श्रीम्गगवद्ग.ता ओर वेइ ( १ ) 
( श्रोजीवनशह्ूरजो याज्ञिक एम. ए., एल-एल. वी. ) 

-षियों द्वारा गाया गया सो वेद ओर श्रीभगवान्‌ द्वारा गायी गयी 

सो गीता। ऋषिलोग मन्त्र-दृ्टा हें न कि मन्त्र के सष्टा। नानाप्रकार 

से जेसा भी उतको त्र का और सत्य का दशन हुआ, वेसा उनक 

सुख से समय समय (?) पर निकल पड़ा | इसीलिए वेद अपोरुपेय कहद 

राये हैं। उन की रचना में ऋषियों की बुद्धि या कल्पना का आधार 

नहीं हे। इसी प्रकार गीता भी नन्दनन्दन श्रीकृष्ण ने नहीं कही। 

“'्रीभगचान्‌ उवाच” शब्दों से स्पष्ट सङ्गत मिलता है कि उस का वक्ता 

पुरुप होते हुए भी साक्षात्‌, स्वयं, योगेश्वर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण हे आर 

कही ही नहीं 'गायी', अर्थात्‌ श्रीसुख से सअवसर आने पर योम्य- 

पात्र के जरा प्रश्न छेड़ने पर सहसा निकल पड़ी। इस प्रकार गीता 

बपोरुपेय न भी हो,तो भी उस का महत्त्व येदों से न्यून नहीं समझा जा 

`` सकता। ऋषियों से जो ज्ञानराशि हमको प्राप्त हुई है, वह श्रति है 
` * ओर उस मे जैसे जैसे सत्य का उद्घाटन ऋषियों को होता गया, वह « 

अपने सनातन रूप में इतर जनों को मिल गया । श्रीसगवान्‌ क श्रीमुख 

से विनिस्सछत वाणी भो परम्परा से पुष्ट होकर सनातन सत्य को 

अकाशित करती है ओर वेदसम्मत है । इसी कारण से जिस घमं 

का उपदेश उस में मिलता है, बह किसी व्यक्तिविशेष वा महापुरुष 

. सेप्रचारित नहीं है। दूसरे घमां के आधार महापुरुप हें और उन्हीं 

के नाम से उन क प्रचारित धम कहे जाते हैं । परन्तु गीतोपदेश को 

` '“ुप्णधमः नहीं कहा जा सकता, जैसा कि चौंद्धधम चा क्रिस्तानधर्स 

` कोकते दे। श्रोमगवान्‌ ने परस्परा और वेद का आधार लेकर 

ड अजु न को उपदेश दिया आर “शाश्वतथमगोप्ता? होने से सनातन धमं 

४ क रहस्य को उन्होंने: प्रकट किया न कि किसी नब्रीन धम को नींव 

डालो । अवतारों का प्रयोजन भा धम को रक्षा ही वतलाया गया हेन 

कि किसी घमं को जन्म देना । 

. ` ` परन्‍्तुगीता के कुछ वाक्यों से ऐसी आन्ति कुछ लोगों को हुई 

` है कि उनके द्वारा वेदों के महत्त्व को कम किया गया है। दूसरे 

आध्याय मे वेदवांदरताः पर आज्षेप हे। सकामी लोग जो यह 

सममते हें;कि वेद केवल रव॒गप्राप्ति का ही उपाय बताते हैं और उस 





¢ से बदकर कुछ नहीं दै, उन पर कटाक्ष कर श्रीमगचान्‌ ने “वेदवादरता 
AN 


Tos 

















* 
3 


की निन्दा की है.। उन को यह वात मान्य है कि वेदों में इहलोक की 
समृद्धि प्राप्त करन क ओर सृत्यु क पश्चात्‌ स्त्रगकामियों के लिए उपाय 
बताये गये दे और चे उपाय मिथ्या हैं ऐसा भगवान, कां कोई सङ्केत 
` जहां है। परन्तु लोक-परलोक में राज्य, सुख, मोग की इच्छा से 
५ चेदविहित उपायों का अबलम्व लेना एक वात है और इन कालव्यापी 
सुखो को छोड़कर उन से वढ़कर किसी शाश्‍वत पद की इच्छा करना 
ह आर उस क लिए यथेष्ट चेष्टा करना दूसरी वात है। वेदों में तो श्रेय 
`“ आर प्रेय दोनों की वात कही गयी है ओर दोनों की प्राप्ति के उपाय 
f विघ्तार से वर्णित हैं । जिस. की जैसी रुचि वैसे मार्ग का पथिक वने 
अजु न तो स्वयं कहता है कि वह श्रेयोर्थी है। श्रय क्या है और उस 
` ° की उपलब्धि किस मकार' होती है. यद्दी तो उस को मुख्य जिज्ञासा 
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„` स्पष्ट कटाक्ष तो नान्यदरस्वी नान्यदस्तीविं बादिन:” परु हे। जो श्रेयोमिलाषी 00) 





पक 22 | कप, oe न LS ET wg" 


बवद्वानत्त 


re rarttrtnenntnnd were) उका RRR rrr RA 


एवं प्रकाशक -दुर्गादत त्रिपाठी, सन्मागे ्रेस,बनास। `. ह. 


Go 8९66 +, ized 0५:66 


श्रावण शुक्त्त ८ सं० २००६ 


हैं, बे तो यहाँतक समक बैठते हैं कि स्वग से वदूकर और हो ही क्या 
सकता है। श्रीभगवान तो यह भी नहीं कहते कि 'स्वगंपरा: होना 
अनुचितहे । जिन की इच्छा हो स्वग प्राप्त कर। अजुन जो चाहता 
है उस के लिए वेदोक्त ही दूसरे मागं का आश्रय लेना होगा। यही 


उस को वतलाया गया है। अतएव श्रीभगवान के वचन का अथ वेदीं : 


पर कटाक्ष समझना भूल है.। 


इसी प्रकार “त्र गुण्यचिषया वेदाः”? कहकर श्रीभगवान्‌ ने वेदों : 


का तिरस्कार नहीं किया न उनके प्रामाण्य पर आक्षेप किया है। 
ब्रह्मलोक तक तीनों गुण व्याप्त हें और उन की सत्ता वनी हुई है। वेदों 
ने इन तीनों गुणों के खेल का रहस्य बताया है और जहांतक सृष्टि 


का व्यापार है, गुणधर्म का विस्तार हो रद्दा- है। परन्तु. अजुन जिस . 


पद को चाहता है या जिस की प्राप्ति से उस की सवच समस्याएं हल 
होंगी, उस के लिए गुणातीत होने की आवश्यकता है.। गुणों के खेल में 


पड़े रहने से अजु न का इष्टसिद्धि नहीं हो सकती । एपणापू्ति के लिए : 


वेदों ने जो साधन वतल्लाये हैं, उन का प्रयोजन इस समय नहीं है । इसीलिए 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--“निस्त्र ुण्यो भवाज्जु न? । परन्तु यह स्पष्ट है कि 
सकामा पुरुषों के लिए जो उपाय वेद यतलाते हैं, श्रीभगवान्‌ न तो उन का 


खएडन करते हैं न उन्हें मिथ्या वतल्ाते हैं। अतएव यह भ्रान्ति नहीं होनी : 


चाहिए कि गीता में वेदों की उपेक्षा की गयी है । 

श्रीमगचान कहते हे--“वेदेश्‍्च सवरहमेव वेद्यः” / १५-१४) । 
'सब वेदों द्वारा आप स्वयं ही जानने योग्य हें अर्थात्‌ वेदों . का प्रति- 
पादित ज्ञातव्य विषय.या ज्ञेय श्रीभगवान्‌ ही हैं । अजुन को कर्मकाण्ड 
क चक्कर से वचाकर अध्यात्मज्ञान की ओर प्रवृत्त कराने के लिए यह 
वचन कहा गया । पहले कमं की वात कही. जिस का मित फल होता 


है और अव श्रेयोर्थी अज्ञुन को वेदों का मुख्य विषय, जोआप | 


स्वयं ही हैं, उस को जानने की वात कह रहे है । ओर आरो कहते हें-- 
“कदान्तकरदू चेदबिदेव चाहम्‌” अर्थात्‌ वे आप ही वेद के अन्तक्रत्ता 
ओर वेदों के जाननेवाले हे. । वेदों ऋ ज्ञ आप, वेद का अन्त करने- 
वाले आप आर वेदों के जाननेवाले भी आप ही हें। जिस ज्ञान को 
मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने आप न जान सके, उस को वेद वततलाते 
हैं और डन का विपय है परमतत्त्व | और वेदों के जाननेवाले स्वयं 
श्रीभगवान्‌ हैं । पन्द्रहवें अध्याय में अश्वत्थ को येद कहा है और 
अश्वत्य है. संसार, जो तीन गुणों से यना हुआ है। इस प्रकार 'वेदान्तक्रत्‌? 
का अथ हुआ संसार का अन्त' करनेब्राला अर्थात्‌ जो त्रिगुणातीत है 
आर दूसरों को भी गुणों से अतीत स्थिति ' प्राप्त. कराने में ' समथ है। 
वहीं यह भी कहा गया है कि असङ्गशास्त्र से इस संसाररूपी अश्वत्थ 
का आमूल छेदन करना चाहिए। संसार का मूल कर्म और उस का 
फल है.। इन में आसक्ति का त्याग ही अतएच वेदान्त इ । श्रीभगवान 
को प्राप्त करनेवाले उन्हीं की कृपा से त्रिगुएमयी भाया को पार कर 


' सकते हें । अतएव श्रीभगवान्‌ अपने को 'वेदान्तकृतः कहते हैं । x 
` इस प्रकार यह स्पष्ट दो जाता है कि गीता ने तो वेदों की महिमा : 
का विस्तार किया है न कि उन पर किसी प्रकार का कटाक्ष या आक्षेप |. 


यहांतक कि वेदोक्त यज्ञां का विना विरोध किये हुए यज्ञ का एक 
व्यापकं भाव दशाया दै । परन्तु यज्ञ की चर्चा तो एक स्वतन्त्र. विषय 
है। यहां इतना दी कहना, पर्याप्त दै. कि वेद का गीता में बड़ा व्यापक 
अथ दे.। संसार चेद है, कामनासिद्वि के लिए वेद मार्गदर्शक / है, चेद 
का झ्य परमात्मा है, वेद के जाननेवाले .श्रीभगवान्‌ . स्वयं हैं और 
वेदान्तकत्‌ भी आप दी दें, जिन के प्रति आत्मसंमपेण द्वारा मनुष्य 
दुस्तर संसार से पार हो सकता हे।. ... 


a अं सक्रकाक व्यम्यजय, हद हि न = NN) -३ र 
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हिन्दूधर्म ओर पाश्चात्य विद्वान 


मिस्टर वोके द्वारा लिखी 'हिन्दूधर्म? नामक एक पुस्तक हाल ही 
में लन्दून में प्रकाशित हुई है। हिन्दूधम का जितना अध्ययन हो 
अच्छा ही है । पर यह आवश्यक है किं उस के आधारभूत सिद्धान्त 
समझने का प्रयत्न निष्पक्षता, गम्भीरता तथा सहानुभूतिपूरवंक किया 
जाय । पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हिन्दूधम के अध्ययन में प्रायः इन्हीं 


बातों का अभाव देखा जाता है.। जिज्ञासा या तत्त्वम्रहण की दृष्टि से - 


नहीं वे कोई दूसरा ही उद्देश्य लेकर हिन्दूधमें का अध्ययन करते ओर 
उस पर पुस्तके लिखते हैं। उन की पुस्तकों में दिखलाया तो यहद जाता 
है कि तटस्थ दृष्टि से हिन्दूधमे का अध्ययन किया गया है ओर लेखक 
को उस से सहानुभूति है । इस के लिए पुस्तक के कई स्थलों में हिन्दू धर्म 
की प्रशंसा कर दी ज्ञाती है। पर,वस्तुतः पुस्तक लिखने का ध्येय 
रहता है हिन्दूधर्मं को हीन सिद्ध करना | ऐसा कई दृष्टियों से 
किया जाता है। कभी तो इस का उद्देश्य ईसाईधर्म का प्रचार होता 
है, क्‍योंकि इस के द्वारा अप्रत्यत्तो रूप से दिखलाया जाता है फि 
इसाईथर्म हिन्दूधर्मं से श्रेष्ठ है। कमी इस का उद्देश्य राजनीतिक 
होता है । पुस्तक इस दङ्ग से लिखी जातो है कि उसे पढ़नेवाले हिन्दू 
को अपने धर्म में आस्था न रहे और वह पाश्चात्य सभ्यता का 
'अनयायी चन जाय | किसी न किसी रूप में पश्चिम.की श्रेष्ठता 
दिखलाने का भाव तो प्रायः इन सभी पुस्तकां में छिपा रहता है | 
आरम्भ में पाश्चात्य पादरियों ने ही हिन्दूधम का अध्ययन 
आरम्भ किया। उन का ध्येय प्रत्यक्ष ही हिन्दूधम को हिन्दुओं की 
/ हृष्टि में ही गिराना था का परम्परा वरावर क 
मेक्समूलर जैसे. संस्कृत के विद्वान भी अपन को इसे 
5 ईसाईधर्म के प्रचार का इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ 
के विद्वानों को स्वयं उस में विशेष आस्था नहीं रह गयी, पर सभ्यता 
. की दृष्टि से हिन्दूधर्म को निकृष्ट सिद्ध करने की प्रवृत्ति बराबर वनी हुई 
भो इस का अपबाद नहीं। इस के अन्त में समथन- 
पूर्वक एक दूसरे विद्वान्‌, का यह भत उष्हत किया गया है फि “जब 


ड कि नद का वेदों या उपनिंपदों 
विद्वान्‌ लेखक का कहना दै है कि 'हिन्दूपमे ने 


„` है, जिस से हम पूर्णतया 
;3 ः ट 2 चाहिए | मिस्टर बोके का कहना है कि 


. ले आधुनिक इ बिद्यातों को इस की बड़ी चिन्ता रही है 


हिन्दूधमे पश्चिम की दृष्टि में अच्छा जंचे। साथ 


चाहते हैं कि हिल्दूषमो ' भौतिक सभ्यता की कसौटी पर. सकती 

चाहते हैं कि दिन्दूधम आधुनिक गतिक है. 8 2 
५ ~ ; eC Ne 32 Ht “4 | 3 2 पे १p 4 Se द Fe «* 525 #& हा FE 8०६ 
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जाता है. कि वे वैज्ञानिक जँचे और पाश्चात्य लोग भी उन में | 
` जिकः है। वेदों की ओर बढ़ो”, 'उपनिपदों को अपनोओ', “वेदात 5 _ | 


. आवश्यकता समम जाती है। यही आजकल 'माचबताबाद' या मान _ 


= १5, Dd a - है * 
Bhawan Vararlasi Collec 
९; = $ OE ० AIA Y *- 


खरा उतरे । इसीलिए सर राधाकृष्णन्‌ जैसे विद्वानों की पुस्तकों में 
ऐसा जान पड़ता है कि वे हिन्दूधम की कमजोरियाँ अनभव करते 
हें और जैसे तैसे उन की लोपापोती करके हिन्दूधम का ऐसा 
रूप दिखलाना चाहते हैं कि वह पाइचात्य जगत्‌ पर प्रभाव डाल सके !? 
मिस्टर बोके की राय में इस का कारण ओर भी है। से विद्वान्‌ 
इस तरह हिन्दुओं के सामने यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्हें 
हिन्दूधम में सुधार करने का अधिकार दै !' लेखक का कहना है कि वात 
यह है. कि हिन्दूथम पर लिखनेवाले आधुनिक हिन्दू विद्वान, ईसाई 
संस्कृति की उपज हैं, उन के विचारों में इस.की झलक 'छिपती नहीं। | 
यद्यपि वे यह दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि वे पाश्चात्य सभ्यता , 
पर आक्रमण कर रहे हैं, पर वस्तुतः उन के विचारों में हिन्दूधमं के - ४ 
प्रति क्षमायाचना का भाव झलकता दै।' इस समय जो हिन्दूधसं | 
के उद्धारक वन रहे हैं, उन के प्रति विदेशी विद्वानों का क्या भाव है, 
वह इस से प्रकट होता है। वे ऐसे मूख नहीं कि उन की आंखों में... 
धूल झोंकी जा सके | पर हम इसे नहीं समझते और हिन्दूधमं को _ 
वैज्ञानिक सिद्ध करने में अपना वड़ा गौरव मानते हैं। इसी से इम 
पाश्‍चात्य विज्ञान की श्रेष्ठता मान लेते हैं और हिन्दूधम के सुधार को 
बात उठाते हैं । विज्ञान के सिद्धान्त बरावर बदलते रहते हैं, तो क्या | 
उन के अनुसार हमारे धेम के आधारभूत सिद्धान्त भी बदलते रदे 
चाहिएँ ? हम यह भूल जाते हैं कि िन्दूधमं 'सनातनधमं? दे, उसके ' | 
सिद्धान्त वायु के मोरों से वदलते नहों। उन्हें सिद्ध करनेंकी « 
अपेक्षा आधुनिक विद्वानों द्वारा तोड्‌-मरोड़कर उन्हें ऐसा रूप दिया | 
विश्वास कर सक | .: J 
इस सम्बन्ध में एक और वात'ध्यान रखने योग्य है।आजजिसे | 
धार्मिक पुनरुद्धार कहा जा रहा है, वह वस्तुतः घामिक' नहीं सामः | 













'पर चलो! आदि के जो नारे लगाये जाते हैं, उन का आव यही रहता. | Bo 
है कि सब विधि-निपेध छोड़कर एक दिखाऊ दारोतिक दृष्टकोण | | 
वना लो । इस में अधिक से अधिक कुछ सामान्य धर्मों के माननेको | 


oa 


बता.कां धर्म? या 'विश्वधर्म! कहलाता दै। इस में र ०] 
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मानना, चाहे जैसा आचारःविचार रखना, तो इस से हिन्दूधम का 
अलग रहना ही अच्छा, भले बह 'सड्कीण' तथा “प्रतिक्रियावादी? 
कहलाये | 'हिन्दीधमः पर लिखी' पाश्चात्य विद्वानों और उन के 
“चेले? हिन्दू विद्वानों की. पुस्तके बड़ सावधानी से पढ़नी चाहिएं | 





` रामराज्य की स्थापना से ही विश्वशान्ति 
|  (रीखापीकरपात्रीजी) ` 


३ 
` रामराज्य में कमी भी जनमत का अनादर नहीं हुआ, परन्तु आज 
` जनमतको पावातले रादा जा रहा है.। हिन्दूकोडविल की मांग जनता ने 


: कभी नहीं फी, पर उसे पास कराने में सरकार उतावलापन दिखला 


रही है और गोहत्याचन्दी की मांग फो ठुकराकर जनता के हृदय 

` पर ठेस पहुंचायी जा रही है.। स्वतन्त्र भारत का विधान वन रहा 
. ४ है, पर नकल की जा रही है. अमेरिका, इद्ललेण्ड, फ्रांस आदि पाश्चात्य 
देशों को, क्या भारत का अपना कोई विधान ही नहीं ? कोटिल्य 
` अर्थराल्न, दृहस्पतिनोति। शुक्रनीति, कामन्दकीय आदि ऐसे. एसे 
ग्न्य हमारे. यहां भरें. पड़े हैं, जिनमें उच्चकोटि के राजनीतिक" 
बिधानों का णन दै! आज भी रुस जेसा साम्यवादी राष्ट्र हमारे 
 अर्सराज्य और रामराज्य का स्वरूप जानने के लिए महाभारत, रामायण 
 आदिम्रन्यों का. अनुवाद करा रहा दै, परन्तु हमारे यहाँ पाश्चात्यों, 






















विदेशों कठपुतली सरकार आ गयी, ' तो चैसो- परिस्थिति में जनता 
= चुपचाप उस के अस्पाचारों को विना ननुनच किये सहन करना 
डग, क्योकि उस के पास विरोध के लिए कोई साथन न होगा। 
`  इप्रलिप व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त भी भविष्य के लिए अच्छा न 


` डरना दे। रामराज्य में सबंसाघारण का दित, शान्ति ओर वाचार 
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रामराज्य में ऐसा स्वराज्य स्थापित किया जायगा जिस के मूलभूत 
- सिदान्त भारतीय होंगे, जिस को शासक ओर शासित सब्र पर व्यापक 
अर्थ में धर्म का नियन्त्रण होगा और जिस की राजनीति, अथनीति, 
रिक्ञानीति आदि धमभावना से अनुप्राणित होगे । रामराज्य में विश्व- 
हित एवं विश्वशान्ति का ध्यान रखते हुए भांरतराष्ट्र के विविध 
अभ्युद्यों का प्रयन्न किया जायगा ! विदेशों के स.थ सम्बन्ध. बढ़ाया 


जायगा और वहाँ के .दूत.बासों को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनाया , 


जायगा । समी प्राणी परमेश्वर की सन्सान तथा परमेश्वर के अंश हें, 
इस भावना के साथ सब को सहन श्राठृता, समानता एवं स्बतन्त्रता 
उद्बुद्ध की जायगी । जाति, सम्प्रदाय एवं घमंगत पक्षपात के विना 
प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के राजनीतिक, आर्थिक अभ्युदय का प्रयन्न 
किया जायगा । श्रमिक, कषक, व्यापारी, शिल्पी तथा बुद्धिजीवी बर्गों 
में परस्पर सहयोग आर सद्भावना के माव उत्पन्न किये जायेगे । 
व्यापार में ईमानदारी का भाव उत्पन्न किया जायगा । धनिकों में 
यह भाव, लाया .जःयगा कि उन का धन जनता की धरोहर ' है। 
मालिक आर मजदूरों में सद्भावना तथा ममरव स्थापित किया 
जायगा । पाश्चाग्य उद्योगीकरण के दोषों से देश को वचाया जायगा। 
` उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करके ग्राम तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन 
दिया जायगा | मुद्रा का प्रचलन सीमित रखकर वस्तुओं के आ।दान- 
प्रदान या विनिमयः की प्रथा चलायी जायगी । किसानों को.उपज के 


रूप में लगान "चुकाने की सुविधा दी जायगी । खेती, उद्योग आदि . 


भारतीय साधनों पर जोर दिया जायगा ओर उस के अनुसन्धान, प्रसार 
तथा विकास का प्रवन्ध किया जायगा । क्त्रिम आवश्यकताओं को 


कम करके जीवन में सादगी और सन्तोप का भाव पेदा . किया 


जायगा । गाय, मेंस आदि पशुओं का पालन, परिवधनादि द्वारा 
आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए घरत, दुग्धादि तथा ऋषि के लिए पर्याप्त 


खाद उपस्थित की जायगा । शारीरिक बलवधन के लिए व्यायाम- 


शांलाए खोली जायेगी । भौतिक जीवन के साथ ही भौतिक जीवन के 
स्तर को धार्मिक संस्थाओं की सहायता से उच्च बनाने का प्रयत्न किया 


~ 


जायगा । अन्त्यज तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों की उन के परस्परानुसार . 


दृशा सुधारने, रहन-सहन, शिक्षण ओर स्वास्थ्य की उन्हें विशेष सुवि- 
घाएं देने, उन फे उपयुक्त उन्हें उच्च से उच्च ' पद्‌ देने और समाज 
की दृष्टि से उन का मान बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा।। 


उनकी जीविकां का अपहरण . न करके .चमड़ों के” व्यापारों : 


' तथा अन्यान्य तंदुपयोगी शिल्प उन्हें प्रदान किया ज़ायगा। 
शासन में ऐसी शासनपद्धति प्रचलित की जायगी, जो. उस के 
आधुनिक दोपों से मुक्त होगी। गांवों को शासन का आधार बनाया 

` जायगा | उन में विरादरी का प्राचीन महत्त्व जागरित किया जायगा; 
पव्चायतों को पुराने ढङ्ग पर सह्ृटित किया जायगा । राइय को जन- 
सत क अनुकल बनाकर जनता ओर राज्य में मेल रखो जायगां। 

: रामराज्य में हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी, ' पर साथ हो प्रान्तीय तथा चर्गों 


की भाषाओं की रक्षा एवं उन्नति की जायगी ओर प्राचीन भाषाओं 
_ के पठन-पाठन का अधिकाधिक प्रचार किया जायगा । प्राचीन भारतीय... 
_ चिकित्सापद्धति का संरक्षण, प्रचार तथा उन्नति की जायगी । भातराक्ति 
में सभी. वर्गों के : . 
होगी, किसी के घर में कह. 

by | पु. ` कोई SN 
सरकारी हस्तक्षेप न दोगा। सभी सम्प्रदायों के तीथं, ला Fh 


के गौरव को जागरित किया जायगा । रामराज्य 
धार्मिक विश्वासो की रक्षा की जायगी । अपने धर्म 
व्यतीत, करने की सव को स्वतन्त्रता. 


` उपासनागृहों, धार्मिक संस्थाओं की रक्षा की जायगी । तत्तत. सम्पदार 
धमस्यानों का. ससम्मान 
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बनाओं को बढ़ाया जायगा । तत्तत्‌. धर्मों एवं संस्कृतियों की तचत. 
सम्प्रदायो के धमग्रन्थों एवं सम्प्रदायाचार्यों द्वारा की गयी व्याख्या ही 
मान्य हे गी । जनता और सरकार का कतेव्य है कि परस्पर प्रेम ओर 
सहयोग से रामराज्य की स्थापना का प्रयत्न करे और चूँकि रामराज्य- 
परिपद्‌ की स्थापना रामराञ्यःस्थापन के ही लिए हुई दै, एतावता 
उसे भी इर प्रकार का सहयोग पहुँचाना चाहिये । परमेश्वर की प्राथना 

~ और घर्म के प्रचार एवं अनुष्ठान करने से ही यह योजना सफल 
बनायी जा सकती है और हमारा मागो भी प्रशस्त दो सकता है।' 
सच्छित्ता, सद्युद्धि, सङ्घटन, सठायत्न से ही इन सभी कार्यों में सुविधा ` 
मिलेगी, अतः भगवत्मार्थना एवं अलुष्ठानों के साथ इन उपायों का भी 
अनुसरण आवश्यक दै। “सर्वे भवन्तु सुखिनः सवें सन्ठु निरामयाः। - 
सके भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌॥ 


विचारालोक या नित्यतृपि 
` ( मैं कोन हूं इस ज्ञान क' सरल प्रक्रिया ) 
( श्रीक्षितीशचन्डु चक्रवती एम्‌ ` ए, ) ` 
४: - 





इन .में पांच 

के अंशों से मिलकर उत्पन्न द्वोते हैं) और वीस प्रदान ( जो अन्यान्य 
भूतों को दिये जाते हैं ) हैं। इस तरह सब मिलकर पतांलीस तर 
होते हैं। पांच से पचीस और पचोस से पंताजिस तत्त्व दोक स्थूल 
शरीर की रचना हुई है.। मनुष्यशरीर की विशेषता यदद दै कि उस रे 
विवेक द्वारा भूतकार्यों में 'मैं' या मेरा! यह भ्रमज्ञान निवारित ह्दो 
सकता है और समस्त जड्वगं का द्रष्टा, समस्त पदार्थों से विलक्षण, 
शुद्ध प्रकाशस्वरूप अपने आर को निश्चितरूप से जाना जा सकता है। 
`` शुक्र च शोणितं दृष्टबा स्पृष्टवा स्मृत्वा च मानवः | उद्गारं 
कुरुते तद्धि शारीरं चेतनस्य तु ॥ तस्मिन्‌ शरीरेऽहंबुद्धिं सदा कः कुरूते 
जनः । मूदोऽहममवुद्धिभ्यामिदं 'शण्दाति. विग्रहम्‌ ॥? अथोत्‌ देह से 
अन्यत्र शुक्र, शोणित देखकर जैसे मनुष्य को घृणा होती दै, बेसे दी 
' वेढी पुरुप को शुक्रशोणितनिमिंत अपने शरीर में घृणा ही उत्पन्न 
होती दै, अहंबुद्धि कदापि उतपन्न नहीं हो सकती । अविद्यः के वशवर्ती 
होकर मूढुजन अपने को “मनुष्य” एवं भृतकाय श्र को “अपना 
सममता दै । ऐसी. विवेचना करके देखने पर चम, मांस, रिरा, 
' अस्थि, रोमपुञ्ज, रक्त, पूय, श्लेष्मराशि, पित्त, सूत्र; पुरीपपरिपूण इण 
देह में किसी प्रकार अहं-ममबुद्धि नहीं होः सकती । भूतों के काय के 


सिद्धान्त ˆ 


पद्भूतों के निजांशा और बीस आदान (जो अन्य भूतों . 
`को चहु दरा देखकर- पैर चलते हैं, रूप के पास पेर ले जाते है, 
` प्राप्त कराते हें। ३ल के सत्वांशं से जिह्वा और .रजोंश से उपस्थ 
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सूम शरीर क्या वस्तु है। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च प्राण, पांच | 
कमन्द्रियां, मत और वुद्धि इन १७ अवयवों से युक्त सूक्म शरीर | 
पञ्चभृतों से उत्पन्न होने के कारण भूतों का काये एवं जड़ दै-+पन्च- 
प्राणमनोबुद्धिदशे्द्रियसमन्वितम्‌ ।-अपड्त्वौक्तभूतोत्थं सुच्माङ्गं योगः 
साधनम्‌ ॥” यदि कद्दा जाय `कि ये' सब , भूतकाय किस प्रकार हो ` 


: सकते हैं ? तो इस का उत्तर यदद दे कि समस्त पञ्चभूतों.के सत्वांशां से 


मन और बुद्धि उत्पन्न दोते हैं, अतः वे सवंभूतविषयों के बोधक ऑर | 
कार्याध्यक्ष होते हैं । प्रत्येक भूतों के प्रथक प्रथक्‌ सत्वांशा से एक एक | 

ज्ञानेन्द्रिय और प्रत्येक के प्रथक्‌ रजोंश से एक एक कर्मेन्द्रिय उत्पन्न | 

होता है ( अर्थात्‌. एक एक भूत से गुणभेद से दो! दो इन्द्रिय उतपन्न | 
हुए हें )। आकाश के सत्वांश से श्रवणेन्द्रिय ओर रजोंश से वागिन्द्रियं 
उत्पन्न हुए हैं। आकारा के विषयं शब्द को वाक्‌ कहती है, श्रवणः | 
सुनता दे, अन्यं को योध नहीं होता, - जिस. का विषय दोता है, 

उस में कार्य और अवगति होती है। वायु के सत्वांश से त्वगिन्द्रिय | 
और रजोंश से पाणि इन्द्रिय उत्पन्न होता दै। वायु का विषय स्पशे | 
है, बह वायु से. उत्पन्न दो ` इन्द्रियों से निष्पन्न एवं परिज्ञात होता « 
है। शरीर के किस्री भो स्थान में शीतोष्ण का वोध होने पर हाथ | 


- वहाँ उपस्थित होता दै और त्वगिन्द्रिय में गात्रकए्डूयनादि का बोध | 


€ 


होते ही द्वाथ उस कार्ये में तत्पर हो जाता है। तेज से सत्वांश से - का 
चकछु और रजोंश से पादइन्द्रिय उत्पन्न द्वोता दै.। तेज के विषय रूप ` ६ ' | 


उत्पन्न होता. है । जल . का विषय रस रसना से गृद्दीत और उपस्थ ` | 
से व्यक्त होता है। प्रथिवी के सत्वांश से नासिका /(प्र.णेन्द्रिय) 

ओर रजोंश से पायु इन्द्रिय चसन्न दोता है। प्रवी के विषय गन्ध | | 

का पायु से त्याग ओर नासिका से ग्रहण. दोता है । 5 ` 

अतएव ये दश इन्द्रिय पञ्चभूतों के कार्य हैं, अपने अपने विषयः  ' | 

का निष्पादन करते: दै और अपना अपना विषय जानते हें। एक भूत. . 

के निज विषय का ज्ञान या काये अन्य भूत मे कदापि सम्भव नही | 

होता । शत्र, त्वक्‌, चछु, रसना और नासिका ये पांच जञानेन्द्रिमहे। ` | 

अवण, स्पर्शीन, देन, आस्वादन और घाण उतत के धमं हें।येपांच ~ | 
विषयों के योद्धा हैं, इसीलिए उन्हें. बुद्धीन्द्रिय! कहा जाता दै। 
“सत्वात्‌ सख्ायते ज्ञानम्‌? अर्थात्‌ सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है. 24558 

इसलिए अपव्चोकृत पञ्चचभूतों के सत्वांशों से पांच ज्ञोनेन्द्रिय उत्पन्न 

' हुए हैं । बाकू, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पांच कमन्द्रिय हैं। वचन,. ५ ३ | 
आदान, गमन, विसगे और आनन्द (सुखविशेष) ये पांच इन्द्रियों क कमे. 2 
हें। ये क्रियात्मक. रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। “रजसः क्रियात्मिका, | 
रज से कर्म निष्पन्न होता है, अतः उन का: नाम “कमेत है 
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अतिरिक्त इस शरीर में सार तो कुछ भी नहं है। जो पत्नोकृत पांच । Ra 

` .' भूतो का भिरमा है, अन्य कुछ भी नहीं, है, बह 'मेरा” किस प्रकार  पळ्चभूतों के समष्टि रजॉंरा से एक मदाप्राण उसन्न होता है i RE 

दो सकता है. मैं भी वद कैसे दो सकता हैं. __ . _ बृततिभेद से यह्‌ पांच प्रकार कां दोता है । प्राण, अपान; इरान स | | | 

` ` सशरीर में शोमनबुद्धि भी सम्भव. नहीं दै। चन्दन, अगुरु शर व्यान ये 'पव्न्चप्राण' बतलाये गये हैं। प्राण i क्ियात्मक है. 

` “कपूर अरति शोमन पदार्थ भी, मदय, भोज्य आदि सुन्दर रम्य भी जिंस के करमेन्द्रिय रा बढ वास, अशन ओर है। हृद्यस्थितः आण मान 

« . « संस्प्शमात्र से मल में परिणत होते हें और सुगन्धि; शोतत्त जज्ञ जिस के धम उच्छवास, निःश्वास, 43 झशने अर पिपासा हैं प गुदा 0३ Bs 
संयोग से मूत्ररूप में परिणत हो.जाता है, उस. शरीर को सुन्दर किस “अपान? का कमे. म्-मूत्रादि-विसजन है। कण्ठस्थ चक ie 
.. ` अकारं कहा जा सकता दै! अत्यन्त श्वेत: ओर शुद्ध बसतुए जिस के अन्न-पानादिं को -उद्र में पहुंचाना, चसन) दिचको आदि दे! 

| नाभिदेशा में स्थित समान? का. के झ्क्त अन्तादि pe ः कासम 


` ` जन्दन्थ से मलिन दो जाती हैं, बद शरीर किस तरह, सुन्दर प्रतीत 
~. «हो सकता. दे: । । 


` पद्म शरोर ` 


[ ` यदि कद्दा जाय कि विचार द्वारा जड्स्वभाव स्थूले शरीर 'मैं? नहीं | 


हु गस देह भव्य ह निदे बा लू 
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नरर सचेतन उपलब्ध दोता  है। यहाँ. विचार करना; चाहिए कि 
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अहङ्कार । सन सङ्कन्प-विक्परूप, बुद्धि निश्चयात्मक, चित अनुतन्यान 
एवं स्मरणएरूप ओर अहङ्कार अभिमानरूप हे.। अकस्मात्‌ जो भाव 
पहले स्फुरित होता है, चह अन्तःकरणबृत्ति हे। उस विपय में इच्छा, 
सङ्ल्प, सनन सन की वृत्तियाँ हूँ। सतत-असत्‌ की विवेचनापूचक 
कतेव्यनिश्चय बुद्धि की. वृत्ति है। पश्चात्‌ या विशेष अनुसन्धान 
झोर स्मरण चित्तवृत्ति है। उन में प्रवृत्त होना अहङ्कःरव्रत्ति है। 

` यह लिङ्गशरीर चासनामय है, स्वम्रकाल में इस की प्रतीति होती 

` है। यह अपञ्चीकृत (सूक्म ) पञ्चभूतां का कायं दे, इसलिए 
जड़ दै। सूक्ष्म होने के कारण उस का कोई अवयव दृष्टिगोचर 

होता, केवल काय द्वार; उका अनुमान किया जाता है। 

बह शरीर में? नहं है, “मेरा? भी नहां हे, क्योंकि में सव 

का द्रष्टा, ज्ञाता, सात्तात्‌ प्रकाशक, प्रकाश या चतन्यरूप हूँ । उक्त 
शरोर क प्रत्येक आवयंच तथा सच क धम, कम, गुण, वृत्ति को से 
साक्षात्‌ जानता हूँ, अपने चेतन्यालोक से प्रकाशित करता हूँ। मेर 
सिना अन्य कोई उन्हे जान नही सकता। वे दृश्य ओर जइस्तवरभाव 
होने के कारण मुझे नहीं जानते | वे मुझ से छिपाकर कोई कमं भी 
कर नहीं सकते । मेरी ही सत्ता और चेतन्य को पाकर वे सत्तायुक्त 
एवं स्फरणशील होते हैं। में उन से भिन्न, विलक्षण, वोधस्वरूप हूँ । 
अनेक अवश्वसंयुक्त सक्षम शरीर जड़ और यन्त्रसच्शा होने से “में 
_ ` ` नहीं है और भूतकाये होन से 'मेरा? भी -नहीं हे। इस देह के 
` अतिरिक्त चोघरूप में? नित्य, अचल एवं स्वयम्प्रकाश हूँ । इस प्रकार 
` सत्र तत्त्वों का लिङ्ग शरोर -चतलाया गया । चित्त अहङ्कार को 


| मि्ताने सेउन्नीस तत्त्वों का लिङ्गशरीर कहा जाता है, इस में कोई 
£ विरोध नहीं हं। 

.  स्थूलदेदपक गृह. के समान भोग का स्थान दै ओर लिङ्गहारीर 
कः भोग का साधन या करण है। मनुप्य जिस प्रकार एक घर का त्याग 
+ करके. दूसरे घेर में चास करता है, जीव उसी प्रकार एक स्थूल देह 
का ग॒ करके अन्य देह का आश्रय ग्रहण करता है। जीव का 
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जाश नहीं दोता। जीवत्व छा कारण लिङ्गशरीर दै, अतः मृत्यु के 
गाद जीव पुनः जन्मम्रदण करता है। में कोन हूँ? यह अच्छी तरह 
 ज्ञानलेनेपर कमें समूल नष्ट हो जाते दे ऑर लिङ्गदेह भन्ग' हो जाता 
 हे। तमी जीव मुक्त ( अर्थात्‌ स्वरूप में स्थित) होता है 





52 # i, ~ 
` परलोकविधा 
है जोन, के 
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br 2 नास्तिक प्रतिपक्ष 

( . (डाक्टर श्रोसदाशित कृष्ण फढ़के ) 

` ` जतस्वर्गोनापवर्गो वानेवात्मा पारलौकिक्रः। ` 

` = अस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ( चार्वाकदशन ) 

i g `` इपलखमालाके प्रारम्भिक कुछ लेख इस इष्टिं से लिखे गये हैं 
. क्रि पाठकगण सावधानतापूर्वक एवं परीक्षकबुद्धि से ही इस विषय 
सें प्रविष्ट हां । केबल अन्धश्रद्वा से सरहस्य ज्ञान होना कठिन है.। इस 
के विपरीत "संशयात्मा विनश्यति? है। अतिशङ्काओं से कुछ भी हाथ 
नहीं लगता । इसलिए परलोकत्रिद्या के जिल्ञासुओं को सनेत्र श्रद्धा 
रखना उचित प्रतीत होता है। 

मरने के वाद क्या जीव का अस्तित्व रहता है. यह परलोकविद्या 
< oe 7 मूला | बदी र नचिकेता ने यमराज से पूछा था ऐसा 
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सिद्धान्त 


ऐसा गमनागमन जन्म-मरण कहा जाता है। मरण में लिङ्गरारीर का 
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दिया था, वह इस लेख के प्रारम्भ में उध्दत किया गया है । फिर 
भी मरने के उपरान्त जीव का अस्तित्व रहता है यही : हिन्टुधमावलम्ची 
जनता की ही नहीं, थोड़े-वहत अन्तर से समस्त घमवालों की सामान्य 
धारणा हैःऐसा मान लिया जाता ओर इस चिपय में अधिक चर्चा की 
आवश्यकता नहीं थी। परन्तु वतमान जगत्‌ म प्रायः धर्मानरपक्ष 
शासनतन्त्र में इस धार्मिक-चुद्धि की उत्तरोत्तर अनिश्चितता ही दिखाई 
पड़ती है। जो मरे सो चले ही गये, चे विनष्ट हो गये, इसी प्रकार की 
हम में से अधिकतर लोगों की भावना हो जाने का कारण प्रत्यन्षा- 
नुसारी नास्तिक भोतिकवाद की छाया का हमारे मन पर वहुत गहराई 
से पढ़ा होना है। यही कारण है कि मरणोत्तर जीव का अस्तित्व 
रहता है (या नहीं ) इस धार्मिक हिन्दुओं को गृहीत सत्य से प्रतीत 
होनेचाले विपय पर कुछ चर्चा करके अपनी आस्तिक्यबुद्धि को जाग्रत 
एवं हृढ़ करना आधुनिक श्रान्त जगत्‌ में आवश्यक प्रतीत होता है । 

“कहा - जाता हे कि अपनी इस प्रथ्वी पर मानवकोटि फे उत्पन्न 
हुए पांच लाख से अधिक वप हो गये | कोई इस से भी अधिक वर्ष 
चीतना चततलाते हैं तब से प्रतिवष लाखों नहीं करोड़ों मनष्य मरते 
आ रहे हें। आज पृथ्बी पर की मनप्यसंख्या अच्जों है। चे भी कुछ 
काल में मरने ही बाले हैं। इन मनष्यों का मरणोत्तर अस्तित्व माना 
जाय तो उन्हं गाइने के लिए यह समूचा भुमण्डल भी पर्याप्त न हो 
सकेगा । ऐसी दशा में क्या यही कहा जाय कि मरणोत्तर मनष्य का 
अस्तित्व ही अवशिष्ट नहीँ रहता ?” इस आशय का ' एक प्रश्‍न 
इज्नलेण्ड के डेलीन्यूज? पत्र के संवाददाता.ने उप॑स्थापित कर उस पर 
इङ्गछेएड के उच्चकोटि के विद्वानों से उन का मत प्रकट करने को 
कदा था । इसी के वाद “सृत हैं कहाँ ?? (हु अर आर दिं डेड ?) नामक 
म्रन्थ चीस चप पहले प्रकाशित हुआ। उस तथा अन्यान्य प्रन्थों में 
इस विपय पर जो चर्चो की गयी है, उस में से नास्तिरूप पूर्वोत्तर पत्त 
का सार यहाँ दिया जा रहा है । 

नास्तिपज्ष-ऋ्रद्य जाता है कि जीव अभर है, परन्तु प्राणिशास्त्र 
के मतानुसार वहुत हुआ तो यह्‌ कहा जा सकता है कि जीव का देह 


जड़ड्रट स अमर इ, क्योंकि जीव के शारीर में कुछ ऐसे जड़ वीज- ` 


परमाणु होते हैं कि जो सन्तति में भी आनुवंशिक रूपं से अवतरित 
होते जाते ई। ऐसे जड़ अ्रशों की आनुबंशिकता के कारण जड़ देह 
का लक्षणा से चाहं ता अमर कहा जा सकता है.। जीववादियों का 
कहना दै कि मृत्यु के समय अशरीर अदृ जीव देह में से बाहर 
जाता द्वै। परन्तु मृत्यु के कारण वह इसी तरह जाता होता, तो जीव 
का देह तत्काल मर जाता। परन्तु मरण्रूप क्रिया में समय लगता 
है। हृदयक्रिया के वन्द पढ़ते ही मनप्य "तत्काल मरता नहीं। वह 


` क्रिया पुनः कृत्रिम रीति से शुरू की जा सकती है। इस के सिवा शरीर 


के कोपाणु जीवित ही रहते हैं। दुर्भिक्त के समय किसी गांव के 
मनुष्यों के मरने में जैसे समय लगता है, वैसे ही मनष्य की मृत्यु 'धीरेः 
धीरे होनेवाली वस्तु है। जीव निकला और मनष्य तत्तण मर गया 
त्यु ऐसी क्षणिक घटना नहीं है । इञ्जिन की भाप जब समाप्त होने आती 
है, तव बह धीरे-धीरे वन्द होता है | इस प्र 
थकते मरता है। 


तत्त्व होता, तो जीवधारणाथ हवा, पानी, अन्न सरीखे जड़ तत्त्वों 


`की अपेक्षा न हुआ करती। यदि कोई भूत रात के समय मेरे घर में... 
घुसकर मेरे घर का 'अश्न-जल खतम कर डाले और कोई बस्तु उड़ा. | 


, तो में उसे सशरीर ददी मानूंगा । उसे केवल 


अजड चे 
जा सका | इसी तरह मेरे शारीर के भीतरवाला र 
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कार जड़ शारीरयन्त्र थकते- - ` 
दूसरी वात यह कि यदि जीवत्व अजड़, चेतन . 


ला जीव जड़ है। जोब . | < 
आर मन को ज़वतक जड़ अन्न मिलता रहता दै, तब्रतक ही उनका : ६ 
अस्तित्व रहता है। जड़ शरीर के विना जीव “तथा मन का. अस्तित्व 


2 f 


a 


सम्भव ही नहीं है। मृत शरीर बुभी हुई मोमवत्ती सरीखा है | मोमबत्ती 
में से जेसे जीव नाम का कुछ चेतन अंश नहीं जाता, बसे ही मत मनष्य 
के सम्बन्ध में भी सम कना चाहिए । प्रोटोप्लाज्म नामक जड़ परमाणु ही 
बढ़ते बढ़ते मानव वन जाता है । यदि कहा जाय कि वाहरी. जीव मानव 
देह में प्रविष्ट होता है, तो पैसा करने का कोई कारण ही नहीं हो 
सकता, क्योंकि ज्यों ही बह उसमें प्रविष्ट होता हे, त्यों ही उस देहोपाथि 
का नाश दोना प्रारम्भ हो जाता है । काल के करघे पर बुना जानेवाला 
जीवन एक जड़ विकासात्मक जाल है। इसे बुनने के लिए कोई दूसरा 
_ जीच अपेच्तित नहीं होता, वह जड़ प्रकृति के स्वभाव से ही स्वयमेव 
चनता जाता है। प्राणिशास्त्र देह तथा जीव को अलग अलग बस्तु 


नहीं मानता । ग्रामो सोन सें गानेवाला कोई न कोई जीव भीतर येठा 


होना चाहिए ऐसा जैसे कोई मूख -अड्ियल व्यक्ति मानता है, वैसे ही 
परलोकविद्याचादी देह में जीव की व्यर्थ कल्पना करते हैं। ये जीव- 
चादी अनेक सङ्क्रामक रोगों को भी जीव ही मानते हैं। प्राचीन सूखे 
'लोग जिसे देवता, भूत आदि कुछ सममते थे, पदाथविज्ञानवादी 
ने उन सच का जड़ पदार्थ होना सिद्ध किया है। सच्चे सत्यान्वेपक 
भौतिक जड़वादी ही हैं । प्रस्यक्षानुसारी शास्त्रों के आधार पर उन्हों 
ने जड़ सूलतत्त्वों को ही सत्य ' माना दै। कई एक खू चमत्कारों के 
पीछे किसी न किसी भूत या सखतात्मा का हाथ होता हे ऐसी जों 
परलोकविद्यावादियों की मान्यता दै, यह काल्पनिक व्यापारी की 
टुकान पर हुण्डी सुनाने के प्रयत्न सरीखी हास्यास्पद वात है। कुत्ता 
अर उस की परछाई” इस कहानी के कुत्ते की गलती ये जीववादी 
किया करते हैं। यह. स्पष्ट ही दिखाई पढ़ता हे कि मनुष्यों का जन्म 
मां-बाप फे शरीर में से आनवंशिकता से होता दै। वहाँ और अलग 
जीव मानने का कोई कारण नहीं. है। चेतन भासित होने पर भी वह 
जड़ द्रव्य के विना सम्भव नहीं दै । मरने फे चाद जीव रहता है इस 
कथन में कुछ भी प्रमाण नहीं दै। विचारसङ क्रमण; अन्तमंन को 
प्रतिध्वनि, सूच्मदरान इत्यादि प्रयोगों से मरणोत्तर अस्तित्व किस 
तरह सिद्ध होगा ? मरणोत्तर अस्तित्व मानने कौ शारीरविज्ञान कदापि 
तथार न होगा। सन और शारीर.को अलग कर सकना सम्भव ही 
नहीं दै, क्योकि मन का जड़ मस्तिष्क, अन्न, शारीरान्तगत विभिन्न 
पेशियाँ और मञ्जा से सम्बन्ध दै.। शरीर के आधार कें विना मन रह 
ही नहीं सकता। जड़ माक यन्त्र के अभाव में जिस प्रकार चेतार से 
सन्देश प्राप्त दोना सम्भव ही नहीं है, उसी प्रकार जड़ शरीर के विना 
मरण से जीवक्रान्ति हो नहीं सकती । मन ओर विचार यद्यपि शरीर 
से सूम माछुम पढ़ें, तथापि वे जड़ मस्तिष्क के ही विकार या परिणाम 
हें यह सहज में सिद्ध किया जा सकता है। मस्तुळङ्ग न्ट्रियशास्त्र की 
! सहायता से 
“ऊ विभिन्न भागों के परिणाम हैं। मस्तिष्क का जो भाग सुदृढ़ नहीं 
होता, तो वह ज्ञान नहीं होता। मज्जातन्त्र से से निकलनेवाले प्रवाह 
और उन के सक्गंपो को ही हमलोग काम, क्रोध, ग्रेम आदि मनो- 
, बिकार मानते हैं । यक्त में से जैसे पित्त वित होता है, चैसे मस्तिष्क 
ग्वे विचारधारा स्रवित होती है | सनुष्य की इच्छा, भावना, सव 
` कुछ मस्तिष्क के भूरे. कोपाणुओं के रासायनिक परिंवर्तन हें 
` अबतक मस्तिष्क ठिकाने पर रहता दै, तभीतक स है। पक्काशय में 
झज्न का पचन होकर उस के विभिन्न रक्त, मांसादि धातु जैसे बनते 


- मञ्जातन्त्र में से कल्पना, भावना, इच्छा, 
से दी मरितष्क तशा दू होते हैं। विचारधारा 
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सिद्ध हो चुका दै कि मनुष्य के विभिन्न ज्ञानविशेष मस्तिष्क 


विशेष प्रकार है। दीप्तिमान्‌ सज्जाओं को. विध ई दिस | 
अनेक. अपेच्षित दी दो, तो परक्षोकविद्या दी वह निरुत्तर प् प ica. 


वहिभूत हुआ करती हैं । अपने मन में जब जब विचारधारा प्रवाहित 
रहती है, उस उस समय मञ्जातन्त्र तथा मस्तिष्क में हलचल होती | 
हुई दिखाई पड़ती हो दै। अर्थात्‌ विचार जड़ोद्भूत सिद्ध होते हैं। 
मद्य से जैसे मद ( नशा ) आत है, वही भावनाओं तथा मनोविक्रारों 
का रासायनिक प्रकार है। सारांझ यह कि मन या जीव को जड़ोद्भव ._ 
अथवा रासायनिक मिश्रण का स्वरूप मानना पड़ता है। अब हम 
जिसे “में? कहते हैं, वह में? अनेक संवेदनों एवं भावनाओं की गठरी 
है । अर्थात्‌ निद्रा में जड़ इन्द्रियों तथा मन के संवेदन रुकते ही वह 
“में? स्वयमेव गुम हो जाता है| तो फिर सृत्यु के समय-जवबं कि | 
ये संवेदन सद' के लिए वन्द हो जाते हें--मैं? कहाँ से रददेगा ! मानव 
सृष्टि या जोवस॒ष्टि जिस समय उत्पन्न नहीं हुई थीं, उस समय जड़: 
सृष्टि थी ही । जीवसृष्टि का ग्रलय से जव अन्त होगा, तब भी जड्सटटि 
रहेगी ही । सृष्टि के आदि-अन्त में जो यह जइस्वरूप दै, बद्दी स्पष्ट दे 
कि सृष्टिकाल में भी रहेगा ही। जीव चेतन जो भासित होता दै, वह 
जड़ान्तर्गंत किसी घटना से उदूभूत दोनेवाला जड़ का ही आगन्तुक 
एवं अशाश्वत रूप है। चेतन या जीव का जड़ से स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है। देह के साथ ही जीव का समकालीन अस्तित्व सम्भव है । * 
वह जड़।चलम्बी दै। जड़ शारीर के खत होने पर जीव का भी नाश + 
हो जाता दै। जव मरणोत्तर जीव ही अवशिष्ट नहीं रदा, तो फिर | 
मरणोत्तर जीव की स्थिति ही न होने से झृतात्माओं का परलोक ऑर | 
उस परलोक की बिद्या यह सव ढोंग सिद्ध ददोता है। 

अस्तिपक्त--इस नास्तिपक्त का सविस्तर उत्तर'आगे लेखमाला में 
मिलेगा | अभी केवल संक्षेप में समाधान किया जाता दै! मनुष्य को यदि _ जज 
किसी पर निश्चित विश्वास है, तो वह उस के भीतर विद्यमान < 
कं? का है। वाकी सभी अनुमान हैं। यह मैं निद्रा में भी विश्रान्तिः 
सुख का अनुभव करता हुआ जागृत, ही रहता : है।मेंकेनाश की | 
कल्पना भी "मैं? के इष्ट हुए बिना दो नहं सकती। में के आत्मचरि 
में में प्रत्येक प्रकरण में द्योता ही दै। स्थूल शरीर छोड़कर गये हुए 
जीब माध्यम के शरीर का आधार लेकर अपना अशरीर अस्तित्व | 
सिद्ध करते हैं । माध्यम को मूच्छो आ जाने पर स्थूल शरीर ओर जीब | 
ये प्रथक प्रथक्‌ भाग स्पष्ट दिखाई पड़ते & । पः प्रल्नोकविद्यासम्बन्धी | 
प्रयोगों में जो सन्देश प्राप्त होते हैं. उन से जड़ शरीर तुच्छ सिद्ध दोता | 
है। सृत शरीर के लिए चुकी हुई मोमवत्ती का द्टान्त गलत दे। | 
सोसवत्ती की ज्योति कुछ मोमवत्ती की जीवनज्योति नहीं है.। पदार्थः ` 
चिज्ञानशास्त्र का मैं नामक जीवात्मा की खोज करने की चेष्टा करना 
कुदाल से धनमूल निकालने के प्रयत्न के समान दास्यास्पद दै। मलुष्य 
सें. प्रत्युत्पन्नमति, लेङ्गिक भावना, सङ्घसावन'. निर्वाचन करने . को Tir 
बुद्धि, नैतिक भूल्यों की कल्पना इत्यादि जो गुण दिख ई पढ़ते हैं,वे ४. 
जड़ में सम्भव नहीं हैं| जब कि नेतिक मूल्य शाश्वत है, अतःजीवा-. | 
त्मा को भी शाश्वत दी. मानना पड़ता है । न्याय देने के लिए सामान्य 
पव अपेक्तित होते हैं । कहना पड़ता है कि सामान्य लोग जो. जानवे .. 
हें, बह. भौतिक शास्त्रज्ञों की समझ में नहीं आता । अमांदि बत्तियां ` 
शशेराबलन्वी हैं यह कहना वैसा दी दै जैसा कि किसी काअपनी .« 


> 
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खी के प्रति प्रेम--उस का दांत टूट जाते या{अङ्ग.लि कट जाते ही कमा 7 
है, उसे रहने के लिए: | 


हो जायगा--यह कदा । आत्म! कः , 
स्थान अपेक्षित नहीं होता और यन्त्र से वद दिखाई नहीं पड़ता । रा | 
शरोर्‌ में क्‍या मस्तिष्क नहीँ रहता ! परन्तु जीव और wets wi 
जिन का आघा मस्तिष्क बिगड़ा हुआ दै, वैसे व्यक्ति स्यबदार ' कर «४: 

सकते हैं। देद छोड़ने के उपरान्त जीव रहता दी ६ 
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२४२ 
स्वस्‌ को कल्पना के समान «पदार्थविज्धानशास्त्रवेत्ताओं की मरणोत्तर 
` स्थितिसम्बन्घो कल्पना है।'मन के विना जड़ की कल्पना अकल्पनीय | 
“ही है) जड़ की सत्ता को चिन्‌ के विना कोन सिद्ध करेगा ! सृष्टि के 
 आदि-अन्त में .जड़ रहता है यह ज्ञाननें के लिए वहाँ मन होना 
चाहिए । मनुष्य का समस्त बाद्याथेसम्वन्धी ज्ञान उस के मच का 
. हो ज्ञान है। अथात्‌ सन को जड़ का विकार बतलाना परम्परया मन 
` को सन का विकार बतलाने जैसा असम्बद्ध भाषण है। गति से गति 
ही उत्पन्न होती दै, दूसरा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता यह भोतिक 
शास्त्र का ही सिद्धान्त है, तो फिर गति से ज्ञान या विचार किस 
तरह, उत्पन्न होंगे ? गांव के समीप वहने के कारण नदी का आभार 
साननेवाले वालक, को जैसे यह. विवेक नहीं होता कि नदी पहले है 
` या गांव | वैसा ही यह चिडंजड का अविवेक है। समस्त पदाथ- 
` ज्ञान आत्मभानपूवक हो. हो सकते हैं । जीव जड़ पदाथ नहीं है, बह 
जड़ का ज्ञाता है। जड़ ज्ञानजनक नहीं है, बल्कि ज्ञाननिरोधक दे । 
 दमारा ज्ञान मस्तिष्क का विकार है. यह सिद्ध करने के लिए पहले 
` ज्ञाता जीव अपेक्षित है ही। शरीर के सव जडांश सात वर्ष में बदल 
`` ` जाते हें अथात्‌ नष्ट हो जाते हैं, परन्तु चाल्य-तारुण्य. का साक्षी 'मैं 
` सततं रहता ही है। वत्तख्र की प्यास चुझाना पानी की गइही नहीं 
_ _ ज्ञानती, “परन्तु वत्तख्न हो प्य स लगने पर गड़ही के पास जा सकता 
| इ जाचको यदि जड़ यन्त्र कह्य जाय, तो जीव में जो प्रवल 
`  जीचनेच्छा रहती है, वह बन्द पडनेवाले यन्त्र में नहीं होती। आगे 
` आडदाआनेपरभी यदि ड्राइवर न रोके, तो मोटर का इञ्जिन न 
~ रुकेगा, परन्तु गाड़ों का घोड़ा रुक जायगा । सोटर-ड्राइवर इख्िन को 


। अपनी इच्छा से चलता और बोलता हैं। जड़ में इच्छा, अभिप्राय, 
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` 5: नहों रइती। चित्र का चितेणा, मशीन का चलानेवाला, मोटर का 
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' दाकनेवाला जड़बाद में अचूक सफाई से बच जाते हैं.। मनष्य के 
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` झरन्तु इस शरीस्यन्त्र का नियन्त्रण अलौकिक दै.। यहाँ पासेल, पत्र 
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` `  डांकिया, इञ्जीनियर, हज्जाम, घोबी, बढ़ई, ग्वाला, इंभार, कलेक्टर, 


` जाल उचित स्थान पर निकाला जाता दै और द्वाजे यथासमय वन्द 
` क्रिये जते हैं। जड़बादी शरीर की जढ़ यन्त्र से तुलना करते हैं, जड़ 

` वादल या पत्थर से क्यों नहीं Le ? योजनापूणं यन्त्र के पीछे छिपा 
. (आ यान्त्रिक उन्हें अपेक्षित हुआ करता है। परन्तु उस का अस्तित्व 
| ` द स्वीकार नहीं करते | दादा के कन्धे पर चढ्नेवाला पोता कहे 
कक में ऊँचा हूँ, वही स्थिति जड़वाद को है। . 
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. स्मरणीय यात तो यह है कि वेद स्वयं $ 
, समाधान करते हे ( सपरा धेम शाम्य, प्रश्ञापरित्राण) रे EE 
र विवेकशील पुरुप का कर्तव्य हो जाता हैकि | 

बह वेदों की अपोस्षेयता को स्वीकार करे।.. .. ' '' ` दकि i 

विदिक' सम्पत्ति? के तृतीय ,खण्ड का नाम है वेदों की उपेक्ता!।- ` : 
न गये हो बसमाज के वशघरों . : 
ह दे अलक ने: होकर अथवा कभी सच्छा ऐसे लोग थिवी के अन्यः भागों 


वैदिक आचार-विचार का त्याग किया, आदि मान 
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यह्ञों के तीन विभाग किये हैं--करमयज्ञ, ज्ञानयज्ञ ओर ५पासनायज्ञ। 
कहना न होगा कि इन तीनों विभागों का उल्लेख किसी .भी श्रौतसूत्र 


में नहीं मिलता । वहां तो कमयज्ञों की चर्चा है। इसके अतिरिक्त यह 


भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पुरुषाथोनुशासन, बोधायनर्वृत्ति 


आदि जिन प्राचीन ग्रन्थों में वेदों के विषयों का विवेचन किया गया 
है, वहां वेदवाइमय के केबल दो भाग बतलाये गये हैं---एक कमंकाएड 
ओर दूसरा ज्ञानकाएड। 

कम यज्ञ के सम्वन्ध में लेखक के ये शब्द विशेष ध्यान देने योग्य 
हैं-यद्यपि ब्राह्मण और सूत्रमन्थों में इन यज्ञों के अनेकों प्रकार बहुत 


विस्तार से वर्णित हैं, परन्तु बीजरूप से अथववेद ११-७ में कुछ . 


यज्ञां का वणन इस प्रकार है |? इन शब्दों से प्रकट होता है कि लेखक 


को व्राह्मणप्रन्थों तथा कल्पसूत्रों में प्रतिपादित ।वधि-बिधान म न्यः 


हैं । यज्ञां की उपयोगिता का वणन करते हुए लेखक ने कहा .है कि 
“यज्ञां से आरोग्यता, सन्तति, वर्षो का नियन्त्रण, राज्य, बिद्या, सेबा 
आर परमात्मा की प्राप्ति दोती है। भौतिक यज्ञों द्वारा आकाशीय 
संसार में होनेवाले तथा मनुष्यशरीरस्थ संसार में होनेवाले यज्ञां में 
साम्नस्य स्थापित किया जाता है ।” फिर विस्तारपूर्वक: लेखक ने सम- 
'ऋाया है. कि आयुर्वेद, ज्योतिष, भूगोलं. वास्तुशाख्र, गणित, पदाथ- 
विज्ञान, कलाकोराल, कृषि, पाकशासन, पशुपालन, सार्वभौम राज्य 
( राजनीति ), ललित कन्ना, व्याकरण, स्वरविद्या आदि यज्ञों में यथा- 


स्थान प्रतिष्ठित हैं । पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रतिपादन करते हुए - लेखक: ने सृत 


पितरों का श्रद्व, तपंण भी स्वीकार कर लिया है. । लेखक 
क तीन उपविभाग कर ( १ ) थमंविभारा में सदाचार, सभ्यता, चर्णा- 
श्रममयोदा आदि, (२) विद्याविभाग में वैद्यक, ज्योतिष, गणित, 
भूगोल आदि ओर (३) परलोकर्नवभाग में ईश्वर, जीव, पुनजन्म, 
कम, कमफल, स्वरां, नरक और बन्ध-मोक्त आदि को ग्रहण किया है। 
शा ही उपासनायञ्ञ में तप, योग आदि की चर्चा की है। ध्यान रहे 

स्व्रामी दयांनन्‍्दजी के अनुसार सन्ध्या ब्रह्मयज्ञ है, किन्तु लेखक ने 
उसे नित्यकर्म माना. है । साथ ही लेखक ने उसकी . Ee योग के 
नाम से उपासनायज्ञ में की है। इस प्रकार . वैदिक 
वर्णन कर लेखक ने वेदों की अपोरुपेयता घोषित की है। 


सम्प्रदायनिष्ठ वेदिक वेदों को अपौरुपेय मानते हैं। यदि वेद : 
पौरुषेय होते, तो उन्हें वेदकतो का अवश्य पता होता, क्योंकि जव. 


उन्हों ने अबतक अविछिन्न परम्पराक्रम से वेदमन्त्र, उन की मात्राएँ 


ओर स्वरों तक को स्मरण रखा है, तो कोई कारण नहीं कि चे वेदकर्ता . 


को भूल जाते | वास्तव में यदि वेद किसी उ्यक्तिविशेप अथवा विशिष्ट 
व्यक्तियों के द्वारा रचे गये होते, तो. सत्यवादी महर्षिगण उन का 
निषेध क्‍यों करते ? वेदवित्‌ मनु कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में यह 


अनादिनिधना चेद्मयी वाणी स्वयम्भू के द्वारा प्रकट हुई और इस से 
'जगत्‌ की सारी प्रवृत्तियां आरम्म हुई । वेद पौरुपेय ब वेदकर्ताओं. ) 


e ७७" ३ ha C es € 
के वंशजो को तो अवश्य अपने पूवजों पर गच होता। वेदकर्ता भला 


वक ने ज्ञानयज्ञः .. 


के यज्ञविज्ञान का. 


अपने इस महत्वपूर्ण परिश्रम को क्यों अन्धकार में विलीन होने देते? . पे ै 


अपने पोरुपेयत्व की शङ्ाःका 
ऐसी स्थिति में प्रत्येक 


इस में आरम्भिक प्रृष्ठों में लेखक ने चताया है.कि चे पुरुष; 
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जाकर वस गये । समय समय पर अन्य भारतवासी भी अन्य किसी 
न किसी उद्देश्य को लेकर विदेशों में गये और वहाँ जाकर वस 
गये । अपनी तथा अन्य गचेपकों की कल्पना ओर खोज के आधार पर 
एशिया, अफरीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अमरीका के मूलनिवासियों 
का विचरण देते हुए लेखक ने अपनी धारणा की पुष्टि की है। कल्पना 
कल्पना ही होती है । स्पष्ट प्रमाणों के उपलब्ध हुए विना ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के सम्वन्ध में कल्पना के आधार पर कही गयी कोई वात 
मान्य नहीं हो सकती । परन्तु जहाँ तकेनिर्दिष्ट कल्पनाओं और गवेपणाओं 
के परिणाम का सम्बन्ध है, इस में सन्देह नहीं कि मनुष्यमात्र आदिम 
मानवसमाज की ही सन्तान हैं । 
इस के अनन्तर लेखक ने विदेशियों के विभिन्न दलों के भारत में 
आने का वृत्तान्त खिसा दै.। लेखक का “ढ़ विश्वास है कि जिन लोगों 
ने अनार्यता. को जन्म दिया था और अपनी अनायता के कारण 
विदेश फी शरण ली थी, उन्ही लोगों ने यहाँ आकर ओर आर्यों से 
मिलकर अवैदिकता एवं अनायतां का प्रचार किया, जिस से आयो 
का हर प्रकार से पतन हुआ ।” उक्त वृत्तान्त लिखकर लेखक ने अपने 
इसी विश्वास का बिशाद निरूपण किया है। | 
. इस वृत्तान्त में पहला दल है रावण और उस के साथियों का । 
लेखक. ने मद्रास प्रान्त क नय्यर लोगों को इन का वंसज तथा अथर 
ब्राह्मणों को पतित. आयो का वंशज बतलाया है | यह सवथा मिथ्या 
ट्वै। अय्यर सदा से विशुद्ध ब्राह्मण रहे हें और नय्यर का कभी 
रात्ततों से कोई संम्बन्ध नहाँ रहा । लेखक के अनुसार दूसरा दल 


, था सिस्र के यहूदियों का, तीसरा दल था चीनियों का, चोथा दल था 


| ; करते हुए, वे लोग 


अमरीका के नाग, मंद्र और वाह्लीक के असुर, मङ्गोलिया ओर तातार 


` के मग, शक, हूण, यूनान के यवन तथा ईरानी और मिस्र के लोगों 
का, पाँचवाँ था मुसलमानों का तथा छठा ईसाइयों का । जिस प्रकार 
नय्यर कं! लेखक ने रावशुबंशी वतलाग्रा है, .उसी प्रकार चित्तपावन 
ओर कहाड़े लोगों को क्रमशः द्वितीयः आर ठृतीय दल की सन्तान 
-सिद्ध करने का प्रयास किया है । किन्तु गवेपक लोग स्वयं, निश्चितरूप 
में इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते । oe i 
इसर के वाद लेल्लक ने सम्प्रदायःप्रवतन और आयंसाहित्य-विध्वंस की 


` “चर्चा आरम्भ करते हुए लिखा है--“पशुहिंसां, मद्यपान, स्त्रीसमपंण, 
गुपेन्द्रिय-पूजन, वामियों का व्यभिचार, जगन्नाथपुरी की चित्रशाला, 


यज्ञां में पशुवंध, गोवध, मनुष्यवध,..त्राहमणवघ, कुमारी आदि 
>] hy एः 4 ~ 
उत्पातां का चरणन देखकर एकाएक ऐसी शह्लाएं होने लगती हैं कि 


. क्या आयों में सभ्यता.का प्रचार विल्ङुल नहीं था १ जहाँ विश्वामित्र, . 
` पराशर आदि व्यभिचारी हों, जहाँ रन्तिदेब के घर हजारों गोओं का . 


“रोज वघ हो, शिव और कष्ण व्यभिचार करें, इन्द्र ओर चन्द्रमा ऋषि 
` पत्नियों के साथः मुँह काला करें, एक एक स्त्री के वाईस-ब्राईस बार- 
“विवाह हों, तिस पर भी तुरों यह कि यह सव अनाचार अर अत्याचार 
ऋषि, मुनि, परमेश्वर, इश्वरावतार आरः देवत/ 
कहलाते ही रहें, ऐसी दशा में उन पुरातन दिन्ुओं के जज्गली दोने में 


~ 5+ ' ` सन्देह ही कया दै? हिन्दूसाहित्य को देखकर कोई भी मनुष्य बिना 
`. ` उसा ख्याक्ष किये नहीं रह सकता ?? इन वाक्यों को पढ़कर यह सहज 


“ही मालूम दोता 


है कि लेखक महोंदय तत्त्वानभिज्ञ किसी पुराण- 
को निकाल बादर करने में जितना उन्दों ने प्रयत्न किया, 


£ ` अदि उस का शातांशा भयन भी इनं असज्ञों के यथार्थे स्वरूप को समझने 


`): अनह के दास इत सारे आशेपों का सप्रमाण निराकरण किया जा. घुका 


तो आप च स्वयं यहं माछम हो जाता 
" १, “पुराणदिग्द्शोन! आदि 
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सदन्त 


का राग अलाप रहे हैं.। वेदों में से ऐतिहासिक, 


४. 
हु ० 
है] 


है। यहाँ तो हमें केबल इतना ही लिखना है कि पुराण ही नहीं प्रत्युत | 
सारा हिन्दू साहित्य वेदों का ही अनुसरण -क़रता है, अतः वेदविहित | 
आचार-विचार के विपरीत हिन्दूसाहित्य में एक शब्द भी नहीं है। 
धर्म. की sf सेः वेदिक की साहित्यसम्पत्ति दै साङ्गोपाङ्ग वेद और 
सम्प्रदायनिष्ठ पूर्वाचायोँ के . ग्रन्थ । वेद से अभिप्राय होता है मन्त्र, : 
राहण, आरण्यक आर उपनिषद इन्‌ चार भागों में विभक्त बेद्राशि || 
वेद के.अङ्ग हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष। 
उपाङ्ग हें--न्याय, मीमांसा, धमशास्त्र और पुराण । न्याय का : 
प्रधान सम्बन्ध है प्रत्यक्ष ओर अनुमान से । मीमांसा में धम, देवतां | 
और ब्रह्म ये तीन भाग हैं । स्प्रतियाँ, आगामम्रन्थ तथा धमंरास्त्र घमस | 
के अन्तरत हैं । रामायण, महाभारत आदि इतिद्दासम्रन्थ' तथा महा- | 
पुराण, उपुषुराण आदि सारे पुराणम्रन्थ पुराण के अन्तगत'आ जाते | 
हैं। यहाँ तक हुआ साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ । वेदसम्प्रदायनिष्ठ पूर्वाचायाँ के | 
ग्रन्थ इन के अनुगामी हें । | 2 ० 3 EER 

.. मद्रासप्रान्तनिवासी द्रविड़ जाति की साहित्यरचना कां वणन | 
करते इए लेखक महोदय ने जो कुछ लिखा है, वह वैदिक की साहित्य: 
सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष आधात है और सांथ ही इतिहास के सवथा 
बिपरीत मिथ्या प्रलाप है | कहने के लिए तो लेखक महोदय भूमिका | 
में यतक. लिख गये कि ठृतीय खण्ड में “हमने जो कुछ लिखा दे, 


' बह किसी को वद्नाम. करने व नीचा दिखलाने के लिए नहों लिखा, | 


प्रत्युत ऐतिहासिक दृष्टि से केवल आयंसभ्यता का वास्तविक स्वरूप ४ 


` दिखलाने के लिए ही लिखा है”, किन्तु उन को इतना भी स्मरण नही ५ ५ ४ 


रहा: कि जिस रावण और उस के जिन वंशजों पर साहित्य का कत्व | 
आरोपित कर रहे हैं, उन फो वे स्वयं अय्यर लोगों से एथक बतला | 
चुके हैं । अय्यर लोगों के सिवा अन्य लोगों का संस्कृतभाषा से सीधा | 


` सम्वन्धः द्वी प्रमाणित नहीं होता, संस्कृत में साहित्यरचना को वात 


यहद, _ 


तो वहुत दूर की. है । अय्यर पतित आायों की सन्तान हें 
लेखक महोदय सिद्ध नहीं कर सके। ` a बिड a “, २8६ 67 फषि: 32 
` . 'भागवत” के “योज्सौ सत्यत्रतो नाम राजपिदिविडेश्वर /स वे 5 
विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌ ॥” इस रोक को,उद्धृत-कर उन्हों 
ने लिखा है कि.इस जाली लेख का मतलब यह है कि आयोकी ° 
उत्पत्ति द्वाविड़ों से ही सिद्ध की जाय |? पहले तो यह होक जाली हे | 
नहीं। इस की रचना का सम्बन्ध कभी दक्षिण भारत से रहानहीं। | 


॥ 


"फिर इस: होक में. लेखक की .कल्पना की गन्धे भी नहीं। लेखक ला 












यह आप का कोरा भ्रम है! प्राचीन ओर अर्वाचीन जिन 
दुद्दाई देकर तैत्तिरोयशाखा को आपने बतावट़ी कहने का ss 
किया दै, वे सभी उसे वेद मानते. हैं। आप कहते :द प भीवेक `` ` `; 
यही निर्णय नहीं हुआ कि तैत्तिरीय साहित्य में कौसा re : 
और कौनसा त्राह्मणभाग !? यदि आप ने किसी तत्तेरपिशा 5 
से पूछा: होता तो आप को बड़ी दी सरलता से इस का पास कक पज पल 
आप का यद कहना कि तित्तिरीय साहित्य के अनुसार को 
केवल एक चरक ` नामक आचाय की आबश्यकता होती शाखामेव दै क क 














“+ गलत 2 कि De >आ से भी उसी स ~) . ® र्‌ ६ पक [जर 

न | है | कृष्णयजुबंद्‌ ss ( [जुः S र्‌ ५ A अका तर ल का Ff के ` F DT ७. ` ,_ , 
प्रकार कि अत्य वेदों सें । तैत्तिरीय. आरण्यके :* ` कः बा RR 

00%: मं Ys कि के 9.» बतलानेवाले । १2 छु | x कोः ९९८ ` | बह /' ५ 
की .अनुवाकसंख्या - द तलानेवाले वाक्यों को.प... | 
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` रखा गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि जैसे उद्धरण देकर लेखक ने पशु- ददोकर वनवास में ब्रह्म की चर्चा करते हैं और जो ज्ञान वा त्रह्मविपयक 
दिसा आदि भाव दिखलाने के प्रयत्न किये हैं, वैसे ही उद्धरण शतपथ उपदेश रवण किया है, उस को युक्तियों द्वारा अपन अनन का विषय 
ब्राह्मण, कात्यायन भौतसूत्र आदि ग्रन्थों में भी मिलते हैं। उन्हींके चनाते हैं । इस अवस्था में सिद्धान्तों को समभे म॑ बुद्ध, तक और 
समान यदि आप कृष्णयजुर्वेद के समझने का प्रयत्न करते, तो आप विचार की प्रधानता इह्ती है। ० कु 
. को सलीभाँति ज्ञात हो जाता कि विषय की दृष्टि से कृष्णयजुर्वेद और. वानभ्रस्थ के पश्चात्‌, संन्यास या चतुर्थ' आश्रम भे प्रवेश होता 
` शुक्रयजु्द में समानता दै । परन्तु ऐसा करना आप को अभीष्ट नथा। दै.। तव उपनिषद्‌ वा ेदान्त में पूर्ण निष्ठा को अवस्था होती है। 
; जो अह्मविपयकर उपदेश श्रवण किया, युक्ति से जिस पर विचार किया 
. और फिर उस को निश्चय कर पूर्णरूप से शङ्का 'सन्देह्‌ की निवृत्ति 
“गीतासरतम्‌' करके धारण किया। वेद के उपनिषदूभाग की ओर “विनिश्चितः” 


े वाक र्‌ शब्द द्वारा सङ्केत किया गया है। जैसे चतुर्थ आश्रम संन्यास का, 
FF ङक्रजो याज्चिक एम, ए, एल , एल्‌ , ची.) दे हो उस के अधिकारी के लिए वेदों का चतुर्थ और अन्तिम रूप 
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१८. उपनिषद्‌ काआझ है।._. | ० 
श्रोमड्भएवदगोता ओर वेद ( ३ ) इस प्रकार वेदों के चारों स्वरूपों का अर्थात. संहिता, ब्राह्मण, . 


आरण्यक और .उपनिषद का वर्णन गीता ने एक ही श्लोक में कर 
दिया है। पूर्वाध में क्षेत्र की बात और उत्तराध में चेत्रज्ञ की चचों 
की गयी है। चारों आश्रम का भी उन से सम्बन्ध लक्षित कर दिया 
_ गया है । इतना ही नहीं तीनों प्रतीतियाँ भी लक्षित हैं । ब्राह्मण जो 
विधि-विधान चतलाते हैं उन से शास्त्रप्रतीति, आरण्यक ख्तने गुरुप्रतीति 
अर उपनिपद्‌ से आत्मग्रतोति म ह लक्षित हे। ˆ” 
हाण; ९ LN “ऋषिभि गीता के इस एक ही श्लोक से वेदों के चारों स्वरूपों के साथ उन 
सें इन चारों की ओर सङ श्रीमगवान ने कर हैं द देतुम्विवि ` . का परस्पर सम्बन्ध, आश्रमों का निर्देश और त्रह्मज्ञानप्राप्ति में 
5... बहुधा गीतं छन्दोभिविविभ्रः प्रथक्‌ । 2 त्रह्मसून्रपदेश्चेच - सोपानस्वरूप तीनों प्रतीतियाँ समर में आ जातो हैं और साथ ही 
| लिर्चते: 7 ( १३।४ )। इत से पूरव के ₹लोक में श्रीभगवान्‌ की (धान विपय, जिस सम्बन्ध में यह रलोक कहा गया है, अर्थात्‌ क्ेंत्र- 
| प्रतिज्ञाह है क्षेत्र और छत्र के रहस्य को संक्तेप से २ जी को । इस ब्रन का विचार, भी हो जाता है और सत्र से मद्दत्त्व की वात यह 
(| ्ट्तस्लोक के पूवोध में चत्र की यात कही गयी द और उत्तराय है कि बेदों का अपौरुषेयत्व वड़े सुन्दर ढङ्ग से स्थापित किया गया 
| झ्देत्रहका। आगे के शलोक में उसी का विस्तार है। , . ऊ॒> है। अन्त्र ऋषियों की कृति नहीं हैं। उन को जिस जिस प्रकार से 


M9)... रे ऋषिभिवहुधघा र गीत छन्दोसिर्वि र्‌ विधैः 2 य न न 
. 7 गीतं छन्दरोमिविविधः प्रथक्‌, इस का तात्य गः जेब के नानात्व का दशन हुआ और उन के, झुख से जो मन्त्र सहसा 
निकल पड़े, वे ही वेदरूप 'से प्रमाण हैं और वे अपौरुपेय हैं । 
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आमदभगचद्गोता में श्रोभगवान ने अजुन को क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 

का रहस्य संक्षेप से समझाया है ओर अपनी वात को प्रमाणित 

` करनेके लिए वेद कीओर सङ्केत किया है। यहाँ पर जेत्र-कषे्रज्ञ 
कीचरचोकरना अभीष्ट नहीं हे, गोता और वेद के सम्वन्ध पर 
EE विचार करना है.। वेद हमारे सामने चार रूप से प्रकट होते हें— 
संहिता, त्राण, आरण्यक ओर उपनिपट्‌। गीता के एक ही श्लोक 
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०“ बताना है कि वेद संसार में प्रकट केसे हुए । क्षेत्र का यथाथ ज्ञान 
5 ऊपियों को किस प्रकार हुआ। उन को बुद्धि ने क्षेत्र के रहस्य को 





| उद्घाटित नहीं किया, वरन्‌ उन को सत्य का द्शेन हुआ और | 

Bt No Sie , = र इच्छा ~ आर > 
ER मुख से मन्त्र निकल पड़े । अपनी इच्छा, कल्पना, बुद्ध अ र ; 

| ` ज्ञादरो के फलस्वरूप मन्त्र नहीं बनाये गये । वे ऋषियों के मुख से भूलखुन ; | 

pe . जिकल पड़े। ऋषियों ने सत्य का. नानाप्रकार से दशन किया आर गाताङ्क १७ में श्रीफडकेजी के “अरुचि, अविश्वास और अनास्था’ 


 ्ञत्रमेत्रैचतर्य् दै.भो। यदो वेद की संदिता अथवा मन्त्रभाग है। शीक लेख में अनुवादसम्बन्धी असावधानी से निम्नलिखित कुछ 
| ` 5 जोक के उत्तरार्थ में तीन यात कही गयीं हैं और वे हैं क्षेत्र के महत्त्यपूण ब्ुटियाँ रह गयी हैं । विज्ञ पाठकों से प्रार्थना है पा 
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( त्तिष्य से। चेतर में नानात्व है, परन्तु चोत्रज्ञ तो एक ही दै। “ब्रसू यथास्थान वे सूचित. संशोधन कर लें। ट 
| ध क आम ह । आण में यज्ञ विया . ष १२७ लम २, पैर पङ म रा कि मैने स 
 तायोगयी हैं। सब देवताओं के प्रति मनुष्य का जो कत्य दै ओर इस वाक्य में कि? नहीं चाहिए, करता पर वाक्य पूरा हो . जाता है। 
नानप्रकार क के यबा,को विधिपू्तंक करने से उन की कैसे पूर्ति होती ठ १३३, कालम १ पैरा २. पक फि २४ के “उस परलोकगत 

९ यही. सुख्यतः ज्राह्मणभाग का विषय दै. । श्रीभरावान्‌ का यद्दी कहना ` सम्बन्धियों से मिलने की हमें तीत्र इच्छा रहती है” इस वाक्य के 
| ३(ुसब देवताओं का झात्मा वे आप दी हैं। जो छुछ भो देवताओं स्थान में “परलोकात व्यक्तियों को हमलोगों ( भूलोकवासी सम्ब- _ 
अक अपने ह लि ग मात लेगे होना चाहर 

5 = व्ह्मसूवपदः से यहाँ चेद्व्यासप्रणीत प्रसिद्ध सूत्रप्रनय से ताये उसी पैरा की ३२बाँ पङक्ति में “दों मञ्जलें सीढ़ी से जैसे 
चेद के त्राहमएभआग से दै। ` „` परस्पर सम्वद् हों, वैसे ही लगभग ये दो लोक हैं” इस के स्थान में | 

हम त 

न म न हों परलोक में जाने के. 

. (चस्य ) सीढ़ियाँ नहीं हैं) ।” , Do 
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पागलपन का कार्य ? 


` अम्बई में श्रीकन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा स्थापित “भारतीय 
विद्याभवन? के नयी इमारत का उद्घाटन करते हुए भारत के माननीय 
गवर्नर जेनरल श्रीराजगोपालाचारी ने कहा कि “सोभाग्धर की वात 
है कि झाचून, क्रान्तिकारी आन्दोलनों तथा सङ्घो द्वारा समाजसुधार 
एवं पुनःसङ्घटन की सारी प्रक्रियाओं के दोते हुए भी हमारी पारिवा- 
रिक परम्पराओं ने परिश्रम एवं प्रयास के उन सूत्रों को वरावर 
कायम रखा, जिन पर राष्ट्रका जीवन अबलम्वित है। तभी तो 
अधिकांश वच्चे आज भी अपने: माता-पिता के काम में हाथ बँटाते 
और. किसी स्कूल या संस्था की सहायता के विना अपने परिवार 
: के परम्परागत उद्यम को सहज में ही भलीमाँति सीख लेते हैं। 
किसान, बढ़ई, मोची, भज्ञी, लोहार, जुलाद्दा, दृकानदार, गाड़ीवाले 
आदि लाखों गरीब जन, बड़े लोगों की आकांज्षाओं ओर ' आदर्शों से 
_ अनभिज्ञ, सहज ही समाज का कार्य करते चले आ रहे हैं और उन 
के बल से समाज जीवित दै.। अन्न पैदा होता है, कपड़ा बुना जाता 
है, भेड़ों की ऊन निकाली जाती है, गाये चरायी जाती हैं, 
जूतों की मरम्मत होती दै, मल-मूत्र उठाने का काम होता है और 
बैलगाड़ी के पहिये तथा हल बनाये और मरम्मत किये जाते हैं, क्योंकि 
ईश्वर की छपा से ये काम चलानेवाली जातियाँ अब भी .कायम हें । 
आज भी उन के घर घर दी नहीं वरन्‌ उच्च शिक्षा के स्कूल भी हे 
आर इन घरों के माता-पिता केवल माता-पिता ही नहीं बल्कि शिक्षक 
भी हे जो अपने निराकांक्षी वालकों को अपने आप ही काम सिखा 

. देते ? हे 
इस के वाद ही वे कहते हैं कि.“इसे विगाड़ने का शायद्‌ ही कोई 
पागल व्यक्ति प्रयास करे |? पर स्वयं राजाजी की सरकार ही क्या 
यह पागलपन नहीं कर रही हैं. ! कानूनों द्वारा जाति-पांति मिटाने 
का प्रय्न किया जा रहा है। उस के साथ दी क्या वे “उच्च शिक्षा के 
स्कूल” न मिट जायेगे ? राजाजी ने जातिव्यवस्था का समथन तो 
कर. डाला, पर वे स्वयं उस के पत्त में नहीं। इसलिए जातिव्यवस्था 
मिटाकर भी उस को इस उपयोगिता को रक्षा किस तरह की जा 
सकती है, इंस सम्बन्ध में वे एक सुमाव रखते हें । आरस्मिक शिक्षा 
 ग्रदान करने के लिए खोले गये अथवा खुलनेवाले स्कूलों की व्यवस्था 
किस ढङ्ग की होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में उन का कहना है कि 
` चया ऐसा करना ठोक होगा कि जो बच्चे घर में अपने माता-पिता से 
पना पारिबारिक उद्यम सीखते हैं, उन्हें काम सीखने की सुविधा 


से प्रथक करके सारे समय के लिए उन स्कूलों में डाल दिया जाय, . 


जिन्हें जल्दबाजी के साथ ट्रेनिङ्ग दिये गये अध्यापकों फे मत्ये खोल 
रहे हैं? यह कदापि उचित नहीं कदा जा सकता। अतः मेरा 


- है किशन बच्चों को प्रतिसप्ताद केवल तीन दिन के लिए 


* इसा बाया जाय | वहां के वे बच्चे, जिन का घर का कोई च्यम 


~ « द्‌ | 


DE] a eS Mumukshu Bhawan. Marar aranasi. 
22० Sr RC INE BBR DOT SET, FANNIE TR, 


Ce न 





साप्ताहिक 


जयति रघुपं्ञातलकः कौशल्या्ृदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथः पुप्डरीकादः ॥ 
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सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं अथवा -दूसरे के वल पर अपनी 

जीविका चलाना चाहते हैं, इन चार दिनों का अपनी इच्छानुसार ` ' | 

उपयोग कर सकते हें ।! उन की राय में इस व्यवस्था से एक भारी " 

लाभ यह होगा कि हमारे स्कूल तथा अध्यापक दूना काम कर सकेंगे, 

क्योंकि प्रतिसप्ताह वे वालकों के दो जत्थों को शिक्षा दे सकेगे। इस 

के अतिरिक्त आर्थिक कठिनाई .भी काफी हल की जा सकेगी और 

बालकों पर पढ़ाई का भार भी कम पड़ेगा । सप्ताह के तीन दिन में 

स्कूल में वे जो पढ़ेंगे, शोष चार दिन में वे उसे हृदयन्ञलम करने तथा 

“उस से लाभ उठाने में लगा सकेंगे । इस तरह सप्ताह में पूरे तीन विच | 

स्कूल में और पूरे चार दिन अपने माता-पिता से शिक्षा प्राप्त करने ` 

को मिल जायंगे ।? : ह | द | 
परन्तु राजाजी ने जो सुझाव रखा दै, क्या उस से उस उपयोगिता ` 

की रक्षा होती दै, जिस की चर्चा उन्दों चे आरम्भ सें 'की ? उस के 

लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वच्चा अपने माता-पिता का उद्योग 

सीखे । यह सिद्धान्त जातिव्यवस्था में निद्ित दै, परन्तु वर्गहीन 

समाज में उस कः पालन कैसे दोगा ? आजकल स्वतन्त्रता आर | 

समानता? लंद्य मानना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता द्वै कि 

बह जो चादे शिक्षा ग्राप्त करे और जो चादे काम करे। सब प्रकार ' 

की शिक्षा प्राप्त करने और सभी प्रकार का काम करने की योग्यता 

भी सब में समान मान ली गयी है। इस का.फल यह हुआ कि समाज 

में एक प्रकार की अराजकता फैल गयी। हो जाने “से 

प्रत्येक चेत्र में सङ्गपै खड़ा हो गया। आधुनिक शिक्षा का परिणाम 

तो यह स्पष्ट ही देख पड़ रहा है कि बच्चों को अपने माता-पिता के 

उद्योगों की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। बढुई, लोहारं, मोची सभी के. 

वच्चे. उच्च शिक्षा आप्त करके सरकारी नौकरियाँ चाहते. दे। यह 

प्रवृत्ति कैसे रोंकी जायगी ? फिर जातिव्यवस्थां के अन्तरगत बच्चे ` ` 

को अपने परम्परागत व्यवसाय को शिक्षा जन्म लेने. केवाद से दो ` 

नहीं मिलती, उस का आरम्भ गमे में ही दो “जाता है। मातापिता 

के रज-वीर्य के साथ वह मिली हुई है। पर समो क्षेत्रों सें सववन्त्रता | 

आर समानता? का सिंदूघात्त सान लेने से बच्चा शित्तासस्बन्धी 

इस स्वाभाविक सहायता से, जिस का आधार वैज्ञानिक दै, वद्भितःदो | 

जाता है। यदि उस की र्ता करना दै, तो अन्तर्जातीय र र 

नहीं चल सकते, क्योंकि उस से तो बच्चे की मतिसेंसाइयं आ | 
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_.. लोग अपने जातिगत कार्यों से चिपके हुए हें! परन्तु उन्दों ने जो 

अपने पहले भाषण में विचारधारा उठायी, उस पर गम्भीरतापूर्वक 

विचार करने से तो इस निष्कप पर पहुँचना पड़ेगा कि वणविभाग 

ही एक ऐसी सामाजिक च्यवस्था है, जो वैज्ञ.निक़ ढङ्क से वतमान 

आाधिक समस्या हल कर सकद़ी हे | क्‍या ही अच्छा होता यदि राजाजी 

` स्वये इस पर निष्पक्त भ'व से विचार करते आर अपनो सरकारों को 
जातिव्यव॒स्था तोइन के पागलपन से रोकते ? 





विचारालोक या नित्यतृह्त 


( में कोन हूं इस ज्ञान की सरल प्रक्रिया ) 
( थ्रोक्षितीशचन्दु चक्रवर्ती एम ए ) 
। 
कारण शरोर 
यदि कहा जाय कि विचार द्वारा सक्म शरीर तो भें! नहीं सिद्ध हो 
सका, तथापि में कारणशरीर हूँ, क्योकि उक्त सव में में अनुस्यूत आंर 
सब का कारण हूँ । यहाँ विचारणीय यह है कि कारणशरीर किसे 
« कहा जाता है । अनादि, अञ्यक्त, त्रिगुणात्मिका माया अथवा 
अविद्या ही कारणशरीर है, क्योंकि अज्ञान क॑ समस्त कायां का 
“कारण वहीं है और स्थूल-सचम दोनों शरीरों का लयस्थान एवं उन 
का चीन्ख्प हें। इसलिए अज्ञान सुपुप्तिकाल में प्रतीत द्वोता हे। 
' अज्ञान में प्रतिचिस्व्रित साक्षी “भोक्ता आनन्दमय” कहा जाता दै, जो 
' अविद्यावृत्ति द्वारा स्वरूपसुख भोगता. दै. । वह अज्ञानदेद भी में 
नहीं हूँ और वह भी मेरा' नहीं हे। में उस का तथा प्रतिविम्बभूत 
अ',नन्‍्दमय का साक्षी, द्रण ओर ज्ञाता हूं। अविद्या “की सुखाकार 
ओर अज्ञानाकार दोनों वृत्तियों को में ही प्रकाशित. करता हूँ। 
.. अज्ञान मे साज्ञी के प्रतिविस्च ( अविद्या को साक्ष्याकार वृत्ति ) को 
में हो लानता हूँ सोक्ता आनन्दमय तथा भोग्य सुख का साक्षात्‌ 
| प्रकाशक सौपुप्त 'साक्षी आनन्दमय' में हूँ। अतएव निद्रामङ्ग दने 
अ शें सुख़ से सोया था, छुछ भी नहीं जान सका? यहद दो प्रकार का 
स्मरण होता है। अदृष्ट या अननुभूत विषय का स्मरण हो नहीं 
(` सकता, इसलिए सुपुमिकाल में में सुखभोग तथा अशान का साक्ती 
` आ। उस समय युद्धि आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चेतन्य सुखरूप 
ह का अनुभव है । अतएव अज्ञानशारीर या भोक्ता आनन्दमय 
| सेनहां ई, अपितु उस से भिन्न आर विलक्षण, बुद्धिनिरपेत्त उस का 
' ` साची, स्वयम्प्रकारामान, नित्य सुखरूप आत्मा हू। 
. ` विचार का सिद्धान्त 
पेसा. विचार करके सुमुक्त को बुद्धि से अवधारण करना चाहिए 
; कि जाप्रत्‌ , स्वप्न, सुपुपति, स्थूल; सच्म, कारण्शरीर, तीन शु, 
` ची समस्त बृत्तियाँ और धर्म-कसं का साची “में? चेतन्य इन्हें घट के 
` समान साक्षात्‌ जानता हूँ--इन सच से में भिन्न और विलक्षण हूं, 
चरद्रष्टा घट से अत्यन्त भिन्न और विलक्षण दै.। अवस्थादि सव 
(दस्य आगमापायी  दैं--अंवस्था, - शारीर, गुण, बृत्ति, कमे आते ओर 
Eee जय ले जाते हैं, एक के उदय में दूसरा नहीं रहता । मैं? नित्य चोधरूप 
ह ह हि हे आदि की सहायता के विना उन सब को प्रकाशित करता हैं, 
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मैं विषयभोग करता हूँ, स्वप्नकाल में वही मैं--जागरण, स्थूलशरीर 
या तस्सम्वन्धी भोग्य विषयादि का सवंथा अभाव होने पर भी -- 


चासनामय, सदमशरीर तथा स्वाभिक भोग का अभाव होने पर भी 


निज, आबृत सुखरूप ( सोपप्त आनन्दमय) साक्तीभाव में स्थित 
होकर सामान्य अज्ञान ( या कारणशरीर ) को प्रकाशित करता हू । 
वह में ही समाधिदशा में--सुपृप्ति, अज्ञान और उस की तीनों प्रकार 


की वृत्तियों के व्यतिरेक में-निद्र श्य, निज, निरावरण, शुद्ध, पारपृणु, 


अखण्ड, एकरस चेतन्य सुखस्वरूप में (या उस के आकार में आकारित 
अचल चित्त में) अवस्थान करता हूँ। अतएब सें नित्य, चेतन्य, 
सुखस्वरूप हूँ । 

ऐसे विचार द्वारा अपना स्वरूप जानकर उस में निश्चितवुद्धि होना 
चाहिए ( जैसे शारीर में आत्मबुद्धि संशाय-विपयेयरहित होती दै, येसे 
ही) । फलस्वरूप देहादि अनात्मा में कभी किसी प्रकार आत्मजुद्धि 
उदित नहीं हो सकती । स्वरूप जानकर तदूगतचित्त .होकर निरन्तर 
निदिध्यासन में ( अर्थात्‌ ध्यान में ) निरत होना चाहिए । 

पद्चकोश-विच.र | 

छिलके से आत्रृत चावल कूटकर जिस प्रकार साफ कर लिया 
जाता दे, उसी प्रकार पञ्चकोशा से आश्रुत आत्मा: ( अपने स्वरूप ) 
को विचःर की सहायता से जानना (प्राप्तकर लेना) चाहिए । 

शुद्ध होने पर भी आत्मा आवृत की तरह और तत्तत्‌ कोशरूप 
में चेसे ही.भासमान होता है, जेसे शुद्ध स्फटिकमणि लाल पुष्प 
आदि के सम्वन्ध से तत्तद्रप में भासित होता है। विचार द्वारा इन 
पांच प्रकार के आवरणों का निरास. होने पर शुद्ध आत्मस्वरूप 
उसी प्रकार प्रकाशित होता है, जिस प्रकार आवृत जल काई हटाने 
पर निमलरूप में प्रतीयमान होता है और तृष्णा तथा सन्ताप:का 
नाश करता हे । 


कोश-विवरण--अजन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
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आनन्दमय ये पांच कोश उत्तरोत्तर व्याप्त होकर आत्मस्वरूप का... 


आवरण करते दैँ। तलवार की म्यान ( कोश )'के समान निजस्वरूप 
के अ.च्छादक होने से वे “कोश? कहे जाते हैं 

अन्नमय कोश--पिता द्वारा खाये. हुए अन्नरस से उत्पन्न, अन्न 
की सहायता से जीवित, अन्न से चिद्दीन दोने पर नाशाशील यहः 
स्थूल शरीर “अन्नमय कोश? कदा जाता हे। यह अस्थि, मांस, भेद 
-मज्जा, रक्त, धातु, नाडी से संयुक्त, वात-पिच-कफ आदि मिश्रित, सच 
प्रकार के रोगों का घर, मल-मूत्रादिपरिपूण, विकारी, तामस, जड़ 
जरा-मरणशील और अशुद्ध दै । आत्मा नित्य शुद्ध होने के कारण 
देहात्मचुद्धि का त्य.ग करना चाहिए और विचार से अपने 
नित्यशुद्ध, निर्मेल, असङ्ग, वोधस्वरूप निश्चय करना चाहिए। 

प्र णमय.कोश--पांच कर्मेल्रियों के सहित प्राण "प्राणमय कोश? 
कंहा ज.ता है । यद्द अन्नमय कोरा को व्याप्त करके रहता है| प्राणमय 
कोश के आश्रय से संव कर्म सम्पन्न होते हैं। जड़, भौतिक एवं चञ्चल 
वायुस्वरूप तथा दृश्य होने के कारण प्राणमय कोश 


आत्मा नहीं हो सकता | विच:र द्वारा यह A कि 


वोधस्वरूप आत्मा हूँ। 
सनोमय कोश--पांच ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन 


'मनोमय कोश? 

: कदा जाता दै। यह प्राणमंय कोश को भीतर. 
: रहता है । इससे इच्छा, सूप, मननादि होते हैं। ह a स्थित 
पार पाना बड़ा कठिन दे, स्वयं नानारूप धारण करके विचरण ता का 


है । जामद्वस्या में जगद्रचना करके उस में 


फिर से अपने चाप उस का नाश कर देता है। विषयों होता: है और 


रशकल्पना 
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दश्य प्राण मैं नहीं हो सकता, में नित: | 


सिद्धान्त | । FR 
प्रतिबिम्व के सहित अज्ञन की वृत्ति (या अन्ञन में आनन्दरूप | 
आत्मा का प्रतिविम्व ) “आनन्दमय कोश” कद्दा जाता है। पुएय कमाँ 
` के फलस्वरूप इष्ट वस्तु के दर्शन, लाभ आर उपभोग से विना प्रयत्न 
के जो आनन्दग्राप्ति होती है, वह इस कोश में रहने से ही ( अध्यस  : 
या अध्यास करने पर ही ) सम्भव :द्दोती' है। जीव स्वयं आनन्दरूप 
‘होने पर भी इस कोश के साथ मिलकर वह अ नन्द का भोक्ता होता | 
है । भोक्ता आनन्दमय का अनुभव वस्तुतः स्वप्नकाल में ही सम्भव - | 
होता है, क्योंकि अन्तःकरण के साथ अध्यास स्वप्तकालीन ही होता | ट 
है। सुपुप्त्यवच्छिन्न सात्तो या सौधुप्त आनन्दमय में कोई अध्य,स नहीं ` 
रहता । यहः भोक्ता .आनन्दसय के-साभास अज्ञान के-त्रिविध : 
परिणामों का--साक्षात्‌ प्रकाशाक है। “मैं स्वयम्प्रकाश श्रखणड आनन्द | 
` हूँ, मेरे निज स्वरूप में भोक्ता, भोग और भोग्यरूप त्रिपुटी (या 
अज्ञान में लीन अन्तःकरण के तीन विकार) नहीं रह सकती। 
“आनन्दमय कोश ( या प्रतिबिम्व आनन्द ) सोपाधिक एवं अ्कृति का. ' | 
विकारमात्र है। वह सुक्त कर्मों का परिणाम एव अज्ञान के साथ 5 | 
तादात्म्याध्यास का फल दे। वह "में! नहीं _है. । प्रतिविम्ब-भानन्द ° २९ 
आर अज्ञान का “सैं! साक्षात. प्रकाशक है। मुझ से पद्चकोश कल्पितं | 
एवं प्रकाशित होते हैं । में? इन पद्चकोशों से अतीत हूँ। मुक में ये: . ४ 
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करके यह मन पुरुष को पशु की तरह तीन गुणों में बांधता है आर 
फिर वैराग्य द्वारा उन्हीं विषयों को विपतुल्य विरस करके पुरुष को 
सुक्त कर देता दै। इसलिए मन ही बन्ध-सुक्ति का कारण है । यहद 
एकरूप से स्थित नहीं रहता, कभी एक वात सोचता है ओर फिर 
उस के विपरीत भाव का अवलम्वन . करता है। मनोमय कोश भूतों 
का काये, जड़ एवं दृश्य दै, अतः यह आत्मा नहीं दै.। 

=~ अविवेकवशात्‌ मनुष्य मन को आत्मा मानता है ओर मनोरूप 
होकर संसार में गमनारामन करता रहता है । विवेचन करके देखने पर 
मन को दश्यरूप में अनुभूत किया जा सकता है और अपने को मन के 
द्रष्टरूप में 'मेरा मन दूसरी ओर था, मैंने आप की वात नहीं सुनी, 
' अव मन को स्थिर कर लिया है? ऐसा विवेकी पुरुष सहज में ही 
अनुभव करता है। अतः द्रष्टा ‘मे’ दृश्यरूप “मन? नहीं हो सकता | 
स्वप्नं एवं जागरणदशा में मन रहता है और सुप्ति के समय लीन 
होता है। यह चञ्चल एवं आगमापायी है | विकारनिलय इस मन 
की गति और स्थिति चेतन्य के आश्रय से होती है. .( अर्थात्‌ इस का 
आविभीव-तिरोभाव सवेदा ज्ञात, प्रकाशित या. स्वयं अनुभूत होता 
है )। अतएव परिणामी, विकारी, अस्थिर, शोकमय, सङ्कल्प-विकल्प- 
रूप मन आत्मा नहीं हो सकता । ऐसे विचार के द्वारा निजस्वरूप को 


Bd 


| __ पुटी आत्मस्वरूप 


नित्यशुद्ग .निमंल, असङ्ग ( मनरहित ), प्रकाशरूप निश्चित किया 
जाता है ! | ॒ 

विज्ञानमय कोश--पश्नज्ञानेन्द्रियों के सहित बुद्धि “विज्ञानमय कोश 
कही जाती है । अहं-ममभाव तथा कटेत्वादि अभिमान--मैं गुणवान्‌ 
हूँ, मैं विद्वान्‌ हूँ, में क्रियावान्‌ हूँ, में ज्ञानी हूँ, में ध्यानी हूँ? इत्यादि 


_अभिमान-इस. कोश में रहता है। प्रकृति का विकार होने के कारण - 


चिज्ञानमय कोश क्षणिक एवं परिणामी है, अतः यह आत्मा नहीं 
हो सकता | ` | 
अविवेकी लोग बुद्धि को आत्मा समझते हैं। जड़ बुद्धि 
चैतन्य का प्रतिविस्व पाकर सचेतनसी प्रतीत होती है। बुद्धि (या 
विज्ञान ) आत्मा के समीप रहकर आत्मस्वरूप में आरोपित ( अध्यस्त ) 
होती है और स्वयम्प्रकाश आत्मा उस में प्रतिफलित होता है। फल- 


स्वरूप उपाधिगत घर्म उपहित ( आत्म ) चैतन्य में कल्पित होते हैं-- 


बुद्धि की विभिन्न वृत्तियाँ ( अथवा विकार ) असङ्ग आत्मस्वरूप 
सें आरोपित 
होता है. वैसे दी बुद्धि के व्यापार आत्मा में कल्पित होकरः आत्मा को 
च्यापारबान्‌ प्रतीत कराते हें । बुद्धि क्षणिक, : विकारों 


' होने से वद॒ आत्मा नहों हो सकतो, स्वप्त तथा जामत. में बुद्धि : 


होती हैं । बादलों का दौड़ना जैसे चन्द्रमा में कल्पित 
एवं परिणामी , 


कोश भासित होते हैं । “मैं! स्वयं इन सव से सवेदा भिन्न रहकर इन 
इन सब कोशों को जानता (प्रकाश करता ) हूँ। सुमे मेंये सब | 
कोश कदापि नहीं हैं ( आत्मस्वरूप न जानने के कारण ये झुक 
में कल्पित होते हें ).। i ioe; 
प्रिय, मोदं और प्रमोद' के सहित अज्ञान में लोन अन्तःकरण ` ` | 
( कारणशरोर ) जड़ होनें से-आनन्द्रूप नहीं दो सकता । स्फुरण: SS 
रहित होने से-उस में आनन्द की स्फुरति भी सम्भव नदी.है। प्रकाश: | 
आत्मचैतन्य ही आनन्दघन `( विम्बआनन्द ) हवै । निश्चल, बुद्धिःमं  ' 
उस का प्रतिबिम्य पड़ता 2. 


है, किन्तु बुद्धिव्॒त्ति के क्षणिक होने से” 
प्रतिविम्ब-आनन्द स्थायी नहीं दोता.। अज्ञान में बुद्धि का विलय होने. | 

पर आनन्द का यहद विशेष. प्रतिभास ( व्यष्टि भोक्भाव) भी लब | 
को प्राप्त होता है । उस समय कारण अज्ञान अवरिष्ट रहता है। उस `` `¦ 
में प्रतिफलित चिदाभास समष्टि (और तदन्तर्गंत व्यष्टि) भोक्ता . | 
आनन्दमय. है । अज्ञान तथा प्रतिभिस्वित आनन्द जिस: की सहायता । ४ 
से स्वयं प्रकाशित होते हैं. और जिस के द्वारा रंवयं अनुभूत दोता-हे | 
बह प्रकाशक एवं म्रकाशरूप बिम्बआनन्द “में हूँ । झुक में. साय, 5 5 
( दृश्य वा अज्ञान की. समस्त : वृत्तियाँ ) किसी. भी समग्र. नहीं हैं:॥२ Fr 
निच।र द्वारा इस प्रकार निजस्वरूप का निश्चय होने पर प्रिय, मोद: ` | 






- विद्यमान रुदती ददै ओर स॒पुप्ति में लीन होती ह्दै। चेतन्य का प्रकाश ओर प्रमोदरूप अन्त:करणवृत्तियों के साथ साभास अज्ञान बिनष्ट को % हे ५5 
पाकर वह घटाकार, पटाकार में परिणत होती दै, घट-पट को प्रकाशित जाता है। कार्यानन्द्‌ तो विकारमात्र है.। ज्ञान में उस. bs क 
करती है। घट और पटसम्वन्धी दं' ज्ञानों के सन्धिकाल में बुद्धि होनें पर निराबरण, निराभास निज आनन्दस्वरूप सवृय आर स्त्र |. `. 


` के अभाव को साक्षी आत्मा प्रकाशित करता (जानता: ) है. ( विवेकी 
` लोग इस का सहज में 
बत्ति ( विषय-ज्ञात या 


° 


बुद्धि में' बिपय भासमान होकर ) या. तृष्णी- 


: ` राव को विवेकःविचारशील मनुष्य .स्वयं दी जानता दै। अतः बुद्धि 


' श्य है--उस के भावाभाव आत्मस्वरूप के द्वारा सवदा प्रकाशित यां 


अनभव कर सकते हैँ) | बुद्धि की विषयाकार ` 
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»५ ˆ रहित अरकाशारूप दै-ऐसे विचार की सद्दायता से निश्चय करना ... . ( श्रीक्षितीशचन्दू न चक्रवर्ती i म ’) Re 
` हिएं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय घटादि के प्रकाशक होने पर भी उक्तः. “सिद्धान्तः ` के गता १६ प्छ ११५ के नीचे दी हुई or कीय. ` .. 


चह शुद्ध प्रकारा या बोधरूपं दै. ऐश्वा अपने को समझना चादिए। 


` `. ` ऑनल्वुमय 'कोश--पिय, मोद और प्रमोद अन्तकरण के . 





`ते कल्पितं दै, अतः आत्मा प्रकाशक भी नहीं दै, 
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न स्वीकृत करना पड़ेगा-भद्विक्रम से इङ्गित समझकर काये 
किया जाता है। 


निवन्ध का पूर्वेप्रसङ्ग इस प्रकार है--विरक्त गृहस्थ ( काम्श्कसे- 


त्यागरूप ) संन्यास का अधिकारी है, स्त्रियों का भी उस में अधिकार 
है और झाद्र को भी उस में समान अधिकार है। विविदिषु जनों में 


व्यावहारिक भेद और साधनभेद--स्त्री-पुरुपभेद, त्राही ओर 
अन्य स्त्री का भेद, त्र वर्णिक तथा शूद्र का भेद ओर वेदान्त के 


अध्ययन तथा अ्रवण, इतिहास-पुराणादि के अध्ययन या उनका 


भ्रवणमात्र-अवश्यमेव विद्यमान हें । उन के निरूपण में विशेष नवीनता 
नहीं है.। प्रसङ्गवदिभू त होने से उस के द्वारा कोई प्रयोजन भी सिद्ध 
नहीं होता ( इस सम्वन्ध में 'सष्टिसमीक्षा? ( सिद्धान्त वप ६, एए २२८ ) 
का प्रारम्भ देखना चाहिए )। इसीलिए पहले यही कहा गया है. कि 
गृहस्थ विविदिष दो सकता है ओर स्त्री भो ज्ञानप्राप्ति के अधिकारी 
होते हैं । आश्रमभेद या वणेभेद तत्त्वज्ञान के प्रतिबन्धक नहीं हें 

यहाँतक कि स्त्री-पुरुष का भेद भी इस सम्वन्ध में निरर्थक है.। 


गार्गी, सुलभा, चूडाला ओर इेमलेखा सभी ब्रह्मज्ञानी थीं। सम्यक्‌ 


सिद्धान्त 
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कामाय” से लेकर “न प्रेत्य संज्ञास्तीति” पयन्त और “अविनाशी :वा 
अरेयमात्मा” से “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? पर्यन्त चाक्य हा 
नहीं । याज्ञवल्क्य द्वारा उपदिष्ट उक्त वाक्यों को ही श्रुति साना जाय, 
तो तद्विन्न “मैत्रेयीति द्वोवाच याज्ञवल्क्यः? (श्रु उ० २। ४ । १ ) तथा 
“अथ ह. याज्ञवल्क्यस्य द्रो भार्यं यभूवतु्मेत्रयी च कात्यायनी च” 
( बृ उ० ४।५। १) इत्यादि वाक्यों को श्रुतिवहिभूत स नना 


पड़ेगा, जो विद्वान हे लेखक को भी कथमपि रवीकृत न होगा। ८ 


गार्गी और मैत्रे यी के प्रति याज्ञवल्क्य का सात्तात्‌ श्रत्युपदेश दारा 
चेदान्तोपदेश असिद्ध है । विद्वान्‌ लेखक का यह कथन कि 'अधिकारि- 
विशेष के प्रति विशेष विधि-विधान करना ही उक्त श्रुति का आभप्राय 
है?! टीक नहीं यह पहले वतलाया जा चुका हे। उक्त श्रुति का 
अभिप्राय वस्तुतः केवल अधिकारी के प्रति आत्मा चा अरे श्रोतव्यो 
मन्ततर्यो निदिध्यासितव्यः’, “इदं सव॑ यदयमात्मा’ आदि ब्रह्मतत्त्वो- 
पदेश में है, न कि अधिकारिविशेप (स्त्री ) के प्रति विशेष विधि- 
विधान ( साक्षात्‌ श्रतिषचन द्वारा वदान्तोपदेश ) करने में। 'सचसा- 
धारण स्त्रियों’ से विचिदिपु विरक्त स्त्रियाँ भी अभिप्रेत हैं। खेद 


“¢ 


विचार की सहायता से चूड़ाला और हेमलेखा ने अपना स्वरूप जान 
लिया था यहद “योगवाशिष्ठ' तथा त्रिपुरारहस्य' में वर्णित है. 
ऋषिपत्नी न होने के कारण ये वेदान्तश्रबण की अनधिकारिणी 


थीं यह मान लेने पर भी गार्गी और मेत्रेयी के प्रति साक्षात्‌ श्रति- 'ह्दी। श्त्रीशाद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा’ आदि रास्त्रवचन 
उपदेश स्त्रियां का चेदान्तश्रचण में अधिकार अवश्य सिद्ध करता हूँ, 


स्त्रियों के वेदभवणाधिकार का निपेध कर रहे हैँ । उपनिषद्‌ भो त्रयी 

यद्यपि चे त्राह्णपुत्री या आह्मंणपत्नी थीं । के अन्तरगत होने से “सात्तात्‌ भ्रति” हैं । विद्वान्‌ लेखक से इस विषय में 
कर झधिकारोविशेष के प्रति विशेष विधिविधान करना दवी उक्त श्रुति दमारी सहमति न होने का कारण वेयक्तिक नहीं, जैसा कि विद्वान्‌ 
झा अभिप्राय है यदद पहले कहा जा चुका है। वैराग्यादि साधनों के लेखक को भासित हुआ अपितु भ्रुति-स्मृत्यादि-विरोध ही मतभेद का 
बिना काम्यकर्मत्यागरूप संन्यास ही जब सम्भव नहीं है, तब 'सर्व- कारण है। स्त्रियों के लिए साक्षात वेदान्तोपदेश की विवादास्पद्‌ चर्चा 
साधारण स्त्रियों? इतिद्दास-पुराणादि के ही श्रवण द्वारा भी तत्त्वसाक्षा- चलाये विना भी 'विचारालोक' का काम चल सकता था । इत्िहास- 
| क्र की अधिकारिणी किस प्रकार दो सकती हैं पुराण के श्रवण द्वारा जव स्त्री-सुद्रादि को तत्त्वसात्षात्कार का मार्ग 
'चिचारालोक? में वितएडा को स्थान नहों है, यह स्त्रियों के सुलभ दै, तव शास्त्रविरुद्ध उन्हें साज्ञात्‌ श्रुतिवचनों द्वारा तत्त्वोपदेश 
` ` देदाभ्ययनाधिकारःविपयक भी नहीं दै । इस का विषय विचार द्वारा रा आमद का ? ब्रह्मसूत्र के अपशुद्राधिकरण पर भाष्यकार भगवान्‌ 
त्त्वचोध की मि है । अतः इस में सच्छास्त्र ही एकमात्र प्रमाण दै, श्रीराङ्कराचाय के बचनों का अनुशीलन करने पर फिर प्रकृत विपय पर 
` बैयक्तिक सद्दमत नहीं । सन्देह का स्थान नहीं रह सकता । आदरणीय विद्वान लेखक से मतभेद 

५: [ भैन्नेयी-याह्वल्क्य-संवाद की आख्यायिका का तात्पय अधिकारि- ० करते हुए हम दवर्दिक खेद का अनुभव कर रहे हैं । परन्तु 
विशेष स्त्रियां को साचात्‌ श्रटिवाक्य द्वारा वेदान्तोपदेशाधिकारसिद्धि का शास्त्रीयः कतंव्यपालन की इष्टि से इम विवश हैं। इस विवाद को : 
विधान करने में नहीं, अपितु आत्मतत्त्ववि'वदिघु को सौकर्येपू्वेक तत्त्व री अभीष्ट नहीं | हमारी करबद्ध विनम्न प्राथना है कि इस धृष्टता 
बोधन में दै। भ्रवृत्ति-निवृत्ति साक्षात्‌ विधायक-निपेधक शास्त्रवचनों के के लिए विद्वान्‌ लेखक उदारतापूचेक हमें क्षमा करेंगे | --सम्पादक ) 
झघोन हुआ करती है, आख्यायिका के आधार पर. विधि-निपेध को ता 
कल्पना सङ्गत नहों। अपशद्राधिकरण (बहमसूत्र१।३२।९) दारा परलोकऋविधा 
pe उपनयनसंस्क्राररहित होने ओर श्रचणाध्ययनाथंप्रतिपेधादि के कारण “7: { 
 लिसप्रकार श॒द् का साच्षात्‌ श्रति दवारा” ब्रह्मविद्योपदेरा में अनधिकार _ ४: 
| सिद्ध दै, उसी प्रकार स्त्रियों का भी साक्षात्‌ श्रतिवचन द्वारा ब्रह्मविद्यो आस्तिक प्रतिपक्ष 
पदेश में अधिकार शास्त्रसम्मत नहीं । स्त्रियों को चेदश्रवणाधिकार के 
निपेधक शास्त्रवाक्यों के विद्यमान रइते-इस आ.स्यायिका द्वारा स्त्रियों ( डाक्टर श्रीसराशिव कृष्ण फडके ) 
के लिए वेदअबणाधिकार के विधान की कल्पना भी नहीं को जा 


है कि विद्वान्‌ लेखक को शास्त्रानमोदित सम्पादकीय टिप्पणी में 
“त्रितएडा? का गन्थ आमासित हुआ । वहाँ 'स्त्रियों के वेदाध्ययना- 
धिकःर? का प्रसङ्ग न होने पर भी वेदश्रनणाधिकार का प्रसङ्ळ तो हे 






























शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्पदवीतमन्युगौतमो 
र - सकती । यवाकथद्धित्‌ ऋषिकाओं को श्रतिवाक्यश्रवण का अधिकार त्वस्रसुर्ष्ट भाभिवदेत्रतीत एतत्त्रयाणां प्रः | भाभियत्यो | 
. मान भो लिया he तो भी आज ऋषिका स्त्रियों a की. ऐ (क द ॥ 
सन्मावना न लिए वेदान्त ( उपनिपदू )-चाक्य- कोई कहते हैं कि मरने के है, कोई ° ६5१० ) 
जज की चचो हो अप्रासङ्गिक हे। किसी भी आस्तिक नहीं रदहता। इन दोनों में आ क कहता ह कि 
| ने भरत आख्यायिका के आधार पर स्त्रियों का श्रुतिवचनों जीव भी नष्ट हो जाताया चह देह से -स्वत- भस्म हो जाने पर 
स्वोपदेर्श में अधिकार मान्य किया दो. ऐसा में ज्ञात नहीं नचिकेता द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने परे यमराज से लत एवं शाश्वत है ? 
यक्नोपनिपदन्तगेत उर re आख्य यिका साक्षात्‌ श्रुति- ` राइवत है । युर्तिवाद से उसो दिया कि चह 
i Collection. Digitized by eGangotri. . fe त | : i . 
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“मृत्यु प्राप्त होने के उपरान्त में जव फिर अपने पिता से मित्ञने जाऊ गा, ` 


तव सृत्यु के वाद यह केसे आ सकेगा इस विपरीत कल्पना से न घबरा 
कर, न डरकर मृत्यु को प्राप्त यह मेरा ही पुत्र नचिकेता मुझ से मिलने के 
लिए झाया है--यह जानकर वे मुमे पहचान ले आर. मुझ से सुख- 
संचाद करें |” परलोकविद्या में इसे “स्पिरिट रिटन! अर्थात्‌ स्तात्मा का 
'पुनरागमन कहा जाता है। | 
परन्तु कठोपनिषत्‌! में यह स्पष्ट होते हुए आ! आधुनिक परलोक- 
, विद्या निश्चयपूर्वक इस पुनरागमन की हवी साक्षी दे रही है, तो भी 
परलोकविद्या के सशङ्क आलोचक कद्दते हैं कि यह सत्य होते हुए भा 
कि जीव का मरणोत्तर अस्तित्व रहता दै यह वात परलोकविद्या के 
प्रयोगों ने सप्रमाण सिद्ध कर दी दै, तो भी 'परलोकविद्यासम्य-घी 
मृतात्माओं के मूर्तिकरण, मूर्तामूते सृतास्माओं से संवाद तथा अन्य 
चमत्कारों की बातों में कुछ भी सार नहीं है। इन में धूतता, मूखंता 
आर अन्धविश्वास सरीखे दी प्रकार दिखाई पडते हैं । अतः इन प्रयोगों 
को अब भविष्य में बन्द कर देना चाहिए । लोगों को. व्यथं ही ऐसे 
चक्कर में डालना टीक नहीं । जीव के अमरत्व का सिद्धान्त एक वार 
सिद्ध हो जाने पर उस सिद्धि के भले-बुरे साधनों में सदा संलग्न वने 
रहने में कोई लाभ नहीं दै । परलोकविद्या के प्रयोगों में से एक प्रकार 
७ के धर्म तथा दर्शन का निर्माणं होगा ऐसी शेखी वघारना ब्यर्थ ढोंग 
'"है। “मरणोत्तर जीवनवादी? वस इतना एक ही ध्येय परलोकविद्या- 
वादियों को शास्त्रपूत और सथुक्तिक दिखलाई पड़ता है। ईश्वर तथा 
सद्गुरु को ध्यान, धारणा के श्रेष्ठ साधनमागे की वात और दै, पर 
मृतात्माओं से संवादवाला मार इस के विपरीत उतनाद्दी तुच्छ एवं 
तिरस्करणीय है ऐसा विचार रखनेवाले अनेक विद्वान्‌ प्रतिस्पर्धियों के 
बरी में दिखाई पडते हैं । खास परल्ोकवादियों में भी ऐसे विचारों का 
एक पन्थ निर्माण दोने की सम्भावना दिखायी पड़ रद्द है ( डामा 
ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, १० १२, लाइट मासिक जून १९४८, ए० 
१५६, रेमण्ड, १० चीं आवृत्ति ) । इन प्रतिस्पर्थियोँ के कथन का सार 
संक्षेपतः पीछे लिखा जा चुका दै। इन प्रतिस्पर्धियों में हमें: विशेष 
महत्वपूर्ण प्रतीत होने योग्य उदाहरण लेना हो, तो बह स्वामी अभेदानन्द्‌ 
जी का है। स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ जिस समय अमेरिका 
में थे, परलोकबिद्या का चद्दां बोलबाला था दी आर यह भी हो सकता 
है कि उस समय कतिपय परलोकविद्यावादियों से इन का परिचय भी 


हुआ होगा । परन्तु उन्हीं के लेखों, भाषणों: से यह स्पष्ट दिखाई पड़ता : 


है. कि उन्हों ने. परलोकविद्या के अनेक प्रयोग देखकर अनुभव 
प्रापकर अपने तत्सम्बन्धी विचार निश्चित नहीं किये थे। यह पीछे 
“दिखलाया हो जा चुका दै। परन्तु स्वामी अभेदानन्दजी उन लोगों के 
बाद अमेरिका गये और बहुत वर्षों तक रद्दे थे। उन के भषणों से 
पता चलता है कि उस अवधि में उन्हों ने परलोकविद्या तथा -परलोक- 
विद्यावादियों से खासा परिचय प्राप्त किया था। परन्तु वे सच्चे 
बेदान्ती थे, परलोकविद्यावादी नहीं थे। परलोकविद्याबादियों सें कुछ 
पेशेवर भले-बुरे माध्यमों की धूर्तता तथा मूर्खता के कारण परलोकविद्या- 
सम्बन्धी प्रयोगों के विषय में जिन्हें तिरस्कार उत्पन्न हो गया दे, पेसे 
अनेक विद्वान. दिखायी पड़ते हैं, स्वामीजी उन में. से एक थे । इन 
-त्रतिपत्तियों का कथन क्या दै इसे पहले से दी समर लेना अच्छा है.। 
,  स्वामीजी के कथन का सारांश यहद दै. कि “परलोकवादियों तथा 
'सिठपूजकों का स्वर्ग भे स्वग नहीं दै । ( भूलोकान्तगत ) पिठ्लोक ही 

. उनकास्व है। इस पिंठुलोक के उस ओर हो सत्यधर्म की नींव है। 
` , “इसे पिठल्लोकस्थित पितरों ो जब कि सत्यज्ञान होना सम्भव दी नहीं है, 
गे? परन्तु आधुनिक -परलोकविद्या- 


॥ " वे न क्या वतलाय 


 . ` नावी ईश्वरे सम्बन्ध में सत्यहान 
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सिद्धान्त 


से सारासार विचार करें और यह भी उन की सम में. आ जाय कि | 


a जप 
dd 25 
हैं और इन भूलोकाक्षिंत मूख एवं पागल पीरों से संवाद करके उन से 
प्राप्त होनेवाले ज्ञान पर वे अपना सत्यधर्म स्थापित करना चाहते हैं । 
मानवजीवनसम्वन्धी श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान का जिन में गन्ध भी नहीं होता 
ओर जिस विषय को समझना उत के लिए शक्य हो नहीं होता, ऐसे 
मृतात्माओं का संवाद सुनने में अमेरिका के सुज्ञः लोग रात रात भर 
र bs विताते हैं, इस वात का हिन्दुओं को सखेदारचयं | 
ता है। | 
“अमेरिका के सब प्रकार के माध्यमों के साथ में ने कुछ समय 
विताया है । किन्तु झुरे एक भो ऐसा माध्यम या सृतात्मा नहीं मिला. 
कि जो मरणोत्तर जीवन, जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप. ओर उस के. 
ईश्वर से सम्बन्ध के विषय में समाधानकारक स्पष्टीकरण कर सके! 
इस के विरुद्ध कई सतात्मा मुझ से कहते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर 
हमारी अपेक्षा आप ही अच्छा दे सकेंगे | | 
“दूसरे एक प्रसङ्ग में एक परलोक के व्यक्ति से मरणोत्तर जीवन के 
सम्बन्ध में मैंने अनेक प्रश्न किये । उन प्रश्नों के अत्यन्त पागलपन के 
उत्तर सुनकर सुरे तो हँसी ही आयी । एक वार तो ऐसा मालूम पडा 
कि परलोक के जीव एकदम मेरे ही मन की म्रतिष्त्रनि दे रहे हं। 
जो परलोक के जीव माध्यमों के समान ही बुदूघू हैं, पे अधिक समम 
दारी के उत्तर कहां से देंगे ? सारांश यह क्रि परलोकविद्या के प्रयोगों 
को नितान्त यथाथ मान लिया जाय, तो भी परलोकविद्यावादियों को 
इन संवादों से कौनसी ज्ञानप्राप्ति होगी? इन प्रयोगों को यही 
फलश्रुति दै कि यों ही कुछ तमाशा देखने को मिलता दै ओर माध्यम 
के निर्वाह की व्यवस्था होती है। उन लोगों को अपने स्वरूप के विषय | 


में या अपने पूर्वजों के वारे में उन से क्या जानकारी हासिल दोगी! | 


इस परलोकविद्या के फेर में पड़कर अनेक लोग नास्तिक बन गये ह. 
( और कुछ थियॉसो फिस्ट बन गये हैं ) |. परलोकविद्यावादी इन विपयों  « 
में अबोध वालकों सराखे ही हैं और उन से संवाद करनेवाले भूलोकाः 
कषित सृतात्मा वड़े सत्पुरुषों का मूठा ढोंग करके लोगों को धोखा ` 
देनेवाले हैं । उन संवादों में मुझे उन. की मूखंता और पागलपन ही ' । 
दिखलायी पड़ा” ( लाइफ वियाँड,डेथ)। . '. | "a 
स्वामी अभेदानन्दजी तथा उन सरीखे अन्य लोगों की आलोचः ' | 
नाओं का यह सार दै । सृतात्माओं से किये हुए उन के. संवादोंसे 
उन्हें कहीं कद्दों अपने ही विचारों का सङ: क्रमण हुआ . दिखलायी पड़ा; ` 
कहीं कहीं पागलपन ही दिखायी पड़ा और कहीं कहीं स्रतास्माओं ने ` 
स्वामीजी को ही सद्विचारों की पेटी कद्दा । स्वामी अभेदात्न्दजी की, | 
आलोचना का सारांशरूप यद्द एक नमूना देखकर 'सिद्धान्त' के प ठक 
कहेंगे कि आप की यह लेखमाला परलोकबिद्या का. समर्थन करनेव'खीं 2 ` 
है. या खण्डन करनेवाला ? उन्हें ऐसा प्रतीत दोना स्वाभाविक दै। अ 
परलोकविद्या फे नास्तिक एवं आस्तिक समालोचकों का ही' आरम्भ में. | 
थोड़ा परिचयं करा रहा हूँ, यदद इसलिए कि विज्ञ पाठकगण इस [| 
अतिवादसस्त एवं गूढ़ विषय का सावधानी आर साधकबाधक दृष्टि . ` ` 
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यह लेखक इस बिषय में अन्धश्रद्धा से नहीं फंसा दै। ० हि 
अब उपयुक्त रोति से स्वामी अमेदानन्दरजी द्वारा की हुई परलोक: 


विद्या की जो निन्दा दिखायी पड़ती दै, वह केवल परलोकबिद्ा. की 


है 
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अअ येगा, उस समय यह भी निवेदन करूगा 
दूसरे स्थान में परलोऋविया की कैसी सिमा 
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उचित नहीं, इसलिए यहां थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूँ। परलोक में 
जाने पर जीव तत्त्वज्ञ हो जाता है ऐसी त्रात नहीं है। वहां सममदारों 
की तरद मूखेलोगों की संख्या भी होना स्वाभाविक ही है। . अमेरिका 
में चर्च तथा थियेटरों में दोनेवाले पज्तोकविद्यासम्बन्धी सावजनिक 
` प्रयोगों में परलोक के श्रेष्ठ व्यक्तियों'के आने की सम्भावना चहुत दी 
कम होती है| साथ ही सार्वजनिक प्रयोग करनेवाले पेशेवर माध्यमों 
` का स्तर भी श्रेष्ठ प्रकार का होता है ऐसी वात नहीं है | ऐसे भी माध्यमों 
से स्वामीजी को जो समझदारी के सन्देश क्वचित्‌ प्राप्त इए, उन्हें 
' इन्दवो ने अपने ही विचार सङ्क्रमण पाकर वापस आये--ऐसा माना । 


इसी तरह परलोक फे जिन कुछ सुज्ञ विनयशील व्यक्तियों ने स्वामीजी - 


की विद्तत्ता का ख्याल करके उन का सम्मःन ओर मोनावलम्त्रन 
किया, उन्हें उन्हों ने मूख सममा और अवशिष्ट भूलोकाकपित 
0 लिरूष्ट भूत-श्र तो ने प्रयोगों के समय जो उपद्रव किया होगा, उसे उन्हों 
| ने पागलपन सें गिना । इस प्रकार उन के मत का यह स्पष्टीकरण हो 
सकता द। ` 
` | इस से अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा हो; तो बह भी सत्य के वल 
पर में यहाँ देने का साहस करता हुँ। स्वामीजो को परलोक का एक 
भी व्यक्ति उचित ढङ्क से बात करता हुआ नहीं मिला, इस का कारण 
वेसा ही कुछ होगा। .परन्तु श्रीऋषिजी के वहाँ एकान्त तथा पवित्र 
बोतावरण में में ने स्वयं परलोक के जिन पन्द्रह-चीस व्यक्तियों से अनेक 
संवाद किये हें, उन में से एक भी व्यक्ति पिठुलोक का नहीं था। 
 साथहीउनके एक भी संवाद में एकाध भी अक्षर अव्यवस्थित या 
. असमज्स मुफे नहीं मालुम पड़ा और न किसी रो भी वैसा मालुम 
 पड़ेया। अधिक क्या; परलोकस्थ मेरे छः वर्षीय नाती ने मेरे प्रश्नों के 
` जोउत्तरदिये, वे भो विल्कुल समञ्जस ही थे | तो फिर परलोकवासी 
 चिद्यान, सन्त, शास्त्री, परिंडत और ग्रोफेसरों के साथ मेरे जो वातों- 
' लाप्र हुए, वे विचारपूणे एवं उद्बोधक ही हुए, इस में तो कहना ही क्या । 
` इन संबादों के उद्धरण आगे चलकर प्रसङ्गानुसार दिये दी जायेगे । 
fe 2 यह जो मेरा अनुभव है, वैसा ही मेने जिन पुस्तकों का अध्ययन 
किया, उन के लेखकों का भी है। परलोकविद्या के प्रयोगों में हम 
` किसी अभीष्ट व्यक्ति को आवाहित न करें, केवल संवाद का द्वार खुला 
छोड़ दें, तो वहाँ निकृष्ट कोटि के भूत उपस्थित होकर केसी गढ़वड़ी 
करते हैं, इस का भी स्वानुभूत अनुभव सुके वैसा प्रयोग करनेवाले 
` ` कुछ व्यक्तियों ने वतलाया दे | अलग से यह तलना आवश्यक नहीं 
| देक परलोकविद्यावादो सृत व्यक्तियों से दोनेवाले संवादों का जो 


& 
t 3 


गाते हैं, चद निश्चित दै कि उपद्रवी एवं सूखे निकट भूत-प्रेत 
EN ३ साथ दोनेवाले संवादो का नहीँ है। इस के विरुद्ध परलोकस्थ तज्झों 
«के साथ इए संवादो में से अनेक शास्त्ररहस्प, अनुसन्धानसम्त्न्धी 
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` मिश्नण है। किन्तु इसे प्रमाणित करने 
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उपद्दास हुआ, जैसा कष्ट उन्हें पहुँचाया गया, वैसा आजकल परलोक-- 
बिद्या की नवीनता के कारण उस का तिरस्कार दो, इस से सच्चे 
जिज्ञासुओं के भड़कने को कुछ भी चात नहीं है। ध्सी भी नवीन 
बिचार्रणाली का आरम्भ में इसी प्रकार विरोध हुआ करता है।' 

फिर भी प्राचीन धर्म एवं नवीन भौतिक शास्त्र तथा आत्मविद्यादि 
तत्त्वप्रणाली परलोकविद्या की अनेक त्रुटियाँ दिखलायंगे, उन का हम- 


लोग आस्थापूर्वेक साधक-वाधक विचार करें, परन्तु होली फे हुड्द्ग. 


में, पूर्वकाल में, जैसे आवालबृद्ध, अजान-सुजान समी हुआ करते थे, 
वैसे परलोकचिद्या के प्रतिस्पधियों में जिन्हें कुछ भी समम में नहीं 
आता और जिन्हें कुछ विशिष्ट शास्त्र या विद्या का पर्याप्त ज्ञान है, 
वे सभी शामिल होंगे । यह देखकर हमारी जिज्ञासा दब न जानी. 
चाहिए । परलोकविद्या अध्यात्मविद्या की अपेच्षा श्रेछ है ऐसा किसी 
का भी कहना नहीं है। साथ ही यह भी सत्य ही है कि परलोकविया 
अभी प्रयोगावस्थ। में है। परन्तु वह एक ज्ञानारिनि का स्फुलिङ्ग है, उसे 
हमलोगों के प्रयत्न का योग्य इन्धन प्राप्त हो, तो कम से कम-आज तो 
ऐसा प्रतीत हो रहदा है कि कूर, जज्ञज्ञी पशु की तरह सारे विश्व का 
नेतिक अधःपात कर देना चाहदनेवाले आधुनिक जड़वादादि वादों के. 
नियमन करने का सामथ्यं परलोकविद्या में है । 


5 





'वेदिकसम्पत्ति' का सिंहावलोकन 
( स्वामी राधत्राचाथेजो.) ` 
उप 


माहेश्वरप्रस्थान को एक शाखः में. परतत्त्व का लिक्ञतत्त्व के. 
रूप में साक्षात्कार किया गया दै । लिङ्गपूजा का सम्वन्ध इसी शाखा 
की उपासना-पद्धति से है। यह पद्धति अनायाँ से ली गयी ऐसा सिद्ध 
करने कें लिए लेखक ने मिश्रवन्धु के उसो भारतवर्ष के इतिह.स का. 
आश्रय लिया है; जिसका इडी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में आप खण्डन 
कर चुके हैं । यदि किसी को उक्ति से ही सिद्धान्त की मान्यता < होती 
है, तो वार्थं महोदय ने अपने “मारत के सम्प्रदाय” नामक मन्य ' में 
इस का महत्व बतलाया है। उक्त अन्थ में यह बतलाया गया है कि . 
परमात्मा के लिङ्गरूप . की मान्यता पूर्णतया भारतीय है.। इस में 
निराकार की आकारकल्पना का कम से कम अंश है। A 

सम्प्रदाय-प्रवर्तन का इतिद्दास लिखते हुए लेखक महोदय ने उप-. 
निषद्‌, गीता और वेदान्तद्शन के सम्बन्ध में यह निर्णय घोषित किया 
है कि ये ग्रन्थ आसुर. सिद्धान्तों से परिपूर्णे हैं।. यहां पहुँचकर यह, 
पता लग जाता है कि आप अपने ग्रत्थ को वैदिक की सम्पत्ति बनाकर 
चाहते क्या हैं; ? आप अपने पाठकों में यह विश्वास जमाना चाहते 
हैं. कि “आसुरधम की पुनअतिष्ठा के लिए प्रस्थानत्रयी -की योजना 
हुई हे !? आप का ढ़ विश्वास है कि यदि वेदों का कोइ विरोधी हव 
सदि te कोई नाश करनेवाला दे और यदि आसुरा 

कर जा न्‌ + 
अगाद के स (न प शायद का 

हुए है। आप को शझ्ञओं का अलग स्वतन्त्र ज्लेख में वा gl 
का क ऋ दो पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि थे ४२ 
करती हैं। ओर मूलमन्थों के यथाय ज्ञान के 
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है । किन्तु आप.इस गोष्ठी फे अस्तित्व के सम्वन्ध में कोई भी 


ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित नहीं कर सके | बादरायण वेदन्यासजी 
का ही नाम है। लेखक महोदय ने भी यह स्वीकार किया है। वहो 
वादरायण इस '“ऋह्मसूत्रः के रचयिता हैं। ब्रह्मसूत्र वेद के पूर्णतया 
अनुकूल हैं । उपनिपदों श्रौर गीता पर भी सन्देह करना अनथ है। 
उपनिषदों को प्राचीन आचार्यो ने वेद का ज्ञानकाण्ड माना है। उन 
में कहीं भी वैदिक कर्मकाण्ड की निन्दा नहीं की गयी है । इस के 
सवथा विपरीत मन्त्रभ,ग और तस्रतिपादित क्मेकाएड को उपनिपदों 
ने आवश्यक माना है.। हाँ, काम्यकमों की अवश्य उपनिषदों ने आज्ञा 
नहीं दी है। उसका भी कारण यह हे. किं उपनिपदों ने, विशेषकर सुसुछु 
फे लिए, साधनपथ प्रदर्शित किया है। उपनिपदों में अलग अलग 
अह्मविद्याओं का वर्णन अवश्य मिलता है। विद्याभेद से वर्णेन में 
भिन्नता होनी ही चाहिए, परन्तु व्याभिचार आदि का आभास भी 
उपनिपरदों में नहीं मिलता । गीता उपनिपदों का सार है ही : मन्त्रभाग 
के साथ भी उस का पूरा सामरस्य है.। 


प्रस्थानत्रयी के अट्वेतसिद्धान्त-संस्थापक 'श्रीशङ्कराचाये के . 


सम्बन्ध में लेखक ने लिखा है कि उन्हों ने राबणकृत लिङ्गपूजा को 
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_ संक्षाण भनावृत्ति के ही योतक हैं। इस-के अनन्तर लेखक 


' विवेचन करने के बाद अपनी पुस्तक का उप 


है। ऊहा न होगा कि मचा एब धर्मनिष्ठ विद्वानों के विवा. 
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में किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव: ही नहीं प्रतीत होता और न | 
सैद्वान्तिक दृष्टि से इस प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है। |. | 
इस खण्ड के अन्त में वेदों को स्वतःप्रमाण ओर अन्य ग्रन्थों को 
परतःप्रमाण मानने का जो प्राचीन विश्वास चला आता हे, उसके | 
प्रति आस्था प्रकट करते हुए लेखक 'ने उसे मान्य ठद्दराया है यह... 
अनुचित नहीं है, तथापि इस का यह अर्थ नहीं है कि चेदाङ्गों के अङ्गां | 
और उपाज्ञों में वर्णित प्रत्येक विपय पर अविश्वास प्रकट किया जाय! 
सम्पूण धर्मवाइसय ओर पूर्यीचायोँ के अन्थों पर अत्येक घ॒र्मनिष्ठ को 
पूर्णे विश्वास रखना च.हिये। उन पर अनास्था रखने का कोई कारण _ ˆ 
नहीं हे। ५.५7. 5५ 65 - ` 
चौथा खण्ड है वेदों की रित्षा'। इस में सर्वभ्रथम ब्राह्ममा | 
को वेद की सीमा से बाहर करने का प्रयास क्रिया गया है | किन्तु जिस | 
मीमांसाशाख् की लेखक ने दुहाई दी है, उस के “तच्चोदकेप मन्त्राख्या, ' 


` शेपे ब्राह्मणशब्दः” सूत्र इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि मन्त्र, और, 


ब्राह्मण दोनों मिलकर विद? कहलाते हैं! औाङ्कराचाये और श्रीसायणा- 

चार्य ने .स्पट्टतया ब्रोक्षणभाग एवं उपनिषदों को वेद के अन्तगंत माना 

है । उन के वचनों में खोंचतान करना लेखक का:दुस्साहसमात्र है! रही 
' अथववेद कौ नवीनता की. छानवीन, धार्मिक परम्परा को यह निरथक . | 

प्रतीत होता है। उस की इष्टि में अथववेद वेदत्रयी के समान इ! हे। | 


' इस फे अनन्तर लेखक ने शाखाओं की चचा को है। आपने | 
स्वीकार किया दै कि “शाखाएं वेदों के भाग नहीं प्रत्य॒त वेद हीं हैं? ० 
तथापि कुछ शाखाओं को आपने अनाये कहद डाला दै। यह आप का 
मिथ्याप्रलाप दै । कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय, कठ ओर मैत्रायणी, शक्ल | 
यजुर्वेद को .काव तथा अथर्ववेद की पेप्पलाद उसी प्रकार वेदशाखाएं | 
हैं, जिस प्रकार की. ऋग्वेद की शाकल-बाप्कल | वेदपरिरिष्टां को 
उलमन में सी लेखक मद्दोदय फंसे हें । ये परिशिष्ट अन्य शाखाओं | 
के मूल हैं । अतः इन की प्रामाणिकता -रखमात्र भी कम नहीं है! | 
ऋषि-देवताओं के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्दजी.के सिद्धान्त का अदुः 
सरण करते हुए लेखक महोदय वेद्भाष्यों की चर्चा पर पहुंचे दै।' । 

. आप ने वेदार्थ की चार परीचाएँ बतायी हैं-(१) वेद का जोअथ | 
किया जाय, बह यज्ञ में कहीं न कहीं काम आता. दो, . (२) बुद्धि. के i 
अनुकूल दो,'(३) तक से सिद्ध किया गया हो, (४) अर्थ घातुज दो ओर | 

फिर आप लिखते हैं कि इन चारों परीक्षाओं में से सायथाचाय ने आसः । | 

` याज्ञिक अर्थ का अनुकरण कया है।? इस es ने खा र “र 

ऐं की याज्ञिक दृष्टि से साथकता र कर ली. उपानच “RR 
sd ae लामो .बयाननदचौ, 

'के अर्थां पर आस्था प्रकट कर दी जाय इस दृष्टि से. लेखक ने लिखा 2: रे 

' है कि 'कुछ भाष्यकारों के कारण वेदों में इतिहास, पशुदिसा आरए | 
अश्लीलता का वर्णन दिखलायी देता है? और इन, का: निषेध ह 
है । परन्तु प्राचीन साष्यकारों पर इस लेखक. को 








है उपदेश वा काः. a ५ 

विषयों पर वेद्सन्त्रों के उपदेश सड्श॒द्वीत किये हैं और आयेसम्यवा का. ~ 

:' इस प्रकार वैदिक सम्पत्ति! का सिंदाबलोकन करने, परम 6 कल 

है कि लेखक के हृदय में वैदिक सभ्यवा का अडा अंक क र 
जिज्ञासु का कर्तव्य दै कि इस अनुराग से मरणा मदण झर | ह्यह 
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जो ऽ वैदिक परम्परा के प्रतिकूल हैं, वे कदापि म्रा नहीं हो सहन करने चाहिएं.। अपनी दृष्टि या विचार उन की अनित्यता ओर 


सकते । इन का दिग्दशेन इस लेख में कराया गया दै, यथासमय इन 
'प्र अलग से विस्तृत विचार किया जायगा । 


सकारा ० शा 
~ 


'गीतासृतस्‌' 

( श्रोजीवनशड करजी ग्राज्ञिक एम्‌ ए, एल्‌ , एल्‌ , बरी ) 
१९, 

श्रीसङ्कगत्रदगोता ओर पेर ( ४) | 


* 
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 आ्ीदे। विचारणा ही सच्चिदानन्द 
RRS 


*यजी न्‌ 
डर Fe, Se (मे ने इलोक में ripe i 
Soe A 


एक एबं : He अकाउक --दुर्यापत्त ऑआ «४७३ 
की MS Sty ^= § 
» ७ 2-८ हे PATE TN 
सब प्र 


ran "3 
| १ 


पे 
| V ranasi 
ST ‘a 

द Fo, Bs 


क्षणमज्ञ रता पर रखना च।हिए। उन को देखो भले दी, परन्तु उन से 
प्रभावित न होना चाहिए। यही परमात्मा का ईक्तण' है, जिस को 
आदिसङ्कल्प भी कहते हैं और जिस से इस परिवतनशील जगत्‌ की 
उत्पत्ति दोती है और स्वयं परमात्मा उस से निर्विकार पूर्वत्‌ वना 
रहता है.। विदू का चौथा अर्थ प्रापि का है। उस को भी गीता क 
अगले ही (२। १४ ) श्लोक में देखिये । सुख-दुःख को सहन करन- 
चाला, उन को अनित्य सममनेबाला धीर पुरुप क्या प्राप्त करता है 
उन को सहन करने के लिए तितिक्षा का उपदेश क्यों दिया गया ? 
श्रीमगवान्‌, स्पष्ट कहते हैं-“सोऽणृतत्वाय -कल्पते-चह मोक्ष का 
अधिकारी वनता है। यही प्राप्ति या उपलब्धि दे। ड 
इस प्रकार विदू धातु के चारों अर्थों के भाव गीता में क्रम से - 
मिलते हैं । मोक्तोपयोगी ज्ञान के वर्णन के साथ वेद-उपनिपदू का 
रहस्य और 'सच्चिदानन्द” तथा उस के ईक्षण या विचारणा से 
जगत्‌ सृष्टि की बात वतायी गयी है। अब रह गयी वेदान्त को शिक्षा। 
चेद बताने के पहले ही श्रीभगवान्‌ ने उसे वेदान्त कह दिया, जो 
(२। ११) श्लोकं में गीता का चीज कहा जाता है। अशोच्यानन्ब- 
_शोचस्त्व? वेदान्त की शिक्षा है। यदि इसी सूत्रवाक्य के मर्म को | 
अजुन तुरत समझ केता, तो आगे के श्लोकों के कहने की आवश्यकता 
ही न रहती । त्रिगुणात्मिका माया से आत्मा का किसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं। वह तो देश, काल और पात्र तीनों से अतीत अविनाशी 
पदार्थ है । उस में किसी प्रकार के विकार की सम्भावना हं। नहीं । इस 
प्रकार सब अनर्थों की जड़ ही कट जाती है। परन्तु अज्जु न को तत्काल 
इस सूक्ष्म उपदेश से लाभ न हुआ, अतएव संवाद चल पड़ा ओर 
विस्तार की आवश्यकता हो गयी । नहीं तो जो सार वात थी वह तो 
श्रीमुख से तीन ही शब्दं में कह दी गयी । वेदान्त यही है । 
गोता में संसार को अश्वत्थ कहा गया दै और इस संसाररूपी 
आश्वत्थ को वेद नाम भी दिया गया दै-“ऊध्बेसूलमधःशाखमर्चत्थं 
्राहुरन्ययम्‌। छन्दांसि यस्य पणौनि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌॥” ( १४। 
१ ) अश्वत्य पीपल को कहते हैं और उस का शब्दार्थ है--““न श्वः 
तिष्ठति इति अश्वत्थः ।? जो कल न र्दे वह अश्वत्थ दै। संसार और 
जगत्‌ शब्द भी इसी विनाशी भाव को दर्शाते हैं। संसार फा रूप 
तो प्रतिच्तण॒ बदलता रहता दै। नदी के प्रवाह की तरह संसार को 
गति निरन्तर परिवतेनशील दै. । किसी अवस्था में स्थिर हो तो उस के 
असली रूप का पता चले। जहाँ स्थैये नहीं, वहां रूप की उपलब्धि हो 
नहीं सकती । तो इस वेदनामक, त्रिगुणात्मक संसार से पार हो जाने 
का अथ ही वेदान्त दै। इसी वात पर लक्ष्यफर श्रीभगवान्‌ ने 
'्रेगुण्यविपया वेदाः' कहा और तीनों गुणों से अतीत हो जाने का 
उपदेश अजु न को दिया। इस प्रकार भी वेदान्त का अर्थ गीता ने 
स्पष्ट किया दै और वेद के भावों को सत प्रकार से स्पष्टकर एक ही. 


लाच्य अजुन को वताग्रा है और वह है आत्मलाभ, तीनों. 
से अतीत होकर । तीनों गुणों 
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सापाहिकि | 


स्वतन्त्रता का वास्तविक स्वरूप 
` ( श्रीस्तामी करपात्रीजी ) 

आज १५ अगस्त स्वतन्त्रतादिबस पर हम अपने देश जनता 
तथा सरकार का अभिनन्दन करते हैं और आशा करते है. कि वह 
स्वतन्त्रता का मूल्य समझकर उस की रक्षा करे ओर उस का सदुपयोग 
करे । अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द के समान ही अनन्त 
स्वतन्त्रता भी परमात्मा का स्वरूप है.। सुतरां पूर्ण स्वतन्त्रता में पूणे 
ज्ञान, पूर्ण आनन्द तथा पूण सत्ता सिद्ध हो जाती है। यरी कारण है कि 
प्राणिमात्र जैसे सत्ता, ज्ञान एवं आनन्द को चाहता है, वैसे हवी स्वतन्त्रता 
भी चाहता है। एक नगण्य जन्तु भी चन्धन स्वीकार नहीं करता । 
किसी पत्ती को स्वर्णपञ्जर में रत्नसिंहासन परं गिठललाया जाय, सुन्दर; 
मधुर, मनोहर फल या पक्वान्न भोजन दिया ज्ञाय, शीतल, मधुर, 
सुगन्धित जल पीने को दिया जाय, “फिर भी पराधीनता स्वीकार करने 
को वह तैयार नहीं दोता । स्त्राधीनता से वृत्तो की टहनियाँ. पर 
खट्टे फल और खारे. पानी पर वह सन्तोप करता है, परन्तु जवतक प्राणी 
में पूण तत्त्वज्ञान नहीं -दोता, अबिद्या-काम-कमे का बन्धन नहीं टूटता । 


शरीरत्रय एवं कोशपञ्चक से प्राणी विमुक्त नहीं होता, तबतक जीवभाव 


बना रहता है । जवतक ज॑'वनभाव की निवृत्ति, परमात्मभाव की मासि 
'नहीँ हं ती, तवतक किसो न किसी रूप में पराधीनता बनी ही रहती दै। 


' जब प्राणी इष्टका-पापाणादि-निमित , कारागार में वन्द्‌ होने पर एवं 


. ही नाम स्वाराज्य! 


लोहमयी श्रङ्गला से बढ़ होने पर अपने को पराधीन मानता है, तव फिर 


अस्थिचमंमय शारीरपञ्जर में वन्द ओर क मंरूप बन्धन से बद्ध प्राणी: 


अपने को पराधीन क्यों न माने? अतः सवोपाधिविनिसुक्त परमात्मभाव 
की प्राप्ति होने पर हो. प्राणी पूर्ण स्वतन्त्र होतां है। पूण स्वतन्त्रता 
( मुकस्मिल आजादी ), स्वराज्य आदि एक.हो. वस्तु है। अपने झ/प 
से राजमान। देदीप्यमान को “स्वराट्‌! कहा जाता है, स्वराट्‌ के भाव का 
है--'स्वेनैव रा जते दीप्यते इति स्वराट्‌) , स्वराजो भावः 


', स्वाराज्यम्‌ A यही आध्यात्मिक स्वतन्त्रता दै। परन्तु इस की अभिव्यक्ति 


के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता अपेक्षित,दोती है । मन, इन्द्रिय तथा कामः 
ऋषधांदि के उपद्रवों से धर्मोनुष्टान नहीं वन :सकता,.उघ के' विना मल 


`. हो नत्त नदी होती, मलिक विना उपासना नहीं बली पव 


.... ` .त्विेपनिब्तति के विना तत्तवज्ञा 


` उपासना द्वारा होनेवाली विक्तेप ( चाग्ल्य) की निशरत्त भी नहीं दोती । 
अर आवरणभङ्ग नहीं होता | अतः 
प्रान फे लिए राजनीतिक 


भोतिक स्वतन्त्रत 
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जरति रघुवंशविलकः कौशश्या हृदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ | 
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_ की सुकम्मिल आजादी के लिए विभिन्न प्रकार के सङ्घपो और आन्दो: | । | 


लनों को चलाया, 'घमसङ्घ' के द्वारा अनेक . अनुष्ठानों ओर महायज्ञा . 
का भी प्रयोग हुआ | भगवान्‌ कीं कृपा ओर नेताओं के परिश्रम तथा / | 
अन्ताराष्ट्रिय परिस्थिति के कारण ` रबतन्त्रता मिली है और आज | | 
१५ अगस्त को 'वतन्त्रता-दिबस” मनाया जा रहा है. | 

.. आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के विना भोतिक 

स्वतन्त्रता विना प्राण की मृतप्राय स्वतन्त्रता होती दै। प्रायः विजेता | 
'लोग विजित राष्ट्र की केबल भौतिक परतन्त्रता से ही सन्तुष्ट नंदी होते | शो 
“अपितु देश. के दर्शन, साहित्य एवं इतिहास को नेष्टकरके वित॑ ` | 
साहित्य और शिक्षा दवारा राष्ट्र की आत्मा को भी पर'घीन वनानेका ४ 
प्रयत्न करते हैं| वे सममे हैं कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता 
वाला देश कभी.न कमी जागरित,होकर भौतिक पराधीनता की जल्कीर | 
तोड़ फेकता है, परन्तु आत्मिक, मानसिक दृष्टि से पराधीन देरा रदी FE 
सही स्वाधोनता को पी. नष्ट कर लेता है और सदा. के किए पराधीन | | 
हो ज.ता है, कभी सी उठने लायक नहीं रहता । किसी का मस्तिष्क. | 
क्लोरोफाम आदि द्वारा विकृत या नष्ट कर दिया जाय तो फिर भली. | 


` उसे काराग;र से निकाल दिया जाय, दथकड़ी-वेड़ीं काट दी जामतो | 


भी क्या लाभ ? -जैसे देह में प्राण होता है, वैसे विश्व में घम | 
होता है। प्राणों के बिना जैसे देह मुदा होता दै, वैष ही धसं के | 5 
बिना विश्व । धर्म ह्वी विश्व की चेतनता है--घिर्मों बिरवस्य जगतः „` ` ` 
प्रतिष्ठा! । शङ्कर, तुलसी, समर्थ आवि के प्रयन्न से जबतक देश में. ..`> 

भौतिक - हि . से ४ % | Fe x 


पराधीन दवोते हुए भी देश में जीवन था। हकीकत एवं: शुरू प 
Ns 




















गोविन्द्‌ के बच्चों जैसे हजारों बाल ये, जो शिर कंट्वाना देता । , | 
i 
| श 2 


धिगाड़े हुए इतिहास से उन्हें अपने दी पूयं तथा आपद र 
हो नयी ओर वे पते को  परिच: ८ 
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 इङ्गलेण्ड आदि अनेक पाश्चात्यदेशीय विधानों के,उच्छिष्ट सडप्रद् से । 
अपने यहां के वशिष्ठ, वाल्मीकि, शुक्र, कोटल्य, मनु, व्यास, बृहस्पति 
- कणिक, कामन्दक के दिव्य राजनीतिक अन्थों से कुछ मी लाभ नहीं 
उठाया गया, बल्छ विदेशों के विज्ानां की नकल करके भारत का 
राजनीतिक दिवालियापन, सिद्ध किया गया दै। दुनिया ' सम मेगी कि 
भारत का अपना कोई विधान हो नहीं है। . 
देश का अपना नाम अज्ञनामवप, भारतचप, दिन्दुस्थान आदि न 
इण्डिया? नाम की ओर नेताओं का अब मी मुकाच दे हो । 
हिन्दी भाषा, नागरी लिपि तथा गोहत्या-घन्दी की स्वीकृति में आज 
भी अइचनें मालूम पड़ रद्दी हें । किंघहुना आज तो अपने देश का धम 
आर संस्कृति भी अच्छी नहीं लगा रहो है। अतरव दिन्डूकोड द्वारा 
तलाक, असव्ण-सगोत्रविवाह आदि चलाकर धार्मिक स्वतन्त्रता पर भी 
कुठाराधात कया जा रहा है। कोई भी सममद्रार जानता है कि 
झभ्युद्य नःश्रयस के अनुकूल स्वतन्त्रता दवी स्वतन्त्रता हे। अभ्युद्य- 
निःश्रयस के प्रतिकृत्न स्वतन्त्रता उच्छङ्कलता है ओर वह है आत्महत्या के 
समान, जिसका कोई भी सभ्य समाज आदर नहीं कर सकता। 
सदाचार मिटाने, दुराचार फेल्ाने की स्वतन्त्रता किसी भी देश को 
झर 2 नहीँ ! जिस स्वतन्त्रता से सिंह एवं व्याप्र श्गान्त और गदभ 
बन जाग्र, वह वर नहीं अभिशाप है। इसी तरह ।जस स्वतन्त्रता से 
भारत भारत न रह जाय, अय अन:ये, हिन्दू. अहिन्दू, वेदिक आवे 
दिक हो जाय, अपनी सस्क्रति, अपना घम, आपना भापा न रइ जाय, 
वह स्वतन्त्रता भी चर नहीं, किन्तु अभिशाप ही हे। बंद, भारत 
रामायण आदि के अनुसार धमराज्य या रामराउय का एक- आदरं 
देश के सामने नहीं रखा गया, जिस से शुमरांह जनता कदी %म्युनिउम 
' कही सोरालिउ्म को ओर भटक रद्दी हे ओर देश तथा सरकार फे लिए 
'विध्वंसात्मक कायवचाददिम्रो इ।रा खतरा उत्पन्न कर रही हे । 
' जिस समय राज्य में विद्वान ब्राह्मण के मुकावले कुत्ते को भी न्याय 
 सुलमथा,जदाका शासक प्रजा की रुचि के अनुसार अपनी निप्कुलङ्क 
| उलोफ्यसुन्दरी प्राणेश्वरी को भी वनवास दे सकता था, प्रजारखनार्थ 
अपने सचस्व का बलिदान कर सकता था, जिस रामराऱ्य में लोकतन्त्र 
' साम्यतन्त्र, समाञ्जतन्त्र त्मा राजतन्त्र के गए सच आ जाते थे 
' दोप कोई भी नहीं आने पाता था, राजा और पूँजीपति हो नहीं 
. किन्तु प्रत्येक.व्यक्ति जहाँ जनता ओर राष्ट्र के हित में अपना , सच॑स्व 
 अपणकरने केलिए तयार रहते थे, जद्दाँ देनेचाले की ओर से देने 
आऔर लेनेंबाले की ओर से न लेने का इठ चलता रहता था, जहाँ आर्थिक 
` झसन्तुलन का कोई प्रशन हो नहीं उठता था; जहाँ किसी घर में अन्न-चस्त्र 
की बेकार ओर किसी में अन्न-वसत्र के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता 
. झा, उस रामायणानुसारी रामराज्य के बिधान की उपेक्षा करके 'सेक्युलर” 
राज्य को घोपणा करके घम को उपेक्षा को प्रंस्षाह्दित करने से कुछ 
दास न दोगा। पक्षपाठद्दीन राज्य को घोषणा दी सभी धार्मिक तथा 
पर न जनेतिक दलों को.सन्तुट कर सकती है। जब नियन्त्रण के (लए 
किसी आदरा की अपेक्षा है दी, तव उस के लिए अपने देश के निर्दोष 
 रामराञ्यको परम्परा को छोड़कर पाश्चात्य आदरं क्यों अपनाया 
य ? अस्तु, आज जनता ऑर सरकार को बड़ी ही सावधानो से 
22%: काम करना चाहिए । यदि विना सोचे-सममें कोई गलत कदम किसी 
` ` तरफ रू नवाजित स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती दै। 
जनता आर सरकार दोनों द्वी स्वतन्त्रता का वास्तबिक स्वरूप सममे 
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सिद्धान्त 


भारत को :स्वाधीनता मिल्ती । 


° काझग्रस का आत्मनिणय-सि 
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है, ब्रिटिश राजमुकुट की मान्यता बनी है, तचतक राजनेतिक दृष्टि से 
भी पूणं स्वतन्त्रता नहीं कही जा सकती | फिर भी जो कुठ मिला है 
बहुत मिल्ला है.। अत्र .अपनी सरकार है, बहुत अंशों में स्वाधीनता 
प्राप्त ही दै। यदि जनता और सरकार का सहयोग हो, देश को सस्ते 
राटो, कपड़े, औपध और न्याय सुलभ हों, अस्त्र-रास्त्र तथा सेनिक 
सङ्घटन पूणे ह्यो जाय, तो कल ही आग्रलण्ड की तरह पूण स्वतन्त्रता का 
कानून वनाकर अवशिष्ट पराधोनता भी हटायी जा सकता ह। 

यद्यपि कई लोग कहते हू कि चालीस करोड़ आवादीवाला दृश आत्म- 
रक्षा के लिए दूसरों का मुंह नहीं जोह सकता । परन्तु बुद्धिमान्‌ जानते 
हैं कि टेङ्क, तोप, परमाणुबम के जमाने में जनसख्या का काई मूल्य नहीं । 
पचास करोइ.भी जनता लाठी, डण्डे, इंट, पत्थरों से वमवपं$ विमान 
का युकाबज्ञा नहीं कर सकती । या तो कण को शाक्त सं अजुन का रक्षा 
करनेवाले, प्राणमात्र की वद्धि के प्ररक, वतक भगवान्‌ का सहायता हा, 

यथा फिर आधुनिक राखरास्त्रां का सुकावला करन के लिए आधुनिक 
शस्त्रास्त्र अपेक्षित हें हा . इधर जव साधारण कपड़ा वनात का मशान क 
लिए भी विदेशों का मुद्द ताझना पड़ता हें, ता फिर परमाणुषम को 
तो कथा ददी क्या ? अतः याद्‌ किसी से नाता जोड़ना हा दै, तो 
फिर ब्रिटेन से ही क्‍यों न जोड़ा जाय, जिस ने ।शएता के धाथ नताओं 
के हाथ में शासनसूत्र दे दिया है । यही समझ कर '॑त्रटिशर।ए्मण्डल 
को सदस्यता स्वीकृत की गयी है। फिर भी अन्त में अभीष्ट यही है. 
कि पूण स्वतन्त्र होकर द्वी. भारत त्रिटन ख चसी मंत्री रखे, जेसी ।त्रटन 
अमे।रका को मंत्री हे। बतमान स्वराज्य पूण स्वराज्य नहीं आपानवे- 
शिक स्त्रराञ्य दे, जिसको नत,ओं न. पहल अस्वीकृत कर दिया था। 
शायद सर क्रिप्स भी यंही चीज लेकर आये थे। उस समय अखणड- 
परन्तु आज ख/ण्डत . भारत का 
चप्ोपनिवेशिक स्वतन्त्रता में दी सन्ताष करना पड़ा है। अपार धन- 
जन-शक्ति का क्षय, लाखों व्यक्तियों का घरवार-विहीनता को भौ 
सद्दना पड़ा । फिर भो “वीती ताद बिसार दे” क न्याय स बीती बात 
को भुलाकर आर भो वातां से उचित सयु सीखकर यदि जनता . 
ओर सरकार सहयोग से काम कर, तो पूण स्वतन्त्रता आर {फर 
से अखण्डता भी प्रा की जां सकती ह। इसीलए *रामराउय- 
परिपद्‌? न अपने उद्देश्य में भारत दी श्रखण्डता का भो रखा है। 
साथ दी चक्रवर्ती राज्य की स्थापना का उदृश्य रखा हें। आज कन्द्राय 
सरकार का अत्यन्त सुद रखन स लाभ दै । मिस्टर विलसन, क्रिप्स तथा 


द्वान्त ही दृंशविभाजन की जड़ है। 
° [जशा न कह्द। था क उकमें पांकेस्तान 


| जाद्‌ को प्रणा से काइमप् न जब से ? 
अआत्मनिणय-सिद्वान्त मान ।लया, किसी प्रान्त की बहुमत क आधार पर 
सक्घ से अलग होने की स्त्रतन्त्रता स्वीकार केर ली, तभी से 
हमलोगों न:समफ लिया था।क देशा का विभाजन अवश्य स्वाकृत 
कर लिया जायगा आर इमलोगों ने दिल्‍ली में “भार अखण्ड हा? 
का नारा बुलन्द कर धमयुद्ध चलाया । दुश का दुर्भाग्य था सरकार 
ने उस समय दमलोगों क हितवाक्यों को नहें। सुना । पर 

में विभाजन के दुष्परिशामों को देखकर es 


पद्ताना 
केन्द्र को अत्यन्त बढ होना चाहिये। १ 


प्रान्तों की स्वतन्त्रता 
दोनी चाहिये, जिससे फिर विभाजन का अचसर न आये । 
सरक्रार को मजबूत बनाये, विध्बंसात्मक ।यवाह्ियों को रोका. जाय । 


सरकार को चाहिये कि बह शीघ्र हिन्दूकोड 
बिल रद्‌ कर दे, मन्दिरों की मर्यादां क करे, ब 

बनाने को प्रतिज्ञा करके धार्मिक, आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आगे 
खोल दे । फिर एकमत होकर जनता और सरकार संहयोग के साथ 


बा 


क्रिप्स की योजना पढ़कर मि 
के बीज हैं । मौलाना आ 


0. Mumukshu Bhawan Madan Collection. Digitized by eGangotri ‘cds 
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देश को बलवान्‌, समृद्विशाली तथा स्वावलम्बी बनाकर राजनेतिक,' 


आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ साथ धार्मिक, आध्य त्मिक स्वतन्त्रता भी 
. ९ ९ 
प्राप्त करे। इस तरह स्वग्रं पूणे स्वतन्त्र होकर सभी विश्व को पूण 
© 
स्वतन्त्रता का पथप्रदशान करे । 


La मु 8 [4 
विचारालोक या नित्यतृत्ति 
( मैं कोन हूं इस ज्ञान की सरल ग्रक्रिया ) 
( श्रीज्षितीशचन्दु चक्रवर्ती एम्‌ ए, ) 
६. 
यस्तु-निण्‌य 
यदि कहा जाय कि पञ्चको का निरसन होने पर कुछ भी 
अवशिष्ट उपलव्ध नहीं होता, तो फिर आत्मा नामक वस्तु क्या रह 
गयी ? इस पर सूदम बुद्धि से विवेचना करकेःदेखना चाहिए कि अज्ञान 
के चिकारमात्र ये पञभकोश कहां से निपिद्ध ( भिश्यारूप प्रतीत ) होते 
हें और इस निषेध क' अनुभव कोन करता है ? “पडचकोश का निषेध 
होने पर कुछ भो नहीं रहता” यह. अनुभव जिस से होता है -ओर जो 
सच का ज्ञाता या प्रकाशक है--किसी कोश के उदय ओर तिरोभाव के 
चिना जाने जिस का भाव या अभाव सिद्ध नहीं हो सकता-उस का तो 
किसी काल में किसी भी प्रकार से वाधया अभाव ददो नहीं सकता, 
क्योंकि वही यदि नहीं रहा, तो जानेगा कौन ? यदि किसी ने जाना 
नहीं, तो किसी कोश का भाव या अभाव किस प्रकार सिद्ध दो सकता 
है ? इस प्रकार की युक्ति तथा अनभूति से ज्ञात होता हे कि कोशादि 
अज्ञान के सव कार्य आत्मस्वरूप में ही मिथ्यारूप से प्रतीत होते है। 
साक्षी चैतन्य ही उन का अभाव, स्वतः जानता है।डस अज, 
अविनाशी, सत्य, ज्ञानानन्दलक्षण आत्मस्वरूप का कभी किसो प्रकार 
से अभाव नहीं दो सकता, क्योंकि जो कहेगा कि अभाव दै”, उसे 
अवश्य विद्यमान रहना पड़ेगा और उस के रह.जाने पर वही अभाव 
का साज्ञात्‌ ज्ञाता ( प्रकाशरूप आत्मा ) है। अन्यथा उक्त अभाव सिद्ध 
न हो सकेगा ( जानना या चेतन्यालोक में प्रकाशित दोना दी आव या 
अभाव की सिद्धि है ) । अतएव पञ्चकोश से भिन्न, सव का द्रष्टा, ज्ञाता, 
स्वतःसिद्ध, स्वप्रकाशा, एक, सत्य, ज्ञानादिलक्षण चेतन्यमात्र “में? हुँ । 
” «यदि कहा जाय कि सव पदार्थ बुद्धि से भासित होते दै और बुद्धि से 
'जाने जाते हैं, अतः बुद्धि ही कोशानिषेध की ज्ञाता दै, तो यह कथन 
भ्रभमात्र है | बुद्धि का निरास पहले किया-जा चुका. दै; उस का लक्षण 
आर घर्म पहले वतलाये जा चुके हैं, बुद्धि परतन्त्र दै, स्वयंसिद्ध नहीं । 
बुद्धि स्वयं अपने को प्रकाशित नहीं. कर सकती, स्वयं अपने आप को 
` नहीं जानती, अन्य पदार्थ 'को भी नहीं जान सकती | दीप जैसे घटादि 
को प्रकाशित करता दै, किन्तु वह घटादि पदार्थो को जानता नहीं, 


गृहस्थ पुरुष ही घटादि को जानता दै, वैसे दी. बुद्धि चैतन्य आत्मा 


के आमास से युक्त होकर सब पदार्थों एवं विषयों को प्रकाशित करतो 
'वस्तु दोनें के कारण - उन 


है, किन्तु चिदाभास - जड़स्वभाव एवं 
' कालज्ञाता नहीं दो सकता । चेतन्यरूंप साक्षी प्रत्यगात्मा ही सब का 
ज्ञाता है, प्रत्यक्चेतन्य ददी बुद्धि तथा बुद्धि-रल्पित सकलम्रपञ्च एवं 
उन के अभाव को साज्ञात्‌ ( बुद्धिनिरपेक्ष निज प्रकाश द्वारा ) जानता 
है ।' बह एकमात्र सत्य, स्वयम्प्रकाश; आनन्दघन आत्मा ही भें? हूँ- 
(स्ति कश्चित्‌ स्वयं नित्यं अहम्प्रत्ययलक्षणः। अवस्थात्रयसात्ती सन 


० पुचकोशविलक्तणः | यो बिजानाति सकलं जामत्स्वप्नसुपुप्तिषु । बुद्धि 


तद्ब्र॒त्तिसद्भाचं ["? ` अर्थात्‌ अप्रत्यय 
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सिद्धान्त 


. “ज्ञात का ) आलम्बन स्वयं नित्य कौन दै £ जो अवस्थात्रय का साक्षात्‌ 


FY 


प्रकाशक होता हुआ भी पङचकोश से 
प्रत्यक्ष अनुभूयमान जो सात्षीचेतन्य जाम्रतू, स्वम ` शौर सुषुप्ति श्रवस्था 
में बुद्धि तथा बुद्धिबृत्ति के भाव एवं अभाव को जानता है-- में जागता 
हूँ, में? ने स्वप्न देखा दै, 'मैं” सुखपूबंक सोया था और कुछ भी जान 
नहीं सका” इस प्रकार अवस्थात्रय को बुद्विनिरपेक्ष निज प्रकाश से जो 
जानता है, वही में हुँ। “- Co 
इस प्रकार वस्तुविचार के फलस्वरूप “अहं? पद का अर्थ, अहङ्कारादि | 
` का साक्षी, चैतन्यमात्र सिद्ध हुआ | “अहंपदा्थस्त्वहमादिसाक्षीं नित्यं 
सुपुप्तावपि भावदशनात्‌ | जूते ह्यजो नित्य इति श्रुतिः स्वयं तस्रत्यगारंमा 
सदसद्विलक्षणः ॥ मैं अमुक हूँ? इस अहंभाव का अभाव सुपुप्ति में 
देखा जाता है, किन्तु उस समय भी 'मैं” साक्षीरूप में विशेष अहंभाव 
के अभाव को जानत हुँ /( अन्यथा परिच्छिभ अहङ्कार का अभाव 


सुपुप्तिदशा में केसे सिद्ध दो सकता दै! ) “मैं सोया था ओर उस 


समय कुछ भी जान न सका” ऐसा अनुभव विवेकी पुरुष के लिए 
स्वत:सिद्ध है । अतः में? कहने से जिस का बोध होता दै, वह नित्य 
ओर सनातन है यह वुद्धि अहङ्कारादि के भाव तथा अभाब से अत्यन्त 
विलक्षण है। युद्धि, अहङ्कारादि के निवृत्त होने पर भी अनुभवरूप 
( ज्ञानस्वरूप ) प्रत्यगात्मा स्वयं ( निजपूर्ण प्रकाश से ) प्रकाशित या 
सहज में प्रत्यक्षरूप में अनुभूत होता है (उस में बुद्धिदत्ति की कोई 
अपेक्षा नहीं है ) । [ 






इस प्रकार श्रुति, स्मरति, युक्ति ओर (क्षणिक) अतुमूतिकी | 
सहायता से विचार शरा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके 


अभ्यासपूर्वक निरन्तर उस स्वरूप में दी निरत रहना चाहिए, अपने 
को कभी भी अन्य रूप में न जानना चाहिए] इसी का चाम | 
निदिध्यासन है ।- | {EE | 





“बादे वादे जायते तत्त्वबोधः? म 
("यह स्तम्भ विचार-वनिमय के लिए दै ) 


'भावना' के भावों परु विचार - 


सनातनधम संस्कृत कालेज, 
प्रति मेरी भावना” शीपंक लेख दिखायी दिया। उस 
विचित्र दीख पड़े, जिस पर लिखना आवश्यक 
तो हमें यह लेख लिखने 
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हे। यदि उस लेख में ` ` 


अपने विचार में स्वतन्त्र हैं, । है 
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` प्रेरणा से प्रकाश प्राप्त किया। उस प्रकाश को 

`. पाषण्डखण्डिनी पताका खड़ी की? | | 

| र एफ सनातनधर्सी के, विशेषकर मेरे एक पूज्य सम्बन्धी के ये 

उ (अत्यन्त निराशाजनक हैं, सुके इन से अत्यन्त खेद हआ । 

' चरिडतली ने इसी प्रकार के अन्य विचार मी आगे लिखे हैं, उन पर 

 _ संक्षिप्त. विचार आगे होगा। पहले उन के ये ही विचार आलोचित 

किये जाते हैं। भ्रीपरिडतजी ! क्षमा कीजिये, आज यदि पुराण 

त होते, तो स्वामीजी तथा भवदादिक विद्वान्‌ वेद के भक्त भो न हो 

` सकते तथा वेदों का जो नाममात्र भी प्रचार उन्दों ने किया हे, वह भी 

` ` न्‌ कर सकते । पुराण वेद के भाष्य हैं । वेदरूप सूत्र के उदाहरण तथा 

प्रत्युदाहरण्‌ पुराणों सें ही मिलते हैं। आज आयसमाज जो अपने 

व्याख्यानां को सरस वना लेता है, उस में एकमात्र कारण पुराण ही 

हें । यह चात गलत है कि “पुराणों ने वेद का नाम लेकर अपनी 

मनमानी चलायी ।' यह बात तो आप यदि निष्पक्ष दृष्टि रखेंगे, तो 

स्वामी दयानन्दजी के सम्प्रदाय में देखेंगे कि चेद का नाम लेकर उस 

में पश्चिमी भाव भर दिया जाता है। उन्ही का प्रभाव लेकर-क्षमा 

' ` करे-आप जैसे विद्वान भी वेदों के मनमाने अर्थ कर वेदों को अपने 

` नवीन सिद्वान्तों के पोछे चलाना चाहते हैं । जो देश में अन्धपरस्परा 

चल पड़ती हे, झट आप उसे वेद के मन्त्रों में खींचातानो करके 

निकाल दिया करते हैं । उल्टा अपना वहो दृष्टिकोण आप पुराणों. पर 
मढ़ रह ह.। 

`` आप लिखते हें--“ान्नो देवी? में शानि - की, “उदूबुध्यस्ताग्न'' में 

दुध को, केतु ऋण्वन्न' में केतु की पूजा में पुराण शब्दसादृश्य को 

लेकर ऽवृच हुए?। इस आप के कथन से प्रतीत होता है कि शेप 

` ` “आकृष्णेन रजसा’ यह सूयं काः मन्त्र, 'इमं देवा असपत्नं_? यह 

चन्द्रमा को, 'अग्निमूर्धाः यह भोम का. “बृहस्पते ! अति’ यह 

सपति का; अन्नात्‌ परिस्न तो? यह शुक्र का, “कया नरिचित्रःः यह 

` राहुः. का मन्त्र ठीक हैं। इन में शब्दसादृश्यमात्र नहीं, किन्तु 

. ` चास्तचिकता है। यदि ऐसा है, तो प्र्ञ्य यह है कि वेद नवम्रहां से 

` 'अभिज्ञयेया नहों ? यदि नहीं थे, तो वेद फिर आपलोगों के कथना- 


लेकर स्वामीजी ने 


|` भिज्ञ वतलाते हैं 










सूय स्वभा नुस्तम्ंसाऽविध्यदासुरः? (ऋ० ५।-४०।९) इस मन्त्र में 


( सूयं का असुरबंशीय राहुर से प्रह (मास) दोना मानते हैं। - 
| ` गझर्हो पर स्वर्भानु’ से “राहुः अभीष्ट दै । यदि मुक पर अथवा “तमस्तु ` 
a ° (१।३।२६) इस “अमरकोष? के वाक्य पर आप - ८ 





i Ee शि विश्वास न हो, तो आप अपनी “भावना के नायक” स्वामी 
ह टीका रे जी के “उणादिकोप' में ३ ३२ सूत्र की उन्हीं से को हुई 
= डोके स्वमोनराहु:' ये शब्द देख लें । जब वेद को भी 'शम्‌ आदि- 


_ हैं कि उन्दोनि न 
~ 
ज 2 


-कर दिया है कि इन को अ्थेश्ञान सर्वथा नहीं 


सम्भव नहीं । 
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सादृश्यमात्र से शानि अर्थ कर डाला । आप के मत में वेद में शनि, 
बुध, केतु के कौन से मन्त्र हैं ! 

जब आप का भी सिद्धान्त है कि वेदमन्त्रों के आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक एवं आधिदैविक अर्थ भी हुआ करते हें, तव॒ आप किस 
मुह से कहते हैं कि 'शन्नो देवी? मन्त्र में शनेश्वर अर्थ नहीं ? “सुदेवो 
असि वरुण ! यस्य ते सप्त सिन्धवःः ( ऋ० ८। ६९। १२) यहां पर 
सात नदियां यह स्पष्ट अथ होते हुए भी इस मन्त्र का व्याकरणपरक अथ 
लगानवाले महाभाष्यकार को आप कुछ नहीं बहते। 'द्वादश प्रधयश्च- 
क्रमेक! ( ऋ० १। १६४ । ४८ ) इस 'संवत्सरात्मा कालः? देवतावाले 
( जिस का स्वामी दयानन्दजी ने अपने प्रकाशित मूल वेद में यही 
देवता लिखा है ) मन्त्र का हवाई जहाज” अथे करनेवाले “अपनी 
भावना के देवता? स्वामी दयानन्दजी की आपं डाँट-डपट नहीं करते 
कि आप को इस सन्त्र का चप’ अर्थे करना चाहिए था, पर आप ने 
यह न करके “निरुक्तः से भी विरुद्ध विमान? अथ केसे कर. दियां ? 
पर “शान्नो देवी? का शनेश्चर अथे बरनेवाले सनातनधर्मियों को आप 
फटकारते हैं. कि यह अथ आप नें कैसे कर डाला ? | 

में पण्डितजी से सविनय निवेदन करता हूँ कि 'शन्नो देवी? का 
शनेश्चर अथ इन लोगों ने 'शन्नोः इस शब्द-साहश्यमात्र से कर 
दिया” यह कहकर आप ने सनातनधर्मी होते हुए भी सनातनपर्मियों 
के साथ घोर अन्याय. कर डाला है। आप ने उन को. इतना मूखे सिद्ध 
देखकर “शानि? अथे परित 7 वामा, 
देखकर “शा कर डाला ” पाऐिडतजी क्षमा करें, आप ने यह . 
अति अनुचित यात कह डाली है। इस से आप ने पुराणों को बहुत 
घृणित सिद्ध कर दिया। पर मेरे'विचार में : ये आप के शब्द 'नहीं, 
किन्तु आप के अन्दर से स्वामी दयानन्दजी की आत्मा .अथवा 'ये 
मन्त्र ग्रहों के वाचक नहीं, अथे न जानने से भ्रमज्ाल में पड़े हैं? ( ११ 
सझुल्लास ग० २१५ ) यह 'सत्याथप्रकाश! की शिक्षा ही उक्त शब्द 


बुलवा रही दै। आप का यदि अपना अनुसन्धान रहता, तो आप ऐसा 
कभी कह नहीं सकते. थे | एक सनातनधर्मी ऐसा कहे यह कभी 


उ 


प्रलोकविद्या . 


४. EUs 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास. ` 
, ५ डाक्टर श्रीसदाशित्र कृष्ण फड़के ) 

.. चेदिक निर्देश | 
अपाङ प्राङ ति स्वघया गृभीतोऽमत्यों , मत्येना सयोनिः । ता a 


न्ता विपूचीना वियन्ता न्य.१ न्य चिक्युने नि. 
१६४ । रेः)। ` | न्य चिक्युन नि चिक्युरन्यम्‌ ( ऋ०१। 
यतरासुहादंः सुकतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व १: सञ्ाद्ाः 
अङ्ग रहता: सवग तन्न पश्येम: पितरौ च पुत्रान्‌ ( Ce 
विश्वानि देव 





` “गया दोगा; तो षस 


ट द भऔ-इस go 
| * न सा भाग त दी है। आधुनिक परलोकविया का अर्थे किसी; . 


bu 
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आलोचना करना पाप है| इसी धार्मिक पागलपन .की मान्यता के 


कारण हमारे यहाँ नहीं, तो भी यूरोप में भोतिकशास्त्रज्ञों पर भीपण 


अत्याचार हुए हैं ( स्पिरिच्युअल साइन्स. दिर! आफ स्पिरिच्युलिज्स )। 


अपने यहाँ भो पिशाचविद्या, चेटकविद्या की निन्दा ही की गयी है।. 
भेरे एक विद्वान मित्र मुझ से कहते हैं कि “इस परंशोकबिद्या के 


“विना व्यवहार में कौनसा काम रुका पड़ा है? उस के जानने से 


व्यवहार में क्या लाभ? साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से .परलोकविद्या 
का क्‍या उपयोग है? इन तीनों प्रश्नों के यदि नकार में दी उत्तर हें, 
तो इस के पीछे क्‍यों लगा जाय? अपने प्राचीन योगी तथा शास्त्र 
संशोधक इस नवीन. परलोकविद्या के इतने सुगम प्रयोगों का पता क्‍या 
सहज में न लगा सकते? परन्तु उन्हों ने जब कि यहद व्यर्थं का प्रयत्न 
फरना जानबूझकर टाला. अतः यह आधुनिक परलोकविद्या भविष्य में 
हानिकारक सिद्ध हुए विना कदापि न रहेगी।” अच्छे अच्छे विद्वान्‌ 
ए4 सम्भावित व्यक्ति जोर देकर मुझ से ऐसा कद्दते हें. यह सूचनार्थ 
पाठकों के कानों में डालकर अगले कुछ लेखों में इस पर विचार 
करूँगा । ( टीचिह्न एए्ड फिनॉमेना ऑफ सिपिरिच्युलिज्म )। पाठक 
कृपाकर यह ध्यान में रखें कि प्रतिपक्षियों के सम्भाव्य आक्तेपों को दृष्टि 
के सामने रखकर दी यह ल्ेखभाश्ना लिखी जा रही है। परलोकविद्या: 
सम्बन्धो प्रयोगों की अङ्कूत रम्य चातें बतलाना इस लेखमाला का 
कम से कम प्रधान हेतु तो नहीं ही दै.। परलोकविद्या फे भौतिक 


` जड़वादी शास्त्रज्ञ और धमशास्त्रज्ञ ( सव धर्मों के ) मुख्य प्रतिपक्ष 


हैं ( ड्रामा ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ ) | जिस बात. से हमलोगों के 


“मूल धमंशास्त्रमन्य विसङ्गत हें, धार्मिक बुद्विवाले लोगों को वह 


मान्य नहीं होती। इसलिए धर्माभिमानियों के विचारों को आइये 


` पहले देख । 


जगत्‌ में धर्मसम्प्रन्धी 'अतिप्रा षी नः वाङमय देखा जाय तो 

चह येद दैं। आधुनिक विकासंव.द अले :ही यह माने कि. अति- 
प्राचीन वाङमय जङ्गली ओर मूखेतापूणं दोना चाहिए, परन्तु 
इमलोगों की संस्कृति के अनुसार चेद अपौरुपेय एवं अप्रमादशील 
'साने गये हैं । इश्वर के चद( में चेद हें और चेदों के उदर में 'जगत्‌. 
है ऐसा वेदों का महत्त्व समम जाता है। त्रिगुणात्मक - समस्त विषयों 
का बिचार उन में तत्वतः एंबं सूता से किया गया है ( तरेशुण्य- 
ब्रिषया वेदाः, गीता २। ४५) । तथापि: उन का सुख्य विपय परमात्म- 
ज्ञान है ( वेदैश्च स्वे णमेव वेद्यो वेदान्तकद्द दविदेव चाइम्‌+ गीता १५ 

१५) । यह स्स है. कि. जब कि हमल्ोगों की अत्यन्त श्र्ठ सस्कृति 


-चेदसूलक दै 


संकता.। यद्मपि यद्द सच है. कि परलोकविद्या में पिशाचविद्या, चेटकः 
“विद्या का भी अन्तर्भाव दो सकता 'है, तथापि अथर्ववेद में अभिचारः 
प्रयोगा बतलाये गये हैं, यजुषेद के रुद्राध्याय का विनियोग उस. के लिए 
हो सकता दे, एतावता वे अप्रा आर तिरस्करणीय नहीं उद्दरते | 
समस्त जगत का निर्माण करनेबाले आद्य रुद्र अगवान के त्रिगुणात्मक 


` `. 'आघोर, घोर और घोरतर सभी रूप जिस प्रकार उपासनीय माने 'गये . 
... ` हैं, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक विद्याओ में--रजस्तमोमिश्रित होने पर ` 
कारण से उन का महत्त्व कम नहीं होता | इस के सिवा. 


गौण पिशाचविया से 
' ऐसा भाग घु 
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' यह कम से. कम साधारण बुद्धि के लिए तो अगन्य एवं अचिन्त्य दै। ` ` 


'१०।१६।३ ), परन्तु त मनुष्यां स॑ विद्यमान विद्या, 
कर्मों के संस्कार भिन्न भिन्न होने के कारण उन के उत्क्रमण. 


सौर ऐसे वेदों में यदि पएलोकविद्या का सङ्झद किया , ` थक एथक सिद होते 


विषय को निन्द्य' या उपेक्षणीय नहीं माना जा 


-स्रे ये उत्तरोत्तर र्ठ 
“विद्यमान सत्ये पितर उन्नत स्थान: 
उच्च स्थान में हैं, वे वहाँ से कभी भी -च्युत न होँ। जो 
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में जाने के विभिन्न माग, (४) परलोकसम्मन्धी स्वरूपभेद: (५) 
परलोक के विभिन्न श्रेणी के निवासी, (६) उतत केः पास तक इम 
लोगों के विचारसङ कमण की या ग्राथना पहुंचने की शक्यता; (७) 
भूलोक तथा परलोक का परस्पर उपकारक सम्वन्ध; (८) यहाँ करिये 

गये कर्मों के फल परलोक में भोगने. की शक्यता/ (९) परलोक से ' 
भूलोक में जीव का पुनजन्म दोने को सम्भाव्यता, ( १०) परलोक में .- 
अमरत्व की प्राप्ति, इत्यादि विषय महत्त्वपूर्ण नहों है ऐसा. केसे कहां जा 
सकता है ? इन सब विपयों का निर्देश स्वतःप्रमाणभूत वेदों में उपलब्ध | 
होता है। वेदों का स्वरूप अतिप्राचीन होने और अन्य भी किन्दी कारणो द 
से हमलोगों के लिए गूइ एवं दुर्वोध दो गया है | अतएव ऐसे दुङ्ञेय वेदों | 


' में परलोकविद्यासम्प्रन्घी जैसा कि उपरःदिखलाया गया, जो मूलस, | 


चीज इतस्ततः उपलब्ध होते हैं, उन्हीं का सूदमदष्टे से परीक्षण करके . 
आर प्रायोगिक अनुभवों की उन में खाद देकर जो सुन्दर, सततोवेधक | ट 
आकाशवल्ली निष्पन्न होती दै, उसे ही परखोकविद्या कहा जाता दै। 
परलोकचिद्या एक शास्त्र दै और उस के वीज वेदों में, किस्ना 'सव - ` 
घनो के आद्य ग्रमाणमन्थों में हैं | उन में से इस लेख में सें केबल | 
वेदान्तर्गत ही कुछ निर्देश उदाहृत कर रहा हूँ । REF 
शुद्ध ब्रह्म, परमेश्वर आर. इश्वर इन में सूद, किन्तु अत्यन्त बड़े : ` 
भेद हैं । परमेश्वर एक ही दै, परन्तु ईश्वर अनेक हैं ऐसा वेद-वैज्ञानिक | 
मानते हैं। यह कथन . व्यावहारिकद्ट्था सत्य एवं सुविधाजनक माल्स | 
पढ़ता है। ऐसे अनेक ईश्वरों के जगत्‌ भी अनेक मानना कापत है! 
हमलोंगों की परिच्छिन्न एवं अल्पशक्तिवाली बुद्धि को एकदम अनन्त ` 
की कल्पना नहीं होती । सूये, धुय, सपतषि, अगस्ति तक हमलोगों - | 
की दृष्टि पहुँचती दै, उन के पार उस ओर अनन्त आकाश में : क्या दै. ` 
उक्तं कारणों से हमें प्रयत्न से ज्ञात." दो सकनेवाले “हमारे उ 4 
लिए-_अर्थात.परलोक के लिए भौ सीमा उंसन्न योती है| ऋग्वेद मे ` ` 
बतलाया गया है कि अपना यद अखिल जगत. त्रिविक्रम विषु के तीन | 
बैरों से व्याप्त दै ( ऋ० १०१५४१ ४९-४ ) | सविद देन के ` | 
इद्र में सचेलोक और सर्वसुवन रहते हैं (ऋ० १।३५।५ । अर्थात्‌ ` . 
मरणोत्तर जीव के गमन का यहद मयोदा है। ऋग्वेद. में इस आशय + | | 
की प्रार्थनाएँ आती हैं कि खत मलुष्य एय्वी के पास ही रदे, अन्तरित ` ६ 
गं जाय या उस की भी अपेक्षा सूम एवं श्रे रग में जाय (श | 



















हें । उन में देवयान आर पिदयाण. ये पुण्यशील . ` | 


लोगों के दो प्रमुख साग है ( नऋ? 
माग से जानेवाले. ज्ञानी संग में जाते हें 


ह 
में है ( ऋ० १०.। १५। १) | दक्षिणा दृनेवादा ओर. रे 
में हैं ( ऋ० १०६। ) किया न जात हो, 


शरीर के जो सुखकारक भाग दों, उन से. तुम इब ड है न नः र 
पुण्यवान्‌ लोगों के लोक में पहुँचाधो ( ख रे bd 4 
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११।४। ११, ४।३२।२, १८।२। ४७, ऋ० ९।११३)। इसे 
शलोक भी कहते हैं। द्युलोक तीन हैं| इन में दो सविता के समीप 
हैं ओर हा का निवासस्थानभूत तीसरा यमलोक में है ( ऋ> १! 
१५।६)। - 

इन्द्र, अग्नि, सोम, वरुण, यम, सत्यु, सूयं सरीखे स्वग के मुख्य 
देवताओं के उद्देश्य से स्वर्गच्छ जोबों की प्राथनाएं वेदों में स्थान स्थान 
पर हैं। उदाहरणार्थ--जहाँ तेज अखण्ड दै. और जहाँ सूर्ये स्थित दे, 
इस अमरलोक में मुके रखो ( ७), जदो विवस्वान्‌ का पुत्र राजा 
है, जहाँ सये को ढांपनेबालो रात दै, जहाँ बड़ी घड़ी नदियों हैं, वहाँ 
मुझे अमर करो (=), जिस स्वरों के कतीय स्थान में सूयं इच्छानुसार 
श्रमण करता है. जहाँ लोक तेजोमय है, वहाँ मके अमर करो। जहाँ 
श्रे और कनिए देव हैं, जहाँ सथ का स्थान है, जहाँ स्वधाकार पू्येक 
दिये गये अन्न से तपि होती दै, वहाँ तुम सुके अमर करो । जहाँ 
आनन्द, मोद, सुः ओर प्रमुद इस प्रकार चार तरद के आनन्द हैं, जहाँ 
` देवों के देव प्राप्त हैं, चहाँ तुम सुके अमर करो ( ११), ऐसी सोम की 
पार्थना है ( ऋ० ९। ११३ ) । हे पिता ! आप स्वग में पृश्नपितरों से 
जाकर मिलें. पाप विनप्कर घर आइये और तेजस्वी शरीर से युक्त 
_होइये ऐसी सुत पिता की प्राबेना है ( ० १० | १४। = )। हें. अग्ने ! 
झुरे देवयानमार्ग से स्त्रे में ले चलो ऐमी अग्नि से प्राथना है 

( यञ्जुः० ४० | १=)। 
` स्र जिस प्रकार सुन्दर एवं प्रकाशरूर है, उसी प्रकार अन्तरित 
लोक चिस्तीर्ण है ( ऋ० १० | १२४ । ६) । बरुणलोक वैसा ही दिखाई 
पड़ता दै। उल सम्प्रन्य सें बरुण से. ऐसी प्राथना है कि-कि “हे बरुण ' 
तुम्दारे दजारों दवारबाले, सब का समावेश करनेवाले घर में में आता 
` हैं? ( ऋ० ॐ । = । ५) । इप प्रकार पिठ्न्नोक ( ऋ० १० ।१४। ७ ); 
` पावाललोक ( १० । ५४७ ), नरकलोक ( ऋछ० ४। ४० ५ ) को निर्देश 
मो वेदों में है अथच २। १२। ३, ५। १६। ३२, ऋ० ४।५। ५; 
| ७।१०४।१७)। यम की वेड़ियां से, बरुण के पाशों से छुड़।इये 
चेसी वेदों में प्राथनाएँ हैं ( ऋ० १० । ९७। १६) | यम को रझुत्युपाश 
` से छुड़ानेत्राला ( ऋः १०। १२। ४ ) ओर सुतजीवों के लिए स्थान- 
. _ हिएचय करनेवाला मृतात्माओं का नेता माना गया है. (४० १०। 
 ९७।१३)। अग्नि भी ऐसा दी सतात्माओं का नेता है (_यज्जः° 
` ५०।१)। सत्यु का मार्ग देवयान से भिन्न दै ( ऋ० १०। १८। 
. ३)। विद्या से देवलोक ओर कम से पिठलोक प्राप्त दोता है ऐस्ती श्रुति 
 हे(यज्ञुः१०।९)। सूये के उस ओर विद्यमान लोकालोक नामक 
















जैज्ञानिष अथ करते हें ( ऋः १०॥ १५२। ४; ७। १०४ ) | 
| ` ` इसलोगां के सूत मम्त्न्धी स्वगे में, यमल्षोक में, पाताल में चाहे 
Er कहीं कही भो गये हों, उन्हें वापस बुझाने की प्राथनाएं ऋग्वेद में हैँ. ( ऋ? 
0५5 ५८/१-१२ ) । जीव स्व॒रूपतः अमत्य द्वोतः हुआ मत्य शरीर के साथ 
रहता चइ परिच्छिन्न जीव पहचाना जःता है। वह 
उच्च, नीच गति प्राप्त करता रहता है। बह स्थूल या सूच्मरारीरथ,री 
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उछ का अशाश्वत शरीर दी केवल दिखाई पड़ता दै, वह जीवात्म: 
 _वल्पतः नदं दिखाई पड़ता ( ऋ७ १।१६४।३०)। जीव को रारीर 
होते दी उस की इन्त और प्राण अपने तत्त्वों में मिल जाते हैं 

) और उसे सूच्म शरीर प्राप्त दोता दै अथवा 
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सिद्धान्त 


5 घोरतप अन्घेरे में पापी जाते हैं ऐसा यजुर्वेद ४०। ३ का वेद्‌- . 


जीवाला सूरम शरीर से सम्बद्ध होकर विविध स्थं में जाता है। . 
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पिशाचों को प्रेतदहनशूमि में से भगाने का मन्त्र ऋग्वेद में है 
( ऋ० १०। १४। ९ ) । इस प्रकार निक्रष्ट पिशांचों की स्पष्ट कल्पना 


वेदों में है (अथवे० १८। २। र८ ) | उन की अपेक्षा अन्तरिक्ष तथाः 


स्व में जाकर पितृरूप को प्राप्त हुए जीवास्मा प्रथक्‌ हैं ऐसा वर्णन वेदों 
में उपलब्ध होता दै. ( ऋ० १०। १०७ २, १०।१५४।५ ) | ऐसे 


4० ~ 


सृत माता. पिता, पुत्र, पति, पत्नी की सुलाकात परलोक में होती 
है (अ० वे० ६। १२० | ३, १२।३। १७ )। वहाँ मत व्यक्तियों 
का शारीर तेजस्वी - होता है, शरीर में व्यङ्गता . नहों रहती, वहाँ के 
जीवन में न्यूनता नहीं रहती ( ऋ० १० | १४ | =, अथबे० ६। १२० । 
३, ३। २८।४ )। परलोक में विद्यमान हमलोगों फे पितर या सृत 
जीवातमा साधारणतः आनन्द में और ठप्त रहते हैं ऐसा दिखाई 


पड़ता है ( रइ० १०। {४। १०, १० १५। ८, अथर्व? ४।३२।२)।' 


C he 


सन्तति, सम्पत्ति, दीर्घायुष्य के लिए पितरों से की गयी प्राथनाएँ वेदों 

wa ue 

में स्थान स्थान पर हैं ( ऋ० ६।५२। ४, ६। ७५।१०, ७।३५।१२ ) । 

= ¢ ~ आथक चरि he ha 
नित्यपितरों का सामर्थ्य वेदों में बहुत वशित हे। वे देवरूप को 
ee 
प्राप्त होते है ( ऋ०१०।५६। ४-६ )। यम इस प्रथम पितर को 
देवरूपता प्र प्त हुई है। वह पितरों का राजा है। वह स्तजीबों को उन के 


. कर्मानुसार उचित स्थान में ले जाता हैं (ऋ० १०।१४। १-२, अथवे० 


५। २४) । यम के कुत्त और मत्य उस के दूत हैं ( ऋः १०। १४ )। 

इस प्रकार वेदों में मरणोत्तर स्थिति का, परलोक का और परलोक के 
मृत मानव, नित्यपितर तथा देवताओं का यहुत वणेन. है। वह 
लौकिक भाषा में परोक्षता से किया हुआ होने के 'कारण उस का स्पष्ट 
बोघ होना कठिन - होता दै, वस इतनी हो बात है। पिठपूजा सव 
धर्मों के लोगों में मिलती है.। अन्त्ये ( ऋ० १०१४-१८ ) :शाद्व, पक्ष, 


देवतोपासना आर यज्ञयाग ये सभी वेदोक्त संस्कार, तथा विधियाँ 


वस्तुतः परलोकविद्या के हीं महत्यपूण भाग हैं | परलोकविद्या माने 
पिशाचविद्या यह नितान्त एक्राङ्गो चुद्र कल्पना है । उपर जो अनेक 
मन्त्र निर्दिष्ट किये गये हैं, उन में तथा अन्य ऐसे ही अनेक मन्त्रं में 
मृत जीवात्माओं के कल्याणार्थ एवं साथ ही पितरलोग हमज्ञोगों को 
सन्तति; सम्पत्ति, आयुरारोग्य आदि देकर हितसाधन करें एतदथ 
अनेक प्रार्थनाएँ हैं । सृतो के उद्देश्य से किये गये श्राद्धकर्म में ऋग्वेद के 
प्रायः सभा मण्डलों के मन्त्र आते हैं | इस प्रकार इहलोक और परलोक 
का वेदकाल से लेकर घनि सम्वन्ध माना गया दृष्टिगोचर होता है । 
अब अगले लेख में-त्राह्मणग्रन्थों में यह विषय जो अधिक स्पष्ट हुआ 
है--उस का बिचार किया जायगा । 


संस्कृति, सभ्यता ओर धर्म का पारस्परिक सम्बन्ध - 


( श्रं र्रर झा व्याक'ण-न्याय-पेदान्त-आचार्य ) 
* सम्वन्ध का निरूपर्ण” तबतक सम्भव नहीं, जबतक सम्बन्धियों 


का निरूपण न कर लिया जाय। अत: सम्बन्धनिरूपण के पहले: 


संस्कृति, सभ्यता और धर्म का विवेचन संत्तेपतः होन 
श्यक दे। 'संक्षेपतः कहने का तात्पये यह कि इन में पे he 
ऐसे महत्त्वास्पद विवेचनीय हैं कि उन के लिए 


लिखा जा सकता दे, फिर इस छोटे से लेख में एकएक स्वतन्त्र म्रन्थ . 


किस प्रकार किया जा सकता है? सं ईन का विशद विवेचन 
पर्यायवाची संस्क,र शब्द प्राप्त दोता हे 
संस्कृति और संस्कार इन दोनों शब्दों का अर्थं है 
बह वस्तु दै, जो किसी भी आकर्पेएशील वस्तु के अनुभव से तासना 


Sar 


५ 
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के अनुसार संस्कृति या संस्कार शब्द का उक्त अर्थं न, होकर गुणाधान 
अर्थ होता है । किसी भूभाग को भाइ, से झाडकर गोवर-जल से 
लीप-पोतकर उस का संस्कार किया जाता है। उस खे अपवित्रता 
हटाकर उस में पचित्रतारूप गुण का आधान किया जात। है। 
यही उस भूभाग का संस्कार कहा जाता है। प्रकृत में उयवहत हो रहा 
संस्कृति! शब्द न तो उक्त दाशनिक परिभाषानुसारी अर्थ को 

“कहता (है ओर न -शुणाधानरूप लोकप्रसिद्ध अर्थ को । किन्तु प्रकत 
संस्कृति शच्द का तात्पर्यविषय अथं वह वस्तु दे, जिस की प्रेरणा से 
प्राणी आगन्दुक उपदेश के विना किसी भी अच्छे या बुरे कार्यों में 
प्रवृत्त हो । सारांश यह कि जो आगगे-पीछे से सम्बन्ध रखने के कारण 
°स्चाभाविकसा, सहूजसा, होता हुआ उन्नति या अवनति का साधक 
हो, बही संस्कृति हे। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि आयसंस्क्रति 
ओर हिंसा, असत्य, स्तेय आदि अनार्य संस्कृति हे। इसी को गीता? 
में. क्रशः देवी सम्पन्‌ ओर आसुरी सम्पत्‌ कहा गया है। अतः 
उन सम्पत्तियां अथवा उन के अनुकल स्वाभाविकतापन्न अन्तःम्रबत्तियों 
को संस्कृति समझना चाहिये । 


. अच सभ्यता पर विचार कीजिये । सभ्यता उन वाह्य आचरणों का “ 


नाम है, जो विभिन्न संस्क्ृतिवालों को भी एक सूत्र में आवद्ध कर सकते 
हैं । जैसे विधर्मियां तथा अपने शत्र ओं के साथ भी बाह्मरूप में 
अनुद्टेगकर वर्ताव करना, मिष्ट भाषा का प्रयोग करना, जिस 
समुदाय में सम्मिलित' होना हो, उस के अविरुद्ध वेपभूपा, वाझ 
आचार विचार आदि दिखलाकर उस में हिलमिल जाना, इत्यादि । 
सारांश यह कि लोकचित्त नुद्रेजक वाझ आचरणों का ही .नाम 
सभ्यता हैं । कुछ लोग संस्क्रति-अर्थ में भी सभ्यता शब्द का प्रयोग 
करते हैं, किन्तु यह. उन की भूल है, क्योंकि संस्कृति में जहाँ स्वाभा- 
चिकता का होना अनिवायंसा है, कृत्रिमता का जहाँ प्रायः लेश भी 
नहीं होता, वहाँ सभ्यता में सहजता का कोई नियम या कुत्रिमता का 
कोई निपेक्च प्रायः आवश्यक नहों होता। संस्कृति को यदि स्थूल शरीर 
© का स्थान दिया जाय, तो सभ्यता को यस्त्राभूषण आदि का स्थान 
मिलेगा और यदि संस्क्रति को अन्तःकरण का स्थान दिया जय, तो 
सभ्यता को वह स्थान न मिलकर स्थूल शरीर का स्थान मिलेगा। 
संस्कृति और सभ्यता क! स्वरूप -ग्रदि समझना है, तो घड़ी के अन्दर 
“नियत रूप से चलनेबाली दो सुइयों के सहारे पूणरूप से समझा ओर 
समझाया जा सकता है। समग्र जीवनयन्त्र के भीतर संस्कृति को वही 
स्थान प्राप्त दै, जो कालमापक घटीयन्त्र के भीतर घण्टेवाली छोटी 
- किन्तु मोटी सुई को, जो नियतरूप से चलती हुई भो चलतीसी नहीं 
दिखाई देती और सभ्यता को बही स्थान प्राप है, जो नियतरूप से 
. गतिशील मिनिटवाली सुई. को । मिनिटवाली सुई जैसे घस्टेवाली 
सुई से दूर जाकर भी नियतरूप से आ-आकर घण्टेवालो सुई. से 
मिलती रहती है, सभ्यता भी यदि ठीक उसी प्रकार नियंत्भाव से 
समय समय पर संस्क्रि से सम्बन्ध जोड़ती रहे, तो मचुष्यजीबन- 
यन्त्र सुब्यवस्थित एवं सफल ददतः दै, अन्यथा विगड़ी हुई घड़ी के 


. दो पु हैं, ज्ञिंन की सुव्यवस्थित 'गति से उक्त जीवन सुव्यवस्थित 


गो बे नसि गत 
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सिद्धान्त 


. एक उत्तर नहों हो सकता । यदि धर्मपद से उक्त शास्त्राबिरुद्ध जीवनगत | 


` समान निष्किय या अव्यवस्थितक्रिय होनें के कारण निष्फल हो वेठता _ 


` तएव सफल होता दै.। घड़ी की उक्त दो सुइयों में होनेवाली गति | 





की समुचित गति से ही मानंबजीवन सफल बनता है | अतः इन दोनो | 
में परस्पर एकसाधन-साध्यता एवं एककायंकारिता सम्वन्ध है। जिन | 
दो पदार्थों का एककार्यकारिता सम्बन्ध होता है, उन में परस्पर उप. 
कार्योपकारक भाव का भी दोना आवश्यक दै। अतः'ये दोनों इन्तीन | 
प्रकार के सम्यन्धों से परस्पर आवद्ध है। | ७332 
अव रही धमे की वात कि धर्म के सांथ इन दोनों का केसा . 
सम्वन्ध है | प्राचीन दाशनिकों में कमंमीमांसकों के - विचार से वेद 
विहित सफल क्रियाएं धम हैं | न्यायभाष्यक़ार वात्स्यायन के मत से 
शुभ प्रवृत्ति ही धर्म है ओर वह कायिक, वाचिक तथा मानसिक इन | 
तोन भेदों में विभक्त होता है । नेयायिक एवं वेशेषिकों की” परिभाषा | 
के अनुसार जो अचष्ट शास्त्राविरुद्ध क्रियाओं से उत्पन्न होकर | 
अभ्युदय या निःश्रेयस का साधन हो, वही धमं है। सारांश यह कि | 
शास्त्रानिपिद्र , अभ्यु दयादि-साधक शरीर, मन ओर वाणी की सभी ४ 
क्रियाएँ घर्म हैं। अतः'जो स्सृतियां लोक में घमंशास्त्र शब्द से स्यात 
हैं, उन मनु, याज्ञवल्क्य आदि सभी स्मृतियों में दण्डनीति का भी 
समावेश देखा जाता है। अतएवच सभी लोकव्यवस्था, शास्त्रकार मनु, 
याज्ञवल्क्य प्रति की सम्मति भी उक्त सारांश की ओर ही मालूम | 
होती है। | 
जो लोग धर्म को राजनीति से प्रथक्‌ मानते हैं, उन आधुनिकों को 
धर्मपरिभाषा सङ्गचित है, क्योंकि वे तत्तत्साम्प्रदायिक भगवदाराधना | 
या देवाराधनामात्र को ही धर्म समझते और कहते हैं। अतः संस्कृति 
एवं सभ्यता का धर्म के साथ क्या सम्बन्ध है, इस का सर्वश्ृम्मत 


“+ 
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क्रियाकलाप लिया जाय, तो वह अङ्गी दोगा ओर संस्कृति अङ्ग होगी, | 
अतः इस प्रकार अङ्गाङ्गिभावसम्वन्ध होगा और यदि तत्तत्साम्मदायिक 
उपासनामात्र को ही थमे कहा जाय, तो परिस्थिति विपरीत हो जायगी | 














अर्थात्‌ संस्कृति अङ्गिनो हो जायगी और धमं दो जायगा अङ्गः अतः | 

अन्य प्रकार से अङ्गाङ्गिभावसम्त्रन्ध होगा। सभ्यता के साथ धस का | 

ज्ञाप्य-ज्ञापकमाव सम्वन्ध हो सकता है, क्योंकि वाह्य झाचारःबिचारा. 

त्मक सभ्यता को देखकर धर्म का परिचय होता दै। ५०० 5 
: 4 / 

( श्रोजोजनशड करतो माज्ञेक एम्‌ ए, एल. एल्‌, बो, ) 5 ; 

i; २०, A, है प 


श्रीमद्काबदगोता ओर शान्तिपाठ 





(१८ ७० ) अर्थात्‌ जो गीता का नित्य पाठ करेगा उस के डागा 


` ` ओमगवान अपने को ज्ञानयज्ञ से पूजित सममेंगे । यहद हुई स्वाध्याय की 
चात और इस से पूरे श्लोक में ही प्रवचन का माहात्म्य “मदूभक्तपु 
| अभिधास्यति” से जनाया हे। ` 
इसप्रकार शतपथ ब्राह्मण और गीता दोनों ने एक मत से स्वाध्याय 
* तथा प्रवचन की महिमा वतलायी है | जो उपदेश आचाय शिक्षा समाप्त 
कर शिष्य को घर जाते समय देते थे, उस में भी इस चात पर बल 
दिया जाता था। “स्वाध्यायात्‌ मा प्रमदः ”, “स्वाध्यायप्रचचनाभ्यां न 
' ` प्रमदितञ्यम्‌।” गृहस्थाश्रम में प्रवश करने पर प्रमादवश स्वाध्याय 
` ओर प्रवचन छोइना न चाहिए। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में आर भी कहा 
. ` ह कि स्वाध्याय ओर पबचन ही दोनों निःसन्देह सत्य ओर तप दे । 
इस प्रकार स्वाध्याय ओर प्रवचन दोनों पर समानरूर से जोर 
` दियागयादै। कारण यह है कि स्वाध्याय से अपना कल्याण होगा 
Fe का' प्रवचन के द्वारा | जैसे शुरुक्रपा से विद्या एक को 
प्राप्त हई, वैसे दी दूसरे के लिए गुरु बनकर उसे विद्वान्‌ करना घम हे. । 
' इसके बिना ज्ञात की परम्परा ही खण्डित हो जायगो । अतएव स्वयं 
| पड़ना ओर दूसरों को पड़ाना दोनों हो कत्तव्य हें एक वात ओर भी 
है । यदि ज्ञान की उपलब्धि होते ही शारीर न रहता, तो फिर दूसरों 
 कोज्ञानीद्वारा उपदेश की प्राप्ति कैसे हो सकती और ज्ञानो ही ज्ञानो- 
. पदेशकर सकता है | इसीलिए जीवन्मुक्त पुरुषों की संसार में स्थिति 
` ` अआाषश्यक है। 
|... जब गुरु-शिप्य चंद पटना आरम्भ करते, तव पहले शान्तिपाठ 
` होता और पहना समाप्त होने पर पुनः शान्तिपाठ दोता यह नियम 


४ ` या।गीतामें श्रीमगवान्‌ और अजुन का गुरूशिप्यसम्बन्ध भी है। 


| ' गोतोपदेश होने के पू शाम्तिपाठ-नियम का पालन होना किलो रूप में 
 . उचित है। देखने से ज्ञात होता हे फि इस नियम की रक्षा को 
गयी है चादे वह गोणरूप में ही हो शान्तिगःठ का भाव गोता में 
9 विद्यमान हे। कठोपनिषद्‌ का शान्तिपाठ इस प्रकार है 

 _ चजवतु। सहृ नो भुनक्त। सह वीय कर बावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । 
`  आाविद्विषावहै!। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥।? 

। यद्पाठशुरुशिप्य दोनों मिलकर करते हें, जिस से स्वाध्याय- 
अबचन इ रा दोनों का फल्य ण॒-हो, क्योंकि गुरु-शिष्य दोनों को एक 
दूसरे की आवश्यकता है। जैसे संसार में पापी ओर पतित प्रणी न 

› त भगवान पतित-पावन नहों दो सकते, चैस्रे दी शिप्य न होतो 
| दुरुमोकोईनहीं हो सकता। एक दूसरे का परस्पर ऐसा दी घनिष्ठ 
हर] `. सम्वन्ध है | एक के कल्याण से दूसरे का भी कल्याण है। इसी बात का 




















स्थे न र न कहते ख कि में पाएडवों में घन्जय या अज्ञेन हूँ। ऐसी 
पाव्ता शुसरिण्य में होनी चाहिए। जीन और त्रह्म के सम्बन्ध 


+ 


उपदेशक न उपदेश घारण करनेवाला ददो सकता है । जो दो जान पड़ते 
में 6 त का भाव नहीं हे अतएव अद्रत का शब्द सार्थ दै। 


रा “व व हे से को गयी. दै। गीता के २। ४ स्लोक में 
भाव लक्षित है। अजु न को पाप का भय है भीष्म पिवामद 
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सिद्धान्त | 
आर फिर भी यदि पाप लगेगा तो उन का कहना है--“अरह त्वासव-- 


` सूचित हैं । “शोकसुच्डोप्रणमिन्द्रियाणाम” 
: अज्ञ न ने कदी । इन्द्रियों का शरीर से द्वी सम्बन्ध है । “ 


i शान्तिपाठ में दोनों गुरु-शप्य की कल्याण-क्रामना से रक्षा : 
कट श्लोक से आरम्भ होता है! 


शा ज नी प्ण 

बन! = AN £ 
Ee) Fo ` 
RES ४ « हज ~ 


भादपद कृष्ण १४ सें० २००६ 


पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।” ( १८।.६६ ) । दूसरे अध्याय में 
श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को न जानने से अजु न उन को और अपने को 
दोनों को पाप लगने से भयभीत है। इस प्रकार पाप से रक्षा का' 
भाब २। ४ श्लोक में स्पष्ट है। दूसरी प्राथना शान्तिपाठ में हे 
सुनच? अर्थात्‌ दोनों संसार के सुखों शो साथ भोग। भोग भोगने 
का भाव २। & में 'पष्ट है। “श्रयो भोक्त” और “सु्जीय भोगान” 
वाक्य इस के साक्षी हें। भोग की चिन्ता अज्जु न के मन में है। कैसा 
भोग दो ओर केसा न द्यो इस विचार में “सुनक्त'' का भाव स्पष्ट है। 
“यीय करवावहै” शब्दों से तीसरी संयुक्त कमना गुरु-शिष्य की है । 
जैसे विजय से प्राप्त राज्य, सुखभोग श्रीकृष्ण और अजुन दोनों को 
प्राप्त दो सकेंगे, वैसे दी दोनों को समानरूप से वल भो प्राप्त होना 
चाहिए। अजु न के मन में विजय के सम्बन्ध में सन्देह है। अभी 
युद्ध हुआ ही नहो है तो उस का परिणाम अनिश्चित ही है। विजय 
की आशा करना एक बात है ओर वास्तव में विजयी हो जाना दसरी 


` यात आर विजय' निर्भर होती है. बल पर, जिस में सैन्यवल्न, 
,चुद्धिवल्ल दोनों का योग होता हे। अपने सन्देह को व्यक्त करते हुए 


अजु न का कहना है--“यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु:।” (२।६) 
इस सन्देह की निवृत्ति बल्लसव्चय पर निर्भर है, जो “बीय करवाब- 
है? से सूचित दे। श्रीभगवान्‌ ने भी आरच/सन. दिया अजुन को 
कि विजय होगी, क्‍योंकि शत्र॒दल को तो वे स्वयं पले ही मारने 
का विधान कर चुके दें, अजुन को -तो केवल निमित्त बनना है। 

आगे कामना है “तेजसि नो अधीतमस्तु”--हम दोनों का पढ़ा 


हुआ ज्ञान तेजस्वी हो। अजुन कहता है .कि वह “धर्मस म्मूह्चेता:? - 
तत 79 
. दै ओर श्रेय को निश्चय कर जानना चाहता Do 


है.। यह यातं २।.७ सें 
कही गयी है। श्रीभगवान्‌ उस को मानो आश्वाप्षन देते हैं कि संत्राद 


के द्वारा उस की सन्देदनिवृत्ति होगी। “शरु मे परमं बचः”, “इस 
परम रुह्य ” कहकर ज्ञान का स.ग 
ओर अजु न स्वयं कद्देगा कि उस का मोह नं०-हो गया ओर वह अपने 
स्वघम को जान गया। “मा विद्विपात्रहै” शब्द जो शान्तिपाठ भें ह 
उस का तो भय है नहों। आपस में द्रप की सम्भावना कहां हो 
सकती दै, जद्दां अजु न ने “शिष्यस्तेऽ्दं शाधि मां त्वां पन्नम्‌?! कहदक 
आत्मसमपण कर दिया । केवल शिष्य ही नहीं, अनुशासन मानने 
भी कतसङ्कल्प है ओर श्रीभगवन्‌ उस को सखा, प्रिय और पाणडबं के 
में उस को अपना दी रूप बतलाते है | ऐसी भावना से गुरु-शिप्य 
प्रेरित होते द, तब त्रह्मविद्या की शिक्षा फलवती होतो है। र 
शान्तिपाठ में तोन यार अन्त में शान्ति शब्द का | 
है.। वह क्रम से कायिक, वाचिक और मानसिक शान्ति 


है। चे भो तीनों क्रम से गीता के अगले श्लोकों में ( के लिए दोता 


इ” से चाचिक ओर “विपीदन्तम्‌? 
है। गीतोपदेश सुनकर युदूघ में तीनां 
यदूध में प्रवृत्त शता 

इस प्रकार गीता में क्रम से शान्तिपाठ तचिं 
इन क्रमवदूध श्ल्तोकों के पश्चात्‌ ही श्री 
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उच्चारण होता 


अजुन के लिए उन्मुक्त कर देगें. :: 
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धार्मिक शिक्षा 


युक्त्रान्तशिक्षाविभाग' की ओर से 'शित्ञा' नास की एक 

्रमासिक पत्रिका निकलती है। इसमें गम्भीर तथा मननीय लेख 

रहते है । वे अझ्पेजो तथा हिन्दी दोनों ही भाषा में होते हैं। अङपेजी 

सें किसकी उपयोगिता के लिए रखे जाते हैं, यह समझ में नहीं आया । 

पत्रि के गताङ्क में युक्ततरान्त के शिक्षासचिव माननीय श्रोसम्पूर्णीनन्द 

का धार्मिक शिक्षा! पर एक लेख अडु्मजी में ही है। वह पढ़ने 

ओर विचार क'ने योग्य है । लेख के आरम्भ में ही उनका कहना- 

है कि “धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देना प्रतक्रिवाबादी 

होना समभा जाता है। में यह खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। 

तक यहद रखा जाता है कि भारत अपने को "धम निरपेक्ष राज्य 

घोषित करं चुक्रा है; अतः सरकार द्वारा किये गये सार्वजनिक कार्य 

5 - में, जिक्षमें शिक्षा भी सम्मिलित है, घमं के लिए रथान नहीं हो 

सकता । पर 'धमनिरपेक्ष' होने का अथ इतना ही है कि राज्य किसी 

धमं के प्रति पक्षपात न दिखलायेगा, चह साम्प्रदायिक विवाद. में 

न पड़ेगा, अपना कोई धार्मिक सङ्घ स्थापित न करेगा और उसके 

अनुतार अ.त्तिऊनास्तिकों :का अपना कोई चिट्ठा न रखेगा। 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि. राज्य धर्म का बहिष्कार करेगा ।? 

प्रस्तावित विधान में शपथ लेन के सम्बन्ध 'में ईश्वर का अरस्तित्व भी 

` मान लिया गया है और येदि जन, गए, :मन? राष्ट्रगीत हुआ तो 

उसमें “भाग्यविधाता! शब्द आंता है, जिसका अर्थ ईश्वर? ही हो 
सकता. है ।? 

उसके बाद वे बनलाते हैं कि धार्मिक शिक्षा क्रिस प्रकार की 

होनी चाहिये । इस :सम्बन्ध में उनका कददना .है कि 'कोई विशेष 

संस्कार, उपासना, कृत्य, त्रव, उपवास आदि को.. ही घम नहीं कहा 

जा सकता; यद्यपि उसमें. इन सच फा भी स्थान है, किन्तु धार्मिक 

शिवा में, हमें जिस वात पर जर देना है, षह है घमं की दार्शनिक 

: , ` पृष्ठभूमि अर्थात्‌ .संसार ओर जीवन के प्रति ` धार्मिक हष्टिकोण 7? 

| ' ' ` ' उनकी राय में यदद दे शेण भोतिऊ दृष्टिक्रोण से सवथा भिन्न -है। : 

` इस के अनुसार सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में शरोर. से' भिन्न 

आतमा का रूप माना गया है। साथ दी क्रिसी न किसी रूप में 


कसं ओर :उतके..फल का हिद्वान्व भी सभी धमं में मिलता दै। ` 


'` ` कर्मों में षेवलःशारीरिक ही नहीं, मानसिक कर्मों का भी समावेश 
है ।. व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं वैसा ही बह यन जाता हैं। 
इसके याद्‌. वे धर्म-अधम, पुण्य-पाप के पहचानने की निश्चित 
„ ` कसौटी चतलाते हैं.। इस सम्बन्ध में उनका कहना है: कि “जिससे 
“` एकता वदृती ओर & तथाव दूर होता दै, .वही धमे या पुण्य है। 
इसके प्रतिकूल जिसमें हतभ व परः ज़ोर दै, वही अधम या पांप .है। 


हे हर . अपने यहाँ शाम्नों में कद्दा भी गया है कि जहां - ढत है, वर्दी भय . 
2. * है-7द्वितोयाह भयं भवति? यह ठीक ही दै, जब मनुष्य सब में. 


` अपने'को ही और अपने दी में सब झो देखता है, तब ऋपने-पराये 





“°, 
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: होती है तो दूसरी. खडी हो जाती : है। जीवन एक :अखड़ा समझा «५ 
' अधिनायकवाद और युद्ध दों वो कोई आश्वय नदों। अरित 
संध्या का सब से अधिक उपयोग किया जा सकता दे, वह दै 


सामने आती हैं। “अद्वौत? के सिद्धान्त में तो सनदेद नहीं, 
' दी सब के लिए द्वत से पिण्ड छड़ाना भो सस्भव नदीं | 
:ही अपने उस लेख में एक म्थान' पर. कहते हैं 
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जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्दनो रामः | दशवद्ननिधनकारी दाशरथः पुण्ड रोका्षः ॥ 








भेद कहाँ रदा ! ऐसा भाव होने पर किसी का अनिष्ट सोचना प्राग | 


. पन ही सममा जायगा, क्‍योंकि वह तो अपना ही अनिष्ट हुआ। | 


उसमें तो सब के प्रति प्रेम है, कोई व्यक्ति स्वयं अपने से चैर नहीं करता। | 
दुए्टों को दण्ड देनें में भी यदी भाव रहता दै कि इससे उनका उपकार | 
होगा । उनरी उपेज्ञा की -जाती है, पर उनका आह्वित. या अनिष्ट | 
नहीं चाहा जाता । तत्र “गप से घृणा पर पापी से प्रम! का आब ' 
आता है। ऐसा दृष्टिकोण रहने से आत्मसंयम और आत्मत्याग को | 
शिक्षा मिलती दै। इससे सदाचार का निर्माण हता है। घम | 
किसी के प्रति द्रप नहों सिखलाता। वह तो सवके लिए सत्य का | 
सन्देश लाता हे, पर इका यह ' अर्थ नहीं कि हम अपनी बाव : र 
दूसरों पर लादूं। जैसे हमें वैसे ही. दूसरों को भी अपने विचार | 
रखने का अधिकार है। अतः उनके प्रति सहन लता होनी चाहिये। | 
“जिस तरह सब नदियाँ समुद्र की ओर जातो हैं, उसी तरह सब _ 

उपासनाश्रों का लक्ष्य भी एक. ही परमात्मा दै, जो जीवन ऑर | 
प्रकाश का ख्रोत-.है।? श्रोसस्पूर्णानन्द का कहना है फि आजकल | 
ऐसी थार्मिष दिक्षा की तो. सव से अधिक आवश्यकता है, क्योंक । | 
'विज्ञान की उन्नति ओर उद्योगों में उसके प्रयोग से जीवन के भतिक | 
पहलू ने इतना महत्व प्राप्त-कर लिया है, जितना कि उने पहले कमी _ | 
नहीं क्रिया था। जीवनको सफजता फा अथे दो गागं है घन द्वारा | 
सददस्नों ऐसी वस्तुओं का सङ्गर, जिनसे ऐसा सममा जाता हैकि | 
आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जोवन का भौतिक स्तर ऐसा हो | 
गया है जिसमें आवश्यकताओं का अन्त ही “नहीं, एक की पूर्ति Ro 


जा रद्द दै, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे से युद्ध करना है। इससे . || 
विफलता का ' अथ दै-निराशा, अपमान, दुःख और सत्यु। इस 
तरह के जीवन में यदि मानसिक रोग, आत्मदत्याएं, अपराध, ४ 









इ घन डालकर उसे बुमांया नदीं जा सकता । यदि सभ्य मानबवा। 
की रक्षा करना है, तो समाज को निश्चित रूप से अपने विचार 
तथा शक्तियों को दूसरी ओर मोइना होगा । ,इस सम्बन्ध में जिस 
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पर इस कार्य की'लिद्वि-किसी भी: पेसी शिक्षा से नहीं दो सकती) | ३ 
जिसमें उक्त प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए स्थान नदी? ' रे | 
बात बिलकुल ठीक है, किन्तु तफसील में घुसने पर Rt 


आवि | uu bi ५ ती, म 
से चना हुआ जीवन का संदासागर दै, जिसका न आवि दि न ह Po 
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पराया माल अपना सममकर ही हडप करने लगेगा। इसीलिए 
हमारे यहाँ तात्तविक एकता और व्यबहार में भिन्नता मानी गयी है। 
सब प्रकार के सामाजिक भेद मिटा देना अद्नत के सिद्धान्त पर 
चलना नहीं कह जा सकता। सामान्य धर्मों में आस्था उत्पन्न करने 
आर्‌ उनका अभ्यास डालने के लिए ही विशेष धर्मों की व्यवस्था 
होती है। हिन्दू के लिए त्रिकाल सन्ध्या औ मुसलमान के लिए 
दिन में पाँच वार नमाज अपना अभिप्राय रखती ही है। सव छोटे- 
छोटे बच्चों को आरम्भ से ही वेदान्त की शिक्षा नहीं दी जा सकती। 
इन्हें तो बतलाना होगा--भगवान्‌ राम, भगवान्‌ कुष्ण की प्राथना 
करो ।? सत्य की महत्ता समझाने के लिए उन्हें राजा हरिशचन्द्र की 
कथा सुनानी होगी । मुसलमान बच्चों की समझ में वह नहो आ 
सकती । बच्चों में रचभावतः बड़ी जिज्ञासा होती है, कोई वात सुन 
लेने से द्वी उन्हें सन्तोष नहीं होता, चे प्रायः प्रश्नों की भड़ी लगा 
हेते हें । उन्हें समझाने के लिए उनके विशेष धर्मों को वाते भी 
बतलानी पड़ंगी । ध को 'दाशेनिक प्रधभूमि? समझने की योग्यता 
तो उच्च श्रणी के छात्रों में ही दो सकती है। अ रस्मिक शिक्षा में 
तो किसो न किसी विशेष धमं का सहारा ही लेकर चलना पड़ेगा । 
सम्पूर्णानन्दजी का कहना हे. कि धार्मिक शिक्षा में बहुत कुछ निर्भर 
करेगा शिक्षक के व्यक्तित्व पर न कि पाठ्यपुस्तकों पर? तव फिर 
पहले शिक्षक तैयार करने की दी व्यवस्था दोनो चाहिये। सस्य, 
अहिंसा, अस्तेय सादि सामान्य धर्मों की शिक्षा में, जिसे आजकल 
“नेतिक शिक्षा? कहा जाता है, कई विद्वानों का विश्वास है। सम्पूर्णो- 
नन्दी ने उसके साथ ही आध्यात्मिक दृष्टकोण भी जोड़ दिया 
 है। परन्तु इतने से धार्मिक शिक्षा की समस्या हल नहीं होतो । 
` उसकी व्यावहारिक योजना सामने आनी चाहिये ।-आरम्भ में बच्चों 
को अपने विशेष घर्मो को शिक्षा देना आवश्यक जान पढ़ता हैं, 
इससे उनके धार्मिक संस्कार पड़ेगे। फिर जैसे जैसे उनकी बुद्धि 
` बिकसित होतो जाय उन्हें तात्त्विक एकता और धर्म की 'दाशनिक 
पृष्ठभूमि! को शिक्षा दी जाय । हमें तो धार्मिक शिक्षा का यह्वी प्रकार 


` , च्याबरदारिक जान पड़ता ह्ै। 
हे विचारालोक या नित्यतृप्त 
- >> ल ( श्रोक्षितीशचन्दु चक्रवर्ती एम ए, ) 










f ७, 

es ग्रन्थिमेद विवरण शभ्रोर विचार 

 __अद्यपिचस्तुविचार से ग्रन्थिभेदविचार भिन्त विषय नहीं है, 
.  अस्तुविचार में सुनिपुण व्यक्ति स्वयं विचार द्वारा अन्थिभेद करने में 
.. पचे सुन्दर रूप में वोधगम्य हो सके, उस प्रकार उस का विस्तृत विवरण 

` क्याजारद्दा दे। इसे पुनरुक्ति न सममकर अभ्यासरूप मानकर 


हेचित्‌्ोरजब का लचणर्जान लेने से 'भन्धिभेद' सहज में 
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सिद्धान्त 
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प्रतीति ) विद्यमान दै. । जिस प्रकार तपे हुए लौहपिए्ड में अग्नि ओर 
जौहपिएड का अन्योन्याध्यास ( परस्पर मिल जाने से एकवस्तुरूप में 
ज्ञान होता है, उसी प्रकार आत्मा में अनात्म देहादि की ओर 
अनात्मा देहादि में आत्मभाव की प्रतीति होती है।इस भ्रान्तिज्ञान 
की, निवृत्ति हुए चिना मुक्ति सिद्ध नहीं होती । 

अनादिकाल से यह चैतन्य ओर जड़ के हट म्न्थिप्रयुक्त जीव का , 
नानायोनियों में भ्रमण हो रहा है | चेतन्य-जड़ की एकता के निश्चय _ 
का नाम 'प्रन्थि! है । यदि कहा जाय कि जड़ ओर चेतन्य परस्पर विरुद्ध-. 
स्वभाव होने से उन का ऐक्य किस प्रकार हो सकता हे.? तो इपर का 
उत्तर यह है कि यद्यपि तम और तेज के समान जड आर चैतन्य का 
ऐक्य किसी भी प्रकार सम्भावित नहीं है, तथापि अघटनघटनापदी- 
यसी माया के प्रभाव से अविवेकी मनुष्य को ऐक्यवोध होता है और 
परिणामस्वरूप अन्तःकरण तथा उस के विकारों के साथ तादात्म्य एवं 
संसर्गबुद्धि -'मैं अन्तःकरणविशिष्ट जीव और चित्तायृक्त, दुःखी 
मनुष्य हूँ? ऐसा ऋम--इत्पन्न होता है । विवेक द्वारा दोनों का लक्षण. 
जान लेने पर ग्रन्थि शिथिल और विचार की सहायता से नष्ट हो 
जाती है । ऐक्यन्ञान का नाम मन्थि’ और पार्थक्यज्ञान का नाम 


` 'ग्रन्थिभेद्‌? है । 


स्थूलशरीर में अहंबुद्वि स्थूलप्रन्थि? है | उस से “शारीर मैं हूँ' ऐसा 
प्रत्यय होकर उस के घ्म कर्मादि अपने में ( आत्मा में) आरोपित हो 
जाते हैं । “मैं उत्पन्न हुआ हूँ, हँ? मैं बालक हूँ”, “युवा हूँ?, “बुद्ध 
हूं, झन स्थूल हुँ, 'मैं कुशा हूं?, में गोर हूं, में रोगी हूँ” इत्यादि निश्चय 
होता दे । इस प्रकार जाति, झुल, गोत्र, नाम, बणे और आश्रम प्रभृति 
म आत्मा में स्वीकार करके अभिमान से प्रमत्त और मोहित होकर 
जीव नानाप्रकार के सुख-दुःखादि भोगों को भोगता है | 
यहद स्थूल शरीर” स्व-परवोधरहित और काए, लोए या घटादि के 
समान है । स्वयं है या नहों यह नहीं जानता । किन्तु 'मैं? चैतन्य हूँ 
इस स्थूलरारीर का द्रष्टा हूँ, “शारीर है? इसे 'मैं? जानता हूँ। द्रष्टा दृश्य 
वस्तु से विलक्षण और भिन्न हुआ करता दै, जैसे--घट का द्रष्टा घट 
से भिन्न होता दै, घटस्वरूप नहीं । इसी प्रकार “मैं? चैतन्य ( ज्ञान या 
प्रकाशरूप ), जड़ शरीर का द्रष्टा और उस से विज्कक्षण एवं भिन्न हूं 
प्राण में जो चिजडू की मन्थि है, उस से प्राण के देह में रहने पर 
'मैं जीवित हूँ” और “कम करने में समर्थ होता हूं? ऐसा और प्राण के 
शरीर से निकल जाने पर 'मैं मर गया ऐसा भ्रमज्ञान होता है। 
i क आदि प्राएधमों को आत्मा में मानकर मूह र 
में भूखा हूं”. “में प्यासा हूँ? ऐसा कहता 
सव धमे आत्मा तल करता है। (` चौर गसग 
यह प्राण जड़ ओर भाधी के वायुतुल्य “ दास्‌ 
रूप में गमनागमन करता है । किन्तु स है र नर स 
जानता, अपने आप को, देह को ओर मुके वह नहीं जान र 
se है, मत्यन्त इष्ट ( ज्ञात ) होता है। द्रष्टा,चैतन्यरूप ( Re 
« अका मै! प्राण की को देखता (जानता 
टर । अतः “मे भाण से बिल्षण और भिन्नहूं।. , 
Sr में जो चिज्जड की ग्रन्थि विद्यमान 
Sel pl न लियो की जो 
बोध होता है। विवेचना sso 220 2300 ४ 
जड़ हैं, उन में बोध बिल आतका र लिया 
ET म पल्इल नहीं है, भूतकाये होने . से उन की आपे 
अपने विषयों में प्रवृत्ति और अपगति है, अन्य के विषयों कॉपर 
जानतीं और इन्द्रियरदित अन्य, बधिर (ईति है 


है, उससे ' 


ना 
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चैतन्य ( वोधस्वरूप ) इन्द्रियों की बृत्तियों, विषयों तंथा कर्मादि का 
्र्टा ओर ज्ञाता हूं, इसलिए उन सब से भिन्न एवं विलक्षण हूं । 
मन में चित्‌ और जडू की ग्रन्थि के कारण “मन हो में हूं? ऐसी 
प्रतीति होती है ओर इसी से राग, इच्छा, काम, सङ्कल्प आदि, जो मन 
के ध्म हैं, वे “मेरे? जान पड़ते हैं। मनोराञ्य में मन की दूर गति होने 
पर उस से आत्मा का गमन अनुभूत होता है.। मन जिस से प्रवृत्त होता 
¬= है ( जैसा उन का वृत्तिरूप परिणाम होता दै.), उस से स्वयं प्रवृत्त 
होने का ज्ञान होता है | विचार करने पर ज्ञात होता है कि'मन जड़, 
' चञ्चल, सङ्कल्प-विकल्परूप, सावयव और सबंदा काम-क्रोधादि वृत्तियों 
में परिणममान है, अतएव दृश्य है। “में' चेतन्य उस का द्रष्टा हूं, 
अतः सन से भन्न और विलक्षण हुँ । 
युद्धि में जो चिज्जड की ग्रन्थि है, उस से आत्मा विज्ञानरूप जान 
पडता है अर्थात्‌ मैं विपयनिशचय करता हूँ, में अच्छा-बुरा सव 
जानता हूं?/ मैं विद्वान्‌ हूँ, 'मैं ज्ञानी हूँ, में क्रियावान्‌ और शुणवान्‌ 
हूँ, “सैं ध्यान करनेवाला हूँ?, मैं ज्ञाता हूँ, “सें विवेकी हूँ? इत्यादि 
सममभता है । विज्ञानरूप भी “बुद्धि! जइ, क्षणिक, विकारी आर 
परिणामी दै, बह सवदा घट-पटादिरूप में परिणत होती है। घट- 


चुद्धिकाल में पटवुद्धि नहीं रहती । “मैं! घटबुद्धि के पूवंभाव, घटभाव 


एवं घटामाव या तस्स्वन्तरबुद्धि जैसी जैसी होती है, उन सब को जानता 
टं । बुद्धि की परिंणामप्रापति में “स? परिणाम को प्राप्त नहीं होता, 
बुद्धि का नाश होने प्रर “में? नष्ट नहीं होता, क्योंकि नशा सिद्ध करने 
के लिए फिर अनुभर्थरूप आत्मा की ( मेरो ) अपेक्षा है। अतएव "में? 


नित्य, अविकारी, चेतन्यमात्र हूं, बुद्धि भर विज्ञान से संदा भिन्त - 


आर अंसङ्गस्वभाव हूँ । “असङ्गो ह्ययं पूरुपः? ऐसी श्रुति है। 


FR ६. 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास 
( डाक्टर श्रीसराशिव कृष्ण फड़क ) 
त्राह्मणग्रन्या' में निदेश 
कस्मिन्नङ्ग तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्ग  तिष्ठत्यन्तरिक्षमू । 
» कस्मिन्नङ्गे तिष्टत्याहिता यौः कस्मन्नङ्ग) तिष्ठतयुत्तरं दिवः॥ ( अथवे० 
| १०७३ ) । यस्य ययौरुवीं प्रथिवी च मद्दी यस्माद उवं १न्तरिक्षम्‌ । यस्यासौ 
सुरो बिततों महित्वा कस्मै देवाय हूविपा विघेम॥ ( अथव० ४२४ ) 
इस विराट पुरुप के किस किस अवयव में भू, अन्तरिक्त और 
, झलोक तथा उस से भी परे सूम अदृश्य जगत्‌. प्रतिष्ठित है! यह 


अखिल त्रेल्ञोक्य ओर यह द्व्यि सूय जिम्न के वशीभूत हैं, उस आनन्द्‌- 


| प्रास्मा. को हमारे अनेक स्तुतिप्राथनायुक्त प्रणाम हों। 
आ बतलाता है कि सृष्टि के आरम्भ में केवल एक सदूत्रहझ 

ही था । उसने देवताओं का निर्माण किया अर अग्नि की पृथ्बी पर, 

बायु की अन्तरित में और सूये की आकाश में यलोक मे--स्थापना 

क्री । इस के अनन्तर उस में अलुप्रवि्ट ब्रह्म नामरूप द्वारा अधःस्थित 

लोकों में अबतीणे हुआ ( शात० न्रः० ११।२।३।१ )। ऐतरेय ब्र झण 

, ५।३२.) में कद्दा गया है कि ब्रह्मरूप प्रजापति ने ऐसी कामना की फि 

| में अनेक रूप हो जाऊँ और एतदथ तप अर्थात्‌ विचार किया एब 
>, ` उस.से वीन लोक, तीन देब, तीन बेद, दीन, ब्य तिया (भ 
कै ` स्वः ) और प्रणब निर्मित इए । इस परकार त्रोलोक्य का बिचार संहिता, 
४0५. ब्राह्मणमन्थों में दै । इस तरह परलोकविद्या का आरम्भ सखुट्यार्भ 


स क ऽप्य ही साथ हुआ दै। FRCS 5 पं 
अप रा अनन्‍्थ--किन्ही आधुनिकों ( गा 
So इन मन्थों में देवता, पितर, 
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राक्षस, गन्धर्वे और मानव समाज! क' पारस्परिक सम्बन्ध वर्णित है, 

ये सब समाज भूलोक के दी हैं, स्थान अथवा प्रात्तमेद एवं वर्णभेद 
सरीखे कारणों से उन में नामभेद्‌ है । इन के मतानुसार अगे चलकर 

इन समाजों का नाम.न्तर हो” गया। उदाहरणाथ-देवतासमाज | 
त्राण कहलाने लगा, मानवों का क्षत्रिय यह नाम पढ़ा थर पिवरों 

को वैश्य यह संज्ञा प्राप्त हुई । सारांश यह कि ये सब प्राक्तन पृथ्वी पर 

के मानवसमाज ही हैं यह आधुनिक सत है । इस के विपरीत यह भी | 
कहा! जा सकता हवै कि देवता, पितर, असुर ये अदृश्य लोक के मूर्तामूते 
ज्ञानयुक्त शाक्तिविशेप होंगे इस विषय की अधिक चर्चा प्रकृत लेख: 

में न करते हुए देवता, पितर आदि पंरेलोकसम्बन्धी व्यक्ति हैं ऐसी 

जो साधारण रूढ मान्यता है, उसे ही इस लेख के लिए मानकर आगे 
चलता हूँ । ऐसे परलोकसम्बन्धी व्यक्तियों से भुलोक के मानवों का 
परोक्षापरोक्ष व्यवहार होता था यह बैदिक साहित्य के आधार पर 
विदित होता है अर्थात्‌ इस इह-परलोक के परस्पर सम्बन्ध को प्राचीन 
परल्लोकविद्या का अत्यन्त प्राचीन महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानना 
पड़ता है| इमलोग आज़ भी श्राद्ध में पितरों का और देवतोपासना में £ 
देवताओं का आवाइन करते हैं। परन्तु कुछ अपवादभूत आर्याः 
यिकाओं को छोड़ दिया जाय, तो सामान्यतया पितर और देवता | 


'हमलोगों को:सात्तात्क्ृत नहीं होते । इस के विपरीत आधुनिक परलोकः 


विद्या के प्रयोगों में परलोक के व्यक्तियों से संवाद दोना, कि बहुना | 
उन का क्वचित्‌ अल्पकाल के लिए साक्षात्कत होना सहजसिद्ध हो 
गया है यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संहिता-त्राह्मणादि प्रन्थों से ज्ञात 

होता है कि उस से भी अधिक प्राचीन काल में यह पारस्परिक व्यवहार 
अधिक प्रचलित होगा । अब इस मेलनप्रकार में एक अति आश्वयमय _ 
ओर महत्त्व का अन्तर यह दिखायी पड़ता है. कि प्राचीन समय 

में देवता और पितरों का साक्षात्कार करने में अधिकारी साधकों को 
जैसे कठोर शास्त्रीय प्रयत्न अपेक्षित हुआ करते थे, वैसे. दुघट प्रय | 
आज परलोकविद्यासम्बन्धी प्रयोगों में आवश्यक नहीं होते । ऐसा 
क्यों ? इस का विचार आगे किया जायगा । अभी यहाँ केवल इतना 


ही कहना है कि परलोक के देवता, पितर इत्यादि व्यक्तियों से भूलोक | 


के मानबों का सम्बन्ध स्थापित करना प्राचीन काल में प्रचलित था अर . 
वह इष्ट माना जाता था यह संदिता-त्र दाणग्रन्यो के आधार पर स्पष्ट 
होता ह्वै । इतना ही नहीं, ब्राह्मणगरन्थों के कर्मकाएड को सुख्य उद्दृश्य | 
यही था कि मरने के बाद जीव को परलोक में उत्तम स्थिति प्राप्त हो । 
वेदोक्त यज्ञों में दिया गया बलि यजमान का दूत बनकर परलोके _ 
जाकर आगे यथासमय मृत्यु को प्राप्त दोनेवाले ना की परलोक 
में पहले से ब्यवस्था करता दै ऐसी घारणा'थी । याज्ञिकों को विशेष | 
प्रयत्न के बाद परलोक में आदित्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, बायु, इस्ति, | 
प्रजापति, अद्या, इन परलोकस्थ देवताओं से सलोकता एवं सायुज्य | 
प्राप्त होता था ( श० न्रा० २।६।४।८, ११ HE , Ss st के 
तैत्तिरोय ब्राह्मण में ऐसी कथा का होना A 
६) । तैत्तिरीय ब्राह्मण sp 


| 


he मानता है। परलोकसम्बन्धी नित्यपितर मनुष्यों स्ते 


हैं, इन्हें स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न किया गया है (तै०्जा० | 
घाशदार )। इसी मार परलोक में पिठक्लोक और खर्गलोक थे | 






र्न विभाग ह ससकं का घ शा भ 
द्वार आग्नेय की ओर है. ऐसा ब्रा्मणमन्थ se बतलाते हैं. ( शा० आ० : 
६।६।२।४, १३।८।१।४, म० ज्ञा० को? ) रलोक में यासं. 
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जाने का मार्ग दूसरा और देवताओं की ओर जाने का माग भिन्न 
बतलाया गय है ( शा० ज्रा० ६।-।२४ ) विभिन्‍न ताराआ पर भी 
परलोक हैं परलोक में गये हुए रत व्यक्ति को तौलकर उस के 
अनुसार उसे फल मिलता ऐसा” माना जाता था ( श० ब्रा० 
९।२।७।३३ ) । उस समय ऐसा माना जाता था कि पुण्यवान्‌ मनुष्यों 
का परलोकपम्वन्धो शरीर सूचम होता हे, उन्हें अन्न की अपेक्षा 
नहीं हुआ क्रतो, पुएयवान्‌ और पापी सभो मरने के वाद 
परलोक में - जाते हें. ( श० त्रा० ६।२।२।२७ ) और कालान्तर में भूलोक 
' पर पुन्न को प्राप्त होते हें (पे० ब्रा ३।४2, श० ब्राः 
` १२।४।३ १०. इण्डियन फिलासफी १।१३४-१३५ ) । 
घ्राद्मशम्रन्धों के द्रष्टा त्रपि केप्रल चेइप!ठक या केवल बुद्धिवादी 
नहीं थे । चष्ट के सारे सम्बन्धों का उन्हें साक्षात्‌ ज्ञान था। ऐनरेय 
_ ब्राह्मण सें ( ७१ ) एड आशाय को आउप्रायिका है कि श्रोतपि देवभाग 
' ऐसे ही द्रष्टा ऋषि थे । यज्ञसन्त्रन्धी चलिभाग देवताओं में वितरण 
करने के प्रकाए का रहस्प्र उन्‍हें ही अवगन था । रिन्तु बइ' रदस्य किसी 
दूसरे को चलाने के पले दी वे परलोऊूचासी दो गये | तव वह रहस्प्र 
` परलोक से प्राम दिव्य सन्देश द्वाए गिरिज वाश्रव्य ने जान लिया 
` चर तदडुनार वह आगे चलकर प्रचज्ञित हुआ। यह एक परलोऋ- 
विद्या का ही साज्ञात्‌ प्रभोग ऐतरेय ब्राझण में दिखायी पड़ता है । 
तत्काज्ञीन ऋऋष पदों मं-- दिखाई पडता है फि-ज्िज्ञासा और संशोधक 
बुद्धि अत्यन्त तोत्र थी ( अथवं० १०२, कठ उप० १।१।२१-२९, ईिस्ट्रो 
|. ऑफ इण्डियन फिलासफी खरड २) । चित्‌ और जड़, सगुण आगर 
` निगुण, अधिमूत, अधिदेश, अवियज्ञ और अश्यात्म इन का सापेक्ष 
' सम्बन्ध वे निश्चित रू से जानते थे । परलोक फे इष्ट देवताओं से 
` सलोकता, समीपता, स्वरूपता ओर सायजप्र प्राप्त करना उन का ध्येय 
| . था ' ब्राह्मशम्रन्थों तथा उन में बतलाये हुए यज्ञयागादि साधनश्रणियों 
` से यह स्पष्ट हू ता हे कि तरझ्ालोन साध हों का लकय ऐदिक स्वास्थ्य 
की अपेक्षा परलोक की मरणोत्तर स्थिति की ओर अधिक था और उत 
` हृष्टि से उन के दीघं प्रयत्न शुरु थे । 


| | ` 'शतपथन्नाइण (१०:३३) में घीर शातपर्णेय तथा मद्दाशाल 
` जाबाल का परलोकविद्या के सम्बन्ध में एक उद्रोधक संवाद दै। उस में 
| ` 'शातमर्णय ने जावाल से कहा है कि जो प्राणार्नि का रहस्य जानता है 

. बह इस लोक को जव छोड़कर जाता है, तव वणी दारा अग्नि से 

( जेत्र द्वारा सं से, मन इ गा चन्द्र से, कण द्वारा दिशा से थर श्वास 
र द्वारा प्राण से समरस दोता हे । इस के चाद उसे उत्तफकी इच्छा के 

अनुसार इन में से किसी भी देवता का रूप प्राप्त होता दै ।' 

5 जैमिनिब्राण में इस अराय को एक आख्यायिका है. कि ऋषि 
` (दरबल, सोमादित तथा विरवामित्र के पुत्र, [र्न परलोक में अथवन्‌ 
Et Eo ष Ee हसे हो गये थे, उत स्त्रयः को खोज में थे । परन्तु इन्दे स्वग का पता 








। करने के लए भ्रथ्वणां में से उदन्त भूलोक में आया आर उनसे 

| सिला। उस समय उस के हाथ में यज्ञ में. हवन करने की कड़छुल 
( ` (ल्नजि)थीऽउमस्चिमेंदेखकर बह उपयक साथर के प्रयरनों 
५+ च को एक फे बाद एक यन्लाने लगा । ने तीनी साथक अपना 
` दधन करते हुए, चोच में दी गांव छोड़कर चाहर जा आये, उन्दों ने 


िद्ान्त 


. शरीर में कबन्ध आयवंण गन्धर्च ने सख 


वादार किया ओ” ईसी प्रकार अंलस्य आपण क्रिया, इसी. कारण. ` 


की दो महत्वपूर्ण बातों का निर्देश 
विद्या के प्रयोग में माध्यप्रों के दारा परलोक 
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सोमाहित के पुत्र प्रेणिन्‌ ने यह बर मांगा कि मुझे सात वृषभां का 
चल-बीये प्राप्त हो और जिस स्त्री को मैं चाहूँ, वह मेरे प्र मवश हो ओर 
उस का सम्भोगसुख सुमे प्राप्त हो । विश्वामित्र के पत्र ने अपने पिता 
के अनुरूप ब्राह्मणों के भ्ग्रणी वनने का वर मांगा। परन्तु असित 
देवल ने उद्वल्त के हाथ की ख़ चि में अच्ष्टदशन की विद्या प्राप्त होने 
का चर सांगा । असित पर उइन्त प्रसन्न हुआ ओर उसने असित को 
सामरेद के ( १,९३ ) अप्ित नामक मन्त्र का द्रष्टा बना दिया । इस सें 

त्र लोइयगामी हो गया। सचेरे बह देवसभा में ज्ञाता, दोपहर 
को वह्‌ भूलोक में द्रपइ की राजसभा में वेठता और शाम को वह | 
पितुलोक में जाता था । इस योग्यत्ता के तो नहीं, फिर भी इस प्रकार 
के प्रयोग अवोचीन पर गोकविद्या में किये जाते हैं । 

जामानन्राह्मण में एक सुन्दर आख्यायिका हे। मित्रविद्‌ ओर 
दर्व ये गुतवन्ञु थे। मित्रविू गुह को सेवा करता औओ( उन के ग यों 
की रक्षा करता था। दत्तर सरा पढ़ने में तत्ज़ोन रहत! था एक दिन 
गुरुजी ने दत्त्व को छुट्र शा।स्त्ररहस्य वतलाया। भित्रविद उस समग्र 
गायों छा र्याल कर रहा था, इतलिए उसे यह ज्ञात न ददो 'सका। 


' अतः वह चेचेन और खिन्न हो गया। उपे खिन्न देखकर उस से 


रक्षित एक गो पाता ने कद्वा--मित्ररिद्‌ ! तुप्र ऐसे दु:खी मत हो, मैं 
देवयानमाग की उत्कट परलोकविद्या तुम्हें वतलाती हैं। तदनुपार 
उजने उस गोमाता से वर विया म्ररूग की और आगे उदार बुद्धि से 
अपने गुइवन्डु को वद विद्या पिखला दी । इस के उपरान्त इहलोक में 
सदाचारपू्ंक आयुष्य पूग करके चे दोनों ` देवयानपन्थ से 
त्रझलोक में गये। 
महाएऐनरेय में प्राणोपासन द्वारा भरने के बाद अमृतत्वप्राप्त 

का प्रकार यतलाया गया है। विस्तारभय से उसकी समूची प्रक्रिया 
यहां नही. दी जा सकती ( हिस्ट्री आफ इण्डियन 
खण्ड २ )। जाव 

इद्दरपयक यद रातपथन्रामण.का ही एक नाम है, अतः त्राह्मण्‌- 
मन्थस्त इप लेख में उस में से प्रकृत विषय के उपयक्त एक दो 
आउ्यायकाए वतलाफर यह लेख समाप्त करता हुँ । , ब्रहदारण्यक 
( ३।३ तथा ३७ ) में दो ज्गद थोड़े से भेदू से एकर परलोकविद्य। 
प्रयोग ल द्दे। रोय क्प्ती एक पतञ्चल id 
कन्था गन्घव से आक्रान्त थी। उस गन्धव क 
नाम आङ्गिरस . 


था। उस गन्धव. से भरुज्यु नाम 
उ क्फ पर 
विद्यासावऊ ने भुवनक्रोप का परमाण और परलोक में नहा 
हूँ यह ज्ञान प्राप्त कर लिया । वढ इस प्र न 


कारक जहां अ्रवमेधयाजी 
जते हें, उत लोक में प रिक्षित वायुरूप में हैं। इत अर यायु. के 
उप्रष्टि-समष्टि रूप जानने से पुनम स्पु नहों आता ऐसा, इस परलो रे 
सम्बन्धो ज्ञान को फलश्रृति वतज्ञायी है 28 
दूसरी आख्यायिका ( छृ० ०-३७ 


से रदालक आरुणि.ने इस लोक परलोक !! उस रान्धर्व 


के 'भदृयतञानयुत J 
व्यक्तियों का : सुखार ` मानव: माध्यम 


रोवा है और उस से ज्ञानप्राप्ति सम्भव होती 






पे कान प्रदान कर सकते हैं इस में यह ८250777 
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: इतना ही मुझे इस लेख में दिखलाना है। इस प्रकार परलोकविद्या: दयानन्दजी के भाष्य में मिलेगी । “तरुतारं (ऋ० १। ११९।१०) | 
आधुनिक जगत्‌ का एक निएर्थक प्रपञ्च नहा, अपितु परलोकविद्या के में तार शब्द देखकर उन्हों ने तारास्य यन्त्रम्‌ यह अथं करः डाला! ¦| 
सूल सृष्टि के उद्गम में तथा अतिप्राचीन एवं गम्भीर ज्ञानजिज्ञासा ऐसा उलाइना आप. को अपने श्रद्ध य स्वामीजी को देना चाहिए. «- 
सें उपनच्थ होते हैं यहद निर्विवाद रूप से सिद्ध होता दै। अव उपनिषदां पण्डितजी अव देख्ने कि हमारे-ऋषि-मुनियों ने अद्दों के वेदमन्त्र | 
का विचार आगे के लेख में किया जायगा । कौनसे विनियुक्त किये दै । “याज्ञवल्क्यस्ट्रतिः .के आचाराध्याय ग्र £ 
i अ शात्तिप्रकरण में पदों के वेदमन्त्र क्रम से ये लिखे हं--/१ आकृष्णेन, 
० न जते. २ इमं देवाः, ३ अग्नमू घी -दिवः ` क्त. , ४ उद्वुभ्यस्वेति च अचो ४ 
5 ता<ःाप-जाय ऽ न यथासंख्यं प्रकीर्तिताः? ( ३०० ) । ५ बृहस्पते अति यदय:, ६ तथवाउच्नात्‌ 
( यह स्तम्भ Ls के हि ) परिखतः । ७ शन्नो देवः, ८ तथा 'काएडान्‌; ९ केतुं कएबन्‌--इमास्तथा ४ 
भावनाः क भावों पर विवार (३०१ )। ये सूये १, चम्द्र २, मोम ३, बुध ४, ब्रह्स्पति ५, शुक्र ६§ 
22320 ESO ae शनि ७, राहु-= और केतु ९ इन नी ग्रहों के क्रम से वेदमन्त्र बतलाये ` 
(भीदोनानाथ शर्मा शास्त्री उि्यावागीश, विद्यानिधि, विधाभ्रुएण) गये हैं। इन में शानि, चुध एवं केतु के वही मन्त्र हैं, जो परिडतजी ` | 
२. ` ` ने श्राक्षिप्त जिये हैं। कया याज्षवल्क्य इतने वेदानमिज्ञ थे कि जिन्‍्हों ने 
इस विपथ में आप के सामने कुछ विचार उपस्थित करता हूँ, शब्दसादृश्य देखकर इन मन्त्रों को उन उन अदां का मान लिया. - 
आशा है आप इस ओर ध्यान देन को कृपा करेंगे। आप यह अब 'दृहत्पराशरस्मृति? का लेख देखिये--१ 'आक्ृष्णेनति तात्रांशो$ ` ` 
याद रखें कि इस प्रक र के भी मन्त्र होते हैं कि उन का तत्तत्‌ कम से २इमं देवा निशाकरम्‌ । (९। ६४ ) | ३ अर्निमू धति भूसूनोः, ४ Rr 
सम्बन्ध तक भी प्रतीत नहीं होत, पर उन का उन-उन कर्मों में विनि- उडूबुध्यस्व बुध्य च। % बृहस्पते अति गुरो, ६ अन्तात्‌ 
योग दिखलायी पड़ता दै। आप के श्रद्धोय पणिडत राजारामजी शास्त्री परिख तो भ्रगोः (९।६५)। ७ शन्नो देवीः शानेगन्तुः ,( रानेरच; | 
७ लें भी अपने “अयववेद्‌भाप्य की भूमिका प्रष्ठ २९ में लिखा दै- रस्य) ८ काएडात्‌ काण्डात्‌ परस्य ( राहोः ) च । ९ केतुं ऋुरन्नर्ति | 
हु 'आौतसूत्रों और गृहासूत्ों में मन्त्रों के जो विनियोग वतलाये . गये हैं, सूनोः ( केतोः ) इत्ति मन्त्राः प्रकीर्तिताः ` ( ९। ६६ )॥ वेदम्त्रोबिना 
उन से भो मन्त्रों के अप्रं पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता दै, क्योकि कश्चिद्‌ बिधि्नास्ति द्विजन्मनाम्‌' (९। ६७ )। बृहसराशरस्व॒ति/ र 
विनियोग भो अभ्रश्तम्बन्थ को देखकर ही किये जाते हैं | पर ऐसे आारयेसमाजी. लोग भी भानते हँ । स्न.तक धर्मदेवजी सिद्धान्तालझ्कार - | 
` चिनियोग भो हैं, जहां मन्त्र का सुख्य अर्थ नहीं चरता?” इस से. स्पष्ट 'सावंदेशिक? सम्पादक श्री? पत्रिका के ५। १' अङ्क के ४१ व इच मेः 
वैकि मन्त्रार्थं से सम्वन्ध न रखनेवाले भी विनियोग हुआ करते लिखते हैं--'भूलघमंशास्त्रं तु बृइपरारारसंदितेत नाम्ना ख्यातम्‌ | 
हैं, नहीं तो एक मन्त्र के भिन्न-भिन्न विनियोग न किये जा सकते । फिर अच्च गुझसूत्रों में “चोधाग्रनगुहझरोषसूत्र' की भी इस विषय में « , : 
भेद में एक जैसे मन्त्रों के बार-बार आ जाने से पुनरुक्ति हो जाती सम्मति. देखिये । ्रहमन्त्रों को - कदते हुए वहाँ लिखा दै--१आ | 
अर फिर 'तदप्रामाण्यमन्ूतव्याघातपुनरुक्तेभ्यः? (.न्याय० २। १। ५७) सत्येन इत्यादित्याय, २ अग्निमूर्धार्नामस्यङ्गारकाय, . ३ अवस्शुक्राय ` 
: के अनु पार वेद अत्रमाण दो जाते पर आप भी ऐसा न मानते. होंगे। इति शुक्राय, ४ आप्यायस्व इति सोमाय, ५ उद्‌बुध्यस्व इतिं बुधाय, शी | 
तत्र उञ वितियोग के अनुकूल विद्वान्‌ को उस मन्त्र की व्याख्या. बइपते ! अति यद्यो अर्दादू इति बरेपतये, ७ शन्नो देवीरभिष्टये ति | 
_ “करनी पड़ती है। आरयेसमाजी. विद्वान, श्रीब्रदाइत्तजी जिज्ञासु ने शनैरचराय, ८ कयानश्चित्र आसुबत्त्‌ इतिं राइवे, ९ केतुं कुष्वन्निति- A 
` धयजुवेदभाष्यविंवरण” की भूमिका में “निरुक्त' के टीकाकार श्रीदुगो-' केतवे (१। १६। २२ ) यहाँ पर भी. शानि, बुध, केतु के वढी मन्व | 
४: चायं का यइ पाठ ५५ प्रष्ठ में उध्टत किया है--तत्र वं सति. प्रतिव्नि- बतलाये गये हैं। कया वोधायन मुनि को भी देद का ज्ञान सवथा 
है योगमस्प अन्येन अर्थन भवितव्यम्‌ | त एते" वक्तरभिप्रायवशादू अत्य- नहीं था ? इसी प्रकार के हो सन्त्र “आग्निवेश्यगृह्मसूत्र' के. द्वितीयाध्याय Cs 
. स्वमपि भजन्ते मन्त्राः | न दि एतेषु अस्य इयत्तावधारणमस्ति । महार्था पञ्चम प्रश्न में भी देखे जा।सकते हैं। ' Ce 
ह्यते दुष्परिज्ञानारच। यथा अश्वारोहवेशिप्व्याद अश्वः साधुः साधुतरः अत्र 'जजैमिनिगह्मसून्? परं दृष्टि डाल्ये--१ आसत्येन इति आदिः ० 
| शच वहति, एवमेते बकुतै रिएट्यात्‌. साथूत्‌ साधुतरॉश्च अर्थान्‌ ख़बन्ति। त्थायू, २ अग्निमू था दिव इत्यङ्गारकाय, ३ आपा इति क 0 
` तस्मादेतेषु [ यथा विनियोरां ] यावन्तोड थी उपपद्य रन्‌ अधिदैवाध्यात्मां- ` ४ ब्रह्म जज्ञानभिति बुधाय, ४ गरदस्पते अतिः यऱयं `इति इह्सत + bo 
घियज्ञाभ्रथा:, सवे एव ते योय्याः, नात्र 'पराधोस्तिः ( नि० २।८ ) । « अस्य प्रत्नामनुद्य तम्‌ः इति शुक्रायः। ७ शन्नो देवारमिष्टये इत र।नेश्चराय कोः : Br 
* यद आर्यसमाजी लोग ऐसा ( वि नयोरा के अजुसार अथं करना) म कया नरिधन्र आसुतदिति रावे, ९ केतुं ऋष्यन्न केतवे इति कहा: 
मानते हैं, तो स्वागत दो। तव रशरति एबं गृह्यसूत्र आविकं में शनेश्चर. .(२।६)। तो क्या जैमिन झुनिभो सूखेथ! ` ड FE BE 
.. आदिमो में विनियोग हाने से शन्नो देवीः? आदि `मन्त्रों का दरन्तालङ्कार के मिय. ० 
हू शनैश्चरादिपरक अर्थ भी करना पड़ेगा,' इसमें कोई अपराध नहीं। 2 
'  इत्ीलिए तो हमलोग स्वाभी दशानन्दजी के वेद्भाष्य का विरोध NS 
हर करते हैं कि उन्होंने देवता एवं विनियोगादि का अनादर करके अपने i 
` . ` संनमाने अर्थ सर्वेत्र कर डाले छैं। निरुक्ततार ने भो 'द्वादशाप्रथयः* 
3०) ५. . “इस मन्त्र का प.प्ठरच ह थे त्रीण च शतानि. संवत्घरस्य अद्दोसत्राः’ ` 
ह. ..(४।२७।१) यदद यपं ( साल ) के ३६० दिनों का अथ किया था, ड 
` ` >पर स्वामीजी न “दबाई जदाज? के-३६० कील. अर्थं फर ड'ला। फिर 
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१६६ 
द्यानन्द्जी के प्रति भावना अन्य प्रकार से भी व्यक्त की जा 
सकती थो । | 

अब 'मत्स्यपुराण्‌’ में ओ ग्रहों के मन्त्र देखिये--“१ आकृष्णेन 
इति सूर्याय होमः कार्यो द्विजन्मना (९३। ३३) । २ आप्यायस्वेति 
सोमाय मन्त्रेण जुहुयात्‌ पुनः । २ अग्निमूर्धा दिवो मन्त्र इति भौमाय 
कीतयेत (३४ ) ॥ ४ अग्ने विवस्वदुषस इति सोमसुताय वै। ५ बृहस्पते 
परिदीया रथेनेति गुरोमेतः ( ३५ ) ॥ ६ शुक्रं ते अन्यदिति च शुक्रस्यापि 
निगयते । ७ शनेश्चरायेति पुनः शन्नो देवीति होमयेत्‌ ( ३६ )॥ = कया 
नश्चित्र आभुवदिति रा्दोरुदाहतः । ९ केतुं कएवन्नपि त्र.यात्‌ केतूनामपि 
शान्तये ( ३७ ) ॥” इस प्रकार “भविष्यपुराणः में भी देखिये-- 
“आक्ृप्णेनेतिः ( मध्यमपव द्वितीयभाग २०।६० ), इमं देवा इति? 

( २०। ६४ ), “अ्ररिनमीलेति मन्त्रेण’ ( २०। ७० ), 'उद्बुध्यस्वेति 
' सन्त्रोण' (२० | ७४), बृहर्पतय इति मन्त्रेण ( ७८ ), “जञTम्नन्नात्‌ 

परिसर तम्‌? ( ८४ ) । “शन्नो देवीति मन्त्रेण? (८९ ), केतु कृष्वशितिः 

( २० | ९२ )। अब यतलाइये कि क्‍या ये सब वेदानभिज्ञ थे ? वस्तुतः 

उक्त आज्षेप अननुसन्धान-र्रृत्ति का ही फल्न है, यह ठीक कहा है— 

'अराक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवते? । प्रद्दों का फल मिलता है, 

आरा है इस में ता श्रीपण्डितजी को कोई आपत्ति न हीगी । दृष्टशास्त्र 


` आयुर्वेद का; जिस के दृष्टान्त को लेकर 'न्यायदशन' ने वेद को भी 


ध्रमाणभूत लिद्ध किया है, चादिप्रतिवादिमान्य प्रन्ध 'सुश्न त- 


_ सहिता इस विपय में क्या कहता है यद्द भो याद रख लें--प्यस्य 


बक्रानुवकऋया म्रदा राहितस्थानगताः पीडयन्ति जन्मक्ष बा [स विनश्यतः 
( सूत्रस्थान २२ । ४ ) । इस प्रकार के बहुत प्रमाण दिये जा सकते है, 
पर यहाँ उतना स्थान नहीं है। 
यदि परिडतजी का यह अभिप्राय हो कि 'शन्नों देवीः? मन्त्र में 
` 'शनेश्चर का अर्थ नदीं घटता, तब यह शनैश्चर का मन्त्र केसे हो ? इस 
पर उन्हें जानना चाहिए कि कई मन्त्र ऐसे हुआ करते हैं, जिन का 
र्यचृत्ति से वैसा अथे दिखलायी नहों देता, परन्तु वहाँ पर चिनि- 
योगा वैसे हो जाता दै । वहाँ पर अर्थे भी विनियोग के अनुसार हुआ 


करता है। उदाहरणार्थ यह वाक्य लीजिये--ऐन्द्रणा गाहेपत्यसुपततिषठते? 


` इसका यह अथे दै कि इन्द्र की ऋचा से गाहंपत्य का उपस्थान करे | 


है = 
» 
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_यहाँ पर ऋचा इन्द्र की है, परन्तु विनियोग अग्नि के उपस्थान में 
` हाता है । वणन सूर्या नामक देवता का होता है, पर विनियोगवश 


. इस मन्त्र का मानुषी वधूपरक अर्थ भ कहीं हो जाता है। इसीलिए 


3 MP 
0 «७ «९. ye 
be} 

5 7 

EU Ss 
b3tS 
a $ 
“ 

धर FANS ‘ 
Ss ० है 
कण 


= 
= 





2+ ° > ~ 


SD Map WR" 


+ 
- = 


“निरुक्तः में २।८। १ सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीदुर्गाचाय ने लिखा 
 हे-तदेषं मन्त्रेषु शब्दगतिविभुत्वाद उभयमप्युपपद्चते एवं | तद यथा 


| „ ऽद्धिक्राव्णो अकारिषम्‌? इत्येप मन्त्रोऽग्न्युपस्थाने अग्निहोत्रे, अयमेव च 


 अर्निष्टोमे आप्रीधर दधिभक्तणे, अश्वमेघे अश्वसन्निघौ पत्नी जपते । 
सत्रोचं सति प्रतिविनियोगमस्य अन्येन अन्येन अर्थेन भवितन्यम्‌?। बात 


«क | 


` स्पष्ट हो गयी। तथापि उक्त सन्त्रों में उस उस मरह का अर्थ समन्वित 
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ओहो सकता है। परिडतजी ने पहले-पददल शनेश्चर का मन्त्र ' 


| दवा'ही आज्षेप में रखा है, इस से स्पष्ट है कि यह सन्त्र उन्हें 


. 'लिशेपतः असम्बद्ध जान पड़ा है । 
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सिद्धान्त 
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यहाँ हमें उन के जन्म और कम की दिव्यता ( अलौकिकता ) के: 
सम्बन्ध में विचार करके अपनी लेखनी तथा मन को पवित्र करना- 
है । भगवान जन्म-मृत्यु से परे हैं, फिर,भी वे जीवों के. कल्याण फे 
लिए---उन्‍्हें जन्म-मृत्यु के दुःखद्‌ चक्कर से छुड़ाकर उन्हें परमानन्द ' 
की तथा अपनी प्राप्ति करवाने के लिए प्रकट होते हैं और भक्तों के 
लिए परमानन्दमयी दिव्य लीलाएं करते हैं, जिन्हें देख-सुनकर'- 
सांसारिक प्राणी जन्म-मरण से अनायास ही मुक्त हो जाते हैं । दुष्टों के 
लिए उन के रूप तथा कमं भयानक होते हैं तथा वे बहुत से दुष्टों का 
संहार भो करते हैं, परन्तु इस संह्ार-लीला का परिणाम भी उन हुषो 
के लिए हितकर ही होता है। उन्हें मारकर भी भगवान्‌ उन्हें तार देते 
हैं. | जो भी उन के ( उस दिव्य लीलाबपु के ).सम्पकं में आ जाता 
है, चाहे वह दुष्ट पापी कैसा ही क्यों न हो, उस का उद्धार ही होता हे, 
सदा के लिए वह आवागमन की भयानक यन्त्रणा से सुक्त होकर 
भगवान्‌ के परमानन्द्मय स्वरूप में विलीन हो जात्ता है। कंस, 
शिशुपाल, अधासर, पूतना आदि के उदाइरण इसी प्रकार के हैं। 
हां, कल्याण तो उन का नहीं होता, जो किस! भी प्रकार ( विरोध या 
भक्ति से ) उन के सम्प में नहीं आते । पहले के राक्षसों में यह चात 
नहीं थी, वे भगवान्‌ से शत्र ता करके भो उन के सम्पके में वने रहते 
थ । परन्तु आज का सभ्यतामिसानी मानय भगवान्‌ की सत्ता को: 
न मानकर एक प्रकार से उनसे सवंथा प्रथक्‌ हो गया है । आज उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष मानने में सी दि वकिचाहूट पेदा 
हो गयी दै। यह मानवजाति के लिए परम दुर्भाग्य की वात है, अस्तु। 
भगवान्‌ का माकट्य ही उन का.दिव्य जन्म कहलाता 


दि ता है। हमें. 
जन्म ननित दुःसह दुःख से मुक्त करने के लिए चे जन्म महण करते 


ध 4७ Ce YY ps >. 

हैं । उनकी दिव्य कमे-लीलाएं होती हैं हमें कर्मःच.घन से सर्वथा भुक्तः 
करके सवथा के लिए परमानन्दप्राप्नि कराने के लिए। उन का शरीर 
दाङ, मांस आदि अपवित्र वस्तुओं का नहीं होता । शरीर तों हमः 
लोगा को अपेक्षा देवताओं का भी दिव्य--अलौकिक दोता है। 
दवताओ का शरीर निगमय--रोगरह्दित होता है। विपयभोग से 
उन के मन, इन्द्रिय तथा शरीर में इख, अवसाद या रोग नहीं होते । “ 
परन्तु भोग उन के भी सीमित होते हें। कर्मफल का भोग समाप्त द्द 
जाने पर उन्हं वहाँ से ढकेल दिया जाता है। दूसरे के अधिक भोगों 
का देखकर उन के मन में इप्यो, दुःख आदि उत्पन्न हो जाते हैं। उनका 
शरीर तेज:प्रधान द्दोता है। परन्तु भगवान्‌ का सच्चिदानन्दमय 
विग्रह उस से भी सवथा दिव्य, चिन्मय और अलोकिक होता है। जीबों 
की तरह उन का जन्म गुण और कर्म-संस्काररेतजन नहीं होता । जीव 
माया के वश दोर कमफलभोग के लिए जन्म ले र 


SR औे : वा हवै। 
योगेश्वर जीवों पर कृपा करने के लिप ही अपनी माया को वश में 


करके योगमाया से मानवरू में प्रकट होते हैं । भगवान्‌ की गर्भ 
5 re >] ९ 


उन का स्तुति करते हैं बे re है 

के । भगवान्‌ 6 ब 
तपस्या से सैं ने तुम्हें यह बरदान दिया था.कि झै र 
प्रकट होऊगा। उस समय की स्मृति कराने के लिए ही मैं तुम्हारे 
सम्मुख इस रूप से प्रकट हुआ हूँ ।” उस संमय तक वासुदेव-देबकी 
को मालूम दी नहीं हुआ था कि हमारे पुत्र हुआ है। बाद में भगवान्‌ 
नन्हे शि हिवि दो जाते हैं। भगवान्‌ के दिव्य विप्रह में 
एक यहद है कि वह नए नहीं होता | 
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“उस के बाद उन का विग्रह जैसा था वैसा ही--किशोर अवस्थावाला 
'ही--चना रहता है । इसी से उन के मू छ-दाढ़ी नहीं होती । इसं का यहद 


अभिप्राय नहीं कि वे चाहने पर भी अपने उस सच्चिदानन्दमय विम्रह 


-में परिवर्तन नहीं कर सकते । वे सच कुछ कर सकते हैं। परन्तुं राम- 


कृष्णादि अवतारों में प्रायः यही वात होती है। 
एक चात और विशेष महत्त्व की यह है कि भगवान्‌ अपने दिष्य 


बपु पर अपनी योगमाया का पर्दा डाले ( योगमायासमाइत ) रहते 


हैं नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति 
-लोको मामजमव्ययम्‌ ( गीता ७२४ ) ॥” उन का यह पदी उन के 
छधिकारी प्रेमियों के सामने ही हटा करता है.। उन फे इस निरावरण 
“दिव्य सौन्दर्ये को निरखऋर, दिव्य सुगन्ध को सूंघकर, मधुर सूद 
कोमल अङ्गां का स्पर्शकर तथा दिव्य वाँसुरी-ध्वनि को सुनकर भक्त 
परमकृतार्थ हो जाता दै । उन के निखिल माधुयं-सौन्द्यं-सुघा-सार 
का ध्यान करके मनुष्य और देवता तो “क्या गायं, वड़े, हरिणियां, 
'हिंखक जन्तु तक मोहित दो जाते और टकटकी लगाकर देखते ही रह 
जाते थे। यह विलक्षण स्वरूप अवतारकाल में, सब के सामने प्रकट 
नहीं हुआ करता । रामावतार में भगवान्‌ ने पर्दा हटाया था ब्रह्मक्षानी 
जनक फे आगे से, हटाया था खरदूषण के आगे से। इसी से जनक का 
मन न्रहमक्षान के सुख को बरबस त्यागकर उस दिव्य बालक की अनूप 
-रूपमाधुरी के पान में संलग्न हो गया अर खरदूपण अपनी वहन 
के कुरूप कर देने पर परमक्रोधित हो कर सेनासहित खड़गहस्त होने 
'पर भो उस निरावरण रूप को देखकर पिघल गया, उस का क्रोध 
काफूर दो गया और उकटकी लगाकर देखने लगा उस निरावरण दिव्य 


. सौन्दय की ओर । 


यह बात तो हुई भगवान्‌ के दिव्य लीलाविग्र तथा उन के दिव्य 
जन्म की, यिना देखे हुए ह केवल पढ़ सुनकर ही जिस का ध्यान करने 
पर साधक के हृदय में आनन्द का खोत प्रवाहिंत होने लगता है तथा 
जिस के लिए परमव्याङुलता दो जाने पर जो भक्त के सामने प्रकट 
होने में तनिक भी बिलम्ब नहीं करता । 

'द्वेतुरद्दित जग जुग उपकारी, तुम तुम्दार सेवक असुरारी! के 
अनुसार भगवान्‌ और भगवान्‌ के भक्त ही हेतुरहित दयाळ होते हैं । 
सष्टि सालन, अवतार, लीला आदि जितने भी भगवान्‌ करते 
हैं, उन में उन का जरा भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं होता । न ऐसी बात 


, होती है कि उन्‍हें कोई वस्तु अभ्ाप्य हो और उस की प्राप्ति के लिए वे 


कर्म करते हों ( गीता ३।२२-२३ ) | केवल लोगों का कल्याण करने कक 
लिए ही चे अनासक्त भाव से कट त्वभावरद्दित होकर कर्म करते है 
( गीता ४।१३-१४ ), उन की समस्य चेष्टाएं लोकद्दिताथं ही सम्पादित 
होती हैं. (४।८)। क होने पर भी वे साधारण 


- *s 
व्यक्ति के प्रति प्रोम का वताच करते हें ( ९२९ ) | जो जैसे उन्हें भजता: 


है, वे भो उसे उसी प्रकार भजते हें। भीष्मपितामह उन का ध्यान 
करते हैं तो वे भीष्मपितामह का ध्यान करते हैं । यहाँ तक कि अपने 
भक्त के लिए बदनामी की जरा भो परवा नहीं करते, उसे सहषं शिर 
पर चढ़ा लेते हैं । भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा के सामने अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग 
हो जाने देते हैं प्र मवश दोकर,दूत और सारथी का काम करते हैं। 
` नोपियाँ उन के लिए आयध का त्याग कर द हैं तो वे भी उनके लिए 
थोरी और जारीसी दीखनेबाली (पवित्रम ) लॉलाएं करते हैं। 
` ल्ोक-जेंद का त्याग करनेवाले अनोखे भक्तों फे सामने वे भी लोकवद्‌ 
छी परवाह नहीं करते | जो उन के लिए सव धर्मों का त्याग कर देता 
चे भी सब धर्मों को उठाकर ताक .पर रख देते दैं। 
उन्‌ के 'आनन्य भक्तां का सारा भार उन्हीं पर है 
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be अपने भक्तं 
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है, परन्तु उस के उच्चारण वा सुनने मात्र सेस ९ 





Pusu Bhawan Foss! Collgetion. Digitized by € 


के लिए वे स्वयं नौका लेकर आते हें और उन्हें पार कर देते हैं। भक्त | 
के लोक परलोक का सारा जिम्मा उन्हीं पर रहता है। उन के किसी मों 
कर्म में अहझ्लार, आसक्ति तथा कामना आदि दोष नहीं होते। 
उन फे समस्त कर्म अत्यन्त निर्म, विशुद्ध प्रेम, दया, धम, नीति; 
समता आदि से भरपूर, इन्ही दिश्य गुणों का प्रसार करने के लिए, 
हुआ करते हैं । यही उन के कमं की दिव्यता दै, जिसे जानकर मनुष्य | 
कर्मचन्धन से मुक्त होकर सदा के लिए परमानन्द में [लीन हो जाता 
है । फिर उस की समस्त कर्मराशि जल जाती है। कमे ही पुनजन्म' 
का कारण ददोता है। जव कम ही नहीं रहते, तब उस के दूसरे नवीन _ 
जन्म होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। जब कोई भाग्यशाली 
भक्त किसी भी बड़े से वड़े पदार्थ से सन्तुष्ट नहीं होता ओर मचल | 
पडता है उस अनोखे रूप-दर्शन के लिए, आठों सिद्धियो और नो 
निधियों की बात तो अलग रही, जिस की प्रवल प्यास को ब्रह्ममुख भी 
शान्त नहीं क़र पाता, तव उस के लिए भगवानको अपने दिव्य सच्चिद 
नन्दमय विग्रह के रूप में प्रकट दोना ही पडता है। धन्य है ऐसे प्र मी 
भगवान्‌ तथा उन के. दशनाग्रद्दी अनोखें भक्त। कव वह परम 
मङ्गलमय वेला होगी, जब उस प्रियतम के दशेन की परम प्यास के कुछ 

` दिव्य कण पाकर हम भी पिपासाशान्ति के सर्वोत्तम मागे पर अग्रसर : 
हो सकेगे । [ 228 


| 'गीतासृतम्‌' 
( श्रोजीवनशड करमो ग्ाज्ञेक एम्‌ ए, एलू , एल , बी, ) | 


२१. 
` अथातो ब्रह्मजिज्ञासा . 


भगवान्‌ वेद्व्यासरचित वेदान्तदशंन का अथम सूत्र है-- 
८झथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । इस सूत्र के प्रथम पद अथ' के पांच द 
अमरकोश के अनुसार दोते हैं--मज्ञल, अनन्तर, आरम्भ, अत और - .. 
कार्ल्य । यह प्राचीन नियम है कि किसी अन्य का निर्माण करनेके | 
पूचे मङ्गलाचरण किया जाता है. जिस से ग्रन्थ की निवित्न समाप्ति 
हो । जैसे उपनिपदों में शान्तिपाठ का नियम है, वैसे ही अन्य मन्यों 
में मङ्गलाचरण से श्रीगणेश कर ्रन्थ का आरम्भ होता ह । देखना 
यह है कि गीता में भी इस नियम का पालन किसी अश सं हुआ 
या नहीं । यह कहने की तो आवश्यकता नह कि गीता को अन्य का. | 
स्वरूप तो बाद में दिया गया जब महाभारत में उसको वेद्व्यासजी | 
ने स्थान दिया । वास्तव में गीता अन्य नहीं दै, संवाद हेऔरसंबाद | 
भी जो एक विशेष सङ्कटापन्न अवस्था में अकस्मात्‌ चल पढ़ा, जिस को न 
सम्भावना ही थो । इस प्रकार यदि गीता में मङ्गलाचरण न भी दो « . 


तो कोई दोषः नहीं माना जा सकता। फिर भी जब उस को स 5 
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' पिसा जाना जाता है कि ब्रह्माजो के कणठ से उस की उत्पत्ति हुई दै। 

यथा “ओद्कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भित्वा 

' चिनियोतो तेन माङ्गलिक्रादुभो ॥? प्रणत्र के समान दी अथ! शाब्द 

अङ्गलमूचक और विधायक साना गया है। रिष्टराचार-पालन ओर फत्त- 

निदशेन के लिए भी “अथ” के उच्चारण को आवश्यकता मानी 

जाती है जब कोई काये आरम्भ किया जाता है, तत्र देवताओं का, 

गुरुजनों का स्मरण किया जाता है.। यदि वे प्रत्यक्ष नहीं भी हैं, तो 

उनसे म'नतिक प्रार्थना द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है. जिस से 

` कि कार्य निर्विन्न समाप्त हो। अज्ञुन के मुख से भीष्मपितामद ओर 

द्रोणाचाय एवं मधुसूदन नामों का उच्चारण द्वोता है, जत्र वह पूछता 

है कि गुरुजनों से युद्ध केसे किया जा सकता है? अजु न के अनेक 

शत्रु बं उपस्थित थे, परन्तु नाम वह केवल भीष्म ओर द्रोण का दो 

कैद है, क्योंकि वेद की आज्ञा है--माठुदेवों भव, पिट्रेबो भव, 

` आचार्यदेवो भव।” इन का स्मरण (२।४ में) मङ्ग का विधायक 

हे फिर इनसे युद्ध करना तो अथम है, महापाप हे। अज्जुन को 

` सदी भावनः है आर इसी आव से प्ररित होकर इन्हों के नाम लेता 

है, दूसरों के नहीं | इम को तो यहाँ इतना ही देखना पर्याप्त है कि 

` देवता, गुरु, पूज क स्मरण किया गया दे ओर इल से शिष्टाचार की 
रक्षा ओर मङ्गल फा विधान होता हे। . A 

“अथ? का दूसरा अथं है “अनन्तर? । उत्त का भाव अयने ही श्लोक 

` २१४ में मिलता दै । अजु न ने प्रथम अध्याय में कइा-“न काइते 

| चिजवंकृप्णन च राज्य सुबानि च | किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगो- 

' जितेन चा” ( १। ३२) । इस से वकर त्याग की भावना भला 

क्याहो सकती है? अज्ञ न को न विजय चाहिए, न राज्य, न सु् न 

भोग आर यहाँतक कि प्राण का भो उसे लोभ नहीं, जो सभी 

प्राणियों में स्वाभाविक दै.। यदि ऐसा त्याग दै, तो तुरत, "अविलस्त्र, 

' सचिनाएकक्ञण के व्यवधान के उसे संसार छोड़, गृद्र्त्यांगी वनकर 

` संन्यास लेना चाहिए और अरण्य में वासकर आत्मचिन्तन में शेप 

 सजोवनवितना चाहिए, जेसी कि श्रुति को अज्ञा है--“यदहरच 

= झिरजेततदददरेव प्रत्रज्ञेत्‌ अक्षचर्योद्वा गृहाद्वा चन द्वा!” किसी भो 

` पुचाभ्रम में करों न हो क्रम का विचार किये बिना संन्यासन्प्रदण 

` ` ,इरनाउचित है, जब ऐसी तीत्र भावना त्याग को दो, तथ इस दद़ 

` ` आवना और संन्यास के नीच एक क्षण का भी अन्तर न आने 















केलना दै! रयो भोक्त' , मैच्यमपीइ लोके? (२।%) कहकर विना 
£ . धक क्षण की प्रतीक्षा किये संन्यास दी उचित या। यहां विवत्षानुतार 
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है गयी अजुन को प्राण का भी मोद नहीं दे। अजुन तो कम से 
कम यही सममता है कि स्वजनों के मर जाने से - उस का जीवन 
दुःलभद आ “जायगा कि उस से सत्यु अच्छी। तो ऐसी ही 
उदय होने पर जब अपने शरीर और माण से भी मोह न 
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5 रहे, तत्र संन प्रम का आरम्भ दो जाना चादिए। किसी महान, 
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' से उपदेश दिया, जो ्रझजिज्ञासा के ही अनुरूप : दै 
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कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसी दृढ़ आसक्ति थी, वेसा ही तीज 
चैराम्य भी हो जाता है। यही वैराग्य यदि केवल स्मशान वैराग्य या 
अस्थायो नःहुआ, तो वह मलुष्य में एक बड़ा परिवतन कर देता है 
आर तव उत का जीवन ही बदल जाता है ओर वह एक नयी भावना 
से नवीन पथ पर चलना आरम्भ कर देता है। संन्यास का आरम्भ 
ऐसे ही प्रायः होता है । अचानक संसार का वास्तविक स्त्ररूप सामने 
आ जाने से जी्रनलीला एक नवीन रूप धारण कर लेती है.। 

आगे प्रश्‍न के अथे में “अथ? शाब्द फे भाव को देखिये । अजुन की 
राज्य, सुख, भोग आर जीवन मे शान्ति नहीं ओर न उन में कुछ सार 
दिखाई देता है। तो वह कहता है--“यच्छ यः स्यान्निश्चितं तरू तन्मे ।? 
(२७ )। उप्र को प्रेय नहीं चाहिये। उत॒ की निःसारता वह समम 
गया । त्र लोफ्य के राज्य से सो उस के अभाव की पूति न हो सकेगी। 
अत्र तो उस का प्रश्‍न श्रय के विपय में है ओर वह भी सीधा प्रश्न 
है, जो अज्जुन को या तो प्राम दै अथवा अपने वाचल और पुरुपाथ 
से प्राप्त की उसे आशा है, उत सेउस का शोक-मोह दूर हो नहीं 
सकत! । अतएव अव प्रशन श्रेय का है। संन्यास का अधिकार होने से 
श्रयप्रामि सम्भत्र है या यह कहना भो ठीक - है. पक प्रकार से कि श्रेय 
के लिए संन्यास के चिना अधिकार नहीं हे।ता। संसार का मोह और : 
भगवद्भक्ति दोनों सःथ नहीं रह सकते । ज्ञान चाहिये तो ससार का 
झनुगाग छेंड़ता हो होगा । 

अत्र रह गया "अथ? का पाँचवाँ अथ, जो कारुन्यं अर्थात्‌ समग्र 
है । अगते हो श्लोक ( २।८ ) में अजुन कहता हैन“ दि प्रपश्यामि 
ममापनुयाद्यच्छोकमुन्छोषशभिन्द्रियाणाम्‌।” वह ऐेला उपाय 
जानना चाइता दै, जित से समस्त; सभी इन्द्रियों को शान्ति 
मिल जाय । यहां समस्त? पर जोर - देना चाहिये, किसी .एक या 
दो पर नहीं । अजुन शोक की पू नित्रत्ति का उपायं जानना - चाहता 
है और वदद उपाय दै - “तरति शोक आत्मवित? और यहो उपदेश. '' 
श्रो भगवान्‌ उस का देंगे, ज्र 'अभ? के सभो अर्थो और भावों की . 
पूर्ति हो चुकेगी । 

सूत्र में अतः शब्द दै, उस का भा भाव बिद्यम न है| जब अजुन . 
शोक-मोह से अभिभूत होकर अपने को पूर्णरूपेण उन की निवृत्ति में 
असहाय समझ लेता दे आर सव प्रकार उस को लौकिक आर 
पारलोकिक पदाथों की निःसारता समक में आ. जाती है, तथ निःश्रेयस 
की खोज करता दै। अतएव बढ़ शोक-मोद को निवृत्ति और परम श्रेय 


की जिज्ञा्ा. करता है। उत की शारीरिक, मानलिक और चाचिक 
अवस्था थली प्रकार प्रदर्शित है। अज्जुन जह्म को जिज्ञासा नदरी करता 
शोक-मोइनिवृत्ति का उपाय ओर निःभ्रयस की प्राप्ति का साधन जानना - 
चाइता है। रोगी अपने कष्ट का वेने करता है, औपघ देना या चतज्ञाना - 


वैय का कामु हैं। अजुन की व्याधि जानकर श्रोभगवान्‌ ने उसे 'रा११ 


जिज्नार । इस प्रकार सूत्रःका.. ` 
पूरा भाब क्रम से गीता में लक्षिव दे, यहाँवक कि “अथ' के सभी अथा: : 
का उस में समावेश हे । 5४872: Ds 50 
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“हिन्दुकोडविल” में विवाहदविच्छेद . 
( श्रास्वामी करपात्रीजी ) 


, ९ ' ° 
शास्त्रय विवाह अविच्छेद्य दै । परन्तु हिन्दूकोड में तक्षाक को 
: व्यवस्था है । नये कोड के अन्तगेत विवाद करने पर तीन उपाय द्वारा 
चिवाहविच्छेद का अधिकार होगा-विवाह को रद कराना, विवाह को 
अधध घोषित. करवाना, विवाहःबिच्छेद .कराना। पूर्व पति-पत्नी के 
जीवित रहने या विवाह निषिद्ध कोटि में दोने से विवाह रद किया जा 
सकता है । प्रजननशाक्तिहीनता, सपिएडता, मूखेता या पागलपन ओर 
अभिभावकों की जबरन अनुमति लेनाइन चार कारणों से विवाह 
अवैध घोषित कराया जा सकता है। (१) परित्याग; (२) धमं- 
परिवर्तन, (३ ) रखेली रखनां या बनना, (४) असाध्य उन्माद, 


. (५) भयङ्कर असाध्य रोग, ६ ) सङ्क्रामक गुप्त रोग, (७) कूरता- 


~ पूणं व्यवहार, इस सातों कारणों से तलाक दिया जा सकता है। 
विचार से देखा जाय तो तलाक के उक्त कारण बड़े दी सरल हैं.।तब तो 
मूखेता, क्रूर व्यवददार तथा अन्यान्य भी तलाक के कारण उपस्थित किये जा 
संगे । किसी को किसी पर विश्वास न रह जायगा, तलाक के लिए 
कोई न 'कोई कारण ढूंढ ही लिया जायगा। फलतः सम्पूणं 
अर्योदाएँ नष्ट हो. जायेगी, सभी 'स्त्रोःपुरुष वेश्या आर 
विट्‌. हो. जायंगे। अभी तो यहस्पष्ट दै किजव कोई भी साथी 
न हो, तो.पति का पल्ली और पत्नी का पति ही साथी दोता है । बीमारी 
के समय विवाहःविच्छेद की स्थिति कैसी होगी यह कोई भी सज्जन 
सोच सकता दै। विशेषतया स्त्रियों भत्ते ही घर्मेनिष्ठा ओर लज्जा 
की अधिकता या फुलमर्यादा . के अनुसार कम तलाक देगी, परन्तु 


- मनचले पुरुषों को इस से बन आयेगी । कम सोन्द्यंवाली या दो-चांर ._ 
सन्तान होने के कारण गतयौवना स्त्री को तलाक देकर परुष पुनः नयी नयी 


“तितलियां को इूँढेरों, वह. दुःखिन्ी सत्री डने से भी नया वरनपा 
* सकेगो, अपना और अपने बच्चों का पोषण उसके लिए कठिन दो 
जायगा। रही शास्त्र की बात, खो तो .कोडबिल-समथंक भी कहते ह 
कि शास्त्र की दृष्टि से तलाक असङ्गत है । “गृभ्णामि ते सौभगत्वाय दस्त 
मयां पत्या जरदष्टियंथासः । भगो अयमा संविता पुरन्धिमेह्य' त्वादुगी- 
इपत्याय देवाः? (ऋ० १०।८५।३६ , ममेयमस्तु पोष्य त्वादादूडुहस्पतिः | 
अया पत्या सञ्जीव शरदः शतम्‌’ 
साथ बृद्धावस्थापयन्त सुख से रहो । 
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द साप्ताहिक. | 
जयति रघुवंशतिलकः कौशस्याहृदयनन्दनो रामः । दशवद्ननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरोकाकषः ॥ 








' यह सब पिठुदत्ता कन्या के 


- वैदिक आदशों की दुददाई देने से कोई काम नहीं चलेगा 


अर्थात्‌ मैं तुम्हारा हाथ सोभाग्यबृद्धि ६ 





विशेष ५) एक प्रति का 7] 
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सर्वथा असङ्गत है। घमसिन्धु, निणेयसिन्धु आदिकों तथा स्मरतियाँ सें 
रजस्वला होने के पहले ही कन्या का उद्वाह - बतलाया गया हैं। इसी ६ 
तरह जब ऊपर के मन्त्रों से कन्यादान की चर्चा आती दै,तो' फिर ४ 
स्वयंवरपक्ष स्वाभाविक. कैसे कहा जा सकता. दै! जो कि "एयमगन्‌  . | 
पतिकामा जनिकामोऽदमागमम्‌। वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति! (ऋक ` | 
५।३०।३।९), “श्रा बधूभवति यत्सुपेशा स्वयं सामित्रं चनुते चनेति’ इत्यादि | पर 
वचनं से स्वयंवर सिद्ध करना चाहते हैं, यह भी असद्भत है, क्योंकि; ` 
सम्वन्ध में भी सङ्गत दो सकता है, जब: ४ 
कि “मह्य त्वादुर्गादेपत्यायः ( पिता ने मुझे! तुमको गाहपत्य के लिए .. | 
दिया है), “एषा ते कुलपा राजन्‌ ताझुते परिद्भ्रसि' (अयव० १।१४।३) ` | 
इन वचनों से भी कन्यादान प्रतीत दो रहा है। पिठदूत्त ही कन्या | 
पत्ति को चाहती इई आती है और पिता के देनेपरही पति को | 
चाहती है । स्वयंवर किसी . विशिष्ट अवस्था में पिता की आज्ञा सेदी. | 
होता है, जो कि अपवादमात्र दै। . PRS 
` जो कहते हैं-कि “यद्यपि वैदिक आदरा से विवाह-विच्छेद का अश्न | 
ही नहीं उठता, परन्तु आंज सब अवस्था वंदल गयी दै, अतः आज ६ « 
अतः स 
रास्ता ही निकालना' श्रेष्ठ है ।” परन्तु तो- मी विचारशील पुरुष तो सदा... 
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हो वैदिक आदशे-पालन करने. का ही प्रयल्न करंगे | यद्यपि मूठ का ` rE ह 
बोलवाला हो, सत्य को कोई पूछता. न हो, फिर भी. क्या सत्य स म 


नियम मिटाना ठीक है ? जब सभी प्राणियों को . कल्याण का निश्जोन्त . | 
मार्ग वैदिक मार्ग है, तो फिर उस के विरुद्ध नियम क्यों बनाया जाय! `. 5५ 

: जो कहा जाता हे कि “बहुतसी वेदविस सतियो र | | 
हैं, उन के अनुसार वालविवाह चल पड़ा, स्त्रियों से वेदाध्ययन और 203 
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सिर हे 


दम्पत्योः सहाधिकारात” सिद्धान्त से पति के साथ यज्ञ में स्त्रो का 
अधिकार सवंथा मान्य हे. ही। निर्वीयता, मरण, कलहादि, गन्द 

` उपन्यास, नाटक, साहित्यों, सिनेमाओं, गन्दे विज्ञापनों ओर सब से 
अधिक नगर-माम, टोला, पड़ोस तथा घर के वातावरण बिगड़ने से; पुरुषों 

के व्यभिचारी होने से, दुराचार-दुर्विचार बढ़ने से हुआ है । “न स्वेरी 
स्रैरिणी कुतः' यदि पुरुष स्वैरो न ददो, तो स्त्री स्वेरिणी नहीं हो सकती, 

फिर कोई भी अनर्थे नहों हो सकता। अतः उपयुक्त गन्दगियों को 

दूर करना परिस्थिति-सुधार का उपाय है। स््रयंवर, प्रांइ विवाह 
या तलाकम्रथा जारी करना उस का उपाय नहीं है। इन से तो आर भी 

` आनर्ध चता जायगा । 'सचर्णीमददुर्विवस्यतेः इस वचन से सवणा 
विवाह वेदसम्मत है । 'मनुस्प्रति' सबंमान्य स्मृति है, उस में भो सवणा 
विवाह, रजःफाल के पूव विवाह, कन्यादान आदि कह। ही गया हे। 
वर्णव्यवस्था जन्मना होती दै। उत्तम गुण-कर्मा से 

उत्कप और निङ्ऋष्ट शुण-्कमां 'से अपकप होता हे। 

पिता दीर्घदर्शी होता है। वह्‌ यर-ऋन्या का जितना हित दस 

आर जान सकता है, उतना चर-न्या नहीं जान सकते, उन्हं ता 
` वाह्य सन्दरता और आकपणमात्र चाहिए । थोड़े दिन में आकपण 
समाप्त हो जानें पर प्रेम भो समाप्त हो जाता है, फिर चे तलाक के 
लिए तैयार हो जायंरो । अतएव घममूलक विवाह स्थिर होता ह । 
वहाँ राग को नहीं. किन्तु घम ओर कत्त ब्य की प्रधानता रहती ह । 
यर्म फे ही नाते ,्रतिकृूलता होने पर भी तलाक का अवसर नहीं आता । 
शा'त्र और धर्म प्राणी को सहिप्णुत्ता सिखल्लाते है । उस से सामस्जम्प्र 
आर सङ्गटन होता है । यह आश्चयं कीवात दै कि एक तरफ 
. सङ्घटना उपदेश द्यां जात! है आर दूसरों तरफ पात-पत्ना भ 
'असहदिण्शुता तथा तलाक का मार्ग खोला जाता है.। तलाक से संसार 


























` संद्गप ओर छृणाफेन्न जायगी। तलाच दी हुई स्त्री आं उस का 
 तनबोनपतिदोनों ही के प्रति ६ प ओर घृणा दोनी स्वाभाविक ६। 
5 ` धमं के अनुसार रजस्त्रला होने से पहले विवाह हान पर 


धैय चर सद्दिप्णुता होती दै, इन्द्रिय-संयम ओर क्रोध-निम्रह अधिक 
सरल होता है.। इसी के अनुसार प्राणी ऋतुकालाभिगामी होगा आर 
स्वस्थ रहेगा । अन्य विवादों स विपयलोळुपता की ही प्रधानता हाग। । 
फिर रोग, मरणादि अधिकांश इसी पक्ष- में सम्भव दोगा। शाखं के 
अनुसार पिता, पति, पुत्र के पराधीन रहने से स्त्री की रक्ता होती हं। 
परन्तु तलाक को छूट से कोई किसो प्रकार को पराधीनता क्यों 
`  अ्वीकार फरेगी ? फलतः हुराचार की वृद्धि होगी। मनचले पुरुप 
..... दसरों को स्त्रियों को फंसाते ओर कोई दोप लगाकर तलाक पर तलाक 
` देते रहेंगे। स्त्रियां भी चिना तज्ञाक दिये मनमानो परपुरुषों का सङ्ग 
करेंगी, रोकने पर तलाक देना आरम्भ करेंगी, न रोकने पर सङ्करी 

| हे ` | नष्टि ओर लाञ्छन लगेगा, मुकदमेबाजी बढ़ेगो, वकीलों ओर शासकों 
के लिए आमद्रनी का द्वार खुलेगा | फिर कोड का उद्देश्य ( सुकदमेवाजी 
„ चन्द होना ) कद्दांतक सङ्गत दोगा ! तलाक से वच्चो की भी दुदशा 
होगी । आवश्यक तो यह था कि ख्ियों के कोमल चित्त में घम ओर 

ES | भावना चढ़ की जाय । उसमें तलाक जैसी गन्दी वाते न डाली 
' जाय त पति-पत्नी दोनों ही के मन में सवदा इस जन्म आर जन्मान्तर 
आअविच्छेद्य सम्बन्ध की भावना रहती है | वहां तो अत्यन्त कठिन 


नं 
a 
> 


यायं में भी तलाक की भावना नहीं उठती । तलाक की भावना 


न-पाकिस्वान के समान नरस्थान-नारिस्थान के रूप में देश 


र io ais महिला को बहँऊकाकर लले जाता है, तो 
पे उसका उदार किया जा सकता है, अतः विधर्मी को 


सिद्धान्त 


क । सकती दै। अभीतक ` हिन्दुओं में तलाक नहीं है,' 


हा “अहङ्कार” के योग से ३ 
~ ममा. लिषी अइ, उस्ना 20 ष 
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पड़ता है। परन्तु अब तो वह उसे तलाक दिलाकर, धर्मपरिवर्तन 
कराकर खुलेआम शादी कर सकेगा। इस तरह तलाक को चालू 
करना लीहरण को बढ़ावा देना होगा । 

पुनश्च, एक सञ्जन, जो तलाक फो वेदिक आदरा के चिपरीत 
मानते हैं, वे ही स्मृतियों से तलाक सिद्ध करने का प्रयत्न करते ह.। 
परन्तु शास्र तो अश्मेव रवं स्थिरा भव’ ( आ० ० सूत्र ) पत्थर की 
तरह तुम स्थिर रहो! कहता है । 'अयमा देवः प्र इतो मुद्ब॒तु सा पते? इस 
मन्त्र ने कन्या का पितृकुलत्याग कहा है. पतिकुलत्याग नहीं। घरवा 
स्त्री पतिकुले भूयासम्‌? ( गोभिल गृ० सू ० ) यहां भी पतिकुल मे स्थिर 
रहने की वात है । 


i वि अमर. 


९, he नित्यतृप्ति 
विचारालोक या निर 
( श्रीक्षितीशचन्द्‌ चक्रवती एम्‌ ए ) ` 
=. 

अहङ्कार में चिज्जडग्रन्थि अतिसूच्म है, अत्यन्त सृक्षम बुद्धि से 
विवेचन करने पर जाना जा सकता है कि अहं “में मात्र? ( ज्ञेयशून्य 
ज्ञानस्वरूप ) है| अहङ्कार दो प्रकार का हे--शब्द ओर प्रत्यय । मूक 
मनुष्य में या पशु-पक्ती आदि में अहं! शब्द का अभाव देखा जातां 
है, केवल “अहं? प्रस्यय ( बोध ) रहता है। मनुष्यादि में शब्द ओर 
वोध दोनों दिखाई पड़ते हैं । वह “अहं? शब्द जीवकल्पित होता है और 
अहं प्रत्यय स्वाभाविक है.। पुनश्च वह “अहे? प्रस्यय दो प्रकार का 
हे-सामान्म ओर विशेष । सामान्य अहङ्कार शुद्ध, सर्वत्र समान है। 
युद्धि आदि के योग से वह विशेषभाव को प्राप्त होता है। “अज्ञान? 
से लेकर स्थूल पयन्त समस्त पदार्थों में सामान्य अहदङ्कार अनुभूत होता 
है । जव जिस के योग से स्फृति प्राप्त होतीं है, तब उस की क्रिया और 
थम से विशिष्ट होकर वहू भासमान द्दोता है। वुद्धियोग से में ज्ञानी हैँ?" 
विवेकी हूँ? इत्यादि, मन के योग में में सड ल्पचान हूँ?, “सें शोकान्वित 
हूं?, मे मोहित हूं! इत्यादि, इन्द्रियों के योग में “में देखता, सनता, योलता 

इत्यादि, प्राणयोग सें “में भूखा हूँ, प्यासा हूँ” इत्यादि ओर स्थूल 
शारीर के योग में “में स्थूल हूँ, कुरा हूँ, रोगी हूँ” इत्यादि भिन्न भिन्न 
प्रकार से प्रकाशित होता हे। अहङ्कारवलात्‌ पेसा योध होता है कि 
सव पदाथ ओर विपयर च्यापारादि मुझ से प्रकाशित होते हैं । विवेक 
के अभाव में 'अहद्कार' ही प्रकाशकरूप में निश्चित होता हे । विवेचन 
करने से देखा जाता है कि “अहङ्कार? जड़ तमरूप में प्रकाश का लेश 
भो नहीं रह सकता । तमोरूप अहङ्कार’ की प्रकाशंरुप आत्मा से हदू- 
ग्रन्थि के कारण “अहङ्कारः प्रकाश” रूप में भासित होता है। सक्षम 
विचार से प्रथक करके देखने पर सहज में ही उपलब्ध होगा कि 'में? 
चेतन्य एवं प्रकाशरूप हूँ ओर “अहङ्कार' जड़ ( दूसरे की सहायता से 


ज्ञात ) एच रृश्य ह । 


सामान्य 'ग्रहृङ्कार में चेतन्य और जड़ ये दो अंश हैं । जो अंश अपने 
को ओर दूसरे को जानतां है, वह “द्र॒ष्टा! अंश है और जो दूसरे 
से ज्ञात या प्रकाशित होता दै, वह “श्य? अंश है। ये दो अंश 
परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं | 'चेतन्यः सच को प्रकाशित करता है 
आर “जइ? चेतन्य से प्रकाशित हता है ( यह अपने कोया अन्य को 
जान नहीं सकता ) | अन्थिवशात्‌ इन दोनों को भिन्नरूप में न जानने 
से वे एकरूप में प्रतीत होते हैं और अहृद्बारर सव के ज्ञाता या 
प्रकाशकरूप में भासमान होता है । जिस प्रकार 'लोइ! के योग से 
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"इस प्रकार देहादि में आत्मा का दशन 
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कोई व्यक्ति नहीं है । जड़ का प्रकाशगुण या प्रकाश की लुप्तवा किसी लकय करने के लिए “में? ( निज यथार्थस्वरूप ).न कहकर आर कयां 


प्रकार सम्भव नहीं है । अहङ्कार में जड़ और चैतन्य को प्रथक्‌ करके 
( भिन्नरूप में जानकर ) शुद्ध चेतन्य का सहज में ही “मे? रूप में 
निश्चय किया जा सकता है | युंक्ति की सद्दायता से स्वयं अनुभूति 
सुगम हो जाती दे। 

विचार फे योग से देहादिविरिष्ट अइम्भाब से शुद्ध आत्मा प्राप्त 
होता है और देहादि अनात्म वस्तु कुछ काल में नष्ट हो जाती है । 
होता है ओर वस्तुरूप आत्मा 
में देहादि साक्षात्‌ निरम्त हो जाते हैं । 

जिस प्रकार दीप के प्रकारा में सव पदार्थ प्रकाश को ग्राप्त होते 
हैं, किन्तु बत्ती तमोरूप होने के कारण उस में प्रकारानशक्ति नहीं हो 
सकती, उस के अम्रभाग में विद्यमान अग्निशिखा ही पदा्थ-प्रकाशान 
में समर्थ होती दै.। अविवेकवशात्‌ लोक में कद्दा जाता है फि “प्रदीप 
में दिखाई पड़ा।? वत्ती में विद्यमान अग्निशिखा से वह वत्ती भी 
प्रकाश को प्राप्त होती दे, उसी प्रकार अहङ्कार में जो चित्काशांशा है, 
उस से सव प्रकाशित होते हैं और उस से अहङ्कार शब्द एबं प्रत्यय 
भासित होते हं। लोक में विशेष विवेचन न करके अहङ्कार के साथ 
अपने को ( प्रकाशरूप आत्मा को ) ग्रथित करके बोला ओर सममा 


जातो है कि 'मैं सब जानता हूँ।” वास्तव में सब का प्रकारा शुद्ध 


चैतन्य ( आत्मा ) हे. अहङ्कार नह । जिस शुद्ध चेतन्य की सहायता 
से अहङ्कार भी प्रकाशित होता है, वही सामान्य “अहं? शब्द तथा 
प्रत्यय का बास्तविक-अंवलम्वन है, वही. वस्तुस्वरूप मैं? हँ । इस 'मेरे? 
आश्रय से परिच्छिन्न अहस्भाव उर्थित होता है, भासित होता हे 
ओर सङ्ग हो जाता है। में” उस के आविर्भाव, तिरोभाव तथा 
सध्यभाग को साक्षात्‌ जानता हूँ। सुझ में वस्तुतः अहृम्भाव नहीं हे । 
बह जड़; दृश्य तथा कल्पित दोने के कारण त्याज्य है । परिशिष्ट 
स्वयंप्रकारामान आत्मा ही मेरे निजस्वरूप में अनुभूत होता हदे । 

यदि कहा जाय फि “अहं? शब्द आर प्रत्यय के सिवा मे? नाम की 
ओर कोई यभ्तु नहीं रह जाती, तो यह्द ठीक नहीं। सुमोत्थित पुरुप 
का परामर्श नकर विचार करने पर देखा जा सकता है क्रि उस' समय 
अविद्या तथा उस की विविध वृत्तियों के साक्षीरूप में निज ( आत्म )- 
स्वरूप स्वयं अनुभूत होता है। अन्यथा “सुपुप्ति के समय में नहीं था? 
ऐसा कोई नहीं कहता । अतएब उस समय प्रतिविस्ब-आनन्द्मय के 
प्रकाशकरूप में निरावरण साक्षीचेतन्य ( सौपुप्त आनन्दमय ) स्वयं 
अनुभनसिद्ध दो जाता है । | | 

“हु? शब्द और प्रत्यय के अभावकाल में भी 'मैं? रहता हूँ इस में 
सन्देह नहीं । “अहङ्कार? "अलङ्कार के सदृशा है, भूषण कभी गृद्दीत होता 
है, कभी परित्यक्त दोता दै । इस से पुरुप का कुछ भी हानिःलाभ नहं 
दोता । इसी प्रकार अहङ्कार के उद्य या लय में शुद्ध चेतन्य ( मैं ) का 
कुछ भी आता-जाता नहीं । 

इस पर यदि $ह्दा जाय कि अद्द्कार का परित्याग कर देने पर जो 
शुद्ध चैतन्य अवरिष्ट है, उस में अहं ( मैं ) का प्रयोग उचित नहीं है, 
फिर उसे “में? केसे कहा जा सकता है / इस का उत्तर यहद है कि 
अहक्लार के परित्याग में यदि शुद्ध 
होने के कारण) निश्चित न हो, तो 
इस मद्दावाक्य का अर्थ सिद्ध न होगा, तो फिर मुक्ति 
है | इस से समस्त भुतियों का उपदेश -निरथेक हो 
मैं बस्त शुद्ध चैतन्य है, यही श्रुति का अभिप्राय और महा- 
। 'भहं? शब्द तथा प्रत्यय से लक्षित चस्तु ( वस्तु- 
नल ना तो सुक्त कोन हुआ ? पहले 
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कहा जायगा ? “अहं? शब्द से लक्षित न होने पर मुझ सुमु ढ 
का कोई उपकार न हो पायेगा । शुद्ध चेतन्य सवदा मुक्त है, इस से | 
सुसुछ पुरुप को क्या लाभ ? इस प्रकार इस विपय में युक्ति भी 
दिखलायी गयी | कक 

फिर से विवेचना करने पर ज्ञात द्वोगा कि शरीर के सम्वन्धसे _ 
जीव पुत्र का पिता होता है और शरीरट्रष्टि से पुत्र पिता कहता है। | 
आगे उसी जीव के देहपरित्यागपूचेक स्वगे में जाने पर भी वह पुत्र उसे _ 
£ता ही कहता है। इसी प्रकार अहङ्कारोपाधि का त्याग करने पर में | 
शुद्ध प्रत्यक्चेतन्य ( प्रत्यक्ष अनुभूयमान निजस्वरूप ) हो जाता हूं 
यदि सन्देह करो कि असङ्ग, शुद्ध चेतन्य में अहंप्रत्यय किस प्रकार 
हो सकता है और अहंतत्त्व में चेतन्यरूप आत्मा किस प्रकार ग्राप्त 
होता है, तो सुनो--फूटस्थ चेतन्य में बुद्धि के कल्पित होने परः उस में 
चिदाभास पडता है। इस से बुद्धि की वह सामास सुत्विक बृत्ति 
“अहङ्कार? कद्दी जाती है ( उस में चिदाभ।स और कूटस्थ चेतन्य का 
ऐक्यरूप में ज्ञान होता हैं )। सुतरां 'अहं? प्रत्य का आलम्बन 
सेतन्यमात है, क्योंकि उस में उदित दोता दै ओर उस से अलग करने 
पर “हुङ्कार? रह नहीं ज।ता । जिस प्रकार शुक्तिका. का चाकचिक्यांश 
देखकर बह रजतरूप में प्रतिभात द्दोती दै ओर बुद्धि रजत.कार में | 
आकारित होती है । फलस्वरूप बुद्धि में शुक्ति और रजत पक्यरूप में 
(अमिन्‍नरूप में ) प्रतीत होते हैं। अतः शुक्ति द्वी रजतप्रत्यय का 
आलम्वन है, क्योंकि उस में बह्‌ उत्पन्न होता है और उस से अलग करने | 
पर नहीं रहता । रजतप्रत्यय के पूर्व किसी को भी शुक्ति का ज्ञान नहीं | 
होता, रज्ञतरूप में ग्रहीत होने पर शुक्ति.आप्त होती | है। इसीप्रकार  . 
“अहं? प्रत्यय के पहले सच्चिदानन्द वस्तु का ज्ञान नहीं द्वोता,पत्यय | 
द्वारा “अह रूपं में ग्रद्दीत होने पर अहंतत्व चेतन्य-स्वरूप प्राप्त द्ोता ` 
है । पहले, प्रत्यय के समय और उस के अभाव में जैसे शुक्तिमात्र ` 
बिद्यमान रहती है, मैसे ही सच्चिदानन्द सबंदा समान एवं एकरस 
विद्यमान हे। क आ 

सुपुप्तिअवस्था में देह से लेकर अद्कारपर्यन्त के कारणीमूत अज्ञान ` | 
में लीन होने पर “मैं विद्यमान रहता ई। पहई अज्ञान कट 
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जड़ की अन्थि होने के कारण. “में सोया हूँ? इस अकार अभिमानी ˆ | 
राज्ञ ( प्रतिविम्व जीव) का अनुभव सुपुप्तिकाल में युके होता दै। | 
इसीलिए 'सुखपूर्वेक सोया था, इछ भौ नद जाना! इस प्रकार. ` | 


को परामर्श होता है। यदि उस समय अज्ञान का | 
बोध न ददोता, 'मैं कुछ भी जान न सका? इस का अजुभव न होता, तो. `| 
उठने पर इस विपय का स्मरण न दो सकता । इस से स्पष्ट हीज्ञातदो ' 
समय अज्ञान का वोध था !!फिर, उस समय “४ यद्यपि क: 
विद्यमान नहीं थी, तथापि आवन्द का झचुभव | 
हुआ था। चैतन्य के अतिरिक्त जड में आनन्द का तेरा नहीं दै। अतः | 
स्वयम्प्रकाश सुखरूप 'में? सुधुप्ति में विद्यमान रहता हूँ। आवरक अज्ञान 5 र 
में इस मेरा ही प्रतिविम्ब पडता है ओर उस अज्ञान मे ै न 
विद्यमान ज सें न प्रतिबिम्बजीवभाव 
[| क सोया था, कुछ नहीं जाना” 
मा आर अज्ञानाकार इन तीनों अविद्याबृत्तियों कोः (ब 
साक्षात्‌ प्रकाशित करता ( जनता ) हँ । इसीलिए जागरण ककः गोवोध +. 
होता है। अतः मैं बसतुतः द | 


सुप्तोत्थित पुरुष 


कोई विपय या बुश्दि 


सैतन्यमात्र हूं RA 
( भोक्ता ) आनन्दमय दृश्य एवं जड़ है। 
( सुप्त एवं आनन्द मो जीवभाव.) 
सञ्चिदानन्दरूप हूँ इस मे कोइ सशय 


प हूँ इस में कोई 
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हारा जड और चेतन्य को एथक करके विजांतीय समस्त जड़ वस्तुओं 
` का परित्याग कर देने पर आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती हे.। 
[ ( यहां चस्तुविचार समाप्त हुआ ) 


परलोकविद्या-का प्राचीन इतिहास 
( डाक्टर श्रीसशशिव कृष्ण फडके ) 


उपनिषदों के निर्देश 

चेत्य यतितोऽधि प्रज्ञाः प्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनराव- 
तेन्त ३ इति न भगब इति वेत्य पथोदंवयानस्य पिठ्याणस्य च व्यावतना 

३ न भगव इति ( छान्दोग्य उप० ५। ३। १ )। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५। ३। १-४) तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(६।२) मवं कौषीतकी उपनिषद्‌ ( १।२) में थोड़े से. शाब्दिक 
अन्तर से परलोकचिद्या के महत्त्व-सम्बन्धी कुछ चिन्तनोय . आख्यायि- 
काएं हें । आधुनिक कालेजों से चाहर निकलें इए विद्यार्थी जिस प्रकार 
' बिशेष कुछ न सममते हुए भी हम पदवीधर हैं? ऐसा व्यर्थ गवे बहन 
करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वेसा ही श्वेतकेतु प्राचीन काल का एक 
 अअिद्या्थाथा।उस नेगुरुगृह में तथा पिता से शिक्षा पायी थी। 
परन्तु कई विषयों की रहस्यमय वातों से वह अवगत नहीं था। एक 
आर 'में बड़ा विद्वान पण्डित हो गया? इस घमण्ड से वह पान्चात 
देश की एक विद्धत्परिषद्‌ को जीतने के लिए गया। बस को घमण्डी 
एंड देखकर उस का गाव अपहरण करने के लिए उस देश के राजा 
|: प्रबाहण जैवलि ने जानबूझकर एकवचनी भाषा का शआश्रयकर उस 
«से कट्टा--ऐ लड़के ! तुके क्या बाप ने शिक्षा दी है ९? इस पर एंठ के 
* साथ श्वेतकेतु ने कहां--हां, में अनुशिष्ट अर्थात्‌ पण्डित हूँ।? राजा 
' _ जेउसकफो परोच्षा लेने के लिए उस से पांच प्रश्‍न पूछे, जो संक्षेपतः 
इस प्रकार हैं--( १) 'राजा ने कहा - क्यों रे इस लोक से मरने 
के याद ऊपर जानेवाली प्रजा कहां जाती है क्या तू यदद जानता हे ?' 
` । चेतकेतु ने कद्दा--नहीं !! ( २) राजा ने कहा--“्रच्छा तो वह पुनः 
इस लोक में वापस केसे आती है यह तुमे मालम दे ?' श्वेतकेतु ने 
`  ककहा-नही।' (३) राजा ने पूछा - अरे ! देवयान तथा पिठ्याण 
` दागोँ में च्याृत्ति-भेद--चहां होता दै, क्या यहद 'तुमें मालुम 
| | ६? शचेतकेतु वोक्ा--नहीं महाराज ?! (४ )+राजा ने फिर पूछा 
धस्तु, अनादिः काल से सृत्युचश हुए मनुष्यों के परलोक में जाते 
`  उदनेसे चद परलोक भर क्यों नहीं गया क्या इस की दी कल्पना तुमे 
।  _ ह? श्वेतकेतु ( कड्जा से )--नहों महाराज !' ( ५) राजा--अच्छा 
अब तुम से एक ही प्रशन पूछता हूँ । क्‍यों रे! पञ्चाग्निविद्या की 
४ पांचवों आहुति दे. देने पर आप पुरुपसंक्षकं कैसे हो जाते हैं यही 
क्या तू जानता दे ?? श्वेतकेतु ( लज्जा से शिर नीचा करके )--नहीं 
 अंगबन ! में इन में से कुछ भी नहीं जानता ।? यह सुनकर अन्त में 
` ` राजाने कद्दा-- अरे बालक ! तू यह कुछ भी नहीं जानता, तो फिर 
` यह केसे कहता है कि सैं चढ़ा अनुशिष्ट पण्डित हूँ ?? तय श्वेतकेतु 
अपमानित दोकर अपने पिता के पाध घर वापस लोट पडा (छां० 
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किय । दालक ने अपने नये ही सीखकर आये हुए पुन्न . श्वेतकेतु को 
अपने बदले भेज्ञा। उसे देखकर उस की परीक्षा लेने के इए श्य से चित्र 
ने कहा-“अरे गोतमपुत्र ! मुझ जे यह यज्ञ करबाकर तू सुमे जिस 
परलोक में लेजाकर रखनेव'ला दै, क्या वहाँ जन्म-ग॒त्यु का अन्त दो 
गया है? अथवा इस से क्या-कोई अन्य माग. है और उस मारे के 
लोक में तू झुमे रखनेवाला है?” .यह सुनकर श्वेतकेतु ने कहा-- 
“बह कुछ में नहीं जानता । मैं अपने शुरु के पास जाकर पूछता हूँ ।' 
परन्तु उस का गुरु जो पिता, उसे भो यह परलोकविद्या ज्ञात नहं” 
थी । तब श्वेतकेतुः ने अपने पिता के साथ वह विद्या प्रवाइण जैबलि 
तथा चित्र से सीख ली। इस ने क्या सींक्षा उश्च का सारांश. वतलाने 


के पहले “कठोपनिषद्‌? की परलोकविद्यासम्वन्धी तीसरी आख्यायिका 
का परिचय कराता हूँ। [ 


पूर्वकाल में बाजभ्रचस नामक एक व्यक्ति ने विश्वजित्‌ यज्ञ 
करने का दम्भ करना शुरू किया । 'दम्म? इसीलिए कहना पड़ता है कि 
उस्र यज्ञ में ऋस्विजादिकों को दक्षिणारूप में इस ने जो गोएं दीं, वे 
बिल्कुल थको हुई और बेकार थीं। यह यात उस के पुत्र नचिछेता को 
अच्छी नहीं लगी | उसे प्रतीत .हुआ कि ऐसा निरथक दानधर्म कर फे 
मेरे पिता को आनन्दशून्य ही लोकों की प्राप्ति होगी। उस ने पिता 
से पूझा--पिताजी ! आप अपने सस्व का यश्च कर रहे. हैं, तो झुरे 
आप किसे दे डालेंगे ?? वाप ने यह सुना-अनसुना कर दिया, उत्तर 
नहीं दिया।तय उस ने वही प्रश्न फिर पूछा । तब क्रोध से एस के 
पिता ने उत्तर दिया कि “मूखें ! जा, तू मृत्युः को .प्राप्त हो? नचिकेता 
को चाप के इस उत्तर से सखेदाश्चये हुआ | परन्तु पिता के शापा- 
नुसार वह सत्य के पास गया। दैक्योग से यमराज से उस की सेंट 
होने में चहां वीन दिन लग गये। यम ने उस सच्छील ब्रह्मचारी के 
तौन दिन बेकार हुए यद् जानकर उत से तीन वरं मांग: लेने को 
कहद | तद्नुसार नचिकेता ने तीन बर मांगे । उन सें पहले वर द्वारा 
उस ने यह मांगा कि मेरे पिता मुझ पर द्र हुए थे। मुझ पर का 
उन का बह क्रोध शाम्त दो जांय और मरने के बाद जब मैं जाकर उन से 
फिर मिल, तब मेरे विषय में आराक्का न करके बे मुके यह मेरा पुत्र है 
इसप्रकार पहचान ओर युर से प्रेमपूवंक बोलें । : 
स्वाभाविक भावना का यहद पहला वर मांगने 
सा की अ । (मानो परलोक 
युद्धि का यज्ञ) प्राप्त होने का बर मांगा और स 
से उस ने कद्दा-- सत्य प्राप्त होने के वाद 2 नमा या 
ऐसा कोई कहते हैं । किन्ही का कहदन।' है कि 
स्वरूप अथवा मरणोत्तर स्थिति का 
जे | जानते होंगे। वह मुमे 
' यम में हुआ परलोकविद्यासरम्बन्धो । : 
प्रास्ताविक लेखमाला ( अङ्क ४४ ) में दे चुका Po 
द्विरुक्ति नहीं करता । फिर भी एक'बात यहाँ 
आर वह यहद कि नचिकेता ने जब ठीसरा 
से का कि सरणोत्तर स्थिति बतलानेवाली 

अत्यन्त सूर्म, गढ़ तथा गहन है। वह विद्या तेरी | 
'आायेगी । अतएव तुम चाहे जो दूसरा कोई वर मांग को, मैं दूंगा २५8: 
आरा दिखलाये हुए अन्य किसी भी. 


यमराज ह प्रसन्नता से उसे दी 3 | हे ; | - 
उपनिषदों अ द्या। यहाँ यह: ध्यान में रखना चाहद्दिएं कि 2 
अन्यल्ोकप्राप्ति नई | हे i Bo नहफ्ऐेदाि s ह 
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'सादुपद शुक्ल १४ सं० २००६ . 

इन चार संवादों में जीषों के अधिकारानुसार उन की मरणोत्तर 
स्थिति स्थूलमान से चार प्रकार की वतलायी गयी है। जो अशब्द, 
धस्पश, अरूप, अव्यय अन्तिम त्रह्मा्मतत्त्व को जानता है, वह जीव 
सद्मोमुक्ति को प्राप्त होता है । उस का मरण नहीं, जन्म नहीं, अर्थात्‌ 
परलोक में गति भी नहीं है। बह ब्रह्मरूप ही होता है। इस से 


अतिरिक्त जीवों को मरणोत्तर उन के ज्ञान-कर्मानुसार बिभिन्न गतियाँ 


प्राप्त होती हैं।जो आगे बतलायी हुई पव्चाग्निविद्या जानते है 
*( छा० उ०५।४-९) और जो अरण्य में द्वा, तप आदि की 
उपासना करते हैं, वे अर्चिराभिमानी देवता को प्राप्त होते हें। अचि 
( प्रकाश) से अहरमिमानी (दिवस की), अहः से शझ्॒पक्षा- 
भिमानी देवता का, वहाँ से उत्तरायणसम्बन्धी छः मास. के (देबता को), 
बहाँ से संवत्सर ( देवता को ), उस के वाद आदित्य, फिर चन्द्रमा 
को, तत्पश्चात्‌ विद्यत्‌ को ग्राप्त होते हैं। वहाँ -एक अमानब दिव्य 
` पुरुष उन्हें कार्यत्रद्द के समीप पहुँचाता दै अर्थात्‌ वह अदायलोक में 
जाता है (छां० उ० ५। १०। २, बृ० उ० ६।२। १४ )। जो गृहस्थ 
गांव में रहकर इष्टोपूते, दत्त आदि उपासना करता दे, वह धूम की. 
देवता, ऋष्णपक्ष, दक्षिणायन के देवताओं को क्रमशः प्राप्त होता है। 
तदनन्तर बह पिठलोक में, वहाँ से श्राकाश एवं चन्द्रमा को प्राप्त 
होता है। वहाँ चन्द्रमण्डल में कृतकमों के क्षयपयन्त रहकर फिर 
क्रमशः आकाश, वायु, धूम, अश्रमेघ, ` वृष्टि, अन्नरूपों को प्राप्त होता 
है । उस अन्न को जो खाता है, उस के रेतःसेक के साथ उसके स्त्रीयोनि 
ञं प्रविष्ट होनेपर गर्भधारण होता है। इस प्रकार वह जोव स्वकर्माचुसार 
यथायोग्य. जाति में जन्म पाता है (छां०उ० ४ | १०, ब्र० उ० ६। 
२ | १६ ) । यह दूसरा मागे पिठ्याणपन्थ कहा जाता दै। वह देवयान 
से भिन्न कैसे है यदद उक्त संक्षिप्त वर्णन से समझ में आयेगा। 

उस की अधिक चर्चा करना अभी इस लेख में प्रस्तुत दे | 
जो इन दो मांगों को नहीं जानते और जो अशुभ आचरण करने- 


` --ाले दोते हैं, वे चाएडाल, श्वान, सूकर इन अशुभयोनियों को प्राप 


होते हैं. (छां० उ० ५। १०। ७, बृ० उ० ६।.२। १६) ओर वारंवार 
जन्म-मरणपरम्परा में पडते हैं (छां०.५।१०।८)। इस तरह 
ग्रायः सभी जीवों के पुनजेन्मपरम्परा में पढ़ते रने के कारण मरनेवालों 
फे लिए परलोक के अपर्याप्त होने का प्रश्‍न ही नहीं रह जाता । पञ्चा- 
ग्निविद्या यज्ञस्वरूप की वर्णित की गयी है। पिठ्याणमागे से बापस 


` .लोट आनेवाला जीब जिन मजिलों खे दता हुआ आता है, वहाँ 


' अर्थात द्य लोक, पजन्य, प्रथ्वी, पुरुष तथा स्त्रीयोनि, इन में अग्नि 
की कल्पना को गयी है और उन में क्रमशः भद्धा, सोम, बटि, 
“अन्न और रेतस्‌ ये आइतियाँ मानी गयी है। अन्तिम स्त्रीयोनिरूप 
अग्नि में जो पुरुप छे रेतस. की पांचवीं आहुति पड़ती है, उसी सें से 
पुरुष अर्थात्‌ जीव जन्म लेता है ऐसी कल्पना की गयी है। इस प्रकारं 


'प्रवाहण जैवलि ने अपने पांच प्रश्नों का स्वयं स्पष्टीकरण किया । . 


उसी तरह चित्र ने श्वेतकेतु से वतलाया फि जो जो प्राणी इस लोक 
में मरते हैं, वे चन्द्रजोक में जाते हैं। चन्द्र स्वरा का द्वार है। जो 
चन्द्र को उचित उत्तर देता है, उसे वह देवयानमाग से ऊपर भेजता 
` है। चह अग्नि, वायु, आदित्य, वरुण; इन्द्र प्रजापति के लोकों में 


' जाकर अन्त में ` 
४४! ृष्टिरूप से पुनः प्रथ्वी पर वापब्र लोट आकर 


व दें. पाते ये 
ड हतर महीं ३ ५ पुनजेन्म को प्राप्त होते ,है (कौषी० उप० १।२) । 


अपने अपने कर्मोनुसार 


23५ नम्य में अनेक पुरुषों की उन क्ले कर्माचुसार' परलोकगति , 
: 7 आल्यो १ । उदाहरण के लिए--अकिपुरुष की मात्मा 





` चतल़ायी गयी दै. । ह्‌ eT 
“चना था क मा १४।४) ॒ करता है, वह ` देवपथ या 'ग्रझपय अर्थात्‌ इतना | 
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त्रह्मलोक में जाता है। 'जो चन्द्रं को योग्य , 


१७३ ` 


करनेवाले की गति सूयं की ओर. होतो है (म।६।७)। ब्रह्मोपाः ' 
सनरूप ब्रह्माचयं से ब्रह्मलोकप्रापि होती है। उस समय वहाँ दिखाई 
पड़नेबाले समुद्रादि मनोमय ही होते हैं ( ८।% ) । ब्रह्म की द्क्कलाओं : 
का ज्ञाता मरने के वाद प्रकाशमान, लोकों को जीतता है (४। ५) 
इस प्रकार अनन्तवान्‌ लोक, ज्योतिष्मान्‌ लोक, आयतनवान्‌, लोक “ 
इत्यादि लोकों को जो इपासक जीवते हैं, उन की उपासनाओं का | 
निर्देश किया गया है (४। ५-८) | सत्यामिंसन्ध जीव के मरणः 
काल में उस की चाक्‌ मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज सदाख्य ` : 
परा देवता में सम्पन्न होता है(६।८।६)। वह पुनः जीवभाव ' 
को प्राक्त नहीं: होता (छाां० ६।१५)। i ` 
बृददारण्यक में मत्यु से असूत पयन्त पहुँचाने के लिए विविध : 
उपासनाएँ °वतलायो गयी हे(१।३।२७) | साथ ही उन | 
में वाकू=भूलोक, मन=अन्तरिच्त= सुवरलोक ओर. प्राण = स्वर्लोक | 
ऐसी कल्पना की है (१।%।४) । इसी पांचवें. जाण | 
में वतलाया , गया दै कि मनुष्यलोक पुत्र द्वारा, कम से पिदलोक 
ओर विद्या से देवलोक साध्य है (१।५। १६) बृहदारण्यक 
झ०३, त्रा०६ तथा 5 में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी वाचक्नवो का 
परलोकसम्वन्धी महत्त्वपूर्ण संवाद दै। उस का सारांश इस प्रकार | 
है—'यह पार्थिवधातुजात उद्क में ओतम्रोत है । इसी प्रकारं उद्क' 
वायु में, वायु अन्तरिक्षलोक में, अन्तरिक्तल्लोक गन्धवक्षोक में, वह 
आदित्यलोक में, आदित्यलोक' चन्द्रलोक में, चन्द्रलोक नचत्रलोक मेः | 
नत्तत्रलोक देवलोक में, देवलोक इन्द्रलोक में, इन्द्रसोक प्रजापतिलोक 
में, प्रजापतिलोक अलोक में ओततग्रोत है । `." इसी प्रकार जों 
युलोक के ऊपर, प्रथिवी'के नीचे, जो उन के मध्य में दै, इसी तरद यह 
यावाएथिवी आर, जो भूत, बतसान तथा भविष्यत्‌ दै, वह सब आकाश 
में और आकाश अत्तरत्रह्म में ओतप्रोत है :. | 
ऊपर यपि अनेक लोकों का वर्णन आया है, तथापि अन्यत्र ( १) ` | 
थिवी और अग्नि, (२) अन्तरिक्त और वायु, (३) `यो आर | 
दित्य इस प्रकारं तीन ही'ललोक माने गये हैं (० ० ३।९।२)। | 
याज्ञवल्क्य ने वृक्ष का दृष्टान्त देकर “मरा हुआ मनुष्य किस मूल. 
से प्ररोह को प्राप्त होता है? यह प्रश्न पूछकर कक ही 5 
बह मूल तत्त्व है? ऐसे उत्तर की अपेक्षा की है (३।९॥२०७।४ )।. | 
बृंहदारण्यक में एक स्थान परं (४।४। ३-४) यह बताया . | 
गया है कि.ठुण पर का कीड़ा जिप्त प्रकार अगले तृण का आधार | 
मिल जाने पर ही पहला दण छोड़ता है, उसी प्रकार जीव मरते ससय | 
एक देह छाड़कर दूसरा देइ\घारण करता है। इस दशान्त से य | 
अम होता है कि जीव के सत्यु और पुनजन्म के बीच में परसोक | 
यास दे ही. 'नहीं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नंदीं होती! जोव स्थूले । 
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+ उसका सारांश आगामी लेख में दिखलाया जायगा। इन आरम्भ 
के लेखों में पाठकों को नबीन एवं मनोर्जक ऐसा कुछ प्रतीत न दो 
हो भो उनसे मेरो प्राथना है कि उन्हें विद्यार्थी की अध्ययनवृत्ति 

से इस विषय की ओर देखना चाहिए । आशा है कि जिज्ञासु पाठकों 
को यहु प्राथना अवश्य स्वीकृत दोगी। ` 





'चादे वादे जायते तत्त्वबोधः 


( यह स्तम्भ विचार-वनिमय के लिए दै ) 


'भावना' के भावों पर वित्रार 
३. 
(भीदीनानाव शर्मा शास्त्री विद्यावागीश, विद्यानिधि, विद्याभूपण) 


i परिडतजी कह सकते हैं कि हाँ एसा ददी है.। .ान्नो देवी! मन्त्र 
का “आपो देवता? है, तव जलाथक मन्त्र में शनेश्चर का अथ केले घट 
सकता है ?? परिडतजी यहाँ तो सन्देह करते हैं, परन्तु उन के श्रदूधेय 
स्वामी दयानन्दजी ने यहाँ परमात्मा” अर्थ कर डाला है, उन से वे 
' भननुनच?भी नहीं करते। इस से स्पष्ट दे कि भावना से सव काये 
. होता है। स्वामी दयानन्दूजी के प्रति उन को श्रद्धाभावना है, अतः 
 उनकीवात उन्हों ने मान लो, पर पुराणों पर कदाचित्‌ उन की 
 झन्द्धा है, अतः चे उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते । 
 _अस्तु--अव जब इस मन्त्र में वस्येमान विपय ( देवता ) जल है, 
तय 'शनेश्चर' का अर्थ कैसे ? इस आक्षेप पर उन्हें जानना चाहिए कि 


` प्रह पञ्चतत्त्वात्मक होते हैं, उन में शनेश्चर “अपृत्तत्त्प्रधान! है, तथ 
 _ सअन्त्रस्थित झापः पद्‌ से शनेश्चर भो ग्रद्दीत होता. है। जल तथा 
 शानिदोनों की सूये से उत्पत्ति हुआ करतो है, अतः दोनों का आपस 
}+ अर : 


सें अभेद हुआ करता हे । इसी अपतत्त्व की प्रधानता से शनि “मन्द? 
' चा शनैश्चरः कहा जाता है । “शोतस्पशवत्य आपः? यह जल ( अप्‌ ) 
का लक्षण दै। जिस में जल का प्राधान्य दो, वह आलसी, ढीला वा 
 उण्डामाना जाता है। इसीलिए व्याकरण में जल के शीत गुण को 
. धारण करनेवाला 'शीतक' ( आलसी ) कहा जाता है । “शीतोष्णाभ्यां 
| कारिणि (५।३।७३) यहद पाणिनि का सूत्र दै । इस का उदाहरण-- 
| (तं करोति इति शीतकः ( अलसः )' दिखल्लाया गया है। इसीलिए 
* परकृतं सूत्र पर 'तत्त्ववोधिनी? टीका में कदा है-*शीतमिब शीतम्‌, 
` अन्दसित्यथेः । शीते सति कायकरण पाटबाऽभावात? अर्थात्‌ शीतता 


| हाने पर काम करने में सामथ्यं नहीं रहता। शानि में इसी जल के 


गुण शीतत्व के होने से वह मन्‍्द--शनेश्चर ( घीमी गतिवाला ) होता 
न, है । बह एक राशि में ढाई साल लगा देता हैँ। यद्द ठीक भी दै, 
. सैज़स वस्तु को अपेक्षा जलीय वस्तु में स्वाभाविक मन्दवा होती दी है 





















इधर अिग्नेराप? ( तैत्तिरोयोपनिन ब्रह्मानन्दवल्ली १ अनुवाक ) - 


इष से (तेज द्वारा Soe की उत्पत्ति कद्दी गयी है । तब अग्निरूप सूयं के 
 दासाजलरूप रानेशचर की उत्पत्ति सङ्गत ही दै। शनेश्चर सूये का 
. से उत्पन्न जल के गुण को घारण करनेवाले रानैश्चर का रहण युक्ति 
` ४।९) यहद ‘निरुक्तः में स्वीकार किया गया है। तब अप्‌ ( जल ) 

. देवताका अङ्ग होने से शनेश्चर भी अप्राच्दवाच्य हो सकता है। 

` ` «द्तपरारारदोरारास्त्रः में ऋषि पराशर ने मँत्रेय मुनि से कहा है-- 

पत्रस्य’ ( ग्रहप्रादुर्साबाध्याय पद्य २९ ) । यहाँ पर शानि को 
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द्ध हो है.। तब 'शज्नो देवीः? मन्त्र के आपः पद से सूयं ` 


[स का जल में स्थान हो, इसे 


भादुपद शुक्ल १४ सं० २००द्‌ 


संस्कृत में 'कमठ? कहा जाता है.। कच्छप जल में रहता हुआ प्रथिवी. 
की र्ता करता है। तब कूमरूप शनेश्वर खे भी जल को द्वारीकृत- 
करके कल्याण की प्रार्थना ठीक ही है। “निरुक्त. में कहा गया है--- 
'तत्र संस्थानेकत्वं सम्भोगैकत्वं च उपेक्षितव्यम्‌ । यथा प्र्थिव्यां मनुष्याः 
पशवो देवा इति स्थानेकत्वं `सम्भोगेकत्वं च दृश्यते । यथा प्रथिव्या: | 
पजन्येन च वास्वादिस्याभ्यां च सम्भोगोऽग्निना च इतरस्य लोकस्य’ 
(७।५।5) यहाँ पर श्रीदु्गोचायं ने लिखा है--तत्र तस्मिन्‌, प्रथक्‌- 
त्वे सति संस्थानेकत्वं, सम्भोगेकत्वं च ऽपपत्तित ईक्षितव्यम। तत्र 
दृष्टान्तः, यथा एथिव्यां मनुष्याः पशव इत्यादि । सहस्थानतया एकत्वं 
संस्थानैकत्वम्‌। प्रथिवी इत्युक्तं यावतां सहभावेन समानं स्थानम्‌, ते सर्वे 
तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते । ` ` 'सम्भोगहदेतुकमेकत्च सम्भोगेकस्तरम्‌ । सम्भोगो 
नाम इतरेतरोपकारित्वम्‌, समानकायता इत्यर्थः। सा पुनर्भिन्नस्था- 
नानामपिंभवति, किमङ्ग ! पुनः समानस्थानानाम्‌ इति । यथा प्रथिव्याः 
पजन्येन चाय्बादित्याभ्यां च सम्भोगः । प्रथिवी ओषध्युत्पत्तौ स्वकार्या- 
रम्भे पजन्यवाय्चादित्यक्रतमुपकारमपेक्षते । तदुक्तम्‌ “त्रयस्तपन्ति प्रथिवी- 
मनूपाः' ( ऋ० १० | २७। २३ ) तद्‌ एवम्म्रकारमेकत्वं कार्यकत्वाद वा 
भाक्तं न प्रतिपिध्यते । लोकेपि समानकायता भवति येपाम्‌, तेपामेक्यः- 
मित्युच्यते? । 

इस से स्पष्ट हो र्दा दे. कि जैसे प्रथिवी के प्रहण से प्रथिबी- 
लोकस्थ सब का ग्रहण हो जाता दै, समानकार्यंता से भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं का भो जैसे समान नाम ददो जाता है, वैसे ही जल शब्द से 
जलवासी कमठ (शनेश्चर ) आदि के भी समानस्थानवाला 
होने तथा जल एवं शनेश्चर के मन्दचलनादि समान कार्य होने से जलल . 
नाम से शनि का प्रदण भी हो जाता है। कछवा भो जलवासी है... : 
शनेश्चर भो । कर्छवा भी धीमा चलनेवाला द्दोता है, जल भी । तयः 
“बृह्पराशरददोराशास्त्र' के अनुसार शनि भी मन्‍्द--शनैश्चर--( धीमा 
चलनेवाल्ला ) है। तभी तो वह एक राशि फे उल्लङ्घन में ढाई च 
लगा दिया करता दै, जब कि उसी राशि को तेजस्वी सूर्य एक मास 
में लांघ जाता है। तव “आपः? ( जल ) पद से कूम ( कछवा ) रूप 
शनैश्चर का अद्दण भी युक्त ही दै। 

इधर उयोतिष के मन्थां में लिखा है--त्रिधा बृष्टि: शनैश्चरे? | 
इस से शानि दृष्टिकर्ता भी सिद्व है । जय सूयं श्रृष्टिकर्ता है, तब य 
का पुत्र शनेश्चर भी आत्मा दै पुत्रनामासि” इस प्रकार यैसे गुण यो 
क्यों न धारण करे ? इस प्रकार जलदेव भी श्रृष्टिकरारक होता है। यदि 
जलन हो तो बृष्टि केसे हो ? सूयदेव को जल खींचने में सहायता देनेवाला 
जलदेब दी होगा, बह भी बृष्टिकर्ता ही हुआ, इस प्रकार शनैश्चर भी । 
तब बृष्टि आदि समानकायतावश समान नाम के व्यवहार से आप? 
पद्‌ से शनेश्चर का भी ग्रहण सङ्गत द्वी दै । 'मन्त्ररामायण! में कहा 7 
एकेक स्मन्‌ यथादर्श प्रासादा मुहुरान्तरेः [ पदार्थः 
त अ लग श 
विश्वयोनयः । अन्योन्ययोनयश्चेब यथा यास्क्रमुनीरितम॥ झाः र 
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लक CN 5720 के देवता 
सव दवतां को स्तुत्ति करनेवाली होती है । इस इयता को स्तुति 


प्रकार शनिदेच ` 
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स्तुत किया जा सकता है, क्योंकि एक देवतात्मा के अन्य देवता मरस्यङ्ग 
हो जाते हैं--/एकस्य आत्मनोंडन्ये देवा: प्रत्यङ्गानि भवन्ति’ ( निरुक्त 
७४९ ) | तभी वो निरुक्तकार तीन देवताओं में तेतीस देवताओं का 
अन्तभोव मानते है | 
निरु? में यह भी कहा द--/अपि च सत्त्वानां प्रकृतिभूमभि- 
नऋपथः स्तुबन्तिः ( ७।४१० ) अर्थात्‌ प्राणियों की प्रकृति है महान 
'आस्मा चह देव | उस का ग्रह-नक्षत्रादिरूप से अनेकधा विपरिणाम हो 
जाता है । तचर कायकारण की समानता मानकर ऋपिलोग कारण 
की महिमाओं से स्तुति करते हैं । अथवा यहं आशा है कि पदाथा को 
यहविध प्रकृति होने से वेदमन्त्र उस प्रक्कति से भी उस-उस देवता की 
स्तुति करते हें । इस प्रकार अप्‌ ( जल ) ओर शनि की भी अनन्य- . 
रूप से स्तुति हो सकती है.। “निरु्क्त' में यह भी कहा है--'इतरेतर- 
जन्मानो भूबन्ति इतरेतर्रक्कतयः? ( ७।४।१२) इस तरह जब एक दूसरे 
से देवताओं का जन्म माना गया है ओर देवता एक ` दसरे की प्रकृति- 
चाले होते हैं, वेदाथरूप निधि की वड़ी कुञ्जी "निरुक्तिः भी जब 
जल और शानि की एक प्रकृति होने से 'शं नो देवीः? को शनेश्चर-वाचफ 
सङ्ेतित कर रहा है, तव श्रीपणिडतजा का इस पर आक्षेप केसा ?. 
फलतः जल से शनेश्चर का ग्रहण अनपपन्न नहीं | 
यह भी स्मरण रखने की वात हैँ कि मह पञचभूतप्रधान हुआ करते 
हैं, तो उस-उस भूत की स्तुति से भी उस-उस ग्रह का ग्रहण हो ही 
सकता है । इस प्रकार जलभूत से जल्नश्रधान शनेश्चर का भी ग्रहण 
.हो सकने से 'आ।पः? पद से शनेश्चर का भी महण उपपन्न हो ही सकता 
है। ज्योतिपी लोग भी 'शं शनि: कहकर शनि से “झा? ( कल्याण ) की 
ग्रथना करते. हैं । उक्त मन्त्र में भी 'शं नः? यह प्राथना की जाती है.। 
शनेश्चर का आदिम चण भी “शा' है। उक्त मन्त्र का भी आदिम वणे 
श? है । “श? की कुम्भराशि है। ज्योतिष के अनसार छुभ्भराशि का 
स्चामा शनि है । इस कारण शनेश्चर के बीजमन्त्र में भी 'शं शनेश्चराय 
नमः? यह्‌ पढ़ा जाता है। इसीलिए “शा? शब्द उक्त मन्त्र के पूर्वाधे के 
आदि में भी मिलता है, उस के उत्तराधे के आदि में भी। जव कि 
पत्थर उस-उस देच की प्रतिष्ठा करने पर देवप्रतिमा वन जाता हे, तव 
कल्पप्रणताओं द्वारा उक्त सन्त्र में विनियोगानसाए यदि शनेश्वर अह 
ग्रतिष्ठापित किया है, तो यह शनेश्चर का मन्त्र क्यों .न मात्रा जाय? 
गृह्मसूत्रों, स्म्रतियां तथा पुराण आदि में अन्य मरदों के मन्त्रों पर कुछ 
अनेकमत्य भी है, पर इस शानि के सन्त्र में तो सभी शास्त्रकारों का 
विलक्षण ऐकमत्य दीखता है। सभी ने शनि - का मन्त्र ां नो देवीः? 
ही माना हे। पर आश्वय है कि पूज्य पण्डितजी ने अयुक्ता सिद्ध 
करने के लिए सव से पूवे शनि का ही मन्त्र उपस्थित किया दै! अब 
हम इस विपय में प्राचीन शास्त्रकारों को माने या अबोयीन पणिडतजी 
को ? इस का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर है । यहाँ पर सत्र प्राचीनों का 
ऐकमत्य दोने से “यस्तु अग्रमत्तगीतस्तत्ममाणम? इस 'महाभाष्यः के 
चचनानसार सावधानता का वचन दोने से प्रामाण्य ही है । अप? 
शब्द के नित्यबहु बचनान्त होने से ही उक्त मन्त्र में देवीः भवन्तु' 
इस प्रकार वहुवचन दिया गया है। जल ओर शनि के अभेदः में बहुः : 
वचन स्वाभाविक ही है.। अथवा शनिपक्ष में 'पूजा में वहुवचन” भी 
सङ्गत हो सकता है। 
इस प्रकार प्राचीन शार्त्रकारों द्वारा शनि में वितियुक्त इस सन्त्र 
में तो भों पणिंडत चूड़ामणिजी शास्त्री ( कार्यनिबत्त स? घ० सं० कालेज 
मुलतान ) ने आंचेप किया, पर उन को 'भावना फे देवता” सवामी 
_रयानन्दजी ने=शं नो देवीः? सन्त्र का 'सत्याथमकाशाः में “सन्ध्या में गले 
को जल द्वारा. फिरे भीदर डाल देने के लिए? जो विनियोग 
मर कोई उपालम्भ" ही,टिया। इस का. 
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१७५ 
कारण कदाचि त. उन की रवामीजी के प्रति श्रद्वाभावना हो ओर प्राच्य 
शास्त्रकारों के प्रति घृणाभावना हो | न 
यद्यपि इस प्रकार शानिमन्त्र की सङ्गति के सिद्ध हो जाने पर | 
स्थालीपुलाक' न्याय से परिडतजी इरा आक्षिप्त बुध एवं केतु म्रह के 
मन्त्रों की भी अन्विसता सिद्ध ददो जाती है, तथापि बुध आर केतु ग्रह 
पर भी संच्तेप से कुछ लिखना उचित प्रतीत होता दै, परिडतजी कृपया 
ध्यान दें । जिस प्रकार शनेश्चर अपत्त्वप्रभान दै, अतः तदथं अप 
वाला मन्त्र समानकाय्यता से निरुकानसार लिया गया है, वैसे ही 
बुध अग्नितत्त्वप्रधान है, तदथ अग्निवाला मन्त्र लिया गया दै। 
याज्ञवल्क्यस्मृति, ब्रृृत्पराशरस्प्रति, वोधायनगृह्यशोषसृत्र, वैखानसः | 
गृह्यसूत्र, आम्निवेश्यगृह्मसूत्र, भविष्यपुराण आदि बुध का वैदिक 
मन्त्र “उदूबुध्यस्वाग्ने' लिखते हें । मत्स्यपुराण’ ने अग्ने ! विवस्वढुपसः? 
यह अग्निदेवतावाला ही मन्त्र दिया है, इस से बुध की अग्नितत्त्व 
ग्रधानता स्पष्ट दै । अग्नितत्त्व की प्रधानता के कारण -ही उस की 
शाीघगति होती हे शानि जिस राशि को ढाई वप में पूरा करता है, 
उसी को बुध प्रायः २१ दिनों में पार कर जाता है। अस्तु। 
. 'ऐतरयारण्यक? में कहा है--अग्निवांगू भूत्वा मुखं प्राविशत! 
( २।४।२४ ) यहां अग्नि का वाणीरूप होना कहा गया है। तव 
अग्निरूप बुध भी वाणी का अधिष्ठाता सिद्ध ,हुआ । "श्रीमद्भागवत 
सें. कहा है--वाचां बन्हेमुखं क्षेत्रम! अर्थात्‌ मुख वाणी एव अग्नि का | 
उत्पत्तिस्थान है। यहां श्रीधराचायं ने लिखा है-“वाचामस्मदादिः 
वागिन्तद्रियाणां तद्धिष्ठातुवन्द्देश्व सुखं ज्षेत्रमू उत्पत्तिस्थानम्‌'। यहा पर 
वन्हि को वाणी का अधिष्ठाता कहा गया है ।, '्रृह्पराशरह्ोराशास्त्र! 


- के अहपराुर्भावाध्याय के दूसरे पद्म में “बुधो वाणीमदायकः इस मकार दुध | 


क! बाणी से सम्वन्ध वतलाया गया है | ब्र हञ्जातक' में प्रयोनिभेदाध्याय | 
के प्रथम पद्य में “ज्ञो वचः? बुध को वाणीस्वरूप कहा दै। तव अग्नि | 
का कार्य वाणी तथा बुध का कार्यं भी वाणी समान दोने से “तन्न | 
संस्थानैकत्वं सम्मोरोकत्वं ( समानकायवत्त्वं) चः उपेक्षितव्यम्‌ | 
( निरु० ७५८ ) दोनों को अभेद से निरूपित किया जा सकता है। | 
सद्‌ वुद्धिं च बुधो शुरुश्च शुरुताम्‌' एतदादि पद्यां में बुध को 
युद्धिप्रदायक भी सचित किया दै । गायत्री भी बुद्िम्रदायक प्रसिद्ध 
है। गायत्री भी अस्निस्वरूपा मानी गयी है। सावित्री ( गायत्री ) का र 
) एव अग्नः . | 
रिति; अपि एते उत्तरे ज्योतिषी ( विद्यत्सूयौ अपि) अग्नो उच्येते’ FR Es 
( ७।१६।२ ) इस "निरुक्तः के वचनानुसार अग्नि! माना जाता है| उसी | | 
अग्निरूप सूर्य से “थियो यो नः प्रचोदयात्‌? (यजु० ३३५ ) बुद्धि की | 
ग्राथना की जाती है । तत्र बुद्धिप्रदायक बुध का सो सन्त्र 
ग्रहण दो दो जाता दै। प्रत्युत अग्निस्वरूप सूये के सन्त्र से भी की || 
कहीं बुध का महण देखा गया है। अरद्माज्ञानं! ( यज्जः वासं | 
१३।३ ) का देवता “सृ? माना गया दै। यंद्दी मन्त्र जैमिनिगु० | 
(२।९) में बुध का साना गया है। इस तरह बुध के अर्निरूप होने | 
से अग्निदेवत 'बदूवुध्य््रागने' मन्त्र का बुध में विनियोग निमुल नहीं I 
इस से सिद्ध हुआ कि अग्नि तथा बुध दोनों दी बुध्दि 
अधिष्ठाता हैं । बुध्दि के अधिष्ठाता अग्नि? के होने से परी हो अद्धाचार पे ५५ 
बुद्धिप्राप्यर्थ अग्नि की उपासना करता है। उस से वह आय दास ४8 
कि ॐ यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते | तया सामय सविशाऽ ० 
सेधाचिनं कुरु स्वाद (यजुः० ३२१४ ) । इसी प्रकार 
समिधा समिध्यसे,  एवमहमायुषा, मेघंय 
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“एबं अग्नि का बुद्घिदादत्व समान माना गया है, तव सत्र 
` संस्थानेकत्वं सम्भोगेकत्वं चः ( ७। ५। ८ ) “निरुक्तः को इस परिभाषा - 


' ` के अनुसार समान कायेवाले देवताओं, को प्रथक-प्रथक्‌ न गिनकर एक 
Fr देवता वा एक नाम से रिन लिया ज्ञाता है। तभी तो ३३ कोटि देवताओं 
३ ... का केवल तीन देवताओं में अन्तर्भाव कर देना यास्क का सङ्गत हो 
यु जाता है। तब'फिर “उद्बुध्यर्वाग्ने! इस अग्नि के मन्त्र से बुध को ले 
22: लेना शब्दमात्रसादश्यद्देतुक नही, किन्तु यहां पर अर्थसाइृश्य भी है। 

न अथ च उद्बुध्यस्वाग्ने ? का हे अग्ने ! बुध्यस्व बुघ इत्याख्यायमानो 


भव? यदद अथ भी हो सकता है कि हे अग्नि ! तुम बुध नाम कहे 
जाओ । ‘बुधः शब्द को “तत्करोति तदाचष्टे? से आचष्टे’ अर्थ में शिच 
कर दिया जाय, तो 'बुधयति? वन जायगा । उसी का कर्मवाच्य में लोट 
हरः 'दुध्यस्वः-'वृ् इत्याज्यायमानो भव’ इस प्रकार प्रयोग तथा 
"अयं हो सकता है । तव फिर बुध के “उद्वृध्यस्वाग्ने” इस मन्त्र के लिखने 
मात्र से पुराणों पर आक्षेप करना भ्रीपरिडतजी को युक्त नहीं । पुराण 


Cy ५१८ 4 छ ६० RT कु ० है भर छू } S i 4९ ®, ®` 
- क NY \ ०. दिखे न $. it 
9 ६, डर # # 74 ः हक 


5 तो वेद का भाष्य दै। पुराणानुसारी वेद का अर्थ युक्त भी होता है, 
| - तभी तो महाभारत” में भी कहा है--इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुप- 
हा चंहयेत्‌। विभेत्यल्पश्र॒तादू वेदों माययं ग्रहरिष्यतिः (११२६७ )। 
ˆ ` पर अब तो केबल पुराण ने ही नहीं, स्प्रति एवं य्रह्मसृत्रों ने भी उक्त 
.._ अन्त्र को जब बुध का मान रखा है, ठव तो वहुसाची मिल जाने से 
ER सन्दरह का अवकाश ही नहीं रहता ।. 

ह 'गीतासृतम्‌' 


EE श्रोजीवनशङ करओो याज्ञिक एम्‌ ए, एलू 'एल थी ) 
Ee 35 २२. 
2. धतरा का प्रश्न ( १ ) 











` गिर गये न वृत्तान्त धृतराष्ट्र 
5 ` उस दिन की घटनाओं वक का सुनाया । घृतराष्ट्र ने जब वेदव्यासजी 


| 


4 
खो] 3 खि 
रत. 
> * 
s > 
A, | "7 
«® AS 
Vi) 
a BE (१२३००. 
लटक 
EF nds 
2 
RS : 2 
5 it 
a eS) 
%& “ff 


5 





i 


* 

3) 
MS 
i i (९५६४ 
EY RAS 


° oy: वे है 
INTE » yy, हम 
TEs 
४२ sO (४ 
है 
5+ 


, न्च 


=», 
५८ "कं E 
HN yA ७७% 
नं Er "4 FS = # क्षि 
~ ws st dk से विचार : 
ही हा १ ` * Sos ००० 20 4१३0५: 
ल ८ है है इक, 2 ७ ५ रू 
I + . हा f के अन्तर्गत A, 
Er eT 
SE He, ः 
ys TS 3 Sr 
~ 
(्‌ 


तत 


' के सिप्‌ में प्रयोग कर दिया जाय, तो यक्‌ तथा णिलोप और आत्मनेपद अपने 


भादपद शुक्ल १४ सँ० २००६ ` 


है--यह सब वातं तो पहले ही धृतराष्ट्र को बतला दी गयी थीं । फिर: 
क्या किया? प्रश्न को उत्तर कि हभय पक्त जूक पड़े, युद्ध अनिवाय - 
होकर ही रहा, तो पहले ही कह्‌ दिया गया था। फिर उसी प्रश्न को 
क्यों उठाया ! अतएव: प्रश्‍न वनता नहींँ। इस वात फे कहने की 
आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है कि टीकाकारों ने 'किमकुवेत” का 
भाव वतलाते हुए ऐसी कल्पनाएँभी की हैं कि धृतराष्ट्र जानना 
त युद्ध हुआ या नहीं । न का शाब्द धृतराष्ट्र के मुख 
सें प्रकार शोभा जब अन्धा राजा जानता है 
दुर्योधन और उस के भाई का पक्त अधम का है, ब्र के ह 
अन्याय से अपना अधिकार कर लिया है ओर किसी प्रकार भी 
न्यायोचित ी ७ ६५ | यह सब जानते हुए सो धृतराष्ट्र 
न न्रा की अत्‌ अधमं की विजय चाहता है और उसी के लिए . 

भी है उसे समाने की बहुत चेष्टा, कीं, परन्तु “ 


फिर सी अपने पुत्रों की ध्ेविरुद्ध भावनाओं और कार्यां कां उस ने 


वस्था में “घमेचेत्रः का शब्द न कहना 
०9.3 स दूसरा कारण | एण यह कि न 


30. युयुत्सव शब्दों पर बिचार - 
इद उन दिनों किया जाता. था पार के । जिस प्रकार 
म जावर्यक होता था। दोनों पक्षों को एक मैदान आमने-सामने | 
न्रे दी युद्ध सम्भव था। तो फिर «हा मे 
आवश्यकता थी? ययत्सा चेता? 
३१ स के. लड़ने के इच्छुक 
आर शत्तराष्ट्र है कि'यद् 
रददेगा, तो इन दोनों शब्दों का मो कह 
अव दो शब्द और गौ हे 
भला यह भी कहने या पूछने की कोई ४ र 
प्रयत्न 


है कि सममोते के सच हौद ` बात 





राज्य पर्‌ | ` 


मसामजुस्सर युद्धच च' 











वषं १०, अङ्क २३ वार्षिक मूल्य-साधारण ४। 9 ः ; | 
काशी--आश्विन कृष्ण ६ सं० २००६ विशेष ४), एक प्रति का || | 
मङ्गलवार ता० १३ सितम्बर १९४९ „ सम्पादक -- राङ्गाराङ्कर मिश्र 
शस० सं० -- दुर्गादत्त त्रिपाठी 
` साप्ताहिक 
; जयति रघुवंशतिलकः कौशस्याहृद नन्दनो रामः | द्शवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
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'हिन्दुकोडंबिल' में विवाहविच्छेद 
( श्रीस्वामी करपात्रीजी ) 

जो लोग “सोऽस्मान्‌ देवो प्रतो युञ्चतु माऽसुष्य गृहेभ्यः? 
इस वचन में 'अझुष्य' का अर्थ “पत्युः? : लेते हैं, उनके मत में 
सा वियोप्टरम! इस. वचन की क्या गति होगी ? वस्तुतः 'असुष्यः 
का अथ 'पितुःः ही. लेना ठीक दे, तभी वेद्वचन द्वारा 
भी सदा अविच्छेइ की बात ठीक हो सकती है। 'सहृत्‌ 
कन्या प्रदीयते’ ( मन्नु ), 'न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनरेद्याद्विचर्तणः । 
र ` ज निष्क्रमविसर्गाभ्यां भतुर्भार्या विसुच्यते’ ( मनु ), 'न त्यागोऽस्ति 
द्विपन्स्याइच? इत्यादि स्म्रतियों से भी यही सिद्ध होता है : कि दम्पती 
सम्चन्ध-विच्छेद कभी भी नहों हं! सकता । आश्चयं तो यह है कि 
जो सज्जन स्पृतियों को वेदविरुद्ध कहते हैं, वे ही स्मृतियों के सहारे 
तलाक सिद्ध करने .का प्रयत्न करते हैं । विशेषतः “पराशारस्मृति’ 
को ही तलाक में प्रमाण देते हैं । परन्तु उसो स्मृति में आये इए “अष्टवर्षा 
भवेद्गोरी' रादि बचनों द्वारा. समर्थित अल्पवयःस्का कन्या का विवाह 
नहीं मानते । यदि वे वचन मान्य नहीं हैं, तो'तलाकवाले ही वचन 
क्यों मान्य हैं ? और यदि ये मान्य हैं, तो वे भौ वचन मान्य क्यों 
नहीं ? फिर जब पूर्वोक्त श्रतियों. से तलाक चेदविरुदूध है, तो वेद्विरुद्घ 


९ 


स्मृति तलाक में केसे प्रमाण हो सकती है ? हम पहले ही. कह चुके 


. , हें कि वेंदविरुद्ध स्पृति प्रमाण नहीं होती | वस्तुतः जिस “नष्टे सृते 

` 'प्रत्रजिते क्लीचेच पतिते पतो । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते? 
चचन से तलाक सिद्ध करते हैं, उस का अर्थ ही अन्य है । तलाक- 

« समंथक्‌ सज्जन “पतो? प्रयोग को आप कहकर पिण्ड छुड़ाते हैं । परन्तु 
आस्तिक लोग इसी 'पतो? के आधार पर सप्तपदी होने से पहले 
चांग्द्त्ता के पति में यदि उपयुक्त नाश (लोप), मरणा, प्रम्रज्या, क्लीबता, 

. पतन आदि दोष विज्ञात हो जांय, तो याग्दत्ता का अन्य विवाह 
लिंखा गया है ऐसा मानते हैँ । यहाँ 'पतिते अपतौ? ऐसा छेद है। “पति? 

शब्द की ङि ( सप्तमी ) विभक्ति में “पत्योः रूप होता है। पति शब्द 


की समास में ही 'धिसंज्ञा? होती: है। घिसंज्ञा होनेपर ददी पतो? . 


` ` रूप वन सकता है। अतः “अपतो' में नञूसमास से ही उक्त रूप की 


निष्पत्ति दो सकती है | अतः पतिसहश या अल्पपति: ही 'अपतौ? का. 
आथ है। बद वाग्दत्ता होने से हो जाता है। नञ्‌ के ६ ' अर्थ होते हें-- 


“धत्त्साद्टश्य॑मभावश्च ` तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशास्त्यं विरोधश्च. 


नञर्थाः पद्‌ प्रकीर्तिताः ॥? अतः सप्तपदी के प्रथम तक वह पति[पतिसदृ॒श ` 


& या अल्पपति दी दै। उत समय' तक वह लड़की पित।.की हो रहती 


_ -चचन से 





के क पत्नी फे लिए दो: पतियों क' 
_ है। 'अद्भिवाचा चः दत्ताया ग्रियेतोध्वं चरो यदि | न च मन्त्रोपनीता ` Rpts Ss द 
सा कुंमारी पितुरेब सा॥।' ( चशिष्त० १७। ६४ ) अर्थात्‌ जल से या . 
देने परं भी जबतक संप्तपदी न दो, मन्त्रोपनीता न हो और वह : हा जायगा, तबःतो अनेक 
) ० जाय, तो पह कुमारी दी है। इस हटि से सप्तपदी के बाद ही: प्रविशन्ति येऽविथार वियायुपासते 

पति दोता: दे] अतः उस के, पहले यदि उपयुक्त पाँच आपत्तियाँ के अनुसार नसार कमी 


ज्ञात हो जांय, तो अन्य पति-विधान की बात आतो है। यही बात > 
पतिमाचध्े पतर्यात पतयतीति पतिस्तस्मिन्‌ पततो’ इस तरह नामधातु 
से “पतो? शब्द वने तो यहाँ भी गोण. पति हो इस का अर्थ होता है। 
a 030, नहों होता और विवाह में घर्मविरोध भां | 

नहं आता । यदि पूण विवाह हो जाय, तो पिता का उ धिर ' 

ही नहीं रहता, फिर Bo विवाह करेगा हे bs , 

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः। नोद्वाहिकेषु सन्तर चु 
नियोगः कीर्यते. क्वचित्‌ ॥ “पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव | 
ग्रतिष्ठिताः। न तु नामापि गृण्ह्ीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य च। ते | 
द्वितीयश्च साध्वीनां कवचिदूभर्तोपदिश्ग्रतेः इत्यादि मनुवचनों सेसत्री | 
के लिए अन्य पति का स्पष्ट निषेध है | उसका ब्राचर्यत्रत से हो परम/ 
कल्याण बतलाया गया दै | पुरुष का तो अग्न्याधान अथवा वंश केलिए. | 
द्वितीय विवाह विहित दे-'पुनदीरकियां कुर्यात्पुनराधानमेव / च ।? Te 
विषय में शास्त्र के अनुसार दी स्त्री-पुरुषों को अपना अपना कतव्य | 
पालन करना चाहिए । यहां साम्यवाद अञ्यावहारिक है EF 

कुछ विद्वान्‌ अविधीयते? पाठं मानकर स्मृतियों के अनुसार निषेध ' 

( पांच आपत्तियों में भी अन्य पति का अविधान) अर्थ करते है। | 
तिङ्‌ के साथ समास को भी आप मानते हें। यदि पतोध्कोभी | 
आपं सान लिया जाय,तो भी म et के बरार RR 
कालिक पति ही वहाँ मी ग्॒हीत मंत्र का यस्या «४5 

म्रियेत dh वाचा सत्ये कृते तामनेने [नि निजो, ४ 
विन्देत देवरः ॥ भनु ने नियोग बतलाया है, परन्तु कलि ` में नियोग | 
कठिन. होने से यद्वां वाग्दान के अनन्तर और पूर्ण विवाह के पहले घ 
यदि पति मर जाय, तो विवाहः का विधान है | दूसरे आचार्यो ने ४ 





















बलादपहृता? के सम्बन्धं: में उक्त बचनों तथा व ९ 
श्रयांशचेद्र आव्रजेत आदि चचनों का ठात्पयं बतलाया दै, परन्तु तलोक | 
इन वचनों से विद्व नहीं होता। ` | Fr , 


भद्डोजी दीक्षित का भी 'चतुर्विरातिमतसङपह' में कदना है | 
ष्टे तु पूर्ेवरे.बाग्वत्तापि बरान्तराय देया । तथा च .प्राशर--नष्ठे 
ते प्रन्रजिते' ˆ? ( वर में दोष ददो तो वागूदत्ता कत्या भी अन्य वर्को | 2" 
देनी चाहिए) | इसीलिए पराशर ने भी पूवे पति के मरने पर-अद्यचय ` ० 
पालन और सहगसन ही बतलाया है। “सते भतरि या नारी ब्रह्मचयतरचे 
स्थिता । सा सृता लभते.स्वग यथा ते . ब्रद्मचारिणः | तिः कोटयोऽधः | 

कोटी च यानि रोमाणि माचुपे । सतारं याहु- ५+ ९ 
गच्छति ।? हमच्य-तरत-पालन एवं सहगमन से अनन्तः सगे की प्राः ` ` . 
होती दवै । फिर वही पराशर पूर्ण विवाह हो जाने पर विव्ाददान्तर का § 22 
उपदेश कैसे करते ? वेद्‌ ने भी एक रशान में दो यूंपों के 7 Ne 
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“पतिरन्यो बिधीयते! पर जो झगडा उठाया जाता है, बह. निःसार “ब्रिन्दः उपाधिवशात्‌ अत्यन्त भिन्न होने पर भी जललच्य से वस्तुतः 


€ 


| न्न हैं, उसो भायोपाधि ईश्वर सर्वज्ञ, सबेकर्ता एवं सब” 
_ है। अल्प पति की अपेक्षा भी दूसरा पति अन्य दै दी) ग वेभी अभिन्न हैं, उसी प्रकार मायोपाथि ईरबर 2! ह 


5 र अविद्योपाधि जोब किंखिउक् केख्ितकती और 
| प्वतितियिध' अर्थ होता, तो शक्तिमान्‌ है. और अविद्योपाधि जाब न ” 
ce ड mms गोण पति या अल्पशक्तिमान्‌ है. तथाप दोना उप में विद्यमान चेतन्यमात्र 


C=. > चे मे भेद का 
अल्प पति अर्थ किया, तत्र तो अन्य से कोई विरोध आता ही नहीं। अखण्ड प्रकाशरूप लक्ष्याथ म एकता सम्भव हता ह उधम सर डे 
ठ्‌ आथ क्या, स३ ला. का Ri > है । जिस प्रकार घट, मठ आदि उपाधया के रहन पर 
3 धबक्तर न्दौ रभ्युद्यतःः विद्वानों. अवकाश नदी है। जिस > ee 3 
इत छम्वन्ध से 'कत्र न्दा तच सत्यय यदपर: शोदाछु*५ तो टः हद ड द्वार उपाधि के रहने या ध्वस हो जाने 
~ नेच सनसंदिताः महाकाश एक दी दे; जिस मे Sb अप 
का यह उदाहरण वड़ा ही सुन्दर है। अतण्व नारदी सनु ध डी अपा'धस्थित चेतह्य 
वसी एर नारीण पर भी सिन्छु समान रहत! है, उसी प्रकार सब A 
का सी “पत्यो प्रश्नजिते नष्टे क्लीवेऽथ पतिते पतौ । पतन्चस्वापत्छु नारीण 'सिन्यु समान र कार से. हो 
लिरन्यो £ ८ _ ~ विवि एक एवं आखण्डरूप से प्रकाशात हो रहा है। शुरताद हे 
विधोयते ॥! यहां भी पतिशव्द से वाग्दत्तापति दी विषाक्त -. हु £ -। 
| भ या न हही और यहां भी पराशरः “अध्यारोप! तथा “अपवाद? ढारा महावा को 2 


स्मृति के अनसार कलि में विवाह ओर अन्य युगों में देवर का नियोग चित्त मुमुछु के हृदय में यदद एऐक्यशान उादत होता है । 


है। इसीलिए देवर को 'द्वितोय बर? कदा जाता है.। भ्गुप्रोक्त स नुस्मृति में । अध्यारापननरूप हू ई 
स्पष्ट कहा गया हे यस्या स्रियेत कन्याया बाचा सत्ये कते पो्ः। 7 यस्छु में अवस्तु का आरोप ओर बस्तुरूप अधिष्ठान में भ्रम से 


वामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर:॥? झपतिरपत्यलिप्छु्दवरातः अवस्तु की प्रतीत का नाम अध्यारोप' दे, जिस प्रकार रञ्जु में भुजङ्ग 
आदि का भी यहां अर्थ दै। अन्य युगों में पुनरभूत्व॒ चोधित करके का आरोप आर सर्प का. प्रतिभास हुआ करता दे. आधष्ठान स 


इसे भी निन्द्य साना दी है । जो पराशरस्मृति को पौराणिक मानते हें, अतिरिक्त काल्पत वस्तु के अभार्वानशचय का नाम 'अपवाद' हें, जैसे 


झायी कई अंशो में अप्रमाण मी मानते हे, उन की दृष्टि में पतो’ “यह सपे नहीं किन्तु रच्जुमात्र है? एसा निश्चय इली प्रकार सबिदानन्द 
 आर्थभी नहीं कहा जा सकता । एत्ताचता विधिवत्‌ प्रतिगृह्मापि त्यजेत्‌. नहा में मायाकाये जगत्‌. का आराम ( कल्पना और प्रतीति ) भ्रम 

कः कन्य विवादिताम्‌ । व्याधितां विप्रदुष्टां बा छुदमना चोपपादिताम्‌ ॥' सेद्दोता है। | 2206 42! ; 
 इत्यादिवचनोंसे जो विवाह-विच्छेद का समर्थेन किया जाता है बह भी सषि के पहले एकमात्र सत्‌ ही था- सदेव सीम्यद्मम आसीत्‌” 4 
द  अझसङ्गतदीदे। यहां छुल्लूक भट्ट ने स्पष्ट कहा है कि अक्विरेव द्विजा- चदी "तत्त पद्‌ का चाच्य है । तत्‌! पद्‌ क दा प्रकार क लक्षण ६ 

` . याण के अनुसार जल से विधिवत ग्रहण करके भी सप्रपदी के तटस्थलचण और रवरूपलक्षण । रता, स्थित आर. प्रसर .का 
 _ पहले दि शैधव्य-लक्षण क्षतयोनित्वादि विदित दो जाय, तो त्यागने को कारणर्य “तटस्थः लक्षण है, जैसे जन्माद्यस्य यतः, यतो वा इमान 
























` बात है। विवाह हो ज!ने पर त्याग तो सर्वेधा असङ्गत है.। “सप्रपदी- अ जायन्ते i इला जोचन्ति, सपि अर्थात्‌ 
` रणस्याज्ञातत्वात. भार्यीतबानिप्पत्तः') न निप्ळयब्रिसगाभ्यां भतुर्भाया समस्त भूत ( प्राणी ) जिस से उसन्न होते ओर जन्म लेकर जिस 

.__ विमुच्यते नः ) । भयस्हु दोपयतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति। से जीवित रहते आर अन्त में जिस में लोम होते हैं, वे “तत्‌? पद 

 - दोषतु सति नागः स्यादन्योन्यं त्यजतोस्तयोः” इस न्याय कयात भी (ईश्वर). 

` उपयुक्त प्रकार से सप्तपदी के प्राक्‌ दी दँ। - सत्य, ज्ञान और आनन्द “तत? पद का स्वरूपलक्षण है-- सत्य 

E  ..... ———— ज्ञानमानन्दं ब्रह्म? अतः “तत! पद के सुतरां दो अथ है_-वाच्याथं ` 


>, 


या नित्यतसि और लदयारथ। सायोर्पाहत चंतन्य “तत्‌ः पद्‌ का चाच्याथं ओर साया- 


| विनिर्मुक्त चैतन्य 'तत? पद का लच्याथे दै. । अम से जिस प्रकार शुक्ति 
 . ` ( श्रोक्ितीशचन्द, चक्रवर्ती एम, ए, ) में रजत कल्पत होता है, ' उसी प्रकार जिस से चेतन्य में ससरत ' 
®: Eo ९, 


अचेतन पदार्थ कल्पित होते हैं, बही 'माया” है। चेतन्यातिरिक जड़ £ 
भद्दवाक्यविचार पदार्थों का अभाव श्रुति तथा स्मृति में प्रतिपादित दुआ दे । इस चेतन 
er, जे शरीरादि से एयक, चतन्यरूप यहद र “4 ० 
2 का SRS ~ के होने माया त्रिगुणात्मक एवं अनिवचनीय है. अर्थात्‌ सत्‌, असत्‌ या सदसत 
ह ` पना पेवयक्षान हुए विना अखणडानन्द क ms 2000 88 


मैक्यज्ञान गुरूपदिष्ट मागे से महा- 35 सो नहीं कही जा सकती। वह सत' नह है, क्योंकि 
ह मुक्ति चाक्यार्थङ्ञानाथीन नष्ट होती है। “असत. भी ` नहीं हं; क्‍योंकि प्रतीत होती दै । उ 
ह अर्थात्‌ पदार्थज्ञान हारा पण्ड शीन 30000 00 क है, अतः अनिर्वाच्य है) 
| द राक में तादाल्यावस्थितिसुम शि भव ज्ञानविरोधी दे, क्योंकि ज्ञान्वरूप का कमी सी 
Es हे व्याक है। इसीलिए. ' वस्वमसि! इस मद्दवाक्याथे के निरुपण अभाव! सम्भव नहीं दै. भौर शुद्ध प्रकाशस्वरूप में आवरण या माया 
`` ` मद होता हैं. ` क का लेश भी नहीं दै । वास्तव भें आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ प्रकाशित न | 
a होना ही माया या अज्ञान है। बह चस्तुभूत नहीं, केवल अममात्र 
है । “मैं ब्रह्म को नहीं जानता” ऐसे भ्रमानुभव से वह प्रतीत होता है। - 
न रहते इए भी जो केवल प्रतीत होता दै, ब्दी “माया? है. (१) । उसे 
(द) द्धम स्वेदा और सर्वत्र प्रकाशमान रहता है, उस में विसर ः 
नहीं रद सकता । उस के सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव ( या अज्ञान ) केवल * श्रम- 
मात्र है, श्रन्य कुछ भी नहीं । ऐसा जान लेने पर य नए _ ढो-+> 
आत्मतत््व स्व और -यम्मद 
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चिरछक्ति और अज्ञान भी कहा गया है। यह अज्ञान दो प्रकार का 
' हैै--मायाः और “अविद्याः । शुद्धसत्त्वप्रधान प्रकृति “माया? कही 
जांतो है और मलिनसत्त्वप्रधान होने पर' वह अविद्या’ कड़ी जाती 
है | अज्ञान की दो शक्तियाँ ६--ज्ञान!शक्ति आर "“क्रयाःशक्ति। रज 
तथा तमोगुण से अनभिभूत होनेपर बह “ज्ञ न'शाक्ति ओर उन से 
अभिभूत होने पर “क्रियाशक्ति कहदी जाती है। वह 'क्रिय।'शाक्ति दो 
प्रकार की हे - आवरणशक्ति ओर विक्षपःशक्ति । सत्त्व तथा 
रजोगुण से अनभिभूत तमोगुण “आवरण'शाक्ति हे । वही “नांस्तिः (नहीं 
है) ओर “न आति? ( प्रकाशित नहीं होता ) इस प्रकार “असत्त्वापादक' 
ओर 'आभानापादक' इन दो प्रकार के आवरणों का कारण होती है। 
सत्त्व एवं तमोगुण से अनभिभूत रजोगुण 'बिक्षेप'शक्ति हे। यहो 
आकाशादि प्रपञ्चोत्पत्ति का कारण है । आवरणशक्तिप्रधान अज्ञान 
अविद्याः और विच्षेपशक्तिप्रधान होनेपर वह “माया? कहा जाता हे- 
“माया चाविद्या च स्वयमेव भचति?, “ज॑ वेशाचाभासेन करोति ।? मायोपः 
दित चेतन्य ईश्वर जगत्कारण, अन्तर्यामी है, वह तत” पद का वाच्याथ 
। अविद्योपहित चेतन्य जीव प्राज्ञः कहा जाता हे। वह “त्वं” पद 
का वाच्याथ हे। ये दोनों आभासरूप ह । 
अज्ञान या प्रकृति पहले साम्यावस्थ! में रहती है अर्थात्‌ सत्त्व 


. रज आर तम ये तीन रुण समभाव से अबस्थित रहते हैं। श्रीविद्या- 
रण्य कहते हैं--“सा “श्रान्तिस्तमसा जन्या तमस्त्वाश्रितमात्मनि | 


परमात्मत्वमाऱुत्य कल्पयेञ्जीचताश्रमम्‌॥ यदाचरकमज्ञानमात्मास्मिन्‌ 


- ग्रतिविम्बति । ईश्वरः प्रतिविम्योत्थो रष्टयादीनां प्रवतंकः। यदज्ञान 
चिक्रियते भवत्येष तमोगुणः । दृश्यमानं जगदिदं तम एवाभवत्‌ पुरा ॥ 
ईशेन प्रेरितं तत्‌. स्याद्रजो.जलतरजङ्गवत्‌। रजोऽहि प्रेरितं तद्वत्‌ सत्त्व मेयं 
रुणत्रयम्‌॥ -समएिरूपोऽद्वङ्कारः सत्त्वात्‌ सारः समुध्दतः । चिद्ठिम्ध- 
प्रतिविम्बाभ्यां युक्तोऽसौ चेतनो भवेत्‌॥” अर्थात्‌ आत्मस्वरूप के 
सम्यक स्फुरण का अनुभव में न आना (या बुद्धि का. अखण्डाकार 
में आकारित न होना ) भ्रम कहा जाता है। यह भ्रम आत्मस्वरूप को 
आच्छादित चर परिच्छिन्न प्रमाटुभाव को उत्पन्न करता है (यह 
॑॑वक्षेप'शक्ति है ) | आवरक अज्ञान में आत्मा के प्रतित्रिम्बित होने पर 

\ चह प्रतिविम्वरूप ईश्वर सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता होता दै 


(यह आवरण' शक्ति है )। 


री ६ प आमणाः-रकवमा. 





लिए सर्वदा प्रकाशित दै, यद्द वस्तुस्थिति ( पारमार्थिक सत्य ) है । इसे 


` जानना या न जानना ` जीव (प्रमाता) के अधीन ( अ्र्थात्‌ पुरुषतन्त्र `) 
है| वस्तुस्थिति के अनुसार ही प्रमाण ( मद्दावाक्य ) की प्रइत्ति होती है। 
सुतरां सम्मफ्‌ ज्ञान ( या विज्ञान ) प्रमाणतन्त्र ददे । जीव जाने या न जाने, 
वह संदा निज स्वप्रकाश, सुखस्वरूप में अवस्थित “शर नित्यतृस्त है। न 
जानने पर--अपने को भूलकर, संसारी बनकर, भ्रम में पढ़कर य्यथ द्दी जन्म- 
मरणरूप श्रनेक प्रकार के दुःख भोगता है। महावाक्यरूप प्रमाण द्वारा निज 
.. स्वरूप को सम्यक्‌ जान लेने पर “अं? “मम? ्रभिमानरूप समस्त श्रम 
. (श्रथांत्‌ संसार ) नष्ट हो जाता है | पुरुष का अपराध ( बुद्धिदोष से संसार- 
` . प्राप्ति ग्रमाणविषय में पुरुषग्रयत्न { विचार्‌) से निवत्त हो जाता है। तबतक 
|. अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान का उदय द्वोकर श्रम के निश्च दोनेतकः पुरुषतन्त्र हे। 
. ` बुद्धि के सब दोष निदत्त हो जाने पर बुद्धि श्रात्मस्वरूप में विलीन हो. जाती 


| Fe _स्यरूषं (हि रप -सम्यक्‌ शात ) परमार्थ ¦ सत्य निज अखंड मुखस्वभाव में 


र पर्चा या स्त्ती >२ र ५ सर द्रणञ्य्‌ 
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प्रमातृभाव के बिलयन या पुरुपतन्त्रता फी निःशेष 'निबृत्ति फे परिणाम. 


सिद्धान्त 


५ . 


त्र ता हे । यद वस्तुतन्त्र दवै । इस सम्पन्ध में योगबाशिष्ठ” ei राणं में 





ऽ. 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास | 
( डाक्टर श्रीसद्ाशित्र क्रष्ण फडके ) 7 5220: 
पुराणों के निर्देश - 8 
भूभु वःस्वमहश्चेव जनश्च तप एव च। सत्यलोकश्च सप्त ते लोकाः 
स्तु परिकीर्तिताः ॥ ( अग्निपुराण ) | | 
शुक्लक्रष्णे गती हा ते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिम- 
न्ययाऽऽवतते पुनः ( गीता ८। २६ )॥ यान्ति देवव्रता दे्रान्‌ पितन | 
यान्ति पितुत्रताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याज्ञिनोऽपि माम्‌ 
( गी०९।२५)॥ 
उपनिपदों तथा पुराणों के मध्यस्थित वाङमय-का में विचार नहीं 
करता। वेसा करने पर लेखमाला अधिक लम्बी हो जायगी | आधुनिक... 
परलोकविद्या का हमें जो सविस्टुत विचार आगे करना है, उसे साधक | 
वाधक दृष्टियों से अच्छी तरह करते हुए एतद्विपयक प्राचीन परम्परा 
का हमारे स्मरण में रहना अत्यन्त आवश्यक दै, इसीलिए यद्द संक्षिप | 
निर्देश मैं दिखला रहा हूँ । आधुनिक परलोकविद्या का प्राचीन विचार ' | 
परम्परा से समन्वय किस तरह किया जाय यह प्रश्न अत्यन्त जटिल ४ 
एवं दुरूह है । आगे आधुनिक परलोकबिद्या का सविस्तर विवेचन 
करते हुए या उस के कर चुकने पर यथाशक्य इस की चर्चा करूगा। | 
सम्नध्वगे, सप्रपाताल, सप्तद्वीप, स्तसमुद्र की कल्पना वेदिक | 
वाङमय में कहीं हो, तो भी कम से कम झुमे तो दृष्टिगोचर नहा ४ 
हुई । नारायणोपनिपद्‌ के पेंतीसवें अनुवाक में प्राणायाम के लिए ४ 
मन्त्र बतलाते- हुए भूः, सुषः, सुवः, महः, जनः, तपः ओर सत्यम्‌ इस ` 


प्रकार सप्त व्याह्ृतियों का उल्लेख किया है | कदा जाता है किव ४ , । 
सात लोकों का प्रतिपादक है । परन्तु उस उपनिषद्‌ में बैसा कथन २ 
मुझे नहों मिला | भुः, सुवः, सुवः ये तोन प्रणवगरतिपाच त्र है पसा 


ऐतरेय ब्राह्मण में वतलाया गया है। इसी- प्रकार प्रथिवी, अन्तरिज्त | 
आर जो इन तीन लोकों का उपनिपदों में भी उल्लेख दै! त्रिविध, 
सप्तविध, नवविध. इत्यादि बकरण का आरम्भ पैदिक वाङमय भे | 
ही होने पर भी सप्तविध अथवा चतुदेशविध भुवनों की स्पष्ट कल्पनां . 
उस में न होगी पेसा प्रतीत होता है। परलोक के सम्वन्ध में सी | 
अनेकानेक कश्पनाएँ अपने प्राचीन वाङ्मय के. वाद में उपस्थि | 
हुईं ऐसा माछम पढ़ता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में जो सुखबाद है। 
यह उत्तर वाङमय में प्राधान्यतया नहीं .है। इस के विपरीत कलिय 
के लोगों को पाप से पराबृत्त करने के लिए परलोक की यमयातताओं 
तथा आगे अतिनिक्ृ४ योनियों में पुनजेन्म का ही स्पष्ट वणन महस्यति, | 
गरुड़ पुराण, जद्धापराण, महाभारत इत्यादि मन्थों में उपलब्ध होता दै। 
गरुइपुराण में चौरासी लाख नरक बतल्ाये गये हैं। शाक्तरशन सें 
२२४ भुबन अर्थात्‌ परलोऽ बतलाये गये हें (इण्डियन आइक ० 
ग्राफो २। २। ३९२-३९७.) । कहीं कहीं २१ स्वर्गं और २ नेरक 

माने गये हैं। भागवत एवं अझपुराण की सप्तद्वीप तथा सप्तसमुद्र एक `| 
विलक्षण कल्पना है। यहां दोनों पुराणों के वणेतों में विवरण की | | 
दृष्टि से बहुत अधिक असमानता दै.। मार्कण्डेयपुराण के च ज य 4१ 
में भी इन सप्तद्वीपां तथा सप्तेसागरों का. वणन दै। छ सोफिस्टा ह Ee 
की सूर्यमालासम्घन्धो रचना एवं अहसण्डल सष्टिरचना के डि भाए | 
हैं। सप्तद्वीपां की कल्पना द्वी अइमएडलों को: SRR 
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१७० _ सिद्धान्त आशिन इष्ण है सं० २००६ 
' ' उचो के लोकों की पुराणों में कल्पना की गयी दै.। विभिन्न जीव चन्द्रमण्डल ` में भुवलौक भौर प्रथिवीमण्डल में भूलोक हें 


अपने ज्ञान-क्रिया-इच्छा या बिद्याअविद्या-कमे के अनुसार किन किन 
लोकों को किस किस प्रकार प्राप्त होते हैं (गीता ८। २६, ९! २५ ) 
इस का विस्तृत विवेचन इस लेख में नहीं किया जा सकता । 
इस अखिल विश्व में असंल्य ब्रह्माएड हैं। एक.एक ज्द्याएड कौ 
रचना मनुष्यपिण्ड की ही तरह मानो गयी है। “जैसे मनुष्य देह में 
नाभि से ऊपर गईन पर्यन्त का जो हिस्सा दै, बद क्रिया के विचार 
से वहुत आवश्यकोय है, वैसे प्रत्येक ब्रह्माएड में भूलोक, भुवर्लोक आर 
खलोंक चे तोनों ब्त ही आवश्यकीय हैं । इन तीनों लोकों में से 
भूलोक में हमारा सुत्युलोक, प्रेतलोक और सप्तद्वीपरूपी सातों छोटे 
देवलोक, पिठुलोक और नरकलोक आदि. विद्यमान हैं। भचलोक उस 
के अन्त की सीमा दै । उस रे बाद स्रलोक दै, जहाँ देवताओं के राजा 
इन्द्र को राजथानो है। जैसे ज्ञान के विचार से मनुष्यशरीर में 
गन से उपर का हिस्सा वहुत दी आवश्यकीय दे. वैसे ही उपर के 
( मद. जन,-तप, सत्य ) चार लोकाँ में उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति 
करनेवाले देवता निवास करते हैं । भूलोक, भुवर्लोक इन दोनों लोकों में 
स्वर्लोक के सुख से कम सुखभोग होने पर भी भूः, सुवः, स्व: लोकों में 
इन्द्रियसुंख का ही भोग ह।ता है.। परन्तु चद सुख सत्त्व के विचार 
से सात आसुर ( पादाल़ ) लोकों से उन्नत माना गया है ( प+लोक- 
` प्रत्ोत्तरी )। “एक ब्रह्माएड में सृत्युलोक से अतिरिक्त सभी सूदम लोक 
यद्यपि परल्लोक कहलाते हैं, परन्तु साधारण तीर पर परलोकरात्रदः 
बाच्य केवल पिठुलोक, नरकलोक और प्रेतलोक ही कहाते हैं, क्योंकि 
झसतकम के सिए दुःख़मोग के लोक केवल प्रेतलोक आर नरकलोक 
` हैं. ओर साधारण सत्छाय के फलयोंग के लिए. पिलुलोक ही यथेष्ट 
' . `' समझा जाता दे ओर बिना असाधारण वडे चड़े।कर्म “किये .जीव 
 अन्य(देब) लोकों में नहीं जा सकता" तात्पयं, आयशास्त्र में भूर्लोक 
| के अन्तर्गत चार लोक माने गये हैं, यथा--रूत्युलोक, प्रेतलोक, नरक" 
लोक और पिदलोछ। इन में से रत्युलोक स्थूल आर शेप तीन लोक 
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` समदे! भूर्लोक के भीतर दौ द॒क्तिणदिशा मे प्र्वी के नीचे तथा 
. जल के उपर अग्न्प्वात्तादि पिठगण निवास करते हें। यद्दी रिठुलोक 
`` ` का स्थान है। वहीं पर पिठलोक के राजा वेबस्त्रत यम का भी राज्य 


हि | ९ शसी/यगलोक में घगूतगण 
 : ° ओर वहीं से विचार होकर पाप- 










रत्यु के वाद जीवगण को लाते दे. 
पुस्याचुसार जीवों को सुख या सजा 


दे नीचे के सात लोक हैं। इन में भूलोक अपने अझाएड का" 
fe _ -चौदहदवों पैदहर क आग. दै। भूलोक का सातवाँ भाग जम्बूद्वीप ओर जम्बृद्वीप ` 
ˆ का वारव ङ 


है । उस भारतवपं: का भरतख एड 














> सत्य--लोक प्रलयकाल ~ SA . *अविनाशी “ 
* ओर्‌ महदलोक लोक में चले ! 
वी में चले जाते हैं ( 
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हर सिलती दै। वहां पर २१ नरक भौ है। ( भागवत स्कन्ध ४, परलोकः 
` ` ` रहस्प )। सप्तलोकों फे नोचे अवीचि नामक नरक दै. । उस के नीचे ` 


में. तीन पुर आपोमय हैं.। आगे के तीन पुर: ।६ 
ooo दो सम पदम प्राग पुर्‌: अग्निमय दे । चे 
लहोक Flava तथा सूर्येमएडल  दै। इसी से मेरुरूप स्कम्म- का बिनिरोम होता. 

मं CAS शल्य ४2 द ७0 हि ८ 


पृथिवी के जड़ गोल को अपेक्षा मद्ाप॒धिवीमण्डल बहुत 
बड़ा है । “उत्तर ध्व से दक्षिण भूव तक के १८० अंशात्मक खगोलीय 
प्रदेश में आत्मगति से सम्बन्ध रखनेबाले २४, ४२, ४८, ४९, २४; 
इस अंशात्मक क्रम से क्रमशः स्वर्गलोक, अन्तरि्तल्लोक, पिएलोक 
झर नरकलोक, ये चार लोक हो जाते हैं? [ शातपथ ब्राह्मण हिन्दी- 
विज्ञान-भाष्य १ | ३३१ ]। Te 

प्रथिवी से सूये तक इकीस अहगेणों का अन्तर है। इन में से 
सत्रहवे अरण पर - नचिकेत ( कठडप० ) स्वरं है। इस के आगे 
सूयेपयेन्त तीन स्वगं और सूये .के उस ओर तीन स्वर्ग मानते हैं 
( शत० त्रा० विज्ञानभाएय २ । ५०३ )। 
अनुसार भूषिएड को अपने गर्भ में रखती हुई मदाथ्वी सप्तद्वीप 
( १ जम्बू, २ सत्त, ३ शाल्मलि,.४ कुश, * कोख, ६ शाक, ७ पुष्कर ) 
अर सप्तसमुद्र (( १) लवणोद, (२) इछरोद, ( ३ )'सुरोद, ( ४ ) 
घृतोद, (५ ) दधिमण्डोद, ( ६ ) क्षीरोद; (७ ) स्वादूदुक ) स॒ युक्त 
है.। इन के चारों ओर क्रमशः सर्वप्रथम काञ्चनी भुमि, लोकालाक; 


तम, अण्डकटाइ, थे चार प्रदेश व्याप्त दें!” ( ब्रद्यवैद्तं, भागवत 
स्कन्ध ५) | [ 


रह्मपुराण में निम्नशिखित वर्णन है (कल्याण बिशेपाङ्क प्र० ३१ ४)-- 
“सूये और चन्द्रमा को किरणों से समुद्र, नदी ओर पवेतॉंसहित जितने 
भाग सें प्रकाश फैलता है; उतने भाग को प्रथ्वी कद्दते दें । एश्वी 
विस्तृत होने फे सःथ ही गोलाकार दै। प्रथ्वी' से एक लाख योजन 
ऊपर सूर्येमएडल की स्थिति है । सूयेमएडल से लाख याजन दूर 
चन्द्रमण्डल आर उल से लाख योजन ऊपर सम्पूण नक्षत्रमस्डल 
प्रकाशित होता है । नचषत्रमएडल से दो लाख योजन ऊंचे बुध की . 
स्थिति है. । बुध से दो लाख योजन पर शुक्र स्थित है| शुक्र से दा लाख 
योजन मङ्गल तथा मङ्गल से दो लाख य\जन ऊचे देवगुरु स्थित दै.। 
बृहस्पति से दो लाख योजन ऊपर शनेश्चर है. ओर उस से एक लाख 
योजन ऊपर सप़्र्पिमण्डल स्थित है। सप्रर्पियों. से लाख योजन ऊपर 
भ च है, जो समस्त उ्योतिर्मण्डल का केन्द्र दै। थ ब से ऊपर मदलोक ` 
है, जहाँ एक कल्प तक जीवित रहनेवाले मद्दात्मा पुरुप निवास करते 
हें । उस का विस्तार एक करोइ योजन है.। उस के ऊपर जनलोक दे, 
जिस का विस्तार दो करोड़ योजन है. ।. वहीं शुद्ध अन्तः्करणवाले 
ब्रद्मकुमार सनन्दन आदि महात्मा चास करते हैं । जनलोक. से ऊपर ' 
उस से चोगुन विस्तारबाला तपोलोक स्थित दै, जहाँ शरीररहित 
बैराज आदि देवता रहते हैं । तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित 
होता दै, जो उस से छः गुना बड़ा दै। वहाँ सिद्ध आदि मुनिजन .. 
(00272 दे । चहद पुनजेन्म एवं पुनमृत्यु का निवारण करनेवाला ` 

| जहाँ तक परों से जाने योग्य | 
कहा गया है। भूमिं और सूये के ण पर बाह 
सेवित प्रदेश है, बद्द भुवर्लोक कडा गया दै। यही दूसरा लोक-' है। | 
ध्न ओर सूयं के बीच में जो चोद्रह लाख योजन विस्तृत स्थान है, a 
उसे. लोकस्थिति का विचार : करनेवाले पुरुषों ने स्वगालोक बतलायां : 
ह्‌ । दम अुवः और स्वः इन्दी तीनों को त्र लोक्य कहते हैं। इन तीनों“ 
लोकों न कृतक.( नाशवान्‌ ) कहते हैं। ऊपर के तीनों. ( जन; तप,। 
सत्य ) अविनाशी कहलाते हैँ । बीच. में महलेंक कृतकाङतक कहलाता 


.. - है। यद कल्पान्त में जनशूत्य हो जाता,दै, किन्तु. नष्ट. नहीं दोता | 


“वावाललोकाः 'प्रथिवीपुरानि” ` इस पुराणसिद्धाल्त के अनुसार . 
'भूपिण्ड के सात स्तर ही सात पाताल कहलाते हैं.। इन में 'आरम्म के _ 


~ 
ह « 








Se 


Gs SR 
भ ह 


निषानमाष्य $ ४ (हिन्दी + ३७ द्‌ 3 Ns ए 4 a £ 4 
जि 280 Fr 0७४ AR + SN ' 
EET i See: . 5 कक 


NT कं हे Pe 





“पैराणिक सराष्टविज्ञान के . ; 


आशिन कृष्ण ६ सें० २००६ - सिद्धान्तं | fo / 5 ०४7 00 20 2  शर 
महाभारत चनपर्चं ( अ० २६१ ) में एक जानकार देवदूत, ने स्वर्ग. है। यमपुरी के दक्षिण द्वार पर तीखे. सींग, कोटे, बिच्छू; सांप + 

जा जो वणन किया है, संतषेपतः वह इस प्रकार, इे-“स्वसेलोक ऊपर वञ्जधुख कीट, भेड्यि, व्याध, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, विलाव ओर ५“ 

है, उसी की “वर? संज्ञा है । यह लोक ऊर्ध्वभाग में होता हुआ गीध उपस्थित रहते है । उन के मुखों से आग की लपटें निकला करती 

्रम्ासि का साग है । वहां सवदा विमानों का सञ्च र हुआ करता हैं। जो सदा सब का अपकार करनेवाले पापात्मा हैं, उन्हीं का उस 

है । जिन्होंने तप या महायज्ञ नहीं किये, वे असत्यवादी तथा नास्तिक द्वार से यमपुरी में प्रवेश होवा दै” ( मनुस्म॒वि 'अ० १९, at 


| उस लोक में गमन नहीं कर सकते । जो धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, शान्ति- गरुणपुराण इ० )। ` . - 3 
सम्पन्न, सुख-दुःखादि इन्द्र सहन करनेवाले, निमेस्सर तथा दानधमेनिष्ठ महाभारत में वतलाया गया है कि जीवों के पप या पुण्य में से जो 
होते हैं, चे ओर सङप्राम में सृत शुर ही वहाँ जाते हें।  शमदमादि कम होता है, उसे पहले भोगना पड़ता है। इसीलिए पाण्डवों को 2 
उत्कृष्ट प्रकार के धर्मों का आचरण करनेवाले पुरुषों को वहां सद्गति पहले नरक और कोरवां को पहले स्वर्ग भोगना पड़ा। युधिष्ठिर को 
„` प्राप्त होती है। साध्य, विश्वेदेव; सहपिँ, याम, धाम, गन्धर्व, अप्सरा भी थोड़ेसे पाप के कारण कुछ काल तक नंरक में अपने यन्घुआं के | 
इन देवससुदायों को भभोट वस्तुओं से पूर्ण विविध . अनेक तेजोमय नरकभोग का झूठा इर्य देखना पड़ा। : 0 20 मम 
उत्कष्ट लोग बद्ां रहते हें । वहां तेतीस हजार योजन ऊँचा मेरुपर्वत ˆ नरकलोक के समान दी प्रेवलोक भी निन्द दे मन्वादि स्तिया कल 
है, उस पर देवों के पवित्र. उपवन तथा पुण्यकर्म करनेवाले लोगों के तथा तन्तरादि अन्यों में प्रततोकों का बर्णन है। प्रेत यह जीव की ... 
विहारस्थान -हैं। वहां छु धा, टपा; ग्लानि, शीत, उप्ण तथा भय, साथ मरणोत्तर अवस्था दै, तथापिं सभी को प्रेतयोनि में अधिक समय तक 
ही बीभतस और अशुभ कुछ भी नहीं है । वहां चित्ताकपेंक सुगन्ध, रहना नहीं पड़ता | “प्रेत का शरीर वायबीय द्वोता दै, इसलिए घर के - 
'सुखस्पशे पदाथ, श्रतिमनोहर शब्द हैं, शोक, जरा, आयास अथवा द्वार बन्द रहने पर भी किसी प्रकार छिद्र या वायुप्रवेश के पथ द्वारा ` 
. चिलाप वहां विल्कुल नहीं हैं. । परन्तु स्वर्ग में स्वकृत कमो फे फलका . प्रेत घर के भीतर प्रवेश कर सकता दै.। प्रेत का पाञ्चभोतिक स्थूल. `: 
शरीर न रहने पर भी वासनावेग के अनुसार. प्रेम स्थूल शरीर | 


ही उपभोग किया जाता है.। दूसरा कर्म नहीं किया जाता। फलतः 
~ CQ - € ० Lo 
निवी करना पड़ता है और उस का धारण कर सकता है भर दशंनपथ में भी भा सकता ६! 


5 चहां मूलधन का ही व्यय. करके { 
शेप होने पर वहां से पतन प्राप्त करना पड़ता दे.।? इसलिए पुराणों में साथ प्रेत की वासना का सम्वन्ध दो, उसे वह दिखाई दे सकता हैं. 
है स्वर्ग का मूल्य कम-हो गया है ( गीता) और ब्रह्मलोक को . गीता में ` यैसे कि पतिरूप घारणकर पत्नी के पास आकर स्त्री-पुरुप जेसां ` , 
परमश्रेष्ठ ब्रह्मनिर्वाण कहा गया दे । में सममता हैँ फि उक्त स्वर! , वर्ताव भी कर सकता है | वासनां के अनुधार प्रोत तरह तरह का रूप : 
हैं । वेद का अन्तिम स्वग दी भी धारण कर सकता है। वायुतत्त्व को शआराकर्षण करके आँधी के रूप . 


में सनुष्यों को डराना या अग्नितत्त्व को आकपेंण करके अग्निमय: 
तो का अन्तर्भाव होता है यही मान रू से श्मंशानावि में लोगों को डरना आदि ग्रत. कर सकता दै, | 
लेना पड़ता है.। प्रथिवोलोक में. हो सप्तपातालों का समावेशं किन्तु सब ग्रतों में ऐसी शक्ति नहीं हो संकती। जो जिस, सा रेः; 
चज्नि की कथा के आधार पर-मानना पड़ता है । पाताल में अनेक * आवेरा में प्रेत होता दे, उस का आचरण प्रेतयोनि में भो. वैसा. ही . | 
“लोकों फे अस्तित्व का चणन उद्योगपव में आता है | “वहां के निवासी... छोता है। सव को प्रत नहीं दिखलाई पड़ता। सूयंग्रकाश में ` प्रेत का... ` 
जन्तुं को तरह मेव का बलं. सन्ध्याकाल `` | 


स्वरे के समान, अधिक क्या, उस दे भी अधिक सुखी होते दैं.। क्षीर पल घट जाता है निशाचर 
समुद्र पर का फेन पीकर रहनेवाले फेनप ऋषि वहां दे.। .वहां दैत्य; से बढ़ने लगता दै। इसीलिए सन्ध्याकाल के मोजन पर प्रोत. को बड़ी (| 
दानव और सर्प रहते हैं। ये सव कपटविद्या में अत्यन्त निपुणं हैं। दृष्टि रहती दै। यदी कारण है कि आये शास्त्र में ठीक सन्ध्या ' कषः: 
ने निर्माण किये हैं. और बदं चित्रः . सगेण भोजन करने का निरेघ किया गया दै.। स्थूल बसल दे अ 

दे देने पर भो ` | 


` ` ` ` इस पाताललोक के विवर मयासुर ं 
विचित्र गृह, गोपुर, सभागृह अपने सौन्दर्य से देवलोक के सौन्दर्य मन को भावना द्वारा चावल, रोटा, मिठाई दि 
` को लब्जित करते दै । वहां रात-दिन आदि काल के , विभाग उसी मनोमय अन्त कोमनोवेग द्वारा खाकर भी भत हप्त द्ो' जावा. । | 

| बिल्कुल न होने से सुखोपभोग में किसी मक विघ्न नहीं है। . दै।” इस रतयोति से छुटकारा पाने के लिए अन्तये, गया, 
महान्‌ सुजज्ञों के मणि वहां अत्धकार का कभी अनुभव नहीं. करने वर्षशाद्वादि विधियां पुराणों तथा भर्मेग्रन्थों में : चतलायी पाई 

_ ङ्गे । वहां रहनेवाले प्राणी दिव्य ओषधि, रसायनों तथा झन्नों का अतयोनि से सुक्त हुआ जीव अपने कर्माउुंसार नः vss FE 


सेवन करते हैँ, अतः चिन्ता, जरा, उयाधि, ग्लानि आदि कभी भी उन्हें. › प्रदी पर पुनः जन्भ पाता दै.। इस प्रकार प्रेतलोकं. श पया. ` ` 
च्याप नंदी करते ` no ' जानकारी 'ोध्मकल्पद्र मः में है। उस को. अधिक, विस्तार य. | | 
__अन्तरिच्षलोक.के विषय में शुकाचाये कहते हैं कि राष्ट्र के नीचे अप्रस्तुतहै।  . र = 

` ` दस इजार योज्नन पर सिद्ध, चारण, विद्याधरों के घर हैं। उत्त के नीचे _ नरकलोक ओर प्रेतल्लोक इन ऱ्या के महत्वपूणे विषय a 
निश दिखलाकर अब. पिएलोक का परिचय देना अ.वश्यक द. ` २ 
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यकष, राक्षस, पिशाच, परेत; भूतगणो के क्रीडास्थान दें । इस जगत्‌ ` क ॒ | ; 
को अन्तरिक्त कहते. हैं । अन्तरिच्ञ से सौ योन र यह. परथिवी द आ या वः ss जा सकवा । पितरों मे “६ 
उस पथिची की अयात. भूलोक की सीमा बहां तक है, जितनी ऊंचाई अ कर ये दो प्रकार ९ | Wie | भला में : नेंमत्तिक 020 ८ है ० 









९  . तक हँस, गरुड, आदि पत्ती उइते 
i . ` ` अपने गरुडपुराण, त्रद्मपुराण आदि पुराणों ' में 


“नित्य पिठगण के काये स्थूल जगत्‌ की रक्षा, स्वास्प्यंब्वीयोरदि पिढ्लोक is सम्पादन; ५ = जाकर ~ 4 i हि ः 
_ यातनाओं का अत्यन्त भयङ्कर वर्णेन किया गया है ।- पिठलोक `` किक जाक 


ऋतु-अषतेन आदि 
Re नरक, असिपत्रंवनादि बन्धन-छेदन, नानाभणः 
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१८२ सिद्धान्त 
भोगकालपयेन्त पिठु्लोक में रहकर पुनः इस संसार में आ जाते हैं? 
( भ्रीघमकल्पद्रम, बृहदारण्यक ) । 

उत्तररामायण अर्थात्‌ योगवाशिष्ठ में परलोकों को व्यक्तिगत 
स्वप्नतुल्य माना गया है. ( ३४५४ ) । परन्तु अवतक परलोकसम्वन्धी 
जो शतशः निर्देश दिखलाये गये, उन्हें देखते हुए व्यावहारिक दृष्टि 
से परलोको का अभाव नहीं माना जा सकता ( गीता =।२६, ९२४ ) । 
हां. पराणोक्त परलोकविद्या का वेदान्तशास्त्र तथा भौतिकशास्त्र से 
मेल नहीं वेठाया जा सकता । इसी प्रकार आधुनिक परलोकविद्या के 
साध भी मेल बैठ!'ना कठिन है| सप्तदोप और सप्तससुद्र की पौराणिक 
कल्पना का थियासोफिस्ट प्रहमण्डलों से सम्बन्ध जोडते हैं, तो कुष 
तत्त्वज्ञानी पञ्चमद्दाभूत, अहङ्कार तथा वुद्धि इस सप्रविध प्रकृति के 


साथ या पिएडान्तगत सप्र चक्रों के साथ उन का सम्बन्ध जोड़ने का 
प्रयत्न करते हैं । इसी प्रकार आधनिक परलोकविया सप्र ञ्याद्टतियों 


के समान सात लोक मानती है । परन्तु उन सप्तलोकों का ओर उन के 
निवासियों का वणन त्रह्मपराण के तत्सम्बन्धो वर्णन से चिल्कुल नहीं 
मिलता यह मेरे पहले लेख में दिये गये सप्र लोकों के निर्देशो से 
दिखलाई पड़ेगा | इस्रो प्रकार ब्रह्मपुराणोक्त ग्रहादि के अन्तर वतमान 
खगोलशास्त्र से बिल्कुल ही नहीं मिलते] परन्तु यह चर्चा इस 
पेतिद्ासिक नि्डेशसम्बन्धी लेख में न करके आगे चलकर की जायगी । 


` + धादे चादे जायते तत्त्वचोधः” 
( यह स्तम्भ विचार-वनिमय के लिए दै ) 


भावना’ के भावों पर विचार 


(शीदीनानाथ शर्मा आास्त्री बिद्याबागीश, विद्यानिधि, विद्यामुपण) 

शेष रहा केतु! का मन्त्र “केतुं छएवन्न फेतवे'। इस पर भी श्रद्धाबुके 

से विचार करने पर समाधान प्राप्त किया जा सकता "हे। आप के 
श्रद्व्य स्वामी दयानन्दजी ने अपन 'पोपलीला के जगञ्जाल् से 
रदित “उणादिकोषः ( १। ७४ ) में केतु? की सिद्धि करते हुए 
केतु: ग्रहः पताका वा! यह अथं किया है ( देखिये प्र १८) । 
उच्ज्लदत्त की दशपायणा दिवृत्ति में भी लिखा हे-- केतुः ध्वज, ्रहश्च' 
 (१।१२६)। तव आप इस मन्त्र में भी केतु का अहविशेष! अथे-- 
i i जैसा कि स्वामीजी ने लिखा दै--स्त्रीकार कर लोमिये ॥ यदि आप 
_ स्वामी वी पर श्रद्धेय चुद्धि रखते दें, तो. आप को के अनुसार 
केतु? एरु “अह्‌? स्वीकार करना ही पड़ेगा । Ee उणादिकोषः 

| को तेदाङ्गप्रकाश' का भाग माना हे। इस से उणादि भी वेद के 
|  अह सिद्ध हुए। जब ऐसा हे, तत्र उखादिस्थ केतु” शाब्द वैदिक सिद्ध 
` | हुआं। “उणादिकोषः की (प्र ३) में स्वामीजी ने स्पष्ठ 
` (लला है “इस में सामान्य से वेदिक-लोकिक दोनों दी. शब्द सिद्ध किये 
[च चोलिये कि यदि वेद में 'केतु कणन? यह, केलुम्रहाभिधायक 
























स्रिंडनी पताक को लिय हुए' थे, यदि स्वामीजी ने शप के 
िदरूपो' सूये को पुर ह रूपी वादलों से! निकाल लिया, 
के शब्दों ई बुर अनुसार स्वामीजी ने प्रेरणा से 
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१० ) इस प्रकार राहु-केतु प्रह का + निरूपण अया दे, आपके श्रद्धेय 
श्रीस्वामोजी ने भो “हसनिजनि' ` -रहिभ्योञण? (१।३) इस “उणा दिकोपस्थ”` 
सूत्र की टीका में “राहुः म्रहविशेषः ( प्रः १), केतुः ग्रहः’ ( प्रः १= ) 
यह मान लिया है, तव “राहोश्छाया स्मरतः केतुः? इत्यादि शास्त्रवचना- 
नुसार केतुग्रह भी वैदिक सिद्ध हो गया। जतक उस केतु का अन्य 
मन्त्र चेद से सिद्ध न किया जाय, तवतक 'केतुं कृएवन! यही मन्त्र केतु 
का सिद्ध हो गया । तभी मैंने कहा था कि यदि श्रद्धा से उक्त मन्त्रों पर 
विचार किया जाय, तो उस का समाधान भी प्राप्त होः सकता है।. 
यह ठीक भी है, वेद स्वयं कहता है-'श्रद्धया सत्यमाप्य्ते' ( यज्ञुः० 
१९ | ३० ), “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम? ( गीता ४ | ४० ) । 
चेद में केतु-तो क्या “धूमकेतु का भी वणन आता है। देखिये-- 
शन्नो सृत्य धृमकेतः ( अथवं० १९।.६। १० )। अथवा स्वामीजी के 
मतानुसार आप केतु का अथ उक्त वेदमन्त्र में 'पताका' भीः 
मानले, तव भी उस से केतुप्रह की सिद्धि हो सकती है। यदि कहें 
कि कैले? तो कपया यह भी सुन लोजिये। आप जानते हैं कि कभी- 
कभी लिङ्ग ( चिन्ह ) से भी लिङ्गो का ज्ञान हुआ करता ह। लिङ्ग 
से ही संन्यासी, ब्रह्मचारी जाना जाता हैं| कभी किसी विशेष वस्तु 
रखनेवाले का उस वस्तु से भी योध हो जाता है । जेसे कि कोई 
ठेलेचाजा या रिक्‍्शेवाला मजदूर दो, तो उसे चुलाया जाता है--अर 
ठेले ! अरे र कशो ! इधर आ !' पणिडतज्ञी यह जानते होंगे कि केतुर का 
झण्डा? ( केतु ) प्रसिद्ध है, मण्डा ( केतु ) उस का लिङ्ग है। इसलिए 
उस भझएडे ( केतु) को धारण करने से उस ग्रह का नाम भो केतु? 
पड़ गया दै.। केतुग्रह की आकृति भी भौण्डे की वनान पड़ती दै 
देखिये 'जेमिनिगृह्यसूत्र' में “श्रथ ग्रहाऽऽकाराः-'केतोध्वज्ञमिति’ ( २। 
९ ) | पच्चाज्ञों में प्रकाशित फेतुग्रह के साथ पण्डितजी ने “पताका? 
देखो हा होगा । उसा झएइ का पताका” अथवा ध्वजरः आथवा 
कतु’ भी कहा जाता हे, तब उसी कतु ( कण्डे ) के वर्णन से उस 
भरड को धारण करनेवाले कतुमह का भी ग्रहण हो जायगा, क्योंकि 
केतुम, तो स्वामीजी के मतानुसार भी वेदिक? सिद्ध हो ही चुका । 
उस का वणन वेद में जिस रूप में आही सक्ता हे, तब . 
'केतुं कणत? इस सन्त्र से केतुग्रह का निरूपण करना भी वेदवाह्य 
सिद्ध न हुआ। झणडे की पूजा कर.देने से उस मण्डेवाले .की पूजा. 
मानी जाती है। जैसे कि इस राष्ट्र का सत्त्वरज-तम इन तीन गुणों: 
वाला तिरङ्गा मण्डा दे, उस का अभिवादन करने से इस राष्ट्र का 
अभिवादन माना जाता है, बेसे ही केतुमह के केतु ( झएडे ) की पूजा 
करने से केनुम्रह को पूजा निएगन्न हो जाती है | इस प्रकार उक्त मम्त्रो 
` का उन उन ग्रहों से सम्बन्ध विद्व हो जाने से पूञ्य श्रीपणिडत चूड़ामशिजी 
शास्त्री क~ “स्वामीजी के प्रचारकाय से पूर्व लगभग पाँच सहस्रवर्प 
पूव वेदरूपी सय को पुराणरूपो बादलों ने ढंकसा दिया था": 'नाम तो 
तघ भी वेदों का लिया जाता था, मन्त्र भी वेद फे ही बोले जाते थे 
पर उच्चारणमात्र । “शन्नो देती उद्वुध्यस्वाग्न, केतु ऋण्वन्न केतवे? 
इत्यादि मन्त्रों में शब्दसाइश्यु को लेकर शानि, युध ओर केतु की पूजा 
में वे मन्त्र प्रयुक्त होने लगे?--यह आच्तेप पूणुरूप से समाहित हो गया। 
आगे भ्रोपणिडतज़ी ने अन्य भी वहुतसी बातें लिखी हैं, पर 
यहाँ उतना अवकाश नहीं, अन्यथा उन सव पर विचार करने के लिए ` 
जिंतने प्रष्ठ अबतक लिये गये हैं, उतने ही प्र लगते | तथापि उन की 


SD O° =_> 


$ यहाँ पर श्रीजयदेव विद्यालक्वार ( आयसमाजी भाष्यकार ) ऐसा अर्थ 
करते है - जनों के मृत्यु के कारण ग्रह 
Fs धूमकेतु ग्रह हमारे लिए शान्त रहे । 


शान्त रहं |? भीत्तेमकरण ( ्ामसमाजी CO यह अर्थ ऋत 
सूर्य राहु--प्र९विशेष - के साथ शान्तिदायक A म 5... 


ईमें शी स्तिंदी य के कः by eGahgotri 






सुलानेवाले रुद्रनामक केतुग्रह अ्रथवा ११ रुद्र 
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'छक वात पर संक्षेप से कुछ लिखकर यह निवन्ध समाप्त किया जाता 
है । पण्डितजी लिखते हैं--स्वामीजी के प्रचारकाय से पूर्व चणंच्यवस्था 
जन्ममूलक मानी जाने लगी थी, इस से जहाँ ब्राह्मण जन्म के अहङ्कार 
में आकर नोचे की ओर, गिरता गया, वहाँ शुद्र भी जन्म से अछूत माना 
जाने से ऊपर न चढ़ सक्रा?। इल से पण्डितजी सिद्ध करना चाहते हैं 
कि “स्वामीजी ने ही आकर वेदमूलक गुणकमण वणेव्यवस्था चलायी 
तथा झद्र का अछूतपन हटा दिया? | इस पर हम इतना कहना चाहते 
हैं कि जन्मना ही वणन्यवस्था वेदाभिमत है, गुणकर्मणा तो तत्तद्वण का 
सम्मान ही वेदानुमोदित है । पर यहाँ पर इतना अवकाश नहीं कि उस 
पर कुछ लिखा जा सके । यद आप आज्ञा देंगे, तो में प्रथक निवन्ध में 
यह वात सिद्ध भा कर सक्रूंगा । सनातनधमे ने शाद्र को ती अस्पृश्य 
नहीं माना, हां, झाट्र को वेदानुसार सनातनधम “निम्न! अथच “अनाय? 
अवश्य मानता है ओर झूट से प्रतिलोमता से उत्पन्न चाएडाल, पुक्क, 
चर्मकार आदि को सनातनधर्म अवश्य “अस्प्रश्यः मानता है। यह्‌ 
चात भी,वेदसूलक एवं शास्त्रीय है, पर यहाँ पर उस फे विवरण 
के लिए स्थान नहीं । आदेश मिलने पर इस पर में श्रीमान्‌ को एक 
पूरा निवन्ध दे सकता हूँ । कदाचित्‌ आप मुझ से किये हुए वेदार्थ 
को न माने, पर आप ने यहाँ स्वामी दयानन्दंजी को 'वेद्‌ का प्रचारक? 
सिद्ध कर दिया है । अतः में आप के श्रद्धोय श्रीस्वामीजी के ही कुछ 
उद्धरण दूंगा, जिस से सिद्ध हो जायगा कि स्वामीजी ने भी शुद्ध 
तथा चाएडाल आदि को अंनायं एवं अछूत साना है। कृपया आप 
ध्यानपूर्वक उन के उद्धरणों का मनन करके तद्विरुद्ध अपने विचारों में 
परिवर्तन छर लें | : 

'र्याो के घर में [ शूद्र ] जव रसोई बनावें, तब मुख वांध के 
बनावे, क्योंकि उन के मुख से निकला हुआ श्वास भी अन्न में न 
पड़े? ( सत्यार्थप्रः दशमसमु० ० १६६) । देखिये शुद्ध को कितना 
अछूत माना गया है ? डिजों के श्वास तो उन के मत में शुद्ध, किन्तु 
दरों के श्वास भी अशुद्ध हैं । क्या छूआछूत कुछ ओर ददती है? इसी 
छूत-छात के कारण स्वामीजी ने लिखा दै कि “शूद्र के पात्र तथा उस 
के घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना न खावें” ( स० प्र० 
१०, ए० १६६) । अय बतलाइये कि स्वामीजी ने भी शूद्रों को क्या अछूंत 
मानकर उन्हें नाचे नहीं गिराया ? यदि ऐसा दै, तो छूआछूत न 
माननेवालेआप की उन के प्रति श्रद्धोय भावना केसे ?. 

अन्य भी उन के उद्धरण देखिये-“इसलिए ब्राह्मणादि उत्तम वणँ 
के हाथ का खाना, चाए्डालादि नीच, भङ्गी, चमार आदि का न खाना, 

` क्योंकि चाएडाल का शरीर दुगन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ 
'होता है, वैसा आह्मणादि चणों का नहीं? (स० प्र० दराम०, ए० १६९) | 


अव परिडतज़ी वतलायें कि इस से बढ़कर और छुआछत क्या दो 
सकती है ? स्वामीजी ने यहाँ ब्राह्मणादि को उत्तम तथा चारडालों, 
भङ्गी-चमार आदि को नीच माना । देखिये--तब 


i 


ओर भी देखि 
[ कबीर ] ऊटपटाङ्ग भापा वनाकर जुनाहे आदि नीच लोगों को 
समाने लगा? (स्व० प्रर ११ समु० प्ृ० २२८) । उस अङ्गी, चमार आदि 
नीच के पगा में पड़ के कहते हैं? ( २ रा समुल्लास प्र० १६) एतदादि 
स्थल में, आप के भ्रद्धय एबं आप फे अनुसार 
स्वामीजी ने भज्ञी, चमार, जुलादे आदि को नीच बतलाया दै। आशा 
है आप भो इसे वेदिकधमं? सानेरो । र 

आब स्त्रामीजी का 'वेद्रिक भाव! छुछ ओर भी —'वायवे 
चाएडालम्‌? ( यजः २०,। २१ ) इस मन्त्र का अथ करते हुए. उन्हों ने 
"लिखा दै--वायुस्पर्शाय चाण्डालं परासुव । चाएडालस्य शरीरागतो 
` चायुर्दृगेन्धत्वाजञ सेवतीयः। वायु के स्पर्श के अर्थ भज्ञी को दूर 


2 कीजिये । भङ्गी के शरीर में से आया वायु दुरान्धयुक्त होने से सेवने 


योग्य. नी होता” इन स्वामीजी के शब्दों में चूच्याूत की बेविकता 


» 


_CC-0. Mumuksh 


Sg 9 2 35 / NE $# 


` सिद्धान्त 


चैदिक धर्म के प्रचारक 
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'इन्हों ने अङ्गरेज, यवन, अन्त्यजावि से भो खाने-पीने का मे Ee 
नहीँ रखा ! इन्दं ने यही समझा दोगा कि खाने-पीने और जातिभेद | 
तोड़ने से इम ओर हमारा देश सुधर जायगा, परन्तु ऐसी बातां से सुधार 
तो कहाँ, उलटा बिगाड़ होता है? ( स० प्र० ११ समु० प्र० २४१ ) इस 
से बढ़कर ओ र स्पष्टता क्या दो ? १२ वें समुल्लास के परध २८९ मंसो | 
स्वामीजी के शब्द देखिये-जैसे अन्त्यजा की दुगन्थ के सहवास से | 
प्रथक्‌ रहनेवाले अच्छे हैं, जैसे अन्त्यजों को दुगान्ध के सहवास से | 
निर्मल बुद्धि नहीं होती, बसे तुम ओर तुम्हारे सज्ञियों को भी बुद्धि | 
नहीं बढ़ती! | अव आप के अनुसार क्या वेदरूपी सूये को छुआकूत 
रूप वादल से स्वामीजी ने भी ढक नहीं दिया ! - 
अव यह देखिये कि वेदानुसार स्वामीजी ने झद्र को अनाय 
( अश्रष्ठ) भी माना दे--“उत झाद्रें उतार्यः ( अथवं० १९। ६२) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य डिजों का नाम आये और झद्रे का नाम अनाय 
है। जत्र वेद ऐसे कहता दै, तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को 
बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते! ( प्र० १४०, अष्टम समु० )। 
यहा पच श्रद्धांभाजन स्वामी जी ने “आये? यही छेद क्या है 
नहीं । : 2 


“ञ्य 2 
अव स्वामीजी का एक और उद्धरण देकर यह निवन्ध समाप्त | 
किया जाता हे | स्वामीजी लिखते हें-देखो इन "गत्रगेएड पोपों' की 
लीला कि जो वेद्विरुदूध महा अधमं के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ट वासः 
मार्गियों ने माना ।' अर्थात्‌ जिन स्त्रियों को छूना नहीं, [लिखा |; | 
उन को अतिपवित्र उन्हों ने माना दे, जैसे-शास्त्रां म॑ रजस्वला | 
[ चाए्डाली, चर्मेकारी, रजकी, पुक्ष्सी ] आदि स्त्रियों के 'स्परां का ' _ 
भिषेध है, उन को वाममार्गियों ने अतिपवित्र माना है।” स्वामीजी चे | 
यहीं पर रजस्वला आदि स्त्रियां “रजस्वला पुष्करं तीर्थ, चाएडाली ठु 
स्यं काशी, चर्येकारी प्रयागः स्यात्‌, रजकी मथुरा सता । अयोध्या ` 
पुकसी प्रोक्ताः- इन श्लोकों से लीं हैं । अव स्वामीजी के अनुसार ज 
कि ये "चाण्डाल, चर्भकार आदि अन्त्यज वेद के अनुसार अछूत द 
तथा स्वामीजी के शब्दों में “शास्त्रों में इन के स्पों का निेध! | 
है, बल्कि स्वामीजी ४ थे समुल्लास के ४= वं प्र्ठाउइसार 'चाएडाली 
आदि अन्त्य नामवाली' कन्या फे साथ विवाह भी निषिदूध करते 
हैं, तव इस से बढ़कर उन के सिद्धान्त में छूआचूत' आर क्या हो - १ 
सकती. है ? सव स्थलों में उन्‍्हों ने शूटर को अछूत सिदूध कर डाला; कप 
तब आप ने यह कैसे लिखा कि स्वामीजी के प्रचार से पून झू ० 
अछूत माना जाता था? यहाँ तों स्वामोजी ने छआइूत को पुष्टि | 
करके उसे वैदिक सिद्ध करें दिया, बहिक चाएडाश आदि के नेवाले | 
as उन्हों ने अमी दिये ह श 'वेद्विरुद्घ मदाअमी' तथां 
त सिद भख ज हा माह पलाल 
डवै । पण्डितजी ने जो'कि अपनी इस 'भावनाः , सं मल दा 
मानना 'दासमनोबृत्तिसूचक' माना है, यह भी ठीक नहीँ इस हिन्द! 
शब्द की प्राचीनता पर वे मेरा निबन्ध 'सिद्धान्त ॥ / 
में देखें। आप से आत्तिप्त "स्त्रियों के वेदाध्ययन विषय में मेरा » 
लेख 'सिदूधान्त? के सप्तम-अष्टम वर्ष की प्रायः सभौ म संख्या ५ 
नवम वर्षे की ४१ से ४६ संख्या तक - देखें । परितः नीब 
हैं, अजुन को घम के लिए भोष्म, द्रोणाचाये आदि अपने पूज्यां स ` | 
भी -युदूघ करना पड़ा था । इसलिए यदि धार्मिक सुके > 
उन से विरुद्ध लिखना पड। दै, तो इस के लिए वे . युके चुत्त 
समभेगे । इस के अतिरिक्त यदि अत्य कोई अनोचित्य चित्य हो ग याः द , शा | 
तो मैं बद्घाजलि होकर उन से मापारी हैं। अत नी न 
लेकर कि आप सचातनधस ससमकर Sr be ` 
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9 हो ऐसो घर्मे घुनराष्ट्र की भावना थी । यही कारण है कि धृतराष्ट्र 
` दरशन “धमेचेत्रेः शब्द से आरम्भ होता है। नहीं तो अन्याय के पत्त 










'गीतासृतस्‌' 
( ओोजीवनशङ करो याज्ञिक एम्‌ ए एलू एल घी). 


२ 
| घतरा का प्रश्न (२ ) | 

श्रीमङ्गावद्गीता से पूर्व के अध्याय जो महाभारत में हैं उन को 
ध्यान में रखकर गीता के प्रथम श्लोक में किया हुआ धृतराष्ट्र का 
प्रश्न साधारण दृष्टि से यनता नहीं है, क्योंकि युद्ध कहां, किन किन 
पक्तों में हो रहा है यह वात सञ्चय द्वारा घृतराष्ट्र को बतलायी जा चुरो 
है। इस प्रश्न का औचित्य इस एकार स्प्ट हो जाता दै कि गीता 
से पूर्व जो युद्ध का विवरण है, उस को जानने के किए दिव्य दृष्टि 
की अनिवार्य आवश्यकता न थी, उस को एक नहीं-तो अनेक द्रष्टा 
देख सकते थे, जान स+्ते थे । परन्तु अब जो प्रश्न कियो गया, उस का 
उत्तर दिव्यृप्टिप्रा्र सञ्जय हो -दे सकता था। अतएव धृतराष्ट्र 
की जिज्ञासा उन वातों को ज्ञानने की थी, जो दिव्य हृष्टि से सञ्जय 
ने जाना है, और किसी प्रकार उन के जानने क' उपाय किसी के पास 
नहीं था--जैसे श्रीकृष्ण जुन-संचाद, जो दो ही व्यक्तियों की उपस्थिति 
में हुआ थ। अथवा दुर्योधन, अजुन के मानमि भाव और अवस्था । 


रीता से यह चात स्पष्ट हो जाती है । फिए दमरी बात यह भी है कि 
भोष्मपितामद के रणभूमि में गिर जाने से दुर्योधन की विजय में 
सन्देह दो गया । शृतराप्ट्र के मन में से विज्ञयप्राप्ति की आशा जाती 
रही और साथ दी यह शङ्का भी हई कि भीष्मपित्तामइ को इन्छामच्यु 
का वर प्राप्त है. वे अजेय हैं. किए वे केसे गिर गये और वह भी 

ˆ मज्ञत्र में । घमचेत्र में घ की मर्यादा अक्षुण्ण रदनी चाददििये। 


` घमविरुद्ूध अघटित घटना कैसे हो गयी ? स्वार्थोन्ध धृतराष्ट्र को वही 
अवस्था थी जैसी कि किसी अन्यायी की, जो अपने त्यस॒त्य पक्ष की 
पुष्टि के लिए शास्त्रप्रमाण का आश्रय ले, क्योंकि घम को शवद्देलना 


सोरे पले की है और अव भीप्मपितामह के गिरने पर धर्म को 
` | ही दोहाइ दी जा रही है। मनुष्य कैसा स्वार्थो है रि धर्म को भी 


_  खझाल्ञाकी से अधमे का पोपक बनाने को चेप्टा करता हैं। भीष्म अजेय 


हैं, अतएव उन की सहायता से दुर्योधन के अन्या ययुक्त , पक्त की बिजय 
धृतराष्ट्र का 


` में रहते हुए ह कहना अशोभनीय ओर अनावश्यक द्वी था। 

` ` ` परन्तु जब पूरे शलोक का विचार किया जग्यगा, तथ एक एक 

॥ अब्द इतना सारराभित जंचेगा कि आश्चर्य होगा कि इस के जोड़ का 
* ` दूसरा श्लोक मिलना कठिन है | प्रश्‍न यदि ठीक किया जाय और 

_ समझदारी से किया जाय, तो समीचीन उत्तर उम में गर्सित होता है । 

डे, अथम श्लोक में ममस्त गीता भी इस प्रकार गर्भित जान पड़ेगी। 


र | 


ष्ट हि लायी जाती ६, चे क्या सब की सब घृवराप्ट्र के मन में 
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' ` ` भुदक एवं प्रकाथक-चुर्शदतत जिपाठी, सन्मा प्रेस, बनारस | 
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उस में ज्यों की त्यों समाहित है ? तो इस का सप्रमाण उत्तर देना अब- 
असम्मच है। धृतराष्ट्र के मन में क्या क्या भाव थे यदद जानना 
असम्भव है । दम तो शलोक के शब्दों से बंधे हुए हैं और गीता से. 
वे मेल खाते हैं इतना दी दिखाना अभीष्ट हैं और यदद भी पहेली 
हमारे स'मने नहीं कि वास्तव में कोनसे शब्दों का प्रयोग धृतराष्ट्र 
ने किया था आर चेदच्यासजी ने ५न्ें जैसा का तैसा लिखा, या कुछ 


.डलट-फेर कर-दिया । जो गीता सामने दै, उसी के शब्दों और भावों 


का विचार हो सकता है। जो लोग महाभारतयुद्ध को ऐतिहासिक " 
घटना नहीं मानते, श्रीकृष्णभगवान्‌ तक को एक काल्पनिक महापुरुष 
मानते हैं, उन से विवाद नडी करना। उन्हें अपनी सक सुव'रक। 
विचार की सविध! के लिए प्रथम श्लोक के तीन भाग किये जा 
कते > “ ७, he आर पडवाएनेन = ७. 
सकते हैं । “धमत्तत्रे कुरुक्षेत्र” और 'मामक': पाण्डवाश्‍चेच! के जोड़े 
यने-वनाये हैं और तीसरा भाग “समवेता युयुत्सवः किमकुबंत” 
इन का आधा अलग विचार कर सङ्गति लगाना ठीक होगा। मुख्य 
प्रश्न तो ए% द्वी है--/किमकुवत! अर्थात्‌ . कमंसम्बन्धी जिज्ञासा है 
आर वह भी भूतकाल के कर्म को । जो दोनों पक्त कर चुके हें. वही 
ज्ञानना है। इस प्रकार गीता में कर्म की चर्चा प्रधान होनी ही 
ऋसे गो a = 
चाडिये और घस को कमंशास्त्र या कमेयोगशास्त्र मानने में कोई 
आपत्ति न होनी चाहिये । जत्र मनुष्य पूर्वकमों के फलस्वरूप प्रारच्ध- 
भोग के लिए जन्म लेने में वाध्य है और जगत. उस का . कमत्ेत्र है, 
तत्र सध से बड़ी समस्ण अथवा जिज्ञासा कम सम्वन्धी डो इस में कोई 
€ 
आश्चय की चात लडी कम प्रधान है इय में सन्देह नहीं। परन्तु 
जो लोग गीता को कसगोगशास्त्र चतलाते हैं, वे एक चात की भूल कर 
बैठते हैं कि के का अर्थे गीता ने वहुत व्यापक जिया है। यदि _ उस 
व्यापक अथ को ध्यान में रखकर कहा जाय कि गीता में कस की. 
मीमांसा द्वी प्रधान विषय है. तो कोई आपत्ति न ददो | परन्तु सङ्क चित 
ओर सीमित अथे करने के कारण गीता को केवल कर्मयोगशास्त्र मान. 
लेना अनुचित हे । यह विषय तो फेवल तीसरे. अध्याय का ही है. 


'बाकी गीता व्यथे थोड़े ही कही गयी है । कर्म की. व्यापकता इतने .से 


हो समम में आ जायगी कि ज्ञनं विज्ञानमास्तिक्यं त्रह्मकर्स स्वभाव- 
जम? ( १८।४२ ) मेंज्ञान, विज्ञान और आरितस्य को भी कर्म की ` 
संज्ञा दी गयी है, जो साधारणतः मन के भाव ही माने जाते हैं । . गीता 
की अपनी परिभाषा है, उस को ध्यान में न रखने से शब्दों के अर्थ 
आर भावों को सममने में भयङ्कर भूल. होना सम्भव है। कुछ लोगों ने 
तो गीता. को अकमण्य के लिए कम में प्रयृत्त होने की हिच के रूप मेंही 


प्रण किया है, मानो ध्यालसी पुरुषों को कर्मठ बनाना ही गीता का 


मुख्य उद्देश्य दो । परन्तु वे भूल जाते हें-कि मनुष्य तो एक क्षण भी 
जातु तिष्ठत्य= 


कर्म से विरत नहीं दोता--न.दि कश्चित्तुणमपि 

कमकत? ( ३५ ) । 

जव भूतकाल को बात पूछी है, तव कमे हो चुकने के . याद जो फल. 

क होता है, उस मा की इच्छा भी लक्षित है। कमें पूणं हुए , 
फल-उद॒य नह डी सकता । अतएव शृतराष््र को युदूध का प [ 

क्या होगा यद्द जानने की भी इच्छा है. और उस का उत्तर भी से 

अन्त में सञ्जय ने दे दिया--“यत्र योगेश्वर: ष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र श्री विज्ञयो भूतिध्रु वा नी तिम तिमंम? ( १८१९ ) | एक प्रकार से: 

यद्द कद्दा जा सकता है कि चोच को वातं छोड़कर जो असली बाव . 

धृतराट्र जानना 'चाहते थे, वह विजयसम्ब्रन्धी थी और सखय ने अल 

अन्तिमे श्लोक स बतला द्या । अपने मत.को दिव्य च से च 

पुष्ट कर सय ने युद्ध का परिणाम वतला दिया ।. उस 

भो अदृश्य नहीं था । | किय न PA 
यदि दो शाव्द-“समवेता दे दोते,तो | 


युयुत्सवः? घृतर' प्र ने नः 


` कदाचित्‌ कममीशंसा का विस्तारः गोता में अधिक न होता । उन का 


भाव क्या है ओर कमं से उन कां क्या सम्वन्ध है उसे 
आवश्यक है। : | द देखना 


न याकन्छ प ५० 
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“हिन्दुकोडविल” में विवाइविच्छेद 
( श्रीस्थासी करपात्रीजी ) 


6 दे 
इसी तरह एक सज्जन कहते हैं कि “बन्ध्याष्रमेडधिवेद्याल्दे दशमे तु 
सृतप्रजा । एकादशे स्त्रीजनन' सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥” अर्थात्‌ स्त्री चन्ध्या 
हो तो आठवें, सन्तान होकर मर जाती हों तो दशबं, कन्या ही उत्पन्न 
होती दो तो ग्यारहवें वर्ष में और अप्रियवादिनी हो तो सः उस स्त्र को 
$ छोड़कर नियोग कर लेना चाद्विए।” परन्तु यहां “अधिवेदाः का अर्थ 
नियोग नहीं , अपितु उस के रहते हुए दूसरा विवाह द्वी अधिवेदन 
का अर्थ है । “तस्यां स्त्रियां सत्यामन्यया सहद विवाहः? ( कुल्लूक भट्ट ); 
“तस्या उपरि अन्यो विवाह: ( मेधातिथि ), “अधिवेदन द्वितीयभार्यो- 
, सम्बन्धः? ( नारायण ) इस तरह प्रयः सभी टीकाकारों ने यही अथ 
किया है । प्रथम स्त्री का त्याग या नियोग यह अथ किसी ने भी नहीं 
किया । इतना ही नहीं, आगे मनु ने यह भी लिखा है कि रोगिणी, शील- 
चती स्त्री को अनुज्ञा से दी दूसरा विवाह करना ठीक दै-“या रोगिणी 
स्यात्त हिता सम्पन्ना चैव शीलतः । सानु्ञाप्याधिवेत्तव्या चावमान्या न 
कर्हिचित्‌” .दूसरा विवाह कर लेने पर सो अप्रियवादिनी का परित्याग 
नहं कहा गया दै, अपितु उसे रोक रखना या उस के पिता के घर 
भेज देना कहा है । यद्द सब 
जाय, तवतक के लिए ही है।“अधिविन्ना तु या नारी निगच्छे- 
> द्रोपिता ग्रद्दात्‌ । सा सद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥? 
आप्रियचादिनी फे ऊपर भीं विवाह केवल सन्तान के लिए ही 
है। यदि बहद+'पुत्रवती हो तो अधिवेदन अर्थात्‌ उस के ऊपर 
दूसरा. विबाह नहीं करना चाहिए । उस के त्याग कातो 
ग्रसङ्ग ही नहीं. है । “अप्रियबादिनी सद एवाधिवेद्नीया यद्यपुत्रा 
भवेत्‌ । पुत्रवस्यां तु सत्यां “धमंग्रजासम्पन्ने दारे नान्यां कुर्चीत? इत्या- 
पस्तम््रप्रतिपेधात्‌ अधिवेदनं न कायम्‌ |? अतः पत्नी का त्याग या 
नियोग आदि अधिवेदन का कदापि अर्थ नहीं है। “उन्मत्त पतितं 
क्लीवं अबोजं पापरोगिणम्‌ । न त्यागोऽस्ति द्विपन्त्याइच न च दायाः 


. ` पवत्त नम्‌॥? ( मन्‌० ९७९ ) इस वचन से भी त्याग की आज्ञा नहीं, . 
अपितु इस का यहो अर्थ दै. कि उन्मत्त, पतित, क्लीब, निर्दीज तथा 
कुष्ठादि रोग के कारण यदि स्त्री ढेप करती है अर्थात्‌ सेवा आदि 

` _ नहीं करती, तो उस का त्याग और घनपरानत्त न नहीं करना चाहिए । 

दः फिर इस से विवाहविच्छेद कैसे सिद्ध हों सकता है. ! “अधिविन्ना . 
अधिवेत्तव्या? इत्यादि बचनों का सभी टीकाओं के अनुसार विवाह- 


` . षेद चय नहीं है। फिर इन से ततार कसेः सिद: दुआ ! उधर 


ˆ , के पहले दी कही गयी दै। कन्या एक चार देकर 
` चचनाँको लग्राना दोगा; 
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केवल जयतक कोप शान्त न दो. 


' “सिद्धान्तः के लेख में देखें । 


जहां कहीं त्याग की यांठ कही गयी दै, वदद सप्तपदी अरात्‌ पूर्णं विचाह 


अर्थ यही निकलता है कि सप्तपदी के पहले ही स्त्रो के दोष मालम 
पड़ जांय, तो. उस का त्याग होता है। स्त्री का अन्य युगों में चियोग म 
मात्र है, कलि में विवाद दै और पूर्ण विवाह के वाद दोप मालुम होनें | पर 
पर पुत्रार्थ अन्य विवाह हो सकता है। परन्तु प्रथम स्त्री का त्याग | अल 
नहीं हो सकता । 'त्याज्या वा ङुलसन्निधो' का अर्थ यही है किउसके | 
माता-पिता के घर के समीप उसे छोड़ आना चाहिए। अथवा घरमे 
ही वन्द करके रखना चाहिए। मराड़ा या क्रोध शान्त हो जाने पर फिर | 
उसे चर में लाना चाह्विए। “न निष्कयविसर्गाभ्यां भतु भाया विसुच्यते। « | £ 
" एवं धर्म विजानीमः प्राक्‌ प्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥? विक्रय या त्याग से सी | 
भाया भर्ता से नहीं छूट सकती अर्थात्‌ सवंथापि उस का भार्या : | 
बना ही रहता है। यही प्रजापति की बनायी धर्मव्यवस्था है। फि | 
इसे कोई व्यक्ति या सरकार कैसे मिटा सकती है? कुल्लुक भद्द, : 
मेघातिथ आदि की व्याख्याएं हो शास्त्राडुसारिणी हवं । अन्य आधु- . 
निक व्याख्याकार पूर्वापर को विचा सममे ही मनु झादि के बचनों से : 
तलाक सिद्ध करने की व्यर्थ चेष्टा करते है। « * , ५ 
इसी तरह “प्रोषितो धर्मकामां प्रतीक्योऽष्टौ नरः समाः। विद्यां ` 
पट्‌ .यशोड्थ वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान! इस वचन का भी अनभिज्ञ : ` 
लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि धर्मकार्य के लिए गये हुए पुरुष को आठ | i 
व, विद्यार्थ एवं यश के लिए गये हुए पुरुष को ६ वरे आर कामाथ 3 2 
गये हुए की तीन वपं तक प्रतीक्षा करनी चादिए | इसके चाद स्त्री को. . 
शादी कर लेनी चादिए । परन्तु इस वचन का यह वासस * कदापि , `. . ` 
नहीं है। इस वचन में प्रतीक्षामात्र लिखी दै, “पुनर्विवाह कर के यदद 
नहीँ लिखा । प्रतीक्षा के बाद क्या करे इस पर वरिष्ठ का ' कदना हेः, 6 
क्रे 'प्रोषितपत्नी पञ्चवपोण्युपासीत अ्ध्व॑पतिसकारा गच्छेत्‌।” ` | 
प्रतीक्षा के वाद्‌ पति का सङ्केत विदित हो, तो उत के पास चलो जाय, . | 
अन्यथा 'यथा प्रेत एवं कुर्यात! अर्थात्‌ विधवा के समान : 2५ पल 
पालन, करना चाहिए । कौटिल्य के रा 
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यद्यपि दिन्दूकोडियों को “परसपरदरपान्मोच्त' इस कोटिल्यवरन र 
से सलार सूमता है, परन्तु कौटिल्य के दी “अयोचो पाक 














इस बचन के आधार पर यह नहीं सूझता कि घार्मिक विच विवाहों में तलाक '_ 
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हो जाता है। इसीलिए मनु आदि ते पहले छुटुम्व-सहटन पर जोर 
` “डाला दै। यदि अनेक व्यक्तियों का छुटम्त्र के रूप में सङ्टन रहेगा, 
` तो सहिएणुता एवं सहटन का अभ्यास रहेगा अर फिर अनेक झुटुम्बों 
के समृहरूप प्राम, नार तथा ग्रामों, नगरों के समृहरूप प्रान्त ओर 
राष्ट्र का सी सङ्घदन सुलभ होगा। जो अपन घर में ही सहिष्णु 


नहीं है, घर का ही सइटन नहीं कर सकता, वह राष्ट्र का सङ्गटन कर. 


सकेगा यह असम्भव ही है। इसीलिए मनु ने माना है कि पिता, पत्नी, 
>> पुत्र; दुता, भपिनी, शत्य आदि सब की वातों को जो सह लेता दे, 
उस लो अनेक दिव्य लोकों की प्राप्ति होती हैँ। ऋत्विक , पुरोहित, 
अआचाय, मातुल्ल, चतथ, अन्य आश्नित्त, वाल इद्ध, आतुर ( रोगी ), 
वैद्य, ज्ञाति के लोग, सम्बन्धी अर्थान्‌ जामाता, श्याल आदि और अन्य 
बान्धव रथान मादपक्ष के अन्य लोग, सगिनो, पुत्रवध आदि, आता, 
पुत्र, भायो, पुत्रो. दासवग आदि से विवाद न करना चाहिए ऋत्विक- 
प्राहिताचायंसातलाकतिथिसंश्रितः । वालशृद्धातरेतरज्ञातिसम्धन्धि- 
बाल्यर्बः | सातापलुभ्मां जामीसिञ्चात्रा पुत्रश्च आायया। दुहित्र 
दासबगणचयादं न समाचरन्‌ |! इन से विवाद न करन से प्राणी 
सच पापों से छूट जाता है आर इन को अपने बश अर्थात्‌ अनुकूल 


एवं प्रसन्न करने से निम्नलिखित सवलोक पर अधिकार प्राप्त हा जाता : ३ 


है--एतत्रिवादान सनस्त्रम्य सर्बेपापः प्रसुच्यत्ते। एभिजितेश्च जयति 
सवार्लोकानिसान, गृही ॥” आचाय ब्रहझज्ञोक का प्रभु हे, उस से 
विवाद न करके उसे सन्त॒ष्ट रखने से ब्रह्मलोक को प्राप्ति होती है। 

इसी त्तरह पिता प्राजापत्यज्ञोक का, अतिथि इन्द्रलोक का, 

` देवलोक का, स्नुपा आदि अरप्सरालोकर फे, चान्धच वेशवदेबलोक के, 

` | सम्वन्धी चरुणल्लोक फे; माता ओर मातुल प्रथ्वीलोक के; वालक, 
युद्ध, आदर एवं छशा अन्तरिक्षज्ञोक के स्वासा होते ई। ञ्येष्ड आता 

पिता के तल्य हे, अतः बद भो प्रजापतिलोक का प्रभु है। भार्या ओर 

पुत्र तो अपने ही स्वरूप ह । दासबग अपनी छायाचल्य है, दुद्दधिता तो 
कृपापात्र ह हो | अतः इन सभी लोगों के द्वारा अधिज्षिप्त ( अपमानित ) 


होने पर भो असन्तः हाऊर ही इन की यातां को सहन कर लेना 


० £ 


चाहिए, इन के साथ कभो विवाद न करना चाहिए-“आचायों प्रह्म- 
लोकेशाः प्रजापतिप्रभुःः पिता। अतिथिसित्न्द्रलंःकेशो देवलोकस्य 
अआत्विज: ॥ जामयोऽप्सरसां लोके वेश्वदेवस्प यान्घवाः। सम्बन्धिनो 
हापा लोके एथिव्यां मातमातलो । आकाशेशास्त विज्ञेया वालबृदव- 
कातराः । भ्राता ञ्येष्ठो समः पित्रा भाया पुत्रः स्विका तनुः॥ छाया 
0 ` स्वो दापवरोश्च दुहिता कृपणं परम्‌। तस्मादेतेरधिक्तिप्तः सहेतासंज्वर 
सदा|” यह है सनु की नोदिमत्ता और कुटस्य, ग्राम, गरात, राष्ट्र एवं 
| विश्वस सङ्गन को शेली । उपयुक्त गणना सें ऐसे एसे नाम त्भा 

गाये, जिन के कारण क्रोध का आना स्वाभाविक दोता,दै । वृद्ध, दुबल, 
“आतुर प्रायः चिइचिइे स्वभाव के दो जाते हें, उन का सहन करते करते 
आणो. ऊब जाता है.। जिन से लाम कुछ नदद, जो केबल मलमूत्र से 
> लि हे र्‌ गन्दा करते रहते हैं और विना मतलब के आपे से चाहर हो जाते 
35. ; 5. १, उन लोगों का भो जिसने सहन कर लिया, फिर अन्य लोगों का सहन 
करना उसके लिए सरल दी दोता है। वड़े कमानेवाले लोग भी जब बृदूघ 

` या रुग्ण दो जाते हैं, तब उन्हें कोई नह पूछता । घरबाले चाइते हैँ कि 
9 | ऋब यह शीघ्र दी मृत्यु की गोद में चला जाय! गायों, घोडों आदि को 
तो बूढ़े हो जाने पर इच्छा से ही मौत के घाट उतार देना आज की 
(सभ्यता! दे। सरकार यदि गोरक्षा पर ध्यान देती मो है, तो कहती है कि 

















'पशुओं 


प्रयोगी पशुं i वध न हो। जो लला, लङ्गड़ा, न कमानेवाला हो, 
हदे, उस. के मारने में कोई आपत्ति नदीं सममा ' जाती । फिर यही 
एबणता सवत्र दी जी कि सम हे । क सिस्टर विल्की ने 


सिद्धान्त 


ऋत्विक्‌ 


है । भूमि और 
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तथा सुख के साथ मरने की गारण्टो मिलनी चाहिए । परन्तु मनु तो 
कहते है कि जिने ची रक्षा का प्रयोजन यहां कुछ भी नहीं हे, उन को 
रक्षा से परल्नोक-में दिव्य फल प्राप्त होता है। इस तरह सहिष्णुता तथा 
प्रम द्वारा जो बृदधों, आतुरों, चालकों के मन को जीत सकेगा, जो 
दासवंग को छाया समककर, अनुयायियों कुटुम्बियों, मात्पत्ष, 


पितृपक्ष, तथ। अतिथियों, साक्षात्‌ एवं परम्परा से सम्पन्धित व्यक्तियों ` 


की प्रसन्नता का ध्यान रखेगा. संसार में अनेक अभिप्रायो से प्रान्त, राष्र 
आदि के सक्कटन का प्रयत्न भी कर ही सकता है ओर सफलता 


भां उसे सम्भव हो सकती हे। हिन्दकोंड के द्वारा तो अनेक प्रकार : 


के विघटन का माग खोला जा रहां है। पति-पत्नी का भी तलाक 
चलाकर आत्मा से हो विघटन का चोज चोया जा रहा है। 

कहा जाता है कि “पराशरस्पाते आर नारइस्मृति में तलाक की 
बात आता . 
से स्पष्ट हैँ कि पूत्रीपर का विना बिचार किये ही उत्तः स्पृतियों से 
तलाक की सिद्धि का प्रय किया जाता हे। यह भी कहा जाता हे कि 
'प्रथाओं के द्वारा शास्त्र की' उचित बातें भी दवायी गयी हैं ।” परन्तु 
इस का कोई उदाहरण नही दिया जाता । चस्तुंतस्वु आस्तिक हिन्दओं 
में शार्त्रधिद्ध कोई भी प्रथा आदरणीय नहीं होती । हाँ. जैसे 
भ्रात का वराध न होने से स्प्रतिमूलभूत श्रति का अनुमान कर लिया 
जाता हैं, वसे हो श्रति एवं स्मृति से अविरुद्ध वृद्धपरम्परा से प्राप्त 
सदाचार मान्य समझा जाता है चोर तन्सूलभूत स्प्रति तथा आचारा- 
. सुमित स्म्रृतिमूल श्रति का अनुमान-कर लिया जाता है। इस तरह 
्रतिमूलकता का अनुमान छरफे. ही स्एति एवं आचार का आदर 
किया जाता हैं सनु.न भा झआचारश्चव-साधूनाम्‌? कहकर सदाचार 
को प्रमाण बतलाया हे । 'श्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च ग्रियमास्मनः 
यहा सचत्र हो पूर्व पूत्र के. अविरोध में ही: उत्तरोत्तर का प्रामाण्य 
स्योकार किया गया हे। “इति शुश्रम धीराणां, थे नस्तद्विचचत्तिरे? 
इस श्रुति से भी बिदित दोता है कि वृद्धपरम्परा, की उक्तियाँ भी प्रमाण 
होती हू। "उत्साद्यन्ते जातिधर्माः ङुल्तधर्मास्च शाश्वता भगवान्‌ 
कृपण को गाता की इस उक्तिसे भी मालुम पड़ता है कि भगवान्‌ 
जातिधम, कुलधर्म को सत्ता मानते हँ ओर उन का विनाश इन्हें 
आभोए नहीं दै, क्योंकि श्रति, स्मृति आदि से सिद्ध न भी दो, तो 
भी श्र॒ति-स्पृति से अविरुद्ध दोने मात्र से उन की शास्त्रमूलकता में 
कोई अ पत्ति नहीं है । फिर कानूनमन्त्री का यह आचेप निराधार है। 

कहा जाता है कि “विवाह और तलाक के सम्बन्ध में जो नये 
दिद्घान्त जोड़े गये हैं तथा जो कुछ भां किया गया है, वह उचित 
ओर न्यायसङ्गत है। हमारे शास्त्र तथा विश्व का अनु भत्र इसी का 


करता है।” इस पर इतना हो कहना है कि यह सत्र मिथ्या 


.. है। रात्रं ओर विश्वानुभव का विरोध दि खलायां ज चुका है। 


पानी का पता लगाना . so 
भारत सरकार को एक ऐसे व्यक्ति का पता 


देखकर यह वतला सकता है छि “पीने योग्य मीठा पानी कहाँ मिलेगा |? 
उस को यह देवी शक्ति' 


भि पड़े हैं । बराह- 
पुस्तक 'सब्सहार्थसृचिकाः में जाता है, पक 


पानी का पता लगाने? के सम्बन्धः में उस में बतलावा 


|? परन्तु जसा क्रि पहले अथ कर दिया गया दे, उस ' 


» ३५ 
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गया है कि “जहाँ पानी अधिक होता हे, वहाँ सतह के भोतर जमीन 


बहुत कड़ी नहीं होती । उस में अम्बर, शमी, नसल आदि कुछ पोधों . 


के नाम दिये हुए हे, जिन में जल खींचने की शक्ति होतो है। जहाँ 


ऐसे वृत्त होते हें, वहाँ थोड़े ही दर पर पानी. मिल्ने की सम्भावना: 


होती है । इसी तरह कुछ कीडे-मकोड़े, पशु आदि भी दें, जिन के रहने 
से पानी का पता लगाया जा सकता है.। इन में “दीसक' प्रधान हैं, 
उनको वाँवी के पास प्रायः पानी. निकलता है। इसी तरह जहाँ 
मढकों की अधिकता हो, वहाँ पानी की अधिक सम्भावना होती है। 
वर्षो का परिमाण आर उस के होने को अवधि देखकर वतलाया जा 
सकता है कि पानी कितनी गहराई पर भिलेगा।' किसी समय श्री 
नः ग० आप्टे ` यक्तप्रान्तीय सरकार के वाटर सप्लाई कंसल्टेणटः 
( पानी. वतानेवाले सलाहकार ) थे, उन्हों ने ईस विपय की अच्छी 
खोज की थी । उन का कहना है क्रि “भूमि में पानी का. पता लगाने 
`के लिए जो वैज्ञानिक यन्त्र बनाये गये हे, इन को अपेक्षा उक्त उपायों 
द्वारा कहीं अधिक सुगमता तथा सरलता से भूगभ से पानी का पता 
'लगाया जा सकता है? ऐसे उपायों के अतिरिक्त अन्य कितने ही ऐसे 

लक्षण हैं, जिन्हें देखकर जानकार लोग वड़ी सुगमता से पानी का पता 
लगा सकते है । यदि सरकार इधर ध्यान 
जनक भारतीय विद्याओं का पता लगेगा । 





 विचारालोक या नित्यतृसि 


( श्रीक्षितीशचन्दु चक्रवर्ता एम्‌. ए, ) 
१०. 


प्रकृति का सास्यभाच किस प्रकार भङ्ग शोता है, यह अब वतलाया : 


जायगा । अज्ञान (या.प्रकृति) जब चिकार को . प्राप्त होता है, तब 
तमोगुणः -का म्राबल्य होता है, ( यही पीछे पद्दले 'छोक में वतलाया 


गया दै )। परिदग्यमान यह जगत्‌ पहले स्पष्टरूप से तमःप्रधानः 


अज्ञान में. निहित रहता है। जल जिस प्रकार क्रम से. तरङ्गभाव को 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा से वह तमोगुण बाद में 
रज्ञोगुण द्वांर अभिभूत होता है। ठीक इसी तरह बाद में वह 
रजोगुण भी सत्त्वगुण से पराभूत, हो जाता है।इस प्रकार क्रमशः 
तीन. गुणों का स्पष्ट आविर्भाव दोता हे। शुद्धसत्त्वप्रधान माया में 


चैतन्य. का प्रतिविम्य (जिव का उल्लेख पीछे दूसरे शोक में किया ` 


' गया है ) समष्टि अददद्कार कदा जाता दै.। यद्द विशुद्ध सत्त्वगुण में 
,स्थित सार वस्तु है, क्योकि वह दविरणएयगभ (या प्रजापति) माया, 
प्रतिबिम्ब - आरः विम्बभूत चेतन्य इन तीनों का सस्मिश्रण (सुतरां 
सचेतन ) है। 

सत्त्वगुण के युद्धि को प्राप्त होते ही उस में जो चेतन्य का प्रतिबिस् 
पड़ता है, ( पीछे पाँचचे शलोक में जो वतलाया .जा चुका दै), वह 
चिदाभास समष्टि और व्यप्टि-दो रूप में-उदित देता ' है । अविद्याः 
प्रतिविम्बित. चेतन्यं “जीव! दै ओर माया में प्रतिबिम्बित चैतन्य 
समान समि “ईश्वरः है और बृत्त के 'समान 
“जीवः हैं ) । मायोपद्धित चेतन्य ईश्वर सवे- 
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तो कितनी ही आश्‍चय- , 





` से रचित होते ग्रतः चयशीलं हैं। ब्रह्मलोक में भी.अदचि विना उसन हुए 


- परलोकगत  श्रपने.पतिः विदूरथ तथा उन की ( अन्य) रानी 








युक्त अज्ञानोपहित स्वरूप में जगत. का उप दान हुआ दै, जिसप्रशार छ 
कि मकड़ी स्वयं ( स्वम्रधान रूप में ) जाले का निमित्तकारण और £ 
शरीरप्रधानत। से उपादानकारण होती है। | के. 
अज्ञान (या माया) की आवरणशक्ति से परमात्मस्वरूप के 
आदत होने पर विक्षेपशक्ति जगत्‌ को उसी प्रकार उत्पन्न करतो है, £ पर 
जिस प्रकार भन्द अन्धकार में रञ्जुचरूप आपृत होकर सर्पाकार में' | | 
भासमान होता दे। तमःप्रधान “विक्षेपशक्ति ईश्वर में सवप्रथम & | 
आकाश उत्पन्न करती है । आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल । | 
श्रौर जल .से प्रथिषी क्रमशः उत्पन्न होते हैं | यह सूम ( अपञ्जीक्च) 


' पतञ्नमहाभूतों की सृष्टि है। fe 


मावा में जैसे सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण विद्यमान हैं, वैसे 
दी उस के कायं आकाशादि में भी तीनां गुण रहते हैं! इन सब सूदं 
भूतों से स्थूलभूत तथा सत्रह अवयत्रों से युक्त सुम शरीर उसन्न होता 
दै। आकाशादि पञ्चभुतों के प्रत्येक के सत्त्वांश से पाँचः ज्ञानेन्द्रियाँ 
ओर प्रत्येक फे रज्ञोंश से पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा आकाशादि के समष्टि 
सत्वांशा से ए5 -अन्तःकरण उत्पन्न दोता दे यह वृत्तिभेद से चार 
प्रकार का दोता है--मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार । पूर्वोक्त आका- 
शादि के समष्टि रजोंश से एक सद्दाप्राण उत्पन्न दोता.है। बृत्तिमेद से 
वह - प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इस तरह पाँच . ` | 
प्रकार का द्दोता है, मिस प्रकार एक ही ब्राह्मण रसोई करने के समय 
पाचक आर पाठ करन फे समय :पाठकसंज्ञा को प्राप्त होता है। 


शरीर के अन्तर्भूत अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर 


आनन्द्भय ये पाँच “कोरा” हें | अन्नमय कोश स्थूल शारीर दे, ग्राएमय, | 
मनोमय आर विज्ञानमय ये तीन कोश लिज्नशरीर है ओर आनन्दसय ६ 
कोश कारणुशारोर है (विशेष “बस्तुविचार' में पहले वर्णित किया ४ £ 
जा चुका है )। लिङ्गशरीर को पपुयरेष्टक' या अतिवाहिक शरीर भी « | 
कद्दा जाता है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय एक पुरी है, पाँच कमेन्द्रिय दूसरी ! 
पुरी दे, पञ्चभूत तोसरो पुरी, पञ्भप्राण चौथी पुरी, अन्तःकरण पॉचची | | 
पुरो, कामराग छठी पुरी, कमं सातवीं पुरी ओर 'कारणोसूत अज्ञान _ रे 3 
आठवों पुरो है।इस प्रकार पुर्यष्वक' घनता है : जीवात्मा को 
अतिवहन! ( परलोकप्रा्ति) . कराने के कारण वह आतिवाहिक 
शरीर भी कद्दा जाता (१) है। | 

(१) काम, कर्म ओर वासना द्वारा निर्मित होने के कारण यह शरीर 
आत्मा के परलोकगमन होता है। शान द्वारा: विनष्ट शोता है, अंतः ' 
बह: शरोर? कहा जाता दै। इहलोक, परलोक वास्तविक सत्य नहीं हैं, पञ्चीई[ | 
पश्चभूतों के. कार्यं होने से वे मिथ्या हें। जीव का गमनागमन भो भ्रमात्मक ; | 
है। जैसा इददलोक दै, वैसा ही परलोक है, दोनों सें कोई सेद नहीं दै। दुल. | 
दुभ्ख-प्रतीति भी देद्दादिश्रध्यास का फल है। शरीर में अह-ममबुदि बिचार 
की सहायता से निद्वत्त दो जाती है। स्वगोदि विमिन्न लोक जीवों के पाप: 

























अधिकारी मुमुक्तु नहीं दो संकतां । परलोकप्रसङ्ग ैराम्योसादन के लिए: दी « 

शास्त्र में उल्लिखित हुआ है उरे A 
पश्मराजा के परलोक में जाने -पंर शोकार्त ` लीला ने सरस्वती के -उपदेश | | 

से आतिवाहिक शरीरः में ( समष्टि सङ्कल्पमय शरीर में बढ़ gs ३ 


साक्षात्कार किया था । व्यष्टि स्थूल शरीर में अमिमान ( श्रहनिरचय) J चः 
योग फे श्रम्यात से निरस्त होता है, बाद में ढ़ सल्कह्मित पदा घरा | 

होता है | कि योगाम्यास और , परलोफदशंन. दोनों ही उपायमात्र है आलि 
सादात्कार: ही उपेय है | उपेम को प्राप्ति विना हुए 


;* सत्ततात्‌ सज्ञायतें शानम? सत्त्व की ` वरिबृद्धि से ज्ञान का उत्तप . होता है। यह ' वेदान्तः सिदान्त दि i इस. सम्बन्ध म्बन्ध में {` उत्तम: [ पुर 
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यह लिङ्गशारोर व्यपष्टि-समष्टिभेद से दो प्रकार का है--अपञ्ीकत 
पञ्चभूता का काये सप्रदशअवयवविरिष्ट सय सूम शरीर है.। उस 
से उपहित चैतन्य 'हिरण्यगमे? है ओर क्रियाशक्ति समए प्राणो- 
पहत, सर्वीनस्यूत चेतन्य 'सूत्रास्मा' है ( जाति या बन के समान वह 
सम्टिलिङ्गरोराभिमानी चेतन्यं है) और प्रत्येक लिङ्गशरीर 
`. (च्यक्ति या वृत्त के समान ) व्यष्टि है । उस से उपहित चेतन्य 'तेजस' 
कहा जाता है. ( तेजोमय उपाधि होने से )। सामान्य आर विशप 
की तरह आथवा जाति और व्यक्ति के समान समष्टि तथा व्या्ट- 
तादात्म्यापन्न होने से तदुपदित तेजस ओर सूत्रात्मा का भो तादात्म्य 
( एकता ) प्रतिपन्न होता द्दे। 


९. 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास 
- (डाक्टर श्रीसदाशिव कृष्ण फड़क ) 
कप प्राचीन जन्मजात ज्ञान के परम्परागत अनुभव 


इद्र रितुभ्यो नमो अस्द्य ये पूबीसो य उपदास ईयु:। ये पाथिवे ` 


` रजस्या निपत्ता ये वा नूनं सुब्ृजनाछु बिछ ( ऋगवेद १०।१५।६)। = 
हमलोगों की दिन्दूधमेसंस्क्रति के अनुसार परलोकविदासम्बन्धी 
प्राचीन इतिहास कें कतिपय निर्देश पिछले चार लेखों में बताये गये । 

अब अधिक ब्यापक साधारण जागतिक दृष्टि से परलोकविद्या के 
सम्बन्ध में मानबों की सब देशों में प्राथमिक भावनाएं तथा धारणाए, 

` _ पू्ईपरम्पराात केसी केसी थों--इस का विचार संक्षेपतः किया जायगा । 
परलोकचद्या एक नेसर्गिक जिज्ञासा है.। चतेमान सुधरा हुआ जगत्‌ 

निएनं से कज्रिमदा की ओर जानवृरूकर उतर रदा दै 

जादी अभ्युदय के चाहे. जैखे सुखरवप्न की मन में कल्पना क्रे, , परन्तु 

अनेक लोगों को आज भी यह घोर भविष्य दिखाई पढ़ र्दा दे कि 

सैर, स्वार्थो एवं घम निरपेच बुद्धि इवा के रुख पर मौज खे चला जा 

रदा मानवसमाज का जद्दाज्ञ कहो न कहां चट्टान पर टकर ये विना न 

. ` रहेगा बुद्धिश्रष्ट एवं ऐड्विक कामनाओं से विमोद्दित कणधारों की 
समर में यह जितना जल्दी आ जाय, उतना ही अच्छा। इशनियति 










. `, न्यार्यानछुर दै। आधिदेवत जगत्‌ को भूल जाने से हमारा काम 
Se आधुनिक सांचर जगत्‌ को अनावश्यक 
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वेश्चिकिस्सां न करोति यः। गत्वा निरौषघं स्थानं सरुजः कि करिष्यति ॥ 
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अविश्वासी मनःस्थिति चाहे. जैसी भी हो, जिस अतिप्राचीन काल 
में मानव मन पर ऐहिक बुद्धि का उन्माद चढ़ा नहीं था, उस समय 
जोवात्मा की मरणोत्तर स्थिति सरीखा स्वाभाविक आकर्षक विचार 
अन्य कोई भो नहीं था। इस से यह दिखाई पड़ता है कि संसार के 
सब्र आद्य मानवों को परलोक, वहाँ के जीवन, वहाँ को विशेषता, 
वहाँ के प्रदेश की स्पष्ट एवं जीवित कल्पना थी | निसग से निकटतम 
रहनेवाले मानवों को ही नहीं, पशु, पत्ती आदि मानवेतर सभी 
प्राणियों में जो दिव्य जन्मजात बुद्धि एवं इन्द्रियजन्य ज्ञान रहता 
है, वह आधुनिक मोहान्ध बुद्धि को नहीं हे। नाना के कन्थे पर 
खड़े नाती को जैसे यहद भासित हो कि नानाजी से भी में ऊँचा हवा 
गया, वैसे ही आधुनिक भौतिकशास्त्रज्ञों की बुद्धि अभिचारकर्म में 
निष्णात जादूगरों की. जादूगरी के समान प्रकृति को गदन पर वेठकर 
अनेक चमत्कार दिखला रही दो, तो भी उस की धर्मेबिरोधिनी 
उद्दाम वृत्ति से यह स्पष्ट दिखलाई दे रहा है कि वह स्वस्वरूप के 
पावित्र्य, दिव्यता तथा आधिदेवत जगत्‌ को प्रेरणा से बच्नित हो 
गयो है। 

आद्यमानवों में आधुनिक भौतिक ज्ञान न होगा, प.न्तु छोटेसे , 
अबोध शिशु को गोद में लेकर उस की माँ जिस प्रकार प्रम से उसे 
स्तन्यपान कराती और उक्ष के कान में लाड़ से यों ही कितने ही 
साधारण एह्नान्तालाप करती दे, उसी प्रकार इस विश्वप्रकृति ने 
आयम.नबों को जव निसगेंपुलभ आनन्द्जल से नहलाया, उन की 
आँखों में काजल लगाया, उन के कान फूंके और उन्हें सोसिक निद्रा 
में सुलाया, उस समय उन्हें सुलाते हुए उस स्नेहमयी जगज्जननो ने 
जो गीत गाये, अग्ने ज्ञप्तिरंप अन्तःकरण के अनेक गूढ 
रहस्य भो उस ने उन के कानो में उंडेले, यह वात समस्त विश्व क 
आद्यमानवों के इतिहास का सूचम अन्तसुं ख वृत्ति से अध्ययन करने 
पर सहज ही विदित होती है ओर आज अपने को प्रौढ़ कहलानेवाली 
एवं एरण्डबृक्त को तरह व्यर्थं उच्चायित अविश्वासी बुद्धि को उन 
अबोधसे प्रतीत हनेवाले यालकों, के भाग्य की स्पदूर्था होती है। 
ऋतुमान का मविप्यज्ञान, दिव्य वनोषधियों की जानकारी, बशीकरण- 
विद्या, जादूटोना, पिशाचविद्या आदि प्राचीन काल' में ज्ञात अनेक 
बाते आधुनिक घभएडी शास्त्रज्ञों के लिए आज भी अज्ञात ही हैं। 


अपने को प्रगतिशील कहलानेवाले आधुनिक नेता हम सनातनियों की 
पूर्वेपरम्परागत भाचनाथों को पेरोंतले कुचलते हुए मानव की प्रगति 
करना चाहते. हैं | उन के इन अव्यवह्दायं अव्यापारेपु व्यापारों पर 
किसी भी सनातनी को सखेदाश्‍्चयं हुए विना न रहेगा यहद यद्यपि 
सच है, फिर भी में सनातन वैदिक वर्णाश्रमधर्म का एकं चुद्र सेबक 
ई, में इन नवयुगीनः आधुनिक मह्दान्‌ नेताओं की निन्दा- करने का 
साहस क्यों करूँ ? वैसा करने का न तो मेरा अधिकार है और न वैसा 
करने का मेरा उद्द श्य ही है। परन्तु देवता की पालकी फी शोभायात्रा 
में जिस प्रकार बीच में ही. चौराहे पर कुछ देर तक ठहरकर उस 
शोभायात्रा में सम्मिलित व्यक्ति ईरासत्ता का भजन करते हैं, उसी 
प्रकार परलोकविया की पालकी आधुनिक सुधरे हुए शहरों के खास 
रास्ते से ले जाते हुए में बीच में ही कुछ ठहरकर परलोकविद्या के प्राचीन 
गीत गा रहाहूँ। ऐसा करने का कारण है--भ्रीगोपालकष्ण के अवतार 
के साथ ही साथ उन के नाटे, कुबड़े, गूँगें आदि अवोध प्रतो 
दोनेवाले इरिमक्त साथियों का गोकल जिस प्रकार; अवतरित हुआ, 


~ 


` उसी प्रकार जिस समय आधुनिक परसोकविद्या का अवतार हुआ, उस 


समय आद्य मानवसंस्कृति के परलोकविद्यानिष्णात परलोक के : 
माध्यम 'पाश्चात्य देशों में चारों ओर अवतरित हुए यद बात प्रसिद्ध 
ही दै | अमेरिका कें जिन आदिमतिवासियाँ' का सुधरी हुई गोरी | 


आाशिन कृष्ण १३ सं० २०० 


'ज्ञातियों ने रोमाञ्चकर रीति से संहार किया, उन्हीं परलोकस्थ रेड- 
इएडयन लोगों ने उदार अन्तःकरण से आधुनिक जइवादी एवं 


¢ De ऐ आँखों छा 
सदूधमंभावनाझान्य, गोरे पाश्चात्यों की आँखों में माध्यमरूप से 
ए प्छ =p ; Pa * 
पयाप्त अञ्जन आँजा आर उन्हें परलोकविद्यासम्वन्धी प्राथमिक पाठ 


' पढ़ाकर अत्यन्त उपकृत किया । यहद चात न छिपा सकने जितनी प्रकट 
हो जाने के कारण आज पाश्चात्य आधुनिक परलोकविद्यावादी लज्जा 
से सिर झुकाकर पश्चात्ताप से उष्ण हुए अश्रुओं से. अपने पापों 'का 
ज्ञालन कर रहे हैं। विगत सो वर्षों में पाश्चात्य देशों में अर्थात्‌ 
अमेरिका अर यूरोपखणडों से जो इहलोक के साध्यम विशेष 
निष्णातरूप में प्रसिद्ध हुए, उन प्रत्येक माध्यम का मांगदशंक या 
प्रेरक गुरु आद्य मानवसंस्क्रति का ही परलोकस्थ माध्यम था यह दिखाई 
पड़ता' है. ( ओपन दि डोर--रेमण्ड, टॉक्स बिय स्पिरिट फ्रेण्डस, 
थर्टी ईयस एमाँग दि डेड, ड्रामा आफ लाइफ आफ्टर डेथ, हिस्ट्री 
आफ स्प्रिच्युलिज्म, इत्यादि ) । ॒ 
पाठकों को यहाँ यह एक महत्त्वपूर्ण वात अवश्य ध्यान में रखनी 
चाहिए कि आद्य मानबों की रहन-सहन, रीतिरिवाज और धारणाओं 
का केवल अनुमान के आधार पर इतिहास लिखनेवाले आधुनिक 
लेखकों के लिए उन प्राचीनकालीन ्ाद्ममानवों को अन्तःस्फूर्ति की 
सहृदयता एवं सम्पूणंता से जानकारी प्राप्त कर लेना प्रायः अशक्य 
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होता है, भ्रम नहीँ । इसो प्रकार शहरों की बड़ी वडी रसायन: | 
शालाओं में प्रयोग करनेवाले वैज्ञानिकों की अपेत्ता अथवा आरास 
कुर्सी पर बैठे हुए सम्पादकों की अपेक्षा अरएयवासी आद्यमोनवों को | 
भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, त्रह्मरा्॑स आर पितरों का परिचय बहुव | 
पहले ही हुआ होना चाहिए यह विचार $रने पर वाध्य होकर माननां 
दी पड़ता है| उन के अनुभवों की उन के द्वारा मान्य उपपत्ति गतत | 
या अयुक्तिक भी दो सकती है, किन्तु केवल अचूक शाब्दिक उप्पत्ति _ 
की अपेक्षा अनुभव का मूल्य अधिक मानना चादिए यह स्पष्ट है। 

इन अतिप्राचीन आद्यमानवों के जन्मजात ज्ञान के निस्तेज हुए 
अवशेष के स्वरूपभूत पिशाचविद्या-सम्वन्धी हम हिन्दुओं की ही 
प्राचीन परम्परागत मान्यताओं पर बिचार किया जाय, वो (१) | 
उलटे पेरवाले एवं अल्पशक्तिमान्‌ भूत और पिशाच, (२) बिशाल | 
काय, भयानक, काले, पेड़ां या उजाइ घरों में गड़े हुए धन प्र | 
रहनेवाले समन्ध, (३) वङ्-पीप पर रहकर त्रह्मकर्म करने | 
अर मन्त्रोच्चारण करनेवाले ब्रह्मराक्तस, (४) पीपल पर रदनेवाला | 
त्रक्षचारी बडुरूपधारी युञ्जा, इमली के पेड़ पर रहनेंवाला पू्वास्रऱ्य 
जाति का गिरा, (४ ) पतर नामधारी, समूह में घूमनेबाले छोटे ओर 
नाटे भूत, ( ६) सिपाही की तरद ढाक़-तरवार लेकर घूमनेवाले इरः 
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F ही होता है। इसलिए गणपति की रचना करने में प्रवृत्त अतञज्ञ का 
शिल्पकार द्वारा की गयौ वानर की रचना सरीखी परिस्थिति कहीं या बीर, (७) अत्यन्त शक्तिशाल्ली बीर, (८) इन बीरों का संनो । 
कहीं होना अपरिदयार्य ही हो गया। इस का अनुभव वैदिक संस्कृति पवि वैताल, ये अमालुष व्यक्ति उन्हें साक्षात्कृव हुए थे ऐसा माछठम | 
का इतिहास लिखनेवाले प्राच्यविद्यासंशोधक साहव लोगों के लेख पड़ता है। ये और आगे बर्शित भूत तथा पिशाच जिस तरह उपद्रव | 
पढ़कर किसी भी तज्ज्ञ को स्पष्टे होगा। प्रधानतः धर्म तथा नीति कर्ता दोते थे, उसी तरद अनक बार उपकारक भी हुआ करते थे। ... 
सम्बन्धी जिस अङ्गरेजी विश्वकोश के आधार पर मैं अगले कुछ गोस्वामी तुलसीदासजी को एक पिशाच ने हां दुमानुजी का रान ्ा् | 
लेख लिखनेवाला हूं, उसी ज्ञानकोश में फक इर नामक एक अङ्गरेज कराया था यह बात प्रसिदूध दै। इस पारमार्थिक लाम .की तरद 
पाद्री द्वारा हिन्दुओं को परलोकबिद्या पर लिखा हुआ लेख पढ़ने पिशाचविद्या का सद्दायता से ऐदिक स्वार्थ के भी अनेशें द्वार 
पर ज्ञान की अपेक्षा उस के अज्ञान एवं विकृत वुद्धि का ही सम्पादन किये जानें के उदाहरण सुने गये हैं। उक्त पुरुपपिशाचों | 
परिचय अधिक मिलता है । दूसरा आकर्षक उदाहरण वस्थई के सचित्र को तरह स्त्रीजाति के पिशाच भी उन्‍हें: दृष्टिगोचर . हुए ये। . 
'पन्न “टाइम्स? .का दिया जा सकता है। उस के मुखएछ्ठ पर हिन्दूः उदाहरणाथ--( ९) सोहक रूप धारण करनेवाली ओर बच्चों पर - क 
संस्कृति-निदरर्शक जो यहाँ फे मूलनिबासियों के चित्र खास तौर पर . आक्रमण करनेवाली हडल; ( १०) बच्चों को पीड़ा पहुँचानेबालो 
प्रकाशित देखने में. आते हैं, उन में प्रकाशक की हीन अभिरुचि स्पष्ट. अनेक वालबच्चोंवाली येडमकड़ताई, ( ११ ) गडे हुए: मुर्दों और वद्षों 

° दी ब्यक्त होती है.। Et को खोदकर खानेवाज्ञी भयङ्कर डाकिनी, (१२) इन्दी में से भेव a 

पाश्वात्यों की ज्ञानलालसा एवं उद्योगशीलता अत्यन्त प्रशंसनीय जाति की शाकिनी, ( १३) इंदूथा स्त्री के रूप में फिरनेवाली जखीए, 
'है इस में सन्देह नंहीं। साथ ह यदद भी सत्य है कि हिन्दुओं की (१४ ) जल में रइनेवाली और सुन्दर दिखाई पइनेवाली आ - 
अरणोत्तर स्थिति पर ज्ञानकोश में कीथ साहब का लिखा हुआ लेख ( १४) इस के अति।रक्त पशु-पत्तियों के रूप में दिखाई पढ़नेबा& ड र 
फक हर के लेख की अपेक्षा अच्छा दै, तथापि आद्यमानवों (१६ ) जलती दीयट दिखलानेवालो, (१७ । अकेले-दु फैले मनुष्यों कट 
भरणोत्तर स्थिति के सम्बन्ध में क्या भावनाएँ थीं, उस में भो इन शरीर में सखखार करनेवाले भूत, ( १८) भूलोन्माद, बालम सक सकन्द, `| 
लोगों में से विज्ञ लोगों की भावनाएँ क्या थीं इसे निश्चित समझने का विनायकगण, रेवती आदि माताओं से उद्भूत rr 
आज पर्यास साधन उपलब्ध नहीं दै। ऐसी दशा में अधूरे साधनों को सम्वन्धी, मानसिक या ज्ञानतन्तुओं के विकार आदि er र 
'अनुमानों की पुष्टि देकर किये गये 'बर्णन धातुओं के -अशोधित सिद्ध प्रकारों को हिन्दूलोग प्राचीन काल से मानते we र 
स्वरूप की तरह मलिन एवं उबड़-खावड़ दिखाई पड़े तो आश्चयं कई एक आयुषं ₹ तथा याज्ञवल्क्यादि में: 8९: हु 
'नहीं। अनेक पाठकों को इन वर्णनों का अध्ययन करने पर आय्य- इसी प्रकार महालक्ष्मी के उत्सव में देवी फे शरीर मा fi 
मानवों का अज्ञान ही स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर दोगा । य र जिस ठ Hs में सञार हुआ. है, ऐसी स्त्री द्वारा दथेली. 
न्न स्फलिङ्ग ( चिनगारी ) की तरद उन में आ दृष्टि . बहुत उत्पन्न करने के अनु के 
>> | के लीवित नर का बीज निहित. मानना दी पड़ेगा, क्योंकि आ चुके हैं। साथ दी चेटक, करनो आर 
` झनुभवशत्य एवं निरधिष्ठान घारणाए तथा सम्प्रदाय कदापि बहुत अभिचारप्रयोग, इस रकता 
` समय तक टिकी नहीं सकते! इस के सिवा जिस भकार सन्दिग्थ तथा यन्त्र सरीखे उस के अनेके उपाय pe 
जात व्योतिष के पहले अलुमवसिद्य” फलज्योविष का निर्माण यादि हारा ज्याय केवले होत गे । 

हर हुआ, उत्ती प्रकार यह कदना पड़ता है कि परक्षोकविद्या का उद्गम ः दूध है. ९ हा र 5024 के न बा Cot a UR 

...... पतिलोकव व्यक्तियों के साचालार डा डी इभा होगा।. | . र | 
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हुआ घड़ा ओर उस पर नारियल या पीड़ा रखकर उस के चारों ओर 
विपमसंख्या में बेठकर लड्केलड़कियों का उस घड़े को अङ्गलि से 

` स्पर करते हुए विशिष्ट मृत पुरुषों का स्मरण करके प्रश्न पूछना और 
प्रश्न के हां-ना उत्तर के लिए निर्धारित दाहिनी-याँगरीं ` ओर मुरकर 
` पात्रान्दोलन करना, ( २ , हाथ सें या” थाली में घी-काजल लगाकर 
उस में देवगणच' ले लड़के-लड़कियों से देखने को कहना, * ३) अथवा 

` प्राचोनं उलूक, काक, मयूर इत्यादि कल्पां में उपदिष्ट बिभिन्न विशिष्ट 
पद्धति से बनाया {आ काजल पादजात चालक की हथेली या हाथ के 
अगूठे के नख में लगाकर उसे उस में देखने को कहना, ( 2 ) अथवा 

_ काच पर काजल लगाकर बनाये इए “त्रिकालदर्शो' आइने के मध्यभाग 
में लगाये हुए तेल के छोटे से वतुल में आगे रखे हुए दीपक की 
ज्योति के प्रतिचिन्त्रको एकटक देखते हुए उस में दिखाई पड्नेवाले 
अरृष्ट्र व्यक्ति से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, किंचा ( ५ ) पूछे हुए प्रश्नों 

के उत्तर अपने कान में यतलाने के लिए कर्रापिशाचिनी को वश कर 
लेना, (६) मुदं पर शवसाधन द्वारा पिशाच खिद कर 
लेना, या (७ ) अपन चशीभत पिशाच को दसरे फे शारीर में 


सञ्रारित करके उस से प्रश्‍न के .उत्तर प्राप्त करना अथवा (=) 


बेताल या देवता को प्रतिमा पर पानी में सिगोये हुए फुल की 
लस्यी पत्ती चिपकाकर प्रश्न के हां या नहीं उत्तर के लिए उत्तर के 
लिए उसे दाहिन या चांय गिराने की प्रार्थना करना इत्या द अद्रश्य- 
शक्तिसञ्च.र के अनेक प्रयोग प्राचीन काल से अपने - समाज .में 
प्रचलित हैं । उन में अज्ञान और भ्रम कितना है. एघं सत्यांश कितना 

है इए का सारासारविदे करना चाहिए इस में सन्देह नहीं, परन्तु 
 अहश्य परलोकगत व्यक्ति तथा शक्ति के सात्तात्क्त होने की अनभवः 
परस्परा अपन हिन्दूसमाज में एकदम, निम्नफोटि फे घरों में भो 
अतिप्राचीन काल से चलो आ रही दे.। इधी प्रकार की. भावना 
अन्यान्य देशों में मी आदिम मानवों के समय से लेकर अवतक सतत 
प्रचलित है, इस का में अगले कुछ लेखों में दिग्दशन कराऊँगा। 
अकाट्य प्रमाण! शीपक प्रकरण सें कुछ 

उशकोटि के साक्षात्कार, परलोकस्थ पितर तथा देवताओं के दशन, 

. प्रलोकसम्वन्थी उच्चकोटि के अनभव, विश्वासयोग्य भूतलीला फे 
: ह _ अनभव, कुछ विश्वसनीय सूचक स्वप्त, इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
` अही चलकर में क्रमशः यथाशक्य उपस्थापित करूँगा दी, परन्तु 
 झअमभीयहां दमज़ोग केवल नितान्त साधारण श्रेणी के माने गये लोगों 
i के प्रसोकबिद्याविपयक प्राचीन इतिहास पर ही कुछ विचार करं। 

















भारत का - भविष्य 


( श्रोजञानकीनाथ शमा ) 


“राजनंतिकता की लहर ने भारतंवासियों की धर्मभावना 
को अत्यन्त निवे बना दिया और फलतः इन के जाठिपाँति के विचार 
| डीले हो गये, पर इसी राजनीति के कारण मभारल में इतने राज- 
' नेतिक दुल तयार: दो गये कि जो आपस के विरोध तथा अपनी 
[ में वर्णव्यवस्थः का भी कान कार्टेते हैं। फिर भी ये अपनी 


वस्था एकदम न मनेगी यहाँ पर 
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सिद्धान्त | 


: दै किये सारी वातं परिस्थिति ने करवायीं, इन गड़े सुद 


दि, .दम भरते हैं और यह भी:कऋहदते सुना जाता दै कि भारतीयों 


: गिरि सर सिन्ध्रु भर. नहीं सोंही, 
इस तरह इन कुछत्यों से तो वह रो 
तो उस का अहित होता रहा | 


' . महयोग कुछ विशेष अच्छे नहीं । उचित 
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भूमि से धर्म-#म विल्कुल मिंट नहीं सकता | मुसलमानों, बाद. 


तथा जेनियों के प्रयास भी जच सनातनधम को नप न कर सकफे, 
रेजी शिक्षा भी जिप्त में असमथ रही, उस के लिए आगे भी किये 


` जानेवाले सार प्रयास असफल रइंग । जिस तरह मुसलमानी शासन- 


काल सें गोस्वामी जी की कृति रामायण ने भारतवासियों के 6तप्राय हृदय 
सें नये प्राण॒ का सञ्चार किया, धमं की ओजस्वी भावना जागृत कर 
दी, उत्ती प्रकार भगवत्कपा से इस समय भो धामिंकों का 
आन्दोलन तथा कुछ धार्मिक पत्र-पत्रिकाएं'काम कर रही हें। सम्भव” 
है आगे चलकर कुछ इस से भी प्रभाकरालिनी अद्भत क्रिया हो, घटना 
घटे, जिस का प्रभाव आरे दरतक रहे । 

भागवत, भारतादिकों में आगे चलकर जैसी कलियुग की रूपरेखा 
साँची गयी है, वह अवश्य अधर्मचुद्धि की ही हे, पर सन्तों तथा. 
भक्तों के प्रयास से तो सारा कार्यक्रम भी वदल सकता है। इस में भी 
भगवन्नाम तथा भगवद्भक्ति की महिमा तो इस दुयुग में भी है। 
भगवन्नाम के प्रभाव से, भगवद्भक्ति के आश्रय से.तो कलियुग में भी 
सच कुछ सुलभ हे। हाँ इतना अवश्य दै कि भगवद्नुरागियों को इन सारी 
वस्तुओं के “लिए इतनी चिन्ता भी न करनी चाहिएं। यह कार्यक्रम, 
वह कार्यक्रम. ऐसे करूंगा, बसे करूँगा, तभो वचूँगा, तभी सफल 
होऊ गा आदि चिन्ताएं उन के हृदय में न होनी चादिएं। ये तेयारियाँ 
तो भगवान्‌ से कपर जेसी हूँ। भगवान्‌ के भरोसे संबंथा निश्चिन्त. 
रहना चाहिए । भगवान्‌ कहते हें - “निर्मलमंन जन सो मोहि पाचा, 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा |! * न 
_ स्वधमं का पालन तो होना ही चाहिए। पर भगवच्छरणागति 
में याद धम-कर्म छूट भो जायें तो चिन्ता नहीं। *सबेधर्मान्परित्यड 
यस्य स्मृत्या च नामाक्त्या' आदि वचन प्रमाण हैं | हाँ, इस का यह _ 
अथ भूलकर भी न समका जाय कि यह अधर्माचरण का ग्रोत्साहम 


हैँ । इस तरह होनेपर प्रभु अवश्य ही शीघ्र प्रसन्न होंगे। अपनी 
प्रतिज्ञा को चिन्ता तो उन्हें होगी ही । 


भारतीय स्वतन्त्रता केसी हुई यह राम जाने, पर यदि भारतीय 
संस्कृति या आय संस्कृति ठीक अपने आयंशास्त्रों तथा इंतिहास-- . 
पुराणों के अनुकूल दे, तो यह कहने में कोई आपत्ति” न होनी चाहिए 
कि इन मनचले स्व॒तन्त्रताप्रेमियों से भारतीय संस्कृति को गहरा धंको 
लगा -दहै | मन्दिरों को भ्रष्ट करना, हिन्दूकोडविज्ञ जैसे सहस्रां विलों 
को पास करने का प्रयास करना, त्राह्मणकन्याओं का हठपूर्वक 
हरिजनों से विवाह करवाना, उचित बांत कहने या लिखने पर 
घामिकों, सन्तो को जेल की इवा खिलाना इत्यादि शंतशः वाते भारत . 


` के इतिहास में नयी चीजें रहीं, जो भारतीयों द्वारा ही हुई । यदि 


भारतमाता सचमुच होगी, जिस की सजीव मूर्ति का हम ध्यान 

थे, तो उसी को खएड-खणड कर क्या किया गय! है ? कहा. जा 
{को उखाइना _ 
री वात है, पर आखिर किसी का कोई निश्चित सिद्धान्त तो होना 
दी चाहिए । जव हस किसी समय भारतमाता का नाम लेकर गीत 
गाते दा त य की भीख मांगते हैं, तव इस 

दुरुपयोग तो न होना चाहिए। अन्यथा यह.भे कवतक 
चलेगी? हमार तो विश्वास है कि प्रथ्वी अधर्म नही कायी सक्ती ¡ 
सन्तद्रो्‌, भगवान्‌, का द्रोह, घर्मे का द्रोइ सब द्रोहो से बड़ा है+- 
जस मोहिं गरुअ एक परद्रोही |? 
ही रही दोगो। इस तरह अबतक 


किसी भी पहलु से विचारा जायं, निकट भविष्य में भारत के « 4 
तो यदद थ। कि भारत की सारी | 


Es # $ "Tx 
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प्रज्ञा धामिक शिक्षा की ओर अग्रधर होती और भगवान्‌ को प्रसन्न 
करने का प्रयत्न करती । पर अत्रतक तो प्रयास उलटे ही हो रहे हैं। 
विद्यालयों से धम की शिक्षा उठा दी- गयी है और धमे का नाम 
लेना ही अपराध समझा जांने लगा है| सम्भव हे जैसी स्वतन्त्रता 
मिली हे, इस प्रकार की कोई र भी वस्तु हमें ददार लगे, . पर ऐसा 
लाभ, जो अगली हज्ञारों हानियों का कारण वने, वड़ा भारी नाश है-- 
*“रामविमुख सुत ते हितद्दानी' । अथशास्त्रों सें मी तो कितने प्रकार के 
बाॉनुच-घ चतलाये गये हँ। कोटल्य का कहना है कि ज्यायांसमु 
स्थाप्य निव्ृत्तिरन्थाऽनर्थानुचम्धः? अर्थात्‌ - किसी प्रचल राजा को 
सहायता का वचन देकर हट जाने से यद्यपि पहले धन की रक्षा होती 
है, पर आगे वह घोर आपत्ति का कारण बनती है, अतः अनर्थानुत्वन्ध 
है। इस तरह यदि 
करें, बह. हमारे विनाश का ही गते खोदेगी। जिस धर्म के लिए हमारे 
पूबजों',ने रैचग-अ्रपचगं तक का परित्याग किया, विश्वजित्‌. यज्ञ करके 
अपना रत्ती-रत्ती धन लुटा दिया, आज इम उन्हीं को .सन्तान उन के 
सुख पर कालि पोत 'रहे ह ओर उन्हें इल्लू 'वतलाकर अपने को 
बुद्धिमान्‌ सिद्ध करने का चालम्रयास कर रहे हैं। इस विपरीत बुद्धि के 


इश्वर और धम को सुलाकर हम लाख उन्नति ' 
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पाप किया जातु] हे। कोई - विधवा बहने अपना वैधव्यजीवन 
पवित्रतापूर्यंक व्यतीत करना चाहती भी हैं, तो समाज के हो 
दुराचारी लोग्र उन को ऐसा नहीं करने देते | नानाप्रकार के प्रतोभनों | 


द्वारा नथा अन्य सागो का अनुसरण करते हुए वे अपना उल्लू सीधा 


करते हैं और वाइ में उन्हें दुराचारिणी चतलाकर 'घरवाले लॉग घर | 
में रखने से इन्कार कर देते हैं | फल यह होता है कि वे परित्यक्ता: ' | 
विधवा बहने वेश्यापन, धमपरिचतंनादि कृत्यां का शिकार होती हें। 

ऐसी दशा को सुधारने के लिए यदि उन की सम्मति से पुनर्विवाह 

कर दिया जाय, तो क्या दानिं दै! ३--सनातनधम के अन्तगतं 
पवित्रता और अपवित्रता का विचार क्यों रखा. गया है ऑर 

इन शब्दों की विशेष व्याख्या हमारे. सम्भ्रायाचायां ने क्या | जी | 
की है ? यदि इस का उद्देश्य सचता से है, तो नालो का पानो शारीर | 
के किसी भाग पर पड़ जाने-पर उस भाग को जल से घोकर साफ 5 | 
किया जा सकता है-इस में “सम्पूण शारीर अपवित्र हो गया है, अतः | 

स्नान करना परमावश्यक हे? ऐसा क्‍यों कहा एवं किया जाता हे? 5 
इस प्रकार इस को यदि दम धार्मिक रढ़ि के अथ में लेते हें, तो इस | 
सिद्धान्तानसार नित्यप्रति रेल में वेठने से, दूकान पर वेठन से, 

सभा, वाजार एवं 'सेले में घूमने से तथा इक्झा - आदि सवारियों 











समय भगवान्‌ ही हमारी रक्षा कर । 
3 PE पर वेठने से पवित्रता का दोप लगता दे, क्योंकि इन स्थानों पर 
सभी प्रकार के लोगों का समावेश रद्दता*है। इसलिए स्नान अपेक्षित | 
छळ विचारणीय प्रश्न है । लेकिन ऐसा नहीं होता और न दो सकता है। क्या कारण है! 
`. _ , ... 5--आद्भण के अन्तर्गत काछी, लोध, वारी, अहीर, नाऊ, कहार । 
[ दो पाठकों ने निम्नलिखित ,ग्रशन “सिद्धान्तः में प्रकाशित करने इत्यादि को सच्छूद्र और चमार पासी, मेहतर इत्यादि को असूच र 
“का अनराभ ' करुत हुए विद्वन्जनों से उन प्रश्नों का समाधान करने की कहते है! सच्छूद्र के हाथ का पानी भी पिया जाता ह किन्तु अस- 
प्रार्थना की पाठकों के कथनानसार प्रश्न जिज्ञासाभाच -से किये च्छूद्र के हाथ का पानी ( मेहतर के अतिरिक्त ) क्यो नहीं पिया जाता?! | 
गये हे, विवाद के लिए नहीं। समाधान शास्त्रीय प्रमाण चथा तक ' क्रुपया लिखिये कि सच्छूद्र ओर असच्छूद्रभेद क्‍यों रखा गया है. 03 
दोनों टि से. मांगा गया है.। कतेव्यद्ृष्टि से उन प्रश्नों को हम यहाँ . ४---कुमारी अवध्था में लड़की रजखला दोती है, तो इध का be i 
` प्रकाशित कर रहे' हैं । थधिकारी ' विद्वन यथासम्भव संक्षिप्त रूप में दोप अभिभावक. को होता है, परन्तु विधवा होने के वाद लड़को 
` इनके उत्तर भेजने की कपा करें, जो ग्राप्त होने पर प्रकाशित कर दिये यदि रजस्वला होती है, तो चह दोप किसे होता दे? ६--पुनविवाह 
` जायेंगे सम्पादक |] यदि निषिद्ध दे, तो क्या यहद प्रतिवन्ध स्त्री के लिए दीलाग दै, 
१-विबाहदोपरान्त यदि ज्ञात हो कि स्त्री -नपुंसकी- है, तो पुरुप के लिए नहीं ? यदि है तो कारणलहित समाने को कृपा कर| || 
. अपपुच्रा्थं करियते मार्या” इस सूत्रानुसार वंश को आरे चलने केलिए ७--पुरुष को वहुविवाह तथा अधिक वय में भी विवाह करने ._ {-.` 
. उस का पति पुनर्विवाह कर सकता दै या नहीं ? यदि कर सकता है, `का अधिकार दै, तो स्त्रियों के लिए ऐसा क्यों`नहीं ! =_अनायावस्या 
तो क्रुपया सप्रमाण लिखिये। इस के विपरीत यदि नहीं, तो वह कुमाग में जो विधवा गुप्त ग्यभिवार करती हे, उप्ते खुशकर पुनर्विवाह. कर र 
` गामी बन जायगा। ऐसो दशा में उस, के लिए कौन-सा मागं होगा ? . जेने में क्या इज दै? | कं 8" 
' (कक) स्त्री यदि नपुंसकी हो, तो पति पुनर्विवाह कर सकता दै। इस के : ० ० र क 
विपरीत यदि पति नपुंछक दो, तो पन्नी को पुनर्विवाह की आज्ञा क्यों गीतामृत | 22 रे है सर 
नहीं? (ख स्त्री के नपुंसकी होने पर्‌ तथा डाक्टंरी परोक्षण के पश्चात्‌ i क 
` उस मत को पुष्ट करके-इसको असाध्य रोग सममकर उंस का पति ( श्रीजीवनशङकरजी याज्ञिक एम्‌. ए., एल्‌. एल बी,5) | 
पुनर्विवाह. कर लेता है। ऐसी दशा में पदक्षी स्त्री को क्‍या २१ ३५५ i 2 
उयवस्था होगी तथा उस फे ऐसा करने पर समाज के अवसरवादी ho किम अब र ४ 
तथा अनुचित लाभ उठानेवाले , घटक इस घटना को सामने रखकर . `.  धृतराष्ट्र का प्रश्न (३ ) RR 
सामान्य परिस्थितियों में पुनर्विवाह करने का गलत. कदम उठा सकते ... प्रथम श्लोक के ` बिचारा तीत़ भाग किये गये हैँ । उन में. द बसे... ५९; 
` है। इस प्रकार ऐसे क्यों सेjसमाज पतन के गते में जाने को : अग्रसर पहले समवेताः युयुत्सवः किम्‌ अकुबंत' पर विचार करना देस | 
`  होगा। विशेषकर तो नारीजाति की विशेष दयनीयावस्था होगी। तो कहा दी जा चुका है" कि प्रश्न कमसम्बन्धी है कि डे. बा Mr 
ॐ `` (नपुंसकी स्त्री उसे कहते हैं, जिस के इच और गर्भाशय नहीं कोरव-पाएडवों ने। इस बात का पक प्रकार से उत्तर गीता है; ० 
„` होते, साथ दी वह कमो रजरबला भो नहीं: होती) २ वहुतसी : अध्यायों में महाभारत में दिया जा चुका है किड sh 
`. 'द्रिधवा बहनें अपना. मैधव्यजौचन पवित्रता से व्यतीत करने में ` प्रबत्त हुए ओर अब वि फ द से जानी. हुई बात पर हे भा 
„` : असमर्थ ती हैं। देखा जाता दै कि: पुनर्विवाह. न दोने पर वे गुप्त | शा छ प्रश्न करता है ओः क ह rs, 
५... व्यमिवार में महर दो आवी है।इस के सा समान दो क्वा तह न मल : अर्थात्‌ कैसी मान्ता ` 
or कुदृष्टि से देखते हैं | यहाँ तक कि घर दी में कहाँ-कहों या मानसिक 'अवस्था अधः 
IR ग odin spas ; 5 7० °. _CC-0,Muymukshu:Bhawan Varahasi Collection. Di 





भाव क्या किया' से 'केले किया' यहाँ के प्रसङ्ग में अधिक उपयुक्त 
है, क्योंकि भावना" को यथार्थे रूप से जानने के किए दिश्य दृष्टि 
` आवश्यक है। चमच से वाझ कमं देखा जा सकता है, आन्तरिक 
< = > है 
« भावना को यथाथ जानने में आँख से देखा दृश्य धोखा दे सकता है । 
इस बात की पुष्टि 'समवेता -युयुत्सवः” शब्दों के प्रयोगों से भी 
हो जाती है। यह दिखाया जा चुका है कि ये दोनों शब्द साधारण 
` ष्टि से अनावश्यक जँचते हैं। विना समक्ष उपस्थित हुए युद्ध हो नहीं 
सकता था ओर युद्ध की इच्छा किये विना युद्ध होता ही नहीं। परन्तु 
* दिच्य दृष्टि से मानसिक भावों को जानने की इच्छा से घृतराष्ट्र ने इन 
दोनों शब्दों का प्रयोग किया। कर्म का पूरा पूरा विचार करने के 
लिए यह पर्याप्त नहीं कि उस का बाह्य स्वरूपमात्र देखा जाय । कमे 
से पृ दो बातें और भी होती हैं । पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा 
होती हे, तव कम में प्रवृत्ति होकर वाह्य क्रिया होती है । ज्ञान, इच्छा, 
कै क्रिया--ऐसा क्रम दे, जिस का सच को स्वतः अनुभव होता है | किसी 
` पाथं का चज्नइन्द्रिय वारा पहले ज्ञान होता है, तव उम को प्राप्त करने 
. को इच्छा दाती हैं आर उस के उररान्त इच्छापूति के लिए मनुष्य 
` न्र्याशील होता है। संसार में यह्‌ साधारण भून्न प्राय: होती है. कि 
किसी कम के पूयकी मानसिक अवस्था अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा--जो 
. प्रत्यत नहीं होते-उन पर विचार किये विना ही कर्म के भल्ले-बुरे 
होने का निर्णय कर लिया जाता है। आमोदःप्रमोद के लिए आखेट 
5 एक बात है ओर किसी तड़पते पशु की पीड़ा का दयावश अन्त कर 
दततक लिए उसे मारकर सङ्करमुक्त कर देना दूसरी यात है। वध 
. तो दोनों अवस्थाओं में हुआ, परन्तु भाव अलग अलग हैं, अतएव दोनों 
| संमानरूप से पाप होने पर भी तारतम्प माना जायगा। गीता को 
. दिम कमकेमूल में जो ज्ञान और इच्छा अथवा प्रेरणा और 
 कामनाहे,वे वाझ .कर्म के निर्धारण में अवश्य विचारणीय हैं | उन 
| i का सूल्य कारये के स्वरूप से अधिक है.। स्पष्ट कोई कर्म देखने में 
i न लां या पुरय सालूस भी हो, तो गीता की इष्टि में बह मिथ्याचार हा 
| सकता हैं। कसं का विचार ओर कचेच्य का निर्णय और उसे किस 
5 _ ` अकार रूप करना यह तो गीता की एक मुख्य शिक्षा है। इसोलिए कम 
द के न पू जो प्रेरणा ओर कामना का उदय होता है, उन की ओर इशारा 
| छयांगयाई। यदि “समवेताः? और “युयुत्सवः? शब्द न कहे गये होते, 
तो एक प्रकार से कमंम्रोमांसा का व्याख्यान अप्रासज्ञिक हो जाता। 
र ह दोनों शब्द कमं के आदि सूच स्व॒रूप के बीजरूप हैं, जिन की 
. त्याज्या गीता में विशेषरूप से तोसरे अध्याय में की गयी है या यह 
| कहिए कि गोतोक्त कमेमीमांसा के यही चीज हैं। कर्म तीन प्रकार का 
कहा गया हे--सख्ित, प्रारब्ध और क्रियमाण । सञ्चित कर्म तो वह 
| छो जन्म-्जन्मान्तर का जमा दा चुका है और जिस का भला-बुरा 
` अल भोगने का अवसर नहीं आया। प्रारब्ध. कर्म वह दै, जिस को 
आयकर समाप्त करने के लिए विद्यमान शरीर प्राप्त हुआ दे, इस का 
स प्राप्त होते ही शरीर नहीं रहता। सब्वित कर्म में . जो फल- 
लॉन्मुख होता दै, उसी से प्रारच्ध कमे चनता है और जन्म से ही 
उस का शरीर से सम्बन्ध हो जाता है. याकद्दा जाय कि जन्म का 
हाता बह ' दे । क्रियमाण कर्म बह है, जो ध्रारच्ध का भोग मोगते हुए 
या कम किया | आरा । क्रियमाण कर्म नया कमं है; उस में जितना 
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शब्दों से न माना जाय; तो सञ्जय के उत्तर में दोप 
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आती है, जैसा कि आगे कहा जायगा। परन्तु बह प्रेरणा या ज्ञान 
व्यष्टि में जिस भाव से ग्रहण किया जाता है, वहाँ भेद हो जाता हे.। 
समवेत होना व्यक्तिगत ज्ञान के द्वारा सम्भव हुआ। योद्धा सद 


जानते हैं कि किसी प्रेरणाबश वे कुरुक्षेत्र में एकत्र इए, कोई अना-. 


यास ही वहाँ नहीं आ पहुँचा। फिर वे सव एक इच्छा सकर 
आये हें । युयुत्सा अर्थात्‌ युद्ध करने की इच्छा उन में 
है। यह भी मान लिया जाय कि कोई अनिच्छा से 
लाये गये, तो भी एक प्रकार की इच्छा तो उन में थं। ही। युद्घ' 
करने की इच्छा हो अथवा न करने की हो--इच्छा अवश्य थी। 
विचार करने की वात यही हैं कि विन। प्रारव्धकम के फलरूप 
युद्धक्षेत्र में कोई आ नहीं सकता था और इच्छा पूव॑संस्कार के 
कारण उत्पन्न होती है। जीवमात्र में जो चाते' स्वभाव से देखी 
जातो हैं, ` वे सव पूवे संस्कारों द्वारा उस्न होतो । अतएव युयुरस्ा 
होना इस यात का प्रमाण हे कि चह, प्रारव्धकमेवशात्‌ उस्पन्न हुई 
है। जब प्रारब्ध कम माना, तव सद्भित भी मानना हो पड़ेगा और 
क्रियमाण तो प्रत्यक्ष है ही । फिर 'किमकुबत” से नये कर्मे, उन का 
फल्लभोग या उन का सञ्चित के साथ मिलकर किसी दूसरे जन्म से 
आर्ध वनकर जन्म का कारण होना-ये सघ बाते' लक्षित हैं । 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में तो श्रृतरोष्ट्र भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करके युद्ध 
का अन्तिम निर्णय जानने को इच्छा प्रदर्शित करता है। उसी का 
उत्तर गोता के अन्त में सञ्जय ने दिया कि जिस पक्ष के सहायक 
योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और योद्धा घनुधर अजुन है, उसी पक्ष की 
निश्चय विजय द्वोगी । रे 

कम ही संसारवन्धन आर आवागमन का कारण होता है । पुण्य 
होया पाप, उस के भोगे विना तो कोई उपाय नहीं और जबतक 
मनप्य भोग भोगने के लिए वाध्य दे, किसी न किसी प्रकार का शारीर 


धारण करना अनिवार्य है । यहाँ तक कि स्वगे के मोग . के लिए भी,. 


चाहे. वहाँ दिव्य शरीर हो ओर सुख की मात्रा अधिक एवं दुःख 
की न्यून । तो कर्ममीमांसा में वन्धन से मुक्त होने की युक्ति भी 


भी वतलानी चाहिए। गीता में यह वात तो विशेष रूप से कही ' . 


जायगी ओर उस का भी चोज इस प्रथम श्लोक में ही दे दिया गया 
है। भूतकाल की क्रिया प्रशन में आयी हे अतएव कम के परिणाम 
या फल की ओर इशारा है.। तो कौन से कम काय हें, क्या विधि 
है. क्या निषेध है, कम करने की क्‍या कोई युक्तिविशेप है, ये सब प्रश्न 
जो उठते हैं, उन का गीता समुचित उत्तर देती है। इतना ही नहीं, गीता 

यह सी वतलाती है कि कमे कवतक अनिवाय हे और उस को करना ही : 
पड़ता है ता उस के फलमोग से बचने का भी कोई उपाय है या नहीँ । 

अर्थात्‌ यन्धमोत्ष-मीमांसा का सविस्तर वर्णन गीता में जो दिया गया है 

ओर कमे के भेद, जैसे कमें, अकम, विकम, स्वकम, घोरकमं, दिञ्यः 
कम, नेप्कम्य आदि, सभी का विवेचन किया गया है, उन सव का वीज- 


` प्रथम श्लोक के इन्दी तीन-चार छोटे शब्दों में है । 


यदि गीता के इस: गहन विपग्र का सम्वन्ध प्रथम श्लोक के इन्‌: 


स्‌ प्रा जाता हे। 
नियम हे नापरः कस्यचिद्‌ त्रयात्‌ न चान्यायेन प्रच्छत:” । . 
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मामनुस्सर युध्य च” 
र वाषिक ूत्य-साघार ४) | 
काशी--आश्विन शुक्ल ४ सं० २००६ 
सङ्गलवार ता० २७ सितम्वर १९४९ २ रः 
_- “स० सं० -- दुर्गादत्त त्त त्रिपाठी `` 
साप्ताहिक | ८६5 थम 
र जयति रघुपंशतिलकः कोशल्याहुद्यनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 





“यध | है. और वह भी तीज गति से। किन्तु यदि हमने उस के पैरों में सडे pr 
5 गले रीतिरिवाजों की वेड़ियाँ डाल दो, तो फिर इसमें किस का दोष, ४ 
नेहरूजो आजकल प्राय: अपने सभो भाषणों में किसी न किसी यदि भारत तेजी के साथ आगे न वढ़ सके आर पक्का खाकर गिरे | 
प्रसद्ध से अन्ताराष्ट्रिय परिस्थिति तथा संस्कृति की चर्चा अवश्य चलाते पड़े ?? हिन्दी पत्रों में अङ्ग्रेजी भाषणों के पूरे अनुवाद नहीं पते, । 
हैं। विघान्शसम्मेलन में राजमाषा-सम्मन्धी प्रस्ताव पर भाषण करते हुए प्रायः भावमात्र निकलते हैं । यही कारण है कि पूरी वात सममाने के | 
भी उन्होंने वैसा ही किया । अन्ताराष्ट्रिय सुविधा की दृष्टि से अङ्ग्रेजी लिए बड़े-बड़े उद्धरंणों का अनुवाद करना पड़ता है। नेहरूजी ने मो | 
अक्लों का समर्थन करते हुए संस्कृति के सम्वन्ध में उन्होंने कदा कि माना है कि 'कुछ' आधारभूत सिद्धान्त ऐसे अवश्य दोते हैं, जिन्हें / 
'बिश्व की शक्तियाँ और प्रवाह लोगों को आगे ढकेलते हैं। यदि ये “सनातन? या अपरिवर्तनशील कहा जा सकता है।' यदि उन आधारो | 
दृष्टि पीछे घुमाते हैं, तो अवश्य गिरेंगे । इसलिए इस पर विचार करना ” पर ही संस्कृति का प्रासाद खड़ा किया जाता है, तो प्रत्येक बात मे 
वहुत आवश्यक दै कि वत्तमान समस्याएँ दल करने में इम भविष्य उन का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा और यह देखना होगा कि इम 
, का ध्यान रखें या नहीं । राष्ट्र को संस्कत का सुदृढ़ आधार अवश्य उन के विपरीत तो नहीं जा रहे हें। अतः पहले नेहरूजी कों यही | 
े होना चाहिये । दूसरों की नक़ल करने से कोई संस्कृति सच्ची नहीं. वतलाना चादिये कि “भारतीय संस्कृति के ऐसे आधारभूत सिद्धान्त! | 
' चया हैं ? जवतक यह स्पष्ट किया जाय, इसका भी निणय नहीं हो 
ही उन्हों ने यह भी कहा कि जय .देश एक नवीन युग के द्वार पर सकता कि किस वात में कितना परिवतेन आवश्यक तथा अपेक्षित ४ 
खड़ा है, तब सद्दा वीते युगों तया अतीत की वात.-फरना उसमें घुसने है। प्राचोनता के पोपक भारतीय विद्वानों ने सी 'युगघम? साना है।... | 
में सहायक नहीं हो सकता | संस्कृतियाँ कई प्रकार को दोती दैं। पर उन के युगधर्म भी सीमाएँ निश्चित है । नेहरूजी कितने समय को | 
एक संस्कृति राष्ट्र और जनता की दै, दूसरी समय को, जिसे 'युगधरम? “युग? कहते हैं, यह भी स्पष्ट नहीं। किसी दो क्षण में भी संसार की 
कहते हैं | यदि कोई राष्ट्र इससे सम्वद्ध नहीं होता तो वह विश्व की ` स्थिति एक समान नहीं रहती, प्रतिक्षण उस में कुछ न इञ्च परिवृतं . | 
होता रहता है। इसे प्रायः सभी विचार के विद्वान्‌ मानते दैँ। फि | 
फिर राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय संस्कृतियाँ भो हैं। कुछ आदश ऐसे नेहरूजी का युगधमं कितने सयम तक सीमित सममा जाय १ यदि - “हा 
प्रतिदिन, प्रतिवर्ष परिवर्तेन ही प्रगति’ है, तो फिर जीवन-सिद्धात्त की | 
है । पर साथ ही परिवर्तनशील संस्तियां भी हैं, ओ कुछ वर्षोंतक स्थिरता हो क्या रही ? कहा जायगा कि 'परिवर्तन तो बाहरी बाता 
टिकती हैं । यदि देश अपनी प्राचीन संस्कृति से ददी चिपका रद्दा, तो में होता है, भीतरी सिद्धान्त तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं? प्रर प्रथम... 5 
समयं बदलने पर वह सानवजाति की प्रगति में अवश्य पिछ जायगा ।' तो भीतरी और वाहरी को सवथा एथक नहीं किया जा सकता, दोना 
i का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता दै। फिर यदि वाहरो वातों के सा[्‌ | 
`. ` जो भी रहा हो, पर आज इस में कुछ भी सन्देइ नहीं कि संसार पर . भीतरी विचारों में भी परिवतेन हो गया, तो क्या जीवन की आधार 
' एकरा . शित्षा दी नहीं बदल गयी ? :समय का प्रबाह अच्छा और बुरा दोचों : `. `` 













संस्कृति के साथ चल रहे थे | मुद्दी भर अड्परेों ने हमें पछाड़ दिया. बुढ़ाइुआ है, तो क्या उसे वहाँ के समय 
अर इतने दिन तक इम पर शासन करते रहे,। ऐसा . क्‍यों, इसीलिए ` और जो लोग मदिरापान.से परद्देज करते है, क 


क `` इस से भ्रष्ठ थे | अब चे यहां से चले गये | अब कया इम अपने भान- ह के आधारभूत ६ र म 
` ' सिक भावों तथा विचारों में उसी प्रकार की पिछली संस्कृति में जाना मान'लियें जॉँय, तो क्या ने ह स कि 
” ' ` चाहते दें, जिस के कारण दमें दासता में -बंघना पड़ा ?? इस विषय... संस्कृति में निःश्रेयस ब ‘oe 
` ` ..का उपसंहार करते हुए उन्दों ने. जोरदार. शब्दों में ` कहा कि सुके अथं ताकात के सो: निकः क 
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_ उन का कहना है कि अपनी पिछड़ी संस्कृति के कारण ही हमें 
अङ्रेजों का दास होना पड़ा ! पर जिन की गणना प्रातिशीलों में दे, 
.._युद्धों में क्या उन का पराज्य नहीं होता आर राजनीतिक पराधौनता 
` जही भुगतनी पड़ती ? जापान किठना प्रगतिशील देश समझता जाता 
` रहा, नेहरूजी भी उसके बड़े प्रशासक थे और आज भी हैं, पर अय 
` उस की क्या दशा दे.? यारि कल रूस की विजय ब्रिटेन पर हो जाय, 
नो क्या नेहरूजी उसी की संस्कृति श्रेष्ठ मानने लगेंगे : युद्ध में जय- 
राजय और राजनीतिक स्व॒तन्त्रता-परतन्त्रता से रांस्कृत का मूल्य 
नहीं आंका जा सकता । आधुनिक विक्रासवाद का ही यह सिद्धान्त हे. 
कि 'जो योग्यतम है ची वच रहता है! आज ऋहँ है प्राचीन मिस, 
यूनान ओर रोम की संस्कृतियाँ ! यदि परिवर्तित रूप में उन्हें आज भी 
मोना जाय, तो फिर अपने देशों की राजनीतिक उथल-पुथल से ब ऋसे 
बरच गयीं ? यदि उन का कुछ भो शोष नहीं रहा, तो क्या यह नहीं 
` जानना पड़ेगा फि उन की अपे्षा भारतीय संस्कृति अधिक श्रे हे, 
क्योंकि चह अव मी संसार से सबंथा मिट! नहीं । संस्कृति पर विचार 
` चलना चहुत अच्छा है, पर खेद की वात है कि पत्रों में भाषणों के 
एसे अंशों पर ध्यान नहीं दिया जाता। नेहरूजी स्वयं अपनी बात सदा 
कहते रहते हैं, पर दूसरों कों सुनते नहीं, अन्य आधुनिक नेताओं का - 
._ भरी यही स्त्रभाव है। इस से जनता में बड़ा अम फैलता है। 'युगधम' 
` की वात कइना ठीक है. पर ज्रतक धुरः और “धेम? दोनों शब्दों की 
| द्याल्यान ङी जाय, तवतक यह्‌ केसे का जा सकता है कि युगधम 
` क्यात? ज्ञो छुछ हो रहा है, जिसे अधिकांश लोग कर रहे हैं, यदि 
` नही युगधर्म' है ओर उस पर चलना हो प्रगति है, तो फिर पतन की 
.. ओर उन्युख होना क्या होगा ? 


ल र प 


ई CP मानो ग्न? 
४हइसे मानो या न माना 
अमेरिका में न्यूयाळं से हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
रे है, जिस का नाम है विलीव इट आर नाट' € इसे सानो या न मानो ) 
इसके लेखक हैं. मिस्टर आर्थर रावट रिप्ली। इसमें हिन्दुओं ओर 
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 हिन्दूधमं को भरपेट कोसा गया दै.। उस में एक स्थान पर कहा गया 


* है कि कोई चीज जितनी गन्दी होती दे, भारत में वह उतनी हं 
“ग ` पवित्र हो जाती है ।! दूसरे स्थान पर कदा गया है कि “भारत में 


सफाई और पवित्रता कभी एक साथ नहीं रहती।' इसी तरद यह 


 भीक्दाययाहेकि'हिन्दूधम भारत का अभिशाप है।॥ इन दो-तीन 
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'सद्भान्त 


. की योजनाएँ बनती हैं । विज्ञान को दृष्टि से 
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से भो यही बात मलकती है। प्रसङ्ग में एक दूसरी पुस्तक की चर्चा 
करनो पड़ती है। वह इङ्गलेण्ड से प्रका'शत हुई है, जिस का नाम हे 
'हिन्दूघसं? और जिस के लेखक हैं मिस्टर बोके। उन्हं ने भा. अपनी 
पुस्तक में दिन्दूधर्म के सम्बन्ध में कई झटपटाङ्ग वात लिखी हैँ. । पर 
उत्त की एक चात ऐसी अवश्य दै, जिस से सहमत होना पइंगां । उन 
वा कहना है कि “हिन्दूधमे पर लिखनेबाले आधुनिक हिन्दू विद्वानों 
को इस की बड़ी चिन्ता रहती है. कि दिन्दूधमं पश्चिम की दृष्टि में 
अच्छा जंचे। साथ ही वे यह भो चाहते है कि हिन्दूधर्म आधुनिक 
भौतिक सभ्यता की कसौटी पर खरा उतरे। इसीलिए सर राधा- 
कृष्णन जेठे विद्व!नों की पुस्तकों में ऐसा जान पड़ता हे कि चे 
हिन्दूधर्म का ऐसा रूप दिखलाना चाहते हैं क बह्द पाश्चात्य जगत्‌ पर 
प्रभाव डाल सके । साथ ही ऐसे विद्वान्‌ इस तरह हिन्दुओं के सामने 
यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्हें हिन्दूधम में सुधार करने का 
अधिकार है। वात यह है. कि हिन्दूधर्म पर लिखनेवाले आधुनिक 
हिन्दू विद्वान. ईसाई संस्कृति की उपज हैं, उन के विचारां में इस को 
मलक द्विपती नहीं। यद्यपि वे यद दिखलाने का प्रयत्न करते है. कि 
वे पाश्चात्य सभ्यता पर आक्रमण कर रहे हैं, पर वस्तुतः उन के. 
बिचारों से हिन्दूधर्म के प्रति क्षमायाचना का भाव दी टपकता हे/। 
चात ठीक दी दै, जब स्वयं हिन्दू विद्वान्‌ हिन्दूधर्म में सुधार की 
झाचाज उठा रहे हैं, तत्र विदेशी विद्व।नों को उस में गन्द्गी क्यों न 
"दिखाई दे ? मिस्टर रिंपली फी पुस्तक से श्रीमती विजयालक्ष्मी के 
हृदय को ठेस न पहुँची हो तो इस में कोई "आश्‍्चये नहीं । फिर, 
भारदसरकार धर्मनिरपेक्त ठहरी, उसे इस से क्या मतलब कि कोन 


` व्यक्ति किस धर्म को क्या कहता दे? जो भी दो, हिन्दुओं को 


अपने धर्म के विरुद्ध इस तरद के गन्दै प्रवार का घोर विरोध करना 
चाहिए आर धमेनिरपेक्त भारतसरकार पर एसा जोर डालना 
चाहिए क्रि वह इस तरद का प्रचार रोकने में उचित कदम उठाये | ` 
EN 

एक उपयोगी शचा 

“्टार्ङिङ्ग' नाम की एक चिड़िया १८१५ में अमेरिका पहुँची | अब 
वहाँ उस फे वंशज इतने बढ़ःगये हें कि अन्न को फसल को एक बड़ा 
खतरा उत्पन्न हो गया दै.। वहाँ की काङ्ग्रेस की प्रांतनिधिसमा ने इस 
आशय का एक विल स्वीकृत किया कि "इन दुष्ट चिडयाओों का एकदस 
सफाया कर दिया जाय।' परन्तु “परिपदू? ( सिनेट) ने उक्त चिल 
अरवोकत कर दिया । वहाँ. कहा गया कि उक्त चिडिया कुछ ऐसे 
कीड़े खाती दे, जो फसल के लिए उस से भी वदकर खतरा है।? 
इस पर वहाँ का 'न्यूयाकं टाइम्स? पत्र लिखता दै. कि “सन्तुलन वनाये 
रखने का प्रकृति का निजञो तरीका है। प्रत्येक प्राणो से, चाहे वह 
स्टार्लिङ्ग हो या गोर्‍या, कुछ -न इछ लाभ अवश्य है|” प्रसिदध 
कवि शेक्सपियर का भी कहना दै कि “बुरी चीजों में भो कुछ अच्छाई 
है। निचोडकर मनुष्य को उसे प्रहण करना चाहिए ।? आधुनिक सता 
क्या यदद उपयोगी शिक्षा प्रहण करेगी ? भारत की तो यह सदा हो 
से शिक्षा रहा | उस के 'मानवताधम? का यह अर्थ नहीं कि “जो 
ह 4 ध्ड 
कुछ भा दोसब मनुष्य के लिए ही?, उस की दृष्टि में तो 'फीट 
पतङ्ग, चर, अचर कोई भो ऐसी वस्तु नहीँ, जिस में र 
व्याप्त न दो ।' परन्तु आज भारतोय ही यह शिक्त 
` फएल की रचा के लिए कभी टिडडियां के तो 


एक हो परमात्मा 
भूलतें जा रहे हैं। 
तो चन्दर ही मनुष्य के 
इनाम रिया जा रहा है। 
करके मनुष्य कभी सुखी « 
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आश्विन शुक्ल ५ से० २००६ 
` विचारालोक या नित्यतृप्त 


( श्रीक्षितीशचन्द्‌ चक्रवर्ती एम्‌ ए, ) 

: ११. 
जीवों के भोगाथ ईश्वराज्ञा से पञ्नभूतों के तामसांश पत्नीकृत 
होकर स्थूल स्रप्टि होती है। पञ्चीक्रत पद्चभूतों से ब्रह्माएड की उत्पत्ति 
होती है । उस त्रद्म/ण्ड के अन्तर्गत चतुदश भुवन, भोग्य वस्तु ओर 
स्थूल शारीर को उत्पत्ति भो पत्नीकृव पञ्नभूतों से होती दै । स्थूल शरीर 
चार प्रकार का दै.-जरायुज, अएडज, स्वेदज और उद्भिउन्ञ । सुप्य 
आदि शरीर जरायुज हैं, पच्ती-पन्नग'दि अण्डज' हैं, यूका-मशकादि 
स्वेदज हैं और दृण, , गुल्म, वृक्षादिशरीर इद्भिजन हैं। देह का 
अभिमानी होकर ( स्थूल देहसमष्टि में “में! ऐसा ज्ञान करके ) 
हिरण्यगर्भे ह्री वैश्वानरः (या विराट ) संज्ञा को प्राप्त दोता है। 
तेजस जीव ही एक एक स्थूल देह का अभिमानी द्योकर देवत', पशु, 
पत्ती, मनुष्य इत्यादि नानाप्रकार से विश्वःसंज्ञा को प्राप्त द्दोत। 
है । समष्टि-ठपष्टि के तादात्म्यभाव से तदुपद्वित विश्व तथा वेश्वानर 
का तादात्म्य स्त्रीकृत होता है । इस प्रकार विस्व और आमास चेतन्य 

का अन्योन्याध्यास बतलाया गया । लद््य तो चेतन्यमात्र दे । 

यह जोव जाप्रदवस्था में स्थूल, सूदम ओर कारण ( अविद्य। ) 
शरीर में अभिमानवशात्‌ “विश्व” कदा जाता है | चही स्वप्नावस्था में 
सूतम तथा कारणशरोर.में अभिमानं करके 'तिजस?! नाम से कह्दा 
जाता है। वही सुपरप्ति-अंबस्था में कारण अविद्या का अभिमानी होकर 
पराज्ञः ( प्र+ अज्ञ ) नाम को प्राप्त होता है | तीनों शरीरां से निरभि- 
मान दोने पर जीव शुद्ध परमात्मा दोता है । ; 

“तत्‌? पदार्थ बह एऋ परमात्मा समष्टिः स्थूल, सूषम शारीर और 
उनके करण माया से उपहित द्दोकर वेश्वानर' होता दै । बद्दी 
परमात्मा समष्टि सूचम शारीर तथा तत्कारण माया से उपहित ददोकर 
' हिरण्या? और केवल मायोपाधिक होकर “ईश्वर” ददोता हे । 
सर्वोपाधिरंद्दित शुद्ध चेतन्य “परमास्मा' दै। यही 'तत्‌? पदार्थ है। 

सायोपदित ब्रह्म के तटस्थक्षज्षण जन्मादि-क्ारणत्व का निरूपण 
किया गया । यह “अध्यारोप? कहा जाता है। 

अपवाद-निरुपण .. ; 

अब्र यद्वां उस का 'अपवाद”~निरूपण किया जाता है। शुरक्तिकादि 

/ में भ्रम से जिस प्रकार रजतादि अतीत होते हैं, उसी प्रकार भ्रान्ति 

से अधिष्ठान परमात्मा में सूष्टि आदि भासित होते हैं । यह “अध्या- 

रोप’ है। शुक्ति के सिवा यह अन्य कुछ ( रजतादि ) नहों है, किन्तु 

यह शुक्ति्टी इस प्रद्वार कल्पित रजतादि का अभावनिश्चय जैसे 

दता है, वैसे दी परमातमा के सिवा जगत कोई वस्तु नहीं है, (किन्तु 

वह चैतन्य ( अनुभव ) मात्र इस रूप से माया तथा तत्काय का 

अभावनिश्चय सम्भव होता है | यह “अपवाद” है । 

 _ माया, तदुपहित चैतन्य और उस का आधार अनुपद्दित, अखएड 

चैतन्य ये तीनों प्रतप्त लौहपिण्ड के समान अविविक्त एक स्वरूप से 

भासमान दोने पर “तत? पद के बाच्याथ हैं| विधिक, अखण्ड चेतन्य 
“ततत्‌? पद्‌ का लक्ष्याथ है । 

व्यष्टि अविद्या, तदुपद्ित चेतन्य ओर इस का आधार अनुपहित 

` * ्रत्यक चेतन्य ये तीन प्रतप्त लौद्वपिएड के समान अविविक्त एकल्वभाव 

._ से भासमान होते पर “त्वं” पद के वाच्याथ होते हैं । विविक्त प्रस्थक्‌' 

औतन्य त्वं! पद का लक्ष्याथ है।  ' | 0782 dS 


: इक दोनों लच्याथोँ को लेकर 


N 
१, ६ 


भागत्याग ( विरुद्ध अंश का त्याग )' 


> 
हि 


ला द्वारा “ततत्वमसि' महावाक्य अखएडाथ' का बोध दोवा है। दोता 


७A 
lh. + £ आम 


ही अखण्डत्व है । 


वस्तुऋत परिच्छेद्राहित्य, 
भागत्याग-ज्ञत्षणा 


पह काश्मीर देश में इष्ट किवी देवदत्त नामक व्यक्ति के अत्र. 


र 


काशी में भिक्षाजीवीरूप में दिखायी पड़ने पर किसी ने कहा--बहों 
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सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदशून्यत्व और देश, काल तथा 


यह देचदृत्त है? ( सोऽयं देवदत्तः ) | इस वाक्य में तत्काल, तईंश | 


ओर तदवस्था तथा एतत्काल, एतददशा एवं एतद्वस्था का परस्पर विरोध 
होने से उक्त वाक्याथ अखङ्गत हो जाता है, सुतरां वे दोनों विरुद्धांश 
( तत्काल आदि, एतस्क्ाल आदि ) का परित्याग करने पर उक्त वाक्य 
द्वारा देवदत्त का शारीरमात्र लक्षित होता है। | 
इसी प्रक!र “तत्त्वमसि? महावाक्य में तत्‌? पद के मायाब्रिशिष्टत्व, 
सवज्ञस्व और परोक्तरबादि एवं त्व’ पद के अन्तःकरणवरिशिष्टत्व, 
किश्विज्ज्ञत और अपरोक्षत्वादि विरुद्वांशों का परित्याग करके अखण्ड . * 
चेतन्यमात्र लक्ष्य किया जाता हे। 
महावाक्य-तिवरण 
“तत्त्वमसि? इस महावाक्य में दोनों पदाथों के तादात्म्य के विषय' 
- में अंश या मकारभाव भ्रति को अभिप्रेत नहीं हैं, क्योंकि “परमात्मा 
ने स्त्रयं निर्विकार और निरंश रहते हुए अपनी माया से सृष्ट मूर्ति 
में प्रवेश किया है? पेसा श्रृति में वतलाया गया दै। इस विपय में युक्ति 
भी है-घटाकाश महाकाश का अंशा या विकार नहीं दे । तुम इन्द्र | 
हो? का तरह महावाक्य स्तुतिपरक भी. नहीं है। “जाज्वल्यमान अग्नि 
वेद पढ़ रहा है” के समान महावाक्य सादृश्यपरक भी नहीं दै.। 
मृद्‌धटादि की तरह कार्य-क रणता का साधनपरक या जातिञ्यक्ति 
के समान गोत्वादिहुल्य भी मददावाक्य नहीं है | “नीलोत्पल! के समान, 
` गुण-गुणीरूप या प्रतिमा में ईश्वरबुद्धि के समान उपासतापरक भो 
नहीं हे । राजपुरुप में राजवत्‌ उक्ति के तुल्य :आपचारिक भी नही | 
है । अखण्ड, एकरसमात्र वाक्यार्थ तत्त्ववेत्ता लोगों को सम्मत है। 
. वाक्यवृत्तिः के अनुसार संक्षेय से. यद्वां महावाक््याथेविवेचन  .. 
किया जाता है। चतुर्विवसाधनसम्मन्न; विचारकुशल व्यक्ति वस्तु : 
विचार द्वारा शरीर से लेकर बुद्धिपर्यन्त पद्चकोशों का अनात्मरूप 
निरसन करते हुए अपने को सव से विलक्षण एवं भिन्न, उन "सव क 
सात्ती चैतन्यमात्र.जानकर मूलाज्ञान का नाश न॑ होने से घुद्धिसाचष 
चैतन्य मैं कौन हूँ ?? ऐशा विचार करता है.। 
।जीव हँ ? क्योंकि प्रतिशरीर में बुद्धि के सात्ती भिन्न 
होकर 
से 


जिले पक, 


| s h 
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तब गुरु शिष्य को विचारनिपुण 
दै-'तत्त्वमसि’ ( तुमी ब्रह्म हो 
ओर “असि? ये तीन पद्‌ ६ 
. लक्ष्याथ विना जाने तात्ययंसद्दित वाक्याथ की 
नहीं है । उपाधि और तत्कियाविशिष्ट वस्तु 
'बस्तुमात्र लक्ष्याथ अवधारित होती दै 
स्थित करिसी व्यक्ति के प्रयोजनबशात. 
शब्द का वाच्यार्थ’ आधार 
स्थिर होती है और उस कः 
का बहा प्रयोजन है.। 'तत्त्तमसि! इस मदावक्य में जल, बट , अदाम BE 
को जानकर अवधारण करना चाहिए देह i शनि, मा गा 
आदि समस्त दृश्य, जड़ पदार्थों खे भिन्न और विल कल | 
साक्षी “पद का अये होता दै। जैसे कि घटदादा पट से 
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_ मिन्‍न हो। देह, इन्द्रिय आदि सब जड़ होने पर सी जिस की सन्निधि- 


` मात्र पाकर ( जिस में स्वरूपतः कल्पित होकर) अजड ( चेतन्य ) के 

` समान मासमात और व्यापारक्षम होते हैं, चह तुम? हो। जो स्वयं 

` अचिकारी होकर आयस्कान्त मणि के समान ले.्दे की तरह बुद्धि आदि 

- को चालित करता दै, बद्दी प्रत्यकृवोधस्वरूप 'तुम' हो ऐसा अवघारण 

करना चाहिए । मेरा मन दूरी ओर गया था, अब स्थिर दहो राया 

है? इस प्रकार बुद्धिवृत्तियों को जो जानता है और जो निष्क्रिय रहकर 

जाप्रत्‌ , स्वप्न तथा सुपुप्ति इन तीनों अवम्थाओं एवं उन के कमे; 

` 'उ्यवह्दारादि तथा बुद्धि के भावाभाव को सात्तात्‌ जानता दै, ऐसा 

साक्षीरूप द्वप्टा आत्मा द्वी 'त्व' पद का अथ दे ऐसा निश्चय करना 

च्याहिए। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ओर अहङ्कार से विलक्तण 

एने भिन्त, प्रभाव विकारों से रहित, बोघरूप साज्षो ही तुम? .हो ऐवा 
निश्चितरहूप से जानना चाहिए। 

इस के उपरान्त “तततः पद का अथ--निपेघमुख तथा विधिमुख 

` | से--निश्चय करना चाहिए। जो सकलदोपरहित है, जिस में अज्ञान 

 -कातेशंमी नहीं है, जो सबेथा अदृश्य दै, वह परमात्मा दे.। जो 


सन्मात्र, ज्ञान और आनन्दस्बलूप दै, जो नित्य एवं पूर्ण है, नह . 


परमात्मा (*तत? पद का अर्थ) है। वेद में जिसे संज्ञ, परमेश्वर, 
` सबराक्तिमान्‌ कहा गया है और जिसे जान लेने पर सव छुछ 
ज्ञात दो जाता है ( जिस प्रकार मृत्तिका के जान लेने पर घट, शाराव 
` दादि सत्र कार्य जान लिये जाते हैं ), जिसने जीवात्मारूप से स्वस 
` (यूति में प्रवेश किया है, जीवों के नियन्तारूप से जो वेद में 
` प्रतिपादित हुआ दे आर जो समस्त कमो का फलदाता एवं समस्त 
जीवों का देतु कर्तारूप में शति में उक्त दे, वह. नहा है ऐसा 
' अवधारण करना चाहिए । यहां तक “तत-त्तः इन दो पदों का र्थे 
. निरूपित किया गया । अब वाक्याथे का विचार किया जा रहा है। 
| दोनों पदां के वाच्याथों का परित्याग करके लच्यार्थो का तादात्म्य 
(एकता) यहां वान्य का अथं दै। आश्रय-आश्रयी या शुण्‌-गुणी- 
| ज्पञर्थयदांअ(मत्रेत नदा दै। अखण्ड, पकरस चेतन्यमात्र ही 
` जहां ब्रह्मदेचाओं कः सन्मत अथ दै अर्थात्‌ जो प्रत्यस्योधरूप में भरका 
शत दो रहा दे, बद्दी अद्वितीय आनन्द्स्वरुप दै और जो अद्वितीय 
` €आएन्दस्वरूर दै, “वही प्रत्यग्ोधस्वरूप दै। इस श्रकार परस्पर तादा- 
_ ज्यनिश्चय्र के फलस्वरूप "त्व? पद का अन्रह्मतच ओर “तत? पद का 
` परोक्षत्व निवृत हो जाता दै धर बोधरूप साक्षी परिपूणे आनन्द्‌- 
' स्वमाव में अवस्थित होता है ! । 
SE पाधि) किब्निज्जञत्वादि “स्वः पद का वाच्याथ है. और 
सायोपाधि, जगर रत स्व, स्ेश्वत्व, परोत्तत्वादि “तत? पद का वाच्यार्थ 
| ३ । दानां वाच्यायां या परित्याग करने पर मद्ात्राक्य के अथरूप में 
( एक चेतभ्यमात्र लक्षित होता दै। जिस प्रकार मनुष्य राज्य प्राप्त होने पर 
राजा! कद्दा जाता दै और थोड़ी भूमि का अधिकार प्राप्त होने पर 
र? निररिष्ट होता हैं, किन्तु राज्य एवं भूमि के नष्ट हो जाने पर 
(राजा नाम और प्रजा नास नहीं रह जाता, केबल मदुप्यमात्ररूप में 
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सिद्धान्त 


झाश्वििन शुक्ल ५ सं० २००६ 


भाति, प्रियरूप का विचार करना चाहिए। इस से "सच्चिदानन्द 
वस्तु एक और परिपूर्ण है, उस में मिथ्या ( मायिक ) नाम ओर रूप 
कल्पित होते हैं? ऐसा निश्चय होने पर निर्विघ्नरूप से अखएड घृत्ति 
सुस्थिर होती है। ज्ञानीलोग इसे ब्रह्मशृत्ति या अपरोक्षाजुभूति 
कहते है । ' 

इस त्रह्मवृत्ति में आरूद अपरोक्ष॒स्फृर्तिरूप प्रत्यक्चेतन्य समस्त 
अज्ञान को नप्ट कर देता है । उस समय वृत्ति ज्ञानस्वरूप में विज्ञीन” 
हो जाती है और फेवज्ञ सच्चिदानन्द वस्तु प्रकाशित रहती है। जिस 
प्रकार किसी वस्तु के खो जाने पर उस को खोजते समय बुद्धि तदाकार 
सें आकारित रहती है.( यही वस्तु की खोज दै.) और वस्तु के पुनः 
प्राप्त हो जाने पर वह बृत्ति उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार 
आत्मवस्तु की प्राप्ति ( साक्षात्कार ) होने पर त्रह्माकार चित्तवृत्ति का 
भी लय द्वो जाता है । 

` , (यहां महावाक्यविचार समाप्त हुआ ) । ” 


क पप ए ककय न्क 


१०. 
La 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास 
( डाक्टर श्रीसशाशिव कृष्ण फड़के ) 
शद्यमानवों की ग्राथसिक भावनाएं 
सद्नच्छस्व॒ पिठुभिः संयमेनेटटापूर्वन परमे व्योमन्‌। 
हित्वा यावद्य॑ पुनरस्तमेहि सङ्गच्छस्व तन्वा सुबचो:॥ 
( ऋक १०१४८ ) । 

कुछ लेखकों की ऐसी धारणा है कि छृत मनुष्यों से डर लगने की 
जो प्राचोनकालीन अज्लानजन्य एक सा्वेत्रिक भावना दिखलायी पड़ती 
हे, उस में खत व्यक्ति का मरणोत्तर अस्तित्व मान लिया जाता था। 
मृत्यु के कारण स्थूल शरीर का चेतन्य अन्त्रद्दित हो गया होने पर 
भी उस सूक्ष्म जीवचेतन्य के किसी न किसी रूप में व्यक्त होने की 
सम्भाव्यता पहले प्रतीत द्रोती थो। वह अन्तर्हित चेतन्य सदेह 
पिशाच के रूप में हो या न दो, परन्तु बह मरने के . उपरान्त अर्थीत्‌ 
स्थूल्वेहपात के अनन्तर कहीं न कहीं अदृश्य या अव्यक्त रूप सें 
विद्यमान होना ही चाहिए ऐसी दृद बुद्धि आद्यमानवां में हो ऐसा : 
भासित होता दे | सृत मनुष्य का सुख विकृत एवं भयजनक दिखाई 
पड़ने लगाता है, अतः उस के अव्यक्त अस्तित्व का भी मनुष्य को भय 
लगता था । जिस समय,ओर जिस सपान पर मुर्दे गाड़े जाते, उस 
समय ओर उस स्थान में सृत जीव सशरीर ही होंगे यह कल्पना 
सन में सहज भर जाने योग्य थो | ये भय जनक : दिखाई पड़नेवाले मृत 
जीच कहीं सशरीर उठ न पड़े इसलिए शव को अरथी पर रस्सी द्वारा 
मजबूती से वांघने, उसे दफन की सन्दूक में वन्द करने, उसे जमीन में 
गाइकर उस पर भारो पर्व्थरों से समाधि बनाने. ( ० १०१८४ ), 


_ उसे जलप्रवाह में बहा देने या उसे जला डालने की पद्धतियां प्रचलित 
प्रकार जीव ओर - परमेश्वर वास्तव में एक, - 


दिखलाई पड़ती दे और इसी भय के कारण सृत का शाब जहां रखा 
गया दो, चद्दां उसे खाने-पीने के लिए से जल रे की प्रथा थी । सूत ` 
ब्यक्ति जीवित मनुष्य से बिल्षण होना चाहिए इस कल्पना से मृत प्राणी: 

के भूत के पेर उल्दे दिखाई पड़ते हैं ऐसा कहा जाता था | इसी प्रंकार ' 
मरनेवाले की जीवात्मा या प्राणात्मा को शरीर से एंयक्‌ माननेवाले की _ , | 
भी यदी भावना दोना स्वाभाविक है कि उस का शरोर जहां गाढ़ा गया. : 
है, वहीं वह चक्कर काटता दोगा । यद केबल भावनां ही नहीं, चस्तुः 


शे से को देखा भो होगा । माफि: शोचा 
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` `या परल्ोक के जीवात्मा यहां नीचे आकर उन प 
: उन्हें परलोकप्तम्बन्धी जानकारी एवं संन्देश देते हैं, यहद एक श्रद्वेय 


 से-उक्त उपचार कत्र के पास किये 


` रखा जाता था; मतों के 


उन के जूते 


आश्विन शुक्ल ५ सँ० २००६ 


"भूमिगत पाताल सें या नीचेचाले. निकृष्ट लोकों में रहते होंगे ओर चददां 


से वाहर निकलने का द्वार समाधि या कत्र है ऐसा माना गया होगा । 
मृत्यु जीवन का अध्त होना दै, अतः सूयौर्त जिधर होता है, उस 
पश्चिम दिशा की घोर पुराने लोगों ने कब्रस्तान फा स्थान स्थिर किया 
होगा । कहीं कहीं अपने मूल पूर्वज जहां से आये, वदद स्थान जमीन 
फे भीतर हो, पद्दाड पर हो या जङ्गल में हो, वहीं सत जीव गये होंगे 
ढेसी धारणा हुईं होगी । मुर्दो को जलाने की प्रथा जव प्रचलित हुई, 
तब शवददइन के समय हवा ओर दल्केपन के कारण .आकाश 
की ओर जानेवाले धुएं के साथ, झुतात्मा आकाश में जाते हैं. ऐसी किसी 
किसी की धारणा हुई होगी और इसी कल्पना के साथ यज्ञ में हृयन- 
सम्बन्धी ऊपर की ओर उठनेवाले धूम्र की जोड़ मिलाकर साधारणतया 
ञ्ृत व्यक्तियों फे लिए पितृयाण ओर पुण्यवान्‌ लोगों के लिए दिव्य 
देवयान, इस प्रकार सतात्माओं के भिन्न आकाशमागे माने गये होगे । 
सारांश थह कि आद्यमानवों ने उन्हें सहज प्राप्त होनेवाली पर्याप्त 
फुरसत के समय में दुःख एबं आश्वयकारक मरणोत्तर स्थिति पर बहुत 
ही विचार किया होगा । सृत जहां जाते और रहते हैं, वह. परलोक 
इस लोक की अपेक्षा विलक्षण ही दोना चाहिए ऐसी स्वाभाविक कल्पना 
से वह इस लोक की अपेता सुखावद या इस के विपरीत भोतिम्रद होना 
चाहिए, ऐसे कल्पकों के प्रक्तिस्वभावानुरूप ' ही स्वरो-नरक की 
` कल्पनाएं प्रसरत हुई होंगी और मन में दृढीभूत हुई इसी भावना (का 
प्रतिचिम्व स्वप्न, मूच्छ, योगसमाधि इत्यादि देहभानरहित भवध्याओं 
में कई लोगों को सात्षात्क्रत हुआ होगा । आगे चलकर ऐसे अपवाद- 
भत भावनाप्रधान साच्षार्कारी पुरुप. दोनों जगत्‌ के माध्यम सिद्ध होकर 


उन अलौकिक माध्यमों का जीवात्मा स्वप्न में परलोक में जाता है 
से मिलते हैं आर 


विपय बन गया होगा । | 

ऊपर आकाश में या नीचे पाताल में विद्यमान: परलोक का प्रवास 
बहुत लम्बा होना चाहिए और वदां जानेवाले मागे में समुद्र, बेतरणी 
आदि नदियाँ और उन पर असिधारा के तुल्य ढुगंम पुल भी होने 
चाहिएं | यह खतो के पुल की कल्पना सर्वत्र सिजतो है। पव्जातर में 


. - चम्बा प्रान्तं के लोगों में एक डेढ़ फुट चौड़े पुल पर से ही शब ले जाने 


की चाल है | खसिया जाति में स्रत सम्वन्धियों को वापस लौट आने के 
लिए पुल बनाकर रखा जाता है ( मराठी सगुणोपासना )। ऐसे दुगम 
मागो की आख्यायिकाएँ प्रचलित हुई, अतएव परलोक के ऐसे दुगम 
मार्ग के पंथप्रदशेक नकशे सुत . व्यक्ति के साथ गाइने की प्रथा रूद् हुई 
होगी | स्रत को रास्ता दिखाई पड़े इसलिए सुत्युस्थान में यमदोप 
र पैरों में कांटे, न चुभे इसलिए स्॒तों के साथ 
गाइ जाते और छाता आदि ऐसे. अन्य भो प्रवासोपयोगी 
उपकरण एबं जलपान करने के लिए पाथेय त को अपण किये जाते 
ञे। ये रत कमी न कंमो अपनी कब्र के पास आते होंगे ऐसी धारणा 
[` ज्ञाते थे। पांपाणयुग से लेकर सुत 


के साथ उसे खाने के लिए गाड़े हुए श्वापदों के अस्थिपञ्जर -और 


सिद्वान्त 
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थीं.। परायों की मरणोत्तर स्थिति की कठ पनाएं की ही जांय, तों उनका 
पतन द्वोता है या वे अपने गुलाम वनते है ऐसी कल्पनाएं प्रचलित याँ । 


'कहीं-कहीं दो वार पुनसेत्यु की कल्पता भिलती हैं अर्थात्‌ तीसरी सरु 
के उपरान्त आगे कुळ नहीं रहता ऐसा. माना जाता था। 
संसार में नास्तिक ओर आस्तिक दोनों प्रकार के लोग सदा रहेंगे 
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(ही, अतः मरणोपरान्त जीव का नाश होता है ओर नहीं होता इस 5 


प्रकार दो तरह की कल्पनाएं थीं। शत्रुओं के जीवों का नाश होता हे 
आर अपने सृतः सम्वन्धियों का देव-ऋषियों द्वारा आहान किये जाने 
पुर वे आ सकते हैं ऐसी भावना थी । अदृश्य एवं अज्ञात परलोक के 
विषय में कुछ समाजों की कल्पनां का सन्दिग्ध होना स्वाभाविक 


De ९, हैं 
के 
र ० 


था, अतः कहीं कहदी सुतां का निश्चित परलोक न मानकर वे सृत हि 


कहीं न कहीं अपने घर.या ,कन्रस्तान.. के आसपास अथवा ऊपर अधर 


प्रहण करें इस उद्देश्य से उन प्राणियों को ख़ाया जाता था। पत्थर के 
छोटे गोल टुकड़े या धातु के टां क (निव ) में सात्मा का निंवांस दे इस | 
धारणा से मन्दिर में रखकर उन की पूजा की जाती थी। कोई यहद 
मानते थे कि सृत जीव पापाणस्तम्भ में, पहाड़ 
रहते हैं । वहाँ कालान्तर में. उंनं की पुनसर रयु 
भक्खी के रूप में जन्मम्रदण करते 


होकर वे तितली य 


में या- भूमि के नीचे _ 5 
है और अन्त में उसी देह में | 


' में भटकते होंगे ऐसी कल्पना दिखायी पड़ती दै। कहा जाता 
है कि द्रविडों की मरणोत्तरस्थितिसम्वत्धी मूल कल्पनाएँ-ऐसी : 
ही सन्दिग्ध थीं । कहीं कहीं यह मानकर .कि सतात्मा किसी पत्थर 
में, घर में आयी हुई किसी मक्खी में या अन्य कीड़े में है, उस की ' 

' पूजा की जाती थो अथवा चे सृत जीव पुत्ररूप से अपने कुल में जन्म 


5 


हो जाते हैं। कहीं कीं बट, पोपल, इमली सरोखें विशाल चं में: oe 


मृत जीवों का निवास माना जाता था। 


abu Sh 
+° 
~ हे ळं 


कोई कोई मानव की दो आत्मा मानते थे। उन में से एक किसी - EE 


दूसरे प्राणी में प्रवि दोता दै ओर दूसरा जहाँ 


आत्मा मानते थे, जिन में एक का मरणोत्तर जीवन रहना, दूसरे का 
वायु में मिल जाता ओर तीसरे का त शरीर में रहना. माना जाता । 
था उन में अपकारक शक्तियों का अस्तित्व | 
ऐसा मानते थे कि जीव मरने के वाद सुन्दर पशु-पत्ती बनता है। किसी 
किसी की मान्यता थी कि जीव का. परु. अंश परलोक में जाता. 
है। पुनजेत्म चाहे 


भी रहते हैं । 


ह, 
४! 


माना जाता था। कोई ४ ` 
किसी + ˆ... 


। कोई यदै) मानवै येकिराजा , 


जीव की , मरणोत्तरस्थितिसम्बन्धी ` कल्पना ` करते हुए ऐसी. ६ | 


वहाँ अन्तरिक्ष में रहता दै ऐसा माना जाता था।, एस्किमो लोग तीन 
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` ` च के उपयोगी अन्य वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। आगे आब्क( कांस्य ): थे बि 
क लेकर इन बातों में बहुत से सुधार होकर छत के शारीर के विषय फे भीतर चलें गये दवरो, वे दर स का अन्ति के 2308 
2 ` मे अधिक आसंथा ओर आदर की भावना दिखाई पढ़ती . दै।.. ` होंगे। उवार च bo 3 “मे पर : ५ 
५.०»... तुरत/द्ी मरे व्यक्तियों के सम्बन्ध को कल्पनाएं ताजी, रहती थीं। यथोचित होने, उस का कर रका, होः हे RS 

.. (सन्त, देबता और नित्यपितर, इन अपवादभूत, व्यक्तियों को छोड़ . शभाशम चिन्हों के होने ४३० कारणों से मरोर, पः 

` दिया जाय तो ) चार पीढ़ी पहले मरे हुओं की. आना बिस््ृति. से . में भेद माना जाता था और तददुसाए 
` “कहो जाती है। साथ दी. परायों की. मरणो स्थिति का भई का इस मोगा 
.  अशिदतर'विचार नहीं करता था अर्थात्‌. प्राचीन फाल में मत यम. कहा कही ऐशी आतता 
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होता है, उन के गुणों में शौय अधिक होता है | कुछ सृत लोग चन्द्रमा 
सूयं तथा अन्यान्य ताराओं पर जाते हें। कोई नीचे गिरनेबाले 
ताराओं को भूत मानते थे। 
किन्ही को भावना थी कि सूत प्राणो का भूत नीचे रिर और 
ऊपर टांग करके चलता हे। इस के विपरीत लोग उन के घरां 
को निद्रा का घर मानते थे। दक्षिण अमेरिका के निवासियों को 
धारणा थी कि मरने पर श्रीमान्‌ लोग परलोक में जाते ह, साधारण 
तात्मा मानवेतर प्राणिरूप में फिरते हैं और कोई मृत जीव आकाश 
में तारा होते हैं । 
कळ देशों में यह प्रथा थो कि मरनेवाले फे पात स्त्रियाँ येठती 
थीं। इस का कारण उन स्त्रियों की यह भावना थी कि यह हमारे 
उद्गर से जन्म ले। कहीं कहीं छोटे बच्चों को रास्ते में इसलिए गाडा 
जाता था कि उस रास्ते से आने-जञानेवालो स्त्रियों फे उदर से वे उत्पन्न 
हां । इस तरह जीवों की मरणोत्तर स्थिति के सम्बन्ध में शुभ ओर 
` शभ, उपकार ओर उपद्राचक दोनों प्रकार की कल्पनाएं रूड दिखाई 
पडतो हू । 'भूत' शब्द का मृल अथ दिव्य ज्ञानी था। आगे वदल- 
कर चह मरणोपरान्त त्रास देनेंचाले, भयोत्यादक मृतास्म। के अथं 
में रूढ़ हुआ आर पितर शब्द प्रम तथा आदर का सूचक माना गया । 
सृत मनुष्य भृत होकर फिर लोट न आये इसलिए रास्ते में काँटे फेला 
देने की पूचपरम्परागत प्रथा नेपाल में है। शव को घर से वाह्र 
 नक्ालते. ही तपाकर लाल किया हुआ एक पत्थर उस के पीछे फरुने 


की चाल लापो तथा फिनो लोगों में है। सूतिका स्त्री मर जाय तो _ 


; होकर वापस आया करती है, वह, इस तरह वापस न लोटे 
इसलिये रास्ते में ककुनों फेज्ञानं की प्रथा .है।. मृत मनुष्य की शय्या 
` पर पुरोहित को लेटःकर उस की अरथी का जुलूस निकाला जाता दै 
ओर उस के शारीर पर मिट्टी, डेले फके जाते ह। इन सब से त्रस्त 
' झोकर उस के भाग निकलने पर, सृत छा भूत भगा दिया गया, अब वह 
` चाप्रस न लोटेगा, ऐसा समझने की प्रथा कच्छप्रान्त"के जारेजा लोगों 
मे है। इस प्रकार भूतों से भय आर पितरों पर प्रेम--ऐसी जीचों की 
'अरोत्तर स्थिति के बारे में विरोधी भावनाएं दिखाई पडती हें । यही 
` सद पिशाचविद्या तथा परलोकविद्या में किया जा सकता है। निक्ष 
` अतां की प्रतलीला से हानि और उपद्रव तथा परलोकस्थ प्रिय आछजनों 
. ससंबाद करने से आनन्द एवं बोधप्राप्ति यदद दोनों में महतत्वपूर 
५ 5 आन्तर हद्‌ ४ 
जव की मरणोत्तर स्थिति के बारे में आद्यमानवों की भावनाओं 
सम्बन्ध में उपलब्ध साधनों से उपयु क्त प्रकार से जो अनुमान 
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उ क जीवों का इमलोगों से प्रिय-द्व च्य-उदासीन ऐसा कुछ न कुछ 
सापेक्ष सम्बन्ध होता है। इतना द्वी नहीं, ` जीबमात्र के सृत और 

` विद्यमान इस प्रकार दो -समाज सम्बद्ध रहते हें, परलोकस्थ व्यक्ति 
J ह्‌ ह बादे दुष्ट पिशाच, दोनों ही को आत्महदिताथ सन्तुष्ट 


रखना अनिवाय । A | हः । सृत जीं के विषय में उपेक्ताभाव रखने से 
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दान्त 


आश्विन शुक्ल ५ सं० २००६ 


परलोकविद्या के सम्बन्ध में आधुनिक साक्षर समाज बहुत कुछ शिक्षा - 


प्रहस कर सकता है। 


विधवाविवाह धामि क-सामाजिक दृष्टि से त्याज्य 


( श्रीधनपति शर्मा शाणिडल्य वी. ए., प्रभाकर ) 
१, 

सेरे एक मित्र में मुझे एक पुस्तक पढ़ने को इसलिए दी 
कि में उस के एक कथित अंश “विध्वाविबाह” को आलोचना 
करूँ। इस पुस्तक का नाम “व्यभिचार” हे, जिस के लेखक श्री प्रो० 
चतुरसेनजी शास्त्रों हैं। आप ने अपनी पुस्तक के प्रवचन? में पुस्तक 
लिखने का लक्ष्य इस प्रकार लिखा हे-"निःमन्देह्‌ मेरो इच्छा यहे है 
कि पुस्तक को पढ़कर मनप्य व्यभिचार को प्रत्रृत्ति से बच ।” पुस्तक 
तो इस भावना से लिखो गयी है कि संसार में व्यभिचार नहो, परन्तु 
व्यभिचार का खएडन करते-करते आप से अनायास व्यभिचार का 
सण्डन हो गया है, क्योंकि 'विधवाविवाह का मण्डन करना 
व्यभिचार का प्रचार ही तो है। दूसरे की स्त्रो के साथ विवाह करना 
अथवा किसी स्त्री का दसरे पति के पास जाना व्यभिचार ही तो है । 
यदि लेखक का ध्येय यही था कि संसार में च्यसिचार न हो, तो 
समम में नहीं आता कि विधवाओं का पुनर्विवाह कर'ने के लिए चे 
क्यों “व्यभिचार! के प्रचार में उद्यत हो गवे ? 


“व्यभिचार? ` के लेखक ने अपनी पुस्तक वम्बई के सेठ श्रीआनन्दी-. 


लालजी पोदार की सेवा में समर्पित -की है। यद्दी सेठी इस पुर्वक 
के मुख्य प्छ पर घोषणा करते हैं--“व्यभि बार पाप को पराकाष्ठा 
है । यदि कोई पिता आपनी सन्तान को विद्वान्‌ या धनवान्‌ न भी वना 
सके तो कुछ हानि नहीं, यदि वह अपनी सन्तान को व्यभिचार के 
प्रभाव से वचाकर सदाचारो ओर संयमी वना सके, तो उस का पिता 
होना धन्य हुआ ।? इस प्रवचन से स्पष्ट है. कि व्यभिचार? के निर्माता-- 
प्रोफेसरजी-ने पाप ही नही किया, अपितु पाप की पराकाष्ठा की है, 
शास्त्रीजी को चाहिए था कि च्यभिचार को' बन्द करने के 
लिए विधवाओं को पुनर्विवाह का उपदेश न देकर सदाचारी और 
संयमो रहने का उपदेश करते | परन्तु खेद से लिखना पड़ता है कि 
उन्हों ने ऐसा न करके विधवाओं को पुनर्विवाह की खुली छुट्टी दे 
दी , ज्ञिस से व्यभिचार का विम्तृत होना निश्चित ही है । इतने पर 
ही उन्हों ने सन्तोप न करके वेदों, स्ट्रतियों ओर शास्त्रों की आज्ञां 
को तोइ-मरोइकर उनके उल्टे-सीघे अर्थ करके अपना उल्लू सीधा करने 
का असफल प्रयास भी किया दै, जिस का वर्णन यथास्थान होगा। 

' आपने वड़ी उदारता से विधवाओं के दुःरों और कष्टों का 
करुणापूणं बणन किया दे, जिस से एक साधारण व्यक्ति का हृदय 
द्रवित होकर अवश्य पसोज उठता है। उन की. एक एक आपत्ति और 
कष्ट का उल्लेख बड़े दुःखमय शब्द में करके चिता पर जल्नती हुई 
सती का दृश्य दर्शाकर जनमत को अपनी ओर कृष्ट करने का 


रत्न -किया है। परन्तु क्या संसार में कोई ऐसा पुरुप है जो इस 
. दुश्खमय संसार में सुखी हो। “नानकं दुखिया सघ संसारा” के 


अनसार ऐसी भी सधवाएं दै, जो विधवाओं से भी अधिक दु:खी हैं । 
क्था इस का तात्पय यह है कि उच वेचारियों को सम्बन्धित पतियों का 
त्यागकर बिच्छेद का आश्रय लेना उचित है? किसी को दुःख से 
छुड़ाना तो अत्यन्त असम्भव है, क्योंकि सुख-दुःख सब अपने 
अपने पूर्वजन्मकृत कर्मानुसार भोगने ही पड़ते हैं | किये का 
फल अवश्य ओगंना पड़ता है। कौनसे . ऐसे माता-पिता हैं, जो 


अपनी लड़की का वैधव्य चाहते हों ? ऐसा ने दोने पर भी विघबाएं” 
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बहुत हो जाती हैं और उन्हें वैधव्य-जीवन के कष्ट उठाने पड़ते है। 
इस परमात्म-कृत कार्य में हस्ताक्षेप करने की फिसी की भी शक्ति नहीं है। 
» सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता से डुःखी होकर भारतीय सानवसमाज 
स्वार्थी हो गया है | इस परतन्त्र जीवन में हम आचार-व्यवहार ही 
नहीं अपितु धर्म भी छुटा वेठे हैं। हमारे शान्तिमय>ग्रहस्थ-जीवन को 
जहाँ श्रद्धा, प्रेम, स्नेह और आनन्द की मन्दाकिनी तरल तरङ्गों से 
` आनन्दमय बना देती थी, बहाँ आज कलह, 'नराशा ओर व्यभिचार 
का तूफ़ान भारत कं'-डगमगाती नेया को डुवाने के लिए उद्यत है । 
आज धार्मिक भावनाओं फे उलटे अर्थ लगाकर कुमागे का मागं 
साफ किया जा रहा दे । किस शास्त्र ने अनुमति दी हे. कि विधवाओं 
की तातो से ताइना की जाय अथवा अपशब्द कहकर उन के कोमल 
दृदयों पर आघात पहुँचाया जाय? हाँ यदि कोई विधवा विधवा न 
रहकर-व्यभिचार का द्वार खटखटा कर देश और जाति को अपमानित 
एवं कलङ्कित करने का प्रयत्न करे, तो क्या उसे डॉँट-डपटकर सन्मोगे 
पर लाना नि्टुरता हो सकती दे ! यदि कल को चोरों ओर व्यभि- 


चारियों को दए्डविधान से मुक्त कर दिया' जाय तो क्या डकैती शर ' 


व्यभिचार का प्रोत्साहन न होगा ? ठीक इसी प्रकार यदि विधवाओं 
को खड्जला-पुक्त किया गया, तो अवश्य .ही व्यभिचार को प्रोत्साहन, 
मिलेगा । " - 

आप कहते हें कि “विधवाओं को सच्चा सुंख प्राप्त नहीं होता ।” 
आप का विचार है कि विधवा-विंवाह कर देने से वे. सच्चा सुख प्राप्त 
कर सकेंगी। क्या यैह ठीक है? सच्चा सुख सांसारिक प्रलोभनों में 
कसी भी प्राप्त नहीं हो सकता । सच्ची शान्ति तो तभी प्राप्त हो सकती 
है, जब सच्चे प्रीतम से प्रेम किया जाय । इसोलिए तो शास्त्रों में: 
विधवाओं के लिए आज्ञा है कि भक्ति और प्रेम में रक्षित होकर, 
परमात्मा में लीन होकर सच्चा शान्ति का आनन्द प्राप्त कर्‌ । परन्तु 
व्यभिचार का प्रचार करनेवाले फिर विधवाओं को संसारिक मोद- 
माया में फंसाकर यही चाहते हैं कि वे फिर वन्धन में फंसकर संस।रिक 


दुःख उठायें । अब यतक्षाइये विधवाओं को सची रान्ति प्राप करने 


का मार्ग शास्त्रों ने दिखाया अथवा आप ने ! 
आगे चलकर वेचारी विधवाओं पर फतवे, देना आरम्भ करते 


हुए लिखते हैं-*“विधवाएं बहुधा दुव्यवद्दार से तङ्ग आकर या प्रलोभनों ` 


में फंसकर अथवा दुर्दम्य इन्द्रिथःचासनाओं के वश में होकर गुप्त 
अ्ग्रभिचार कराती हैं, गर्म गिरातो हैं या धीवर, नाई, पड़ोस, 
मुसलमान या किसी भी नीच पुरुष के साथ भाग खड़ी दोतो हें ।” 
हाय, वेचारी विधवाओं पर इतना . दोषारोपण ! क्या सभौ 
विधवाओं की ऐसी अवस्था होती दे ! कदापि नहीं। विधवाएँ तो 


अपने धर्म का पूर्णरूप से पान करती हैं; परन्तु दुष्ट, पामर और 


चाण्डाल, व्यभिचार के पुतले विधवाओं को धमच्युत कर उन्हें 
 अष्टाचार में फंसाने का प्रयत्न करते हैं। नारी, जिस का भूषण. 
लज्जा है, जो लज में रोशाय, यौवन आर विवाहित जीवन व्यतीत कर 
देती दै, जो लजा के वायुमण्डल में पली दै, जो सांसारिक तूफ़ान में 
गर्क होते. हुए भी मुख खे पक. शब्द भी नहीं निकालंती, केसे 
सम्भव है. कि यैधव्य की शोकाग्नि में जलती हुईं विधवा इस प्रकार 
'नर्तज्ञ हो, ऐसे जघन्य और कुत्सित काये करने लंग जाय ! नीच 
पुरुप कुभाषनाएं लेकर नीच क्म स्वयं करते हैं और दोप देते हैं उन 
निर्मल, स्वच्छ आर त्याग को प्रतिमूर्ति विधवाओं पर ! केसे शोक 
को बात दै कि पुरुप-समाज सुमागं में -चिचरनेवाली विधवाओं को 


; द क्‍ . ~ छुलटाओं द्वारा पथ-अष्ट करके अपने चज्ञल्, में फंसाने का प्रयत्न करते 


: हैं और पतित होने का काब्छन लगाते है विंघवाओं पर। .... 
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आप ने अपने पक्ष को पुटि करने का विफल प्रयास किया है। कया उसी | 
“मनुस्टृतिः में, जिसे आप भी प्रमाणित करते हैं, सती का वणन नहीं | :, 
है ? सती के प्रमाण तो वेदों में भी हैं । क्या इस से यह सिद्ध होता हे 
कि वेदों ने पाप करने को कहा है ? क्‍या वेद, जो भगवान को आज्ञा > 
समके जाते हैं, पेशाचिक लीला करने का समर्थन करते हैं ?. भगवाच | 
राम ने अपनी आँखों के सामने सुलोचना को सती होते देखा। यदि 
यह पाप था अथवा पेशाचिक लीला थी, तो उन्हा न इस पापकम 
का खण्डन क्यों न किया ? सिद्ध है कि सतीकमं वेदानकूल दे । | 

यूरोपियन यात्रियों द्वारा लिखित सतियों का रोमाञ्चकारी वणन 
पढ़कर आप द्रवी मुत हुए। क्या इस का यही तालय है कि यूरोपियन | 
विद्वान जो कुछ कहें, वही थमे है ? वे आवागमन के चक्कर को नहीं | 
मानते, तो क्या आवागमन का सिद्धान्त चण्डूखाने को गप्प समझी | 
जाय ? वे लोग विवाहन्धन में फंसते दी नहीं, राह चलते परस्पर प्रम | 
जोइ लिया करते हैं। तो .क्या उन के अनुकरण से विवाह का 
आडस्धर छोड़कर भारतीय नारी को कुत्ते आदि जत्तुओं से प्रेम 
करना चादिए, जैसा कि आप ने अपनी इसी पुस्तक ( व्यभिचार ) के 
पृष्ठ ७२ पर लिखा है ! ः 

सती स्त्री अपने सृत पति को अवश्य ओर निश्चित रूप से प्राप्त 

कर सकती है यह हमारा दृढ़ विश्वास दै.। क्‍या सती ने सती होकर 
महादेव को पुनः प्राप्त. नहीं किया. था? यदि आ को ग्रमाण ही | 
चाहिए तो लोजिये | व्यर्थं ही साधारण जनता को भ्रम में डालकर | 
कुमारो का मार्ग न दिखाइये । “इयं नारी पतिलोकं वृणाना तिपद्यवे | 
उप स्वा मत्ये! प्रेतम्‌। धमं पुराणमनपालयन्ती तस्यं भ्रजां द्रबिं | 
चेह घेहिः (अथवे० १८। ३। १ ) अर्थात्‌ हे सूतक मनष्य ! यह स्त्री 
पतिलोक-परलोक्र--को चाहती हुई तुक सतक के पास पुराना धर्मः 
सतीत्व-धर्म-पालती हुई लेटी है । इस की सन्तान तथा घन की तुस 
रक्षा करना ( “तस्ये? यह पष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है )। मृतक से प्रार्थना. ' ` 
का भाव यह दै कि स्थूल शरीर से सम्बन्ध छूटने से आत्मा में 
असीमित शक्ति आ जाती है.। "7222 पक] 

` जो सती नारियाँ अपने मरे हुए पत्ति को यमलोक से बापस लौटा 
सकती हैं, जो महीनों सूर्यं का उदय होना बन्द कर सकती हैं, क्या वे. ! 
अपने इत पति को प्राप्त नहीं कर सकतीं ?. कर सकती. दे, केवल सचा 
पातिब्रतधर्म चाहिए | सती नारियाँ अपने सतीत्ववल से क्या-क्या 
नहीं कर सकतीं ? गाय, दरिण, चु्दिया तो चे नारियां बन सकती ईः ; 
जो पुनविंबाह की झळ्झट में फंसकर कहीं की भी नहीं रती । परव | 
थे स्त्रियाँ, जो पति के दे त्यागने पर उसी पति में अनुरक्त रहऋ 















में क्या-क्या कर सकती हैं इस का इतिदास सात्तो दै। यहाँ उसका | | 
वर्णन करना बिषय को बढ़ाना है। PS. 
'आप का यह प्रश्‍न कुष सज्ञोव . प्रतीत होता दै. कि “जिस प्रकार. RE 


पुरुष स्वतन्त्रता से दूसरा विवाह कर लेते हैं, उसी प्रकार स्त्रियो कोः 5२६ ु 
भी विधवा होने पर दूसरे विवाह. की स्वाधीनता दोत्ती चा न 
युक्ति ठीक देन जब सब समान हैं, तब भेदभाव का साइ ह ! ८४ 
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हर ` भीतासृतम्‌ः 
(श्रीबीदनशङकरजी याज्ञिक एम्‌. ए., एल पल्‌. घी. ) 
, | हे २५ 
घृतराष्ट का प्रश्‍न ( ४ ) ` 
जब किसी कमं का विचार किया. जाता दै, तब क्रिया के साथ 
` उस से पूर्व में जो ज्ञान ओर इच्छा प्रेरक दोती हैं, उन की उपेक्षा 
नहो को जा सकती, क्योंकि कमे का वाह्य स्वरूप ही केवल उस 
के पाप-पुण्य होने में निश्रान्त निणयकारो नहीं हो सकता | इसी प्रकार 
एक ओर दृष्टि से भी कम को देखना आवश्यक है! देश, काल और 
पात्र के भेद से भी एक हदी कम कभी -निपिद्ध हो सकता 
है आर कभी त्रिहित' हत्या पाप है, परन्तु न्यायानसार 
अधिकारी द्वारा दोषी को प्राणदरड देना पाप नहीं माना जाता! 
देश, काल आर पात्र तोनों की सूचना घृतराष्ट्र के प्रश्न में स्पट दी 
* गायी हे। “र्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र देश का निर्देश हे ओर “मामझाः 
` 'पाण्डवाश्चेच’ पात्रों का ओर इसी प्रकार “समवेता युयुत्सवः किमकुबेत 
से काल का निर्देश हैं। भाव यह हे कि जिस समय युद्ध करने की 
..: इच्छा से एकत्र हुए, तव क्या किया ओर किसी समय की वात 
«नहीं पूछी, जव एक- विद्येप प्ररणा से प्रेरित द्ोकर कम किया, उस 
5 विपय में जिज्ञासा है । देश ओर पात्र की दृष्टि से कम का विचार तो 
 आरेईच्चा जायगा। पहले काल और कम का सम्वन्ध विच!रणीय है। 
` ` त्येक कर्म का, जो वतेमान में किया जा रहा हे, भूत ओर 
`  अविष्यत्‌ से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। कमे को त्रिकालव्यापी कहा जा 


सिदत 


= 


0 सक्ताहे। प्रारव्यक्रम का प्रभाव नये कर्मों पर अनिवाये रूप से - 


पड़ता है और कम का फलभोग कर्मसमाप्ति के पश्चान इसी जन्म में 
. अथवा किसी अगले जन्म में भोगना अनिवाय्े हे। इसे समय जो 
 'ख्मक्याजारदादै ओर जेसी भावना से किया जा रहा है, वदद 
जित संस्कारों के कारण से हे और उसके निष्णन्न होने पर या तो 


Es 


ON" > 


| वीन संस्कार भविष्य के लिए बनेंगे या पुराने: सरकार अभ्यास से 
 छदरि।ऐसी अवस्था में यह बात निर्विवाद है कि जीव के साथ 
| =ख्सेकाञ्जनन्तकालसे सम्वन्ध दै ओर शारीरधारीं के लिए अनन्त 
| काल तक भविष्य में चना रद्देगा। फस की ऐसी त्रिकालव्याप्ति का 
` स्मरण कर उसके घोर चक्र से निकलने की चिन्ता और तदर्थ 


` | घुसुषाथं ज्ञिन भाग्यवान्‌ लोगों से होता है, गीता उन के लिए एक प्रकाशा- 
` आन पथप्रदशक हे। कम अनिवायं है तो गीता ऐसी युक्ति चतायेगी 
/ [िक्ससेदी कमे काटा जाय: जेसे शरीर में काटा लग जानें पर 








थे ् फक दिये जाते दैं। कम के द्वारा ही कर्म से छुटकारा पाकर जिस 
© ५7 अकार प्राप्त होती है, वही. गीता की वि३ उ शिंक्षा है। 

जसे तीनों का पे का प्रभाव दै, वैसे ही देश में मास कां 
व्यापक है. सन्‌ष्य_ अपनी हृष्टि .से विश्व 
है: त है और उस का कोई कम सूच्म से सूच्म ऐसा 
नहीं है, जिस का प्रभाव विश्वन्नझास्ड में न पढ़ता हो । संसार भर 
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` नाम अलग अक्षण मान लिये गये हैं। यदि समुद्र में एक शिलाखएड 

श ` ` फकाज़ाय, तो उध से जो क्षोम उत्पन्न होगा, वह समग्र समुद्र में दोगा, 
^ `` नाहे स्थूल दृष्टि से वह दिखाई न मी दे। कोई भी शब्द किया गया 

ु वास्तव मे गया और वह 


ततक अंपना र ना अभाव अवश्य रखेगा । 


A HN 


कटे से ही उस को निकाला जाता है और फिर दोनों ही काटे तोड़कर ' 


भी: कोई कॅघा | 


मु» णवं प्रकाशक -चुर्गादच त्रिपाठी, सन्मागं प्रेस, बनारस | STR 


आशिन शुक्ल ५ सें० २००६ 


इस प्रकार कमे की व्याप्ति देश और काल में अनन्त है ओर 
इस बात फो ध्यान में रखने से मनष्य को विचारपूचेक कम में प्रयृत्त 
होना चाहिए । अपने ही लिए नहीं विश्व के हित के लिए भी इस जात 
पर निरन्तर ध्यानं रखना आवश्यक हे, यहाँ तक कि मन फे सङ्कल्प- 
बिकल्प और भावनाएँ, यदि वाह्य जगत्‌ में क्रियारूप से प्रकट न भी हां, 
तो भी उन का प्रभाव अपने ऊपर और दूसरे सब पर पड़ना 
अनिवाय है, चाहे अतिसूक्ष्म होने से उस का जानना असम्भव हो । 
विचारशील के लिए इस यात का सतत ध्यान रखना कि उसकी 
प्रत्येक कम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्रियात्मक या भावनात्मक, सभी का 
प्रभाव केवल उस के व्यक्तित्व पर ही नहीं पड़ता, वह विश्वन्नह्माण्ड 
आर समस्त जीवों पर प्रभाव रखता है, एक वड़ा उपयोगी साधन 
बन जाता है। अपना दायिरब विश्वव्यापी जान लेने पर कार्याकाये 


का विवेचन सूचम दो जाता - है और मनप्य आपने प्रत्येक कर्म को 
विश्वकल्याण का साधन वना सकता है 


धृतराष्ट्र का प्रश्न कमसम्वन्ध में. एऽ ओर ज्ञान, इच्छा, क्रिया 
आर फिर कमफल तथा उस के भोग से संस्कार बनने वा इद्‌ होने की 


सूचना देता. हे, बेसे ही दूसरी ओर देश, काल और पात्र की दृष्टि से 
कम का विवेचन करने की आवश्यकता दिखाता हे। 


एक वात ओर भो लक्ष्य करने की हे.। जव फर्म का वेश समस्त 
विश्व हे आए उस का सम्बन्ध तीनों काल से है और यह बात . 
प्रत्येक मनष्य के बारे में सत्य हे, तो किसी कर्मविशेष ओर उस के 


फल पर अनन्त _प्रकार के प्रभाव निरन्तर पडते रहते हें। उन सत्र 
की कल्पना करना भी सनप्य के लिए असम्भर्य है। भनष्य स्वभ.च 


सेजेसा कुछ भी दै, उस के बनने में सृष्टि के आदि से ही असंख्य 
अज्ञात प्रभावों का वहू फलस्वरूप हे और जिस अवस्था या 
परिस्थिति में उसे कम करना है, प्रारच्धभोग करना है, वह 
अनन्त काल से अनन्त प्रभावों से बनी हुई दै; इतना ही नहीं प्रतिक्षण 
यह बदल भी रही हे। उसे एक चण का भी न तो विश्राम है न. 
उस की स्थिति है। इस वात से यह परिणाम निकला फि किसी भी 
अर उस के फल का सम्वन्ध स्थूल इष्टि से इम भले मान लें, परन्तु 
वास्तव में अतीत काल की समस्त क्रियाओं ओर प्रपाचों का जानना 
असम्भव है.। इस प्रकार किसी भो कम और उस के फल्नोदय में मनुष्य 
का अत्यन्त.अल्प योग होता है, फिर भी उस को कत स्वाभिमान बना 
रदा है। गोता ने कमंसिद्धि के पाँच देतु बतलाये हैं, उन में कर्ता तो 
एकमात्र है. ओर कर्ता का अपना योग उस सें कितना: कम है सो हम 
ऊपर देख चुके । तो जब गीता का उपदेश कठ रवाभिमान. छोड़ने का 
है, तव वह केवल भाव की ही वात नहीं, वस्तुस्थिति, ही ऐसी है। 


मनुष्य के लिए यद्द सतत विच.र का विपय है। किसी 
उपचार द्वारा प्राणरक्षा का अभिमान किसी वेद्य को हो, तो ना 


करे कि उस का अस्तित्व, उस्त की बुद्धि, उस का शास्त्रज्ञान क्या केवल 
उसी के पुरुपाथ का फल दे ? क्या ओपधि में गुण का देनेवाला वैद्य 
है? इस प्रकार विचार करने से उस को मालुम दोगा कि रोग शान्त 
करने में वह अत्यन्त छोटा, एक निमित्त से बढ़कर कुछ नहीं । समस्त 
व्यापार की शक्ति का केन्द्र चद स्वयं वैद्य नहीं है। असंख्य अप्रत्यक्ष 
स्थितियां के फलरूप होना“ओर उस का उपशमन होता है। 
वैद्य का सहयोग निमिचमात्र ही दै ओर वह अत्यन्त अल्प हैत 
- कमें का विचार कत्तां ओर करण की दृष्टि. से भो करना होगा। 


आवश्यक सूचना 
विजयाद्रामी के उपलक्ष्य में एक सप्ताह हमारा अवकाश और: 


पाठकों को वघाई। आगामो अङ्क कार्तिक कृष्ण ४ मङ्गलवार को 
प्रकाशित दोगा । --ज्यवस्थापक । कह 


शक 
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स्वतन्त्रता का वास्तविक स्वरूप 
( श्रीस्वामी करपात्रीजी ) 
आज १५ अगस्त स्वतन्त्रतादिबस पर हम अपने देश की जनता 
तथा सरकार का अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि वह 
स्वतन्त्रता का मूल्य समझकर उस की रक्षा करे और उस का सदुपयोग 
करे । अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द के समान ही अनन्त 
स्वतन्त्रता भी. परमात्मा का स्वरूप दै। सुतरां पूणं . स्वतन्त्रता में पूण 
ज्ञान, पूर्ण आनन्द तथा पूणे सत्ता सिद्ध हो जाती है.। यदी कारण है कि 
प्राणिमात्र जैसे सत्ता, ज्ञान एवं आनन्द को चाहता है, चेसे ही स्वतन्त्रता 
भी चाहता हे। एक नगएय जन्तु भी बन्धन. स्वीकार नहीं. करता । 
किसी पक्षी को स्त्र्णप्जर में रल्नसिंदासन पर बिठलाया जाय, सुन्दर, 
मधुर; मनोहर फल या पक्वान्न भोजन दिया जाय, शीतल, मधुर; 
सुगन्धित जल पीने को दिया जाय; “फिर भी पराघौनता. स्वीकार करने 
को वह तैयार नहीं होता । स्त्राधीनता से बृच्षों की टहनियों पर चेठकर 
` खट्टे फल और खारे पानी पर वह सन्तोष करता है, परन्तु जबतक प्राणी 
में पूणे तत्त्वज्ञान नहीं दता; अविद्या-काम-कमे का बन्धन नहीं टूटता । 
शरोरत्रय एवं कोशापञ्चक से प्राणी विमुक्त नहीं होता, तबतक जीवमाव 
चना रहता है। जवतक जवनभाव की निवृत्ति, परमात्मभाव की प्राप्ति 


: नहीं,हं ती, तवतक किसो न किसी रूप में पराधीनता बनी ही रहती है। 


जब प्राणी इष्टका-पापाणादि-निर्मित कारागार में वन्द्‌ होने पर एवं 
लोहमयी श्वङ्कला से यद्व होने पर अपने को पराधीन सानता है, तब फिर 
_अस्थिचर्ममय शारीरपश्जर में बन्द ओर कर्मरूप बन्धन से बद्ध प्राणी 
अपने को. पराधीन क्यों न माने ! अतः सर्वोपाधिविनिमुक्त परमात्मभाष 
की प्राप्ति होने पर हो प्राणी पूर्ण स्वतन्त्र होता है। पूण स्वतन्त्रता 
, (ञ्युकम्मिल आजादी ), स्वराज्य आदि एक दो बस्तु हैं । अपने आप 
से राजमान, देदी प्यमान को "स्वराट्‌? कद्दा जाता दै, स्वराट्‌ के भाव का 
रो नाम स्वाराज्य! दै--स्वेनेव राजते दीप्यते इति स्व॒रादू , सवराजो आवः 
साराज्यम्‌। यही थाध्यात्मिक स्वतन्त्रता दै। परन्तु इस की अभिव्यक्ति 
` के लिए. धार्मिक स्वतन्त्रता अपेक्षित दोतो दै। मन, इन्द्रिय तथा कास' 
, क्लोधादि के उपद्रबों से धर्मोनुष्ठान नदीं बन सकता, उख के. विना मल 
दी. नवृत्ति नहीं होती, मल-तिवृत्ति के विना'उपासना नहीं बनदी एवं 
उपासना द्वारा दोनेवाली विक्षेप (-चाञ्नल्य) की निद्व त्त भी नहीं होती । 
विज्ञेप-निशृत्ति के विना तत्त्वज्ञान और आवरणभन्न,. नहीं होता | अतः 
धर्म का आदर अत्यावश्यक है.। परन्तु धर्मानुष्ठान के लिए राजनीतिक 
स्वतन्त्रता अभीष्ट होतो दे । “नश्येत्‌ त्रयी दण्डनीतौ हतायांम? दण्ड 


नीति नष्ट दो जानेपर त्रयी एवं. तंझोफ़ धसे नए दो जाता दै।' 
आर्थिक एवं भौतिक स्वतन्त्रता भी अभीष्ट दोंती. 


: ` ` ३ राजनीतिक पराधीनता के ही कारण शताब्दियों से देश में धार्मिक, 
,__ “आध्यात्मिक तरुटियाँ दिखायी देने लगौ दै। यही कारण था कि रार 
विद्यारस्य, तुलसी, केक 
की रानी लचमीबाई,. गोखले, तिलक या 
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की मुकम्मिल आजादी. के लिए विभिन्न प्रकार के सब्बर्षों ओर आन्दो | 
लनों को चलाया, 'र्मसङ्घ' के द्वारा अनेक : अनुष्ठाना ओर मह्दायज्ञों | 
का भी प्रयोग हुआ । भगवान्‌ की कृपा और नेताओं के परिश्रम तथा ' | 
अन्ताराष्ट्रिय परिस्थिति के कारण रबतन्त्रता मिली है ओर आंज | 
:१५. अगस्त को 'स्वरतन्त्रता-दिवस' मनाया जा रहा है। a 
आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 'स्वतन्त्रतां के विना औओतिक 
सतरतन्त्रता विना प्राण की सृतप्राय स्वतन्त्रता होती दै। प्रायः विजेता | 
लोग विजित राष्ट्र की केवल भौतिक परतन्त्रता से दी सन्तुष्ट नहीं डते, | : 
अपितु देश के दर्शन, साहित्य एवं. इतिहास को नष्ट करके विव | 
साहित्य और शिक्षा द्वारा र की आत्माको . भी पर'घीन बनाने का 
प्रयत्न करते हैं । वे सममते हें कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक खतन्त्रता- 
वाल्ला देश कभी.न कभी जागरित होकर भौतिक परःघीनता-की जश्जीर' 
तोड़ पकता है, परन्तु आरिमक, मानसिक दृष्टि से पराधोन देश रही- 
सहो स्वाधोनता को पीः नष्ट कर लेता है और,सदा के किए पराधीन 
दो ज.ता है, कभी भो उठने लायक नहीं.रदता। किसी का मस्तिष्क | 
क्लोरोफार्म आदि द्वारा विक्त या नष्ट कर दिया जायतो'फिर भलेही | 
उसे कारागार से निकाल दिया जाय, दथकड़ी-बेढ़ी काट दी जाफतो . * 
` भी क्या. लाम ! जैसे देह में प्राण होता दै, वैसे बिरव में घर. 7 
होता है। प्राणों के विना जैसे देह मुदी दोता है, वैसे दी मके 
विना विश्य | धर्म द्वी विश्व की चेतनता दहै--धर्मों,विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा? । शङ्कर, तुलसी, समर्थ आवि . के प्रयन्न से जबतक देश में | a - 
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता, घर्मभावना थी, तबतक भौतिक दृष्टि से. | घ 
पराधीन ददते हुए भी देश में जीबन था! हकीकत एवं गुरू | 
गोविन्दसिंह के बच्चों 














जैसे इजारों वालक थे, जो शिर कटवाना देना 5 ° 
पसन्द करते थे, परन्तु किसी सुख, सस्पत्ति या राज्य,के अलोमन से ` ` , `अ 
दिखा के दो वाल कटवाना पसन्द नहीं करते थे | देश बराबर बीरता | त 


लां करवा रहा । अनेज की कूटनीतिमय रिज एह सास्य 


द्वारा धर्म तथा संस्कृति पर भयङ्कर प्रहार हुआ, जिसके 
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इङ्गलेएड आदि अनेक पाश्वात्यदेशोय विधानों के उच्छिट उड्ग्रह से | 
अपने यहां के बरिष्ठ, वाल्मोकि, शुक्र, कौटल्य, मनु, व्यास, बृहस्पति, 
कणिक, कामन्द्क के दिव्य राजनीतिक ग्रन्थों से कुछ भी लाभ नहीं 
उठाया गया, बल्छ विदेशों के विधानों की नकल करके भारत का 
राजनीतिक दिवालियापन सिद्ध किया गया है। दुनिया सममेणी कि 


. भरत का अपना कोई विधान हो नहीं है | 


देश का अपना नाम अजनाभवप, भारतवपं, हिन्दुस्थान आदि न 
रखकर इण्डिया? नाम की ओर नेताओं का अब भी झुकाव है ही । 
दिन्दी आपा, नागरी लिपि तथा गोहत्या-बन्दी की स्वीकृति में आज 
भी अइचनें मालूम पड़ रहो हैं । किंबहुना आज तो अपने देश का धमं 
ओर संस्कृति भी अच्छी नहीं लग रहो है। अतरव दिन्दूकोड द्वारा 

* तलाक, असवर्णसगोत्रविवा आदि चलाकर धार्मिक स्वतन्त्रता पर भी 
कुठाराघात किया जा रहा है। कोई भी समरदार जानता हे कि 
अभ्युद्य नःभ्रयस के अनुकूल स्वतन्त्रता दी स्वतन्त्रता है। अभ्युद्य- 
निःभयस के प्रतिकू्ञ स्वतन्त्रता उच्छुद्धलता है ओर वह दे आत्महत्या के 
समान, जिसका कोई भी सभ्य be आदर नहीं कर सकता। 
सदाचार मिटाने, ' दुराचार फैलाने की स्वतन्त्रता किसी भी देश को 
अभो नहों। जिस स्वतन्त्रता से सिंह एवं व्याघ्र श्गाज्ञ और गदेभ 
बन जाय, वह वर नदीं अभिशाप - है । इसी तरद जिस स्वतन्त्रता से 


` आरत मारत न रह जाय, आये अनाय, हिन्दू अहिन्दू, वेदिक अदै- 


दिक हो जाय, अपनी संस्कृति, अपना घम, अपनी भापा न रद्द जाय, 
चह स्वतन्त्रदा भो वर नहीं, किन्तु अभिशाप ही हे। घेद्‌, भारत, 
रामायण आदि के अनुसार धर्मराज्य या रामराज्य का एक आदरा 
देरा के सामने नहीं रखा गया, जिस से गुमराह जनता कहीं कम्युनिञ्म, 
कहीं सोरालिउ्म को ओर भटक रही दे आर. देश तथा सरकार के लिए 
विध्वंसात्मक कायंवाहियों द्वारा खतरा उत्पन्न कर रही है। * 
` जिस समय राज्य में विद्वान्‌ ब्राह्मण के मुकावले कुत्ते को भी न्याय 
कम था, जहाँ का शासक प्रजा की रुचि के अनुसार अपनी निष्कलङ्क 
रलोक्यसुन्द्री प्राणेश्वरी को भी चनवास दे सकता था, प्रजारञ्जनाथं 


` आपने सघस्व का बलिदान कर सकता था, जिस रामराज्य में लोकतन्त्र, 


साभ्यतन्त्र, समाज्जतन्त्र तथा राजतन्त्र के गुण सब आ जाते थे, परन्तु 
दोप कोई भी नहीं आने पाता था, राजा ओर पूंजीपर्ति हो नहीं 
[कन्तु प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जनता ओर राष्ट्र के दित में अपना सर्वस्व 
अपण करने के लिएं तेयार रहते थे, जदो देनेवाले की ओर से देने 
ओर लेनेवाले की ओर से न लेने का इठ चलता रहता था, जदाँ आर्थिक 


 . असन्तुलन का कोई प्रश्न हो नहीं उता था, जहाँ किसी घर में अन्न-चस्त्र 


की बेकारी ओर किसी में अन्न-चस्त्र के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता 


. गा, उस रामायणानुसारी रामराज्य के विधान को उपेत्ता करके “सेक्युलर” 
...  शज्य की ठ्या करके घे को उपेक्षा को प्रोर्ाहित करने से कुछ 
. खासन होगा । पच्तपातहदीन राज्य को घोषणा ददी सभी घार्मिक तथा 


राजनेतिक दलों को सन्तुछ कर सकती है। जब नियन्त्रण के (लए 


EE किसी आदरे की अपेदा दै दी, तम उस के लिए अपने देश के निर्दोष 


. ` रासराज्यको परम्परा को छोड़कर पाश्‍चात्य आवर क्यों अपनाया 









' जाय? अस्तु, आज जनता और सरकार' को बड़ी दी सावधानी से 


` काम करना चाहिए | यदि विना सोचे-सममे कोई “गलत कद्म किसी 
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है, ब्रिटिश राजमुकुट की मान्यता बनी है, तबतक राजनेतिक दृष्टि से 
भी पूण स्वतन्त्रता नहीं कही जा. सकती । फिर भी जो कुछ मिला है 
बहुत मिला है। अब अपनी सरकार है, बहुत अंशों में स्वाधीनता 
प्राप्त ही है। यदि जनता और सरकार का सहयोग हो, देशा को सस्ते 
रारो, कपड़े, औषध और न्याय सुलभ दों, अस्त्र-शस्त्र तथा सेनिक 
सङ्घटन पूणे हो जाय, तो कल ही आयलेएड की तरह पूणं स्वतन्त्रता का 
कातून बनाकर अवरिष्ट पराघोनता भी हटाया जा सकती दै। 

यद्यपि कई लोग कहते हैं कि चालीस करोड़ आवादीवाला देश आत्म- 
रक्षा के लिए दूसरों का मुँह नहीं जोह सकता । परन्तु बुद्विमान्‌ जानते 
हैं कि टैङ्ळ, तोप, परमाणुवम के जमाने में जनसख्या का कोई मूल्य नहीं । 
पचास करोइ भी जनता लाठी, डण्डे, इंट, पत्थरों से बमवपंक विमान 
का झुकावश्षा नहीं कर सकती । या तो कणे की शक्ति से अजुन की रक्षा 
करनेवाले, प्राणिमात्र की बुद्धि के प्रेरक, ्रवतेक भगवान्‌ की सहायता हो, 
अन्यथा फिर आधुनिक शाखास्त्राँ का सुकावला करने के लिंए आधुनिक 
शस्त्रास्त्र अपेत्तित हैं हो ' इधर जब साधारण कपड़ा बनान की मरान के 
लिए भी विदेशों का सुह ताऋना पढ़ता है, तो फिर परमाणुबम को 


तो कथा द्वी क्या? अतः यदि किसी से नाता जोइना हा दे, तो 


फिर ज्रिटेन से ही क्यों न जोड़ा जाय, जिस ने शिष्टता के धाथ नेताओं 
के दाथ में शासनसूत्र दे दिया दे । यद्दी समक कर त्रिटिशराष्ट्रमण्डल 
की सदस्यता स्वीकृत की गयो है। फिर भी अन्त में अभी यद्दी दद्‌ 
कि पूणे स्वतन्त्र होकर ही भारत निटेन स येसी सेत्री रखे, जैसी [न्देन 
झमेरका को मैत्री है । बर्तमान स्वराउय पूणे स्त्रराञ्य नहीं ओप|नवे- 
राक सराज्य दै, जिसको नेताओं न पहल अस्वीकृत कर दिया था । 
शायद सर क्रिप्स भी यही चीज लेकर आये थे । उस सम्य अखण्ड- 
भारत की :स्वाधीनता मिलती । परन्तु आज खाणडत भारत की - 
औपनिवेशिक स्वतन्त्रता में ही सन्तोष करना पड़ा दै। अपार धन- 
जन-शक्ति का क्षय, लाखों व्यक्तियों की घरबार-वहीनता को भीं 
सहना पड़ा । फिर भो “बीती ताद बिसार दे? क॑ न्याय से वीती बात 
को सुलाकर और भी बातों से उचित सबक सीखकर यदि जनता 
आर सरकार सहयोग से काम कर, तो पूण स्वतन्त्रता आर फिर 
से अखण्डता भी प्राप्त को जा सकती हँ। इसीलिए 'रामराड्य- 
परिपद्‌? ने अपने उद्देश्य में भारत की अखण्डता का भो रखा है.। 
साथ दी चक्रवर्ती राज्य की स्थापना का उद्दश्य रखा है। आज केन्द्रय 
सरकार को अत्यन्त सुदृढ़ रखने से लाभ दे । मिस्टर विलसन, क्रिप्स तथा 
काङ्ग्रेस का आत्मनि्णय-सिद्वान्त ही देशविभाजन को जड़ है। 
क्रिप्स की योजना पढ़कर मि० जिन्ना ने कह। था कि उसमें पाकिस्तान 
के बीज हैं । मौलाना आज्ञाद की प्रेरणा से काझम्रंध न जब से 
झात्मनिणय-सिद्वान्त मान लिया, किसी प्रान्त की बहुमत क आधार पर 
सहन से अलग होने की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली, तभी से 

इमलोगों ने समझ लिया था ।क देश का विभाजन अवश्य स्वीकृत 

कर जिया जायगा और इमलोगों ने दिल्‍ली में “भारत अखण्ड हो? 

का नारा डुलन्द्‌ कर धमयुद्ध चलाया । दृशा का दुर्भाग्य था, सरकार 

ने उस समय हमलोगों के हितवाक्यों को नहीं सुना। परन्तु अन्त 

में विभाजन के दुष्परिणामों को .देखकर पछताना पड़ा। अस्तु, अब : 
केन्द्र को अत्यन्त ढ़ होना चाहिये। भ्रान्तों की स्वतन्त्रता सीमित 

होनी चाहिये, जिससे फिर विभाजन का अवसरं न आये । जनता 

सरकार को मजबूत बनाये, विध्वंसात्मक कार्यवाहियों को रोका जाय। 

सरकार को चाहिये कि वह शीघ्रं ही गोऱ्या वन्द कर दे, दिन्दूकोड 


बिल रद कर दे, मन्दिरों की मर्यादा की रक्षा करे, धर्मविरोधी कानून 


न बनाने को प्रतिक्षा करके धार्मिक, आध्यात्मिक स्वतन्त्रवा को मपरे . 


०० है| मह; ह हः जनता और सरकार सहयोग के साथ 
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देश को बलवान्‌, समृद्विशाली तथा स्वावलम्बी बनाकर राजनेतिक, 
आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ साथ धार्मिक, आध्य.रिमिक स्वतन्त्रता भी 
प्राप्त करे । इस तरह स्वयं पूण स्त्रन्त्र होकर सभी विश्व को पूर्ण 
स्वतन्त्रता का पथप्रदशन करे | 


नित्यतृि 

विचारालोक या चित्यतूसि 

( मैं कोन हुं इस ज्ञान की सरल प्रक्रिया ) 
( श्रीक्षितीशचन्द्‌ चक्रवर्ती एम्‌ ए, ) 
ब a 

५ चस्तु-निणेय १ 

यदि कहा जाय कि पञ्चकोश का निरसन होने पर कुछ भौ 
अवशिष्ट उपलब्ध नहीं होता, तो फिर आत्मा नामक वस्तु क्या रह 
गयी ? इस पैर सदम बुद्धि से विवेचना करके!देखना चाहिए कि अज्ञान 
के विकारमात्र ये पञचकोश कहां से निषिद्ध ( मिथ्यारूप प्रतीत ) होते 
हैं और इस निषेध क' अनुभव कौन करता है ? “पचकोश का निषेध 
होने पर कुछ भो नहीं रहता? यह अनुभव जिस से होता दै और जो 
सच का ज्ञाता या प्रकाशक है--किसी कोश के 'उदय ओर तिरोभाव के 
चिना जाने जिस का भाव या अभाव सिद्ध नहीं हो सकता--उस का तो 
किसी काल में किसी भी प्रकार से वाधया अभाव हो नहीं सकता, 
क्योंकि वही यदि नहीं रहा, तो जानेगा.कौन ? यंदि किसी ने जाना 
नहीं, तो किसी कोश का भाव या अभाव किस प्रकार 'सिद्ध हो सकता 
है ? इस प्रकार की युक्ति. तथा अभभूति से ज्ञात ददोता. है कि कोशादि 
अज्ञान फे सब कार्य आत्मस्वरूप में ही मिथ्यारूप से प्रतीत होते हैं | 
साक्षी चैतन्य ही उन का अभाव स्वतः जानता दै। उस अज, 
अविनाशी, सत्य, ज्ञानानन्दलच्ण आत्मस्वरूप का कभी किसो प्रकार 
से अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो कहेगा कि अभाव दे', उसे 


अवश्य विद्यमान रहना पड़ेगा और उस के रह जाने पर वही अभाव. 


का साच्षात ज्ञाता ( प्रकाशरूप आत्मा ) दै । अन्यथा उक्त अभाव सिद्ध 
न हो सकेगा ( जानना या चैतन्यालोक में प्रकाशित होना ही भाव या 
अभाव की सिद्धि है.) । अतएव पञ्चकोश से भिन्न, सव का द्रष्टा, ज्ञाता, 
स्वत:सिद्ध, स्वप्रकाश, एक, सत्य, ज्ञानादिलक्तण चेतन्यमात्र न? हुँ । 
, यदि कहा जाय कि सब पदार्थं बुद्धि से भासित द्वोते हैँ और बुद्धि से 

जाने जाते हैं, अतः युद्धि ही कोशानिपेध की ज्ञाता दै, तो यह कथन 
अममात्र है । बुद्धि का निरास पदले किया जा चुका दै, उस का लक्षण 
आर, धर्म पहले वतलाये जा चुके हैं, बुद्धि परतन्त्र है, स्वयंसिद्ध नहीं । 
बुद्धि स्वयं अपने को प्रकाशित नहीं कर सकती, स्वयं अपने आप को 
नहीं जानती, अन्य पदार्थ को भी नहीं जान सकती । दोप जैसे घटादि 
को प्रकाशित करता है, किन्तु बह घटादि पदार्थो को जानता नहीं, 
गृहस्थ पुरुष ही घटादि को जानता है, यैसे ही बुद्धि चैतन्य: आत्मा 
के आभास से युक्त होकर सब पदार्थों एवं विपयों को प्रकाशित करती 
है, किन्तु चिदाभास - जड्स्वभाव एवं अवस्तु होने फे कारण - उन 
का ज्ञाता नहीं दो सकता | चेतन्यरूप साक्षी अत्यगात्मा ही सब का 


ज्ञाता दै, प्रत्यक्चेतन्य दी बुद्धि तथा बुद्धिकल्पित सकलप्रपव्न्च एवं ` 


उन फे अभाव को साक्षात्‌ ( बुद्धिनिरपेक्त निज प्रकाश द्वारा ) जानता 
है. । बह एकमात्र सत्य, स्वयम्प्रकाश, आनन्दघन आत्मा ही मैं! हूँ-- 
` «झस्ति कश्चित्‌. स्वयं नित्यं अहम्प्रत्ययलक्षणः। अवस्थात्रयसाक्षी सन्‌ 

*पञ्चकोशाविलक्षणः॥ यो विजानाति सकलं जामत्स्वप्नसुषुपतिषु । बुद्धि- 
` ` द्यत्तिसङ्धावं अभावमहदमित्ययम्‌॥” अर्थात्‌ अहंग्रत्यय ( मैं इस 


ज्ञान का ) आलम्बन स्वयं नित्य कौन दै ! जो अवस्थात्रय का सा्ञात्‌. 


क 
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सिद्धान्त 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collect { 


प्रकाशकं होता हुआ भी पञचकोश से विलक्षण है। “ब्रह” रूप मं | 
प्रत्यक्ष अनुभूयमान जो साक्तोचेतन्य जामत, स्वप्न और सुपुप्तिभ्रवस्था 
में बुद्धि तथा बुद्धिवृत्ति के भाव एवं अभाव को जानता है--में जागंता | 
हूँ, मैं” ने स्वप्न देखा दै; 'में' सुखपूर्वृक सोया था और कुछ भी जान 
नहीं सका” इस प्रकार अवस्थात्रय को बुद्धिनिरपेत्त निज प्रकाश सेजो | 
जानता है, वही भें' हूँ । 

इस प्रकार वस्तुविचार के फलस्वरूप “अहं'पद का अर्थे, अइङ्कारादरि 

का साक्षी, चैतन्यमात्र सिद्ध हुआ । “अहंपदाथस्त्वहमादिसाच्षी नित्यं 
सुपुप्तावपि भावदशनात्‌ । त्रृते जो नित्य इति श्रुतिः स्वयं ततरत्यगात्मा | 
सदसद्विलक्षणः ॥” 'मैं अमुक हुँ? इस अहंभाव का अभाव सुपृप्ति में | 
देखा जाता है, किन्तु उस समय भी "मैं! साक्षीरूप में विशेष अहंभाव | 
के अभाव को जानत हूँ (अन्यथा परिच्छिन्न अहङ्कार का अभाव 
सुपुप्तिदशा में कैसे सिद्ध हो सकता है!) “में सोया था ओर उस 
समय कुछ भी जान न सका” ऐसा. अनुभव विवेकी पुरुष के लिए 
स्वतःसिद्ध दै । अतः 'मैं? कहने से जिस का योध होता है, वह नित्य 
ओऔर सनातन है यद बुद्धि अहङ्कारादि के भाव तथा अभाव से अत्यन्त 
विलक्षण है। बुद्धि, अहङ्कारादि के निवृत्त होने पर भी अनुभवरूपं | 

, ( ज्ञानस्वरूप ) प्रत्यगात्मा स्वयं ( निजपूर्णं प्रकाश से ) प्रकाशित या 
सहज में प्रत्यक्षरूप में अनुभूत दोता है (उस में बुद्धिवृत्ति को कोई 
अपेक्षा नहीं है ) । Pe 

' इस प्रकार भ्रति, स्ति, युक्ति और ( क्षणिक ) अ 


>) 


सहायता से विचार द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का 
अभ्यासपूर्वक निरन्तर उस स्वरूप में ही निरत रहना चाहिए, अपने 
को कभी भी अन्य रूप में न जानना चाहिए। इसी का नाम 
निदिध्बासन है। - : ‹ = 


“वादे वादे जायते तत्त्ववोधः” रु 
( यह स्तम्भ विचार-वनिमय के लिए है ) | 


'भावना' के भावों पर विचार 


प्रति मेरी भावनाः शीर्षक लेख दिखायी दिया। उस के भाइक 
लेख में . | 















वे लिखते हैं--“भीस्वामीजी को मैं भारत का आचीन बृगप्रवक ६ 


सममता हूँ। इन के प्रचारकाय से पूष भारत में लगभग पांच 
वर्ष पूवे से वेदरूपी सूरये को पुराणरूपी 
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प्रेरणा से प्रकाश प्राप्त किया। उस प्रकाश को लेकर स्वामीजी ने 
पापण्डखण्डिनी पताका खड़ी की?” 


एक सनातनघर्मी के, विशेषकर मेरे एक पूज्य सम्बन्धी के ये 

विचार अत्यन्त निराशाजनक हैं, मुके इन से अत्यन्त खेद हुआ। 
परिडतजी ने इसी प्रकार के अन्य विचार मी आगे लिखे ईँ, उन पर 
संक्षिप्त विचार आगे होगा। पहले उन के ये ही विचार आलोचित 

' क्रिये जाते हैं। श्रीपणिडितजो! क्षमा कीजिये, आज यदि पुराण 
` ज होते, तो स्वामीजी तथा भवदादिक विद्वान्‌ वेद के भक्त भी न हो 
` सकते तथा चेदों का जो नाममात्र भी प्रचार इन्होंने किया है, वह भी 
न कर सकते । पुराण चेद के भाष्य हैं। वेदरूप सूत्र के उदाहरण तथा 
प्रत्यदाहरण पुराणों में ही मिलते हैं। आज आयसमाज जो अपने 

`` च्याख्यानों को सरस बना लेता है, उस में एकमात्र कारण पुराण हा 
हें । यह चात गलत है कि “पुराणों ने वेद का नाम लेकर अपनो 

` नमानी चलायी ? यह बात तो आप यदि निष्पक्ष दृष्टि रखेंगे, तो 
खामी दयानन्द्जी के सम्प्रदाय में देखेंगे कि वेद का नाम लकर उस 
` तं पश्चिमी आव भर दिया जाता है। उन्ही का प्रभाव लेकर-क्षमा 
' करे-आप जैसे विद्वान भी वेदों के मनमाने अथे कर वेदों को अपने 


चल पड़ती है, झट आप उसे वेद के मन्त्रों में खींचातानी. करकं 
' निकाल दिया करते हैं। उल्टा अपना बहो दृष्टिकोण आप पुराणों पर 
 .. मद्‌ रहें हैं। 
आप लिखते हैं--/शन्‍्नो देवी? में शनि की, “उद्बुध्यस्वाग्ने” में 
| अघ की, केतुं कृष्वन्न : में केतु की पूजा में पुराण शब्दसाइश्य का 
लेकर प्र्त हप” । इस आप के कथन से प्रतीत होता है कि शेप 
रजसा? यह सूय का मन्त्र, देता असपत्न _? यह 
चन्द्रमा का, 'अग्निमूंघाः यह भोम का. “बृहस्पते ! ` अति! यह 
' बृहस्पति का, अन्तात्‌ परिन तो? यह शुक्र का, “कया नश्चित्र:ः यह 
राहु का सन्त्र ठीक हैं। इन में राब्दसाइश्यमात्र नहीं, किन्तु 
| ास्तचिकता है। यदि ऐसा है, तो प्रच्य यह दै कि वेद नवम्रहों से 
 अभिजथेया नहों ? यदि नहीं ये, तो वेद फिर आपलोगों के कथना- 
|  उुसार क्या अपूणं वा अनभिज्ञ हैं? जब वेदर “सूर्याचन्द्रमसौ धाता” 
(० १०। १९० | ३ ) इस मन्त्र में सूये-चन्द्रमा को याद करते हैं 
` ज्ञब शेप अहो को भो तो जानते होंगे । वेद तो "शन्नो दिविचरा प्राः? 
. (अथवं० १९।९।७) इस मन्त्र में अपने आप को आकाशीय पद्दों के 
अभिज्ञ वतज्ञाते हैं, “शान्नो मरदाश्चान्द्रमसाः रामादित्यशच राहुणा । 
( अ० १९।९।१०.) इस सन्त्र में सूय- 
ह जानते हैं 
. _ ूर्यस्वर्भातुस्त्रसाऽविध्यदासुरः' ( ऋ०५।४०।९) इस मन्त्र में 
सूये हमद से प्रण (म्रास) दोना मानते हैं। 
i र त पर “स्वमातुः से “राहुर अभीष्ट है । यदि मुझ पर अथवा "तमस्तु 
997 29 प हः स्वर्भानुः (-१।३।२६) इस 'अमरकोप? के वाक्य पर आप 
कोवि 32 न दो, तो आप अपनी “भावना के नायक स्वामी 
._. देयानन्‍्दजी के 'उणादिकोप' में ३।३२ सूत्र -की उन्ही से को हुई 





















कि : टीकां “सबर्मौनूः [राहुः थे शब्द देख लं । जब वेद को भी “शम्‌ आदि- 
` त्यश्च राष्ट्र (“अवं १९। ९ १० ) इस मन्त्र में राहन से ग्रस्त सूयं 
का सुखकारी a | होना इट है, तव्‌ राहु-अद्द वेद को भी अभिमंत हुआ। 


जब पता है, तव उसी बेद को शनैश्चर; बुध 
यह. सम्भब बात 


न DS 


सिद्धान्त 


नवीन सिद्ानतों के पीछे चलाना चाहते हैं। जो देश में अन्धपरम्परा . 


है। तव आप किस मुख 


भादुपद कृष्ण १४ सं० २००६ 


सादृश्यमात्र से शनि अर्थ कर डाला । आप के मत में वेद में शानि; 
बुध, केतु के कौन से मन्त्र हैं ? 

जब आप का भी सिद्धान्त है कि वेदमन्त्रों के आध्यात्मिक, 
आधि भौतिक एवं आधिदैविक अथ भी हुआ करते हैं, तय आप किस 
मु ह से कहते हैं, कि 'शन्नो देवी? मन्त्र में शनेश्‍्चर अथ नहीं ! “सुदेवो 
असि वरुण ! यस्य ते सप्र सिन्धवः’ ( ऋ०८। ६९। १२ ) यहां पर 
सात नदियां यह स्पष्ट अथ द्वोते हुए भी इस सन्त्र का व्याकरणपरक अथे 
लगानेवाले महाभाष्यकार को आप कुछ नहीं कहते । द्वादश प्रधयश्च- 
क्रमेच? ( ऋ० १। १६४। ४८) इस 'संवत्सरात्मा कालः’ देवतावाले 
( जिस का स्वामी दयानन्दजी ने अपने प्रकाशित सूल चेद में यही 
देवता लिखा है ) मन्त्र का “हवाई जहाज? अथ करनेवाले “अपनी 
भावना के देवता? स्वामी दयानन्दजी की आप डॉट-डपट नहीँ करते 
कि आप को इस मन्त्र का “वप? अथ करना चाहिए था, पर आप ने 
यह न करके “निरक्त' से भी विरुद्ध विमान! अथे केसे कर दिया? ' 
पर 'शन्नो देवी? का शनेश्चर अथ वरनेवाले सनातनधर्मियों को आप 
फटकारते हैं कि यह अर्थ आप ने केसे कर डाला ! 

में पण्डितजी से सचिनय निवेदन करता हूँ फि "शन्नो देवी” का 
शनैश्चर अर्थ इन लोगों ने 'शजन्नो? इस राच्द-साइृश्यमात्र से कर 
दिया” यह कहकर आप ने सनातनधर्म होते हुए भी सनातनधसियों 
के साथ घोर अन्याय कर डाला हैं। आप ने उन को .इतना मूख सिद्ध 
कर दिया है कि इन को अथज्ञान सवथा नहीं, केवल “शन्नो? 
देखकर 'शनि' अर्थ कर डाला !' पणिडतजी चमा कर, आप ने यह 
अति अनुचित वात कह डाली दै.। इस से आप. ने पुराणों को बहुत 
घृणित सिद्ध कर दिया ।' पर मेरे'बिचार में ये आप के शब्द नहीं, 
किन्तु आप के अन्दर से स्वामी दयानन्दजी की आत्मा अथवा 
मन्त्र ग्रहों के चाचक नहीं, अथे न जानने से भ्रमजाल में पड़े हैं? ( ११ 
समुल्लास ए० २१४ ) यह “सत्यार्थप्रकाशः की शिक्षा ही उक्त शब्द 
बुलवा रही है । आप का यदि अपना अनुसन्धान रहता, तो आप ऐसा . 
कभी कद्द नहीं सकते थे । एक सनातनधर्मौ ऐसा कहे यह कभी _ 
सम्भव नहीं | 


भ्क्र 


परलोकषिया 


४. | 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास . 
( डाक्टर श्रीसदाशिव कृष्ण फडके ) 
वैदिक निर्देश . 
अपाङ. प्राङ ति स्यघया गृभीतोऽमर्त्यो मत्येना सयोनिः | ता शश्व- 
न्ता विपूचीना वियन्ता न्य १ न्यं चिक्युन नि चिक्युरन्यम्‌ ( ऋ० १। 
१६४ | १८ )। . 

यत्रासुद्दाद्‌: सुक्रतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व १: स्वायाः | अश्ल्ञोणा ` 
अङ्ग रहृताः स्वरर तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ( अथर्व० ६। १२०॥ ३) 
अर्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 


ध्यस्मञ्जुहृुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ( यज्ञः० ४० । १८ 
परक्षोकविद्या का लोग जो तिरस्कार करते हे, बस एक बे 
यह दे कि वे समभते हैं कि यह एक नया प्रपञ्च है। साधारण लोगों 
` की ऐसी धारणा रहती है कि “पुराना सो. सोना, नया सो घोखा।? - 
सभी धर्मों के पुरोहितों तथा अन्य भावुकों की यह विचारसरणी < 
दिखाई पड़ती है कि जब कि प्राचीन धर्माध्यक्षों ने इस विषय की - 
ओर ध्यान नहीं दिया, अतः यह विपय हानिकारक दी दोना चाहिए। 


युयो 


'इशनियति के इस शुह्यगोपन फा हम से प्रकट किया ज 
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आलोचना करना पाप है। इसी धार्मिक पागलपन की मान्यता के 
कारण हमारे यहाँ नहीं, तो भो यूरोप में भोतिंकशास्त्रज्ञों परं भीपण 
अत्याचार हुए हैं ( स्पिरिच्युअल साइन्स, हिर आफ स्पिरिच्युलिज्म ) | 
अपने यहाँ भो पिशाचविद्या, चेटकविद्या की 'निन्दा ही को गयी है। 
मेरे एक विद्वान मित्र मुझ से कहते हैं कि “इस परलोकविद्या के 


“बिना व्यवहार में कौनसा काम रुका पड़ा है ? उस के जानने ' से 
` व्यवहार में क्या लाभ ? साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से परलोकविद्या , 


का क्या उपयोग दै? इन तीनों प्रश्नों के यदि नकार में ही उत्तर हैं, 
तो इस के पीछे क्यों लगा जाय? अपने प्राचीन योगो तथा शास्त्रः 
संशोधक इस नवीन परलोकविद्या के इतने सुगम प्रयोगों का पता क्या 
सहज में न लगा सकते ? परन्तु उन्हं ने जव कि यहद व्यर्थ का प्रयत्न 
करना जानवूमकर टाला. अतः य्ह आधुनिक परलोकविद्या भविष्य में 
हानिकारक सिद्ध हुए विना कदापि न रहेगी।” अच्छे अच्छे विद्वान्‌ 


` एं सम्भवित व्यक्ति जोर देकर मुझ से ऐसा कहते हें यह सूचनांथ 
'पाठकों के कानों में डालकर . अगले कुछ लेखों में इस पर विचार 


करूँगा । ( टीचिङ्ग एएड फिनॉमेना ऑफ स्पिरिच्युलिज्स )। पाठक 
पाकर यह भ्यान में रखें कि प्रतिपक्तियों के सम्भाव्य आच्षेपों को दृष्टि 
के सामने रखकर ही यहद लेखमांक्षां लिखी जा रही दै। परलोकविद्या-, 

सम्बन्धो प्रयोगों की अद्भुत रम्य बातें बतलाना इस लेखमाला का 
कम से कम प्रधान देतु तो नहीं दी है। परलोकविद्या हे भौतिक 
जड़बादी शास्त्रज्न और घमशास्त्रज्ञ ( सब धर्मों के ) मुख्य प्रतिपक्षी 


हैं ( ड्रामा ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ ) । जिस बात से हमलोगों के ' 


मूल धर्मशास्त्रप्रन्य विसङ्गत दे, धार्मिक बुद्धिबाले लोगों को वह 
आन्य नहीं होती। इसलिए धर्माभिमानियों के विचारों को आइये 
पहले देख । 

जगत्‌ में घर्मसम्पन्धी अतिप्राचीनः वाइसय देखा ,जाय तो 
बह येद! हैं । आधुनिक विकासंब'द अले द्वी यह माने कि अति- 
प्राचीन चाङमय जङ्गली और मूखेतापूण हौना चाहिए, परन्तु 
'हमलोगों की संस्कृति .के अनुसार वेद अपोरुषेय एवं अप्रमादशील 
माने गये हैं । इश्वर के उद॒ में वेद हैं और वेदों के उदर में जगत्‌ 
है ऐसा वेदों का महत्त्व समझा जाता है। त्रिगुणात्मक समस्त -विषयों 
का बिचार उन में तत्त्वतः एवं सूच्मतां से किया गया हे ( त्रेगुरय- 


` त्रिषया वेदाः, गीता २। ४५) । तथापि उन का सुख्य विषय परमारम- 


ज्ञान है ( वेदैरच सेयमेव वेदयो वेदान्तछद्द दविदेव चाइम्‌, गीता १% | 
१५) । यह स्पष्ट है. कि जब कि मलोगों की अत्यन्तं श्र्ठ संस्कृति 


ट चेदमूलक है और ऐसे वेदों में 'यदि पएलोकविद्या का सङ्रह किया 


गाया. होगा, तो उस 'विषय को निन्द्य या उपेक्षणीय नहीं माचा जा 
सकता । यद्यपि यह सच है. कि परलोकविद्या में पिशाचविद्या, चेटकः 


` ` “विद्या का भी अन्तभौब हो सकता दै, तथापि अथववेद में अभिचारः 
प्रयोग बतलाये गये हैं, यजुेंद के रुद्राध्याय का विनियोग उस के लिए 


'दह्यो सकता है; एतावता वे अप्राह्म अर तिरस्करणीय नहीं ठहरते | 
समस्त जगत, का निर्माण करनेवाले आद्य रुद्रं भगवान के त्रिगुणात्मक 
अघोर, घोर और घोरतर सभी रूप जिस प्रकार .उपासनीय माने गये 
हैं, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक, विद्याओ में-रजस्तमोमिभित द्वोने पर 


सी--इस कारण से . उन का महत्त्व कम नहीं होता । इस के 'सिव्रा 
` चते यह न भूलना चाहिए कि परलोकविद्या में गौण पिशाचविद्या, से 


बन शहर दी है। आनिल परलोकविया का रे 'किसी 


' हो प्रेत पिशाचविद्या नहीं समझ बेठना चादिएः। 


“४” पंरलोकविद्या के अत्यन्त महत्वपूर्णं विषय कोन से हैं इस का यहिं 


. ` ` हम विचार करें तो यह दिखाई बाबि १) द्योण 
.... अस्तित्व, (२) भूलोक छोड़कर उस का परलोकंग़मन, ( ३.) परलोक ` ‰ ` 
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में जाने के विभिन्न मारी, (४) परलोकसस्तन्थी स्वरूपभेद, (५), ० 


` गये कर्मों के फल परलोक में भोगने की शक्यता, (९). परलोक से | 


शुद्ध ब्रह्म, परमेश्वर और ईश्वर इन में सूद, किन्तु अत्यन्त बढ़े 5 
भेद हैं । परमेश्वर एक ही दै, परन्तु ईश्वर अनेक हैं ऐसा वेद्-वैज्ञातिक | 
मानते हैं यह कथन व्याबद्दारिकृष्टया सत्य एवं सुविधाजनक माइस  _ | 
पढ़ता है । ऐसे अनेक ईश्वरों के जगत्‌.सी अनेक मानना जरमग्रास है। 
हमलोगों की परिच्छिन्न एवं अल्पशक्तिवाली बुद्ध को सा अनन्त -. 

की कल्पना नहीं होती। 'सूये, धुव; सप्तरषि, अगस्ति तक हमलोगों . | 
की दृष्टि पहुँचती है, उन के पार उस ओर भनन्त आकारा में क्या है. 
यह कम से कम : साधारण बुद्धि के लिए तो अगन्य एवं अचिन्त्य है। “5 
„` उक्त कारणों से हमें श्रयत्न से ज्ञात दो सकनेवाले हमारे जगत. के... 
लिए- अर्थात्‌ परलोक के लिए भी सीमा उत्मन्न होती दै । ऋग्वेद में 5 
बतलाया गया है कि अपना यह अखिल जगत त्रिविक्रम विष्णु केतीन « ` | 
पैरों से व्याप्त है. ( ऋ० १०१४४१ ४१५४२४ )। सविद देव के `. ` 
इद्र में सवलोक और सर्वेभुवन रहते हें (ऋ० १२३५५ अर्थात्‌ `, | 
, मरणोत्तर जीव के गमन को यह मर्यादा दै। ऋगेद्‌ में इस आई || पा 
. की प्रार्थनाएँ आती हैं कि सत मनुष्य एरवी के पास दो रहे, अन्तरित. ` `` 
में जायया उस को भी अपेक्षा सूरम एबं भेछ सवग में जाय (ऋ2 | 
१०।१६।३ ), परन्तु खत मलुष्यों सें ं | 
कर्मों: के संस्कार भिन्न भिन्न दोने के: कारण उन के उत्म Bi केमाग्रः. ` `` 
`पृथक्‌ प्रथक्‌ सिद होते हैं । उन में देवयान और पिठयाण ये पुण्यशील ' | 
लोगों के दो प्रमुख मागें हैं ( ऋ० १० | ८८ | १% ) । इन में देवयान... ... ` 
मार्ग से जानेबालें ज्ञानी स्वगे में जाते हैं। प्रथिवी) अन्तर और .. ४: 
सर ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोक माने गये दैं। अतएव एथिवी. के सभिकटं , 
विद्यमान मत्यं पितर उन्नत (स्थान. में जाय, जो स्र में हैं अर्थात्‌ जो... ` | 












. शारीर के जो सुखकारक भाग हाँ, उन से तुम इस ' 
. घुण्यबान्‌ लोगों के लोक. में पहुँचा: ( ० १०। Ns 
` देवता तुम्हें उच्च लोक में ले जाय (० 5९ `, ` ९० ९ 20037 
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 ११।४।११,४।३२।२, १८।२। ४७, ऋ० ९।११३)। इसे 
 श्ालोकभी कहते हैं। यल्लोक तीन हैं। इन में दो सबिता के समीप 
A का निवासस्थानभूत तीसरा यमलोक में है (ऋ० १। 
 १५।६)। [ ः 
` इन्द्र, अग्नि, सोम, वरुण, यम, संत्यु, सूर्यं सरीखे स्वगं के मुख्य 
देवताओं के उद्देश्य से स्वगच्छु जोयीों की प्राथनाएं वेदों में स्थान स्थान 
` पर हैं। उदाहरणाथे--जहाँ तेज अखण्ड है और जहाँ सूर्य स्थित 'है, 
उस अमरलोक में मुझे रखो ( ७), जहाँ विवस्वान्‌ का पुत्र राजा 
है, जहाँ सूये को ढांपनेवालो रात है, जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ 
झुमे अमर करो (=), जिस स्वगं के तृतीय स्थान मं सूये इच्छानुसार 
' अमण करता दै, जहाँ लोक तेजोमय है, वहाँ मुके अमर करो। जहाँ 
श्छ ओर कनिए देव हैं, जहाँ सूथे का स्थान है, जहाँ स्वरधाकारपू्वक 
दिये गये अन्न से एमि होती है, बहाँ तुम मुके अमर करो । जहाँ 
आनन्द, मोद, सुः ओर प्रमुद इस प्रकार चार तरह के आनन्द हैं, जहाँ 
देवों के देव प्रास हैं, वहाँ तुम मुझे अमर करो ( ११), ऐसी सोम की 
पाथना दै ( ऋ० ९। ११३ ) | हे पिता ! आप स्वगं में पूपितरों से 
जाकर मिलें. पाप विनष्टकर घर आइये और तेजस्वी शरीर से युक्त 


` होइये ऐसी सृत पिता की प्राथेना है ( ऋ०१०।१४। = )। हे अग्ने ! ` 


द्ुकेदेवयानमाग से स्वगमें ले चलो ऐसी अग्नि से प्राथना है 
 (यज्जुः० ४०। १८)। 

खगे जिस प्रकार सुन्दर एवं प्रकाशरूप है, उसी प्रकार अन्तरित्त 
. सोक विस्तीणे है ( 5४० १० । १२४ । ६ ) | वरुणलोक वैसा ही दिखाई 
पड़ता है। उप्त सम्बन्ध में वरुण से ऐसी प्रार्थना दै कि कि 'हे वरुण! 


. ' ठन्दारे इजारों ढारबाले, सव का समावेश करनेवाले घर में में आता 


e+ 
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हैं? (ऋ० ७।८८। ४ ) | इस प्रकार पिठुन्लोक ( ऋ० १०।१४। ७ ), 
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प्ाता्जलोक ( १०। ४७), नरकलोक (° ४ । ५ ' ५ ) कां निर्देश 
 मोीदेदोंमेद(अयव०२।१४।३, ५।१६।३, ऋ० ४।५।५, 


 ७।१०४।१७)। यम को वेड़ियों से, वरुण के पाशों से छुड़ाइये 
. एसो वेदों में प्राथनाएँ हैं ( ऋ० १० | ९७। १६ ) | यम को सृत्युपाश 
` से छुड्दनेवाला ( ऋ० १० | १३। ४ ) आर सतजीबों के लिए स्थान- 
3. निश्चय करनेवाला म्रतात्माओं का नेता माना गया है ( ऋ० १०। 
|... १८।१३ )। अग्नि भी ऐसा दी सृतात्माओं का नेता है (यजुः० 
` ४०।१)। मृत्यु का मागे देवयान से भिन्न है ( ऋ० १०। १८। 
. १)। विया से देषलोक और कम से पिठलोक प्राप्त द्ोता है ऐी श्रुति 
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.  इमलोगोंके सृत सम्बन्धो स्वगे में, यमलोक में, पाताल में चाहे 


` रहता है ओर इसोलिए बढ़ परिच्छिन्न जीव पहचाना जाता है। चद 
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षिशाचों को प्रतदहनभूमि में से भगाने का सन्त्र ऋग्वेद में है 
( ऋ० १०। १४।९)। इस प्रकार निरृष्ट पिशाचों की स्पष्ट कल्पना- 
वेदों में दै (अथव० १८। २। रऽ ) । उन की अपेक्षा अन्तरिक्त तथा - 
स्वगे सें जाकर पितृरूप को प्राप्त हुए जीवास्मा प्रथक हैं ऐसा वर्णेन वेदों 
में उपलब्ध होता है ( ऋ० १०। १०७। २, १०।१५४।४)। ऐसे 
सृत माता. पिता, पुत्र, पति, पत्नी की मुल्लाकात परलोक में होती 


है ( अ० वे० ६। १२० | ३, १२।३।१७)। वहाँ सृत व्यक्तियों - 


कां शरीर तेजस्वी होता है, शरीर में व्यङ्गता नहों रहती, वहाँ के” 
जीवन में न्यूनता नहीं रहती ( ऋ० १० | १४। ८, अथबे० ६। १२० । 
३,३।२८।५)। परलोक में विद्यमान इमलोगों के पितर या मृत - 
जीवात्मा साधारणतः आनन्द में और दृप्त रहते हैं ऐसा दिखाई 
पड़ता है ( ऋ० १०। १४। १०, १०। १५। ८, अथवं० ४। ३२। २ ) । 
सन्तति, सम्पत्ति, दीर्घायुष्य के लिए पितरों से को गयी प्राथनाएँ वेदों 
में स्थान स्थान पर हैं ( नऋ० ६। ५२। ४, ६। ७५।१०, ७।३५।१२ ) । 
नित्यपितरों का सामर्थ्यं वेदों में बहुत वर्णित है। चे देवरूप को 
प्राप्त होते हैं ( ऋ० १०। ४६ | ४-६ )। यम इस प्रथम पितर को 
देबरूपता प्र प्त हुई है। वह पितरों का राजा दै.। वह मृतजीबों को उन के 
'कर्मानुसार उचित स्थान में ले जाता है ( ऋ० १०।१४। १-२, अथर्व ० 
५। २४) । यम के कुत्ते ओर मृत्य उस के दूत हैं ( ऋ० १० । १४ )। 
इस प्रकार वेदों में मरणोत्तर स्थिति का, परलोक का और परलोक के 
शृत मानव, नित्यपितर तथा देवताओं का बहुत वर्णेन है। बह 
लोकिक भाषा में परोक्तता से किया हुआ होने के कारण उस का स्पष्ट 
योध होना कठिन होता है, वस इतनी हो वात है। पिठृपूजा सब: 
धर्मों के लोगों में मिलती है। अन्त्येष्टि ( ऋ० १०।१४-१८ ) श्राद्ध, पक्ष, 
देवतोपासना आर यज्ञयाग ये सभी वेदोक्त संस्कार तथा विधियाँ 
वस्तुतः परलोकविद्या के ही महत्वपूर्ण भाग हैं | परलोकविद्या माने 
पिंशाचविद्या यह नितान्त पकाङ्गो क्ुद्र कल्पना है। ऊपर जो अनेक 
मन्त्र निर्दिष्ट- किये गये हैं, उन में तथा अन्य ऐसे ही अनेक मन्त्रों में 
सृत जीवास्माओं के कल्याणार्थ एबं साथ ही पितरलोग हमन्नोगों को 
सन्तति, सम्पत्ति, आयुरारोग्य आदि देकर हितसाधन करं एतदर्थ 
अनेक प्राथेनाएँ हैँ । सृतो के उद्देश्य से किये गये श्राद्धकर्म में ऋग्वेद के 
प्रायः सभ। मण्डलो के मन्त्र आते हैं । इस प्रकार इहलोक और परलोक  - 
का वेद्काल से लेकर घनिए सम्वन्ध माना गया दृष्टिगोचर होता है। 
अव अगले लेख में-्राह्मणन्थों में यह विषय जो अधिक स्पष्ट हुआ- : 
है—उस का विचार किया जायगा। ._., 


Ss EE जमा... 


~ 6 
संस्क्रति, सभ्यता ओर धमे का पारस्परिक सम्बन्ध 
` ( श्रर््रधर झा व्याकण-न्याय-वेदान्त-भ्ाचार्यं ) 

सम्वन्ध का निरूपण तवतक सम्भव नहीं, जवतक सम्बन्धियों 
का निरूपण न कर लिया जाय। अतः सम्बन्धःनिरूपण के पहले- 
संस्कृति, सभ्यता और धर्म का विवेचन संक्षेपतः होना आव- ` 
श्यक है। “संक्षेपतः! कहने का तात्पर्यं यह कि इन में से प्रत्येक 
ऐसे महत्त्वास्पद विवेचनीय हैं कि उन के लिए एक-एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखा जा सकता है, फिर इस छोटे से लेख में इन का विशद विवेचन 
किस प्रकर किया जा सकता है? संस्कृतसादित्य में 'संस्क्ति' का 
पर्यायवाची संस्क.र शब्द प्राप्त दोता है। दाशेनिक परिभाषा के अनुसार 
संस्क्रति और संस्कारं इन दोनों शब्दों का अर्थ है वासना। वासना 
वह वस्तु है, जो किसी भी आकर्षशशील वस्तु के अनुभव से उत्पन्न 


` होकर समय-समय पर उद्बोधकों के सहारे उद्बुद्ध होकर उस अनुभूतः 


आकषक वस्तु की स्मृति कराती है। किन्तु 


साधारण लौकिक परिभाषए ' | । | 
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' के अनुसार संस्कृति या संस्कार शब्द का उक्त अथं न होकर गुणाधान की समुचित गति से ही मानवजीवन सफल बनता है। अतः इन दोनो 
अथ होता है। किसी भूभाग को भाड़, से झाडकर 'गोबर-जल से में परस्पर एकसाधन-साध्यता एवं एककार्यकारिता सम्बन्ध है। जिन / 
लीप-पोतकर उस का संस्कार किया जाता है। उस से अपवित्रता दो पदार्थों का एककायंकारिता सम्वन्ध होता है, उन में परस्पर उपः 
हटाकर उस में पवित्रतारूप गुण का आधान किया जातः है। कार्योपकारक भाव का भी होना आवश्यक है। अतः ये दोनों इन तीन 

यही उस भूभाग का संस्कार कहा जाता है। प्रकृत में व्यवहृत हो-रहा प्रकार के सम्यन्धों से परस्पर आवद्ध 'हैं। | 

“संस्कृति! शब्द न तो उक्त दाशॅनिक परिभाषानुसारी अथं को अव रही धम की वात कि धर्म के साथ इन दोनों का केसा. 
कहता /है और न गुणाधानरूप लोकप्रसिद्ध अर्थ फो। किन्तु प्रकृत सम्बन्ध है। प्राचीन दाशेनिकों में कर्ममीमांसक्रों के विचार से वेदः 
संस्कृति शब्द का तात्पय-विषय अथ वह वस्तु है, जिस की प्रेरणा से विहित सफल क्रियाएँ घम हैं | न्याय भाष्यकार वात्स्यायन के मत से 

प्राणी आगन्तुक उपदेश के .विना किसी भी अच्छे या बुरे कायां में शुभ प्रवृत्ति ही धर्म है और वह कायिक, वाचिक तथा मानसिक इन 

प्रवृत्त हो सारांश यह कि जो आगगे-पीछे से सम्बन्ध रखने के कारण तोन भेदों में विभक्त होता है | नेयायिक एवं वेशेपिकों की परिभाषा 
स्वाभाविकसा, सहजसा, होता हुआ उन्नति या अवनति का साधक के अनुसार जो . अहृष्ट शास्त्राविरुद्ध क्रियाओं से उत्पन्न होकर 

हो, वही संस्कृति है। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि आरयसंस्कति अभ्युदय या निःश्रेयस का साधन हो, वही घमं है। सारांश यह कि. 

` और हिंसा, असत्य, स्तेय आदि अनार्य संस्कृति है। इसी को “गीता? शास्त्रानिपिद्ध , अभ्युदयादि-साधक शरीर, मन और वाणी की सभी 
सें क्रमशः दैवी सम्पत्‌ और आसुरी सम्पत्‌ कहा गया है। अतः क्रियाएँ धम हैं । अतः जो स्प्र॒तियां लोक में धमंशास्त्र शाब्द से ख्यात 


उन सम्पत्तियां अथवा उन के अनुकूल स्वाभाविकतापन्न अन्तःअ्रवृत्तियों हैं, उन मजु, याज्ञवल्क्य आदि समी स्सृतियों में दुएडनीति कामी |. 
को संस्कृति समझना चाहिये । समावेश देखा जाता दै। अतएव सभी लोकच्यवस्था, शास्त्रकार मच, 


x ०५ याज्ञवल्क्य प्रश्रति उक्त सारां रो 
अव सभ्यता पर विचार कीजिये । सभ्यता उन वाह्य आचरणों का * के भ्रृति की सम्मति भी उक्त सारांश को ओर ही माल्रम 
= mm | ~ ~ को सूत्र भ श्र पि ह 6%. 
नाम दै, hl को भी Dr lio Vo सकते जो लोग धम को राजनीति से प्रथक मानते हें, उन आधुनिकों की 
है । जैसे वित तथा अपने शत्र॒ओं के द भी बाहारूप से धर्मपरिभाषा सङ्कचित है, क्‍योंकि वे तत्तत्साम्प्रदायिक भगवदाराघना 
अलुद्द गकर वर्ताव करना, मिष्ट भाषा का प्रयोग करना, जिस याः देवाराधनामात्र को दी धमं सममते और कहते हं। अतः संस्कृति | 
समुदाय में सम्मिलितं होना दो, उस के अविरुद्ध वेपभूपा याहा एवं सभ्यता का धम के साथ क्या सम्बन्ध है, इस का सर्वसम्मत | 
आचार विचार आदि दिखलाकर उस में हिलमिल जाना, इत्यादि । ॒ : 
है गोकचित्त नह जे ४ एक उत्तर नहों हो सकता । यदि धमंपद्‌ से उक्त शासत्राविरुद्ध जीवनगत स्ज् 
सारांश यह कि ले नुद् जक वाह्य आचरणों का ही नाम संस्कृति 
संस्कृतिः में भी र - क्रियाकलाप लिया जाय, तो वह अङ्गी होगा और संस्कृति अङ्ग होगो, 
सभ्यता है । कुछ लोग संस्क्ृति-अर्थ में भी सभ्यता शब्द का प्रयोग र नपा विकी 
22072 07235 अतः इस प्रकार अङ्गाङ्गिभावसम्वन्ध होगा और यदि तत्तत : 
करते हैं, किन्तु यह उन की भूल है, क्योंकि संस्क्रति में जहाँ स्वाभा- “८ विपरीत. हो जाइत 0 0०. 
3 निवा उपासनामात्र को ही धर्म कहा जाय, तो परिस्थिति विपरीत हो जायगी; Er 
विकता का हाना अनिवायंसा हैं, कृत्रिमता का जहाँ प्रायः लेश भी सह हर ९ प 
८ ५ कोई अर्थात्‌ संस्कृति अङ्गिनो हो जायगी और धम दो जायगा अङ्गः अतः 
नहीं होता, वहाँ सभ्यता में सहजता का कोई नियम या कृत्रिमता का सेः ; के [ 
कोई निषेध प्रायः नहों दोता। संस्कृति को यदि स्थूल शरीर अन्य प्रकार से अङ्गाङ्गिभावसम्ब्रन्ध होगा । सभ्यता के साथ का 
RRS IE NTT {स ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव सम्वन्ध हो सकता है, क्योंकि बाह्य आचार-विचारा- 
का स्थान दिया जाय, तो सभ्यता को सस्त्राभूषण आदि का स्थान 0 0० न ०७०२ त का परिचय दाना शी 
मिलेगा और यदि संस्क्रि को अन्तःकरण का स्थान दिया जाय, तो : ; 
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सभ्यता को वह स्थान न मिलकर. स्थूल शरीर का स्थान मिल्तेगा। पाका 
संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप यदि समझना है, तो घड़ी के अन्द्र | 'गीतासृतम्‌ः 
नियत रूप से चलनेबाली दो सुइयों के सहारे पूर्णरूप से समझा आर ४ : >> मी 
समभाया जा सकता है। समग्र जीवनयन्त्र के भीतर संस्क्ति को वही ( श्रोजोत्रनशङ करमो या,ज्षेक एम्‌ ए एलू  एलू , बी ) ः 
स्थान प्राप्त दै, जो कालमापक घटीयन्त्र के भीतर घंण्टेवाली छोटी नल; ज 
आती पह ना निपाद: कह हह  स श्रीमद्भावद्गोता ओर शान्तिपाठ 


दिखाई देती और सभ्यता को वही स्थान प्राप दै, जो नियतरूप से 2 कं 
गतिशील मिनिटवाली सुई को। मिनिटवाली सुई जैसे घण्टेवाली मनुष्य जन्म से ऋणी उत्पन्न होता दै ऐसी वेदों की शिक्षा | 
आल भिनियामी झर यी है-.ऋणं ह वै जायते यो अस्ति स जायमान एव देवेभ्यो ऋषिभ्यः | 


सुई से दूर जाकर भी नियतरूप से आ-आकर घण्टेवालो सुई से 
मिलती रहती दै, सभ्यता भी यदि ठीक उसी प्रकार नियतभाव से 
“समय समय पर संस्कृति से सम्वन्ध जोडती रहे, तो मनुष्यजीवन- 
यन्त्र सुन्यबस्थित एवं सफल होता है, अन्यथा विगडी हुई घड़ी के 
समान निष्क्रिय या अव्यवस्थिवक्रिय होने के कारण निष्फल दो बैठता 
है ।.सतरां यह मानना दोगा कि घड़ी की उक्त दो सुइयों के समान 
` संस्कृति एवं सभ्यता भो इस मानवजीवन के प्रधान दो अङ्ग हैं, 
दो पुज हैं, जिन की सुब्यबस्थिंत गति से उक्त जीवन ` सुव्यवस्थित 
'अतएब सफल होता है | घड़ी की उक्त दो सुइ्यों में होनेवाली गति 
जिस प्रकार एक ही अन्तश्चक्रकम्पन से होती है, संस्कृति. और 
सभ्यता इन दोनों की गति भी ठीक उसी प्रकार एक ही अन्तःस्पन्दून . 
से होती है। उक्त दोनों सुइयों की व्यवस्थित गति से द्वी जिस प्रकार | 
 घटीयन्त्र का साफल्य होता दै, उसी प्रकार संस्कृति तथा सभ्यता धम्यं | 
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श्रीभगवान, अपने को ज्ञानयज्ञ से पूजित समझेंगे । यह हुई स्वाध्याय की 
चात और इस से पूर्व श्लोक में ही प्रवचन का माहात्म्य “मद्भक्तपु 
अभिधास्यति” से जनाया है। 

. इसप्रकार शतपथ ब्राह्मण आर गीता दोनों ने एक मत से स्वाध्याय 
तथा प्रवचन की महिमा बतलायी है.। जो उपदेश आचाय शिक्षा समाप्त 
कर शिष्य को घर जाते समय देते थे, उस में भी इस वात पर यल 
दिया जाता था । “स्वाध्यायात्‌ मा प्रमदः ”, “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 
प्रसदितच्यम्‌ ।” गृहस्थाश्रम में प्रबेश करने पर प्रमादवश स्वाध्याय 
चर प्रवचन छोड़ना न चाहिए। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ओर भी कहा 
है कि स्वाध्याय और पवचन ही दोनों निःसन्देह सत्य ओर तप हैं | 
इस प्रकार स्वाध्याय और प्रवचन दोनों पर समानरूप से जोर 
दिया गया है.। कारण यह हैं कि रवाध्याय से अपना कल्याण होगा 
शोर दूसरे का प्रवचन के द्वारा। जेसे गुरुकपा से. विद्या एक को 
प्राप्त हुई, वैसे ही दूसरे के लिए गुरु वनकर उसे विद्वान्‌ करना धमं है.। 
इस के विना ज्ञान की परम्परा ही खण्डित हो जायगो। अतएव स्वय 
पढ़ना ओर दसरों को पड़ाना दोनों ही कत्तव्य हैं| एक वात आर भी 
है | यदि ज्ञान की उपलब्धि होते ही शरीर न रहता, तो फिर दूसरों 
को ज्ञानी द्वारा उपदेश की प्राप्ति केसे हो सकती ओर ज्ञानो ही ज्ञानो- 


पदेश कर सकता है । इसीलिए जीवमन्मुक्त पुरुषों की संसार में -स्थिति - 


आवश्यक दे | 

। गुरुशिप्य वंद पढना आरम्भ करते, तव पहले शान्तिपाठ 
होता ओर पढ़ना समाप्त होने पर पुनः शान्तिपाठ होता यह नियम 
था। गीता में श्रीभगवान्‌ आर अजुन का गुरु-शिष्यूसम्बन्ध भी है। 
 गोतोपदेश होने के पूव शाम्तिपाठ-नियम का पालनं होना किसी रूप में 
| उचित है। देखने से ज्ञात दोता है फि इस नियम की रक्षा को 
. गयी है चाहे चह गोणरूप मेंदी हो शान्तिराठ का भाव गोता में 
विद्यमान है। कठोपनिषद्‌ का शान्तिपाठ इस प्रकार दे-“सद्द 
` ` ताबबतु। सद्द नो भुनक्त। सह वीय करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । 

| मआआणविद्वियाबदै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः |? 
ट यह पाठ गुरु-रिष्य दोनों मिलकर करते. हैं, जिस से स्थाध्याय- 
। _ प्रबचन ह रा दोनों का कल्य ग्ण हो, क्योंकि गुरु-शिष्य दोनों को एक 
b> ga रे को आवश्यकता दै. । जैसे संसार में पापी और पतित प्रणी न 
हों, त भगवान्‌ पतित-्पावन नहों हो सकते, वैसे ही शिष्य न होतो 
| ुरुमोकोई नहीं हो सकता | एक दूसरे का परस्पर ऐसा ही घनिष्ठ 
F जब हे । एक के कल्याण से दूसरे का भी कल्याण है । इमी -चात का 
`  पतोकयह है कि श्रोक्ष्ण और अजुन दोनों एक ही रथ पर चेठे हैं । दोनों 
' छो समानरुप से युद्धक्षेत्र भें जान जोखिम में डालनी है। अजु न 
अपनी बुद्धि ही श्रीकृष्ण को सोंर देता, है क्योंकि शरीर 
र  स्य॒दे्र वृद्धि सारयि दे | अजुन कद्दता हे-शिप्यम्तेऽइम? और 
.  दीभयवान्‌ कहते हैं कि मैं पाएडवों में घनलय या अजु न हूँ। ऐसी 
फि शुरूशिष्य में होनी चाहिए। जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध 
को ' | क्यः न कहकर “अद्रेत! कहा गया है, क्योंकि ' ऐक्य में तो न 
 इपदेराक न उपदेश धारण करनेवाला दो सकता हे | जो दो जान पड़ते 
[सेत का भाव नददों दे । अतएव "अद्र त का शब्द साथ दे। 
` अतएव शान्तिपाठ में दोनों गुरराण्य को कल्याण-कामना से रक्षा 
को आथंना  'अंबतु' ' शब्द से की गयी : दै । गीता के २। ४ श्लोक में 
5 रक्षा का भाव लक्ति अब न को पाप का मय दे भीष्स पितामह 
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| सिद्धान्त 
( ९१८) ७० ) अर्थात्‌ जो गीता का नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा - 


करने सें, क्योंकि वे पूजा के अंधिकारी हैं। 
भारो. बतला' कि. युद्ध करने पर भी पाप न लगेगा . 
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भादुपद कृष्ण १४ सं? २००६ 


आर फिर भो यदि पाप लगेगा तो उन का कहना है--“अ्रह तवा ख्व-. 
पापेभ्शे मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।” ( १८। ६६ ) । दूसरे अध्याय में- 
श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को न जानने से अजु न उन को आर अपने को ' 
दोनों को पाप लगने. से भयभीत है। इस प्रकार पाप से रक्षा का 
भाव २। ४ श्लोक में स्पष्ट है। दूसरी प्राथना शान्तिपाठ में हे 
सुनच? अर्थात्‌ दोनों संसार के सुखों को साथ भोग। भोग भोगने 
का भाव २। ४ में प्पष्ट है। “श्रयो भोक्त” ओर “भुञ्जीय भोगान्‌?” 
वाक्य इस के साक्षी हैं। भोग छी चिन्ता अज्जु न के मन में है । कैसा 
भोग हो ओर केसा न दो इस विचार में. “भुनक्त” का भाव स्पष्ट है । 
“बीय करवाचहै” शब्दों से तीसरी संयुक्त कामना गुरु-शिष्य की है। 
जेसे विजय से प्राप्त राज्य, सुखभोग श्रीकृष्ण और अजुन दोनों को 
प्राप्त दो . सकगे, वैसे ही दोनों को समानरूप से बल भो प्राप्त होना 
चाहिए। अज्जु न के मन में विजय के सम्वन्ध में सन्देह है। अभी 
युद्ध हुआ ही नहीं है तो उस का परिणाम अनिश्चित ही 'है | विजय 
की आशा करना एक बात दै ओर वास्तव में बिजयी हो जाना दस री 
बात और विजय निभर होती है वल पर, जिस में सेन्यवल, 


_चुद्धिवल दोनों का योग होता द। अपने सन्देह को व्यक्त करते हुए 


अजु न का कहना हे--“यद्वा जयेम यदि वा नो जयेय॒ः ।” ,( २। ६) 
इस सन्देह की निवृत्ति वलसञ्चय पर निभर हे, जो 'वीय करवाव- 
है? से सूचित है। श्रीमगबान्‌ ने भी आश्वसन दिया अजुन को 
कि बिजय होगी, क्‍योंकि शात्रद् को, तो चे स्वयं पहले ही मारने 
का विधान कर चुके हैं, अजुन को -तो केवल निमित्त बनना है। 

आगे कामना हे "तेजस्वि नो -अधीतमस्तु”--हम दोनों का पढ़ा ' 
हुआ ज्ञान तेजस्वी हो । अजुन कहता दै. क्रि वह “घमसम्मूढ्चेताः? 
है और श्रेय को निश्चय कर जानना चाहता है। यह बात २। ७ में 
कही गयी दै.। श्रीभगवान्‌ उस को मानो आश्वाप्तन देते हैं कि घंबाद 
के द्वारा उस की सन्दे्दनिष्रति होगी । “श्रु मे परमं बचः?, “इमं 
परमं गुह” कहकर ज्ञान का म,ग अजुन के लिए उन्मुक्त कर देगें 
शर अजु न स्वयं कहदेगा कि उस का मोह नष्ट हो गया और वह अपने 
स्वधमे को जान गया । “मा विद्विषावहै”. शब्द जो शान्तिपाठ में हैं 
डस का तो भय है नहीं। आपस में दप. फी सम्भावना कहां हो 
सकती दै, जद्दां अज्जु न ने “शिष्यस्तेऽहं झाधि सां त्वां प्रपन्नम्‌? कहकर 
शआत्मसमपण कर दिया । केवल शिष्य ही नहीं, अनुशासन मानने को 
भी कतसक्कल्प है आर श्रीमगवन्‌ उस को सखा, प्रिय और पाण्डबों 
में उस को अपना ही रूप बतलाते हें । ऐसी भाषना से गुरु-शिष्य जब 
प्रेरित होते हैं, तब ब्रह्मविद्या की शिक्ता.फलवती होतो है। 

शान्तिपाठ में तोन वार अन्त में शान्ति शब्द का उच्चारण होता 
है। बह ऋम से कायिक, वाचिक ओर मानसिक शान्ति के लिए होता 
है। चे भो तीनों क्रम से गीता के अगले रोको में (२। ८, ९, १०-) 
सूचित हैं । “शोकसुच्छ्षोपणमिन्त्रियाणाम” से कायिक क्रश की वात 


अज्ञुनःने कद्दी | इन्द्रियों का शरीर से दी सम्बन्ध है। “तूष्णीं बभूच 


इ” से वाचिक ओर “विपीदन्तम्‌” से मानसिक अवस्था की ओर लक्ष्य 
है । गीतोपदेश सुनकर युद्घ'में तीनों रान्ति का सम्पादून कर अजुन 
यदू् में प्रवृत्त होता दै। ` 

इस प्रकार गीता में क्रम से शान्तिपाठ: कां भाव लक्षित है और 
इन क्रमवदूध रल्लोकों के पश्चात. ही श्रीभगवान्‌ का उपदेश २। ११ 
श्लोक से आरम्भ होता है। 


*» 
बी. «>> की: >> 9 
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साप्ताहिक 


जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृद्यनन्दनों रामः | दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ । हर | 


हिन्दूकोड ओर धर्मशाद्र 
( श्रीस्वामी करपात्रीजी ) 
१ 
n . अस्तावना 
हिन्दूको डविल् के विरोध पर मैं ने तथा अन्यान्य आ चार्यों, वहुसंख्यक 
विद्वानों तथा चिदुषियों ने अपने मंत व्यक्त किये. हैं। जनता ने भौ 
उस के रहस्य को समझकर इस का घोर विरोध किया 8 | अभी कुछ 
दिन हुए एक पुस्तक देखने को मिली, जिस का नाम है 'हिन्दूकोडबिलं 
आर उस का उद्देश्यः । उस का प्रकाशन भारतसरकार के कानून- 
मन्त्रिविभाग के लिए ही हुआ है | उस में डाक्टर अम्बेदकर ने बिल 
के समर्थन में अपनों युक्तियाँ दिखलायी हैं । मेरा एक भ पण एवं 
जगदूशुरु शाङ्कराचायं का भो एक वक्तव्य उस . में सङ्गृहीत है। साथ 
ही श्रोधमंदेवज्ञी विद्यावाचरपति.के देनिक. “वीर अज्जुन' दिल्ली में 


` प्रकारित कई लेखों का इस में सङ्मह किया गया है । परन्तु धमंदेवजी 


... अन इस पुस्तक की स्थालीपुलाक-न्माय से हम आलोचना करना उचित , 


के सभी लेखों के खएडनरूप पणिडत दोनानाथ शास्त्री सारस्वत के लेख, 


जो दिल्ली 'सन्मार? में प्रकाशित , हुए हें, इस में सङ्गुद्दोत करने 
आवश्यक नहीं सममे गये । इसी से पुस्तक-प्रकाशक की ईमानदारी 
का पता लग जांता है। इसी तरह उक्त पुस्तक में विल के समथन 
में अनेक पत्रों फे वाक्यांश भी उद्धत किये गये हैं | परन्तु विल-विरोध- 
सम्धन्धो दजेनों पत्रों की इस में चर्चा तक नहीं की गयी है.। मेरे भो 
'हिन्दूकोड अङ्क? ( मासिक “सन्मागे?) तथा दैनिक “सन्मा? में समय 
समय पर प्रकाशित अनेक लेखों का, जिन के जोड़ने से श्रीधमंदेबजी 
की बातों का समाधान मिल जाता, प्रकाशन नहीं किया गया। अच्छा 
तो यहद होता कि दोनों पक्षों से इस सम्वन्ध में स्वतन्त्र लेख मांगे जाते 
अर उन का प्रकाशन किया जाता। परन्तु ऐसा नहं क्रिया गया । 


समते हैं | घर्तुतः यह सब एकतरफ। अचार है। “सन्मारा', "सिद्धान्तः 
आदि पत्रों तथा -कोडविरोधी. समिति, धमंसङ्घ; : रामराव्य-परिषद्‌ 


. आदि संस्थाओं में सब के लिए लिखने और बोलने का द्वार खुला 


. „ नियो में फैले हुए दिन्दू-कातून के उन विषयों को शङ्कलावद्ध करना 


रहता दै । परन्तु अन्य पन्नों एवं संस्थाओं में य॒ बात नहीं है। फिर 


भोजो श्रीघमदेचजी के लेख में बार बार विलविरोधियों के प्रति ' 


अन्यायपूणे चातें कदी गयी हैं, वे कहाँतक उचित हैं. इसे विद्वान्‌ 


ही सोच । 
इस बिल का लक्ष्य हाईकोर्टों तथा. प्रिवी फोन्सिल के असंख्य 
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वराबर हिस्सा देने और पुनः पिता को वसीयत को छूट देने . | 


: दवै, तव उस सिद्धान्त के कुचलने का प्रयत्न किया जाता है। जव शासन | 


- पिता की सम्पत्ति में पुन्रियों को अधिकार दिया जा रहा 
: पिता यदि लड़कियों को देना न चाहे, तो लड़कों फे नाम 
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सम्पादक -- गङ्गाराङ्कर मिश्रः... ‘; 
स० सं० - दुर्गादत्त त्रिपाठी । 


व्यवस्था से केवल भाई-वहनों में, अपितु पितायुत्री में भी 
कदमे होंगे । प्रत्येक गृह में कन्या के श्वशुर-कुज्ञ के आदमियों 

किरायेवालों या उसे खरीदनेवाले किसी भी जाति-के लोगों को रहने 
का अधिकार होने से कितना सह्कप होगा यह कोई भी समझ सकता | 
दै। उसी तरह विभाजन, मृत्युकर के सम्वन्ध से मुकदमे होंगे, | 
सम्पत्ति भी नष्ट होगी । विवाहा की रजिस्ट्री तथा तल्लाक केलिएभी | 
हाईकोट तक का दरवाजा सब को खटखटाना पड़ेगा | 

बिल से “मिताच्तरा?, “दायभाग? के भेद को मिटाकर कानून में 
एकरूपता लाने का प्रयतन किया गया है| मिताक्षरा! के अनुसार 
हिन्दू. की सम्पत्ति उस की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं होती, किन्तु पैठुक 
होती है, जिस के भागीदार पिता, पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र हैं। सम्पत्ति में 
व्यक्तियों का जन्मजात अधिकार द्वोता है.।. पेक सम्पत्ति के किसी * 
भो सदस्य की मृत्यु होने पर वह सम्पत्ति उत्तरजीवी के रूप मेंपीछे | 
जीवित रइनेवाले सदस्यों को मिल जाती है | परन्तु विल में दायभाग- ४ 
सिद्धान्त-के अनुसार उत्तराधिकारी की सम्पत्ति उस कीव्यक्तिग[ | 
सम्पत्ति होती है। उस का यह पूर्णाधिकार माना गया दै कि वह ह 
दान या वर्सीयतनामे के द्वारा सम्पत्ति किसी को भी दे सकता है। 
लोकमान्य तिलक ने “स्वराज्य इमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? का ना | 
लगाया । सभी फाङम्र सियों ने उस नारे को बुलन्द किया। परन्तु ४ 
जव दविन्वू: कहते हैं कि ` हमारी सम्पत्ति में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ४ | 
के द्वारा व्यक्ति सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है, तभी सूत्यकर की 
स्थिति आती: है और इस से दी सम्मिलित परिवार की प्रया नष्ट i 
होगी, सम्पत्तियां विभक्त हो जायंगी और उन में सरफारी हिस्सा | 
भी लगेगा । परिणामस्वरूप सम्पूर्ण सम्पत्तियां नष्ट दो जायंगी. ४५ 

पहले लड़कों में ही सम्पत्ति यंटती थी, अब लड़कियों में भी : 
बंटेगी । इस तरद्द पतिकुल, पिलकुल की सभी सम्पत्तियों में जितने 
अधिक विभाग होंगे, उतना दी अधिक सरकार को सृत्युकर मिलेगा।  _। | 
इस तरद्द कुटुम्य के किसी सदस्य को कुछ भी लाभ न दोगा। दवा, . . £ 
सरकार को अवश्य जाम होगा । फिर विचित्रता यहद है कि एक तरफ , ४ 
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तरफ पिता को.वसीयत करने का भी अधिकार दिया जातां दै अध hi अर्थात : 


नामा लिख दे । इसे तरह यदि पिता बुसीयतनामा लिखे वो ह ताः. ` 
पुत्री कां मनसुटाव दो आर यदि न क्षिखे तो भाई-बहनों की | 
- RC ८६ म 2 द ६ ७-५ ३ 






. ` चतलाया गया है, जो कि साधारण व्यक्ति के क्षिए आश्चयंजनक ' झुकदमेबाजी दो। Pe 
.  सिश्रण है और जिन के कारण मुकदमेबाजी होती है।' निष्के यह कि... इस के अतिरिक्त जब शास्त्र और धम का विश्वास ट | 
.._ ` दिन्दूकानून को स्पष्ट, सरल, सुबोध तथां. एकरूप बनाना और सुकदमे- .. जा रहा दै, तब तो अथ और काम की प्रधानता दो. बढ़े i फर तो. ` ` 
दख क 5 गयी . है ह इस के '. कटुता he नियो, इ यँ दवारा आई चौरः पिता : hE ५ द विष दिया. 
र होंगी।  साई- "जां tr 
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सम्पत्ति के प्रलोमन से ही मुखलमान आदिकों में दूधवरात 
करके जैसे भाई-बहनों में भी शादी चल पड़ी है, पेठे ही दिन्दुओं 
में भी सम्पत्ति दूसरे घर में न जाय इस लोम से भाई-पहलों में भी 
शादी चल पड़ सकती है। शास्त्र ओर घरे का विशवास बनना कान 
है, परन्तु टूटना कठिन नहीं है। जब सगोत्र-विवाह, असवण-विवाइ 
ही पड़ेगा, तब फिर उस से भी आगे भाई-बहन की शादो की 
भी रुचि वइ सकेगी । शास्त्र ओर धरे का विश्वास हा प्राणिया को 
उद्यम प्रवृतियों को रोकता है। उक्त विश्वास टटते हो फिर उन्हें 
संभालना कठिन हो नहीं असम्भब भी हो जायगा। आश्चय ता 
है कि पक तरफ जो हिन्दूकोंडविलवाले शास्त्रों की. परवाह न 
करके मनमानी दायभाग फी व्यवस्था कराते हैं. और कहते है कि 
“दायभाग का घर्म से क्या सम्बन्ध? यद् तो लोकिक वात हे” 
परन्तु दूसरी ओर वे ही कन्या को पिठकुल्ञ की सम्पत्ति का आंधदरार सिद्ध 
करने के लिए मनु, याज्ञवल्क्य के स्वेभ्योंशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रद्य॒ञ्रातर्‌ 
पथक । स्वाल्वादंशाच्चतुभांगं परतिताः स्युरदित्सवः’ ( सनु० ९११८ ) 
` बचनों को उपस्थापित करके कहते हैं कि कन्या को भाग न देनेवाले 
भाई प्रत्यवायो तथा पतित हो जाते है । साथ हो रास्त्रा सं अनूड़। 
कन्या का ही पिठ-सम्पत्तिमें अधिकार दे, परन्तु कोडविल में ऊड़- 
अनूढा सभो का सम्पत्ति में अधिकार मान लिया गया है। 
डाक्टर अम्बेदकर ने जब कहा कि सम्पूर्ण विश्व के इतिद्दास 
मेँ सर्वत्र एकपत्नो का विधान है?, तव किसी ने पूछा कि “झुसलिम 
कानून के सम्बन्ध में आप कीक्याराय है?! तत्र उन्हों ने 
यह कहकर राला कि “उन के यहां अनेक विवाह जायज हें? | वात यह 
` दे कि मुसलमानों के सम्वन्ध में डाक्टर साहब की हिम्मत, नहीं कि 
_ ` कोई कानून चना सक । 


| ©विचारालोकया नित्यतृपि 
ER ( भ्रोज्षितीशचन्दु चक्रवर्ती एम, ए, ) 
१35 ; 
ज्ञानग्रासि घा उपाय 
' ' उक्ततीनों प्रकार के विचारों से सम्पन्न पुरुष को अनायास 
आड़ तज्ञान प्राप्त होता हे, उस के लिए योग, समाधि आदि साधनों की 
अपेच्ता नहीं दे । नाम-रूप उपेक्षित होकर अद्वेत स्थिर हुआ, अव ओर 
कुछ भो कर्तेव्यता वाकी नहीं रह गयी । 

यदि कहा जाय कि समाधि का अभ्यास बिना किये बुद्धि स्थिर 
आर तदाकार किस तरह हो सकती है ? तो इस का उत्तर यह है. कि 
' चित्तवृत्तियों कं वृत्तियों का निरोध समाधि हे, शृत्ति्ञन्य होने से वदद शिक 
a होती है! विक्षेप का भय निवारण करने के लिए समाधि तात्कालिक 
` ` 'उपायमात्र हे, ७माधिमङ्ग होने पर फिर -से चुद्धिविक्षेप - स्वभावत 
5 ~ इद्त र है। विचार द्वारा आत्मसाक्षात्कार होने पर वदद सवदा 
` समाच रूप से विद्यमान रहता है ( १)। यदद दृदूविचारजन्य सम्यक्‌ 


~ 



















होता। यही नित्यत्प्ति है। 
समाधिरवाऽसमाधिवा कायं 


ड. 
p . 


सिद्वान्त , 


५ -सरिघोपास्यान न में ` परिंशात त्मस्वरूप में नित्य, निरन्तर ` 
#" Fa [ज या (एक! समाधि कही जाती हे। यह “शानसमाधि? | 
| मो व्युत्यान नहीं होता निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार अपरोक्ञानुभव फे विना “न्ह! 


aE es से मुक्ति सम्भव नहीं दै। 
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चाऽन्यत्‌ कुत्तो भवेत्‌। मां हि ध्यात्वा च युध्वा च सन्यन्ते कतकस्य 
ताम्‌ ॥” अर्थात्‌ सुमाधि या व्युत्थान अथवा अन्य कार्णं कहां से 
हो सकता है ? मेश चिन्तन करके आर' मुझे! जानकर ज्ञानीजन 
कतकृत्यता मानते हैं। श्रति में कदा गया है-“एप नित्यो महिमा 
त्राह्मणस्थ न कर्मणा बद्ध, ते नो कचीयान्‌।” गीता में भी कहा गया 
है कि “यस्त्यात्मरतिरेच स्यादात्मंतृप्श्द मानवः। आत्मन्थत्र च 
सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥” अथोत्‌ जो मनुष्य आत्मरति, आत्म- 
तृप्त और अःमा में ही सन्तुष्ट दै, उस के लिए कुछ भी कऋरतेव्य नहीं 
रह जाता । * 

« विक्षेप दर करने के लिए समाधि ( बुद्धि का निरोध )--अछ त के 
स्थिर हो जाने पर--सम्भव भी नहीं है । रात्रिके समय तस्करज्ञान 
होने पर उसे यांघने के लिए रस्सी लेकर निकट जाने पर याद्‌ वह 
तस्कर स्थाणरूप से दिखाई पड़े, तो उसे वांधना जेसे सम्भव नहीं ह, 
वेसे हो कूटस्थ में कल्पित वुद्धि के विचार कं फलस्वरूप स्थार पुरुष 
के समान हो जाने और प्रत्यगात्मा के स्वयं एवं सम्यक्‌ प्रकाशित हो 
जाने पर मिथ्याकऋल्पित बुद्धि का निरोध करने की प्रतरृत्ति उत्पन्न नहीं 


हो सक्तो । यदि इस की अपेक्षा समझी जाय, तो अदद तात्मनिश्चय 


का अभाव समझना पड़ेगा और विचारालोक की शरण लेनी पड़ेगी । 

विचार द्वारा जान लेने पर भी यदि विश्वास उत्पन्न न हो, तो 
कुनाथतात्रोध नहीं होता, तच समझना चाहिए कि अवश्य ही संशाय 
है या एझाम्रता का अभाव मानना पड़ेगा। संशय हो, तो मनन 
करना पडेगा और एकाग्रता के लिएं भ्यान श्रेयस्कर 'दै। विशबा् 


. डतन्न होने पर ज्ञानी निर्भय, निष्क्रिय, निरपेक्ष और कृताथं हो ज्ञाता 


है, उन्हें कोई इच्छा या वासना नहीं रइ जाती । 

यदि विचार करने पर भी चित्त की च्याकुलता के कारण तत्त्ववुद्धि ` 
का उदय न हो, तो योगाभ्यास अपेक्षित है, क्योंकि योग से चित्त 
शान्त ददोता है ' 'पञ्रदशी? में कहा गया है कि बहुत व्याकुलचित्त 
पुरुष को विचार से तत्त्वज्ञान न हो, तो उस के लिए योगमुख्य दै, 
क्योंकि योग से बुद्धि का दप नष्ट होता है-“बहुच्याडुलचित्तानां 
द्रिचारात्तत्त्वधीने हि। योगो सुख्यरततस्तेषां घीदपस्तेन नश्यति” 
( ध्यानदीप १३२ ) । और यदि श्रवण करके विचार करने में अक्षमता 
हो, तो ब्र्मोपासना कतव्य . हैे--“अत्यन्तबुद्धिमान्याद्धा सामग्र्या 
याऽप्यसम्मचात्त्‌। यो .. बिचारं 'न लभते ब्रह्मोपासीत स्रोऽनिशम्‌” 
(४४ ) अर्थात्‌ जिन का चित्त अत्यन्त चञ्चल द्वै, उन्हें विचार से 
तत्त्वज्ञान उदित नहीं होता । अतएव उन के लिए योग ही ( निगुणो 
पासर्ना दी ) मुख्य उपाय है, उस से ही उन की बुद्धि का दपं ( विक्षेप 
या लक्ष्यानवधानता ) विनप्ट होता है । 

बुद्धि की तोच्रणता का अत्यन्ताभाव दोने या ` उपयक्त, देश, काल, 
उपदेष्टा तथा अध्यात्मशास्त्र की अप्राप्ति होने से जिस .व्यक्ति को 
विचार की प्राप्ति नहों हो सकी, उसे निरन्तर श्रा की उपासना करते! 
ही रहना च.हिए अबोत्‌ ब्रझचिन्तनरत रहना चाहिए। जिस प्रकार 
बिष्णु आदि देवताओं का दशेन न करने पर भौं, गुरूपदेश. 'से च्यान- 
परायण” हुआ जाता दे, उसी प्रकार निशु ण त्रद्मतत्त्व का गुरुमुख : 
से श्रवण करके वही व्रह्म में हूँ ऐसा चिन्तन (ध्यान ) करना 
चाहिए । निरन्तर ध्याननिरत व्यक्ति का त्रह्मतत्त्व की प्राप्ति होती है 
जैसे कि कीट निरन्तर ध्यान करने से श्रमरत्व को प्राप्त दो - जाता हे। 
आचाये ने भी कहा दे-“एवं निरन्तरक़्ृता ब्रह्म वास्मीति वासना । 
दरत्यविद्याविक्षेपान, रोगानिव रसायनम्‌ ॥” जिस प्रकार ओषधि विना 
खाये केवल उस फे नाम ओर शब्दमात्र का उच्चारण करने से रोग | 
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अतएव जिस तरह अपरोक्षानुभव एवं ब्रह्मबत्ति उदिति हो, वैसा 
विशेष यत्न करना चाहिए । ब्रह्मवाता में अत्यन्त ' निषुण होने पर भी 
वृत्तिविहोन विषयी पुरुप की युक्ति नहीं होती, वारंवार जन्म-मरणादि 
दुःख उसे सोगने पड़ते हैं। शास्त्रवाक्य में निपुण होने पर भी बुद्धि 
की स्थिरता ओर स्वच्छता के अभाव में जो उस का अवधारण नहीं 
कर पाते, उन्हें बुदूधिस्थैयं का क्रमशः अभ्यास करना “चाहिए । 
इस का उपाय यह है कि (१ ) मन में जैसे जेसे बिपयाकार वृत्ति का 
“उद्य हो, वैसे वैसे उस वृत्तिका निरोध करके (उस विषय का 
चिन्तन न करके ) ( चित्त के स्वाभाविक ब्रझाकार में आकारित रूप 
सें ) अवस्थान करना चाहिए ( स्वरूपचिन्तन में स्वतः निमग्न' हो 
जाना चाहिए ) । ( २) जिस जिस विषय की ओर मन जाय, विचार 
द्वारा उस में अस्ति-भाति-प्रिय स्वरूप का अवलोकन करना चाहिए । 
इस प्रकार निरन्तर अभ्यास से क्रमशः त्रह्मवृत्ति की बृदूधि ददोने लगती 
ओर आनृन्दरा्ि होती है। आचाय. कहते हें--“काये कारणता 
याता कारणे न' हि कायंता। कारणत्वं ततो गच्छेत्‌ कार्याभावे 
चिचारतः॥ अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्ठे बाचामगोचरम्‌ । द्रष्टव्यं सृदूघटे- 
नैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः॥ अनेनेब प्रकारेण वृत्तत्रह्मात्मिका भवेत्‌। 
उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम्‌ ॥” 


~ 


२२. 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास 
( डाक्टर श्रीसद्वाशिव कृष्ण फडक ) 
'चीन ग्रोर तिव्यत 
चीनी लोगों में मरणोत्तर स्थिति के सम्बन्ध में साथक-वाधक 
कल्पनाएँ दिखाई पड़ती हैं। यज्गचू चीनी चार्वाक दै। परन्तु उस 
का मत सर्वसाधारण चीनी जनता नहीं मानती। वङ्कचङ्ग के मता- 
नुसार सृतात्मा पिशाचरूप से जागृत नहीं होते। जो सृत हुए, वे 
सदा सृत ही रहते हैं । सत्य चुका हुआ दीपक है। वह फिर जलने 
का नहीं। मरणोत्तर स्थिति के सम्बन्ध में चीन के कनफ्यूशियस कका 
अश्लेयवाद दी दिखलाई पड़ता दै। मरणोत्तर स्थिति के बारे में विचार 
करना व्यर्थ है, सन्तों को भी उस का पता नहीं लग सकता_ऐसा उन 
. का कथन है । प्राचीन टाऊजम में भी साधारणतया वहाँ फे लोगों को 
मरणोत्तर स्थिति और सुत व्यक्तियों को यहाँ की स्थिति ज्ञात नहीं « 
हो सकती यही साधारण जनता की मान्यता बतल्लायी जाती है. । इस 
के विपरीत यह माना जाता था कि जीवन का रहस्य जो समझ गया, 
उसे सब कुछुज्ञातं हो गया ( जाईत्स)। टाङजम के दाशनिक 
जीवन र मृत्य फो दिन-रात या जागृत-सुपुप्ति के समान मानते थे । 
कट्टर नास्तिक तार्किक, साधारण अज्ञ आस्तिक अर असाधारण 
अन्तङ्गीती इस प्रकार ज्ञानियों के बिविध माग समाज में रहते हें । 
साधारण जनता का धारणा और उस में प्रचलित साहित्य में गृह 
“ रहस्य श्रकट न रहकर अथवादात्मक् एवं रोचक अंश दी अधिक हुआ 
करता है| प्राचीन चीन में मरणोत्तर स्थिति के सम्बन्ध स कुछ 
एकदेशी विचार हों, तो भी साधारण जनता न 
पड़ती है । चीन के पिठपक्ष में चीनी लोग पतङ्ग उड़ाते थे ओर पतङ्ग 
की डोरी में से कागज में छेद करके पितरों को हवा के बहाव के 


| साथ पत्र भेजते थे । सत्य और जोवन के बीच पतल। पर्दा मानते थे 


उन की धारणा थी कि मरणोत्तर स्थिति मरणपूव स्थिति के 


र ही दै. । फल़तः स्रं जीवों को मरने के उपरान्त भी यहाँ के 


`. ` _जीदतोपयोगी अन्त, वस्त्र, घर, नौकर, यात्रासाधन आदि की अपे. 
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होगी ऐसी भावना से तत्तत्पदार्थों की कागज आदि की प्रतिमा बनाकर | 
मृतात्मा के पास पहुँचाने के लिए उन्हें अग्नि में समपंण किया 
जाता था। उन के यमलोकस्थः दस न्यायाधीशों के फेसले के उपरान्त 
सृत जीवों को अन्न-वस्त्र की आवश्यकता भासित होती है ऐसा माना 
जाता था। मृत्यु को निद्रा या मूच्छो मानकर जीच में पुनः जागृति | 
प्राप्त होने के अभिप्राय से मुदे फे मुंह में सोना, चाँदी, मोती रखे. | 
जाते, मुदे को स्वच्छ थोकर उसे उत्तम वस्त्रादि पहनाये जाते और 
मजबूत लकड़' के सन्दूक उसे खूब कसकर वॉध दिया जाता ओर 


_ हवा भी उस के भीतर न जाय इस तरह उसे रखा जाता था।यह | 


सव करने का आशय यह था कि उस शरीर में जीव फिर से लोट 
आये । चीनी लोग सृत व्यक्ति को सजीव रखने फे उद्देश्य से उस 
के सृत शरीर पर उस शा चित्र रखते थे । 
प्राचीन चीनी लोगों की ऐसी धारणा दिखाई पड़ती है कि मरने 
के उपरान्त भी शारीर में जीवन रहता ही है अर्थात्‌ उन का यह 
विश्वास था कि सूत जीव कभी न कभी जागृत होगा। जीव की वीन. 
आत्माओं में से एक कब्रस्तान सें रहता दै, दूसरा पितृपट ( अनसे- 


स्ट्रल टेंबलेट्स ) में रहता दै और तोसरा परलोक में जाता है ऐसी 
चन की कल्पना थी ( डेमूट) । वे सानते ये कि पितर स्वरो में रहते 


हैँ । चीनी लोग उन कं! पूजा करते थे। मरने के याद जीव का. 
शरीर और भूतात्मा नीचे रहता है ओर विज्ञानात्मा ऊपर जाता 
है ( लेग )। सदूशुणी मनुष्यों को आस्तिक लोग दीर्घाय मानते थे । 
“दीर्घायु का बर प्राप्त दो’ इस आशय का एक लाल कागज वे 
वाहरो दरवाजे पर चिपकाते थे। प्राणायामादि साधनों से, ओर 
दिव्य औषधियों से सत्यु पर विजय प्राप्तकर या उसे घोखा देकर | 
आयुष्य चढ़ाने को महत्वाकांक्ता टाउजम में थीं। परन्तु केवल नित्य 
जीवन या केवल नित्यनाशा वे नहीं मानते थे । जनन-मरण को परम्परा | 
अटल मानते थे। साधारण लोगों को जो जागृत जीवन माम पढ़ता 
है, सन्तों को वह निद्रा या सत्यु के समान मालुम पड़ता था। उन | 
की यंह्‌ मात्यता थी कि जीवन ईश्वर की ओर से प्राप्त एक उधार | 
देन दै ( जाईल्‍स ) | टाऊजम में नौ मञ्जिल कें स्तर , को कल्पा 
है। वहाँ एक नागराज सृत पुण्यात्माओं का स्वागत किया करता दै। | 
मिस्र की सं'क्कति पर पीछे पर 


का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा । इसलिए यौद्धधमंसम्बन्धी परलोकः | 
बिद्या का विचार श 
शाश्वत और अशाश्वत के वर्गीकरण में रू 
आरम्भ है । उन के मतानुसार जीव मरने के बाद 
होगा, (२) पशु दोगा, (३ ) ग्रेत होगा, ( ४ 
(४ ) ईश्वर दोगा । पहले के तीन अपाय हैं । कोई 
योनि मानवे हैं। बोद्धलोग दो जन्मों को 
मानते । ये व्यक्तियों में कारणात्मक अन्य ( आनते 
हैं। प्रतिक्षण परिवर्तनशील चेतन द्रव्य में वे जोड़ मानते है। साथ 
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- ही पूर्वजन्म का स्मरण सत्य मानते हैं । बा ह 
“कामलोक अर्थात्‌ निकृष्ट लोक से लेकर छः विषयी स्व पयन्तं a 
जार सरूप: और चार अरूप स्वर्ग सातते दैं। बौद्ध हा 
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अतिरिक्त १६ गोण नरक हैं। उदाहरणाथ--असिपत्रचन, ताम्नरस, 
वैतरणां इत्यादि अनेक नाम मूलतः हिन्दू संस्कृति से लिये गये है। 
नरकों को कल्पनातीत विस्तीर्ण माना गया है। उन में आठ शीत 
अर आठ उष्ण माने गये हैं। ये नरक पृथ्वी के उदर में जम्वूद्धीप 
के नीचे बीस हजार योजन दूर॑ माने गये हैं। इस वणन में अधि- 
कतर मेल नहीं है। साथ दी नरकवास करानेवाले पापों को सूचो 
में भी प्रमाणवदधता नहीं दिखाई पडती । नरकवास का कालावाध 
पचोस दज्ञार वर्ष से चॉसठ हजार सात्ष तक या कल्पान्त पन्त 
माना गया है। विभिन्न दोपों के कारण सूत मानव फा मानवेतर 
प्राणियों में भी जन्म माना गया है। 
` प्रेत यह मरणोत्तर स्थिति में एक स्वतन्त्र श्रेणी मानी गयी ई! इस 
में अनेक भेद हैं! इन का उद्धार करने के लिए ही श्राद्धा को 
योजना मान्य की गयो है। प्रेत ओर पिशाच चोराहे, दरवाजे आदि 
स्थानों में घूमते हैं । देखने में चे भोपण दिखलाई पड़ते ६६। कुछ 
जले हुए धृत्तसे दिखाई पड़ते हैं | इन का मु ह जाठरारिन की उवालाओं 
से झुलस जाता दे, इन का पेट पवतप्राय और मुं ह सुई के अम्रभाग- 
साहोता है.। चुघा एवं ठ॒पा सेये प्रेत श्रदा दग्ध रहा करते हैं। 
विष्ठा और वमन इन का घृणित खाद्य हे। क्रोध से अपशब्द बोलने 
तुच्छता से यतेने, दातःधमे न करने, सुखी मनष्यों का द्रप करने 
आदि पापों के कारण प्रतयोनि प्राप्त होती है। मनष्ययोनि में भी 
प्राक्तन पारो के फल गने पड़ते ही हें। इस प्रकार वोदघस के 
कुछ सिद्धान्त हैं 
दः स्वर्गों में विभिन्‍न देवताओं का निवास माना गया है। 
(१ ) कामलोक में धृतराष्ट्र विरूधक, विरूपाक्त और वैभ्रत्रण 
अधिकारी माने गये हे । (२) मेरु के शिखर पर ३३ देवता, तलहदी 
में असुर ओर गरुड़, नाग आदि देयां का अस्तित्व माना जाता है | 
(३) यमदेच को नरकलोक तथा प्रतलोक का राजा मानते थें । ( ४) 
हुपितदेद = सन्तुष्ट देव यहाँ से बोधिसत्व अबतरित ' होते हैँ । ( ५ ) 
निसोणरतिरेव = सूजनकऋाय फरनेवाले। (६) वेपयिक सुखों के 
नियामक देच इन . के यहाँ उत्कृष्ट श्रोणी के येपयिक सुख रहते हैं । 
रूपलोक से इन्द्रिययासनाएं नहीं होतीं। अरूपलोक में जड़ोपाधियों 
का अभाव ही रहता हे.। इन परलोको का कालसान अत्यन्त दीघं 
साना गया है । १६०० भानव वर्पो का एक दिव्य अह्दोरात्र, इस तरह 
सोलह हजार दिव्यवपोँ की कालगणना परलोकों के विषय में की गयी 
है। कोई रूप-अरूपादि लोकों के दणनं को योगानुभवों का परोक्त 
वर्णन मानते हैं 
अहत्य सर्ट का योगानुभव मरणोत्तर स्थिति या परलोकविद्या 
का गूद रहस्य जानने का एक महचत्त्वपृण द्वार ह। इस अनुभत्रगम्य 
क न *गुद्य विषयों को जानकारी साधारण ऐतिदासिक्त अन्थों या विश्वकोशों 
३ क्जेएडर क्रनन नामक आधुनिक अन्वेपर दारा स्वानुभूत एक चीनी- 
ग तिब्बत की रहस्यमय घटना को यहाँ उध्टव करता हुँ 
2 यु ` किसो सो विषय को अस्युत्कट जिज्ञासा उत्पन्न दोते ही उस की 
. ` पूति की व्यवस्था ईशनियति द्वारा अपने आप किसी न किसी तरद 
जायां करती है। इस के अनसार उपयुक्त गवेपक को ईशनियंति 
 « या ठिव्वत के सिद्ध पुरुषों 
में आकृष्ट कर लिया। वहाँ सिद्ध ज्ञामा की प्रेरणा से उस की 
+ न महन्त ( नाइट कमाण्डर ) से मुलाकात, इई । वहाँ 
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सिद्धान्त 


ने अदृश्य गृह आकर्पणों द्वारा चोनी- 


2 भो हामह न क हें उस सहन्त का वामदइस्त - 


ये से लुप्त दो गया था। इस का अधिप्राय . रदे हैं, वैष हिसी 
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मदन्त को यूढ मोहनविया, आकाश-गमनविद्या सरीखी यूढु विद्याए 
अवगत थीं । चहत थोड़े समय मं वह, आकाशमाग द्वारा दजारा 
मील जा आता था। साथ ही मोहनविद्या की सहायता द्वारा दूसरे 
से विलक्षण कार्य सम्पन्न करा लेता था। एक वार डॉक्टर अलेक्ज- 
रडर को -जव कि वे चीन में थे--तिव्वत के मुख्य लामा की ओर 
से अन्तरित द्वारा--आकाशवाणी को तरह--एक सचना प्राप्त हुई । 
उस सूचना में इस आशय का सन्देश था कि तुम मुख्य लासा के पास 
चले आओ, रास्ते में एक दुलंध्य नदी पड़ेगी, उस को किस तरह 
पार किया जाय इस की सूचना तुम्हें वहाँ मिलेगी, इत्यार । तदचुसार 
वह अन्वेषक वहाँ जाने के लिए रवाना हो गया । रास्ता बहुत ही 
खराब था । वीच में भयङ्कर बादलों और चर्पा ने उसे त्रस्त कर 
डाला | फिर भी इस सत्वपरीक्षा में डटे रहकर वह उसी स्थिति में 
आगे बढ़ता गया। आगे चलकर वह साढ़े तीन सो फुट नीची एक 
दुलध्य नदी के किनारे पहुँचा ' उसे किस तर्‌इ पार किया जाय यह 
चतलाने के लिए उस का पू्वेररिचित घुमक्कइ महन्त घोड़े पर बैठकर 
नदो के उस पार आया था। उस को की हुई सूचना के अनुसार प्रयतन 
करके वह अन्वेषक आकाशमाग द्वारा नदी लॉबकर उस पार पहुँचा । 
“साथ में सामान सत लाना, तुन्हें अपेक्तित चीज इच्छा करते ही 
मिल जायगो” ऐसी सचना उसे पहले से मिली थी। तदनुसार' नदी 
के उस पारः आकाशम।ग से उतरते ही किसी अचन्त्य शक्ति से वहाँ 
घोड़ा बन गया । उस पर सवार होकर वह घुमक्कडू महन्त फे साथ 
प्रधान -लासा के निवासस्थान की ओर गया । वह स्थान पहाड़ में 
सरोदे हुए वोध्द्विहार जैसा था । वहाँ डल का यथोचित स्वागत किया 
गया । इस के चाद एक शाम को भूगभगत माग द्वारा उसे प्रधान लामा 
के यतु लाकार दिव्य विद्यामन्दिर मं ले जाया गया। वहाँ अपने 
सुवण-सिंदासन पर खड़े होकर प्रमुख लामा ने उस का सघागत 
किया ओर उसे अपने समीप ब्रिठ्ञाया। उस॑ समय वहाँ सुन्दर 
भञ्जन चल रहा था । परन्तु भजन करनेवाले दिखलाई नहीं पड़ रहे 
थे। छुछ समय वीतने पर प्रञ्त्रलित दीयट ले$र वहाँ कछ महुन्त 
आये ऑर चलेलाकार पङ्क्ति में चेठकर उन्हों' ने मनोवेधक भजन 
करना आरम्भ कर दिया। उस समय लामा भी प्रार्थना कर रहे थे। 


इतने में आठ व्यक्ति एक प्रस्तरमय कॉफीन ( शाबर रखने की सन्दूक ) ` 


लेऋर वहाँ उपस्थित हुए । बह सन्दूक लामा से थोड़ी दूरी परः जमीन 
पर रखकर उन्दों ने उस का ढेक्कन खोला । उत पेटी के भीतर किसी . 
पुरुप का एक निश्चे्ट शव दिखाई पड़ रदा था । लामा की सचना- 
नुसार डॉक्टर ने पास जाकर परीक्षा करके उस शव को देखा। 
सृत्यु के समी चिन्ह उप रात्र में स्पष्ट थे। पत्थर के समान बह ठण्डा 


“था| आँख पथरायी हुई दिखलाई पड़ रदी थीं। न'ड़ियाँ बन्द थीं। 


उस शव की ओर देखकर लामा ने किसी गृह मन्त्र का उच्चारण 


किया । मन्त्रोच्चारण करते दी वह सत पुरुप आँखें खोलकर उस पेटी 
सं उठ चंठा। उसे ले आनेवाले व्यक्तियों के सहारे उठकर” वह प्रमुख 
लामा के पास तक गया। वहाँ उसने लामा क्रा अभिवादन किया 
आर लामा की ओर लगातार एकटक से देखते हुए वह पीछे को ओर 
लौटा ओर पूर्तत उस कॉफोन में जाकर मुर्दे को तरह लेट गया। 
यहद चमत्कार देखकर वह अन्वेषक डॉक्टर चकित गया । कुछ 
साधुलोग योगसमावि जगार अपने को कुछ समय के लिए 
जमोन के अन्दर गड़बा लेते हैं, वैसा हो कोई योगी होगा ऐसी उस 
मन भ कल्पना को । उस के मन के इस प्रिचार को जानकर 
उस नामा ने कहा कि “इस की रद मूच्छो, आप जिस डी कल्पना कर 


Sr साधु द्वारा साष्य नहीं है। यदद व्यक्ति सातन्द्वषे 


a I : ( 0. nue Bhawan Natagesi Collection id की उम्र कई सो वर्षों की द्दो चुकी ह्‌ ओर 
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कातिक कुष्ण ११ सं० २००६ । सिद्धान्त ; 


आगे यह अमर घना रह: सकेगा |!” यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा कि तथा समय-असमय उसको कीन्हीं व्यक्तिगत दुर्वलताओं के आधार. | ८ 
'कॉफीन में जब यह शवबत्‌ पड़ा रहता है, उस समय इस का जीवा- पर उसके जातिमात्र को अपनी सन्तुष्टि अर कोसने तथा उसकी इसी | 
तमा कहाँ रहता है ?? इत पर लामा ने उत्तर दिया कि थ्वी; के उड़ाने में अपना गोरव, अपनी सफलता तथा अपना सम्मान सममता | 
अनेक भागों में अनेकरूप धारण करके वह मेरे सन्देश पहुँचाया है । यही कारण भी है कि आज्ञ देश के एक कोने से लेकर दूसरे ' 
करता है| अधिक क्या, आप की एक हाथवाले जिस घुमक्शुइ मदन्त . | कोने तक क्या साम।जिक, क्या धार्मिक तथा क्या राजनेतिक, सभी 
से अनेक वार भेंट हुई, चह यही पुरुप है।” मृत्यु ओर मरणोत्तर क्षेत्रों के नेताओं की यह ध्वनि गूँज रही दै कि “इस नांशकारी वण- 
स्थिज्ञि का यद अनुभव कितना विचित्र दै? सचमुच, विचार किया “उस क जिसने हमें असंख्य वर्गों तथा जातियों में विभाजित कर 
जाय, तो इस में सन्देह नहीं कि परलोकविद्या एक आन्त धूतेता न निवल तथा अशक्त वना डाला दै, उस व्यवस्था का, जिसने परस्पर - 
होकर परमगूइ शास्त्र है। भाई-भाई के हृदय में उच्च-नीच «का भेद-भाव भरकर फूट का वह. 
तिव्व॒त गूढु तन्त्र-मन्तर-यन्त्रों का खजाना ही है। पॉल त्रण्टन को वोज वपन किया फि वह आजकल एक-दूसरे से केवल इंष्यो तथा 

आखिर तिब्बत में हो एक महन्त द्वारा समाधान प्राप्त हुआ ऐसा वे ण ही नहीं करने लगे वरन्‌ उनको उन्नति के मागे में शब्रुवत्‌ वाधक: _ 
लिखते हैं। काशो के सुप्रसिदष अलोकि८ योगी श्राविशुद्धानन्द्‌ सी वनने लग गये हैं, उस व्यवस्था का, जिसने मनुष्यमात्र के एक 
सरस्वती का सिदधों का महान विद्यापीठ तिव्वत में ही दोना चाहिए । होने के सिद्धान्त के मूल पर ही कुठाराघात कर मनुष्य को मनुष्य का | 
मालुम पड़ता डे कि थियाजोफिष्टों के सिद्धसङ्घ भो वहीं हें। 5 वना दिया तथा ऐसी व्यवस्था का, जो भारत को अचनति तथा 
स्वगंग्राप्ति के जिए 'ओम्‌ पणशि? जप तथा प्राथनाचक्र घुमाना आदि तिवग्रत उसकी दासता का कारण बनी, अन्त शीघरातिशाघ्र हो जाना आवश्यक 

है, अन्यथा आपस को फूट तथा इष्या-द्रेष हमें शीघ्र दी इतिहास से. 


के कछ साधन वतज्ञाये जाते हैं। एक चक्र पर चिपकाया हुआ प्राथना- रे ८ 
उठ जाने योग्य वना दंगे ।' 


सन्त्र तेजी से घुपाने पर उप स्पन्दन से नरक का द्वार यन्द होकर | | 
शान्त मस्तिष्क के साथ इन उद्गारों पर बिचार करचे पर तथ्य 


स्वर्ग का खु ज.ता है ऐसा वे मानते हं । मृतों को मरणोत्तर मागं > राः 
हम सवंया इसके विपरीत पाते हैं। यदि इम अराक् 


_ दशनाथ पुरोद़ित को . मार्फत उन्हें बहुत से आयाससाध्य तन्त्र-यन्त्र दम | बेल . ` 
7 करने पड़ते हैं। तिव्त्रती लोग भयङ्कर शेत्यमय आठ नरक मानते हैं। वने, यदि इम विजित तथा पराधोन बने, यदि हमें, मानव इतिहास . 
के उत्थान और पतन के चक्र में पकर घूमना पड़ गया, तो हमारे 


उन का स्वगं अक्षय्य सुखमय है । 

iE पास इस वात का प्रमाण हां क्या है कि उसका एकमात्र कारण बण | 
र 2 व्यवस्था अथवा ज्ञाति-भेद ही दै। इम यदद क्‍यों नहीं स्पष्ट कहते | 
वर्ण-व्यवस्था ओर विज्ञान कि ब्राह्मणों ने अध्ययन-अध्यापन, यजन याजन, त्याग तथा सदाचार, | 


'ेदेत्रीशङर मिश्र, ' ममर एस-सी ८ „. नीति तथा धर्म के अपार पर राष्ट्र का नियन्त्रण करने में ढील डाले 

(शदेतरीशङ्कर मिथ, (ममर', एम्‌, एस-सी, सम्पादक प्राणिशास्') दी, चनिय ने शासन-सत्ालन, प्रजा-पांलन, नीविख्यबस्था, दड ` 
‘nF र परिचित विधान, ब्राह्मणों का सम्मान तथा वैश्य एवं शूद्रो का यथाविधि _ 

: [ इस लेख के विद्वान, लेखक सिदूधान्त-पाठकों के पूव संरक्षण करने में शिथिल्लता दिखलायी, वैश्यों ने व्यापार-वाणिज्य, ` 

हैं। आप का 'वेयादिकि नियम और सन्तति-निमोणः शीक एक गोपालन और कपि तथा उद्योग के प्रति उद्‌।लीनता प्रकट को, शादो ` 

विद्वत्तापूण लेख इसी वप “सिद्धान्त! के गत = से ११ तक ने शिल्पकला, दूतकार्य, अन्य वणो की सेवा-शुभूपा तथा सहायता. 

हो चुका है । प्रकत लेख में-आप ने वरण॑व्यवस्था करना.घीरे-घीरे छोड़ा और केवल इतना ही नहीं, किसो एक निम्वित 


चार अट में प्रकाशित 
£ की उपयोगिता पर वैज्ञानिक दृष्टि से गम्भ!र विचार किया है। यद ' उयवस्था द्वारा सुचारु रूप से सञ्चालित इस सांमाजिक यत्र के | पिस्टन . 
# ` जख लखनऊ के मासिक 'कान्यकुब्ज' में प्रकाशित हुआ है। उपयोगी ने चके का काम करने ओर बॉयलर ने वालव का काम करने की ठानी 
संसकर उसे हम यहाँ सादर उद्धत कर रदे दैं।-सम्पाद्क ] परिणाम हमारे सामने दै। 20 
'अपने पूर्वजों का अनाद्रपूवंक उपद्दास करना सरल है...... ` चर्ण व्यवस्था के परिणामस्वरूप हम विज्ञित तथा पराधीन बने; ` | 
` परन्तु यह उससे कहदी अधिक दवितकर दोगा, यदि इम इस वात का यद कथन भी एक विडस्बना सरीखा दी प्रतीत दोता दै। विशव के. .: | 
पता लगाने का प्रयत्न करें कि वह लोग, जो हम महानुभावों से गौरवमय इतिहास के प्रष्टठ उल्नटने पर देखते हम यह हैं कि: ८४ 


लेशमात्र भी कम विवेकशील न थे, ऐसे तथ्यों. पर फिन कारणों से वैविल्ोनिया, मिस्र, यूनात, रोम, कार्येज, असीरिया, फारस, भाया. 
पहुँचे, जो कि हमें निरर्थक सरीखे मतीत दोते दै - आदि जितनी. सी प्राचीन सभ्यताएं थीं, वे Bs को 
Bs | _ नस हेनरी इकस्ते।  प्रलवकारिणो शक्तियों फेअदारों को केल सकने में,अर्तमय दो परर 
मारत के राष्ट्रनिर्माताओं के सम्मुख साम'जिक क्षेत्र में आज कर विनाश के गहरे गर्त में गिरकर विज्ञोन दो गयीं। आज उन ४ 
जो सब से गम्भीर प्रश्न समुपस्थित दै, वढ है वण-व्यवस्था एवं जाति- सब की कौर्ति-कथाएं केवज्ञ ऐतिहासिक इतिवृत्तों के रूप में हो अतीत ` '- 

में हम देखते हैं कि ' के स्म्रति-पलट पर स्प अथवा अस्पष्ट चिह्या कें रूप में र गयी न हैं। - रे 


भिन्नं वर्णों तथा विभिन्न जातियों में परस्पर एक-दूसरे प्रति जितनी इंसके विपरीत भारत की इस आयजाति च अस्तित्व आज ` 










_ ` मानव-मस्तिष्क-जनित ज्ञान एवं विज्ञान के 
बड़ी अड्चन चन बैठा है। तार. लिए उन्नति कां सोपान खोला 


> 20 
A SS NSE ANN 9 


~ उन्नति ७ देखकर आर क्र 
¢ ड' Re ` कै जलता = = विश्व ~ । 
च है है १ 5 5 _ हर रहता क| = दे ss *" 
५-55 हक क के I TE *, Meron 
*| ७.०४ PT” > od « «१७ < ५ २०५०४ < अं 
«2० कि Ee Fe 
क्र > & > 


= 4 tA 
ज््द्ध फिर सटे “ 3 हक Fe 





` | ; ~“ 
333 3 ८4५७४ ००४ 
» aS 4 ~, 
pe >" हा > s 
हे + » ~“ Te 5°) 
_ SAT > हे ७ » ट Fi 
€ a है, 


SRR 


आरतवषे की आये सभ्यता, आयं संस्कृति तथा आय धंम ये तीनों 
हो समय की ऊँची-नीची श्रियां पर पग धरते हुए अविरत गति से 
` निरन्तर उन्नति की ही ओर अग्रसर दोने का प्रयत्न करते रहे ओर 
केलते रहे दृदतापू्वंक विश्व की उन्न समस्त विनाशकारी शक्तियों के 
प्रबलतम बार पर वार जो केवल एक इनका. हदी अस्तित्व न मिटा 
सकी, ये उठे, गिरे ओर फिर उठकर आगे बढ़े। राष्ट्रकवि 'इकवाल 
के शब्दों मे-“कुळ चात हे. कि हस्तो मिटती नदद हमारा, सदियों रहा 
है दुश्मन दौरे-जमों हमारा / ओर उस कुछ वातः का पता लगाने 
पर२--जो कि हमारी 'हस्ती' को मिटाने नहीं देती--उसे अवतक 
व्कायम? रखे हुए हैं तथा हमारे धमप्रन्थों के अनुसार सम्भवत 

खि के अन्ततक कायम रखेगो, पाते हम यह ह. कि हमारी 
सफलतां के मूल में एक ऐसी शक्ति बिद्यमान थी-आर वहुत अशा 
तक अब भी हे-जिसके सम्मुख परिवतन के प्रवलतम प्रहार अपना 
कोई मूल्य न रखते थे, अपना कोई अस्तित्व न रखते थे आर नहीं 
रखते थे अपना कुळ भी महत्व | यह शक्ति थी राष्ट्र के नियमन को, 
राष्ट्र की सुब्यवस्थिति क' तथा राष्ट्र के लिए निर्धारित रीति-नीति की 
चद्ता की । यह इसी नियमन, इसी सुव्यवस्थित तथा इसी निर्धारण 
की ददता का परिणाम था कि आयेजाति ने अपनी चतुर्विध उन्नति 
की। एक ओर राष्ट्र के मस्तिष्कःम्वरूप ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान के 
बिभिन्न च्षेत्नों में गूइतर प्रश्नों को सुलमाते चले जाते रहे थे और 
 निर्माणकर रहे थे वह साहित्य, जिसकी एक एक सांण पर आधुनिक 
विद्वानों रो इष्टि चक्राचोंघ हो रही दे, दूसरी ओर राष्ट्र के सुज- 
स्वुरूप क्षत्रिय सार्वभोम साम्राज्य स्थापित करने की मद्दत्वाकोत्ता 
' से प्रेरित दो न केवल राष्ट्र को सीमा को ही चरन्‌ भारतीय ज्ञान- 
` चिद्ञान के सन्देश को भी “चरेवेति? का महामन्त्र लेकर भरतखण्ड को 

` ओगोलिक परिमितियों से परे. दूर-दूर तक ले जाने के प्रयन्न 
संलग्न थे?र. जिसके परिणामस्वरूप हमें स्याम२, चम्पा३, इण्डान- 
हराया (चाली, जावा तथा सुमात्रा)४, तिव्वत५,  चीन्‌६, जापान; 
`. पश्चमी एशिया (इरान, ईराक, अरव )=, »यूनान&,. मिस१० 


' २१--(क)दिरुलिङ्ग रेसेस श्राफ प्रिद्दिस्टोंरिक टाइम्स, इयात बरिल, 
( ख ) दि चिल्ड्रनू ऑफ दि सन्‌, पेरो, (ग) इणिइयन फल्चर थू दि 
U3 एजेस, एस. वी, 
{इन्दू माइथाज्ञॉजी, री. एस. रेफल्स, ( च ) दि सेण्टर श्राफ एल्शेए्ट सिविलाइ- 
जेसन, पॉकोक, ( छ ) ऋ्रोएटिव इरया, वा. फे. सरकार | 
Tr (क ) दि इण्डियन कॉलॉनी आफ स्याम, पी. एन. बोस, ( ख) 
` ` हिन्दू किङ्गडम इन इर्डोचाइना, एल. पिनोट, श्राई. एच. कपू., ,कलकत्ता 
१९२५, (ग) दि ओल्डेस्ट नोन राइरिङ्क इन स्याम, ब्राइले, जनल आफ 
ष स्याम सोसाइटी, १९०९, ( ख) दि प्रोक्सिमेट सोसे आफ दि स्यामोज 
५ ° आअल्फाबेट, ब्राडले, जे. एस. एस. १९१३ । 
३--एन्शेण्ट इण्डियन कॉलोनीज इन 
४-- ( क) इण्डियन इन्फ्लुएन्सेज ऑन दि'लिटरेचर राफ जावा एड 
i सरकार, (ख )३,(ग) १ ङ, (घ ) द्रान्सेक्शन्स 
. „आफ दि लण्डन मेड 


=  ४५-(क ) दि गॉडस श्रॉफ नोर्दन बुदिज्म, गेयो; (ख) १ छ। 
. ` “६--( क) चाइनोज रेलिजन थ्‌ हिन्दू आइज, .थी. के. सरकार, 
33 हि चुत न अः एच, कयू०, चं १५३ 
के. उरफार, (-ग ) चाइनोज बुद्धिज़्म, एडकिन्स 5 ह 
७--( क) आइडियल्स ऑफ दि इस्ट, के. ओकाक्कूरा, ( ख ) सेक्र- 
आफ जापान, दीवान चमनलाल, (ग ) १ छ । 

_.. ८--अ्लवेरनीज i इण्डिया, इ. सो, सचाऊ। | 
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चैवीलोनिया११, स्रेणडीनेविया१२, अबीसी निया१३, पेरू तथा भेक्रिसको० 
( अमेरिका )१४, आदि सभौ देशों में आये सभ्यता के अवशेप, आय 
संस्क्रि को छाप तथा आय आदशों के प्रभाव के चिह्न अब भी देखने 
को बरावर मिलते हैं, तीसरी ओर राष्ट्र के उदरःस्वरूप वेश्य राष्ट्र के 
पोपण के लिए विश्च की प्रत्येक जीवित जाति के साथ व्यापार-बाणिज्य 
करते हुए१५ भारत को मणिःमाणिकयों से ;युक्त सुवणंभूमि बना रहे थे, 
जिसके परिणामस्वरूप भारतीयों को-भारतोय व्यापारियों को विदूशी 
जातियाँ सोना ढोनेवालो चोटियाँ कहती थी तथा चोधी ओर राष्ट्र 
के पद-स्वरूप शुद्र अन्य तीनों वर्गों की सेवा-शुश्रपा करते हुए उन्हें 
उनके समस्त आवश्यक कार्यो, परन्तु अनावश्यक भारों. से मुक्ति देते 
हुए इसके लिए समर्थ करते थे कि वे राष्ट्र के प्रति अपने-अपने उत्तर 
दायित्वा को अपनी शक्ति तथा अपने. सामथ्यं भर सुचारु रूप से 
पूरा कर । 


oS [aS 65 ° 
विधवाविवाह धामि क-सामाजिक दृष्टि से त्याज्य 
( श्रीघनपति शर्मा शाणिडल्य बी, ए , प्रभाकर ) 

आगे पराशरस्मृति का एक श्लोक दिया गया':है--“नष्ट मृते 
प्रत्नजिते क्लोचे च पतिते पतो। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधो 
यते।।?: इस शलोक में “पतो? शब्द विचारणीय है, जिस का अर्थ है 
ईंपतपति । 'इपत्पति’ उसे कहते हें जो सप्तमदी से पदले का पति 
हो अथोत्‌ सप्तपदी से पूष पति का नाम “अपतिः और उस के 


११--( क ) दि एन्दोणट हिस्ट्री आफ दी नियर ईस्ट, एच. आर. हाल 
(ख)१क, (ग) १ ख, (घ) १ च, (७ ) दि इशण्डो सुमेरियन सीह 
इसाइफइ, एल. ए. वडडल । 
१२---राजस्थान, कनल रॉड, भाग १ । 

१३-१ च | 

१४--( क ) पेसिफिंक स्टेटस, वेनक्राफ्ट, ( ख ) पेल, प्रेस्कॉट, ( ग ) 
माइथस आफ प्रे-कोलम्बियन्‌ अमेरिका, मेकेंऽ्जी, ( ध ) मेक्सिकन श्राकोलॉजो 
रमन मेना, ( ङ ) मस्ट्रिस न्यूटेछ इन्‌ 'मेक्सिकन लाइफ, ( च) हिन्दू 
अमेरिका, दीवान चिमनलाल | i 

I. “It was their ships which brought to the:Per- 
sian Gulf the cotton cloth called in the earliest Baby: 
lonian documents Sipat Kuri, or cloth of the land of © 
the Kur, the home of the Kanraya Kaurs, and also 
Sindhu; the ancient form of Hindu and India......at. 
the land, of the Babylonian horned moongod Sin or 
Sing ( Sans: Som or Chandra ) the Sadin of the Old 
Testament and the Sindon of the Greeks.” 

—Sayoe, Hibbert Lectures for 887, Tect 2 p. I58 

“But their ships took thither not only cotton, rice 
gold, silver and spicies......butalso shipbuilding timber 
and ships for sale and hire.’ 

“These Flindu traders established colonies: not only 
in Persia, Arbis and Cambodia, Indo China, etc. but 
also in Mexico.” 

f.........with China, the Malacca Peninsula in ths 
east, and ‘with, Persia, Egypt, North Africa, Syria 
Asid Minor, Greece and italy in the vest 


~ 


—Hewitt, Primitive Traditional History, 9. 22 
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` पश्चात्‌ पूणं पति हो जाता दै। हम भी यही मानते हैं कि सप्तपदी 


दोने से पूर जो खरी विधवा दो जाय, उस का विवाह तो शास्त्रों में 


लिखा है, पर विधवा-विवाह का उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता ।. 


आप ने तारा का याली की मृत्यु पर सुग्रीव से विवाइ करना ओर 
मन्दोदरी का विभीपण से व्याह होना लिखा है, परन्तु प्रमाण कोई 
भी नहीं दिया । भ्रम में डालना' ही आप का उद्देश्य है। कहीं भी 
विशवा-विवाइ जैसा अनुचित व्याह नहीं पाया जाता। सम्भवतः 


(आप का विश्वास है. कि यदि झूठ को मजबूती के साथ वार वार 


दोहराया जाय तो भोली भाली जनता अन्त में उपे सत्य मान दी 
लेगी । ज्ञिस प्रकार ब्राह्मण के बछड़े को चोरों ने 'वाबला कुत्ता! कह- 
कहकर हथिया हो लिया था। : 

यदि कुपथ का मार्ग न दिखाकर . हिन्दुतत्त्वों को समझने ओर 
सुलमाने का प्रयत्न किया जाय, तो उस का वास्तविक रूप समभ से 
शा सकता छै। अनिष्ट विचारों से हमारा समाज्ञ बहुत गन्दा हो 
चुका है। आपाधापी और स्वार्थे में पड़कर दिन्दुसमाज झुरीतियों 
को अपनाने लगा है। यही कारण दै कि जो भारतीय सभ्यता संसार 
में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी, आज वह छुणास्पद्‌ हो रही है । 


यदि भारत को उन्नति की. इच्छा दै, तो ऐसे भूले-भटके उल्टे पथ- | 


प्रद्शकों पर विश्वास न करके त्रिकाज्ज्ञ ऋषियों के आदेशानुसार 
निष्कण्टक धर्ममार्ग पर विचरण कर देश और जाति के यश को यथा- 
स्थान स्थिर रखना चाहिए |... | 
अब आप का केवल यही प्रश्‍न रह गया है कि “कलियुग कें समय 
में विधवां फे लिए छूट दोनी चाहिए । समय की गति के अनुसार 
चलते हुए विधवाओं के लिए भो कुछ न कुछ छूट होनी चाहिए । 
आपंतक्राल समभकर सूत्र को कुछ ढीला करके विधवाविवाह प्र/रम्भ 
करना चाहिए, क्योकि ऐसे घोर कलियुग के समय में जहाँ पुरुष 
बुद्धावस्था में. इतने विवाह कर लेते दै, वहाँ विधवाओं को भी ढील 
होनी चादिए |” युक्ति तो ठीक दै, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ढील 
देना इतना बुरा है जितना उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करना । ढील का 
ठीक दूसरा अर्थ है निरक्ुशता | ढील छोड़ने से अनथ की सदा भावना 


. बनी दी रहेगी। ढोल को आइ में संसार में मद्दाभयङ्कर उत्पात हदो. 


जाया करते हैं । धर्म धर्म है,, उस पर बड़ी कठोरता से आचरण 
करने की आवश्यकता - है। धार्मिक कार्यों में ढील का स्थान नहीं । 
कई समाजों ने अक्षतयोनि के पुनर्विवाह की ढील दी, इस के 
पश्चात्‌ प्रौढ़ा-विघवाओं का सिलसिला चला। कमाइुसार अव सय 


. विधवाओं का दावा हो रदा दै कि उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार दिया 


जाय। हिन्दुकोड-चिल पास दोने पर तज्ञाक द्वारा जितने पति .जी 
चाहे. दो सकेंगे। ऐसे दी ढील देते-देते समय आयेगा कि ढील में सय 
शरङ्कलाएं दृट जायंगी आर धर्म, फम, आचार, व्यवद्दार सव छिन्न- 
भिन्नः हो जायंगे । अंतः ढील छोड़ने के स्थान पर, दुरो के-डीले स्थान 
को बड़ी दृढ़ता और सावधानी के साथ सुरक्षित वनाना चाहिए ताकि 
समय पड़ने पर धोखा न मिले। अतः सिद्ध है कि ढील न देकर 
घर्मांचरण. के लिए पूरा पूरा 'नियन्त्रण दोना चाहिए, तमी, धम 
सुरक्षित दो सकता दै अन्यथा नहीं। ' 
भारतीय संस्कृति में प्रत्येक अवस्था में बेराग्यप्रधान है। इसी- 
लिए भारतीय शास्त्रज्ञों ने सांसारिक विषय-भोंग का निपेध किया है। 
` इसी भावना से ओत-प्रोत दोकर चातुबण्य-व्यवस्था में प्रथम बणे. 


: आद्वाण-समाज त्याग का प्रतीक/रखा गया। सांसारिक माया से प्रेम | 
' न करके इरवर से नाता जोड़ना ही भारत ध्येय था। अतः - 
हु तर, तुम 3 जीबन का अधिक समय . 
ही व्यतीत कियाः। सीता - के त्यागमय जीवन को देखकर | कषा 
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कोनसा ऐसा रिर है, जो नतन हो उठता हो ! मद्दात्मा . 
बुद्ध ने किस प्रकार सांसारिक मोहमाया को लात मारकर त्यागमंय | 
जीवन से महान. ज्योति का दशंन किया.। ठोक इसी प्रकार यदि 
आज हम विधवाओं को त्यागमय .जीवन का उपदेश: दें; तो क्या 
सम्भव हो सकता है कि वे इस कुमार्ग पर चलकर पदच्युत हों १:2 
जिस प्रकार एक जद्गाज समुद्र के अनेकों थपेड़ों से विचलितः होकर 

भी भू ब का ध्यान रखकर अपने लंच्र की सिद्धि परापत कर लेता है, 
टीक उसी प्रकार विधवाएं यदि त्याग ओर ईश्वरमक्ति पर विश्वास 
करके संसार के कमक्षेत्र में डटकर प्रत्येक उलझन का सामना करते 

इए. लक्ष्य पर दृढ़ रहें, तो कभी भी सम्भव नद्दीं कि वे लक्ष्य 
को प्राप्त न दों। | | 

विधवाओं के प्रति भो नम्र निवेदन है कि वे अपने'धम को 

समभे, उस के आचरण करने -कां भरसक प्रयत्न केरे 

श्रम फैलानेवाले. पुरुषों से वचकर परमपद प्राप्त करने में कटिवद्ध | 
हो जांय । काटखाना और जहर उगलना तो सांप का घर्मे दै, पर उस 

से बचकर चलना बुद्धिमानों का कर्तव्य है। अतः अपने महर्षियों के 
दर्शाये मार्ग का आचरण,क रने से दी जीवन को सफल वनाया जा 
“सकता है । गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है-“यः शास्त्रविधि- 
मुत्छज्य बतेते कामकारतं: । न स॒ सिदूधिमवाप्नोति न सुखं न परां 
गतिम्‌ ॥” ( १६। २३ ) अर्थात, जो पुरुप शास्त्र की विधि 'को स्यागकर 
अपनी इच्छा से ब्तता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है ओर 

न सुख को न परमगति को। इप्तलिए “श्रयान्स्वघमो विगुणः ` 
परघमीरस्वनुष्िदात्‌.। 'स्वमावनियतं कम. छुवन्नाप्नोति किल्थिपम्‌ |} 
( गीता १८। ४७) अर्थात्‌. अच्छो प्रकार आचरण क्रिये हुए दूसरे के 
घर्भं से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ हे, क्योंकि स्वभाव से नियत 
किये हुए स्रथमरूप कमे को करता हुभा मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं . 
होता । माना कि इस समय मानव-समाज रोगी को नाई व्याकुल होकर... 
विधवा-विवादह को छूट प्राप्त करने का सरवोड प्रयत्न कर रहा ह 
ब्याङल रोगी कुपथ्य मागता है, पर चतुर वैद्य रोगी की करादुनाको 
परवाह न करके उसे कुपश्य को कभो भी अनुमतिं नहीं देता। इस- | 


- लिए यदि मानव-समाज के हवित को चाहना है, तो अवश्य इसं झप्रव्य ` 


का सेवन छोड़ देना चादिए, अन्यथा रोग मिगइकर देरा आर जातिः 
का नांश कर देगा । | प 


a 'गीतासृतम्‌' ge 
` ( श्रोज्ीवनशड करजो याज्ञिक एम. ए., एल्‌: रस वी.) 5: 
२७ ३ हे 

धृतराष्ट्र का प्रश्न ( ६ ) «४253: 5258 

कर्म का विचार करने में देश, काल और पात्र की मीमांसा | 
आवश्यक होती दै । पात्र वा,कत्तो का निर्देश “मामकाः कर पाण्डवाश्चेव' कर 5 
से लक्षित है और काल का दै. “समवेता युगुस्सबः से और देश 


> ६ त्रः से. दे । देश के अनुसार ` RR 


भी एक ही कर्म का फल भिन्नरूप से प्रकट दो सकता &। 0 0 
मला या पुण्य है, वही देशमेद से विपरोत दो सकता है। बंप 
अपने आततायी शत्रु का वघ करना हिंसा नहीं सात्ती भी oro है।। 5 ५ 
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` शृष्टिनेद से बद्दी घमतेत्र दै और वही कुरुक्षेत्र मी दै। कब कोनसा 
ग्रहण करना यही ससमने की वात है। इन दोनों शब्दों के सम्वन्ध 
की ओर घ्यान दिया जाय तो धमक्तेत्र को कुरुक्षेत्र का विशेपण माना 
जा सकता है या दोनों फे वीच “च? का लोप है. ऐसा भी कहा जा 
सकता है । ऐसी दशा में प्रथम श्लोक में चार प्रश्नों का समावेश 
हो जाता है । यथा-कोरवों ने घमक्षेत्र में क्या किया और उन्ददों ने 
कुरुक्षेत्र में क्या किया और इसी प्रकार पाएडचों के विषय में भी यही 
दो प्रश्न किये गये हैं। तो चार प्रश्न हो -गये। ओर भी, क्षेत्र को! 
द्विवचन का रूप नहीं दिया गया, क्योंकि उन का सम्बन्ध ऐसा ही 
समझना है कि एक समष्टि हे तो दूसरा व्यष्टि। तीसरा भाव यह भी 
लिया जा सकता है कि वाक्यरचना के कारण दोनों में भेद जान 
पड़ता हे, वास्तव में कोई भेद हो नहों सकता। जेसे कि कहा जाता 
हे काशी की नगरी” । काशी और नगरी कोई दो पदाथ भिन्न भिन्न 
नहा हैं, जो नगरी है चढी काशी है और जिसे काशी कहते हैं ब्दी 
नगरी भी हे। 

गोता ने इन सभी द्प्रबिन्दुओं को विवक्षानुसार रक्षा की हे 
आर यथास्थान यहद स्पष्ट कर दिया है कि दोनों को अलग अलग 
मानकर या एक समझकर या एक को विशेषण आर दूसरे कोः 

| विशेष्य मानकर भी एक ही सिद्धान्त पर पहुंचना होता है। 
` गीताका आरम्भ "धम? शब्द से होता दै और एक प्रकार से 
ऊहा जा सकता है. कि समम्त गीता धर्म फा ददी व्याख्यान करती दे, 
क्योंकि श्रीभगवान ने स्वयं कहा है “इमं धस्य संवादमावयोः” | साथ 
` १ हो गीता ने अपना उतना हो प्रध'न विपय योग ओर ज्ञान भी कहा 
` ह। अतएव इन तीनों में भेदाभेद विवज्ञानुसार समझना द्दोग। । यह 
चात चरावर ध्यान में रखने को हे.। दूसरी बात यह भी है कि घरमे 
` आुब्द व्यवहार में” पुरय के अथ में या उचित शास्त्रसस्मत काये के 
 लिएओरकमी किसो वस्तु क गुण, स्वभाव के लिए भी व्यवहृत 
+ र * होता है। इस अध के अतिरिक्त गीता ने घमं का चह भी अथं 
| _ किया, लो घर्माधमं से अतीत है, इस दन्द्र से परे है। यद्द सच होते 
«हुए भरी गीता ने जो घर्म की व्याख्या की दै, उस में कोई शन्ति नहीं 


` पहले. 'धर्मचेत्रः को “कुरुचेत्रः का विशेषण सममकर अर्थ 
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सिद्धान्त 


` उसी को बल प्राप्त होगा । 


मूभिखइड ने किया. है। गीता की 
स्वभाव में सहच स्थिति आ होती दे और ' 


लिपाठी, iO! 'सना प्रेस, बनारस, ti RR 
wT 5० 3७०६ “5: TN 


SE 


कांतिक कृष्श ११ सं० २००६ 


आशा से घमेत्र का विशेषण देकर स्मरण करता है कि वहाँ धमे 
की विजय होनी चाहिए स्थान के प्रभाव से | अतएब वह सञ्जय से 
यह सुनने की आशा रखकर प्रशन करता है कि दुर्योधन रे की सना 
अपेक्षाकृत पाण्डबसेना से वड़ी और उस के सहायक भीष्म ओर 
द्रोण जैसे धर्मप्राण और अतुलनीय योद्धा दै, तो विजय निश्चय दोनी 
चाहिए । परन्तु भीष्म के गिर जाने से उस आशा में राङ्का उत्पन्न 
हो गयी। तो फिर धर्म क्या है यहद जिज्ञासा स्वभावतः सनू में 
उठती है। धर्मक्षेत्र में अधमं कैसा ? क्या घृतराष्ट्र धमे के वास्तविक 
स्वरूप को समझने में भूल कर रहा है या स्थान का प्रभाव नष्ट हो 
गया है ? कुरुराजा ने पूण निष्क्राम भाव से वहाँ यज्ञ किया था 
इस वात को स्वार्थान्ध शुतराष्ट्र भूल जाता है और यह यात भी 
उस के ध्यान में नहीं आती कि स्वभाव में स्थिति करने और उस 
को बनाये रखने में स्थान का प्रभाव होता है। स्वभाव का बदलना 
अपने अधीन है। स्थान तो जैसे को तैसी प्रेरणा करत्प्र दै। अतएव 
दुर्योधन में आसुरी भाव की प्रधानता है तो फरुक्षेत्र'में बद्दी वलवान्‌ 
~ ~ < ज hd 
होकर प्रणा करेगा ओर अजुन को विषाद हुआ और च्षात्रवसे 
के विपरीत कोई भावना कुछ काल फे लिए जाग्रत हुई तो उस का 
कारणविशेप होना चाहिए और -गीता उस की ओर यथास्थान 
इशारा करती है। | 
इस यात का अनुभव सभी फो होता है कि देश और स्थानान्तर 
का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है, चाहे अन्य कारणों से कार्यरूप 
भें आने के पूव उस में कुछ फेर अवश्य दो जाय | पूज्य अच्युतमुनिजी 
ने एक बार बढ़े आनन्दोस्लास और इढ़ता से कहा था कि “जय उन 
के पस्जाबी शरोर ने पतितपावन! गङ्गा का प्रथम दर्शन हरिद्र में 
किया ओर स में स्नान किया तो उन को निश्चयपूचक यद्दी भावना 
a द विश्वास डा कि उन के जन्मःजन्मान्तर के पाप एकदम 
डुल गये। तीथस्थानों सं पापाचार की भी कुछ कमी नहीं है। तो 
इरुत्र को इसीलिए धमक्षेत्र कदा गया है कि अपना स्वभाव,या : 
प्रक्ांत वहाँ विशेयरूप से काये में प्रेरित होती है। यह वात नहों कि 
चद अधम या पाप का भाव उद्य न द्दोगा। जैसी भी प्रवृत्ति होगी 


शृतराष्ट्र ने घम को अपनी बिज्ञय के 
अनुकूल समझा था ओर स्थान के प्रभाष को भी सहा | 


यक जाना था, 
परन्तु भीष्मपितामह के गिर जाने से उस के मन 


बारे मेंद्दो गयी ओर घम के सम्बन्ध में सन्देह हि 
इसी से धमजषेत्र को बिशेपरूप से कहकर युद्घक्षेत्र की घटनाओं का 
दिव्य दृष्टि से प्राप्त वृत्तान्त सख्य से पूछा और उस का उत्तर सञ्जय . 
ने युद्ध का परिणाम पूवे ही वतला दिया कि सिस पत्त 


श्रीकृष्ण ओर घनुघेर अजुन हैं, उसी की विजय होगी । i; योगेश्वर . 
`` आवश्यक सूचना 


` ` - दीपावली के उपलक्त्य में आगामी एक : क्‍ 
| पाठौ भि एक सप्ताह का | 
अवकाश शर | को बधाई | श्रगत्ना 5 


दि गला अंक एक सप्ताह के: 
उपरान्त क$ शुक्ल ११ को ग्रकाशित होगा |--व्यवस्थापक | 
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जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहदयनन्दनो रामः | दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
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हिन्दकोड ओर धमंशास्र 
( श्रीस्वामी करपात्रीजी ) 
ब्‌ 
® , प्रस्तावना 
किसी व्यक्ति ने दिन्दू-कोडयिल का समर्थन करते हुए यह कदा 


है कि 'हिन्दू-कोडविल हिन्दूधम का नाशक नहीं, अपितु रक्षक है, 


` चिच्छेद, सङ्करी सि. 


क्योंकि हिन्दूधम त्यागनेवाले को कोड में अनेक अधिकारों से बञ्चित 
रखा गया है। जैसे वह व्यक्ति अल्पवयस्क नाबालिग 
अभिभावक ˆ नहीं हो सकता, जो दिन्दूधम छोड़ चुका 
हो । इसी. तरइ उस समय विधवा का गोद लेने का 
अधिकार समाप्त , दो जाता दै, जव कि वह पुनर्विवाह कर 
लेती है या जव बह हिन्दूधर्म त्याग देती दै।' इस प्रकार के अनेक 
उदधरणों से यदद सिद्ध किया ग्ना दै कि कोडबिलबाले हिन्दूधम को 
र्ता चाहते हैं । यहद ठीक दे, किन्तु यदि हिन्दू-कोडबिल में इन वाक्यो 
के रहते हुए भी वेदादि-शास्त्रविरदंध असवण-विवाह, सगोत्र-विवाह' 
का विधान स्पष्ट है, तलाक का स्पष्ट विधान है. -तब तो कहना पड़ेगा 
क्रि हिन्दू-कोडबिलनिर्माता अधमं को ही धमं मानते हैं, अतः उन 
का धर्म न त्यागने का भी अभिप्राय अधमं का न त्यागना ही है। 


कई राक्षस परदारगमन को ही अपना धम मानते थे। स्पष्ट है 
कि ऐसे स्थानों में धर्म शब्द फा प्रयोग केवल आमक है। “चोद्ना- 


क्षक्षणोज्थों घमेः?, 'तस्माच्छासत् प्रमाणं ते' इत्यादि वचनों के अनुसार 
: यह स्पष्ट है कि शास्त्र-बिहित कमं धमे ओर शास्त्रनिषिदूध 
-कोडविल में खुलेआम "अन्तर्जातीय विवाह, बिवाह-. 


कमे अधमं 
“कोड | 
Sens का समर्थन दै, उससे धमं . की रंत्त केसे a 9 
“रहण के पदले धम और उस के प्रमाण का निर्णय करना पड़ेगा । 
इस के लिए चेद, धमंशास्त्र और पूर्वमीमांसा का विचार करना दोगा, 
केवल कुछ घमनामयुक्त वाक्यों के लिख देने से घमध्वंसक दिन्दूकोड 
धर्मरक्षक नहीं दो सकता | निष्कर्ष यह है. कि यहाँ हिन्दूधमे त्याराने- 
चाला बह सममा जायगा, जो दिन्दूकोड-निर्माताओं की दृष्टि से कल्पित 
धर्म त्यागेगा। परन्तु शास्त्रविरुद्ध धर्म अधमं दी दै। उसी अघम 
को दिन्दूकोडनिर्माता धर्म मानते हें । “अधमं घममिति या मन्यते 
। सवोर्थान्‌ विपरीतांश्च बुदृधिः सा पार्थं तामसी? 


।३२)। 
de “हिन्दू? को परिभाषा 


` अघम को धर्म माननेवाले पहले भी कुछ लोंग होते दी ये। 


भर. में मी, जिसके लिए दावा किया जाता है कि 


हिड में 
ब (हिन्दू? शब्दं की परिभाषा ऐसी बनायी 


। बल्कि 
बहा घर्मं का निर्णय होना ही असम्भव हो जायगा । 


| CR „> घ्य के किसी भी स्वरूप या सम्प्रदाय को मानते हों, वे सब 
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होंगे ।? परन्तु 


का 


बांधनेवाला दै, घम की परिभाषा नहों 


व हिन्दूघम क्या दे इस का निणय ही नहीं किया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleetie 


गया । इस के अनुसार रिखामात्र माननेवाला, चाहे फिर बह कुछ 


भी खाये, किसी के साथ भी शादी करे, हिन्दूधम छोड़नेवाला नहीं. 
समभा जायगा । धर्म न. माननेवाले, तकं और बुद्धिमात्र से काम 
करनेवाले को भी हिन्दू मना ही गया है, फिर धमं न छोड़ने की 
चात का क्या मह्त्व है? जेन, वोदूध, सिखंधर्मों के अनुयायी को एक 
दूसरे वाक्य द्वारा हिन्दू माना गया है। फिर कोई भी ऐसा बच्चा, 
जो जायज ददो चाहे नाजायज, यदि उस के माता-पिता हिन्दू 
हैं, तो बह हिन्दू माना जायगा। यदि माता-पिता में से कोई एक भी 


पोषण हुआ दोना चाहिए । दिन्दूधमं अहण करनेवाला व्यक्ति भों 
हिन्दू होगा । जव हविन्दूधमं का कुछ निणेय नहीं, तब उस के ग्रहण _ 
करने के प्रकार का भी निर्णय कया होगा ? फिर तो नाममात्र के लिए 
ही हिन्दू बनना होगा। इजारों पीढ़ियों के झुसलमान, अड्ग्रेज दो 
मिनिट में हिन्दू बन सकेंगे और वे शोक से एक पवित्र ब्राह्मण को | 
कन्या से शादी कर सकेरो। फिर भी हिन्दूकोड धर्मरज्ञक साना: 
जाता रहेगा !. | | 

आरे चलकर यहद माना गया है कि जो युघलिम, इसाई, पारसी 
या यहूदी नहीं बन गया है, वह हिन्दू ठी माना जायगा !? इस में किसी 





"हिन्दू हो, तो भी वद हिन्दू होगा, सिर्फ दिन्दूतसद्स्यरूप में उस का 


ने 


धार्मिक नियम के मानने न मानने का प्रश्न ही नहीं है। इस से स्पष्ट हैकि ।॒ 
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नामक पद'थे के द्वारा वैलच्षण्य सिदध होता है। अश्व-गवादि पशुओं 
तया आम्रादि वृक्षों में चैचित्र्य का अनुभव होने से जाति एवं उपजाति 
को सत्ता मानो जाती है। फिर मनुष्यों में चह भेद दो तो क्या हानि ? 
वेदों में भी अश्‍व, अचो, वाजी आदि नामों से अश्व की जातियों का 
वर्णन है। इसी वरह वेदों द्वारा आह्मण, क्षत्रिय आदि अनेक भेद एवं 
तदनुरूप मनुष्यों का कमे भेद भी. वर्णित है। उस की उपेक्षा करना 
` सिवा शास्तरद्रोह के ओर कुछ नहीं है । | 
जो कहा जाता है कि 'रोटी-वेटी की एकता से परस्पर प्रेम ओर 
सङ्गठन दोगा’ यहद निरा भ्रम है। आधुनिक रूसियों, अमेरिकत्रों 
अर अङ्म्ेजों सें रोटो-वेटी का कोई भी विचार नहीं, फिर भी 
सद्भावना न होने से सङ्घपं चक्षता रहता है। कुत्तों. में रोटी-वेटी 
का विचार कुछ भी नहीं है, फिर भी उन का भयङ्कर सङ्घे प्रसिदध 
है, अतः आचार-विचार में भेद रहने पर भी सदबुध्दि और सद्भावना 
से सह्नटन, एकता आदि हो सकते हैं । विविध सैनिक विविध शस्त्रास्त्रं 
. "से विविध प्रकार का यदध करते हैं, उन के मोचे अलग होते हें, 
पर लक्ष्य एक होने से सइटन होता ही है। उसी तरह, शास्त्रमयौदा 
के अनुसार आचार-विचार में भेद होने पर भी सद्भावना से ऐक्य 
हो सकता है । | : | 
पद्न॒तन्त्र, हितोपदेश आदि अन्थों से विदित होता दै कि विभिन्‍न 
जातियों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है सिंह, वेल, श्टगाल, मूषक, 
झग आदि में भी परस्पर मंत्रो हुई थो । भारत में पलित मूषक और 
` लोमश साजार में भी सन्धि हो सकी थी, फिर आज तो भारत में 
` अनेक जातियाँ हें ही । दिन्दुओं की अवान्तर जातियाँ नए भी हो 
` ` ` ज्ॉय, ह भी मुस्लिम आदि जातियाँ तो रहेंगी ही, उन से भी मेत्री 
है हो। बुद्विमान्‌, दीनदार, इमानदार हिन्दू और 
मुसलमान में भो मेत्रा हो सकती है। परन्तु कोड के अनसार शास्त्र- 
घ-विरवास-दन्य कोडी वेदोन, वेईमान हिन्दुओं .का. आपस में भी 
. मेज्ञ होता असम्भव होगा । पिता, पुत्र, भाई, वहन, पठि, पत्नी सब 
/ ` से मुकदमेवाजी बिल का मुख्य फल दोगा । . 





विचारालोक या नित्यतृप्त 
` ` (ीतितीशचन्दू चक्रवर्ती एम्‌, ए, ) 


१४. , 


` . ` आकाशादि कायं सें अरि द-भाति इत्यादि रूप व्यवहार के हेतुभूत ` 


| सत्य, ज्ञान ओर आनन्दःब्रह्मस्वरूप को का रणता अनुगत है। परन्तु 
नामे आकारादि काय नदी हें। अतः ( आक्राशादि का अभाव 
. होने से ) रहम मे कारणता भी वास्तव में नहीं दै ( लक्ष्य जम जगत्‌ 
* का कारण नहीं है )। फलतः काये और कार णभाव के निवृत्त दो जाने 
9 य (द अनोवागतीत अस्तुही परमाथ सत्यरूप में ( आहं पद के 


he 
>) 









. ` की सहायता से बारंनार सत्तिका की ही सत्यता ( मृत्तिका से अतिरिक्त 
| पटके मिय्यात्व ) का निश्चय करना चादिए। यह विचार केवल ज्ञान 
| 2 च 'ही साधन नहीं है, बह ध्यान का भी साघन दे ( १ )। इसी प्रकार 
| जालपद) न्तर है, आत्मा का शान यकसिद' है। ध्यान (या 

` लियुखोपाउना ) परयलसापेच और “पुतन है। अद्ौदशान में योग या 
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कोतिक शुक्ल ११ सं० २००६ 


शुद्धान्तःकरण पुरुष को बृत्तिज्ञान उदित होता है और उंस के बाद 
न्ह्मात्मिकता वृत्ति आविभू त दोती है ( अर्थात्‌ पहले ब्र्माकार वृत्ति 


इदिति होती दै और फिर साच्षात्कारज्ञान का उदय दोता है )। 


भाग्यवशात्‌ ( खंरकारों के प्राबल्य से ) सन याद्‌ स्वयं अभ्यास में 
लग जाय, तो और विशेष यत्न की आवश्यकता नहीँ रहती। अभ्यास 
के परिणामस्वरूप मुमू पुं स्वयं अद्ठ तस्वभाव में निरत और निमग्न हो 
जाता है। सुख प्राप्त होने पर उस का परित्याग कौन करेगा ? ० 

तत्त्वसाच्षात्कार में तीन प्रकार के. प्रतिवन्ध हैं। विचारनिपुण 
दोने पर भी प्रतिबन्धेवशात्‌ साक्षात्कार का उसी प्रकार उद्य नहीं होता, 
जिस प्रकार मणि-मन्त्रादि के प्रभाव से प्रदीप्त अग्नि भी दहनकाये 
में समर्थे नहीं होता या जिस प्रकार भच्छू को देखकर भी प्रेतबुद्धि- 
वशात्‌ राजा सफल साज्षास्कार में समर्थ नहीं हुआ । 

ये तीन प्रतिवन्ध भूत, भविष्यत्‌ और वतमान हैं पूर्चकृत विषयादि- .... 
सम्भोगवश संस्कार एवं अनुरागपूर्वेक उनका आनुपूर्विके स्मग्ण 
ओर चिन्तन भूत प्रतिवन्ध है | भविष्यत्‌ प्रतिबन्ध दो प्रकार का है।. 
अद्यलोकादि की चाञ्डा के विद्यमान रहने पर विचाराभ्यास से तत्त्व- 


» साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु शरीरान्त होने पर ब्रह्मलोक में जाकर 


ऐश्बय भोगने के वाद कल्पान्त में साक्षात्कार होकर ब्रह्मा के साथ 
मुक्ति प्राप्त दोवी है। यदि दो या तीन जन्मों का प्रारञ्च शेप ( दीघे- 
प्रारव्ध ) रहता हे,.तो उस के भोगद्वारा क्षय होने पर साक्षात्कार 
का उदय होता है। इस विषय में वामदेव और -जड़भरत प्रमाण हैं। 


'उन का दो या तीन जन्मों में प्रारव्धभोग क्षीण हुआ था । 


चतेमान प्रवन्ध चार प्रकार्र का है-विपयासक्ति, प्रज्ञामान्य, 
कुतक ओर विपयेयदुराप्रह । अत्यन्त विषय-विज्निप्तचित्त का तब्चिन्तन 
तथा तत्कथन के सिवा सूकम विषय में अवगाहन सम्मब नहीं होता । 
यह 'विषयासक्ति? है। बारंबार उपदेश से भी सूक्ष्म ( ईश्वर, आत्मा | 
इत्यादि ) विपयों का वोध उत्पन्न नहीं होता । यह बुद्धिमान्य' कहा 7 ` 
जाता है। ब्रह्मविपयक वांती सुनकर उस में असम्भावनाबुध्दि करना 
कुतक' है 'में गृहस्थं हूं, मैं संन्यासी हूं? इत्यादि स्थूलशरीरसम्बन्धी 
अभिमान “बिपयेय-दुरा्रह” कद्दा जाता है। 58 23: 

बिशेष विशेष उपयुक्त साधनों की सहायता से ये चारों प्रकार केः 
प्रतिबन्ध नष्ट होते दैं। वेराग्य तथा 'शम आदि ( बहिरज्ञ ) साधनों 
से विपयासक्ति नष्ट होती दै.। वारंवार निरन्तर श्रवण से बुध्दिमान्य . 
नष्ट होता दै। मनन से इतकं एवं निदिध्यासन की सहायता से; 
विपययदुराग्रह नष्ट हो जाता है। . | | : 


द्यासिन्धु गुरु शिप्य पर कृपादृष्टि करके उस के चित्त की परिप- पु 


-क्ववा का विवेचन, करके प्रतिवन्ध के उपायों का विशेषरूप. से उपदेश 


करते हैं । अयोग्य या विपरीत उपदेश से शिष्य को फल प्राप्त नहीं 
होता । दूसरी ज्ञानभूमिका के अधिकारी शिष्य को चौथी या. 
पांचवीं भूमिका का उपदेश देने पर फल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 
जिस भूमिका का अधिकारी हो, उसे अनुरूप उपदेश देने से ससे क्रमशः 
बोध का उदय दोता दै। गुरु कणेधारस्तरूप है । उसे चाहिए कि जो 
उपदेश किया जाय, बाद में उस की परीक्षा क्षेकर उपदिष्ट विषय के . 
सुन्दूर रूप से अवधारित दो जाने प्रर दूखरा उपदेश करे। अन्यथा 
पुनः उसी का उपदेश करे, जबतक कि चह उत्तम रूप से अवधारित 


न. द्दो जाय। शिष्य को भी चाहिए कि चञ्चलता या चुष्दि का प्राखय॑ ` कै 
अकाशित न करके गुरु जो उपदेश करे, उसे श्रध्दापूवेक श्रवण कर 

्  फाजञज्ज्ं्िओ्च्नोसस.त-+न-म>-+ल++- ५७००० > कै 4 TT » is 
प्रयत्न अत्यावश्यक है ( यही योग या उपासना का रहस्य है) । अनात्मनिरसन . : ` \ 


प्रकार के प्रयत्न की श्रपेदा नदी रहो । 


के सिड हो जाने पर रातमा यथावत्‌ स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उस किसी 7: ८ 
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: सानते थे । उन का एक संयान लोक सममा 




























कातिक शुक्ल ११ सं० २००्‌ ‘OREN 
अवध! रण. करते हुए मनन और निदिध्यासन करे | यदि उस में किसी होते हैं (जोव इन सब को स्वयं जानता है) । सुतरं ये आसप्रश्ाश के _ 
अकार का संशय उत्पन्न हो ओर अपनी बुध्दि से इस को मीमांसा अन्तःपाती है- प्रकाश से भिन्न पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि प्रकाश चे 
सम्भव न हो, तो फिर, से जिज्ञासा प्रकट करे । शास्त्र, गुरुवाक्य  बददिभूत.होने पर वे प्रकाशित ( ज्ञात ) न हो सकेंगे ( और जो अज्ञात 
तथा अपने अनुभव के एकरूप से चुथ्दि में आरूद होने पर निश्चित या अननुभूत होता है. वह असत्‌ है ) | प्रकाश .तो एकरस, सनातन, | 
अवधारण होता है। अखएड वस्तु है, ब्रह आनन्दस्वरूष है। अतएव अनात्म वस्तु-भोक्त 
श्रवण, मनन ओर ध्यान--ज्ञान के थे तीन अन्तरङ्ग साधन हैं. भोगयाभोग्य-कुछ भो नहींह। £ 
(रागय, शमादि बहिरङ्ग साधन हं) । वेदनिरूपित उपक्रम, उपसंह्दारादि अविचार के कारण अद्वेततत्त्व हृदय में प्रतिभात नहीं होता ! फल- 
५ मड्विध लिज्ञों की सहायता से वेदान्तों का तात्पय ब्रह्म में अवधारण स्वरूप शोक मोह का साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। सांसारिक समस्त 
करने का नाम श्रवण है। अनुकूल तक द्वारा युक्तिपूषंक भत विषय दुःख तो अनर्थ, अविचारप्रसूत काल्पनिक पब नितान्त प्िसया है । 
का तात्पय निश्चय करना मनन है | जेसा कि गुरु और शास्त्र इसलिए चात्मविचार आत्मप्राप्ति के एकमात्र उपायरूप से शा्न में. 
बतलाते है कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण है, किन्तु ब्रह्म निःसङ्ग दै, ` उपदिष्ट हुआ है । “दासपतेरासृतः कालं नयेद वान्तचिन्तया । दमा 
वह उपादानकारण किस तरह हो सकता है ? इस प्रकार अनुकूल सरं किख्वित्‌ कामादीनां मनागपि॥? अर्थात्‌ कामादि बृत्तियों को. 
तक से, रञ्जु-सपदषटान्तरूप युक्ति की सहायता से, इस विपय का. किख्िन्मात्र भो उठने का अवकाश न देकरः जवतक निद्रा या सृत्यु न 
निश्चय होता है। विजातीय प्रत्यय के तिरस्कारपू्वंक सजातीय प्रत्यय आ जाय, तबतक वेरयान्व-निरत रहना चाहिए.। ः 
का प्रवाह० होने देना 'निद्ध्यासन? ( ध्यान) है । स्थूल शरीर से. Es ००० नया 
लेकर अज्ञानपयन्त सब' विजातीय पदार्थ हैं। उन के प्रत्यय का 5 का 
“परित्यागः करके चैतन्यस्वरूप के ( सजातीय ) प्रत्यय का होने देना ° १३. या 
(अर्थात्‌ निरन्तर स्वरूपचिन्तन करना ) ध्यान है।इस आत्माकारः - -.- परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास | 
बृत्ति ( आत्मभ्यान ) के अखण्डित होने पर चित्त से ध्याता, ध्यान और ` (डाक्टर शभ्रीसशंशित्र कृःण फड़के ) 
क व्येयभावरूप विभाग का निःरोप परित्याग करने पर आत्मलाभ भ्रन्यान्य न रीन वर्सति 
ह (साक्षात्कार) होता है । पहले विभागपूर्वक ( परोक्ष) अनुभव न्यान्य ग्राचीन घमर्सस्कृतिया ` 
'मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान है.। वाद में. सात्तास्कारशृत्ति ! अपरोक्षानुभव ) ईरानी -जीवन पेर प्रम करते'ये और उन्हें सयु पर घृणा थी | 
'उद्ति होता है। इसके उपरान्त यह त्रह्माकाखृत्ति ( अपरोक्ष ज्ञान ) वे. लोग जीवन अहुमजूद द्वारा-दत्त झोर मरण ओग्रमन्यू की देन मानते `: 
स्वयं प्रकाशित निरावरण ात्मस्वूरूप में विलीन हो जाना है। थे । ऐइलोकिक जावन दी सवसव न दो, तो ' सौ उत्तम विषयों का क 
'मैं? और “बरह्म” है इस प्रकार विभागोर्जित, अखंड अन्तःकरण र उपभोग करना वे कतव्य द्वी सममते थे। उन के मतानुसार | 
* में स्वयं निजस्वरूप व्रह्म का प्रत्यचषज्ञान ( साक्षात्‌ अनुभव ) उदित. मस्णोत्तर सुख को. पूव तैयारी इहलोक में दवीं होती दै। मरणोत्तर 
होता दै । इस साक्षात्कार के फलस्वरूप मूलविद्या निवृत्त हो जाती जीवन अल्ञय्यक्षालस्पायी दै । पापियों को न तह कि अक्षय्य भोगना 
मा चले कि लता लग ला से भक्त का चोर लिन ल 
« -अतएव मुमुछु को शमादि बहिरज्ञा साधन-पुरस्सर निरन्तर श्रवणादि 0 ४! i जिन का पुण्य-पाप ० 
अन्तरङ्ग साधनों में तत्पर रहना चाहिए | तभी सव प्रतिबन्ध और . सित ह श च्रात्त र र दोने तक शवा स #2 
' ` -विज्ञातीय संरकार ( वासनाएं ) निबवत्त होकर साक्षात्कार का उदय' दरं जीवन प्राप्त होता है। नक्षत्र, चन्द्र, सूय उनके भुख्य खगई। 
होता है। आचाये ने कहा दै-“अहं ब्रह्मेति वाक्याथवोधो यावद्‌ ॐ विचार, शुभ उच्चारण, शुभ आचार गौण स्वरे हैं। स्व में ` 
2 5. छहुम्द से सालोक्य और दिव्य प्रकारा रहता है। दुजोदेमान (नरक) | 
जप इढ़ीभवेत्‌ -। शमादिसद्वितस्तावदभ्यसेच्छूवणादिकम्‌ ॥? अपनों ॐ सालाकय थर दिल्‍्य भकारा रदत 5 ठ ज पा 
५६ इ क DU स्वगं के विलकुश् विपरीत होता है। मरणोत्तरस्थिति के विषय में | 
जह्यात्मताबुध्दि को इता अन्तःकरण की सदु अचल ( निर्विकार) «आतोईबिराफ” अत्यन्त हृदयस्पर्शी - पराक है। उस के रचयिता के ॑ | 
स्थिति या अखएड वृत्ति ( अखण्डितरूप में वरतेन.) का उत्पादन करती ज ह देवदतो र से परलोक सें घुमायां eR 
है चैतन्यप्रवीपत दोकर वंह अखएडाकार में आकारित अन्तःकरण ३ ९९. *ग दाथ पकड़कर.दचदूता ने उसे परलो$ मे उम्र | | 
ष . ओर फिर लोडाकर उस के स्थूल शरीर में - डाले दिया था। उसने | 
( आत्मसाक्षात्कार या प्रत्यक्ष ज्ञान) समस्त अविद्या को विनष्ट ' (रत्लोकगत असहा नरक म नदिया का रोपात कान 0 
कर देता दै। | क है। मरे हुए लोगों को शोक करनेवाले के आंसु से उन नद्याम 
अन्तःकरण का यह अखण्ड स्वरूप स्वभावसिद्ध दै। इस वस्तुः बाढ़ आती दै। जिन के लिए शोक किया जाता है, उन्हीं को उन नदियों | 
स्थिति का ज्ञान न रहने से ( अविद्यावशत्‌ ) जीव कामादि के बरा , का पार करना क्लेशम्रद होता है। उत के घस में पापपुण्य कां कम 
. ` होकर--इच्छा-्रेषं करके--अन्तःकरण को चञ्चल ( खरिडत ) कर देता ` विपाक भी बतलाया गया है। परन्तु बस, लाक्षणिक वर्णन का अन्तरशः -_ | 
है। पूवक्षण में कामादि अनुत्पन्न रहते हैं, दूसरे क्षण में वे ,विछस दो पट जाना कठिन दोता है। उदाहरणाथ देवानॉस नामक व्यक्ति” को. 
„ ` जाते हैँ।डन का आिर्माव-तिरोमाव स्वरं ज्ञात ददोता है। काम्य वस्तु, उस के सत्करमेविपयक आलस्य के लिए भयङ्कर दड दिया गया थ 
काम और मैं कामी ( अहङ्कार ) ये: तीनों रय हैं, अनुभव ( चैतन्य- सस का समूचा शारीर जानवरों को खिला दिया गया था, केबल एक | 
र प्रकाश ) से सिद्ध होते हैं प्रकाशा के चिना उनकी: सत्ता और स्फुरण. दाहिना पैर ही बच गया | इस का कारण यह था कि एकबार उसने | 
` _ „ ` -सम्मव नहीं दै। सुतरां वे अन्तःकरण के विकारमात्र और अवास्तविक , उस पैर से हल में जुते' चैल को खाने के लिए घास र सरका दी.थो। यह ` 
* ` हैं। भीतर जो भ।सित दोता दै ( साक्षीभास्य पदाये ), वह मिय्या है, छोटासा संत्कर्म भो. क्मदेवों की दृष्टि से ओमल नहीं दो पाया | 
: ` अन्तःकरण का. सात्विक 3 पुरुप, राजसिक परिणाम- इतना ही रहस्य इस में दिखाई पढ़ता है.। SN 
५ ` ` ` कास और तामसिक परिणाम--काम्य वस्तु सभी ससान रूप से मिश्या ना के दत की छाया यूनानी त 
"`` ` हें, मन के विलासमात्र ६ । Ads REI „` 'पढ़ेती है। यूनानी लोग सरतात्मा को स्वास्तिक पुरुष के सम 
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नरक सें जाने का रास्ता था। उन के नरक का राजा प्लूटो था। 
मान्त्रिक खोग सृतारमाओं को जवदेस्ती चुलाकर उन से भविष्य-कथन 


। उन की धारणा थी कि स्वप्न में भूत या मृतात्मा दिखलाई ' 


पड़ते हँ । यह भी माना जाता था कि जो कुछ हम देंगे, सृतात्मा 
उसी पर अवलम्बित रहते हैं। भूतो को अच्छे कर्मों को श्रपेत्ञा बुरे 
' आभिचारिक कर्मों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता था । भूतों को 
अयाने के लिए गन्धक के धुएं का प्रयोग किया जाता था। फरवरी 
अहिना भूतों के अलोक में आने का समय सममा जाता था ! मरणोत्तर 
जीवन के सम्वन्ध में मालुम पड़ता है कि इन में स्पष्ट ओर अच्छोसी 
कल्पना न होगी । उन की मान्यता थी कि सतत ऐश्वर्य का परिणाम 
आरो चलकर महान सक्कररूप में होगा, एक गुना सुख भोगा जाय 
तो दुगुना दुःख भोगना पड़ता है। धनिकों के लिए स्वर का द्वार वन्द्‌ 
है सत्य जीवों को अमरत्व की आकां्ा न करके च्यावहारिक 
साधनों में लगना चाहिए । इस प्रक.र इन के विचार पेहिकपरक ही 
दिखाई पढ़ते हैं । स्वगेसुख की भावना पर अधिकतर किसी का 
बिरवास नहीं दिखाई पड़ता । यह भी दिखाई पड़ता है कि सरणोत्तर 
फिर लोगों की भेट होने की बात पर भी उन का विरश्वाप्त नहीं था। 


शष्वदेदिक |वधियों पर विशेष शरद्धा नहीं दिखाई पडतो | यूनानियों - 


के इंतहास में अदृश्य देवता के आगे प्रतिज्ञा करने का महत्व वहुत 
दिखाई पड़ता है, पर उसके अनुरूप बरतना ही चाहिए ऐसी धारणा 


नहों दिखाई पड़तो । 

_रोमन-ये लोग भूतों को देवतुल्य मानते थे। मृत व्यक्ति को 

क्र को देवतापीठ समझा जाता था । पितरों और सानवों को परस्पर 

उपकारक मानते ये । रोमन लोगों की कुटुम्ब-कल्पना में उन के पितर 

भं! समाविष्ट रहते थे । शवयात्रा के समय अपने पूजो का वेश धारण 

कर निकलने की चाल थी । कौटुम्बिक, सामुदायिक एवं सरकारी कायक्रमों 

में पितरों के प्रति आदर व्यक्त करने के दिन नियत रहते थे। इन की 

अपना थी कि जिन का अन्त्येषप्टिकम यथाविधि सम्पन्न होता है, 

वे सतात्मा कन्न में हो हैं। मरने के पहले उन्हे” जिन वस्तुओं की जरूरत 

` पढती थी, मरने के बाद सो उन्हें उन षस्तुश्रों की अपेक्षा पड़ेगी इस 

` अमिप्राय से वे सब वस्तुएं शाव के साथ गाड़ी जाती थीं । जिस पेटी 

में शव रखा जाता, उस का आकार झोपड़ी जैसा होता था। कुछ 

` नियत अवसरों पर दूध, अण्डे, राहत, चवेना, काले रङ्ग के जन्तु, मद्य 

आदि पदार्थे कन के पास रखे जाते-ये | सृत व्यक्ति के जन्म-सृत्यु की 

. तिथियों को कन्न के पास भोजन-समारोह. किया जाता था। उस समय 

` पितरबदां आते हैं ऐसी उन की समझ थी । पिटृपूज़ा न करने से पितर 

_ कद होकर त्रास देंगे ऐसी उन को धारणा थो। आत्महत्या करनेवाले, 

फाँसी पर लरकाये गये, विजली गिरने से मरे हुए लोगों की पिठपूजा 
` ` ` नहीं की जाती थी । पिठ्वाचक 'मेन्सः 

था | सृत पितर तारों का रूप प्राप्त 
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लोगों में पीछे उल्लिखित आद्यमानवों की सी 
हैं। एडॉर की चेरकी ( भूतविद्या) संमुएल 
चेटको घोगों की सख्ती से त्रास सहन करके 
भाओं को नीचे ध था। मरने के बाद आत्मा ईश्वर 
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था या सुखमय जीवन नहीों माना जाता था | मृत शरीर शक्तिद्वीन माना 
जाता । मरणोत्तर स्थिति की अनिवार्यता नहीं मानी गयी । सृतों का 
स्थान माना गया है, जिस का अर्थ है शून्य आकाश । सृत जीव कन 
में या परलोक में र्दा करते हैं मृत के लिए कन के पास' अन्न आदि 
रखने की उन में रीति थी । उन का ईश्वर नरक में दिखाई नहीं पड़ता 
था । वहां के लोग उसे नहीं मानते थे । पहले तो मरणोत्तर अस्तित्व 
ही नहीं माना जाता था। परन्तु राष्ट्र के लिए कष्ट सहन करके 
मरे हुए लोगों का उद्धार होना उन्हें सयुक्तिक - माछुम पड़ा, इसलिए 
पुनरुद्धार की कल्पना पहले पुण्यात्माओं के ही लिए ' उन्हों ने स्वीकृत 
की । आगे चलकर पुण्यात्माओं के दो ओर पापियों के दो इस 
मकार चार विभाग हुए। अन्त में इन्हों मतों का पुनरुद्धार 
मानकर पुण्यात्माओं के लिए श्रक्षय्य स्वर्ग और पापात्माओं के 
जस्य नरक सान लिया । यहूदी (ज्यू) आशावादी 
है। किन्ही का कहना है कि ऐहिक स॒खोपभोग यथायोग्य न 
किया गया तो परलोक में कारण पूछा जाता है। किनी का कहना 
कि पुराने करार में मृत्यु तथा मरणोत्तर स्थिति का हो प्रमुख रूप 
से बिचार है। मृत्यु देवदूत माना जाता है। बड़े सत्पुरुषो की मृत्यु 
नहीं हे। एलिज्ञा प्रथ्वी पर दिखाई देती थी । मृत्यु सन्तो को उपदेश 
करता है । सत्यु की उत्पत्ति मौलिक पापों से सानो गयी है, पर सत्यु 
को पुण्यात्माओं का मित्र माना है। 
इस रूच्त--नीरस वर्णन की अपेक्षा मैं ने प्रल्ोकस्थ अपने एक 
सम्भावित यहूदी मित्र से ता० २३ अगस्त सन्‌ १६४६ के दिन वम्बई 
में थोऋपिजी के वहाँ अपने अनुसन्धान के सिलसिले में जो सवाद्‌ 
किया था, वह पाठकों को रायद्‌ अधिक मनोरञ्ज$ प्रतीत होगा, 
इसलिए उसे यदा दे रहा हूँ। ये मेरे मित्र भाबुक थे और एक सरकारी 
अफसर थे । झुरे जिन से संवाद करना होता था, उन का पहले 
मनोमय स्मरण करता था और उन्हें उपस्थित द्वोने के लिए मनोमय 
रथेना करतां था । मुझे जिन्हें बुलाना होता, उन का नाम श्रोऋषि 


या उन की माध्यम पत्नी, इन में से. किसी को भी 
प्रयोग के आरम्भ में मैं मनोमय ही, उन 


करता था और मेरे मनोमय आवाहन के 
चादता था, वही मृतात्मा एक-दो मिनिट 
जाती ओर अपना परिचय देती थी। 
यहूदी मित्र से मेरा जो संवाद हुआ, 


के भीतर निरपवादरूप से ध्या 
इस प्रकार अपने उस परलोकस्थ' 
वह निम्न प्रकार से है। अपने 


अउुसन्धानसम्तन्धी संवाद का यह पहला ही नमूना में पाठकों के 
सामने रख रहा हूँ, अतः पाठकों को इस की पूरी कल्पना कराने के 
लिए उसे प्रशनोत्तररूप में विस्तार से दे रदा हूँ ।- पाठकों को यदि 
ऐसा करना अरुचिकर प्रतीत हुआ, तो आगे ऐसे संवाद देते 
इए संक्षेप कर दूंगा | 

में ने कद्दा-“अपना नाम तो जरा लिखिये ।' जुज्ञायी हुईं ृतातमा 

उत्तर. में अपना नाम लिखा । वह याई था, ( परन्तु उसे मैं 

यहाँ लिखना आवश्यक नहीं समता ) | आगे इन्दो ने स्वयं पूछां-- 
आप ने क्‍या अभो तीन बजे मुझे याद किया था? मैं-..'हां, कल 

आज में आप का स्मरण कर ही रहा हूँ ।' उत्तर--'दां, आप सुख 

न ? मैं-“आप की यहां भेट इए बहुत दिन हो गये, इसलिए : 
मिलने का निश्चय किया। अब आप परलोक में गये हैं, वहां आप 
कितने लोक मानते हैं ? आप किस लोक में हैं?” उ०-..'हमलोग 
लगभग वारहःतेरह लोक मानते हैं। मैं पांचवें लोक में हूँ ।? प्र०-. 
'थाप का स्वास्थ्य ठीक है न १? हैं यामान- 
सिक !” प्र०--आप को सथून्न शरीर नहीं है इसलिए सूचस शीर: के हट 
यातना नहीं 
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( परन्तु ) हमलोगों को सुख-दुःख एक साथ हो भोगने पड़ते हैं । 
सन्तोप भी है और असन्तोप भी । निश्चित रूप से बतला सकना 
कठिन है ।' प्रश्न--आप को असन्तोप क्यों है? उ०--सदा ऐसा 
नहों रहा करता | मन संदा असन्तुष्ट नहीं रहता । याद करने से 
४०-'याद 


मन असन्तुष्ट होता है ?? प्र०--“याद किस की ?? 


सम्बन्धियों की और किये हुए अपने पुराने कर्मों की । प्र--'आपं वहां 
कया काम करते हैं ?! ३० --'काम किसलिए किया जाय"? पेट नहीं, 
भूख नहीं । फिर प्रगति किस से होगी यह देखकर वही करना । 
प्र०-- अर्थात्‌ क्या करते हैं ? उ०--'भगवान्‌ की भक्ति | ईश्वर 


महान्‌ है ( गॉड इज ग्रेट ) |? प्र० -'उस से सन्तोप होता है ? इ०-.. 
` उस से आनन्द माछुम होता है। कभी कभो यों हो बैठा रहता हूँ ।' 
प्र० - जहां आप रहते हें, उस घर में क्या आप अकेले हो रहते 
हैं ?? उ०--वहुत से लोग. हैं घर में ।! प्र०--'क्या सभी सगे-पम्बन्धी 
ही हैं?! ड७ 'दूसरे लोग भी हैं |? प्र०--अर्थात्‌ क्या समानधर्मी 
एकत्र रहते हैं ?? 3०--ैसे भेद्‌ यहां नहीं माने जाते | परधर्मी और 
हमलोग मिल-जुलकर रहते हैं । परन्तु प्राथंना के समय केवल नियत 
स्थास पर ( इम समानधमवाल्ते ) एकत्र होते हैं।” प्र०- भेरा प्रश्न 
यहद है कि आपलोगों में से समानधर्मों अर्थात्‌ तुल्य स्वभाववाले 
व्यक्ति क्या इकट्ट रहते हैं ?” उ०--हां, वैसा होता है।' प्र० -- 
“आप के सम्बन्धियों में से परलोक में आप की किन से मेंट हुईं ?? 
उ०--'मां मिलीं ।? प्र०-- क्या पिताजी नहीं मिले ? इन का पुनजेन्म 
तो नहों न हो गया !' उत्तर--उन से भेंट ही नहीं हई ।? प्र०--दूसरे 
कोई सम्वन्धी नदीं मिले !?? उ०--'दूसरा कोई नहीं मिला ।' प्र 
आप पहले किस लोक में गये ?? उ०--हसलोग तीन लोक तक में 
'तो रहते ही नहीं । प्रतो फिर बद्दां कौन रहते हैं ?? उ०--पहले 
तीन लोकों में वैसे ही जीव रते हैं कि जो थोड़ी उम्र में आते हैं | 
ग्र०“पहदले नीचे के निकृष्ट लोकों में पापी लोग रहा करते हैं क्या 
यह आशय तो नहीं दै ?' उ०--हमलोगों के - घर्मानुसार हम पाप 
निकाल फेककर यहां रहें ऐसा उपाय किया ज्ञाता है।' उ०--“वह उपाय 
कोनसा है १” उ०-- मारे सम्बन्धी हमारे लिए निरन्तर प्रार्थना 
करते रहते हैं, उस से लाभ होता है। पाप वड़ा हो, तो आप फे 
जगत्‌ ( सत्यलोक ) में आकर भोगते हैं ।? प्र०--अर्थात्‌ परक्षोक में 
क्या पापों का; भोग है ही नहीं ?? उ०--“भयङ्कर पाप यहीं भोगते हैं, 
आप के जगत्‌ में दो । हमारा लोक गूढ़ ( मिस्टेरियस ) है |? प्र०-- 
“बहदं विभिन्‍न धर्मों के लोग क्या अलग अलग रहते" 4 [? उ०-*सब 
अपने अपने धर्मानुसार रहते हैं | प्रत्येक धमे की प्रारथनाएं बदलती 
नहीं । बाको सब समान ही है! प्र०--'आप जिस समय चौथे लोक 
से पाँचवें में आये, उस समय आप में अन्तर क्या हुआ !? उ०_ - 
“बॉडी ( शारीर ) हल्का मालुम पड़ता दै। ऊपर-ऊपर के लोकों में जाने 
'पर हारो बॉडी (शरीर) क्रमशः सूचष्म-सूदम होती है! प्र०--आप के 
शरीर के कोशा कम दोते हैं क्या ?? ड०--जैसे जैसे ऊपर जाते दे, वैसे 
'बैसे एक एक कम दोकर हल्का दोता है |! प्र--“'आप भौर उपर के 





क्या मतलब ?” उ०--'पांनी हिल्ञता नहीं |? प्र० -आप नदी में स्नान 
करते हैं न ?? उ०--दां, करते हैं कमी कभी।' श्र० रस नदी का, 
नाम क्या है !! उ०--दववन- लेकः ( स्वगंजल )"' प्रर आपको 
स्थूल kl नहीं है, तो फिर स्नान किसलिए ?? ड०-- 
के लिए स्नान करते. हैं प्र८--वहां दिन-रात - 
यह भेद है क्या!” उ०--दिन-रात का भेद नहीं है ।? प्र०- 
“चन्द्र-सूये का प्रकाश वहां यहां को हो तरह पड़ता है क्‍या ?? ० 
वैसा ही, परन्तु मन्दः । सूर्यचन्द्र दोनों एक साथ दी विखलाई पड़ते 
। प्र०-- शाब्वाथ डे ( साप्ताहिक श्रार्थना-दिवस ) आप मनाते है 
क्या ?? उ०--'धर्मानुसार सब कुछ मनाते है ? प्र०--वहां आप को 
शनिवार ( शाव्वाथ ) किस तरह ज्ञात होता है ?? उ० "आदत से |? 
श्र०-- क्या आप , अपने घर (गांव पर) कभी जाते हैं ?? 3०... 
_कभो कभी घर की ओर जाता हूं ।? प्र०--'इस समय आप के मकान 
में किरायेदार कोन हैं !? उ०--बीच में घर खाली था। इस समय 
ऊपर-नीचे कोई हैं। भिन्न भिन्न होंगे ।? प्र०-- उन के नाम क्या हूं? 
उ०--केवल उन्हें देखा भर है, नाम नहीं मालुम |? “अप का 
लड़का कहां रहता है. ?? उ०--यहीं ( बम्बई में ही ) रहता है) | 
प्र-'उस का पता क्या है ?? (उत्तर में पता वतलाया, पर वह 
लड़के का नहीं वहन का होगा ऐसा वाद में म लुम हुआ । नाम में 
ऐसी गड्वड़ी क्यों हुईं यह नहीं कहा जा संकतां )। प्र०--“अच्छी 
बात है। मैं उससे आप से मेंट होने का हाल कहूंया । ससे प्रसन्नता 
होगी ।' ७--ां, अच्छी भेंट हुई हमलोगों की! प्र०--आपं .के 
साथ और कोई है क्या १? उ०--दूसरे एक सज्जन यहां हैं, किन्तु 
मैं उन्हें पददचानता नहीं। वे आप के परिचित हैं ( ऐसा वे वतल्नाते , 
)! ( इस्‌ दूसरे व्यक्ति के साथ हुए संवाद का वर्णन अगले लेख 
में करूंगा ) । 
र इस प्रकार यदद पूरा संवाद पाठकों के मनोरञ्जन एवं उद्घोधन के 
लिए सर्वश्रथम उन के आगे प्रस्तुत कर रहा हू] ये संवाद इष्ट व्यक्ति 
से न होकर (१) निकृष्ट भूत हमारे इष्ट सृतास्मा की नकल करके हमें 
धोखा देते दे, (२) अपने ही सुप मन (सबकॉन्शस भाइएड ) 
को श्रतिध्वनि हम. संवादरूप से सुनते 
विल्कुल आ ही नहीं सकते, (३) ये संवाद माध्यम, प्रशनकता. आदि | 
वहां प्रयोग में उपस्थित व्यक्तियों के विचारों फे सङ्क्रमण होते हैं । इ्ष्ट 
सतात्मा के साथ संवाद अपना केवल श्रम है।इस तरह के इच | 
संवादों के प्रामाण्यसम्वन्धी अनेक जोरदार प्रतिपक्ष हैं । उपयुक्त मल 
संवादों में अपने मित्र से उस के पुत्र के पते के बारे में साझेतिक | 
प्रश्न मैं ने पूछा था, उस का उत्तर यथाथ नहीं मिला ! ऐसा क्‍्यो,यइ | 
कम से कम आज तो में बतला नहीं सकता । परन्तु ये सब बाते भ्यान 
में रखते. री भी उपयुक्त संबादों को प्रमाणञन्य, अम या धोखेबाजो 


,सममने में कठिनाई मालुम पढ़तो है, क्योंकि मेरे मित्र का स्वभाब | | 
ओर उस के बोलने की रोली संवाद में स्पष्ट दिखाई पढ़ र थी। . 


यहद सारा संवाद विल्कुल स्वाभाविक रीति से हुआ था । मेरे सन | क 


' पर इस संवाद के सम्बन्ध में जो पकड़ है, उसे श्रम कहना मुझे र हि 


नहीं पटता । उक्त संबाद्‌ में मेरे मित्रद्वारा प्रदत्त जानकारी Rr क 







| गेरजानकारी या अज्ञान के कारण ' कदाचित थंशातः गज्ञत मोर 
: उनकी बतलायी हुई परलोकसम्बन्धी परिस्थिति सब मूठों है , र 


श 






परि! 
: मानने को में व्यार' नहीं हूं। साथ ही सुम्न मन का अतिफलन (चौर र. 
हे RN ङे RS Os उपपत्तियां Leak a 
नं हो 3 £ SN ४ 


हैं। संवाद में मृतात्मा . | 













हे र रहती है.। मेण्टल पीस ( मानसिक शान्ति) : सा 
र प्र उत्तरों 
Re 9 CC-0. Mumukshu Bhawan Varan 
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` झुकेया माध्यम को पहले नहीं थो। सारांश यहद कि ये संवांद यदि 
प्रामाणिक हों, तो ऐसे अनेक संवादो से परलोकसम्वन्धी सन्द्रिध 
` साहित्य पर पर्याप्त नवीन प्रकाश पड़ सकने योग्य. दै, इतना हो अमी 
मुझे! पाठकों से बतल'ना है। इस पर विस्तार से विवेचन आगे मुके 
अनेक बार करना ही पड़ेगा! 


 कं्यवस्था ओर विज्ञानः 
* (देवीशङ्कर मिश्र, अमर”, एम्‌, एस-सी, सम्पादक 'प्राणिशाख्र') 
; [ 


` यदि साथ-दी-साथ उपयुक्त प्राचीन सभ्यताओं के सामाजिक 
नियमन पर भो इम एक दृष्टि डाले, तो यही चार श्रेणियों में विभाजन 
हस वहाँ भी उख समय पाते हैं, जब कि वह अंपनी' उन्नति के शिखर 
पर थां। प्राचीन पाश्चात्य सभ्यताओं में इन चारों श्रेणियों की 
` ' उपस्थिति का पता हमें प्रसिद्ध यूनानी दाशेनिक सेटो की पुस्तक 
` गणराज्य’ (दि रिपच्लिक) से चलता दे,जिन्हें उसने क्रमशः'अभिभावक? 
_ (गाजियन ), योद्धा? (वेरियर), ‘शिल्पकार? (आर्टिसन) तथा श्रमिक’ 
_ (लेबरर) के नाम दिये हैं | यूरोप में आज भी हमें ये चारों विभाग एक 
| विशङ्कलित रूप में घमंशासक' ( पादरी, क्लर्जीमेन )--जिनका घर्म 
उ स॒चुष्यों को इसाई मत में दीक्षित करना, धार्मिक उपदेश देना, अपने 
 अमंमन्थ 'वाइविल’ का प्रवचन करना आर अपने-घमं का प्रचार 
. तथा प्रसार करते हुए शुद्ध तथा सात्विक धमंप्रपूणे जीवन व्यतीत 
` करना है, जिसके लिए इन्हें न केवल समरत सुख-सुविधाएँ ही बरन 
` 'परमंगुरु तथा 'घर्मपिता? को पदबी भी दी जाती है--'सैनिकः (सोल्जर) 
_ जिनका कत्तेव्य अपने वाहुवल तथा पराक्रम से राष्ट्र की रक्षा करना, 
` देरा को व्यवस्था को चिरस्थायी रखने के लिए पारस्परिक अशान्ति, 
कलह, विद्वेष तया राष्ट्र के भीतरी और वाहरो रात्रुभों का दमन करना 

/  है-;, व्यापारी? ( मर्चेएट )-जिनका कायं राष्ट्र की सुसम्पन्नता के 
लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, घन-घान्य सरे पूणता के लिए चाशिग्य- 
_ व्यवसाय करना है, तथा “्रमिक--जिनका काम शारीरिक परिश्रम 
|| 5 द्वारा राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देना, निर्माणियों ( फेक्टरीज ) में कार्ये 
' (करना तथा अन्य तीनां श्रेणियों के व्यक्तियों को सुख-सुविधाएँ पहुँचाना 


 _इउलगनोंभे सब से अधिक समानता का भाव है, परन्तु उनके 
5 यहां भी “शेख? 'सेयद्‌?, मुगल! तथा “पठान' यह चार जातियाँ हमें 
` | (सिष शर चारों में कार्यों के अनुसार भेद है। इन्हीं भावों को 

`. च्यक्त करते ते हुए “अलिम”, “आमिल?, “ताजिर' तथा “मजदूर? शब्द 
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नीचा होने के परिणामस्वरूप न केवल कार्य के 


/ | . बनायी गयो तथा जन्मजात संस्कारों से सम्बद्ध हो 
१ भदक करते हुए. घन-सममति के आधार पर बनाये गये बगा ||. | 
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$ 

'देव', 'गुस्ती! ओर “वापे' तथा जांपानी सभ्यता में 'सिनवेत्छु', 
'वक्त्वोवेरु' तथा 'विनवेत्सु! आ द नाम हमें देखने को मिलते हैं । 
` उपयुक्तं सभी विदेशीय वर्ग-व्यवस्थाओं.तथा भारतोय वर्ण-व्यवस्था . 
के मूल में ही हम भेद पाते हैं । विदेशीय जाति-व्यवस्थाओं में विभागों 


` का आधार “जन्म! नहीं वरन्‌ 'कम' था और है, एक व्यक्ति श्रमिक . 


है, परन्तु उसका लड़का धर्मगुरु, एक अन्य - व्यक्ति आज व्यवसायी 
है और दिवालिया हो जाने पर कुछ ही दिनों बाद सेनिक्र। एक 
निश्चित काये करने के लिए एक विशेष व्यवसाय को पीढ़ी द्र-पीढ़ी 
उन्नत द्वी बनाते जाने के लिए, राष्ट्र में-समाज. में-समी प्रकार 
के कत्तेव्य-कमों को करते रहनेवालों का एक निश्चित तथा आवश्यक 
अनुपात स्थिर रखने के लिए किसी पर भी किसी. प्रकार का बन्धन 
नहीं । अमेरिका में सभी व्यापारी वनना चाहते हैं, परिणामस्वरूप? 
विश्व के सम्मुख चहद स्थिति शीघ्र ही. समुपस्थित: ददोनेवाली है, जव ` 
कि व्यापार में अमेरिक्‌' की प्रतियोगिता न कर पाकर .प्रत्येक र्ट्र के 
अपने-अपने उद्योग-घन्धे नष्ट हो जायेगे और उनका आर्थिक शोपण 
इस भयङ्करता के साथ होने लगेगा कि एक दिन सभी राष्ट्रों को, एक 
ओर दोकर असेरिक्रा फो नष्ट करने के उपाय हूँढने . पड़ंगे । रूस में 


_ आज सभो शल््रजीवी हो रंदे हैं, परिणाम सामने दै-चीन में युद्ध, 


मलय प्रायद्वोप में. युद्ध, .ब्रह्मप्रदेश में युद्ध और यूरोप तथा 
अमेरिका पर भी युद्ध के” वादल। सारत में एक ओर से 
सभी अब शास्नंबी (वुद्धिजोबो नही) वनने की धुन . 
में हैं। परिणामस्वरूप राष्ट्र में विश्शङ्गलता फेश रही है, आर्थिक 


प्रश्न अपना राक्षसी मुख फेलाये मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों 


SC eS Pa Ms 20322. 7 
१६--बुद्धिजीबो तथा शाज्नजीवो में मेद है। बुद्धिजीवी के श्रथ हैं पनी: 
' विद्या, अपनी बुद्धि तथा अपने ज्ञान के बल पर आगे वढ्नेवाला, जहाँ खुली 
प्रतियोगिताएँ हों, श्रभिस्तायों ( सिफारिशों ) का कोई मूल्य न हो तथा आर- 
कणों ( रिजर्वंशन ) का कोई प्रश्न न हो। प्रतियोगिताओं . का वह स्वरूप हो 
जैसा कि हमें पाचीन भारत के 'शात्रा्थों' का मिलता है,. जिनमें विजयी 
वह घोषित किया जाता था, जो अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर, अपने विद्या- 
वैभव के बल पर; अपनी तकंशक्ति के यल, पर, अपने ज्ञान-गौरव के बल पर . 
अपने प्रतिद्वन्द्रियों को समस्त बिद्वन्मएडली फी उपस्थिति में हतप्रभ -कर देता 
था। आजकल की सी चुनाव-सम्रितियों के लिए उन दिनों कोई त्थान न या [ 
जो खुलो प्रतियोगिता में अपनो सूकम विवेचनात्मक शक्ति `की “छाप उपस्थित 
विद्वानों पर न विठला सकता था, उसके साथ किसी भो प्रकोर के अम्युपगम ` 
( कन्सेशन ) का प्रस्न ही न उठता था और न उसके लिए क्रिसे भी पद के ` 
आरक्षण ( रिजर्वेशन आफ सीट्स) को हो व्यवस्था थी। फल्न यह होता 
था कि ऊँचे स्थानों पर योग्यातियोग्य व्यक्ति ही पहुँच सकते, ये और तमी. 
देश, जाति तथा समाज का सारा कार्य सुचारु रूप से चलता था! इसके ' 
विपरीत शात्नजीबी वह हुआ, जो विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से किसी न 
किसी प्रकार किसी मो भेयी में उपाधियां लेकर अम्युपगर्मों तथा आरक्षणों की 
दुदाई देता हुआ अपनी जीविका के लिए शासन के सम्मुज एक प्रश्न बन 
जाय श्रौर फिर उचित या अनुचित दङ्ग से व्यवस्था में स्थान पाकर अपनी 
अयोग्यता, पनी न्यूनता तथा अपने शान, बुद्धि और नैतिकता के स्वर के 
सुचारु - रूप^ मेँ 
बाघक ही बने, बरन्‌ वहां के पर्यावरण को दूषित मी करे। | 00083 
१७ - हंसी आती है यइ देखकर कि .एक ओर तो सुधारवादी सज्जन - 
बर्ण-व्यवस्था--मध्तिष्क के विकास को दृष्टि में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर 
ः गयी भरेणी-विमाजन कौ, 
व्यवस्था--को नष्ट कर देने की छुन में हैं और. दूसरो ओर पाइचात्य दा 
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कार्तिक शुक्ल ११ सं० २००्‌ 
को निगल जाने के लिए प्रस्तुत है। राष्ट्र के कणंधारों कों बुद्धि चकरा 
रही है कि वे क्या करें और क्या न करें। भारत के गवनर- जेनरल- 
माननीय श्रीराजगोपालाचारी को कहना पड़ रहा हे कि “मध्यम 
श्रेणी के बालकों को शामक श्रेणी की. बृत्तियों को अपनाने योग्य. वनना 
चाहिए । मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को अपनो जोविका के साधन प्राप्त 
कर सकने का यही एक मागे हे ।? | | 

ˆ चे भारत. की उन्नति के लिए किसी भी समाज-सुधारक से कम 
आइङुल तथा प्रयत्रशील नहीं हैं, परन्तु उन्हें भी हम भारतीय वर्ण- 
व्यवस्था और जन्मना वण-च्यवस्था-के पोषक के रूप में देखते. हैं, 
जथ हम उन्हें यह कहते पाते हैं कि “सौभाग्य से भारतवप में 
सांसदिक अधिनियसों ( एक्ट्स आफ पार्लियामेणट ), कल्याणकारी 
आन्दोलनों तथा हितकारी संस्थाओं द्वारा सामाजिक त्ववस्था में 
गड़बड़ी डालुने अथवा सुधार तथा पुनस्सङ्गठन करने के : जितने भी 
प्रयत्न किये गये हैं, वे सभी उन आवश्यक व्यवसायों के सूत्रों को, 
जिन पर कि राष्ट्र का जीवित रहना .निर्भर है, पारिवारिक परम्पराओं 
के कारण तोड़ने में असमर्थ रहे दै। अधिकांश बालक आज. भी 
अपने माता-पिता का हाथ उनके. कार्यों में आरम्भ सेहो वटाना 
प्रारम्भ कर देते हैं और - इस प्रकार वे अपने पारिवारिक व्यवंसाय, 
चिना किसी विद्यालय अथवा संस्था में गये सीख जाते-ओआओर कहीं 
अधिक कुशलता के साथ सीख जाते हैं । किसान, बढ़ई, मोची, भङ्गो, 
लोढार, जुलाहा, इुकानदार, गीड़ीवान आदि की श्रेणी में आनेबाले 
लाखो साधारण व्यक्ति अपना-अपना व्यवसाय चुपचाप किया करते 
हैं, मानो कहीं कुछ दो ही नहीं रहो है। उन का इस ओरः ध्यान ही 


- नहीं जाता कि देश के अन्य ऊँची .श्रेणी के व्यक्तियों को क्‍या महत्वा- 


कांक्षाएँ हैं और क्या उन . के मत-सिद्धान्त हैं और इस प्रकार. राष्ट्र का 
'काये चलता जाता दै।....... | RR 

“ञ्ञ उत्पन्न किया जाता हे, कपड़ा कु जाता दै, भेंड़ों का 
ऊन उतारा जाता दै, गाये चरायी जाती दे, जूते सिले जाते हैं, 
निवासस्थानों की सफाई की जाती है, गाड़ी के पहियों की मरम्मत को 
जाती है, यह सभो कार्ये होते रहते हैं, क्यों? क्‍योंकि उस परमपिता 
परमात्मा को धन्यवाद है कि इन कार्यों को करने के लिए अलग-. 
स्यान देते जा रहे हैं| उनकी इस ग्राह्य व्यवस्था में स्मान देते जा रहे हैं। उनकी इस ग्राहय व्यवस्था में सवभेष्ठ' है व्यापारी, 
पूँजीपति अथवा. वेश्य, क्योंकि उसके पास घन हे, मध्यम भेर में बुद्धिजीवी 
' द्राह्मणं तथा शख्रजीवी चत्रिय हैं, जिनके पास घन. की कमी है र तीसरी 





, ` अजी है अमिकों की, जिसमें शद्र आ जाते. हैं। हों, घर्म का उनके इस 


बर्गीकरण में न तो कोई मूल्य . ही हैं और, न स्थान ही, ' इस कारण नीति, 


सदाचारं संयम, कर्तंव्य-कर्म आदि की शिक्षा देनेवालों के वर्ग को इसमें 
अमाव है और परिणामस्वरूप राष्ट्र के जीबन. में मी इन बातों का अब हमें 


' . द्रवा ही मनोरञ्जक अमाव दिखाई पढ़ने लगा हे । 


१८--अर्यात्‌ उन्हें अय बढ़ई, लोद्ार, धनिया, जुलादा, धोती, तेली, : 


नाईँ, मोचो, मज्गी, कार, तमोली आदि के कार्यो की ओर अपने पेट-पालन 
के लिए सुकना चादिये। ठीक मी दै,'ज बौद्धिक विकास को दृष्टि “से निम्न 
प्रणी के माने जानेवाले लोग अक्तरशान प्रास कर अम्युपगमों तथा आरक्ष्यों 
की छत्न-छाया में बुद्िजीवियों के सङ्घपं में आयेंगे, तब बुद्धिजीवियों को बुद्धि से 


.+ सम्बन्ध न रखनेवाले उन व्यवसायों को,चुनना ही पड़ेगा, -जिन्दें निम्न भेणी . 
के लोग छोड़ रहे हैं। समाज .को मो. तो इन व्यवसायों) के करनेवालों की : . 


, झावश्यकता पढ़ेंगी दी | हाँ यह अवश्य है कि 'बुद्धिजीवियों का बौद्धिक 





अलग जातियाँ अब भी वर्तमान हैं और उन के घर घर भी हैं तथा. 


. इन व्यवसायों के विद्यालय भी, उन के परिवारों में माता-पिता माता- - 
` पिता भी हैं ओर पारिवारिक.व्यवसायों के शिक्षक भी | ऐसे परिवारो | 


के मदत्वाकां्षाहीन वालक स्वभावतः स्वयं ही अर विना किसी 
कठिनाई के उन व्यवसायों के शिरि ( एप्रेण्टिस ) बन जाते हैं । 

et “ऐसी ` अवस्था _ में- जिसे कि एक पागल मनुष्य के अतिरिक्त. : 
अर कोई भी तो छोड़ने को उद्यत न होगा--हमारे पास क्या उपक्रम | 
( प्लान ) है उन प्रारम्भिक पाठशालाओं ' के लिए, जिन की हमने. 
स्थापना की दै तथा जिन की संख्या हम वरावर बढ़ाते चले जा रहे 
हैं? बया हमारे लिए यहद उचित है कि हम उन सभी बच्चों को, जिन. 
पर भी कि इमारा.चश चल सके, उन के माता-पिता के व्यवसायों की ... 
पारिवारिक शिशिक्ुंता -से अलग कर दें और उन्हें बाध्य करें कि वे 
अपना सारा समय हमारी स्थापित की हुई उन पाठशाल्ाओं में 
व्यतीत करें, जिन की वास्तविकता से हम परिचित हैं. और.जिन के... 
विषय में हम जानते हैं कि-'अपनी सारी शक्तियाँ लगा देने पर भी 
हम उन्हें कितनी पूर्ण तथा सुसंब्चालित वना सकेंगे ? क्या हम 
ऐसा करने. के अपने प्रयत्न में उन. के लिए अपने पारिवारिक व्यवसायों . 
में दक्षता" ग्राप्त कर सकना असम्भव न कर देंगे ? हमें: इस वात 
का ध्यान रखना ` चाहिए कि अपने जोवन. में आगे चलकर वे अपने. | 
पारिवारिक . व्यवसायों को "सलीभाँ ति सीखने में सवंथा असमथ | 
रहेंगे । फिर हम इन समी बालकों को अलग-अलग उन के इन्हीं 


` पारिवारिक व्यवसायों की शिक्षा भी तो ऐसे शिक्षकों द्वारा दे सकने | 


की आशा नहीं कर सकते, जिन्हें कि इम अपनी उताबली से जैसे- | 

तैसे दीक्षित कर इन पाठशालाओं की अध्यक्षता सोपे जा रहे हैं।! 
“अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के मतवालों? से माननोय श्रीराजगोपाः 

लाचारीजी.का अनुरोध है. कि वह सभी वालकों को उनके माता-पिता. | 


- के व्यवसायों की पारिवारिक शिशिल्नुता से. दूरकर उन्हें अपना सारा 


समय इन. अनिव्रायं प्रारम्मिक , पाठशालाओं में न्यतीत. करने पर 
वाध्य न करं । उन्हें अधिक से अधिक.सप्ताह में तीन दिन पाठशालाओं , | 
में बुलायें और शेष चार दिन अपने पारिवारिक व्यवसायों में दक्षता 

प्राप्त करने कां अवसर दें । - अन्त में वे कहते हैं कि “इस प्रकार हम | 
कोई भी ऐसा कारये करने से बच जायंगे, जिसे कि परिस्थितियां आगे ४ 
चलकर हमारी भूल सिद्ध कर सके ओर केन्द्र से अपने समस्त आव | 
श्यक पोषक सम्बन्धों तथा मागो को सुरक्षित रखते हुए उन्नति के पथ _ 4 


पर बरावर. अग्रसर होते जायंगे। ` ५ 
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| और इसीलिए जिज्ञासा भी हुई कि घर्मत्तेत् में घ्मे का उमयपक्तमें हो रद्द है और जिस समय भी हो रहा है, समी ठीक है ओर धमं 
क्या रूप प्रकट हुआ । यदि भीष्मपितामह के गिर जाने की अचिन्त्य के न तो वह विपरीत है न कभी हो सकता था । जब अजुन को विश्व- 
घटना न हुई होती. तो कदाचित्‌ घृतराष्ट्र के प्रश्न में कुरुक्षेत्र को ध्मक्षत्र रूप का दर्शन श्रीभगवान्‌ ने कराया, तव उस के मुख से स्थाने' शब्द 


कहने की आवश्यकता न सममी जाती । अतएव “घममक्षेत्रर को कुरुक्षेत्र निकला। अजुन को सृष्टि में कोई वात ऐसो न जची जो ठीक न हो। 


का विशेषण, सानकर ्रराष्ट्र के मनोगत भावानुसार विचार जो है सो वैसा ही है जैसा होना चाहिये | व्य्रवद्दार में भल्ला-युरा, पाप- 
किया गया । 


पुण्य, घ॒र्म-अघम का इन्द्र मान्य दै और वह होना भी चाहिये, परन्तु 
त जब घरे का भाव धर्माधम से अतीत अथ में लिया जायगा, तब जो 
` यदि दोनों क्षेत्रों को अलग अलग किसी रूप में माना जार, तो कुछ व्यापार हो रहा है उस में धर्म ही घर्म की प्रेरणा -है। उस से 
एक बात ध्यान में रखने की दै. कि चेत्र एक दृष्टि से तो दो नहीं हैं। विपरीत भाव या घटना को कोई स्थान ही नहीं, न ऐसी कोई कहपना 
एकवचन का ही प्रयोग दै, परन्तु उन में भेद कुछ अवश्य होना इ, सकती है। जिस के प्रेरक श्रीभगवान्‌ हों, उस में अधर्म कहां हो 
चाहिए, तब च! का लोप भी मान लेना उचित होगा। तव घमच्षत्र सकता है? और आस्तिक लोग तो मानते ही हैं कि प्रभु कां इच्छा के 
आर कुरुक्षेत्र में यदी सम्बन्ध दोगा, जो घटाकाश ओर व्यापक आकारा चिना एक पत्ता भी नहीं-हिल सकता । तो किसी कार्य को कुरुक्षेत्र बा 
में दै। घट की इष्टि से एक सीमित ओर अलग आकाश घटमें कर्मक्षेत्र की दृष्टि से हम पाप या पुण्य समझते हैं बद्दी धर्मचेत्र की 
है, जो महदाकारा से भिन्न ओर खण्डरूप से अलग प्रतीत दोता दै दृष्टि से पाप-पुण्य से अतीत है और इस प्रकार कुरुक्षेत्र झौर धर्मक्षेत्र 
ओर महाकारा की दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नही। यदि किसी का अन्तर एक कल्पनामात्र रह जाता है. । | 
सरोवर में एक पात्र निमग्न कर दिया जाय, तो सरोबर का जल तो किसी व्यक्तिविशेष के कुरुक्ष त्र अर्थात कमक्षेत्र का विचार करने 
जैसा का तेसा दो रहता है परन्तु पात्र की दृष्टि से उस में पूरित जल से यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि उस के क्षेत्र का विस्तारं या. सङ्कोच 
अरा मान लिया जा सकता दै। उसी प्रकार व्यक्तिविशेष वा जन- - उस व्यक्ति के अधीन हे । कर्तृत्व-भोक्तत्वम जितना अभिमान अधिक 
समूहविशेष का कायं व्यवद्यारदृष्टि से अपने क्षेत्र में सीमित मान बल्बान्‌ होगा, उतना हो अधिक सङ्घोण कर्मचेत्र हो जायणा। यथा 
लिया जा सकता है, परन्तु वास्तव में देश-काल का जैसा विचार किया एक नरमक्षी असभ्य पुरुष को एक बार शिकार जङ्गल में न मिला 
जा चुका दै, कोई कम ऐसा नहीं, जिसका सृष्टि भर में और त्रिकाल तो अपने स्थान पर भूखा और थका लौटा, तो अपनी स्त्रो को दी खा 
सं प्रभाव न पड़ता हो। कर्ता को दृष्टि से कोई कम अन्य कर्मा लिया | जब आपत्ति को गयी, तव उस ने उत्तर दिया क्रि भख जो लग 
' सेभिन्न मानकर विचार का विपय हो सकता है। परन्तु देश ओर रही है। उस की दृष्टि में अपनी युभुत्ताशान्ति से बढ़कर न तो कोई 
काल की दृष्टि से उस को व्यापकुता स्वीकार करनो पड़ती दै। इस कमे है न पाप-पुण्य की कोई कल्पना कमन्षेत्र उस का अत्यन्त सङ्कीणे 
बात का विवेचन पूव लेख में किया जा चुका है। -अतएव व्यष्टिर्प है। दूसरी ओर हमें अनेक उदाहरण ऐसे मिलते ह जहां पूर्ण 
 . सेोङरुचेत्र है वही समप्टिरूप से धर्मेक्षेत्र है। बृ और चन दो निःस्वार्थभावना से प्रेरित होकर, यश-धनादि का लोम छोड़कर प्राणों 
 भिन्नचस्तुएंहं। परन्तु वृक्षसमृह के बिना वुन न्दी और बन के विना की आहुति सदपे देकर दूसरों की सेवा की जाती है। इ अवस्था 
3 उत्त नहीं। हां, एक बृत्त वन नहीं कक्षा जाता | इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र घमचषेत्र बन जाता दै और पहली में धमचेत्र सीमित होकर 
आर घर्मक्षेत्र का व्यष्टि-समप्टि 'की इष्टि से सम्बन्ध है। उनके केवल एक छोटे से छोटा कुरुक्षेत्र रह जाता है । दुर्योधन बड़े गव से 
' मध्यमे यदि “च' का प्रयोग होता; तो भिन्नता ओर एकता दोनों एक कद्दता है कि उस के पक्ष के सब योद्धा मदर्थे त्यक्तजोचिता हैं। चे 
साथ न दशायी जा सकतीं । अपने प्राण या Er राज्य की रक्षा! करगे । उस को असंख्य 
> प्राण-नाश की चिन्ता नहीं यदि उस का राब्य धना रहे और अजुन 
पहले एक उदाहरण काशी की नगरी” का दिया जा चुका है। शस्त्ररहित दोकर अपना मारा जाना पसन्द करता है और मारने को 
, छदो शाशी बदी नगरी और जो नगरी वह कारी से भिन्न नहीं। इसी थाप समता है। दुर्योधन का कमक्षेत्र अत्यन्त सङ्डीणे और स्वार्थ से 
# . प्रकार कोई भो कर्म घमंचेत्र से बाहर वा अतीत दो नहीं सकवां। जो पानी मत है आर अनके हदे को पनर सन बन 
करदेन में होता है बह घर्मेत्र में हो तो दोता है। कल्पना कीजिये . सुम्भावना है। “वसुधे कुटुम्वक्म! की भावना उस में सह 
कि किसी दुष्ट को अन्याय से घनोपाजन की लालसा हुई । इस भाव हो सकतो है म्‌ सं में सहज जाग्रत 
की पुष्टि पूचे संस्कारों से हुई और अवसर पाकर किसी को विप 
देकर नरहत्याकर उस ने घन का अपदरणण कर ल़िया। साधारण दृष्टि 
से नीति और न्याय से, पाप-पुण्य की ईष्ट से यह कार्य घृणित हुआ । 
' परन्तु का अर्थ पाप-पुण्य के भाच से सीमित न कर यदि कार्य- 
3  कारणसम्बन्ध की च्यापक दृष्टि से देखें, तो उस समस्त व्यापार में 
`. करही मो अघम नहीं हुआ | दुष्ट के हृदय में आवना जाग्रत द्दोने का 
` कारय कारण था, अबसर ने सद्दायता को, विप ने अपना काम किया, शरीर 













प्री अघम-नहीं दिखाई देता | यददां तक हि किसी को अकालसृत्यु की. | 
भी कल्पना आन्तिमूलक दै । चिना कारू-पक हुए कोई सत्यु को प्राप्त - . . ¢ 
सी दी बात होगी जैसे कोई कहे कि अमुक चन्ध्या-पुत्र मर गया । 
(इष्टि से देखा जाय तो अधे तो कदी न होता दे न हो सकता दै। 
. सम्भावना दी नहीं। जो कुछ भी दो रहा दे, जैसे मी 
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` \_ दिद समता देखकर लोग अनुमान करते हैं 





` "मामनुस्मर युद्ध . च” 








चष १ ०, अङ्क २९ 
काशी--मागशोप कृष्ण ३, सं० २००६ 
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, साप्ताहिक 


ज्यति रघुवंशतिलकः कोञल्या्ददयनन्द्नो रामः । दशवद्ननिधनकारं। दाशरथः पण्डरोकाक्षः ॥ 








विशेष ५), एक प्रति का |] 
सम्पादक -- गङ्गाराङ्कर मिश्र _ 
- स° सं० -- दुर्गाद्‌ त्रिपाठी 





सनातन विधान 
(-श्रोस्पामी करपात्रीजी ) 


९ 
लोग कहते हैं कि आपलोग हिन्दूकोड का विरोध ही करते हैं 
परन्तु अपना कोई सुझाव नहीं रखते। यदि आप को वत्तमान 
, हिन्दृकोड से सन्तोप नहीं, तो आप वतलाइये कि केसा कोड आप 
` चाइते, हें । आप कितना सधार करने को तेय्यार हैं? आज, विना 
- सुधार के तो काम चल्न ही नहीं सकता, पुराने जमाने के शासन ओर 
नियम आज केसे चल 'सकते हें? अतः वतमान कोड यांद आप 


नहीं, चाइते, ` तों अपना कोड -वतलाइये, अपना पक्त रखिये | यदि वह . 


` उचिते होगा, तो जनता को सरकार अवश्य उस पर विचार करेगी । 


इसी आधार पर कई स्त्रियाँ अर पुरुप नये कोड-निर्माण की वात भी 


करने लग गये हैं। परन्तु इल पर हमारा इतना हो कहना है कि यदि 
_ एक साङ्गोपाङ्ग व्यवस्था चनी हुई. है, सुधार के नाम पर कोई चिरोधी 
` उसे विगाइकर एक नयी व्यवस्था बनाना चाहता दै, तो यद आवश्यक 
नहीं कि हम उस के वदले” एक दूसरी व्यवस्था तयार करं। यहद 


उचित एवं आवश्यक नहीं कि यदि किसी एक के घर को कोई दूसरा _ 


तोड़ना चाहता दै, तो हम भी उसे तोड़े, परन्तु प्रकारान्तर से। 
हिन्दुओं के विश्वासानुसार उन ,का विधान सनातन है। उन्हें 


` नये विधान बनाने की आवश्यकता नहीं। यह जगत्‌ जड़ परमाणुओं - 
आधुनिक पाश्चात्य सभ्यतावाले लोग 


एबं विद्यरक्रणों अथवा जड़ प्रकृतिमात्र से नहीं बना |.जब रेल, तार, 


» रेडियो, वायुयान, टेक, तोप, मशीनगन, परमाणुवम आदि बनाने के .. 
. लिए किसी बुद्धि एबं मस्तिष्कसम्पन्न चेतन मनुष्य की. कल्पना की 


जाती है, तब फिर आकारा, वायु, सूय्य, चन्द्र, नचत्र, पर्वत, समुद्र, 
शुक; पिक, मयूर, हंस, वन, लता, -पुष्प-स्तयक, फलादिपूणं भूमण्डल, 


` ` मनष्य तथा उस के मस्तिष्क, बुद्धि, रारीरेन्द्रियादि विविध वेचित््योपेत 


प्रप्च वनानवाला अवश्यःद्दी कोई चेतन र सवज्न चेतन दोना 

` च्ाहिये। कोई भी चेतन वुदूधिपूर्वेक हो कार्य-रचना कर सकता है 
. कुम्भकार दण्ड, चक्र, चोबरादि सामग्री-सम्पादन और ज्ञानपूवेक हवी, 
कुम्भ का निर्माण करता है। इसी तरद ईश्वर झी सवज्ञानपूर्वक दी 


` सर्वप्रपञ्च का निर्माण करतो है। ` उस 'के स्वंज्ञान में सूक्ष्म शब्दों 


को अनवेध मानना! सवंसम्मत दै--“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य 


` शाग्दानगमादृते? ( चाक्यपदीय ) अर्थात्‌ , ऐसा कोई भी प्रत्ययःञ्ञानः - 
सहुल्य-विचार नहीं, जिस में परिचित भाषा के सूर्म शब्द न दों। . 
स दृष्टि से ईश्वर के सष्टिमूलभूत विज्ञान में भी किन्दीं शब्दों का | 


` - अनवेध अवश्य दोना चाहिए । वे ही सूकम शब्द वेद हैं, वे दी चेद 
, उस के विधान भी 
भाषाएँ ही सबेप्राचीन भापाए 


आए अविज्ञात इन भाषाओं में 


होगी, जो अब अनुपलब्ध 


तर्क 


(८-0. Mumukshu Bhan SNe 


. जानवर, वानर तथा मनष्य का. क्रमिक विकाश हुआ ओर आगे मी ड 
` हो रद्दा दै, विकाशवादियों की इस युक्ति के अनुसार भी सूर्यंमडल 


ही रद जाते हैं" 


हें । संसार में म्रीक, लेटिन, जेन्द, संस्कृत आदि 
हैं। यद्यपि कहा जाता है कि ये भाषाएँ 


` ` परस्पर पकं दूसरे की बदन हैं, इन.की जननी कोई अन्य भाषा रदो 


रदे, रुकावट न ददो, तो कोई भी चिन्न या बस्तु न. 


कभी अवश्य इन 
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भापाओं के मापी लोग किसी एक ही स्थान पर रहते रहे होंगे और 
ब एक भापा के ही भापो रहे होंगे, परन्तु आज उद्च भाषा का पता 
नदो लगता। देश में भा मतभेद है पश्चिमोत्तर एशिया, उत्तरी ध्रव 
आदि देशों का अनुमान किया जाता है। जैसे जैसे वहाँ से लोग एक 
दूसरे दल से अलग होकर दूर होते गये, वैसे वैसे उन में भेद पड़ता 
गया । परन्त थोड़ा सा ही विचार का कष्ट करने से विदित हो जायगा 
कि वह जननी भापा-जिस के सम्बन्ध में सृत हो जाने की कल्पना 


. की जाती हे--संस्कृतभाषा ही है। इसे अन्य भाषाओं की भगिनी न 


मानकर जननी मानना ही उचित है। इस के विशाल अक्ति, प्रत्यय, | 
उपसग तथा अक्षय शब्दकोश , अप्रतिम व्याकरण तथा साहित्य संसार 
की निधि हैं। इस में अपार क्षमता है, साथ ही इस से प्राचीन किसी 


. भाषा के होने में प्रमाण नहीं मिंलता। आधुनिक ऐतिहासिक भी 


ऋग्वेद को दुनिया की सब से पुरानी पुस्तक मानते हैं। उसे कम से 
कम पांच हजार वषं का माचा जाता है। मोइझ्लोदड़ो तथा इरप्पा 


. की खुदाई में मिली हुई वस्तओं के आधार पर तो अब लोग यह भी 
. मानने लगे हैं. क्रि बद्दाँ की वस्तएं कम से कम उस सभ्यता को, जिस 


उन्हें सुमेरियन सभ्यता की वस्तु कद्दते हैं, परन्तु अन्य विद्वान सुमेरियन | 
सभ्यता को भो वैदिक सभ्यता की ददी देन कहते हैं | कुछ मी दो, जहाँ 
सम्पूर्ण दुनिया को ही पाँच | 
हजार वषं की सानते थे और इसी में ऐतिहासिक और प्रागेतिह्दासिक 
दोनों ही काल ठंसते थे, वहाँ अब वैदिक सभ्यता १५ हजार वष की 


, पुरानी सिदध ददोती है यह कम प्रसन्नता की वात * नहीं। दुत ; 
देका 


मानने लग गये हैं। से टुकड़ा टूटकर गिरा, | 
वह ठण्डा “होते होते चन्द्रमण्डल बन गया, दूसरा डुकड़ा दूटकर | 
गिरा, वदद भूसएडल वना, उस पर भाप, . बादल, वृष्टि, ` वनस्पति, 














कैसे बना ओर कच बना, उस की अव कितनो आयु है आदि मरत बसे 
आधुनिक . विकाशवादी तो अब प्रकृति तक को कल्पना भी: हे Re 
सके हैं, परन्तु वैदिकों का निर्णय तो उन से बहुत ही पुराना है। | 
उन केः सिद्वान्तानसार, तो किसी भी कायरचना में प्रबाश 
हलचल आर अवष्टम्भ ( रुकावट ) का होना अनिवाये है। इन ससे 
एक के विना भी काये सम्पन्न नहीँ. हो सकता । री चल्ती | 


लिए तो कीं कुछ दलचल और कहीं कुछ रुकावट हो, तमी ' का । F ः 
दे। इही तीनों यणो की साम्यावस्था परति है और वैषम्या 
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बिकृति ¦ प्रकृति में साम्य-वैपम्य भी स्वतः नहीं किन्तु किसी चेतन की 
ज्ञप्ति ओर इच्छा से ही सम्भव है | “जानाति, इच्छति अथ करोति? 

* यह सिद्धान्त है । ज्ञान ओर इच्छा के अनन्तर ही कृति होती है, अतः 
सवेज्ञ, सर्वेराक्तिमान्‌ फे ज्ञान और इच्छा से ही, उस को प्रेरणा या 
ऊति से ही प्रकृति में भो पैपम्य, साम्य आदि होते हेँ। जिस में सव 
का अन्तमीव होता हो ओर जों किसी एक में समाप्त न हो, वही 
परमकारण और अधिष्ठान दै. ' जैसे सृत्तिका के विझार घट, शारावादि 

में मरत्तिका उपलब्ध होतो है, बह किसो एक में समाप्त नहीं, परन्तु 
उसी में घट, शराचादि सच अन्तगत दो ज्ञाते हैं, इन्हीं सत्व, रज, 
तम, प्रकाश, चाञ्ल्य, अवष्टम्भ, सब में सत्ता हे, स्फूति है, सत्ता-स्कृत्ति 

के विना सभी निःसत्व और निःस्फूत्ति हो जाते हैं। फिर तो उन को 
सिद्धि भौ असम्भव हो जाती है। अतः सत्ता-स्फूर्ति सव में हैं, उन के 
विना कुछ भो सिद्ध नहीं होता ओर सत्तास्फृत्ति में सव का अन्तर्भाव 
हो जाता है. वद्दी सब का अधिष्ठान, कारण, प्रकाशक है. बद्दी उपादान 
र निमित्त भो दै। अतएब वेदान्त में 'अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारणर्व? का सिद्धान्त है। उस कारणभूत सत्ता, स्फूर्ति एवं आनन्द- 

* ख्रूप सचिदानन्द परमेश्वर के सृष्टिमूल ज्ञान में अनुविदूध शब्द 
वैदिक शब्द हैं | फिर तो स॒ष्टि को पांच-छः हजार वर्षों की मानना 
नितान्त भ्रम सिद्ध दो जाता है। जैसे बीज से पहले अङ्क र, अङ्क र 

से पहले चीज मानना पड़ता है, वीजाङु र की परम्परा अनादि माननी 
प्रडती है, वैसे ही प्रस्वाप ( सोने ) से प्रथम जागरण और जागरणं 

_ से प्रथम प्रस्वाप, जन्म से प्रथम मरण ओर मरण से प्रथम जन्म' एवं 

. सि के प्रथम प्रलय और प्रलय के प्रथम स्रि माननी पड़ती है.। कमं 
से प्रथम जन्म ओर जन्म से प्रथम कमे मानना पड़ता दै। कमेरूप 
` कारण को विचित्रता के विना जन्मरूप कारये की विचित्रता ही सिदूध 
 जञहाँदो सकती। इस प्रकार स्वाप-जागर, जन्म-मरण, सष्टिःप्रलय, 
१ जन्म-क्रमं को अनादिता मानती पड़ती दे। फिर तो अनादि प्रपञ्च 


रु अनादि कर्ता परमेश्वर अनादि दो सिद्घ दोता “है । उस का विज्ञान | 


आर विज्ञानानविदूध शब्द वेद भी अनादि ही सिद्ध होते है। 
_ विचारालोक या नित्यतृ्ति `| 
( श्रीक्षितीशचन्दु चक्रवर्ती एम ` ए, ) 


र १५. ' 
पूर्वोक्त विचार में यद्यपि जगत के मिथ्यात्व का निरूपण किया गया 
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| i हि कोई के. सम्भावना दी है। जिस प्रकार मरीचिका-जल, स्थारु-पुरुप, 
` ` शुक्ति-रजद RT रजत, रञ्जुसपें, समो कल्पित पदां हैं, नतो थे हैं नदोंगे न 
` येत काल में इन के होने की कोई सम्भावना नहीं दै, उसी प्रकार 

र में जगत्‌. कल्पनामात्र दै। 
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सिद्धान्त 


पर जगत्‌ का भी विलय ददो जाता है। सुपुप्तिका 
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स्वपकाये और ऐन्द्रजालिक क्रिया । ये वास्तव में न होते हुए भी सत्यरूप- 
में प्रतीत और इन्द्रिय से उपलब्ध होते हैं । इन के अतिरिक्त रज्जु-सपे, 
मरीचि-जल, स्थाएु-पुरुप, द्विचन्द्र, नीलाकाश, पीत शङ्क, मधुर-तिक्त, 
भिष्ट निम्ब या नौकादिगमन से पर्वत, वृक्षादि का चलन वास्तव में न 
होते हुए भी प्रत्यक्ष दृष्ट एवं उपलव्ध होते हैं। प्रत्यक्ष जगत्‌ को 
भी इसी तरह मिथ्या अवधारण करना चाहिये । 

किसी चन्ध्यापुत्र -का विवाह एक नपुंसक की कन्या से हुआ। 
चे असत्त-नगर में रहने लगे । वहां उन्हें पुत्र-पोत्रादि असंख्य परिचार 
हुए । एक दिन क्रोधाविष्ट होकर राशाश्रूङ्ग के घनुप लेकर वे आपस में 
लड़ने लगे और इस प्रकार विनाश को प्राप्त हो गये। पर्त-पल्ली ने 
शोकाकुल होकर छाती पीटते हुए मरीचिजल में कूदकर आत्महत्या 
कर ली । इसी घटना की सत्यता के समान जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 
आर.लय को समझना चाहिए। न तो छुछ हुआ है, न होगा और 
न होने की कोई सम्भावना ही दे, सब कुछ मायामात्र दे । ८ 

अंधेरे में जलती हुई लकडी को तेजी से घुमाने पर ञयोतिमंय चक्र 
दिखाई पड़ता दै। इस का उपादानकारण अम्नि हो नहीं सकती, 
क्योंकि असि समस्त चक्र में व्याप्त नहीं रहती । असि चक्र से प्रथक 


^ हो तो चक्र नहीं रह सकता । अतः अझ्नि चक्र का निमित्तकारण भी 


नहीं है। कारण के न रहने से कार्य सिद्ध नहीं होता.। अतः दृश्यमान 
होने पर भी वह चक्र मिथ्या 'है। चक्र नहीं, अम्नि का स्फुरणमान्न - 
है। इसी प्रकार विचार करने से मालूम पड़ता है कि ब्रह्म जगत्‌ का 
नि्मित्तकारण भी नहीं और उपादानकारण भो नहाँ है। माया 
भी जगत्‌ का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म असङ्ग और निष्क्रिय 
है एवं माया अवस्तुभूत और स्वयं असिद्ध है। वह दूसरे का कारण" 
किस तरदद दो सकती-है. ? अतएव कारण के अभाव से जगत्‌ अनुत्पन्न 
ओर मिथ्या दै। जो कुळ दिखाई पड़ रहा है, वह ब्रह्म का ' प्रकाशमोत्र - 
है, प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ भो नहीं है । । 
अनादि बीजाडुर के समान भी जगत्‌ असिद्ध है. क्योंकि पहले- 

कारण ओर बाद में काये हुआ करता है, कार्यकारणभाव अनादि 
कहकर सिद्ध नहीं होता। जगत्‌ स्वप्नतुल्य, मायाविलास और 
अनुभवमात्र दे। ह 

अघद्दादि का कहना दै कि सृष्टि के पहले 'असत्‌? था, उस से 
जरत्‌ हुआ है। सद्वादी का कहना है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
हो नहीं सकती, अतः सत्‌ था, उस से ही जगत्‌ हुआ है। असह्दादि 
यहद न्‌ मानकर कहता दै कि सत्‌? तो दे ही, तो फिर उस से जगत की 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है ( उसत्तिप्रसङ्ग अर्थशून्य हो जाता है )। दोनों 
के विचार सुनकर वेदान्ती कहता है कि 'तुमलोगों के विचार से 
मेरा मत सिद्ध हुआ कि जगत्‌ हुआ नहीं, क्योंकि तुमलोगों के 
मताडुसार “सत्‌? से या “असत्‌? से जगत्‌ की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। 
यह में भी मानता हुँ ।? इस से यह स्थिर और निश्चित हुआ कि जरात 
हुआ नही। ,. 

एक “सत्‌? ( ब्रह्म॑ ) मात्र दै, यह समाने के लिए श्रति ने जगत्‌ 
के अध्यारोप एवं अपवाद का वर्णेन किया है। यही श्रति का 
अभिग्नाय है, अतः जगत्‌ का मिथ्यात्व निश्चित हुआ। मन. में वासना-. 
रूप से जगत्‌ की प्रतिभा विद्यमान दै। मन के स्फुरण होने पर जाग- ˆ 
तिक पदाथ स्फुरित ( साक्षोभासित ) होते हैं और मन का लय होने 
द द्‌ ल में मन काह 
होने से जगत्‌ का अद्शन होता है। जगत्‌ मन का 
( विकार ) मात्र है; (अ नहीं। अतएव मन से वासनासहित 
जगत्‌ का परित्याग होने पर जगत्‌ स्फुरित नहीं होता। “ दी नहीं 


' इस ज्ञान से मनं में से समस्त दृश्यों का मार्जन करना 
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“इस जगत्‌ की--त्र।सनावशात्‌-मन कल्पना करता है, यह स्वप्न के 
समान मिथ्या है। इस में सत्यताबुद्धि--अनात्म देहादि में अह-मम 
प्रतीति ओर आसक्ति ही वन्धन हे। इस का मिथ्यारूप से निश्चय 
आर वासनासद्वित आसक्ति का परित्याग मुक्ति का कारण हे। 
दर्पणादि में जिस प्रकार नगर का प्रतिभास होता दै, वैसे ददी अज्ञ 
पुरुष के सन सें जगत्‌ का आभास उत्पन्न होता है। मन के स्फुरण 
मे (गतिशील या चशन्नल् मन में) जगत्‌ स्फरूतिं प्राप्त करता दै! 
जगत्‌ का वास्तव में सत्ता नहीं है, वह अलोकमात्र ( मिथ्या) है। 
आसक्ति से सत्यसा प्रतीत होता है ओर सत्य एवं सरसरूप में 
कल्पित न होने पर क्रमशः निवत्त हो जाता है। जगत्‌ की निवृत्ति 
ही समस्त दुःखों की आत्यन्तिक निद्वत्ति या उत्कृष्ट शान्ति हे। 

इस प्रकार श्रुति, युक्ति आर अनुभूति की सहायता से जगत्‌ को 
सिश्ग्रारूप निश्चित करके उस में आसक्ति का परित्याग करने पर वह 
फिर स्फुरितनदीं हो सकता ।. फलस्न्ररूप भ्रव्यमूप में आत्मा स्वयं अचल 
या अखणिडइत अन्तःकरण में प्रकाशित दो जाता है। चिन्मात्र, 
आनन्दघन, परिपूर्ण, अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार से इतता की 

. निवृत्तिपूर्वक परमानन्दप्राप्ति होती है। अतएव झुसुछु पुरुष को सवदा 
अपने को चिन्मात्र जानना चाहिए । श्रुति, गुरुवाक्य तथा स्वानुभूति « 
से “अहं” पद के लच्यार्थ निष्कृष्ट, एकरस, चेतन्यमात्र को जानकर 
महावाक्यार्थवोध द्वारा निःसन्दिग्धरूप से ब्रह्मस्वभातर में अवस्थान 
. करना चाहिए। इस से साक्षात्कार का उदय दोने पर संसारश्रम से 
युक्ति और परमानन्द की प्राप्ति दोती है। प्रारव्धकर्मवेग पर्यन्त - 
जीयन्सुक्त,रइकर उस कमवेग क क्षय होने पर ( ध्रारव्धभोग की 


` समाप्ति होने पर) विदेहकैत्रल्य ( परिपूर्ण, अद्वितीय स्वरूप ) भ्रा 


दोता है। इसलिए साधनसाररूप से शाख्न में बतलाया गया है फि 
बाह्य साब विपयादि और आन्तर भ'व अहमादि ( में चिदाभाव जीव 
'हूँ, युके सुख-दुःख अलुभूत होते हैं, इत्यादि सभो साक्षीभास्य भावों i 
के परित्यागपूचेक ( १) 'मैं कूटस्थ ( निर्विकार ) वोधस्वरूप अद्वयात्मा 
' ऐसी भावना करनी चाहिए-“कूटस्थबोधमद्वेतमात्मानं परिभावय | 
आभासरोऽहं अमं युक्त्वा बाह्ममावमथान्तरम्‌॥ बहिस्तु विपयेः सङ्गः .. 
-स्तथान्तरहमादिभिः। विरक्त एब शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निश्चितः ॥? 


क €एकम-नम+ममाबक 
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१४.- 
परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास 
( डाक्टर भीसदाशिव कष्ण फडके ) 


इसाई ओर मुसलमान 
_ आधुनिक परलोकविद्या का प्रायः समी वाइ्सय ईसाई लेखकों 
“द्वारा rs हुआ दने से मरणोत्तर स्थिति के सम्बन्ध में उन की धार्मिक 
भावनाएँ क्या हैं, इस की इमलोगों को कल्पना होना आवश्यक हे। इंसाइयों 
के पुराने और नये करार में 'स्थूलदेह का जोवन ही केवल जीवन और स्थूल- 
देह का पतन ही नाश? ऐसा देहास्मवांदी नास्तिकमत नहीं है। इस के , 
विपरीत यूनानी दार्शनिकों की तरह उन. की अमरत्व की कल्पना केबल 
शासिस्वरूप आत्मा की ही दृष्टि से नहीं, आपिद जीव के व्यक्तित्व को इटि 
( (२) यही ‘९ १) यही “धर्बत्थाग” या संन्यास “है। इध के विना साक्षात्शर और 
सुख सम्भव नहीं दै । बाह्य और आन्तर मेद प्रतिकमेव्यवस्था या व्यावहारिक 
सत्तावाद का अवलम्बन .करके केश गया है। दृश्सिषप्टिवाद का अवलम्प्न 
| बाह्य विषय और आन्तर ग्रहीता, दोनों ही साचीमास्य ( दृश्य ) हें, | 


। 


सिद्धान्त | 


` कल्पना है । धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को सात स्वयां में से इश्वर 


होगा कि उघ समव किसी को 





से है। ग्र्यात्‌ ऐहिक जीवन के जो मूल्यवान्‌ एवं उपयुक्त गुणधम होते हे, 
वे मरणकाल में देह के साथ नाश को न प्राप्ष होकर मरण के उपरान्त ` 
उत्तषं को प्राप्त होते हैं ऐसा ही वे मानते हैं। उन की यह भावना है क़ि 

जीव का मरणोचर जीवन सशरीर दे और वह द्र॒व्यात्मक्त समृद्ध परलोक में 
होता है । उन के सरग में सशरीर म्रानतरों को परमोत्कृष्ट वैषयिक ऐश्वय और 
इन्द्रियसुख प्राप्त होता दै ऐसा “प्राचीन करा? में वर्णित है। परन्तु आगे 
जीसस क्राइश्ट की उपदेशप्रणाली में थोड़ा सुधार हुआ ऑर वें मानने लगे 

कि सर्ग में जीव शिइनोद्रपरायणता से मुक्त होता है, उस की देहसम्बन्धी 
पाशविक बृचियां कम होतो हैं, परलोक के देवदूतों का दिव्य देह होता दै र 
ईश्वर तो अशरोर ही होता हे | कल्मान्त में न्याय के दिन सब सृतों का जो 
पुनरुद्धार होगा, उस में स्थूल शरीर का सातस्य न मानकर वे जीव के सूच 
व्यक्तित्व का ही सातत्य मानते ये । राज यद्यपि स्वर्ग की व्याति रिखलाई नहीं 
पड़ती, तथापि जोवों के पुनरुद्धार के उपरान्त सर्वत्र स्वर्ग की ' व्याप्ति दृष्टिगोचर 
होगी । श्रर्थात्‌ स्वर्ग स्थानविशेष न होकर ञ्रवस्थाविशेष है ऐसी सूकम भावना 

उन में से कुछ लोगों में दिखाई पड़ती है, तो भो पुनसद्धा के समय जढ़ 

का भी उद्धार दोनेयाला हे, ग्रतः स्थानविशेष की कल्पना श्रपरिहायं / 


` उदरती हे । 


विश्व ईश्वर नहीं है | ईश्वर विश्वातोत और अनन्त है] उस ईश्वर का _ 
साक्षात्‌ पूर्णरूप से दर्शन, बुद्धि को पवित्रता, प्रेम, ईश्वर के विषय में पूज्यत्व 
भावना, ईश्वरमक्ति आदि दैवी गुणों का स्वर्गसुख में महत्व माना गया है। ¬ 
यह स्र मानने फे बाद स्वर्ग का सामुदायिक जीवन, ईश्वरतस्वन्धी कोडम्बिक 
भावना, बन्धुता, उत्कृष्ट नागरिता, उचम समाजव्यवस्था, मानववंशों के 
समस्त देवी गुश--धर्म--शक्तियों का परिपोष और स्वगाय व्यवहार में 
उपयोग, यह सब उनहों ने माना है । उन का विश्वास है कि ऐहिक जगद्‌ ' 
को समस्त कलाओं का उत्कर्ष परलोक में होता है। साय ही वे यह मानते 
हैँ कि मृतात्माओं को परलोक में प्राप्त होनेवाला द्एड सजा नहीं अपिद शिक्षा 
तथा अनुशासन के लिए होता है । म॒तात्माओ्रों के उद्ायर्थ प्रार्थनां एवं दान 
का मी महत्व उन लोगों ने माना है। " 

यूरोप एवें अमेरिका में प्रकाशित आधुनिक परलोकविद्याविषयक धमत्त 
अन्यों पर उपयुक्त विचारों की गहरी छाया दिखाई पढ़ती हे। उस का विचार 
हमें आगे अवश्य फरना पड़ेगा । अब संसार के प्रमुख धर्मों में से केवल 
इसलामधर्म पर दी विचार करना बाको रहा है, उस पर अब विचार करे। | 

इसलामधम-((,५* ) कल्पान्त में होनेवाला समस्त (इसलामघर्मबाले) ` _ 
मृतात्माश्रों का फैसला, ( २) उस समय होनेवाला उन का पुनदद्धार झा झं 
( ३ ) तदनन्तर उन्ह प्रात होनेवाले स्वर्ग और नरक “कुरान! में ये तीन मुख्य. | 
विषय हैं | सृत्य और पुनसुद्वार के बीचबाली जीव की मरणोचर स्थितिका _ 
उस में स्पष्ट वर्णन नहीं है। 'कन में याड़े हुए जीवों -को देववूत मारते हैं 
ऐसा वर्णन मिलता है | परन्द॒ इस घर्म के अगल्ले अन्यों में सात खगो की 

के प्रास ले जाते 

हैँ और फ़िर मकर और नकीर इन देवदूतों द्वार उनकी परोदाकेलिए 
उन्हें वापस कत्र में लाकर रखा जाता है। घर्माय आत्मबलिंदान करनेवाले : / 
ईश्वर के पास जाते हैं | उन फे लिए न तो दुःख है न भय र साधारण RE 
धार्मिक व्यक्ति कत्र फे पास नोचे के लोकों में रहते” हैँ | काफिरों को उपडुक ` 
देवदूत आगे-पीछे से पीयते हैं । पापियों का आत्मा. अन्तिम न्याय के समय . है, 
के संम्बन्ध में कोई यह मानते हैं कि वे यहूदी, ईसाई एवं ईरानी पर्मोंसेली . | 
गयी हैं । पृथ्वी पर. जिस समय पाप की विपुल बुद्धि होगी, उस समब | 
का समय आयेगा और प्रतिसइ नो सौ निन्यानबे प्राणी नरक. मेजे ज ध 7 
ऐसा इस भर्म का मत दिखाई परता हे । पुनरद्वार के समय जाएत €”. |. 
जोव युन्नत करने के पहले को स्थिति में हो उडे, बह अबसर श्न, + 
ट एक दूसरे को झोर देखने स सोस र क 
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मिलेगा | उस समय महम्मद साहब पुएयात्मा एवं पापी सब को पुल पर से 


से जायंगे । 


इस धर्म में स्वगं और नरक का वर्णन मानवों को इन्द्रियदत्तियों फे 
अनुसार ही है। मद्यपान, खानाःपीना,” रत्नजरित भवन, तारुण्यविलास, 


अप्सरा आदि सत्र विषयों के निःसीम मोग स्वर्ग में चतलाये गये हैं। स्वर्ग में 


अने स्त्रियों को भोगने का सामर्थ्य ईश्वर मनुष्यों को देता है ऐसा माना 


. गया है। इन वैषयिक वर्णनों को कोई यथार्थे मानते हैं| कोई स्वगे-नरक को 


यहां के शुमाशुभ वर्तन के सापेच प्रतिंविम्य मानते हैं । 
स्वर्ग को तरह नरक के वर्णन में भो अत्युक्ति भासित होती है। नरक 
में अग्नि तया उबलते हुए जल से शरोर .झुलसकर चमड़ा उघड जाय तो 


वह क्लेश सतत बना रहे इसलिए फिर से चमड़ा आ जाता है। दो सौ ऊंटों 
जैसे विशाल साँप कारते हैं। मलोक को अग्नि की अपेक्षा नारफीय अग्नि 
स्तर शुनी गरम होता है और अग्निदाह का कए बढ़ाने के लिए जीवों के 


` शरीर बड़े किये जाते हैं। श्रच्षस्य नरकमोग मोगने के लिए पुनः पुनः शरोर 


दिये जाते हैँ | मुसलमानों को नरकमोग नैतिक अपराधों को अपेक्षा घार्मिक 
अविश्वास के लिए मुख्यतया मिलता है | सात नरक और सात स्तर ( कहीं 
कहीं राठ बतलाये गये हैं ) ये अलग अलग स्थानविशेष माने गये हैं | स्वर- 
नरक फे सुख-दु:ख इन्द्रयसापेच् वर्णित किये गये हैं | मोच के लिए उत्सुकता, 
पञ्चाचाप का दुःख, इँस्वरदरांन के लिए असह्य वेदना आदि आध्यात्मिक 
दुःखों का उल्लेख उन वर्शनों में नहीं मिलता ऐसा ईसाई लेडकों का 


- कथन है । 


यहूदी, इसाई और महम्मदी ये इंश्वरप्रेषितों द्वारा संस्थापित किये गये 
सब्र से अवांचीन धर्म हैं | परन्तु उन में प्राचीन घमो को कल्पनाओं का 


._ अनुकरण कितना आऔर.साच्षात्‌ अनुभवसिद अंशा कितना है यह निश्चित कर 
_ सकना कठिन है | आधुनिक परलोकविद्या का जहां उदय हुआ, बा रोमन 
` केयलिक ओर प्रोटेस्टेएट घमं प्रचलित ये | उन घग्गसम्बन्धी मान्यताओं 


ह 
2 


` परल्रोक में परिस्यिति निःसन्दिगध प्रमाणों से सिद्ध होती चली गयी, इस से 
ग बहुत . काल तक रिका 


ग, 






अशक्य हो गया । इतना दी नहीं, जड़वादी नवयुग 
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सिद्धान्त 


'(ईप्पे, मिल ) ( यह शब्द अच्छी तरह समभ 





लेख में जिन का उल्लेख किया गया है, वे यहूदी मित्र और ये मुसलमान 
मित्र, दोनों सम्भावित, सम्पन्न, धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान्‌ और मुझ से स्नेह करने- 
वाले व्यक्तियों का में ने चुनाव किया था। दोनों को “मराठी भाषा अच्छी 
तरह झाती थो। तो मीं बीच बीच में श्रन्य भाषा के शब्द भो उन के बोलने 


में आते ये | इन दोनों में से मैं ने एक ही दिन मेंट करने का* विचार किया ` 
था। मेरे अनुसन्धानकार्य के प्रायः प्रत्येक संवाद के समय मेरे परलोकगत" 


दामाद प्रोफेत्तर भाऊ साहेब बापट एम्‌. ए, न बुलाने -पर भी उपस्थित रहा 
करते ये | पिछले लेखवाला मेरा यहूदी मित्र से हुआ संवाद समास. होने पर 
उन्होंने अपने साथ-जिस एक सज्जन के होने की बात कही थी, वे सदा को 
तरह मेरे दामाद ही होंगे ऐसा समझकर में ने उन्हें सम्बोधित करके कड 
“क्या आऊसाहेब ! मालुम पढ़ता हे आप 'श्राये हैं १? परन्तु मेरे प्रश्‍न का उचर 
देने के लिए वहां मेरे दामाद ये ही नहीं | उन के स्थान में-उस समय मेरे 
दारा प्रत्यक्ष मनोमय श्राबाइन को राह न देखकर--मेरे मुसलमान मित्र द्दी 


स्वयं वहां आ गये थे | उन्हों ने ओजा बोड ( मूलाक्षरों का पर) पर दर्शक , 


पलक ( इण्डीकेटर ) रिराते हुए मुझ से पूछा--'कहिए, क्या राप ह ने चार 
बजे मेरा आवाहन किया था ? अपने मित्र के ये शब्द पढ़कर मैं चकित द 
गया । इस के. बाद उन के साय मेरा निम्न प्रकार से प्रश्नोचर हुआ। मे ने 
पूछा--“आप कोन हैं! क्या अ्रमुक सांहय हैं? उत्तर--'हां |? प्र० -- अच्छा 
अच्छा | श्राप की मुलाकात करना ( एकाएक खून हो जाने के कारण) 

अशक्य हो गया, इसलिए आप से मिलने यहां आया | बहुत बुरी दुर्घटना 
हुईं !! उ०--“इश्वरी सङ्केत के अनुसार हुआ। मुझे भी कहां अनुमान 
था कि ऐसा होगा |? प्र०--अ्रव॒ तो सुख कें हैं न ? 3०---' क्यों त्रास लगा 
लिया जाय”! घागा टूट गया, खतम ।' प्र०-- परन्तु पीछे रहे लड़कों, आत्मीयों 
की चिन्ता तो नहीं न होती ?? उ०-..'कैसी की चिन्ता नहीं हे। किस की 
करू ! क्योंकि मेरी ओर से मदद मिलना हो शक्य नहीं हे | घर्माठुसार चलने 
में मैं ने जरा भी नरि नहीं की है !? प्र० --हां, यह मैं उ 
अव आप परलोक में हूँ, वहां कितने लोक आप मानते हैं ? उ०_"इम' तकवे 


में नहीं आया ) कहते 


हैं| मुख्य सात हैं और सेकशन्स ( विभाग ) rh हैं? प्र०--इन में क्या 


ऐसी बात है कि अमुक लोक में पांपी और अमुक लोक में पुणयात्मा रहते.हों ? : 


उ०- यह कह रहे हूँ ! हां, सममा | सब सुखो दिखाई पढ़ते हैं, फिर पर 
क्या है इसे खुदा जाने | हमलोगों का ऐसा रिवाज है कि केबल हक 
मात्र बतलाना, दुःख दिखलाना नहीं ? प्र०-रच्छञा, आप कोन से लोक 
में हें ९? 3उ०-- मैं पांचवें तकवे ( टप्पे ) में हुँ |? उ० “वाह साहब ! श्राप 
ने तो थोड़े समय में बड़ी लम्बी मड्जिल मार लो , 
अयात्‌ एक से दूसरा श्र होता है न ? अब छडा आर सातवां ये दो हो लोक 


में एक दिन मर 


या क्या १? 3०---फकीर था? प्र ०---वह पहले आप 
फ़िर पांचवें ( लोक ) में | प्र०--- 


-चौये की अपेक्षा पांचवे लोक में विशेषता क्या है !?. 3०---विशेषता है जरूर 


नर्न नहीं करने आता। नीचे के लोकों की बिस्मृति अधिक होती है ।? 


कa$ं Collection. Digitized by @Gangot Digitized by eGangotr 
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मागंशीप कृष्ण ३ सँ० २००६ 
यहूदी और मुसलमान सजन से संवाद करने का बिचार किया था | पिछले 


में जानता हूँ । अच्छा, ` 


| पांचवां तक्रा ( टप्पा ) ` 


दफन पर आसरा देखता हुआ दव बैठा रहा | इस के बाद भीतर ईथर 

१ यह - 
. शब्द समक में नहीं आया ) तक जा नहीं सक रहा था। फिर लगा ड की .. 
' प्राथना करने, तब फ़िर मार्ग शा आया |? प्र०--वह कोई आलिया. : 


को कहां ले गया ? _ 


RR 


» ८S ड Ls 


मार्गशीर्ष कृष्ण ३ संश २००६ 
-चालोस-पचास लोग रहते हें ।' 'प्र०--'वे सव सगे-सम्बन्धी ही हैं क्या १ 
-- इतने सगे कहां से आयेंगे १ कुछ स्वभाव के अनुकूल लोग और कुछ 
“सम्बन्धी भी हैं ।? प्र०--“आप का घर यहां सरीखा ही है क्या ? 3०---“सादा 
छुप्पर है, फर्नोचर नहीं है, कुर्सियां नहीं हैं।? ० -“आप को वहां कामकाज 
है !? 3०-- “चाहे सो करते हैँ । पेट है कहां ! आराम है |? प्र०-... आप 
का अपघात किस ने किया ? 3०--आप ने नहीं सुना ? क्‍या कहते हैं आप ? 
वह एक डाकू या। में वेपर्वाह था, जान की फिक्र काफिर करता है। दःख 
मुझे मालुम दी नहीं पढ़ा ।! ( इस के बाद में ने उन के लड़के के घारे में 
पूछ-ताछ को । उस के सम्बन्ध में उत्तर यथायोग्य नहीं मिले) | प्र०--“अ्रच्छा 
साहब ! आप से मुलाकात हुईं, बहुत खुशी हुईं ।' 3०--'आाप ने मुके चार 
बंजे याद किया था क्‍या ? ३० (हां, पर चार यजने का पता आप को कैसे 
लगा ? श्राप के वहां घड़ी है क्या ?' उ०-“श्रासमान की श्रोर देखकर पता 
` लगता है |? प्र०--अच्छां भेंट हो गयो, अच्छा हुआ । मैं ऊपर आउऊंगा 
तब मिलू गा दी ।? उ०--जरूर मिलेंगे ।? 
इस छोटे से संवाद में लड़के के बारे में जो पूछताछ की; उस का उत्तर 
उचित नहीं मिला । पर बाकी का संवाद नितान्त स्वाभाविक , था, उस में मेरे 
उसं मित्र के स्वमाव तथा भाषा का प्रतित्रिम्त्र अन्य परिचितों दारा भी निश्चित 
' पहचाना जा रहा है | इस संवाद में परलोकविद्या का प्राचीन इतिहास नहीं 
है, किन्तु उस प्राचोन इतिहास कें सन्दिग्ध अंश पर ऐसे अनेक संवादों से 
“नवीन ही प्रकाश पड़ सकेगा ऐसी आशा होती है । 


i 





वण-व्यवस्था झर विज्ञान . 
(श्रोदे्ीशङ्कर मिश्र, “अमर”, एम्‌ एस-सी, सम्पादक “प्राणिशास्र') 
३ 

जैसा कि हम ने अभो देखा यूरोप तथा अमेरिका, भी वग-च्यवस्था 

की लपेट से वचे नही दैं। हाँ! उनकी यहद वरगच्यवस्था बरावर 
बदलती रहनेवाली दै.। जैसे-जैसे वे अधिकाधिक सभ्य होते जा रहे 

` (हें ` वैसे ही वैसे उन की “यहं, व्यवस्था भी. रूपान्तरित होती जाती 
है। आज चद्दां उच्च-नीच की माप का आधार घन-सम्पत्ति 
ऊ . }ै-चुद्धिविवेक, गुणाबगुण तथा आचारःविचारों के न्यूनाधिक्य से 
श्षह्ाँ कोई प्रयोजन नहीं। था, एक समय था जब वहाँ भी जन्मना 
जाति को मान्यता दी जाती थी और किसी समां तक आज भी दी 
जाती ˆ है--ज्षत्रियज्ञाति ( एरिस्ट्रोक्रसी ) की शुद्धता को -आज भी 
सब गुणों का देतु माना जाता दै, यहाँ तक कि एक विदेशीय मह्दिला 


के साथ विवाह करने का निश्चय करने पर कुछ ही समय पूरे 


ड्य-क ऑफ:विएडसर को ग्रेट ब्रिटेन का राज्यसिंद्दासन . तकु त्यागना 
पड़ गया। यहीं नहीं, विद्वानों ने फ्रांस के राज्यकुल के पतन का कारण 
ही यंह बतलाया है कि वेनिस के वैश्य शासकों. की कन्यां के साथ 
विवाह करने के कारण उन के रक्त को शुद्धता नष्ट हो गयी और वेश्य 
माताओं फे प्रभाव घे उन की सन्तानों से क्षत्रियत्व के गुणों का धीरे- 
धीरे लोप दो गया तथा आ गायी उन के स्थान पर विलासिता, धन- 
लोलुपता तथा व्यापार की ओर प्रवृत्ति | परन्तु" `` 


रंरन्तु आज घन ही पाश्चात्य सभ्यता का विघाता दै। परिणामः | 


a चारों ओर एक विचित्र विश्ङ्कलता, अठृप्ति, असन्तोष तथा 
7 नान्त फैल गयी दै। नैतिक प्रतिबन्धो की अजुपस्थिति में चरित्र 
हीनता की सीमा नहीं और कोई भी ऐसे नियम नहीं. जिन से राष्ट 


fs Er तथा परिवर्तनीय है। .जो आज घनवान्‌ है वह कल मजदूर 
होप्तकर्ता ६ और आज जो मजदूर है बह कल धर्माचार्य । वर्णव्यवस्था का 
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२२६ ° 
उत्तम तथा इप्सित गुणों से युक्त सन्तति के उत्पादन को योजना बना 
सके । धनाभाव में अच्छे मस्तिष्क उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो 
सकते ओर धन पाकर दुमंद अपनी मनमानी करने को . स्वतन्त्र हो 
रहे हैं । हाँ! अव इधर कुछ समय से पाश्चात्य वैज्ञानिकों का ब्यान 
मानवजाति की उन्नति के लिए मागं ढूँढने की ओर आहृष्ट हो 
रहा है और वह बड़े मनोयोग फे साथ स्वभिजनन (सु+ अभि+ जनन, 
Euए९n।८३ ) के नित्य नब्रीन सिद्धान्त सामने ला रहे हें। अमेरिका के 
प्रसिद्ध स्वभिजननवेत्ता अमराम शाइनफेल्ड ने अपनी पुस्तक आप 
तथा पित्रागति' में 'कल का कायक्रम” शोषक अध्याय के अन्तगे ए्ठ 
३९२ पर लिखा है कि-- | 
“मानव-अभिजननविषयक मोलिक्तर प्रध्ताचों के पीके जो विचार 
छिपा हुआ दे, यह यह फि सम्भव है कि दम किसी दिन अधिक 
उन्नत मानचजाति को अभिजनित करने में सफल हो सके । इस 
बात में किसी भा ज'वन-विज्ञानवेत्ता को सन्दे नहीँ कि एक वार 
विभिन्न लक्षणों के वाहक विशिष्ट लक्षण्यकों को पहचान लेने के बाद 
उन के विभिन्न संयोजनों के द्वारा'विशेष कार्यों के लिए विशिष्ट लक्षणों 
से युक्त व्यक्तियों को अभिजनित कर लेना हमारे लिए उसी भाँति 
सुलभ हो जायगा, जिस प्रकार कि आज हम निम्नतर प्राणियों को 
अभिजनित कर लेते हैं। परन्तु यह बात प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी 
स्चभिजननवेत्ता की कल्पना से बाहर की दो रद्दी है, क्योंकि ऐश्षा | 
सम्भव करने के लिए राज्य को सभी विबाइ-सम्यन्धों' के होने या न 
होने देने पर अपना पूर्ण अधिकार रखने की आवश्यकता पड़ेगी। | 
यह कल्पना यद्यपि अभोष्ट नहीं फिर भी असम्भव नहीं है'""""” [et 
“पूणरूप से उपक्रमित सानव-अभिजनन का अथ यह होगा कि 
राउयसत्ता आशम्भ से हो संमस्त बच्चों को अपने अधिकार में लेले 
ओर उन्हें शैशवावस्था, से.्दो ( उन की योग्यता के अनुपार ) शिक्षा: | 
दीक्षा देना आरम्भ कर्‌ दे | सम्भव है कि प्रारम्भ में एक हो माता- 
पिता की सन्तान में से एक वालक को साधारण भ्रमिक के रूप में चुनना _- 
पड़े ओर दूसरे को एक वैज्ञानिक के रूप में | इस प्रकार वर्तमान परिवार , | 
टूट जायेंगे ओर कई पीढ़ियों तक इसी प्रकार बरावर तोड़े जाते रहेंगे, . .  « 
जबतक़ कि बार-बार के अभिजनन द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तविक : 
एकसरीखे . लक्षण्येकों से युक्त परिवारों की स्थापना न दो जायगी 
जिन का कि प्रत्येक सद्स्य लगभग एकसे विचार, एकसे रवभाव, - हा 
एक-सी योग्यता तथा एक-से व्यापार की ओर प्रवृत्ति रखनेवाला होगा।\ ' 
ऐसा समय आ जाने पर राज्यसत्ता को उन नवीन वैज्ञानिक परिवारों , 
को तोड़ने की फिर कोई. आवश्यकता न रह जायगी!” * १ 
यहद दै तथ्य जिस पर पाश्चात्य वैज्ञानिक इतने अन्वेषणों फे अनः | 
न्तर आज पहुँचे हैं, यइ है उन की नयी सूर जिक्ष पर कि उन्हें ना | 
है, यदद है उन का “कल फा कार्ये-क्रम!, जिस के बल पर बहद“मचुष् . | 
को 'दैवी मनुष्य” बना लेने की . कल्पना कर रहे हैं, परन्तु अपनो . ४. 
वर्तमान सामाजिक स्थिति को देखते हुए इसे सम्भव नहीं पाते। वे 
देखते हैं कि शारीरिक सौन्द्ये को भूखी जनता मनमाने विवाह न 
कर पाने के कारण विद्रोह खंडा कर देगी, वैज्ञानिकों का एक तर्क नहीं. ४ ४ 
सुनेगी, उन की एक वात नहीं मानेगी, क्योंकि दाटे के शब्दों में+- _ / 
“वैज्ञानिक नियमों :के: आधार पर पैवाहिक सम्बन्ध करने के 
लिए विधान वत्त जाना एक दुभोग्य की 'बात* होगी । कै र 2 BR 









पूवंक कुछ भी कर सकेंगे इस के लिए हमें बहुत थोड़ा-सा म 
निस्सन्दे प्रत्येक व्यक्ति यहो कद्देयाः"``` ‘कि किसी Mn 203 सी जाति के. ` 
लिए (वैवाहिक सम्बन्धों. सें ) स्वतन्त्र भर परिणामस्वरूप. रोगी 
रदना अधिक अच्छा दै बजाय इस के कि बह इस विषय सँ परतन्त्र | 












` यह है पाश्चात्य वैज्ञानिकों को कुछ भी न कर पा सकने की 
ददभरी आवाज | उन्हें भय है कि राज्यसत्ता के नियमादि भो इस 
जिपय में किसी प्रकार का नियन्त्रण न कर सकेगे। यही सम्भवत 
कारण भी हे कि अमराम शाइनफेल्ड, ने इस कार्यक्रम को 'कल” के लिए 
स्थगित कर दिया है -यदि पाश्चात्यों का कल कभी आ सके तो । 
a अधच यदि हम हिन्दुओं की वण-च्यवस्था पर विचारपूव रु ध्यान द, 
त पाते यह हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने इन सभो बातों का ध्यान 
रखा | परिवार, समाज, राष्ट्र तथा देश के दिनों को ध्यान में रखते 
हुए उन्हों ने सामाजिक जीवनः्यक्तिस्व (70४७६१४ ) को 
कुछ भी स्थान न दिया तथा समस्त हिन्दूजाति को घमं ( कतव्य, 
duty, ००५।८)॥(४००७ ) के ऐसे नियमों द्वारा जकइ दिया कि वह 
किसी भी प्रकार अवनति को ओर जा ही न सके ओर फिर विशेयता 
यह कि अप्तन्‍्तोप तथा अराजकता के लिए उन्हों ने कोई सन्धि ही न 
छोड़ी । वे जानते थे-कि व्यक्तित्व को स्थान देते ही--समान्न के हि 
' द्वी तुन्ना में व्यक्तिविशेष के सुख-दुःख की ओर अधिक ध्यान देते 
. हो- सामाजिक नियमों की श्‍्कलाएँ टूट-हटकर गिर जायंगो ओर राष्ट्र 
निर्माण का काय कभी सफल च द्दो सकेंगा। 
> om mr 
= सम्रन्ध स्वमाब, प्रकृति व्या जन्मजात संस्कारों से है, जिंस में इस जन्म में 
र कोई परिवर्तन हो सना असम्भव रहता है | विज्ञान कम-से-क्म यही करता है 
छि बालक जिन गणों को लेकर जन्म लेता है, उन्हीं के अनुतार आगे चलकर 
६ उसके व्यक्तित्व का विक्रात होता है, इस में मनुष्य की इच्छाश्रों का कोई 
~ र जॉन उंडरफ अपनो “क्या मारत सम्य दे ? २१४ 
हः पर लिखते हि ल र 
मारत में इस बात फा एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित प्रयत्न किया गया 
है कि पिन्नद्ृव्य ( £९/7०]१४० ) को अमिवर्णि कणिकाशों ( ०७ः०mtin 
£ran0।९5 ) द्वारा वहन किये जानेवाज्ञे ग॒ण सुरक्षित रूप में माता-पिता 
` सेसन्तान में पहुँचें। इस प्रयत्न में -ब्यक्तिगत अन्तर्वगों ( ७००६००७ ) 
तया हितों के विरोध पर कुछ मो ध्यान नहीं दिया. गया। आत्मिक उन्नति 
मुख्यः व्यक्ति पर -तथा उस व्यक्ति के अपने लिए. उपयुक्त स्वधर्म-पालन 
पर निमर करती दै । भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विकास में इस वात का 
पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि भारतीय समाज-च्यवस्था का उद्देश्य. जितेन्द्रि- 
` यता, स्वाराज्यसद्धि तथा जोव की मोक्तप्राप्ति रदा है ।” 
२. प्वमः शब्द की उत्पत्ति भ’ घातु से हे, जिस के अर्थ होते है 
“भरण करना? । जिस नियम को अथवा जिस किसो सिद्धान्त को हम अपनी 
| उति, अपने विकास तया अपनी मलाई के लिए घारण कर लेते अर्थात्‌ 
FL कतव्य मान लेते हैं वह इमारा घमं दो जाता है। कतव्याकतंव्यों का 
. अहदनियम हो इमं स्वश्य, नीरोग तथा बलवान, रखते हुए इमे मानवजाति के 
| €्तसाघन में समथ करता और इस प्रकार इमें मी घारख करता है। यदि 
हम उन नियमों, उन तिद्वान्तो अथवा उन कतंब्यों को अवददेलना करते हैं 
है! का नह कि. दमन अपने हित के जिप मान लिया है, तो इम न केवल “ अपना 
क |; rp कर बैठते हैं चरन्‌ अपने कर्तव्य से विमुख, अपने घर्म से पतित. 
वियम, ल अपनी भूल स्वीकार करते हुए हमें प्रायश्चित करना पड़ता दै और 
' अविष्य में अपने घर्म का ( अयांत्‌ अपने कतंग्याकतंब्य का ) ध्यान रखने को 
तिश कला ना आवश्यक हो जाता हे, जिस से कि अन्य लोगों को शिक्षा मिले 
` ओर वे उस भूल को दोइराने का साहस नु करे | इमारा घर्म 'हिन्दूधम 
नही, जिस से. कि इमें जए-घी मो मूल कर बैठने पर बहिष्कृत कर दिया 
सव, वरन ` हिन्दू कहलाये का जाने के नाते अथवा हिन्दू कहलाये जाने के योग्य 
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€ | 
दुबु डि की पराकाष्ठा 
( श्रीजानकीनाथ शमा) ` 
इधर लखनऊ के एकसिध्दान्तः के प्रेमी पाठक श्रीइन्द्रचन्द्र 
रस्तोगी ने “सिध्दान्तः के गत २४ वें अङ्क में ४ प्रश्न छपवाये और मेरे 
पास उन के उत्तर के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा। किन्तु 
सिध्दान्तः का स्थान तोन लेखमालाओं से अवरुष्ट्र हो रहा है और 
ट,इप के अक्षरों के बड़े दो जाने से सामग्री भी कम जा रहो है 
इसलिए से झापता रहा । फिर इधर सरकार की ओर से प्रकाशित 
पुस्तिका 'हिंन्दुकीड विज्ञ और उसका उद्देश्य? देखने को सिली, किन्तु 
उध् का भो उत्तर देनिक 'सन्माग' में अच्छी तरह निकल रहा हे 
यह देखकर चुप रदा । पर अब आजकल कालेज की एक: 
पाश्चपृस्तिका . देखने में आयी--भ्रवस्वामिनी”, जिस के लेखक हैं 
हिन्दी संसार के अत्यन्त प्रतिष्ठित विद्वान्‌ स्वर्गीय श्रीजयशहृरप्रसादजी । 
प्रसादज्ञी की लेखनी की आज्ञ हिन्दीसाहिरय . के प्रेमिर्य के वीच 


बड़ी कदर है। पर पुस्तिका को आद्योपान्त पढ्ने पर पता चलता है 


कि आज की इवा किधर को वह रही है। यह तो एक साधारणसी 


ग्रथांत्‌ सत्यवादिता, चोरो न करना, क्रोध न करना, नम्रता, पवित्रता 
बुद्धि, धेय, दम, इन्द्रियनिग्रह तथा विद्या यही सारे मिलकर धम कहे जाते हें। 
आर इसी घम का पालन करना अपनी उन्नति के लिए हमारे लिए 
आवस्यक माना जाता है । "घम? £ कर्तव्यों की शङ्कला ) का सुजन करके हो 
तथा जनता को घर्ममीरु बनाकर ही इमारे प्राचीन ऋपि-मद्दर्षि, सामाजिक 
राजनेतिक तथा सांस्कृतिक सुन्यवस्था स्थापित कर.सके हैं और बांध सके 
हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपना-ग्रगना नियारित कर्तंव्य-कर्म करते हुए राष्ट्र को 
निरन्तर उन्नति की दी ओर अग्रसर होते रहने में सहायक बनने के लिए | 
पाश्चात्य विद्वानों ने “घर्म? के घार्मिक .( कतंव्य-कमों से सम्बन्धित ) स्वरूप को 
री समभा, उसे कतन्य-कमो को अनिवाय श्यद्धला का स्वरूप नहीं दिया 
उसे समाज को सुसङ्कठित करने का साधन नहीं बनाया, वरन्‌ “मत? का एक 
ब्िकृत स्वरूप दे दिया अर इसी कारण उन्हें आज रोना पड़ र्दा है। वे 
अज अपने दाथ में कोई मी ऐसा बन्धन नहीं पाते जिस से कि वे पशुता 
की ओर चइते हुए मानव-समाज को बाँघकर सुपथ पर चलने फे लिए बाध्य 
"करें । वे किसी भी नैतिक नियम को घर्मे ( कतव्य ) का रूप देने में अपने 
को असमर्थ पाते हैं, जब कि हिन्दूघमं में कोई भी नियम धार्मिक परिघान में 
लपेटकर सरलता के साथ अब भी प्रचलित किया जा सक्ता है | पाइचात्य 
सम्यता, पाश्चात्य शिच्षा-दीच्चा तथा पाश्चात्य ाचार-विचारों के प्रबाह में 


पढ़कर राजक हम भी धम का वास्तविक अथ भल उसे ब्राह्मणों . का ढोंग 
मानने लग गये हैं | यहीं से हमारी अवनति, का सोपान मी खुला है। आज 


इम राजा को ईश्वर का अंश नहीं मानते और इसीलिए. शासन का प्रजा पर कोई 
नियन्त्रण नहीं। शासक मी प्रजा के हित के लिए अपना सर्वस्व न्योदावर 
कर देने के अपने धम को भूलते जा रहे हैं और परिणामस्वरूप प्रजा के पोषण 
में नहीं वरन्‌ उस के शोषण में दत्तचित्त हो रहे हैं जिस के कारण 

सन्तोष, अशान्ति तथा विद्रोह की भावनाश्रों का उद्य होता जा र्रा 
आजकल कुछ ऐसी हवा-ठी चल पड़ी है क्रि इम कम-े-कम राजनीति में वो 
घमं का स्थान बिल्कुल दी नहीं समझते, और वह भी इसीलिए. कि इम 
“मः ( 0६) को “मद? ( 7९४० ) का सीमित, सङ्क चित तया अमपूर्य 


दे बैठे हैं । हमने अपनी भूल को शीघ 
सुधारने का जल्दी ही प्रयत्न न किया उसे Se डा 


नैतिक क्षेत्रों में उस को उचित स्यान अबिलम्ब न दिया, तो वह दिन दूर नहीं 
जब कि हम भी पाश्चात्त्य राष्ट्रों की माँति दानवता के विकास के मार्ग को 
अपना वैटेगे, स्वार्थ और लोम के प्रवाह में बह जायेंगे और सदैव के लिए. 
खो बैठ गे अपना वह अवलम्ध, जिस ने भर्मप्राण मारत के गौरवमय इतिहास 


के पृष्ठों को स्वर्ण के परे 
ese ig और रान गी जो विर, में उडे f 
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बात है कि विद्यालयों के छात्र जब किसी अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित 
पुस्तक को पढ़ते हें, तथ उसे आदशरूप से ही पढ़ते हैं और उस से 
प्रभावित होकर तदनुसार आचरण करने में भी गोरव का अनुभव 
करते हैं । फिर जिन्दों ने उक्त पुस्तिका को एक्‌ वार देखा. होगा, वे 
सजे में जानते होंगे कि इस में चन्द्रगुप्त का एक विधवा से व्याह 
करने का हो भव्य चित्र खींचा गया है। इस तरह कालेज के छात्रों 
तथा छात्राओं को विधवा-विबाह के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उक्त 
भ्रन्थ पांख्यपुस्तक के रूप में निर्धारित कर लिया गया है। | 

ओर तो ओर प्रसादजी ने इस पुस्तक की भूमिका में बड़ी 
गम्भीरता से शास्त्रीय ढङ्ग से विधवा-विवाह् का मण्डन किया दै । आप 
लिखते हे--'नारद और पराशर के वचन “अपत्यार्थं स्त्रियः सृष्टाः स्त्री 


क्षेत्र बीजिनो नराः । क्षेत्र वीजवते देयं नाबीजी क्षेत्रमहति ॥? (नारद्‌), 


“नष्टे मृते प्रत्नजिते क्लीवे च पतिते पतो । पञ्चस्वापत्सु नारीणां 
पतिरन्यो विधोयते ॥? ( परा० ) के प्रकाश में जब देवी-चन्द्रगुप्त नाटक 
के उपरवाले शलोक का अर्थ किया जाय, तो यह घटना अधिक स्पष्ट 
दो जाती है।” अपने प्रखर पाण्डित्य का परिचय देते हुए प्रंघादजी 
आगे लिखते हैं--'वैवाहिक विपयों का उल्लेख स्मृतियों को छोड़कर 
क्या और कहीं नहीं है? क्योंकि स्म्ृतियों के सम्बन्ध में तो यह भी 
कहा जा सकता दै कि बे इस युग के लिए नहीं, दूसरे युग के लिए 
हैं । परन्तु इसी कलियुग के विधान-अन्ध आचाय कोटिल्य के अथ 
शास्त्र में सुमे इन रम्तियों की पुष्टि मिली। जिस अवस्था में एक 
पति दूसरी स्त्री -म्रहण कर सकता दै, इस का अनुसन्धान करते हुए 
घर्मस्थीय प्रकरण के विवाह-संयुक्त में आचाय कोटिल्य 
“वर्षास्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां बन्ध्मां चाकांचेत दश विन्दु' द्वादश कन्या- 
प्रसविनीम्‌ । ततः धुत्रार्थी द्वितीयां विन्देत।' इस प्रकार पुरुषों का 
अधिकार घतल्ाकर स्त्रियों के अधिकार की घोषणा करते हुए आप 
कौटिल्य के “नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजकिल्विषी | es प्राणाभिहन्ता 
पतितसत्याञ्यः क्लीबोऽपि वा पतिः |? इस श्लोक को लिखते हैं औरं 
आगे चलकर दमयन्ती के पुनर्विवाह की घोषणावाली यात को याद्‌ 
दिलाते हुए लिखते हैं कि दमयन्ती के पुनलग्न की घोषणा भो पति के 
नष्ट या परदेशप्ररिथत दोने पर दी की गयी थो ।' 
झह देखकर कि सहृदय विचारवान्‌ के हृदय पर सर्मॉन्तक 
आघात न पहुँचेगा? मैं ने अपने गत कितने दी लेखों में 
_ त्रिविध बुद्धियों की चर्चा की है। यहाँ तामसी बुद्धि की पराकाष्ठा- 
सी दोखतो है । आजकल के चेचारे कालेज के शाख्ज्ञान- 
विहीन, कोमलहृदय विशुद्ध किशोरावस्था के बालक क्या जान इन 
तत्वों.को ? उन के लिए तो ये वाक्य ही कच । इस पर चे 
क्यों न इसे आचरण करते हुए गौरब को अनुभव करेंगे! सचमुच 
भारत के भविष्य में अभो फेवल झेश ही देखने हैं। पानी के I बहांव 
का तिनके फे वहने से दी पता लगता दै.। इसी तरद की शित्ताएं आज 
करोड़ों बालकों को दी जाती हैं. ओर आश्चय है कि आज के युवकों 
को उत्साह भी पापाचरण में होवा हणः आचार-विचारों 


आयाल-बृद्ध समी की राथिलता ही दी 
प्रसादजी ने उदाहरण के रूप में; दमयन्ती को उपस्थित कर नव- 
युवकों का मार्ग निष्कण्टक बना दिया। पर यवि नेपध या मदाभारतः 
को ही देखा जाये, तो इस प्रथा का कहीं भी समर्थन नहीं मिंलता। पाप 
की सृष्टि तो युगाएम्भ में दी हुई, किंसी ने पाप किया तो क्या इस से सिद्ध 
हुआ कि यद्व सब के लिए कत्तव्य है। दमयन्ती का रूप अपूव था, 
ड प्र मुग्ध कासुकों. को. स्व-पर-कल्याण का. क्या ज्ञान [ यदि 
उस का बह स्वयंवर शिष्टजनानुमोदित होता, तो बह- स्पणेय तेन 
सत्येन पादावेदौ महीपते | यथा नासत्क्त क्रिश्िन्सनसाऽपि चराम्य- 
हम” । अयं चरति लोकेउस्मिन्भूतसाक्षी सदागतिः । .एप मे मुख़तु 


सिद्धान्त. 


: 'कन्यास्व’ के दी रूप में होता है। सप्तपदी होते हो उस का कन्याल 
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प्राणान्यदि पापं चराभ्यददम्‌॥ यथा चरति तिम्मांशुः परेण भुवनं सदा । 
स मुञ्चतु मम प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ चन्द्रमाः सबभूताना प्रन्तः 


श्वरति साक्षिवत्‌ । स युञ्तु मम प्राणान्यदि पापं चराम्यददम्‌॥' इन 
शब्दों में इस भावना को वार-वार. (ापाचरण शब्द से क्यों भूषित 


करती ! फिर इस का उपालम्भ क्यों ! 
नष्टे सृते’ पर 'सिद्धान्त’ में बुडुत ब्रिवाद चल चुका दै, यहाँ 
अधिक स्थान नहीं। सवत्र परम्पराक्रमारात पाठ “अपतो! है, देखिये 


, वेङ्कटेश्वर प्रेस से ` १९५१ संवत्‌ की प्रकाशित अष्टाद्शस्मृति पुर २३०; 
` होक ३०। कोटल्य का उदाहरण देना व्यथ है । कन्यादानं कन्यांमलं- 


डकृत्य त्राह्मो विवाहः! (३।२।१) में उन्दों ने भे८्ठ विवाह में कन्यादान - 
स्वीकार किया है। चार पूर्व के विवाहों को धम्ये बतलाया दे. -'पितृ- 
प्रम.णाश्चत्वारः पूर्वं धम्याः.( ३। २। १० ) | फिर 'अमोत्तो धर्मः 
विवाह्दानामितिः ( ३। ३। २२ ) से स्पष्ट हो इस प्रथा का प्रतिमेध करते 
है। फिर “अर्थशात्रात्तु बलवध्दर्मशास्रमिति स्थितिः? ( याज्ञ० ) अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। कोटल्य ने स्वयं लिखा है--'संस्थया धमंशास्नेण शाख 
चा व्यावहारिकम्‌ । यस्मिन्नर्थे विरुध्येत धर्मेणार्थं विनिणेयेत्‌! ` 
( ३।१।५६ ) अर्थात्‌ चरित्र, लोकाचार और अथंशाख्र का जहाँ धमे- 
शास्र से विरोध हो, वहाँ घमशासत्र को ही प्रमाण माना ज्ञाय। 
शुक्र भी यद्दी कहते हैं-'घमशाख्राविरोषेन अ्थंशाज्नं विचारयेत्‌ |? 


'स्वतन्त्रः साधयन्नर्थन्‌ राजापि स्याश्च किल्विषी? (४।४।३५) । कौटल्य _ 


को चघुरन्ता प्रथ्वी का शासन. करना श उस में “वैश्य, शूद्र, अन्त्यज 
सभी हैं, फिर सब के योग्य व्यवस्था दोनी ही चाहिये । पर इसे विना 
सममेवूरे आदरा देकर आज के विद्यार्थियों को चरित्रद्दीन बनोना 
कहाँतक बुद्धिमानी है? _ 

इसी पुस्तक के ४४ वें पृष्ठ में प्रसादजी एक जगद्द लिखते हैं 
किं इस भीषण संसार में एक प्रेम करनेवाले हृदय को खो देना * 
सब से बड़ी दानि दै।' कैसा बढ़िया सूत्र है। पर इमारे सात्विक 
ऋतम्भराज्ञासम्पन्न मद्दर्षियों ने तो इयमेव परा दवानिरुपसर्ग.यमेब 
हि। अभाग्यं परमं चेतत्‌ वासुदेचं न यत्स्मरेत्‌ः, सा हवानिस्तन्मदच्छिरं 
सा चान्धजडमूढता । यन्मुहूत्त क्षणं वापि . केरावं नेव चिन्तयेत्‌ ॥! “सा 
हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिस्पैव विक्रिया । यन्सुहूतं क्षणं बापि चासुः 
देवो न चिन्त्यते। 'हानि कि जग एदि सम कछ रई नब 
नरतनु पाई ॥? ( विष्णुधम०, स्कऋन्द्‌० काशी०, योगवा०, तुलसीरामा०) ' 
एक स्वर र यही का पर ला है कि अव इन उपरा का समय 
गया । जैसा पात्र होता है, उसो के योग्य उपदेश काम करता दै | अच 
सात्विक बुद्धि का अन्त दो गया, इसीलिए इस प्रकारईकी पुस्तिकाएं बड़े 
आदर से पढ़ी जाती हैं। se चन्द्रगुप्त का रन 

यद्यपि यद्द मी असत्य दो दै, पर यहाँ स्थानामाव से सङ्कोच करना 
हा है), यट सव क्र लिए 22 तो न हो गया। बुद्धिमान. 


a 


.संमाज को तो उन्हीं बातों का प्रचार तथा आदर करना चाहिएजो 


आचरणीय हों । विधवाओं का विवाह पशु-पत्षियों, चतुष्पदो | 
संसार के भिन्न भागों के. मनुष्यों में होता दो, दो, पर सात्विक बुद्धि | 
तथा शास्त्र सवदा यह्दी कहेंगे क्रि कन्या दान की जाती दै, उस का दान 5४ 









नष्ट हो जाता दै। फिर कहाँ घमेविवाह १ आजकल के लोग भी यह | 
सममते. हैं, पर मूठमूठ का हठ कर स्वच्छन्दृतापूनक 22. आहार ` | 
विद्वार के, लिए “परमात्मा की दी हुई बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए । _ 
आत्मवव्चना करते हैं और इन तको को बराबर पेश करते रहते दै |. रे ट 
सची बात शो कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेदिं भाव ` | 
तीक क जानने के लिए 'नारिषमे पतिदेव न दूजा! ( सिदान्व ९ 





« 
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'गीतासृतम्‌? 
याज्ञिक एम. ए., एल. एल्‌. बी, ) 

२६ 

| ' चतरा का प्रश्‍न ( = ) 

जो विभाग कमो का पाप-पुण्य की दृष्टि से किया जाता है चह 
गीता को भो मान्य है, परन्तु इस से अधिक महत्व दिया गया है 
दूसरे प्रकार के विभाग को। मनष्य के लिए कोन से कर्म घन्धनकारी 
है और कोन से वन्धनकारी नहीं हैं इस बात पर गीता अधिक वल 
देती है या यद कहना चाहिए कि गीता ऐसी युक्ति वतलाती है कि 


प है, ऐसी युक्ति से करना सिखातो 
है कि उस के फल-भोग से वन्धनकारी . संस्कार न वनने पाये। इस 


( श्रोजीपनशड कर जी 


` प्रकार देखा जाय तो धर्मक्षेत्र में होनेवाले कर्म मनष्य को बन्धन में न 


डालेंगे ओर कमेचेत्र में किये जानेवाले कमं पंस्कारों की वृद्धि कर 
फल-मोग का बन्धन चड़ करेगे, चाहे वे कमं शुभ हों वा अशुभ हों, 
पाप हों वा पुण्य हों। बेड़ी सुचण की दो अथवा लोहे की, वांधर्ती तो 
दोनों ही हें। यदौ घमं का भाव वह लिया गया है जो धघर्मावर्म 


तत दै.। कमे की व्याप्ति देश-काल में अमित है। उस 
सीमित करने वा स्त्राथवश सङ्कुचित कर देने से धमत्तेत्र एक 


अल्प कमक्षेत्र में परिणत हो जाता है और इस के विपरीत भावना 


से ज्षेत्र दिशाल हो जाता है.। वास्तव में क्षेत्र तो एक हो है, भावना 
उस की काल्पनिङ सीमा-ज़िधोरित करतो है । व्यवहरद्ृष्ठि से देखा 


. जाय तो यहो निप्कपे निकलता हे कि प्रत्येक कर्म के देश-काल पर 


व्यापक प्रभाव का ध्यान रखते हुए यथासम्भव स्वाथ-भावना की 


` प्रेरणा को नियन्त्रित रखा जाय | इसी में सव का दित है । 


क्षेत्र का विचार चेत्रज्ञ के विना नहीं हो सकता। परस्पर अन्योन्य 
आश्रय का सम्बन्ध है.। एक के चिना दूसरे का अस्तित्व नहीं दो 
सकता । चेत्र के सम्बन्ध से परमात्मा को चेत्रज्ञ संज्ञा होती है । गीता 


वतलाती है. कि घमेचेत्र के चेत्रज्ञ साक्षात्‌ योगेश्वर कृष्ण हैं और कुरुक्षेत्र 


का चतेत्रज्ञ अभिमानी जीव दै' धमच्तेत्र है--“यत्र योगेश्वरः कृष्णः? 
आरे कुरुक्षेत्र है-“यत्र पार्था घनुघरः” । “यत्र शब्द स्थान वा चेत्र 
का. स्प निदेश करता है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ सारथिर से और 


: अजुन योद्घारूप से एक दी चेत्र में तो प्रत्यक. थे । फिर 
` मा सेद्‌ किया गया दै, क्योंकि दोनों क्षेत्रज्ञों का अर्थात्‌ श्रोभगवान्‌ 
_ ओर अजुन का काय अलग अलग है। अजुल का क्षेत्र बद्दी है जिस 
र 5 का वह जीवरूप 


यह मौय से अमिमानी है 
गीभगवान्‌ हैं । जीवों 


_ आर समस्त विश्व के चेत्रज्ञ 
के अनन्त चेत्रों'की समधि ही धर्मक्षेत्र है। 


 आसगवान्‌ का वचन दै-“यावत्सञ्जायते किञ्भ्ित्सत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


ेतरचेत्रज्ञसंयोयात्तद्विद्धि भरतपंभ” ( १३-२६ )। ` मायाक्त विश्व 


ड i तभो सम्भव है. जब चेत्रज्ञरूप से परमात्मा का उस से संयोग होता 
 हे। प्रकृति के सम्बन्ध से परमात्मा की पुरुपसंज्ञा होतो है। पुरुप 
४ च प्रकृति दै ओर इसी प्रकार यदद भी कह सकते हैं कि प्रकृति नहीं 
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"होता है। यथा-“श्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना । करण 
कम कतति त्रिविधः कमंसङ्ग्रहः” ( १८-१८) । श्रीभगवान्‌ कहते 
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हैं-./अहं सबस्य प्रभदो मत्तः सब प्रवर्तते ।” ( १०८ )। जो कुछ भी 
विश्व में होता है, कर्म करने की भावना मन में उठती है, सब के 
प्रेरक परमात्मा हैं । उन की ही प्रेरणा से सब कुछ होता दै । “ईश्वरः 
सवभूतानां ह्ृदेशेऽजन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्रारूद्ाणि 
सायया ॥” (१८६१ )। स्वयं कुछ भी चेष्टा न करते हुए माया 
द्वारा विश्व का समस्त व्यापार परमात्मा द्वारा चलाया जाता है। 
यहाँ तक कि मनुष्य के मन में जो भी भाव उठते हैं, उन को प्रेरणा 
का भी वही एक.मूलखरोत है' इस प्रकार जगत्‌ का समस्त व्यापार 
परमात्मा की प्रेरणा - से ही होता है ओर सब का बहो एकमात्र 
अधिएान हे। जीव का सामथ्ये नहीं कि भगवान्‌ के विधान में कोई 
बाघा उपस्थितं कर सके । जो कायं इस से कराना है, ईश्वर करा ही 
लेगं। विश्वव्यापार तो प्रभु के विधान के अनुसार हौ चलेगा और 
कोई शक्ति ही नहीं जो: उसे तिलमात्र भी बदल सके । गोस्वामी 
तुलसीदासज्ञीकृत रामचरितमानस में शिवज्ञी पावंती से कहते हे-- 


£ = ~ € < 
“डमा दारुयोपित की नाई, सव हिं नचावत राम गोसाई । और भी 
' कद्दा है---उर॒प्र रक रघुबंसमणि’ । इस प्रकार धर्मक्षेत्र के शब्द से 
` चत्रज्ञ का विचार खड़ाकर परमात्मा ओर उस का समस्त सृष्टि से जो 


सम्वन्ध हे अथवा पुरुष-प्रकृति का विषय या सृष्टि, स्थित और लय 
की सब वातों की ओर इशारा कर दिया। गीता ने आगे चलकर 


` यथास्थान इस विपय को सिद्धान्तरूप से स्पष्ट समझाया है। सृष्टि 


केसे दोती दै, उस का कत्ता कोन हे, क्यों होती है, उस का. जीव से 
क्या सम्बन्ध है आदि जितेने भी प्रशन क्षेत्र बा प्रकृतिसम्बन्धी हैं, सभी 
इशारे में यहाँ लक्षित हैं । गीता में उन का विवेचन किया गया है। 
इसी प्रकार जोय ओर इश्वर का सम्बन्ध ज्षेत्रज्ञों के विधार से 
लक्षित है। प्र रणा होती है समस्त कर्मों की भावनाओं की एक ही 
मूलख्रोत--अर्थात्‌ इश्वर से, तो फिर मनुष्य को कोई स्वतन्त्रता ही न 
रह न यदि किसी अंश में स्वतन्त्रता है भी, तो उस का क्या 
स्वरूप है ! यह तो वड़ा अन्याय दोगा कि मनुष्य के कम 
ईश्वर पर और उस का फल भोगना पड़े र ऽ दा 
सी गीताने प्रकाश ही नहीं डाला बल्कि ईश्वर के सम्बन्ध: का बड़ा 
द्टी सुन्दर विवेचन किया हदै । जेसे बिजलीघर विद्यच्छक्ति को उत्पन्न 
करता है ओर उस का भण्डार है जहाँ से उस का वितरण होता है, 
परन्तु उपभोक्ता को इच्छानुसार अधिकार दै कि बिजली कितनी ले 
आर उस से पंखा चलाये या रङ्ग-विरङ्ग के छोटे बड़े लट्‌ टं से प्रकाश 
ले, इसी प्रकार मनुष्य इस वात में स्वतन्त्र, है कि इश्वरप्रे रित अनिवाये 
प्रेरणा को किस माब से ग्रहण करे। प्रेरणा होगी ही, उसे के अनुरूप 
भगवान्‌ का विधान कम द्वारा पूरा हो ऋर रहेगा । मनुष्य अपना माव 
क्या रखता दे यह उस के अधिकार की बात है। तीनों गुणों में से 
किस से रो प्रेरणा ग्रहण करे यह मनष्य के अधीन है। : 
अजुन का सामथ्ये नहीं थ। कि युद्ध न करता | छर 
युदूध में नियोजित किये विना न रहती, उस को कला sah 
अन्तर यद्दी होता कि अपने को प्रसुप्र रित यन्त्र सममकर लइता या 
अभिमान कर्त्ता-भोक्ता का मन में रखकर युद्ध करता | उपदेश सुनकर 
वह प्रभु के विधान को पूर्ति का निमित्त चनं गया। अपने को अन्त्र 
समम काय में, मत्त हों या कत्ती का अभिमान रखकर कार्य करें इस 
में इम स्वतन्त्र हं । कमे, डस की प्ररणा ओर स्वरूप तो भगव,न्‌ ने 
oe निश्चित करू न i चो को श्रीमगचान्‌ पहले ही 
। धानानुसार मार चह्‌ । 
को तो यन्त्व्‌ निमित्त बनना था और इस ज दारा कल 
कि निमित्त के अतिरिक्त और वह कुछ दै ही नहीं । ४ 





a 


by eGangotri-..” | fe 
Es . पं फू. st 7 हू ग, 4 ब 


- हि Ps » ~ ~ 
RAINES SVAN EY 


धधामलुस्मर युध्य च' 





वषे १० , अङ्क ३० | 
काशी--सागशोषे कुष्ण १० सं० २००६ } (ऽः 
सङ्कलवार ता० १५ नवस्चर १९४१ ० 


®; i `) Si 









न E Ne F # 
स्त -- Et ONE 
`+ ५५८ a Cnt 
a) 3 ७D 5 । } 
s De | 


श्रीहरिः ‘4 






| : 4223 60% gr 

> : है के क S Ss 4 र, 62 4६ है 4२ ४ 4 भर! 
२६ HC NOOO HE A op dt ot 
हे हे 5 (| tered ७. |) भले A ह 9 ८ हर re a Fis 
‘at SE 
‘ . Registered No, 8 822... .: | 
f= 0, se ६ ४ «८ “40% ७ 
र न २ 5 इ”. <६ १० 3% 3 { 

FI Ee = i ou} न्द्रें re 
~ A ‘ad 

£ 


हे 
ग ` 
$ २ ०७३" 


स० सं० -- दुगोदृत्त त्रिपाठी ॒ < कै रे 











; साप्ताहिक 
हे ज्ञ | रचुवंशतिलक! कौशल्याहदयनन्‍्दनों रामः । दशवदननिधनकारा दाशरथिः पुण्डराकाक्षः॥ 
तन हे को, “तिर:पवित्रम्‌? शब्द से अ्रद्ों को और 'भूः' शब्द से पृथ्वी कों | 
सनातन विधान वनाया-/स भूरिति याहन सत वै Ra 
श्रीस्थाभी करपान्रीजी | देवानसजतासममिति मनुष्यानिन्द्व ` इति पित स्तिरःपवित्रमिति | 
So 2० । अहानाशत्र i स्तोत्र' 22 sd प्रज्ञा।” इस. 
22002 ESE तरह ज्ञानपूविका, -शब्दपूविका स्र द्ध | 
` जो लोग वेद को पांच हजार वपे का या कुछ ओर salve Mr में जब कोई वस्तु उत्पन्न दोती हे, तव उस का 
करना चाहते हैं, उन की यह दृष्टि केबल इस सिद्धान्त पर 3 । नामकरण होता है;तथापि यद अनित्य शब्दों ओर अथो के हो सम्बन्ध 
है कि किसी भी घटना के पश्चात उस का. कदा उल्लेख हों सकता ६! है। गो आदि कितने ही शब्द हैं, जिन का निर्माता... * 
- किसी व्यक्ति के उतपन्न होने से पहले, उस के नाम. “में कहा ना सक्ता ६ अभय 
जना के ase में नहीं हो सकता ।.किसी पुस्तक में ` “उपलब्ध'नहीं होता, उन्हे नित्य दी मानना था र 
या घटना का. उए देखनेवाला मनष्य यही समकेगा कि हिटलर के . का सह त, करनेवाले कों भी सङ्क त किम a रस न 
> हिटलर का. नाई हो यह पुस्तक बनी होगी । इसी तरह वेद में विभिन्न, ना दी पहुंता है: ईश्वर, भा जिन ९ से ही मानना पढ़ेगा। का 
जन्म होने के वाद ही यह पुस्तक ब नदियों, पर्वतों, धान्यां और सस्वन्ध बेतलाता है, उन शब्दों को प्रथम स॑ हा. मान २848 
घटनाओं, विभिन्न राजाओं, नगरा, "+ ८ ` अङ्गभ्र्यज्ग-सङ्केत से अनन्त शब्दों ओर रथों का सम्बन्धमद होना ` || 
बरां का वर्णन देखकर. कोई भी, मनुष्य यदी समफेगा असम्भव ही है ।.इस. दृष्टि से मूल :स्थिति यदी ' है कि इरबऱके `| 
द टनाओं, राजाओं आदिः के उत्पन्न होने के वाद ये म्रम्ध श sa शब्द के अनसार हो विश्व की खाष्ट दोती ' | 
Pe ये होंगे । इस इष्टि से उन घटनाओं, . राजाओं आदि के विज्ञानः तह जा गदर आख्यायिकाओं का देखनेमात्र से वेदोंके | 
FS लिखे ग र कक पार 'ही वेदों का कालनिणय किया जाता है.।. ह । अतः व्यक्तियाँ' या आख्यायिका । योगी ऋतम्भरा : प्रज्ञा के ः 
| आल ट में टीक इस से विपरीत घारणा  बनांनी , पड़ती काल का अनुमान नहीं किया जा है। महर्षि बाहंमीकि अरएस मे 
| MCE me घटत बुसारिणी आख्यायिका या ' इतिद्दासोल्लेख ` . डरा भविष्य, भूत सभी . क | म hs विलक्ट 
र चात इतिद्दास. के अनुसार घटना ग्रा व्यक्ति होते दें। स्थित श र | es लिख सकते हैं तो फिर: ` 
म का है कि अन्य भापाएं चार-पाँच जार वपे की ही 5 अ ज्ञान वेद में सम्पूर्ण वस्तुओं का बोध हो इस में आइये | 
है पं ३ हर के अनादि विज्ञान में इन भाषाओं के शब्दों का अनुवेध * पु नो, ९ =. लोकाश्चत्वास्श्वाश्रमां: प्रथक । भूतँ भव्यं | 
- sn ह ? अतः संरतमापामय वैदिक शब्दों का दी उस के « ६ प अदात्मसिध्यति ॥7,“शब्दः सर्शरष रूप च रयो | 
> a रेघ मानना युक्त है । इस तरदं जब विश्व ईश्वरछत है।ओर 5 पखमः । वेदादेव पसूयन्ते असूतिगुणक्मत” (मनु १२ ` ` ` 
LN 7 एवं इश्वरक्कति से” सम्पन्न है, तव उस से राव्य भ हाय नित्यत्वम्‌ ( त्र० सू० ),“अनादिनिधना नित्याः `. 
इश्वर विज्ञान; न ! से पहले ईरवर की इच्छा, इससे भी : ९७-९८ 2 के RS सिह 40 किला 
पहले ईश्वर की छ न और उप्त ज्ञान में अनुविद्ध ..शब्द भी ज्ञान के इत्यादि व ल का भी शासन चलाने के लिए विधान ६ 
.... पहले ईरवर का ज्ञान 0 शहद वैदिक शब्द है, तम लो राव्दपूर्विका... जब किसी छोड़े राष्ट्र का मे र का शांसन विना दिबात ६ 
साथ दी रहा। जब वे दी शब्द दि से' विश्‍व को अपेक्षित दै, तो फिर अनन्तत्रह्माएडात्मक जगत्‌ का शांसन विना २२ ` 
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बिना : शासक के कैसे दोगा ! इस दृष्टि से किए उस के 
अवश्य दोना.चादिये और उस के. अनुसार लि होता है।| * ` 
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भो सतातन है। निःश्वास होने से भो वेद में अकृत्रिकता सिद्ध दोती 
है । सुप्त या प्रतिबुद्ध सवे अवस्थाओं सें श्वास रहता है, वह वुद्धि-प्रयत्न- 
निरपेज्ञ है, अतएव अङ्कत्रिम तथा अपोरुरेय है। जीव ही क्या 
ईश्वर की भो बुद्धि या प्रयत्न वेदों के निर्माण में अपेक्षित नहीं होते । 

` इश्वरुद्वि-प्रयत्मनिरपे्ष होने से सवथा अक्कत्रिम और पुरुपाश्नित 
अप, प्रमाद, विप्रलिप्जा, करणाफारवादि दूषणां से सबंथा असंस्पष्ट 
होने के कारण चेद सत्रतन्त्ररूर से परमम्रमाण है । वस्तुतः वही विश्व का 

' विधान है.। अधिकांश भागतीय तो आज भी उसे ही अपना विधान 
मानते हैं निष्कूप यह कि सनातन परमात्मा ने सनातन जीवात्माओं 
को सनातन अभ्युइय एवं परमपद को प्राप्ति कराने के लिए अपने 
निःर्ाअभूत एवं नित्पविज्ञानानुविद्ध सनातन वेदों के दरा जिस 
सनातन मागे को निर्धारित कर रखा है, वदी दिन्दुओं फा सनातन 
वैडिक धर्म है । “सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।?, “ज्ञीवभूतः सनातनः ।'” 
“छन्दसि यस्य पोनि’, “अशत्थं प्राहुरुययम्‌', त्वमव्ययः शाश्वतघसे- 
शोप्ता! इऱ्य़ादि गीतावचनों से भी परमेश्वर, जीव तथा छन्इ ( वेद ) 

झोर धम की सनातनता, शाशचतता सिद्ध है। ' 


विचारालोक या नित्यतृति 


( श्रोत्तित्तीशचन्दू चक्रवती एम्‌ ए, ) 
{ ६. 
त्रिविध कम क्षय-विवरण ५ 

साबनसम्पन्न सुमु पहले गुरूपदिष्ट सार से विचार द्वारा 

_ अनात्मनिरसन करके चेतन्यरूप प्रत्यगात्मा को जानकर उस में 
'आत्मवद्ध निश्चय करता हुआ महावाक्य द्वारा ब्रह्मात्मेक्यावधारण 
करके उपोस्तामय निमल आकाश के समान परिपूर्ण, अखण्ड, अद्रय 
निज सरूप को भावना करता हुआ पूणं चेतन्य में अवस्थित होकर 
जीवन्मुक्त दोता है । जगन्मिध्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाने पर उस 
निश्चय का कभी व्यतिक्रम नहीं होता और जगद्ञ्यवद्ारादि स्वप्नवत्‌ 

' प्रतीत होते हैं। परिणामस्वरूप ज्ञानीजन देद्दामिमानशन्य होकर 
` परमानन्द में विचरण करते हैँ । सें ज्ञानी मुक्त हूँ, दूसरे अज्लानी 
| वद्ध हैं? ऐसा तत्त्ववेत्ता नदी समझता । तत्त्वज्ञ जगत्‌ को नहीं देखता, 
` ` उस काेदज्ञान नित्रत्त हो जाता है। वस्तुतः न कोई बद्ध है न मुक्त । 
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. ` अकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार प्रभाकर ( सूये ) का उदय होने पर 
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मायादि प्रपञ्च है, वद्द सब से पर है | परापर ही परावर है ( अथोत्‌ 
परत्रह्म है ) अर्थात्‌ महावाक्यविचार से ब्रह्मात्मेक्य का साक्षात्कार 
होने पर अद्रे त-प्रकाश के सामथ्ये से चिशजइरूप या कर्तो-भोक्ता- 
कामादि हृदयग्रन्थियों का भेदन हो जाता है, ब्रह्मास्मविषयक संशय 
विनष्ट हो जाते हैं और सञ्चित, क्रियमाण ( प्रारच्ध) तथा आगामी 
समस्त कमा का क्षय हो जाता है। ज्ञानी का प्रारूघकर्म शेप रहता 
हे ओर भोग से चह नए होता है यह मत .सङ्गत नहीं है । उक्त रति 
सें 'कर्माणि' इस वहुवचन द्वारा सभी (तीनों प्रकार के ) कमं अव- 
धारित हुए हें । फलतः श्रुति का निश्चित अभिप्राय यहद दै कि ज्ञानी के : 
तीनों ही कम नष्ट हो जाते हैं । 
यदि का जाय कि यहां कर्माणि’ शब्द से सञ्ित एवं आगामी 
सभी कम गृद्दीत होते हैं, तो यहद सम्भव नहीं है, क्योंकि 'कर्माणि? 
इस वहुवचन से अशेप, समस्त ( त्रिविध ) कर्म हो समझने चाहिए । 
दो प्रकार के कमां का साकल्य कर्माणि” शब्द से ग्राह्म नहीं हो 
सकता, दो प्रकार के कर्मं अभिप्रेत होते, ता “कर्मणो? इस प्रकार 
ड्विचिचनान्त शब्द के प्रयोग में कोई प्रतिवन्ध नहीं था, “क्षीयेते कर्मेणो 
चास्य’ छन्दानुकूल भी होता। गीता में भी भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा 
_ हे—“ययैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात कुरुतेज्जु न । ज्ञानाग्निः सर्व- 
कमणि भस्मसात्‌ छुरुते तथा ॥” | 
यदि कहा जाय कि भोग द्वारा प्रारव्ध का क्षय होता है और शारीर 
में सुख, दुःख, नाना प्रकार के भोग दिखाई पडते हैं, अतः प्रारब्ध 
के सिवा अन्य कर्म ज्ञान से नप्ट होते हैं, तोः यह उचित नहीं है, 
क्योंकि जब तह्मसाक्षास्कार होने पर अहत स्थिर होता है, तब फिर. 
शरीर कहां रह जाता हे? ज्ञानी को दृष्टि में जगत्‌ मिथ्या और 
शरीर असत्य ह--केचल ब्रह्म प्रकाशित रहता - है। ऐसी दशा में 
प्रारव्ध कद्दां से रहेगा या शरीर ही फिस प्रकार रह सकता है ? 
फिर भोग ही किस से होंगे ? देद्दाभास देखकर अज्ञानी लोग ज्ञानी 
के जिस देह तथा भोगादि की कल्पना करते हैं, यह मायिक एवं 
मिथ्या है । सभी व्यवद्दार माया के भोतर था जाते हैं, मायावी पुरुप 
के नियन्त्रण से निष्पन्न होते हैं। वे सब कल्पनामात्र है । ज्ञानी कुछ 
नहीं करता, “गुणा गुणेपु चतन्ते”, “न न्ति न निवध्यते ।” चक्कर ` 
खाता हुआ वालक प्रथिवो आदि को घूमता हुआसा देखता और 
कहता है.। इस से क्या प्रथिवी सचमुच घूमतो है? अतः . 'क्षीयन्ते 
चास्य कर्माशि! यद श्रुतिवाक््य तत्त्वज्ञ के विपय में कहा गया है 
दूसरे को इष्टि या कल्पना उस को अभिप्रेत नहीं है। यथार्थ विवेचन 
करने पर ब्रह्मसाचात्क्रार से सञ्चित, आगामी और क्रियमाण (धारड्ध) 
सभी कम विनप्ट दो जाते हैं इस में कोई संशय नहीं रह जाता। 
अज्ञ मनुप्य देह को सत्थ सममकर ज्ञानी का प्रारच्घभोग अवश्यम्भावी 
हे ऐसा निश्चय करे, तो ऐसे श्रान्त निश्चय का अभाव कौन सिद्व कर 
सकता हद! ज्ञानी के भाव को अज्ञानी समक नहीं सकत! । दिवान्ध ; 
प्राणी.सूय के प्रकाश को जान नदीं सकता । उस से अन्धकार नष्ट 
दो जाता है यदद विश्वास उसे करा सकना सम्भव नहीं है । विवेचन 
करके देखना चाहिये कि सुख-दुःखभोग चो स्वाप्निक देह में भो 
हुआ करते हैं, तो क्या स्वप्नदेह सत्य दै ? इसी तरह जाम्रत अवस्था 
के भी देदादि और दुःखादिभोग मायिक एवं मिथ्या हैं 
अतुल तूलराशि ( रुई) के समान .सक्चित समस्त कर्म उसी 
प्रकार ज्ञानानल के कयोगमात्र से भरम दो जाते हैं, जिस प्रकार 
जागरण में सभी स्वाप्निक कमं नष्ट हो जाते हैं। घट 
जैसे आकाश सुरादि के गन्ध से लिप्त नही होता, वैसे दी शरीरादि- 
सम्बन्धश्तंय, असङ्ग, निष्किय ज्ञानी उपाधिधरम से लप्र नहीं होता। 
अतः क्रियमाण कर्मों से ज्ञानी का सम्बन्ध . नहीं है ( कर्मे प्रकृति की - 
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चेष्टा है, ज्ञानी प्रकाशक है और प्रकाशरूप आत्मा दै )-स्थूल-सूचम 
समस्त उपाधियां मायाकाये और मिथ्या हैं । 
जिल प्रकार आरोपित मरीचिजल मरुभूमि को आद्रे नहीं 
सकता, उसी प्रकार आविद्य शरीरादि उपाधियां ज्ञानी को कैर्ता-भोक्ता 
सिद्ध नहीं कर सकतीं । दृश्यमान वर्तमान शरीर स्थाणुपुरुप के समान 
प्रध्यस्त ओर असत्य दे, अतः ज्ञानी को प्रारव्धभोग सम्भव नहीं है। 
शरीर मान लेने पर भी ज्ञानी उस का निरसन करके नित्य चेतन्य- 
स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए शरीर से ज्ञानो का भला कया 
सम्बन्ध हो सकता है. ( १ ) । दूध से निकाला हुआ मक्खन किसी 
प्रकार फिर दूध में नहीं मिलता । [ 
यदि कहा जाय कि शारीर में सव भोग प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हें, 
तो फिर ज्ञानी का प्रारूध नहीं हे यद किस तरह कहा जा सकता 
है ? इस का उत्तर यह है कि प्रारव्ध बुद्धि की कल्पनामात्र है बुद्धि 
की कल्पनाण्से ज्ञानी भोक्ता नहों होता, क्योंकि स्वप्नकल्पित धन से 
कोई धनी नहीँ दोता और शुक्ति-रजत से कोई अलङ्कार नहीं बनाया 
` जा सकता | , | 
शरीर में प्रारब्ध है यदद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रब्जुसप 


या स्थार॒-पुरुष के समान शरीर अध्यस्त दै। असत्य शरीर का जन्म, 


कया ? जन्माभाच के कारण उस की स्थिति कहाँ से? सत्यु भी &केसे 
हो सकती दै ? जो अवस्तु ( मिथ्या ) है, उस का प्रारब्ध किसी प्रकार 


सम्भावित नहीं है । ; 
श्रति ने जो प्राय्त्य कहा है, उस का तालये यह है कि ज्ञानोदय 


होने पर अज्ञान यदि समूल नष्ट हो जाय, तो देह किस प्रकार रहेगा, - 


ज्ञानी की इस शङ्का का निरसन करने के लिए बाह्य इष्टि से प्रारव्ध? 
बतलाया गया दै! वह अज्ञानी को केवल सममाने के लिए ही है, 
शरोर की सत्यता में उसका अमिप्राय नहीं है। प्रारव्ध के सत्य होने पर 
चेदान्त के अद्वौतसिद्धान्त को हानि और अनिर्मोक्ष-प्रसज्ञ प्राप्त दोगा) 
चेदवक्ता ईश्वर भी मिथ्यावादी दोगा । सुतरां यह मत साशु नहीं दै 
(२) | अतप ज्ञानो चेतन्यस्वरूप दै, उ के सब्बित, आगामो आर 
क्रियमाण तीनों प्रकार के कम नहों हैं | ज्ञानोदयमात्र से उस के समस्त 
कर्म विनष्ट हो जाते हैं यह वेदान्तसिद्धान्त है। 
यदि कहा जाय किं तंत्त्वज्ञ होने पर भी वह अज्ञानी के समान 
जगत्‌ को देखता दै, व्यवहार करता है और सांसारिक भय-दुःखादि 
को भी प्राप्त होता दै, तो यह ठीक नहीं । दीपक फे प्रकाश से जिस 
प्रकार रज्जुनिश्चय होने पर बाद में सर्पूप भासित होने पर भो 
इस से दरष्टा को भय, कम्पादि नहीं होते, क्योंकि रब्जु ही निर्चितरूप 
से अवधारित दो चुकी दै, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश और 
आत्मसाक्षात्कार होने पर सवत्र अद्यादर्शन दी होता दै, अतः जगदाभास 
को देखकर भी जाग/तक से भय, दुःखादि नहीं दो. सकते । 


आ पकमन-+म सममममकम, 


fates १५. : , 
परलोकविद्या के प्राचीन इतिहास का उपसहार 
` (डाक्टर श्रीसदाशित्र कृष्ण फडके) | 
इतिहास को जो संदिप रूपरेखा का दिग्दशंन कराया गया, उस से साधारण- 
तया यदृ दिखलाई पड़ता दै कि श्रधिकतर प्राचीन लोग जीवों का मरणोत्तर 
' » अस्तित्व श्रौर उस अ्रस्तित्व या अवस्थाओं के अनेक अदृश्य परलोफ मानते 


` थे। परन्तु उन्नीसवीं-भीसवीं शताब्दो के जसवादों की हुकूमत यह मानने को 
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(९ ) उपशम प्रकरण सर्गं ५३, ७१:७२ देखिये [ 
* (२) देखिये 'सष्टिसमीचाः `. | 


ना 


पिछले पाँच से चौंदद तक के दस लेखों में परलो$विद्या के प्राचीन _ 


२३५ | 
श्रेणियां में विभक्त करते हैं। पंहली भ्रेणीवाले मरणोत्तर स्थिति है ही नहीं 
ऐसा मानते हैं | दूसरी श्रेणीवालों का कहना हे कि मरणोत्तर स्थिति यदि हो, 
तो वह अज्ञेय है और तीसरी श्रेणोबाले कहते दै कि जीव की मरणोत्तर स्थिति 
माननी ह हो तो उसे किसी एक व्यक्ति के विषय में पवादभूत लोकोत्तर 
चमत्कार मान लिया जाय। इस नवीन विचारःणाली के दिमायती लोग 
बुद्धिमत्ता में और ्रन्यान्य अनेक घोरोदात्त गुणों में अ होने के कारण 
और उन कते प्रत्यच्ानुसारी चन जाने से उन के विचारों की छाप नवयुग 
पर पड़ती गयी | जगत्‌ को ग्राश्चर्यचकिंत कर देनेवाले, राधिदैवतवाद-विरोधी 
भौतिक शाश्त्रों का उत्कर्षं भी इस मतपरिवतन का एक प्रभावशाला कारण हु्रा। ' 
प्राचीन काल में भी विभिन्न प्रकृति-स्वमाववाले समूह मानवस्माज में | 

थे ही । कोई कट्टर नात्तिक तो कोई पूर्ण त्तिक, कोई परोचषवादी तो-कोई | 
्परोक्तवादी, कोई ्चतिरज्ित भावनाप्रधान तो कोई अविश्वासी संशयात्मा, 
कोई मृतों के सम्बन्ध में प्रमादर रखनेवाले तो कोई मृतात्माओ्ों से डरकर 
उन का तिरस्कार करनेवाले, कोई ऐहिक स्वार्थ में ही रेगे हुए तो कोई 
मरणोत्तर श्थिति की चिन्ता करनेवाले, कोई मरणोत्तर स्थिति को जेय, कोई 
दुशेय और कोई श्रजञे्र माननेवाले, इस तरह प्राचीन मानव-स्वभाव में 
प्रकृतिमेद थे ही । फिन्हीं को मरणोत्तर ञ्य अस्तित्व मानने को अपेदा 
देहान्तर या पुनजन्म मानना सयुक्तिक मालूम पढ़ता था। जोव का मरणोत्तर 
गत्तित्व ही नहीं है ऐसा माननेवाले जैसे कुछ लोग थे, तो इत के' विपरीत : 
कोई कहते ये छि मरने के बाद जीव सदेह रहता है, कोई उस" को विदे 


i] 


' सू्मावस्था मानते ये, तो कोई न्याय के समय सत्र जीवों के सदेह पुनरुत्थान 


का प्रतिपादन करते ये | प्राचीन समय में कोई अदृश्य भ्रधिदेवत जगत्‌ में 

अनेक देवता मानते ये, कोई एक ही ईश्वर मानते थे, कोई अदृश्य जगत. में 

सदा देवासुर का सङ्गं चलना मानते थे तो कोई यह समर्मते थे कि शुभकारक | 

इंदयर और, शुमकारक शैतान--इन दो परस्परविरोबी व्यक्तियों का माडा 

सदा चल रहा - है। कोई अधिकारी पुरुष शुद्ध अध्यात्म. के दी गरमी § 

अनुभविता होते ये, कोई केवल भौतिक के भौ मोक्ता होते ये, तो तोरे ' 

अधिदेवत पञ में भी वाममागां और दक्षिणमागों ऐसे दो भिन्न पन्य थे | ' 
मूलतः परलोकबिद्या यह बिषय ही स्वरूपतः अदृश्य एवं तन्वं शई होने . 

के कारण और उस में भी उपयुक्त प्रकार से मतमेदों को विपुलता के कारण 

किसी मी आलोचक पाठक को इस ऐतिहासिक पर्यालोचन में बिसञ्जोते, रिरोध, 

असम्माब्यता एवं सन्द्रबवा मालुम पड़े तो आश्चर्य नहों | दूसरी यंहबात | 

स्पष्ट दिखाई पढ़ती है करि इस मूलतः ही अतिदुरशंय विषय का जो. अंश . 

अधिकतर शेयफ्रोटि में श्राता , रद्य है, बह प्रायः भूषित या भूसनिकरईप 

प्रेतसम्पन्धी पिशाचविद्या. या अन्य चेदुक, जादू सरीखो वामविद्या के नाम से 

ही परिचित होता रइने के कारण साधारण शिष्टाचार में यह विषय निषिद्ध 


`एवं ` तिरस्करणीय हो ठहराया गया है। इस के विपरीत इस परलोकविद्याका | द 


जो भरे शुद्धांश होगा, उसे जानने की साधारण जनता. झनधिकारियों होने ' | 
के कारण विश पुरुषों ने उस पर गुह्यगोपन को कायम का पर्दा डाल द्या 
ऐसा मालुम पढ़ता है।इस से अपने देश के और विदेश केसं विषय 
के प्राचीन जानकार पुरुप--इस विषय का समर्थन और प्रचार करते आये हो | 
ऐसा प्रायः दिखाई नहीं पढ़ता। मानवसमाज को न्ते, भाद, पितृपूजा ` . 
रोली जो विधियाँ सुविक पूजो. द्वारा प्रचलित को गयीं, उन में उहह न | 
इस विषय को परो तथा गोपनीय हो रखा है। पाप को ओर मानुव की... 

सहज प्रवृत्ति होती है, अतः इस दुनिवार. प्रबृत्ति को रोकने के लिए मालुम... `: | 
पढ़ता है कि पापियों को मरणोपरान्त भोगनी पबनेवाली घोर नरकपातनाओं . 
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5 i उस के पापों के कारण इस लोक में दह्दिप्कार को जो सामाजिक होनता प्रात 
. हुआ करती, उस को ऐइलोकिक पापाचारप्इत्ति पर असर परलोक के परोक्ष 
` दण्ड की अपेदा मी अदिक होती थो । एतदर्थ मिल्न के प्राचीन घर्म में वयालीस 
 पापोको स्पष्ट गश्ना को हुई थो और. उन ४२ पापों में से एक मी पाप 
5 में ने इस जन्म में नहों किया ऐता करारनामा सत्य को स्मरण करके भ्रपने 
* से लिखा जा सके और वह लेख भ्रेपने शव के साथ गाढ़ा जाय इस की 
| | प्रत्येक संजन को भ्रनिबायंता मालुम पढ़तो थी । 
घन और ऋण, विधायक और निपेधात्मक ऐसे विद्या के यदि दो प्रझारों 
` . को कल्पना को जाय, तो लोगों को पापाचरण से नित्वत्ति यह परलोकविद्या का 
.. _ छक परोद उपयोग ऊपर लिखे अनुसार प्राचीन समय से लेकर प्रमुखरूप से 
होता चला आया है यह मानना पड़ेगा । परन्तु विधायकरीत्या वयरि-तमटि 
' के हिताय परलोक वचया का उपयोग प्राचोन काल से किस तरह होता आया 














५. ` उवनी सता ते नहीं समझ में आता | पांच इजार वर्ष पहले परलोऊ- 
हिय्या का ग्रलित्य था ऐसा बतलापा जाता है। शास्ट्रेनिया के प्राचीन काले 
|  सिवासियोंकी तरद प्रत्येक देश के प्राचीन लोग जन्मसिद परलोकूविद्यावादो 

| ये| इतिहासकार इंद भी दतलाते' हैं कि वे मृतात्माओं से संचाद करते ये ! 


| सिभ देशों के गायाशात्मों में इस श्राय को वर्णन उपलब्ध 
होता है कि इदलोक तया परलोक में घनिष्ठ सम्बन्ध या। 
` देन पितर, गन्धव, मानत्रों को भेट:सुजाक़ात होना अपने प्राचीन वाङमय की 
| कुयाधारणमी घटना दिखाई पडती है। . सोता की अग्निपरीज्ञा के समय 
` ` मद्ाराज दशरथ परलोक से इस लोक 
. ० परलोकत्थ व्यक्ति इहलोक में अनेक लोगों से मिला करते ये। आद 
$ केतम कभी सादात्‌ रितर! ही के आने के उदाहरण अनेक हैं ही । नारदजी 
६: % < का सथार तो थे लोक्य में सदा ही हुआं करता था। इसी तरह नचिकेता 
| ओर यम, माकंएडेय और यमराज, सावित्री श्रौर यम, सीमन्विनी और 
0 चित्राज्ञद, मद्रायु और मद्रसेन, सान्दीयनोपुत्र ओर श्रीकृष्ण को इहलोक भौर 
| प्रलोड हॉ सरदद्विरयरू अनेक आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हैं। भोचेदन्य 
|  महाप्र्ध गौराज्ष के इम्णज्ञीनासम्बन्धी एक नाव्य-प्रयोग में नारद, इष्ण, 
लकषता और राधा का साक्षात्‌ आवेश नयों में हुआ था। गौराङ्ग राघा हुए 
ऐसा उनका जीत्रनचरित्र देखने से अवगत होता है। ' कदा जाता है कि 
हमे अलोकिक साप्यमशक्ति थी। यह भी प्रसिद्ध ही है कि थ्न्य घमो के 
बसा, महमद और चुद माध्यमों के द्वारा इदलोक में दर्शन, देते ये । कालानुक्रम 
से देखा जाय तो श्रत्राहिम, लात, जेकब, जोजेऊ, ` मोजेस, चलाम, जोशु्ा, 
'गिडन, एलिजा, एलिशा आदि अनेकानेक माध्यम व्यक्ति मृतात्माग्रों से 
i ` संवाद करते थे साकर रिस, पिथागोरस, प्लेटो, बुद्ध, इष्ण, कन्फ्युशियस 
` इसाादि अनेक पूनेन--कड्ा जाता है कि--मानवों के हितार्थ परलोकविद्या 
के प्रयोग किया करते ये ( सिरिचुग्रल साइन्स) । 
















अरलोकबिया के प्रयोग किया करते थे | मोजेप श्रौर' एलिया यहां मूर्तिमाच, 
; लाई पढ़ते थे | ईं० सन्‌ ३३ में जीसस फिर सदेइ प्रकट. हुए, उस समय 
हे ड | कि रे ३ जोबों का समाधियों ( क्रों) में से सदेइ पुनरत्यान षुश्रा था 
|` ९३२९ संिनिर बुक ) । पन्द्रह सो वपं प्र नमा-पापिलियस परजोकविद्या के 
करते ये ऐसा कदा जाता है। एक डोरे के एक छोर 
दी. वह डोरा जल से भरे हुए एक फोरे के ऊपर लटका 
(था । उस करोरे के डिनारे पर भ्रङ्गरेजी वर्णमाला अङ्कित रइती 
। प्रयोग प्रारम्म होते ही उस अज्ञ डी में गति उत्पन्न दोती और फिर यदद 
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सिद्धान्त 


आये थे। व्यासादि महाप सरीखे . 


' अधीन हो गया । भौतिक जइवाद ने संसार को एक जढ़ यन्त्र सिद्ध कर दिया ` 


छीज़स के प॒वत पर उस के परद्शिष्य पीयर जेम्स, जॉन्स के सामने जीजस. 


अचर का स्पशं करके परलोक का सन्देश व्यक्त. 
ह: sf ; 20:30 2 कह का उल्लेख पीछे किया 
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इस के बिपरीत आगे चलकर इन प्रयोगों का निपेव. ही अधिक - स्पष्ट 
दिखाई पड़ता ३ । मोजेम यह प्रयोग करनेवालों को प्राणान्त दणड दियां करता 
या । ईसाई मध्ययुग में ये प्रयोग फानूनन अ्रगराघ घोषित किये गये ये। 
फलस्वरूप द्वेत्ताई जगत्‌ में परछोकविद्या के माध्यमों को जादुगर कहकर उन पर 
कल्पनातीत अत्याचार किये गये | इस का परसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण फ्रान्स की 
जोनश्राँफ आक का है ।-उमने पर लो३सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देश लोगों 
को दिया, इस प्र॒ उसे जादूगरिन ठइराकर मार डाला गया। ऐसो ही 
एक दूसरी माध्यम सेण्ट वनडेट चरी कठिनाई से श्रत्याचार से घच पायी 
कि ईसा की माता मेरी हो उसको परलोकस्य माध्यम थी। अमेरिका के 
स्वातन्त्य-क्रान्ति-समरसम्प्रन्यां एक ऐन ्रानबानन के मौके पर अमेरिका 
के अध्यक्ष अव्राइम लिङ्कन को मेनाड नामक एक माध्यम लऽकी ने परलोकगत 
डेनाइल वेबस्टर का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण यह सन्देश दिया था कि शञ्पक्ष के 
जबरदस्त द्चाय को परवाह न कर ( लिङ्कन ) गुलामगिरी समाप्त कर दिये जाने 
को घोषणा कर दे | लिङ्कन को उस समय ऐसा प्रतीत हुग्रा क़ि यह सन्देश _ 
कोई देवता ही मुझे दे रहदा हे। उन्हों ने नम्रवापूचक दाथ जोड़कर वह स्वीकृत 
किया और मेनाडं का अत्यन्त आदर से सस्कार किया । श्कस्मिक गूढ मार्ग 
से प्राप्त उम सन्देरा को उन्दों ने प्रमाण. मान लिया इसोज्ञिए श्रमेरिका पर 
आया हुआ तत्कालीन एक भोपण सङ्कट टल गया और बिगड़ी हुई सेना शाम्त 
हुई । परन्तु ऐसे कुछ कादाचित्क अनुभव आते रहने पर भी परलोकविद्या के 
प्रयोग करनेवालों पर ईसाई अगतू में घोसदीं शताब्दी तक क्र. अत्याचार ही 
होता रदा । परन्तु इस तरह ईसयो चोथो शताब्दी 'से लेकर उन्नीसंबीं-त्रीसबीं 
शताब्दी तक इसाई जगत्‌ मं परलोकविद्या के प्रयोग करनेवाले माध्यमों पर 
जहां एक ओर निरन्तर अत्याचार ही होता आया, वदां दसरी ओर ईश्वर की 
अचिन्त्य घटना से या नितर्ग के क्रिया-प्रतिक्रियाघमं ते ईसवी सन्‌ की उन्नीसवीं 
तथा बीसरबीं शती में ईसाई जगत्‌ की ग्राधुनिक परलोकविद्या के -श्रव॒तार की 
भूमिका भी तयार होने लगी । उन्नोसवां शताब्दी में डार्विन के उत्क्रान्तिवाद 
सरोखे कतिपय भांतिक वादों ने ईंसाईंधर्म को बहुत जोर का घकका दिया था । 
घ्म के चाय हुए दत्कालीन भातिक विज्ञान के सङ्घषं में जडवाद विजयी हुआ; 
स्वच्छुन्द्‌ विचार के जन॒तन्त्र में चाइ आयी और धम का अवनंतिकाल आा 
गया 4 तत्कालीन श्रोद्योगिक क्रान्ति से जगत्‌ का मानो कायापलट. हो जायगा 
ऐसा भासित होने लगा । मानव का साध्य-साधनविचार भौतिक जढ्वाद के 
और उस जइयन्त्र को रचना कैसो है इंस की खोज में .जदबादी तड्लीन 
हो गये | नॉकानयन में नोचे क्री मञ्जिलबाले इज़ोनियरों की इटि इञ्जिन की 
गतिविधि पर ही लगी रवी है । परन्तु ऊपर की मज्जिल पर -बैठे कप्तान की 
नजर अ्रषिक्न दूरो तक और व्यापक हुआ करती है|. ऐसी स्थिति में वे' दोनों 
नॉकानयन क। दिशा एक दूसरे से विना परामर्श किये अपने अपने विचारा: 
चुसार र्‍्त्रतन्त्रवापूवक यारि स्थिर करने लगे, तो बादलों में फंसे जदशज की 
गति जैसे धोखे में पढ़ जाती हे, वेगी ही परिस्थिति ईसाई जगत्‌ मं. उपस्थित 
हुई । मीतिक शास्त्र जिस समय जब्वाद के प्रमेयों की गुत्थी सुलकाने 
में लगे हुए थे, उस समय साघारण जनता हृदय की स्वाभाविक आध्यात्मिक 
भूख से अशान्त हो गयी । नवीन जडवाद ने प्राचीन 'घामिंक मतों के.कुछ - 
अम दूर कर दिये, इससे घर्मभरद्धा का- स्थान प्रत्यचानुसारी आलोचक बुद्धि ने 
अइण किया था । परन्तु उस रू बुद्विवाद- से मानवो की आध्यात्मिक लुधा 


शान्त होने के यजाय बढ़ने लगी। वस्तुतः उस समय. लोग निरुपाय से 


अनिर्वाहपक्ष देखकर हो जड़वादी बने ये | जब्वाद.के - बहिमुंख उपयुक्तताबाद ` 
से जनता का आन्तरिक समाघान न हुआ, उनको तीब्र हुईं. बुद्धि आध्यात्मिक 
मूल्य की खोज करने लगी । भोतिकवादियों को आध्यात्मिक «मूल्य समभने के! 

लिए आधिदेवत जगत्‌ का शान आवश्यक, सिद्ध. हुआ | दृश्य एवं दृशय 
जगत्‌ में सातत्य हो मानना चाहिए ऐसा मौतिक शास्त्र ही कहने लगा । इस से न्क; 
उस अदस्य जगत्‌ का पता लगाने को जिज्ञासा. सहज ही. बढ़ने लगी। इस 
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3. $ वन सके है न-गिने मनुष्य मानच हुए 
ध्य.अभी मानव नहीं वन सके हैं. । कुछ इन-गिने मनु हुए f क्‌ | दूसरे द्यि 
हैं, और कुछ हैं । शेप सच इस समय भी मानवता के अर्थी हें।? ` गये हों--जिस से कि उन का देनिक जीबन शान्तिभय रहे औरंउन 
० यूरोपीय समाजशालज्ञ तथा स्वभिजननवेत्ता आज्ञ अपने त्राण के अध्ययन-अध्प्रापन, यजनःयाजन तथा दान-प्रतिम्रदादि में किपती ` | 
का माने“ टूँढने के लिए छटपटा रहे हैं। दे श्रसहाय ,की भाँति प्रकार का.उग्राधात न उपस्थित होने पायें। अपने नित्यप्रति के जोवन : 
प a RA A LT जछ पू 5 | SES ded 
देखते हैँ कि “अमेरिका तथा अन्य देशों में आत्महत्याओं की सख्यां म को प्राथमिक आवश्यकताओं को पति के लिए इन्हें किसी प्रकार को a 
यह जो अभिनव (7०९००४ ) अभिवृद्धि हुई है, उत का कारण प्रायः कठिनाई का साधना त करना पड़े इसलिए ऐप़ी. व्यवस्था कर द, ‘a 
~ र जिक जीबन. में बढ़ी हुईं आतति ( (००४०० ) बतला' दो जाती गयो कि अन्य वर्णों के सरस्य इने श्रद्धा एबं सम्मान का पात्र समझो, | 
xn उतना दी महत्त्वपूर्ण कारण बढ़ता हुआ “व्यक्तिप्राधान्य' इन को सता के सम्मुख सादर शोश झुका द वथा इन के इङ्गिव पर... 
dn ३३८८) तथा. आत्मघात के विषय में परिवर्तित होवा हुआ अप्रम्भव को सी सम्भव कर दिखलाने को आतां से प्रेरित दाकमर | | 
£ S पे S , र्ने : ° hs 220 
ded हे । ......मनुष्य के घर्म ( कतव्य, ग^४१०।१४ ) तथा कसकर कुछ भी क को प्रुत हो जांय्‌। भूपालो का यह कल ३ 
अधर्म (जकरव्य, ४07-५००४) का स्वरूप सर्वशः प्रचलितसामा  . दिया (या कि बह प सदेव कि &. बने रहें हु हा 
| , ज्षक कोणा के निरन्तर परिवर्तित दोते हुए आधार को लेकर दी ( जराह्मणों ) की. आज्ञा का पालत करनेकू सदव दा द्वाः. 
९ ला अथवा विगड़ता रहता है।” कर उन का यद्द धर्म हो गया कि वे अपने राश्य ,में बसनेवाले ब्राह्मणा | | 
है 383 अथवा विंगड ८ Sa > । 
पा Ro हिन्दू-समाजव्यवस्थापकों ने'इस वात का: आरम्म सेद्दी Po 993 ओर रे गा 5 के 
| ` रखा | सामाजिक जीवन की - आवश्यकताओं को भलोभाँति ह शी विद 5:50 दिया गा 
व्यान रखा | सानम क सुद राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, एक रह्यो को दानादि ` दिये जाने का नियम बना दिया गया।. त्रा me 
सम आह ड पना. करने के लिए, राज््रकायं को सुचारु , को दानादि देने का सम्बन्ध घम के साथ जोड़ दिया गया--यह” ` ` ` 
सुसन्नठित समाज Lia री निर्धारित करने के लिए, कार्ये- _ ५% कि जप-तप, अतं-नियम, अलुछ्ठान:सल्कार तरया यज्ञ आदि समो 
! .. रूप से सञ्चालित कर निकाली, जिस की कतपना' घुमा-फिराकर अवसरों पर योग्य ब्राह्मशों को दान देना अनिवाये कर दिया प गबा ५७ 
, विभाजन की योजना से सभ्य हो जाने के वाद अब कर रहे हैं । आर. इन सभी अवसरों परं पुरोहित के रूप. में वेद-शा में निष्णात 
> 2 ल की जा रो हे, चनव बि वि ल क्योकि यही, वी: गयी। दान म 
४८ उन के कास | 
„ `, कर उन के लिए यद्द व्यवस्था: त ह कि 2 
द्वं कोनसा कार्य करने के लिए किस विशा में भेजे ३७३ vn के रूप में जलाने का दि को- 5 
“`... अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सह गा पसी ही, संस्थाएं साफ करने के: काम षः. 
3 ` शना कट ह से स मे ग, ` बहान शा 
:7 , ` -जायी नींव पर, आधारित .विशाल मय छंम्ते गिराकर फिर से - पर समी चणो. के बालकों 
ज च्या मांसाद. बनाने का Hn 45022 संस्यतियदः रॉ 7 शीलो न्य 
i i जानते Co . sn AE NN Rs Re 
20%, ४2 brn Ye Ra हि {~ + CC-0. M umukshb Bhawan V 


आधुनिक परलोकयिद्या के जन्मः के पहले दोनेवाली समष्टि की तोमर जिज्ञासा- 


रूप प्रसूति-वेदनाश्रों में से श्राथुनिक परलोकविद्या स्थूल व्यक्त रूप में किस किंस 


तरह प्रकट द्वोती चली आयी इस का विलक्षण इत्तान्त ' यथाक्रम पाठक आगे 


देखेंगे ( इनविजिवल युनिवस, शिरिच्युश्॒ल्‌ 'साइन्स, सौवेनिर वुक्‌ , लाइफ 


ब्रेयास्ड डेथ ( घोष ), दिं्ट्री ्ाफ स्पिरिच्युलिज्म इत्यादि )। 


वर्ण-व्यवस्था ओर विज्ञान 





४. | 

पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्तित्व को प्रधानता दी 
गयी, समाज के दिता में व्यक्ति के हितों को वलिदान करने की 
-ाचऱ्यकतत समझना 'अस्वीकार कर दिया गया, सामाजिक सङ्गठन 
के लिए स्वास्थ्यकर रीतियों की उन सें समुचित कल्पना द्दीन की 
ज्ञा सकी और परिणाम'यह हुआ कि पाश्चात्यों में मानवता को 
अपेक्षा पाशविक प्रवृत्तियों का विकास अधिक हुआ । सर जॉन उडरफ 
के ही शब्दों में -'यदि विश्व के समस्त राष्ट्र के .सदूगुणों की , 
तुलना की जाय तो भारत का स्थान कहीं ऊँचा _ निकलेगा | विश्व फे 





हा TT 
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व्यवस्था के चने-वनाये विशाल भवन कां रुप. लें लेगा। हाँ, यहद ` | 


जायेंगे सम्भव है कि नया बननेवाला समाज इतना सुद्र तथा इतनाः | 
वैज्ञानिक न बन सके जैसा कि हम उसे इस समय पा रहे दे और | 
यह (भो असम्भव नहीं कि हम अपनी सूखतावश अपना वह समो | 
वैभव अपने ह्वाथां हो नष्ट कर दे, जो कि समाज-व्यवस्था के त्षेत्र में `| 


अवश्य दोगा कि राष्ट्र के जीवन के यह दो सौ वपे व्यथ ही नष्ट 


पाश्चात्य वैज्ञानिक्रों को ईष्यो का कारण वन रदो ह] ४ 


प्राचीन हिन्दू-समा जशालवेत्ताओं ने सारे राष्ट्र को चार विभागों में ' | 
बाँट दिया -(१) ब्राक्षण-इस बर्ण में राष्ट्र के उन्नत से उन्नत मस्ति | 
चुनकर रखे गये आर इस वात का ध्यान रखा गया कि उत का यई ४ 
गुण बंशपरम्परानुगत गुण हो। इन्दे जन-कालाहल से दूर, चनों के शान्त : + 
बातावरण में जीवन के प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर  « 
अन्वेपण करने उन के अनुसार नियम वनाने, सद्प्रत्यां को रचना ' | 
करने, कथाओं के रूप में रोचक ढङ्ग से देरा-रेशान्तर कां इतिहास, `` 


` भूगोल तथ' विज्ञान आदि लिखने तथा इसी प्रकार बुद्धि से सम्बन्धित . के 


अन्य समस्त कायं द्यि गापे। इस बात का भी पूरा ध्यान | रखा. - 5 है 


गया कि इन के विवाहादि सम्ग्रन्ध भो उच्च विचारोंवाली, संम _ 


नियमों का पालन करनेवालो तथा शोल, सोजन्य एवं त्याग को | 

भावनाओं से परिपूर्ण कन्याओं के साथ ही दो--भत्ते ही उन के मांवा- 
~ ~ ० ह 8. x 

पिता किसी अन्य विशेष गुण के कारण किसी दूसरे वग में रख दिये ' 
















पर कड़ी दृष्टि रखी जाने लगी। आश्रम के विद्यार्थियों का यह कत्त व्य 
बना दिया गया कि थे अपने गुरु तथा उस के परिवार के अन्य 
सदस्यों को भ्रद्धा कर, सेवा कर, उन के लिए समस्त आवश्यक सामग्री 
' जुटायें ओर गुरु को पूजा-अचेंना करते हुए उस की आज्ञा का पालन 
में अपने प्राणों तक का भोह न करते हुए गुरु को प्रसन्न तथा 
सन्तुष्ट रखरूर उससे अधिक से अधिक ज्ञान का लाभ करें। भारत 
के प्राचीन इतिहास के प्र हमें बतलाते हैं कि राष्ट्र के निर्माताओं, 
युगान्तरकारी परिवतनों के विधायकों तथा विश्व के कोने-कोने में 
अपनी सभ्यता, अपनो संस्कृति एवं अपने ज्ञान-विज्ञान का प्रचार 
एवं प्रसार करनेवाले महापुरुषों का जोवन गुरुकुलों की शिक्षा के सांचे 
सें दी ढला। इस प्रकार ब्राह्मणों ने राष्ट्र के निर्माण का सूत्र भो 
सम्दाला ' इस के प्रतिदानस्वरूप न केवल उन के ही वरन्‌ विद्यार्थियों 
से युक्त समस्त गुरुकुल के सुख तथा सुविधाओं का समात भार राष्ट्र 
ने अपने ऊपर लिया। 


'सब की भलाई? ? 
( ठाकुर श्रोगङ गामिहजी ) 

अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही मनुष्य दुनिया को देखता है । 

बिस का दृष्टिकोण गलत होता है, उसे सभी चाजें गलत दिखलायी 

देती हैं। बुरे थदमो को सब्र में बुराई दोखती है और अच्छे को 
अच्छाई । फिर सभी वस्तुओं का दुरुपयोग भी होता है और 
सदुप्योग भी । सदुपयोग निर्भर करता है कार्यकुशलता तथा बहुज्ञता 

पर आर दुरुपयोग मूखता एवं विपरीत धारणा. पर | जिस का भलाई 

' में विश्वास होता है, उसे सभो भन्ने. दिखाई देते हैं और जिसे बुराई में 


जा क्‍ विश्वास होता है, उसे घुरे। भलाई में विश्वास रखनेवीला चुराई 


नहीं देख सकता । इसी प्रकार बुराई में जिस की आस्था है, उस की . 


` आँख भत्ताई को नहीं देख सकती । ज़िसे पीलिया, रोग हो जाता है, 
¬ उसेसत्र पीला दी पीला दीखता है। कुशल वैद्य विय का सदुपयोग 
“~ ` करना जानता है, इसी से चह उस के द्वारा कई व्यक्तियों के स्वास्थ्य, 

' नीरोगता एबं जोवन-लाभ में सहायक बनता है और जिस की 
पा पा हे बद भ्राप्त का त्याग करके जहर मांग-मॉगकर 
पाता आभप्राय जीवन-साहित्यः के 'सर्चोदय अङ्क सें 
सब को मलाई ' नामक एक लेख से है, जिसके 3320 रू a 


महात्मा 
अगवानदीनज्ी। पेसा प्रतीत दोता है कि इसी प्रकार की गलत धारणा 


5 का ने हे रामायण, जार अर उससे 
7 निःसुतः ग का बुरा बतलाया है । इन्हें लड़ानेवाली साधारण पुस्तकें 
. ` कहनेमें उन्हें. तनिक भो सङ्कोच नहीं। लेखक को मैं ईमानदार ही 
oF BR अब कि चे स्वयं अपने को इसके विपरीत स्वीकार न करें। 








ने से नहीं चूकते | दुस्साहस मारे 
त्मा? : सद्दांनुभाव को निन्दा 
लिखते हैं--“महाभारत, में यदद. गीता 
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. २२३८ सिद्धान्त 


" पर पड़े हुए हैं ।”इसके वाद 


` सिफ पूजते ही नहों, भगवान्‌ मानते हैं 


` पर औरतों को नज्ञी करने की चात ले लीजिये । आज 


` बात सुनकर कोई अरचज नहीं होना चा 


a 


मार्गशीर्ष कृष्ण १० सं०. २००६ 


शुरू होती है। फिर गीता से भेल-मिलाप का उद्देश्य खाँचतान कर: 


ही निकाला जा सकता है।” इस प्रसङ्ग में “महाभारत? का टीक 
अध्ययन करनेवाले सभी जानते हैं कि गीता का प्रारम्भ कब और 
किस स्थल पर होता है। उपयुक्त लेखक महोदय इतमा भी नहीं 
जानते कि १० दिनि के घोर युद्ध के पश्चात्‌ जब भीप्मपितामह युद्ध में 
गिरा दिये गये, उसके याद्‌ गीता का प्रारम्भ होता है। बह प्रसङ्क 
महाभारत में इस प्रकार है-- मु 

एक दिन की वात है, राजा धृतराष्ट्र चिन्ता में निमञ्न होकर देठे 
थे। इसी समय सहसा सड्माम-भूमि से लोटकर सञ्जय उनके पास आये 
ओर बहुत दुःखी होकर वोले--'महाराज ! मैं सञ्जय हँ। आप को 
प्रणाम करता हूं। शान्तनुनन्दन भोष्मजो युद्ध में मारे गये। जो 
समस्त योद्धाओं के शिरोमणि ओर धजुर्धारियोंको सहारा थे, ये 
कौरवों के पितामह आज वाण-शय्या पर सो रहे हैं।......जो शूरता 
में इन्द्र फें समान, स्थिरता में दिमालय के सदृश, गम्भीरता में समुद्र 
के समान ओर सहनशीलता में पृथिची के तुल्य 
बाणों को वर्षो करते हुए दस दिनों में एंक अरय सेना का संहार 
किया, चे हो इस समय आंधो द्वारा उखाड़े हुए 


धृतरा भो भ्रीष्मजो की सृत्यु पर 
सद॒ प्रकट करते देँ, वे किस तरह मारे गये ? कौन-कौन 
योद्धा उनकी सद्दायता में थे! व्यूहरचना किस प्रकार कोथी? 
इस प्रकार कुछ प्रश्नोत्तर होने पर धृतराष्ट्र सञ्जय से पूछते हे 
'घमचेत्े कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाएड्राश्चेब 
किमङुवत सञ्जय ॥” अर्थात्‌ हे सृञ्जय ! धमंभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र 
हुए युद्ध की इच्छावाले मेरे और पाणडु के पुत्रों ने क्या किया ?. यह 
शलोक गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम शलोक है। यहीँ से गीता 
प्रारम्भ होती है। फिर इसके आगे सञ्जय सारी गीता कहते हैं | 
युद्ध के दस दिनों वाद गीता सुनाने का यह कारण तो स्पष्ट ही प्रतीत 
होता दे कि श्रृतराष्ट्र की आँखें अब भी खुल जांय और वे. इस भीषण 
नरसंद्दार को इसी समय चन्द्‌ करवा दें। 

एक स्थल पर आप लिखते हें--“आये दिन दिन्दू-सुसलमान 
ब्राह्मण-अत्राझण्‌, समाजी-सनातनी लड़ते हुए मिलेंगे दी, समाजी 
समाजी का गला काटते, सनातनी सनातनी ही जान लेते, मुसलमान 
सुसलमान को खत्म करते पाये जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है 
इस सवाल का जवाब जब मन खोजने लगता है, तब वह दोड़ा दौड़ा 
पहुँचता है मद्दाभारत पर। महाभारत दिन्दुओं का पूज्य अन्थ है 
ओर कौरवों को न सद्दी पर पाएडवों और यदुवंशियों को तो हिन्दू 
बड़ी ऊँची नजर से देखते हैं और यदुबंशियों के नेता कृष्ण को हो 

६ । उसी महाभारत अन्य में 
पाएडवों के हाथ जो-जो काम करवाये गये हैं, थे ऐसे हैं, जिन्हें 
जानवर तक करने की कभी सोच ही नहीं सकते । दिन्दुस्थान के आजाद 
होने के वाद द्विन्दू-मुसलमानों ने जो-जो कर्म किये, बोजरूप झं थे 
सव के सव मद्दाभारत में से निकालें जा सकते हैं । मिसाल फे तौर 


५७ ज के 
में तो मुसलमानों ने हिन्दू रतो को सव के सामने ना 
निकाला, महाभारत में कोरयों के हाथों पाएडवों की प्यारी द्रौपदी को 
नङ्गी करने को बात पढ़ते हैं तो हमें आज के इन नङ्गो जुलूसों :की 
गे हिये | सचमुच हुआ : 
कब ? रंज भी नहीं होना चाहिये | और वह भी कव दा ip 
I लाले की ठावो यह दै कि लेखक ने महाभारत- 
काल घटना से थाजकल के बल्ार | 
cpa कारों को तुलना 


थे, जिन्हों ने इजारों 


वृत्त को भाँति पृथ्वी. 


अलुचित है । पहले तो इन दोनों प्रसह की तुलना 
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करना ही बड़ी भूल, हे, क्योंकि उस समय द्रोपदी को उसके पतियों. ने 
जूए में हार दिया था, यहां हिन्दुओं ने कदां और कब अपनी 
पत्नियों को हारा ? दूसरे, द्रौपदी नङ्गो कहां हुई? भगवान्‌ ने उसकी 
लाज रखी । भगवानदीनज्ञी ने तो इस प्रकार लिखा है. कि मानो 
द्रोपदी नङ्गो हो गयी थी, पर वात पेसी हुई नहीं, कोरवों का कुटिल 
प्रयतन सवंथा विफल रहा, उन्हें मुंह को खानी पड़ी । 'दुस्सासन की 
सुजा थकित सई वसनरूप भये स्याम।' मद्दाभारत का यह 
ग्रसङ्घा बहुत बड़े महत्व का है। यह संसार के 
उन निवंलों का-जो सव से सवथा निराश होकर वलहीन हो चुके 
हैं--परमसहायक है| पूरी निवेलता और भगवान्‌ में विश्वास, ये 
दो ही तो प्रधान वस्तुएँ हैँ, जो जीव को भगवान्‌ की ओर ले जाने में 
कारण बनती हैं । इन्हें जीवों के हाथ से छीनने का प्रयत्न करना 
सव से वड़ा अपराध दे । वद्दी आज हो र्दा दै। वह भी याअकल 
के 'सहात्मा? कहलानेवाले व्यक्तियों के द्वारा । 

तीसरी बात -पिछले दिनों जो नृशंस -एवं ववर काण्ड हुए 
उनमें तो केवल स्त्रियों को नङ्गी ही नहों किया गया, सुना गया है करि 
उनके गुप्ताज़ों में लाठी, तलवार, सालों तक का प्रवेश किया गया, 


गोलियां तक चलायी «गयां । महाभारतकाल में ऐसे काण्ड की ; 


कल्पना भो किसी के दिमाग में नहीं थी। उसं समय युद्ध से पूव 
उन लोगों ने जो नियम वनाये थे, वे इस प्रकार थे-प्रतिदिन युद्ध 
समाप्त होने पर हमलोग पहले को भाँति आपस में प्रेमपूणे व्यवद्दार 
करें, कोई किसी के साथ छल-कपट न करे। जो वाग्युढू कर रदे हों, 


, . उनका मुकावला वाग्युद्ध से ही किया जाय | जो सेना के बाहर 


निकल गये हों, उन पर प्रहार न किया जाय । रथी रथी के साथ, 
हाथी-सवार द्वाथी-सवार के साथ, घुइ-सबार घुइसवार के साथ ओर 
पैदल पैदल के ही साथ युद्ध करें। जो जिसके योग्य दो, जिसके साथ 
युद्ध करने को उसकी इच्छा दो; वदद इसी के साथ युद्ध करे। जिसका 
जैसा उत्साह और जैसा बल हो, उसके अनुसार दी वह लड़े। विपक्षी 
को पुकारकर ` सावधान करके प्रहार किया जाय | जो प्रहार न होने 
"का विश्वास करके बेखबर दो अथवा भयभीत दो, उस पर आघात 
न कया जाय । जो किसी एक के साथ युद्ध कर रदां दो, उस पर 
.दूसरा कोई शख नछोड़े | जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर. 
भाग'रहां हो अथवा जिसके अखाख्न तथा कवच नष्ट हो गये हों, 


निहत्थों का वध न किया जाय। सूत ( सारथी ), भार ढोनेवाले, 
ol भेरी और. शङ्क बजानेबालों पर भी किसी 


तरह अ ॥ इस प्रकार के नियम बनाकर उस समय यदि मदात्मा भगबानदीनजी भी ऐसे उदार महानुभावों का अनुकरण . . 
के सभी राजा अपने सैनिकों के साथ प्रसन्न हुए थे । कर अपने माहात्म्य को चरिताथे कर पाते । A 

आधुनिक पैशाचिक नर-संदारों के साथ उस युद्ध को दुलना कोई —- [ | है 
बुद्धिमान, पुरुष किस प्रकार कर सकता ? अमेरिका सरीखा . 'गीतासृतस्‌ः Mon. 
सभ्यताभिमानी देशा जापान के दिरोशिमा नगर पर पढम बम पर्छा ता | म 


रोगी और सोते हुए पुरुप-सभी का 


> 
कर वहां.के जो, यश्च, वूड; है। ऐसा एक भी पेशाचिक काएड 


एलिए भगवान्‌ 
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से हसे भगवान्‌ की मदद मिलती है। २. यदि भीष्म, द्रोण सरीखे 
धम के जानकारों की बुद्धि कुण्ठित न हुई होती, तो यह भगवंद- 
विश्वास को बढ़ानेवालो आश्चजनक घटना कैसे घटती ? भगवान्‌ 
का चीरावतार केघे हुआ दोता? अन्य कारणों के अतिरिक्त एक 
कारण यह भी बतलाया जा सकता है कि सम्भव है भगवान्‌ की 
लीलाशक्ति ने ही मीष्म जैसे धर्म के सूयं कहे जानेवाले महानुभावो की 
सास्विक बुद्धि पर भी आवरण डालकर उसे घमनिणेय में असमथ 
कर दिया हो। ३. जूए की आदत बहुत बुरी दे, यहांतक कि उसके 
` चश में ददोने पर धर्मराज युधिषिर सरीख धमनि को भी-जिन्हें 
धमे का अबतार ही: कहा जाता हे-राउप से हाथ धोना पड़ा और 
अपनी प्राणप्रिया द्रोपदो के नग्न होने तक की नोबत आ पहुँची ( 


४, एक स्री के. अपमान का बदला लेना अवश्य कत्तव्य है । ५. अघर्मियां . 


के अन्न से अपने को बचाना चाहिये, क्योंकि धम के सूय भीष्म | 
पितामह सरीखे महापुरुप को सात्विक बुद्धि भी उदर में अधर्मी 
कौरवों का अन्न होने के कारण घम का ठीक ठीक निणय न कर सकी। 
उपयुक्त लेखक महोदय. ने अपनी लेखनो का गीता' और महा 
भारत का निन्दा करन में ही सदुपयोग (?) नहीं क्रिया, वल्कि 
रामायण को सो उन्होंने आड़े हाथों लिया दे | उसी लेख में वे लिखते . 
हें कि “रामायण से मेले-मिलाप का सवक नहीं मिल ,सकता |” हमारे 
सामान्य पाठक जरा ध्यान दें कि वेचारा. लेखक कितना अमाया है. 
कि वह सारा महाभारत उलट गया, कहीं उसे मेल-मिलाप का सबक 
नहीं मिला । कौरव-पाएडच परस्पर भाई होकर भी इते दी मिले। 
'पर मुझे! तो इस मद्दात्मा लेखक पर तब तरस आता दै जव फि चे | 
रामायण से, प्रत्येक हिन्दू के ( निष्पक्ष मानव के भी ) उरपुर में रहने- 
वाले तुलसी के 'रानस” से भो कोई मेल-मिलाप का सवक नहीं ले 
सके । पता नहीं राम और भरत के प्रेम में भो-जिससें दोनों भाइयों 
ने गेंद को भाँति राज्य को ठोकरें मारीं, एक दूसरे को राज्य देना 
चाहा, उकमें भी उन्हें शत्रुता द्वी दिखलायी दी या क्या इसे 
भगवान्‌ हो जाने ।_ 
यह दूसरी वात दे कि कोई हिन्दू नहीं दै, जैन दे या अन्य 
_मतावलम्बी है, पर केवल इसीलिए व्र इनका आदर करना छोड़ें इन 
पर कीचड़ उछाले यद कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत से ऐसे जैन 
महानुमाव हैं, जो अपने मत का पालन करते हुए. भी योता, रामायण 
ओर वेदों का बड़ा आदर करते 


उतारकर अपने सौभाग्य को सराहते दे । क्या ही अच्छा' होता | 





_( ओजीवनशर्डकरजी याज्ञिक पम्‌. ए., एल, एल वी. ) 
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हैं तथा उनके उपदेशों को जीवन में | 
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पलभर में सत्यानाश कर झा पला सकेगा फिर उस समय जो 
महाभारत में न [ MI 
जोव ला बली से दूर-पकालल में हुआ करने ये अकराइका बल (७) कब 
जहाँ केवल युद्धामिलापी सैनिक ही मारे जाते थे, युद्धवशक नहीं |; श्रीमङ्गावदूगीता में धृतराट्र का कहा हुआ ज्म पर Re 
ह नहीं उनकी ओर लेखक का तनिक भी ध्यान आइट क्यों नहीं हुआ। का सूकम विचार करने से यह सपष्ट दो जाता दे कि भहा जिज्ञासाओं ४. 
उनमें से कुछ का उल्लेख यदां किया जा रद्दा दैग 5 सभी आवश्यक भरनो का और विचारशील इस प्रम शोक ६ 
उनमें से इ करी शक्लियां किसी को बचाने में ठित हो कार में समादेश दो जाता हे। यदि शत ट म रू | 
| ह उसी समय मानव सभी थोर से निराश होकर सहायता के का विथार न किया जाय, तो समस्त Es और नर गीता से , 
जाती दी समव भ ह । बल, बसी सभय तहे विल दक्न से कही गयो है, समक डक नहीं रसा नए आए 





पूवे के महाभारत के अध्यायों में वर्णित धृतराष्ट्र ओर सञ्जय के 
5 चातोलाप के पश्चात यह प्रश्न भो उचित नहीं जँचता। इस वात का 
` उल्लेख पीछे हो भी चुका है। दिव्य दृष्टि से जो बात युद्धकेत्र में 
सञ्जय को जान पड़ीं; उनका समावेश. गीता में है ओर अध्यात्म- 

+ विषयक समस्त समस्याओं का उस में समाधांन मिलता है। इतना 
` दीनी, इस प्रथम श्लोक के प्रेत्येक शब्द में उन समस्याओं को 
/ बीजरूप से लक्षित किया गया है और गीता उन सच का एक 
० विशेष क्रम से उत्तर देती है।शायद ही ऐसी वात गीता में आयी है 
. जिल को. झलक प्रथम श्लोक में न मिलती हो। जैसे शीभगवान्‌ का 
कहा हुआ श्लोक “अशोच्यानन्वशो चत्व"? (२११) उनके 
5 उपदेश का बीज कहा जाता है, वेसे ही समस्त गीता का वीज धृतराट्र 
| ` . का प्रश्न कहा जा सकता है | गीता के रूप को निश्चित करन- 
` याला श्लोक यही है । यदि धृतराष्ट्र का प्रश्‍न कोई दूसरा होता तो 
` संसार को श्रीमद्भगवद्गीतारूपी प्रसाद प्राप्त ही न होता 


डर 





| उञ्जयकी दिव्य-दृष्टि का ल्ञाभ संसार को कदाचित्‌ मिलता ही नहीं। 
| . ` अंतएव गीतारूपी अमूल्य रन्न के लिए. घृतराष्ट्रका ऋणी होना 
5 स्वीकार करना चाहिये। एक ही प्रश्‍न किया और उस का उत्तर भो 
* एऐसाभिलाकि न तो दूसरा प्रश्न करना पड़ा न किसी अप्रासङ्गिक 
5 बात के कहने का उलहना देना पड़ा। इस अद्भत स्टोक की मदिमा 

इस से बदकर क्या हो सकती है कि इस में समस्त गीता बीजरूप से 
विद्यमान हे ओर इसी दृष्टि से इस का विचार किया गया है। 
5555. इस के साधारण शब्दों में जेसी विशालता और गम्भीरता छिपी हुई 


है वह एक अद्भत साहित्यिक चमत्कार है। 


` परमात्मा, जावात्मा ओर भ्रकृति--इन तीनों का स्वरूप ओर 
कर परस्पर सम्बन्ध को जानने के साथ जीव की गति के विषय में 
`  जिज्लासा के अन्तगत सभौ आध्यात्मिक प्रश्न आ जाते हैं । युद्धक्षेत्र का 
विवरण पूछन के मिस से इन आध्यात्मिक विपयों का विवेचन किया 
` -गयाहै आर वह भी चलते प्रसङ्ग की रक्षा करतें हुए । क्षेत्र शब्द के 
` अयोग से प्रकृतिसम्बन्धी सभी ज्ञातव्य वाते, जो गीता में आयी हैं 
| उन की ओर लक्ष किया गया हे। इसी में सष्टितत््व भो निहित है। 
` छि, स्थिति, लय कैसे होते दें, उन.की आवश्यकता, गुणों का परस्पर 
( ल्लिन, अपरा और परा प्रकृति, उस के उदादान और निमित्त कारण 
माया का स्वरूप ओर कायं ओर तथा व्रह्माएड- की रचनाविपयक 

क $ जो जो प्रश्न उठते हैं. उन सच का समावेश जो गीता में दै, क्षेत्र शब्द 
किये गये दें। गोदा को दृष्टि में जगत्‌ जड़ विज्ञान का 
 खिपय नहीं है। यहद काम तो सोतिक विज्ञान को. प्रयोगशाल़ाओं का 
` ह। जदातक आध्यात्मिक रहस्य का उघ्दराटन फरना. दे, चद्दींतक 
“गीता. र बा. जयत्‌ से सम्वन्ध है। जो केब्रल भौतिक विज्ञान- 
के दी : न रः आत्मा की - सत्ता को स्त्रीकार नहीं करते, उन के ज्ञान 

न! कहकर तिरस्कृत किया दै ओर यदद तो आधुनिक संसार 
एवं नाशकारी अनुभव के रुप सें प्रत्यक्ष हो रहा 
का अध्यात्मोन्नति मं केसे सहृष्यक बनाया जा सकता दे 
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है, कर्म के निष्पन्न होने में कौन कौन से हेतु हैं, देश, काल और 
पात्र से कम में कैसे भेद होता है, अनिच्छा होते हुए सी पाप में 
प्रवृत्ति क्‍यों होती है, गुण ओर स्वभाव का कम से क्या सस्य 
है--ऐसे जितने भी प्रश्न हैं उन सब का समाधान गीता करनी 
आर धृतराष्ट्र के 'किमकुबंत? शब्दों में उन का समावेश है। जीव- 
सम्बन्धी और भी अनेक प्रश्न हें, जैसे देवी-आसुरी भाव से उन में 
नानात्व । मनुष्य में न्यूनाधिक दोनों ही भाव होते हैं। न ठो बृह 
पूरा अधुर हे न देवता। दोनों के चीच में है।यह भेद केसे होता 
है ओर गुण-कमंर्चभाव के भेद से वणसेद क्यों.किया जाता है, 
वण्भेद्‌ का क्या रहस्य है, उस की क्या उपादेयता है, मनुष्य कह 
तक स्वतन्त्र है ओर किस अंश में कम करने में परतन्त्र. है इसी 
प्रकार वंध-मोक्ष-मोमांमा द्वारा जीव की गति का भो वड़ा सन्तोप-' 
प्रद्‌ पूरा विवेचन मिलता दै, जिस को जानकर आवागमन के चक्र से 
सनप्य मुक्त हो जाता है। “मामकाः पाएडवश्‍चेवर- दोनों की . 
कर्मानुसार गति का विवरण तो एक पूरे अध्याय में देबी और आसुरी | 
सम्पत्ति का विभाग दिखाकर किया गया है । 
संसार-बन्धन से सुक्त . होने के उपायस्वरूप ज्ञान, भक्ति और 
" कर्म की समीक्षा की गयी है और साधन “की इष्टि से ज्ञानयोग, 
भक्तियोग ओर कमयोग का विवेचन किया गया है। इस प्रकार 
जीव का स्वरूप, उस की गति, उस का पुरुषाथ और प्रकृति: से सम्बन्ध 
ये सब वातं कोरच-पाएडवों ने धमंच्तेत्र और कुरुक्षेत्र में झगा किया 
ओर युद्ध केसी भावना से किया इन. प्रश्नों कें. उत्तर में आ जाती 
हैं । दुर्योधन और अजुन मनुष्यों के, प्रतिनिधिरूप से ग्रहण किये हैं। 
चे नानात्व के प्रतीक हैं ओर 'किमकुवंतः के अन्तर्गत योगशास्त्र की 
सीमांसा आवश्यक हो जाती है। ; 
मं, जीव और माया में से एक का विचार करते में अन्य दोनों 
की सीमांसा आवश्यक हो जाती है। एक का विचार अलग रे 
समीचीन दो नहँ . सकता । घृतराष्ट्र की जिज्ञासा: में परमात्मा फे 
विषय में सीधा भरन तो नहीं दे, परन्तु धममक्षेत्र कहने से उस के चेत्रज्ञ 
का निदेश हो जाता है.। अतएव गीता में परमतत्त्व के सभी पहलु श्रों 
पर दी केवल विचार नहीं किया गया बल्कि साथ ही उस का 
जीवात्मा ओर प्रकृति से जो सम्बन्ध दे, उस को भो समझाया गया 
है। कमजिज्ञासा वा धमजिज्ञासा के साथ गोता में ब्रह्मजिज्ञासा का : 
भी परमसन्तोपप्रद विवेचन किया गया -है। गीता में श्रीमगवान्‌ के . 
चालीस भिन्न भिन्न नाम आये है ओर वे.. ब्रह्म के अतिरिक्त है। 
इस प्रकार चासुद्रब वा वाष्णंय श्रीकृष्ण से लेकर स्वयं; साक्षात और 
योगेश्वररूप से गीता में. उन का दशन होता है । पुरुपोत्तम, परमेश्वर 
देवेश, प्रभु आदि सब नाम विवक्षानुसार सार्थ हैं और पैरमतत्त्व, हर 
को सममाते हुए जीव ओर जगत्‌ से उस ' का सम्बन्ध स्पष्ट करते : 
हैं। अवतार का सिद्धान्त ओर भक्तश्रंणी के साथ सम्बन्ध भी बतलाया 
गया दै। सगुण ह#हा; निगु ण-त्रद्म ओर सगुण-निंगु ण॒ दोनों से अतीत 
ओर विलेक्तण ओर उस की उपासना. का क्रम, द्वोत, दोताइत और 
अद्र तमाव से अधिकार के अनुसार चतत्ाया गया है। ट 
`. गीता मवशाम्त्रमयी है उस के समस्त: मुख्य विप्रयों का - 
अतिसूचमरूप से धृतराष्ट्र के. एक. ही ,म्रश्तरूप.. प्रथम 
श्लोक में है । ॒ 


has 





` ज्ञं ही । यह सिद्धान्त प्राचीन भारतीय, सिद्धान्त. 


। ई ` ननी, यदि सब मनमानी 
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| क्‍ : साप्ताहिक /.  . 
जयति, रघुवंशतिलकः कौशल्याहदयनन्दनो रामः । दशवदननिधन्कारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 








स्त्रियां और भारतीयता - 


_ भयाग महिला-विद्यापीठ? के उपाधिवितरण-उत्सव पर भाषण 
करते हुए युक्तमान्त क प्रधानमन्त्री पन्तजी ने कहा कि “हमारे देश 
मं उस समय, जव अङ्प्रेजों का प्रभुत्व था औरं जव इम भारतीयता 


के आधारभूत सिद्धान्त भूल रदे थे, भारत की “अशिक्षित” कही: जाने- .. 
चाली नारियों ने भारतीयता की रक्षा की। स्त्रियां गृह की रवामिनी 


हैं, उन का सब से वड़ा धमे मनुष्य बनाना है। देश के नये विधान 
म स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु स्त्रियों का सर्वोत्तम 
अधिकार है माठृत्व | यदि वे अपना यह अधिकाररत्न खोकर 
मिट्टी के खिलौनों के पीछे पड़ीं, तो क्या यह अच्छा सौदा होगा? 


: भरतोय स्त्रियां.सेवा और त्याग के उच्च आदशों के लिए प्रसिद्ध रहीं । 
'सौता ओर झांसी की रानी लच्मीबाई के आदर्श अनुकरणीय हैं।? 


शिक्षा के सम्बन्ध में उन्दों नेशवतलाया फि कुछ विषय ऐसे अवश्य 
हैं जिन में स्त्री-पुरुषों की समान शिक्षा होनी चाहिये,! पर गृहप्रवन्ध, 


'रोगी-सेवा, सङ्गीत, नृत्य, कला आदिः के ऐसे विषय है, जिन का स्त्रीः 


शिक्षा में. विशेषरूप से समावेश करना चाहिये।? वतमान परीक्षा- 
शीली को उन्दों ने निन्दा की और कहा कि वर्तमान परीक्षाओं से 
देश को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । स्त्रियों को सच्चौ शिक्षा 
मिलनी च।हिये, केवल उपाधि प्राप्त . करने पर जोर देना ठीक नहीं |? 


' ध्न्त में उन्हों ने सलाह दी कि “रोगियों ' की सेचाःशुश्रला का कारये 


दीखने की ओर बिशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । पश्चिमी देशों 
भ बड़े बड़े घरों की लड़कियां भी अस्पतालों में परिचारिका का काम 
करती हैं । इस समय हमारे देशा में इस की आवश्यकता दै. कि 
लड़कियां यह काम अपने द्वाथ में लें और पीड़ित रोगियों के कष्ट 
दूर करने में सहयोग दें । इस से न केवल उन का दिन दोगा, अपितु 
समाज का भी कल्याण होगा! ' ै 

` ' केवल पन्तजी दी नहीं, आजकल के कई नेता हैं, जिन के हृदय 
में भारतीय नारी के प्राचीन आदरा 


सैनिक शिक्षा देने के विरोधी हैं। पर भारत. तथा प्रान्तीय सरकारों 


की जो नोति हो रही दे, उस में क्या ps नारो Fens 
की रक्षा किसी प्रकार id है ! = बा और 
'समानता? का सिद्धान्त मान' किया गया ६। be 

बलकंर न स्त्रियों में की रक्षा दो सकती दै और न पुरुषों 
चलकर न स्त्रियों में भारतीयता | ari विद है। 


यह अथे नहीं कि प्राचीन भारतीय स्वतन्त्रता ' 


__ के भूत से अनमि्ञ रहे। उन की इष्ट में आपने को तियो के. परतन 


के मूल 


"बनाना दी सच्ची स्वतन्त्रता रही! संसार में, पूणे से सवततर कोई याति 
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के प्रति श्र । है। इधर नारी- _ प्रतिकूल । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की | 


. ` जीवन में जो परिचितेन दो रहे हैं, उन्हें वे सन्दे“ दृष्टि से देखते. 

- ` ` हैं। अभी उस दिन वम्बई के प्रधानमन्त्री श्रोखेर ने '्त्री-पुरुषों की. 
' ` सहरित्ता की निन्दा की। प्रधान” सेनापति,. श्रीकरियप्पा स्त्रियों को 

ते के प्राचीन आदश | 


' पर. ` 


आर समानता | 











ट _स० सं० = दुर्गादत्त त्रिपाठी | 





_ ही नहीं. चल सकती । अपने यहां मनुष्य का अन्तिम पुरुषा्थ मो 
रखा गया है; जिस में किसी प्रकार का "बन्धन नहों, . वही सर्वोच्च 
स्वतन्त्रता है। उस की प्रापि का साधन वतलाया नथा है 'स्वधर्म पालन 
जिस का ज्ञान: होता है 'घमंशास्त्रों' से | इस तरह वेदादिशाख- 
अतिपादित घरमपारतन्त्य ही सर्वोत्कष्ठ स्वतन्त्रता का . सुगम मार्ग है।. 
इसी तरह सब में “समानता” आध्यात्मिक दृष्टि से है नं कि ब्यावद्ारिक । 
संसार में कोई भी ऐसी दो वस्तुएं नहों जो पूर्णूप से समान हाँ। | 
अधिकारभेद से, जो.जन्म वथा कर्म दोनों से श्राप्त होता है, समाज 
में भी भेद चलता है । स्त्रो-युरुष में तो प्राकृतिक “भेद प्रत्यक्ष है, फिर 
दोनों की समानता कैप्ती ? पश्चिम ने स्वतन्त्रता, समानता का अथ | 
गलव कगाया ओर उस के-अन्धानुकंरण में वही भूल आधुनिक. 
भारत भी कर रदा है। इस समय जैसी शिक्षा चल रही है, जैसा | 
वातावरण वना हुआ है, उस में क्या यह आशा की जा सकती है कि | 
ख्ियां भगवतो सीता का अनुकरण करेंगी ? 'दिन्दूकोड' बि पास | 
किया जा रषा दै" वह क्या स्त्रियों .की. भारतीयता का रक्षक है? _ 
ज़िस तरह भगवान्‌ राम ने सती सीता का.परित्याग किया, यदि आज | 
कोई ऐसा करे, तो या पत्नी उसे . तलाक -देनेः के लिए अदालत च ~ 
दौड़ेगी ? कोड.में तो बतलाया गया है कि यदि पति. किप्ती असाध्य | 
रोग से पीड़ित है तो पत्नी उसे छोड़ सकती है। क्‍या सेवा और 
त्याग का यही भारतीय आदर्श है? आचारविचार, शिक्षादीक्षा, । 
रहन-सहन, वेशभूषा, राजनीति सभी वाताँ में मारत प्राचीन सारतीयता | 
के विरुद्ध जा रद्दा है और उस में अग्रसर हो रही हैं सरकारें, जिनके | 
पन्तजी जैसे नेता हैं, तव भारतीयता की रक्षा की बाद कहना क्यः; ` 
उपाहासास्पद नहीं ? द RS ६ 






तर 
7 








औँ स्थिति 'नहीं। न वह पारचात्यों की नकल करने सें ही सफल हों | 















eT 
y= 
११ 

De 

AY 


रहा है ओर न अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने में: सा ( ` 
जैसे विचारशील, अनुभवी नेताओं से, जिन के: दाय में इस समय . 
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0 ९ छि 'वैवाहिक जीवन सुखी कैसे हो?” उक्त प्रोफेसर ह अपनी 
3 ज्ञी को १९४२ में तलाक दिया था। अपनी उन दोनों स्त्रियों 
हो उन्‍्हों ने अपनो छात्राओं में से दी चुना। बस, वैवाहिक जीवन 
सुखी बनाने का यही नुस्खा है. कि विवाह करते चलो ओर तलाक 
E ' देते रहो । परिबतंन में ही तो सुख है। 2 


. 

न 
E 

हक 


` गोवधवन्दी में टालमदूल 

् प्रस्तावित विधान की ४८ बीं धारा में 'गोवधबन्दी' ओर गोधन- 
 उरक्षण' को व्यवस्था रखी गयी । विधान के दूसरे वाचन" के अवसर 
पर अच्छी तरह विचार करके उस धारा को शब्दावली निश्चित 
की गयी, पर मसबिदा-समिति ने तीसरे चाचन के लिए उपस्थित 


.  दिधान के मसविदे में उक्त घारा की शब्दावली इस प्रकार बदल - 


ह दो कि उस में गोबधवन्दी को घात ही नहीं रही। प्रोफेसर 
कं  शब्वनलाल सक्सेना ने इस पर कहा कि “सम्मेलन के पूबनिश्चय मे 
उक्त समिति द्वारा इस तरह के परिवतेन का कदापि समथन नहीं 
किया जा सकता ! भ्रीठाकुरदास भार्गव ने भी आपत्ति की। उन्दों 
| जे कद्दा कि 'दूसरे वाचन के समय सभी संशोधनों पर विचार कर 
| ` लिया गया था, फिर समिति की ओर से यह संशोधन केसे घुसेड़ दिया 
 ग॒या। इस धारा के साथ करोड़ों व्यक्तियों के धार्मिक भाव लगे हुए 

हैं, उस में इस तरद की मनमानो कैसे की गयी ? यह भी ज्ञात हुआ 

३ कि “निर्यात व्यापारइृद्धि समिति! को सिफारश भारत सरकार ने 
आन लो दें? उन में एक सिफारिश यह भी है. कि 'पशुवध बिन! 
 सोचे-सममे, न रोका जाय, क्योंकि उस से खालों के नियोत में वाधा 
पढ़ती है! इस का भो अर्थ यहा है कि गोवध पर रोक न लगायी 

जाय, क्योंकि बछुड़ों की मुलायम खाल से ही 'क्रोम'-चमड़ा बनता 

“है। गोवघसम्वन्धी नीति में भो सरकार जनमत को अवहेलना कर 

' ही है। दिन्दू-कोड’, गोवधवन्दी' जसे गम्भीर विषयों में लोकमत 
| का निरादर करके क्या वर्तेमान सरकार यद आशा कर सकती दै. कि 
| उसे अपने अन्य कार्यों में जनता कासहयोग तथा समर्थेन प्राप्त रहेगा ! 
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तो भी आस्तिक हिन्दुओं के लिए वह अमान्य है। शमशान से 
दालन्चावल पक सकते हैं, फिर भो आस्तिक उसे म्राह् नहीं म 
गाईपत्य अग्नि से पके अन्न को ही आस्तिक ग्राह मानते है । [ 
` कुछ लोग कदते हैं कि 'स्मृतियों, पुराणों तथा ऋषियों की विचित्र एवं 
विभिन्‍न इक्तियों को देखकर यहद मानवा चाहिए कि हे देश, काल, 
परिस्थिति के अनुसार शास्त्र ओर नियम बदलते रहते हैं.। विभिन्न 
सरूतिकारों ने अपने देश, काल, परिस्थिति के अनुसार धारणपोषणा- -: 
नुकूल जिन नियमों को बनाया, वही नियम शास्त्र हैं।? परन्तु यह कहना 
सबेथा असङ्गत दै। वेद्विरुद्ध कोई. भी .स्पृति प्रमाण नहीं होती 
यह पहले कहा जा चुका दै.। “विरोधे त्वनपेक्षं स्थाद्सत ह्यनुमानम्‌' 
इत्यादि जैमिनिसूत्रों से यृह स्पष्ट है। हाँ, वेदों के अनुसार ही सब 
स्पृतियाँ हैं। जैसे आज़ भो सत्र सङ्कट ओर असङ्कट की परिस्थि- 
तियों को ध्यान में रखते हुए विधान बनाया जाता है, वैसे ही परमेश्वर 
के नित्य विधान में सब देश, काल, परिस्थितियों का ध्यान रखा थाया 
है। भेद इतना हवी है. कि लोकिक विधान-निर्माता अल्पज्ञ होता. है, 
उस के निर्मित विधान में फिर भी त्रटि रक्षती है। ईश्वरीय विधान 
में सर्वथा त्रटि नहीं रहती, क्योंकि वह स्वेज्ञ है। अतः आपत्ति- 
सम्पत्ति-काल-भेद से वेदों में हो जो सूक्ष्म तथा विप्रक्रोणेरूप से 
धर्म कहे गये हैं, उन्‍्दीं का स्प्रतिकारों ने सङलन करके. स्म्तियाँ वनायीं 
हैं। शरतेरियार्थ स्मृतिरन्‍्दगच्छत! श्रुतिविरदूध जो भी स्ट्रति दो, वह 
स्याञ्य है, फिर आज का कोई व्यक्ति वेदविरुद्ध विधान्न बनाये, तो 
बह कैसे मान्य होगा ? आजतक का 'हिन्दू ला' मितालरा, दायभाग, 
मतु, याज्ञवल्क्य तथा वेद के आधार पर ही वना. है। अभीतक 
दाइकोटे, प्रिवी कौसिलों में वचनों का अर्थ ही किया जाता है, मनमानो 
करने का साहस कोई नहीं करता । इस अर्थ में आज भी हिन्दुओं 
का विधान वेद ही है। जवतक बह इश्वर सूत न हो जाग्र या 
अवकाश ग्रदणकर अपना अधिकार हस्तान्तरित न कर दे अथवा 
बद पराजित न कर दिया जाय या उसे ही अपने विधान में त्रुटि 
न मालुम हो, तबतक उस ,के विधान में परिवत्तन करने का अधिकार 
किसी को केसे हो सकता है? ईश्वर नित्य है, सवंज्ञ दै, सवशक्तिमान्‌ 
है, श्रत: पूर्वोक्त अवस्थाएँ उस में सम्भव नहीं, फिर उस के विधान 
को कोन वदल सकता है ? हु 
इस के अतिरिक्त फल देनेवाला ही धर्माधम बदल सकता दै, 
'फल ईश्वर से भिन्न कोई भी व्यक्ति या समूह नहीं दे सकता, अतः 
किछ्ठी को धर्माघम बदलने का भी अधिकार नहीं । यहां पत्रों, व्यक्तियों 
की सम्पूर्ण सम्मतियां सबंथा वेकार, द्वोती हैं।. घर्माधमं के 
बदलने न बदलने में फलदाता परमेश्वर की द्वी सम्मति मुख्य हे, 
उस के हस्ताक्षर या सम्मति के विना अबुदों महाविद्वानों की 
सम्मतियां भी व्यथ हैं । अनादि, अपौरुषेय वेद्‌ ही उस का निःश्वास- 
भूत वचन पव॑ नित्यज्ञानानुविद्ध शब्दराशि दै, तद्विरुद्ध सभी 
सम्मतियां दानिकर दें । कोई भो व्यक्ति अपने ही जन्म, कमं नहीं 


. जानता ओर जाने तो भी फल पाना उस के हाथ को वात नहीं, ऐसी 


स्थिति में सगोत्र, अन्तजोतिविवाह से पुण्य होगा. या पाप, नरक 
मिलेगा या स्त्रग, इस सम्वन्ध में ईश्वर से भिन्न सभी अनभिज्ञ ददी 
हैं। इश्वर ही अनन्तकोटित्रझाएडां को जानता है, बही एकएक 
त्रह्माणंड के अनन्त जीवों तथा एकएक जीवों के अनन्ठानन्त जन्मों 
को.जानता दै, वह्दी एक एक जन्म के अनन्त कर्मों तथा एक एक कर्मों 
के विलक्षण अपरिगणित विचित्र फल्नों को जानता हैँ और वही 
फलप्रदान को शक्ति भी रखता है, अतः उस का विधान ही घर्माधमं 
में प्रमाण है। इसलिए हिन्दू बेद और वेदानुसारी आप धमगरन्यों. 
को ही अपना विधान भार हैं ओर उस विधान के विपरीत परिवर्तन 
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का अधिकार किसी का भी नहीं -मानते | ईश्वर एवं उसके अवतार | है, वह सवं में की 
शा RS 222 ह सवदा अपने ee 

समः पशाद तथा बर्मन आदि भी उसी का पालन एवं उपदेश पुरुप विवेकददोन होता है, बह ज्ञानी की रा जय 
ल सालय ब नम हे से बेर गि गो चोर नहा के बोष से शा है 

भी का अयत्नानपक्ष दा आसक्तिरहित में रता हूः 
शामा आर अपार‰पेयता कही गयी है। फिर किसी अन्य व्यक्ति की नेता लि दनी (र ) iss या 
` तद्विरुद्ध विधान बनाने का तो हक ही प्राप्त नहीं है। इतना ही लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानी किसी कर्म में न जी कक 
ना म पक तथा अन्ताराष्ट्रिय अत का यह नियम दै कि कोईभी बह देह के रहते हुए यो क्रश नाग मे रत न he ब 
शासन किसी भी धर्म पर हस्तक्षेप न करे। संयुक्तराष्ट्रसक्ष की भी ऐसी ' कस करता हुआ भी अकर्ता एवं निर री 
ही घोषणा है। भारत के नवनिर्मित विधान की मूलभूत घोषणा में यहद वात संसारी इआ भी अकता एवं निष्क्रिय है। बह झुकते होकर भी 
~ किसी € el ® ससारी लो सर ह 
सान ड गयी डक धर्म पर सरकारी हस्तक्षेप न किया जायगा। वा र वा बट Re श पथ 
` इतना हो नहा, इसाई, मुस्लिम आदि धर्मों पर अहस्तक्षेप की नीति- नन्दत्येव ||” जगद को ४... 
चती भी जा रही है, परन्तु हिन्दुओं के धर्म . पर हस्तक्षेप किया जा भें जिस प्रकार शाडम्यर को जो स्वप्द के समान देखता है, स्वप्नकाल | 
A नि ९ ज् स प्रकार कायं करके भी जीव मे 

रहय है । फिर भी अहस्तक्षेप की नीति के पोपणार्थ कहा जाता है कि प्रकार जाप्रत में भी जो अपते को बा अवार बट कम 
विवाह, दायभागादि धम दवी नहीं, वे तो सामाजिक वस्तुएं दैं। परन्तु बह ज्ञानी दे । यशानो इस रहत्य को नहीं (याच्य मिलो 
स्पष्ट बात तो यह दे कि ie तत्तद्वमो की व्याख्या तत्तत्‌ सम्मदायों व्यक्ति ने जो देश नहीं देखा, उस का वह वर्णन नहीं कार ८० 
के धममन्थों और धर्माचायों के अनुसार ही दोनी चाहिये। इस दृष्टि से या उस देश के आचारादि भी नहीं जानता। वस्तुतत्त्व विना जाने ` 

हिन्दूधम को व्याख्या जब हिन्दूधमम्रन्थों ओर हिन्दूधर्माचय्याँ के जैसे कोई सूर्य को राहुग्रस्त सममता है, वैसे ही स्थृलबुद्धि, अविवेकी 
अबुसार हो, तब स्पष्ट दी विदित होगा कि हिन्दूकोड के द्वारा दिन्दूधम पुरुष ज्ञानी का शरीरामास देखकर उसे शरीरी, कर्ता, भोक्ता सममता _ 
पर आक्रमण किया गया दै! आश्चयं bd चात तो तब दोती है जब॒-है। बादलों के दौड़ने पर वालकगण चेसे चन्द्रमा को दौइता भाः 
गोचध जैसे जघन्य कृत्य को मुसलमानों का धर्म मानकर वन्द सममते हैं, जल का चाङःचल्य देखकर जैसे उसमें प्रतिबिम्वित चन्द्रमा अ 3 
करने का साहस नहीं पड़ता, परन्तु हिन्दुओं के विवाह, दायभाग, च सा सममे हैं, वैसे ही देह-इन्द्रियादि. के कर्म देखकर ह हि 
क 09: हे. फो भी सामाजिक कहकर उन पर बलात्‌ - पुरुष ज्ञानी को. क्रियाशोल सममंता. है। भक्ञानी जो देखता दै हे र 
कमणाम रहा ` ` उस की बुद्धि की कल्पनामात्र दै ( यह भौ वह नहीं जानता ) ! उस मे | 
———— ज्ञानी का स्वभाब अविक्रत ही रहता है। गुञ्जापुञ्ज में दूरस्थ व्यक्ति 


द्वारा अग्नि को कल्पना की जाने पर भी उस-से अग्नि के उत्तापादि ४ 
विचारालोक या नित्यतृप्त कार्य सिद्ध नहीं होते, क्योंकि वह कल्पनामात्र दै. (सत्य नहीं है)। 
. ( श्रीक्तितीशचन्दू चक्रवर्ती एम ए. ) | 


इसी प्रकार अज्ञानी की कल्पना या उक्ति से ज्ञानी की कोई दानि नहीं 
(७. पुरुष तत्त्वज्ञ को भी अपनो तरह बद्ध देखता दै | जेसी मति वैसी ही | 
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होती। तत्त्ववेत्ता अज्ञजन को भी सुक्त दी देखता है ओर अज्ञ | 


यदि जरात्‌ सत्य होता, तो ज्ञान का उदय होने पर एकबांरगी 
नष्ट होकर अभ्रतीत होता । वस्तुतः नहीं है, इसलिए वह किस प्रकार 
नष्ट होगा ? यदि रज्जु में वास्तविक सपे होता, तो मनुष्य के भय से 


` अवश्य भाग जाता! इसी तरह जगत्‌ यदि सत्य. द्वोता, तो ज्ञानोदय 


होने पर अदृश्य हो जाता। ज्ञानी जगद्च्यवद्ार तथा सांसारिक 
व्यापार में यदि रत ददोता है, तो वदद यन्ध का देतु नहीं होता, क्योंकि 


जगत्‌ असत्य और इन्द्रजाल के समान दे। “आत्मा पूर्ण चेतन्य है? ` 


ऐसे निश्चय से ज्ञानी की आसक्ति .( अन्तःसंसक्ति) परित्यक्त हो 
जाती दै, उस का व्यवद्दार स्वप्नवत्‌ है।. जैसे रवप्नकृत व्यवद्दार में 
सुप्त पुरुष का कोई सङ्ग नहीं होता, यैसे दी ज्ञानी को जामदूच्यबददार 
से कोई हवानि-लाम नहीं दै। प्रातिभासिक जीव स्वप्नावस्था में प्राति- 
भासिक जगत को सत्य सममता दै और उस जगत्‌ के व्यापार में रत 
होता है। इसी प्रकार व्यावहारिक जीव जांम्रदवस्था में व्यावहारिक 
जगत्‌ को सत्य ममतां है और उस के व्यापार में रत दो जाता है। 


ज्ञानी चैतन्य आत्मा है, वह जीव नहीं दै, अतः जगदृव्यापारादि के ` 


कोई सङ्ग या सम्बन्ध नहीं है। कर्ताभोक्तारूप कल्पित 
la करण के साथ अध्यास के कारण प्रतीत होता दै, 


| न्तः 
| आ नहीं, आन्तिमात्र दै। जैसे कि अध्यासवशात्‌ सुप्त 


चह 0st 

स्वाप्निक देह में अहंग्रत्ययपूवक कर्ता-भोक्ताभाव ओर सुख- 
न च होते द सत्य एवं यथार्थ नहीं हैं यह जागरण में ज्ञात 
ता है, वैसे दी जाग्रत्‌ देदादिं में भी आत्मा की अहं-ममबुद्धि असक्त 


शायी को स्वरूपज्ञान रहता दे और जगत्‌, को वह मायिक समभता/ 


गति होती दै । 














त्रह्मात्मेक्यावस्थिति मुक्ति दै । वह दो प्रकार की दे-विरेहरूवल् | 
ओर जीवन्युक्ति। किन्ही का कहना है कि वर्तमान शरीर का पाई 
होने पर विदेहसुक्ति होती है। कोई कहते हैं कि भावी शरीर का ४४ 
अनारम्भ विदेहमुक्ति दै । वतेमान शरीरपात के अनन्तर यदि भावी || 
शरीरारस्भ को सम्भावना रइती है, तो विददेहमुक्ति किस प्रकार हो | 
'सकतो दै! शारीरपात तो समस्त देहधारी जोवों का होता दै, असः शारीरः | 
पात से उक्त मुक्ति सम्भावित नहीं है। इसलिए भावो शरीर का | 
अनारम्भ ही विदेदमुक्ति है यह विचार से सिद्ध हुआ-। यह मुक्ति | 
ज्ञानप्राप्ति के समकाल हो सम्पन्न होती है। ज्ञान प्राप्त होते दी सूये: | | 
प्रकाश से अन्धकारं-ताश की तरह सञ्चित; आगामी और य प्रारव्ध ये | 
तोनों प्रकार के कमे विनष्ट हो जाते हैं। आघार, तेष और वर्तिक के. हट 
अभाव में जिस . प्रकार प्रदीप प्रज्वलित नहीं दो es उसी प्रकार. ड 
समस्त कर्मों का विनाश होने पर भावी देहारम्म' सम्भव नद| हे य iO 
इक ह से भी सिद्ध होता दै। भीशक्कराचाये hp 


















में समबुद्धि का न द्वोना हो झुकत .बतलाते हैं। सबंदा | 

_ झुसुछठ के समान वेषभूषा और बोलचाल से झुफ्तिमास नह होती । | 
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अवस्थित रहकर अहन्ता-ममता का त्याग करते हैं। सुमूलु आत्मा 


| आत्मज्ञान से मुक्ति होती हे, इस के सिवा कोटि कोटि अन्य कर्मों के 
| अछान से मुक्ति .नहों होती । ब्रह्म को जानकर प्राणे समस्त वन्धनों से 
£ बिसुक्त होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, दष, अभिनिवेष इन पांच 
| क्कश का क्षय होने पर उत्पत्ति और विनाश नहीं होते ऐसी श्रति है। 
 केशक्तय होने पर जन्म-झृत्यु का अभाव हो जावा है यही वतल्धाया 
जाता है. (१ )। हे 


 अविद्यादि क्कशों का क्षय होने पर जन्म-सृत्यु नहीं रह जाते । एकमात्र 
` आत्मस्वरूप में अवस्थिति क्लशक्षय का कारण है, इसलिए -सुमुछ 
पुरुषको आत्मनिष्ठ होना परमकतच्य है। वासना या संस्कार केरा 
कुदे जाते हें । वे दी प्राणियों के जन्म-मरण के कारण होते हैं । ज्ञान 
के उत्कपरूप अग्नि से समस्त वासनाओं के दग्ध दो जाने पर वे 
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[ र | ` पर बीज अन्य अङ्कुर का उत्पादन नहीं कर सकते, चैसे ही केरारारि 


सो कारण मुमुछु पुरुष निःशेप रूप से वासनाक्षय हो जाने ओर 
॥ देदेन्द्रियादि अनात्म क्सतुओं में आत्मबुद्धिरृप विपरीत भावना की 


£ सर्स्वेहें (२)। मुक्ति ज्ञानप्राप्तिमात्र से सिद्ध दोती है यह वशिष्ठ 
$ ओर चासुकि ने वतलाया है-"वाराणस्यां तलुत्याराः श्वपचस्य गृहेऽ 
2 यवा! झ्ातसम्प्राप्िसमये झुक्तोऽसो विगताशयः ।।”, “तीर्थ श्वपचगृहे 
$ चा नष्टस्मृतिरपि त्यजन्‌ देहम्‌। ज्ञानसमकालमुक्तः केत्रल्यं याति 
0) हतशोकः॥”. - | 
 असख्ण्डज्ञानस्वरूप आत्मा में अवस्थान ( झुक्ति).एक ही प्रकार 
£ ` काहोवाहै। उसमें देहसादित्य या देहराहित्य लोकदृष्टि से कल्पित 
£  होताहै। सदेहमुक्ति ओर विदेहमुक्ति में वास्तविक कोई भेद नहीं 
$ दे।जोवदशा में मुक्त हुए विना विदेइयुक्त दोना सम्भव नहीं दै 
| “जीवतो यस्य कैवल्यं विद्यते च स केवलः? ग्रह आचार्योक्ति है । अपरोक्ष 
कह. ज्ञान या साक्षात्कार का उदय हुए विना मुक्ति सिद्ध नहीं दोती। 
 बासनाक्तय ओर मनोनाश के विना यह प्रकृष्ट ज्ञान ( प्रज्ञा) उदित 
नहीं दोता। सम्यक्‌ ज्ञान या साज्षात्कार के उदित दोने पर जीवदशा 
डः Ee मुक्ति सिद्ध होती दै। यह चौथी भूमिका है।इस में शरीरपात 
| दने पर ज्ञानी विदेहमुक्त दोता है 
हक्टष्टिसे ज्ञानी को सत्वापत्तिरूप चोथो भूमिका के वाद कम 
'पदाथोमाविनी, ये दो मूमिकाए प्राप्न होती दै! 


रे र ज्ञानी का शरीरःअर व्यवहार नहीं छुआ करते | राम, 
जिस प्रकार सङ्कुल्पकूत. ये ( कर्मसञ्चित नहीं ), उसी 
शरीर भी मायिक होता है। राम, कृष्ण आदि के व्यवद्यर 
ये ( अश्दृशि से प्रतिभात होते ये ) ज्ञानी. का लोकसङ्अह, 
हि बैठे दी नियतिनियन्त्रित शोते ह॑ ( स्वाभाविक, वास्तंविक नहीं ) । 
मतत्व में किसी प्रकार के विंकल्य को सम्मावना नहीं हे । 
रितनिइृत्ि के लिए आन्हिक कृत्यो को तरइ निज 
गास नितान्त केन्य है। इस से मुक्तिप 
तत्ततज्ञान, वासनाचय और मनोनाश के 
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| का यथाथ स्वरूप जानकर अविद्या का वित्ताश करते हैं। एकमात्र . 


` चारंवार जन्म-सत्यु आदि की अप्राप्ति मुक्ति कदी जाती दे! 


| जन्मे कारण किस प्रकार से हो सकते दें ? जैसे अग्नि से दग्ध होने ` 
यु के अग्नि से दग्ध हो जाने पर फिर वे स्वस्वरूप को प्राप्त नहीं होते। - 


| क्‍वृत्ति हो जाने से प्रयत्नपूर्वक ज्ञानोत्कप (ज्ञानन्छा ) का सम्पादन - 


` जोबन्मुक्ति भी वास्वविक नहीं हो सकती । 


अ्र्योनुसन्घान- ˆ दष्ट वन्ध की निदि 


मार्गशीपे शुक््ञ २ सं०, २००६ 


साक्षात्कार के उपरान्त स्वाभाविक अभ्यास के फलस्वरूप यह पांचवां 
ओर छठी भमिका प्राप्त होती है। उस में स्थित ज्ञानी के कतृत्वादि 


समस्त वन्धप्रतिभास की निवृत्ति या “जीवन्मुक्तिः सिद्ध होती है । 
यही दृष्टदुःखनिनृत्ति है । 


यद्यपि वासनाक्षय के विना मोक्ष सिद्ध नहीं होता, अतः संक्षात्कार- 
भूमिका हो जीवन्मुक्ति है, तथापि लौकिक दृष्टि का अवलम्वन करके 
शास्त्रों ने केबल ज्ञान तथा-जीवन्मुक्ति में कुछ विशेषता बतलायी है:। 
अखिलदष्टदुःखनित्रृत्ति विशेषरूप से जीवन्मुक्ति कही गयी है। वह 
ज्ञान के वाद स्वाभाविक .( संस्कारंवशात्‌ ) वासनाक्षय तथा मनोनाश 
के चतर अभ्यास से सम्पादित होती है। -तत्त्वज्ञान का बारवार | 
अनुसन्धान इस में गोण साधनमात्र है साक्षात्कार द्वारा वन्धनिवृत्ति 
( मुक्ति ) सिदूब होने पर भी ज्ञानोत्तर स्वाभाविक साधन की सहायता 
से चन्धप्रतिभास या इष्टदुःख की- निवृत्ति ( सोवन्मुक्ति ) सम्भद 
दोती दै । चासनावशात्‌ कोई कोई ज्ञानी पुरुष उस में प्रवृत्त होते; हैं 
(चे ज्ञानी ओर जीवन्मुक्त कहलाते हैं), कोई कोई इष्ट दु:ख के नाश 
में यनुशील नहीं होते ( उन्हें केवल ज्ञानी कहा गया है ), किन्तु वे भी 
सवेदा सुक्त. ( शरीर रहने पर भी मुक्त ओर शरीरपात के बाद भा 
सुक्त) ६(१)। . - 

सुक्तम्‌ ( सम्यक्‌ ) साक्षात्कार समकालीन तत्त्वज्ञानाभ्यास 
मनोनाश ओर यासनात्तय के फलस्वरूप उदित होती है। इन र 
तत्त्वज्ञान ही उपेय दै, वासनाक्षय और मनोनाश उपायमात्र हें । 
चषक समाधि ( आत्मसात्तात्कार,) से उक्ति ज्ञान. का पुन पुन 
अनपन्थान तत्त्वज्ञानाभ्यास है और उस ज्ञान में असम्भचादि दोषों : 
का निरसन मनोनाश और वासनाक्तय-है! असम्भावना एवं विपरीत 
भावना की निवत्त के विना अन्तिम साच्षात्कार उदित नही होता । - 
साक्षात्त निज अखण्ड प्रकारास्वरूप में बुद्धिघसम्वन्धो कोई विकल्प 
ठहर नहीं सकते | वन्धप्रतिभास या दष्ट दुःखादि बुद्धि के विकारमात्र 
( पुरुपतन्त्र ) हैं, शद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मा अनन्यनिरपेच्त और वस्तु 
तन्त्र दे | ज्ञात आत्मा ददी मोक्ष नांम से कहा है। ज्ञान के विना 
अन्य साधन से वह सिद्ध' नहीं हो संकता और साक्षात्कार का उदय 


होने पर पुरुष कृतकृत्य ( नित्यठुप ) हो 
अपेक्षा नहीं रह ज्ञाती |... चाता हे, साधनान्तंर की 


कर, ८ आउट अक, 
काम्याय ना (आह अन्यसाइपपा| +म--ान्‍० 


परलोकविद्या के प्राचीन इतिहास का उपसंहार 


( डाक्टर श्रोसदाशिव कृष्ण फड़के ) 


परलोकविद्या ,के प्राचोन इतिहास का पर्यालो 


चन 
गया । अत्र ईसाई जगत्‌ की आधुनिक Sa ल Ss 


आधारभूत उपान्त्य तत्तज्ञान .क्या था या ऐसे तत्वज्ञ की 
करना आवश्यक हे | 2 हक 


एक चाचालारसम्पन्न महान पुरुप (६० सन्‌ १६८८-१७७२ ) इकलैएड 
१-शनी को भ्रार्क नशी हे अर प्रख्ये दे दर प्रारू्घ” नहीं हे, अतः प्रारूप को अन्तपातीविशेष 


चन्धप्रतिमास या 
विना सम्भव 'भो नहीं है। योगाम्यास से पक 
मान लेने पर भी अन्य असख्य शरीरों का वन्धप्रतिमीस 


' निवृत्ति आत्मज्ञान के 


“आभि; ९० 


angotri (५ . : 
ins २०57 
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सत्मुरषां म गणना की जाती थो। महाराष्ट्रीय, सुप्रसिद्ध ब्राहसमाजी दादोबा 
पाण्इरङ्ग तखडकर उन्दी के अनुयायी थे। स्वीडनवग की ईसाईघर्म के 
सम्वन्ध में अनन्यताधारण कल्पंनाएँ. थीं। उन के विचार सब को मान्य 
_ददोने योग्य नहीं थे, किन्तु प्रायीन ईंसाईधमं और नवीन मौतिक विज्ञान के 
बीच बढ़ते ब्नानेवाले तीव्र मतमेद की खाई पर श्राधिदैबतवादात्मक परलोक 
) विद्या का सेतु वाँचने का महान्‌ कार्य जिन महापुरुषों ने प्रारम्भ किया, उन 
मं ` स्वीडनवग को श्रग्रपूजा का स्थान दिया ज्य सकता है. एसा मालूम पढ़ता 
है। बहश्र॒त ज्ञान शोर श्रसाघारण योगशक्ति से सम्पन्न वे आधुनिक समय में 
परलोकविद्या के ग्राद्य माध्यम हैं ऐसा माना जाता है। 

कहा जाता है कि अपने चारों ओर विद्यमान आकाश और वायु इन दो 
सूक्तम एवं श्रहश्यतत्त्वों में से आकाशतत््व (ईथर ) की उन में प्रधानता थी, 
अपनो शास्त्रप्रणाली के अनुतार उन में रहनेवाले उस प्रभावशाली 


तत्त्व को वियत्तत्व कद्दा जाय या यूद्धम प्राणतत्त्व यह बतलाना- कठिन है। कुछ - 


. भी हो, वे जिस समय परलोकसम्धन्धी तत्वों या व्यक्तियों से एकतानता 
को प्राप्त होते ये, उस समय कुछ काल तक कहा जाता है क्रि वे प्राण का 
संयम किया करते.थे। ऐसो!इस एक प्रकार की योगपद्धति का आधुनिक 
परलोकविद्या _ के अ्रगले माध्यमों में जानवूभाक़र अनुसरण किया जाना बहुत 

? ही कम दिखाई पडेगा | कहना पड़ैगा कि श्राधुनिक माध्यम स्वीडनबग में यह 
एक असाधारण विशेषता थी । स्पीडनवरग को इस योगधारणा में उन्हें परलोक 
का जो' अनुभव प्राप्त हुआ, उसका सारांश आगे दिया जा रहा है । 

मरने के बाद इमज्ञोग जिंस दूसरे जगत्‌ में जाते हैं, उप में.न्यूनाषिक 


प्रकाश तथा सुखवाले अनेक लोक हैं। जिस लोक में जाने की जिस को. 


आध्यात्मिक योग्यता होगी, मरने के बाद वदद उस लोक में जाता है। समान 
समानों में परस्पर ्राकर्षण दोने का आध्यात्मिकः नियम है, तदनुसार यह आप 
हो आप हो जाता है। अपने ' जन्म-कमं का यह परिणाम पश्चात्ताप से 
ग्रायर्चित्त से या मृत्यु से बंदल नहीं. सकता। इन परलोको की परिस्थिति 
निसर्ग और समाजरचना इस लोक की ही. प्रतिकृति होती हे । परलोक .में भी 
घर-घर में फौटम्बिक जीवन है। मन्दिरों में उपासनाएँ चला . करती हूं, 
' ` समां में सार्वजनिक कामों के लिए लोग एकत्र होते हैं ओर राजाओं के 
» रहने के लिए वहाँ महंल होते दैं। अधिक क्या; वहाँ यहशिल्पशास्त्र, कला- 
कौशल के काम, जरी के काम, नक्क्राशी, सन्गीत, साहित्य, भौतिक. विज्ञान, 


विद्यालय, कालेज, पुस्तकालय, विभिन्न खेल-तमारो, सत्र कुछ इस लोक के | 


समान होता . है 
*. “मृत्यु के द्वार से परलोक के'नषजीवन में प्रवेश करते समय वहाँ देवदूत 
' मागदशक होते दँ। इस से मृत्यु का मागं सुगम होता है। परलोक में नये 


दी जानेवालों को पहले कुछ समय तक सौतिक ,विभाम . प्राप्त होता दै। इम- 


लोगों की कालगणना फे अनुसार गतात्मा थोड़े दिनों के बाद जागते ६ | 


परलोक में निष्ट भूत और देवदूत दोनों रहते हैं। परन्तु वे मानवकोटि के 
विकसित जीवात्म 
द र से हमलोगों में कुछ भी देरफेर नहीं होता न इमलोग कुछ मी 


रहते 
हिक मरने के पहले स्थूल शरीर में इम जैसे मानव 

hh ण म हम मरने के उपरान्त बनते हैं। जीवों की समस्त 

कतियाँ ही मरणोत्तर रहती है ऐसी बात नहीं ई 


` मैं बड़े होते हैं। उन बच्चों की धायं 
SE . परलोक की अन्य युवती स्त्रियाँ ने 

हु ह त के समय जो बृद्ध, रोगी, व्यज्ञ या बिकलशरीर ६ है 
` .नरने के बाद परलोक में वे.युद एव 


सिद्धान्त 


में बहुत समय तक रहते थे। वे अनेक शास्त्रों में पारङ्गत ये, उन को - 


और अभिकसित, मृतात्मा भूत कहे जाते हैं |: 


"किसी के भी झनुकूल न होते हुए “र दे आ 
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परलोक में अक्ञय्य दणड नहीं दिया जाता | नरकलोक में सढ़ रहे जोब 


अपने प्रयत्न से उस से बाहर निकल सकते हैं | नरक की तरह स्वर्ग मो कुछ 
शाश्वत स्थान. नहीं है। जोवात्मा अपने प्रयत्न, से उस से भी श्रेष्ठ लोक में 
जा सकते . हें । 

परलोक का विवाह आध्यात्मिक मधुमिलनः है। वहाँ मानव व्यक्ति के 
स्‍त्री ओर पुरुष परस्परपूरक घटक माने जाते हैं। विवाहित स्त्री-पुरुषों 
का परस्पर ग्रेम हो, तो वे दोनों परलोक में एक साय प्रसन्नतापूचक रहते हैं 
अन्यथा' उन के वेवाहिक सम्बन्ध का. विच्छेद होता है। इस लोक में एक 
दूसरे पर प्रेम करनेवाले स्त्री-पुरुषों में से एक के मर जाने पर उस मृत्यु 


से उन का वियोग नहीं होता, पीछे रहा प्रमो जोव के मरने के बाद परलोक में . 


जाने पर दोनों का अधिक इढ़तर प्रम से मिलन होने तक पइले-मरे हुए जीष 
का जीवात्मा पीछे रदे हुए . जीव के समीप अहसग्न रूप में रहता है। . 
स्वोडनवर्ग बतलांते . हैँ क्ति जिन्हें लोग मरा हुआ मानफर दफनाने 


की तयारी में लगते हैँ, वे जीव “हम तो जोयित हैं, हमें .यें क्यों गाइ ' | 


रहे हैं ? ऐसा स्वीडनवर्ग से कहते थे | पादरी लोग कहते क़ि. यह .अब्र मर 


चुका है, अब यह अन्तिम .न्याय के दिन उठेगा?, परत वे सुत माने गये 


जीव स्वीडनवगग से कते कि. 'ये धर्मोपदेशक ऐसी बात क्‍या कहते हैं ! हम- 


लोग अब भी जीवित ही हैं! इस प्रकार स्वीडनवर्ग के साथ अनेक मृत « , 


माने हुए जीवों से मिलने का प्रायः ्रवसर झाता था। - 

स्वीडनंवग का कहना था कि ईश्वर ने किसी सद्ध दु से हो परलोको को इस 
लोक से श्रलग किया है। उचित कारण के विना उन में विचार-सङक्रमण 
उस ने बन्द नहीं किया है.। 'वेकार खोज? कोई ऐसा योग्य, कारण नहीं है। ' 

देवताक्द के सम्बन्ध में जो बद्धमूछ प्राक्तन घारणाए हुआ करती हैं, वे 
नहों निकलती ऐसा स्वीडनवर का कहना है और यहो उन में एक दोप या ऐसा 
कहा जाता हे। उन के .सभी मत आगे चलकर ` आधुनिक परलोक़विद्या- 
वादियों ने मान्य नहीं किये हैँ | उन के कुछ मत आगे - चलकर अअभरन्य सिद्ध 
हुए, फिर भी कहना पढ़ता है कि आधुनिक परलोकविद्या की उ[दों ने ही पहले 
लत्रान खोली । ` 

सन्‌ १८३० से ३३ के लगभम एडवडं आयर विज्ञ और एफ. डब्ल्यू. 
इचान्स प्रभृति कई लोगों ने भूतलीला का अनुमव किया र यह निष्कष 
निकाला कि (१ ) प्रतलीला के चमत्कार सत्य होते हैं, (२) मरणोत्तर 


स्थिति कां पता लग सकता, है ओर ( ३). परलोकविदयां के प्रयोगों में निक्ष _ 


भत. अपने उद्धार के लिए यहाँ आते हँ। 
`` इस प्रकार विगत सौ-दो सौ वर्षों में परलोकविद्या फे थोड़े-बहुत शाता 


पुरुष ईसाई जगत्‌ .में हो गये हों, तो मी आधुनिक परलोकविया के जन्मदाता | 


या मविष्यवादी दूसरे हो एक विलक्षण पुरुष हो गये हैं (६० स० १८२६- 
१९१० ) ऐसा कहा. जाता है। उन का. नाम एड जॅक्सन डेविस हे 


अमेरिका की न्पूयाक रियासत में एक चमार के वहां इन, का जन्म हुआ। ` | 


वाल्यावस्था में वे शरीर से, मन से और शिक्षा से श्रत्यन्त दुर्बल ये। उन 


> ‘, र ना "ब् के 


की परिस्थिति उन के सबंथा प्रतिकूल थी। उन का माया छोऱांसा था. | ह कर 


फुफ्फुस ' अव्यक्त एवं अविकसित थे |. संस्कारों का वातावरण अनुकूल नहीं 
था। उन्हों ने जीवन में. केबल एक छोटीसी पुस्तक पढ़ो थी। व्याकरण 
किस के साय खाया जाता है इस का उन्हें ज्ञान न'या। वे .शिचासंस्शार 
झाल्य थे । वे धार्मिक इत्ति के भी नहीं ये । उन. का बर्ताव. उद्धत और विचित्र 
था। ऐसे इस अष्टावक्र ने अपने उन्नीसवें ` वषे ,में श्र्थात्‌ सन्‌ १८४५ में 


`. (ारमोनियल फिलासफी? नामकः दार्शनिक एक गूढ़ अन्य दिव्य प्रेरणा से, | का या fe 

=. लिखा | वह आज के विचक्षण बुद्धिवाले विद्वानों को मी समभने में गहन ह 
मालुम पढ़ता हैं।. उस अन्य को श्रमेरिका में ४०-५० झाइत्तियाँ निकल ५5 

` चुकी हैं। डेविस का शरीर तया मन शानयोग, राजयोग, मफ़ियोग) मो / ` ५ 
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सूचमदरान, सूदमभवण की शक्तियाँ अपने आप विकसित होने लग गयी थीं । 
उन को मां की मृत्यु के समय उस के मरणकालसम्बन्धी सूकम अवस्यान्तरों 
चथा उस के मरणोचर स्थान का उन्हें स्पष्ट एवं मुन्द्र दर्शन छुआ था। उस 
समय उन्दों ने देखा कि स्वाम्ाबिक मरण क्लेशकारक नहीं हुआ करता । 
अड शारोर को मरणकालीन छुटपटाहटरूप मृत्यु की प्रतिक्रिया क्लेशकारक नहीं 

» क्योंकि उस समय जीवे को देह का-मान नहीं रहता। मरते समय जीत्र 
की शक्ति मस्तिष्क में एकाग्र होती है और वहाँ से मरणोन्मुख जीव का अखण्ड, 
शलेबत सात्रयव सूक्ष्म शरोर स्थूल शब में से बाहर निकलकर मुद्दे के शिर के 
पास खड़ा होता है। गर्मनाल को तरह” एक सूचम घागा स्थूल-सूच्म शरीरों 
को जोइनेवाला होता है। उस धागे का टूरना दी मृत्यु है। आकत्मिक 
मृत्यु में यद थाया टूरने पर परलोक के मार्गदर्शक व्यक्तियों के साथ 
सृत जोब अपने सूर्म शरोर से कोठरी के बाहर निकलकर मानो आकाश में से 
चलता हुआ जाता हे। आगे वह दूर जाने पर हटि से ओमन हो जाता 
है, ऐसा डेविस ने प्रत्यक्ष देखा था | 


उस समय आधुनिक मोहनविद्या प्रयोगावस्था में आयी थी। एक बड़े 
मोहनविद्याविशारद ने एक चार जब्र डेविस को मोहननिद्रा मे सुला दिया, 

तब उन को दिव्य सु शक्तियाँ प्रकट हो गयीं। डेविस को आँखें चन्द्‌ 

` . करके दिखाई पढ़ता था। “च? किरण ( एक्सन्रे ) की तरह उन की" दृष्टि 
| शरीरादि जड़ पदार्थों के आरपार चली जाती थी। पृथ्वी के भीतर विद्यमान 
खनिज द्वव्यों की राशि तया उनके स्तर वे देख लेते घे। उन का 

जोवात्मा स्थूल शरीर से दूर जाकर सुदूरस्थित रोगो का शरीर पारदशक इष्ट 

से देख आता थां। जब वे भावावेश में रहते; उत्त समय उन्हें सूम या दूर 

का जो दिखलाई पता, उसे वे बतलाते थे | परन्तु यह बतलाते समय उन 

का बहिमेन होश में नहों रहता था, पर बाद में उन्हें उस की स्मृतिं होती थी। 

ता० ६ मा सन्‌ १८४४ के दिन उन पर किसी परलोकस्थ श्रय व्यक्ति 

का आवेश हुआ | उस समय अद्धसावधान दशा में लगातार दौढ़ते-दौदते वे 

चालीस मील दूर पहाइ पर गये। वहाँ उन को महान्‌ दिव्य व्यक्तियों से 

' झुलाकात हुईं। उन्हों ने उन्हें वैद्यक तथा नीपिशास्त्रसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातें 
बतलायीं। उन दो व्यक्तियों में एक परलोकषासी गेलन और दूसरे स्वीडनवर्ग 

ये। स्वीडनवर्ग से उन्हें आगे चलकर समय समय पर हडसन नदी के तट 

पर पहा में एकान्त में दिव्य प्रेरणाएँ. प्रात होतो थीं। बिल्कुछ हाल में एक 

डच वैज्ञानिक ने सुपररेज नामक एक घन-ऋण शक्तिवाली अदृश्य किरणों का पता 

Er शगाया है। परलोकयिद्या के सत्र प्रयोगों में इन किरणों का बहुत ही उपयोग 
. ` होनेवाला है | कमी न कमी आगे चलकर इन किरणों की सहायता से परलोक- 
ट क के प्रयोगों में माध्यम व्यक्ति की अपेच्ा नहीं रह जायगी ऐसी सम्मावना 
दिखाई पड़ती है। उस वैज्ञानिक का कहना है कि ये अपूर्व आविष्कार मैं स्वीडन- 
बरे तथा आइजक वॉकर नामक परलोकवासो व्यक्तियों की प्रेरणा से कर 
| सा हु(टवल्डंसता० ३। ६। १९४९) | डेबिसको इस से भी अधिक स्पष्ट 
_.. परेणाएँ प्राप्त होती गयीं। आगे चलकर मोइननिद्रा में डालकर उन से 
अनेक वेशानिक गूढ़ प्रश्न पूछे जाते। उस समय वे उन के जो उत्तर देते, 
ये लिख रखे जाते ये उत्तर वे ग्न्य मापाओं में भी देते ये। आगे चलकर 
६... सन से ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर वे कहते कि इन के उत्तर में अपने ग्रन्य में 
 : दंगा बाद में वहो अन्य लिखकर इन्दो ने संसार को आश्‍चर्यचकित कर 
टिया, क्योंकि स्वोडनब्ग जितने बड़े विद्वान. ये, उतने ही डेविस अज्ञान ये। मानव- 
“कोटि के छोब को मरणोत्तर त्थिति से या अदृश्य जगत्‌ से जो सम्बन्ध, है वह 
.. . परलोकविद्या 20 कही जाती है ऐसी परलोकविया की वे संक्तेप में व्याख्या करते ये । 














` स्थिति. के सम्बन्ध में एवं मानव के घटक शरीर, जीव और आत्मा के सम्बन्ध 
Rs यका , >£» | र ५ 
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सिद्धान्त 


या की नवीन परिमाषा बनायी और परलोक तथा मरणोत्तर - से 


' नहीं चाहते ।? 
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अनुरोध से प्रस्त दोगा | इस के अतिरिक्त यह भी कहा जाता. है कि डेविस. 


के दाशनिक सिद्धान्तों ने परलोकविद्या पर जो प्रकाश डाला, उस का वास्तविक 
मूल्य अबतक किसी ने मो नहीं जाना है। कुछ मी दो, वे भविष्यवादी थे 
यह निवियाद है, क्योंकि उम्हों ने अपनो एक पुस्तक ( सन्‌ १८५६ ) में 
मोटर, वायुयान, राइपराइटर झ्रादि भविष्य में दोनेवाले' अनेक राविष्कारो 
का जो विगतबार वर्णन किया है, उसे देखकर आश्चर्य होता है । इसी अलोकिक 
भविष्यवादी ने ता० ३१ मार्च सन्‌ १८४८ के दिन यह लिख ' रखा है कि 
'आज:बहुत सवेरे किसी न किसी ( अदृश्य व्यक्ति ) के उष्ण उच्छुवास* मेरे 
मुँह पर अनुभूत हुए और'मुंके ऐसो मृदु किन्तु स्पष्ट वाणी सुनाई पड़ी,कि 
हे बन्छु! शुम कार्य का प्रारम्भ हो गया है । परलोकविद्या का मृतिमान्‌ हशन्त 
प्रकर होने हो जा रहा है |? सचमुच ही आगे चलकर ऐसा ही हुआ । वह 
इत्तान्त श्रगले लेख में बतलाया जायगा। डेविस के भविष्य-क्थनानुसार 


किसो ईर्वरपुत्र माध्यम का जन्म न होकर परलोकविद्या दो माध्यम लड़कियों 
के द्वारा ही स्पष्ट प्रकर हुई 


प्रपित माने जाने लगे | नवीन 


he] 


॒ १ उतना अन्य किसी भी एक व्यक्ति 
ने नहीं किया ( हितट्री ऑफ स्पिरिच्युलिज्म ) | ॒ 


“a 


एक विद्वान्‌ का भ्रम 
( श्रोजानकोनाथ शर्मा). 


'जीवनसाद्दित्य' के गत' “सर्वोदय अङ्कः सें श्रीकाका कालेलकर. 
का एक लेख ,छपा है, जिस का शीर्षक है बापू का रामराज्य ।? इस. 
जी लिखते हैं --“आदिकबि बाल्मीकि ने आदर्श राजा. 


न्ह रामराज्य कद्दा । इस तरह, 
के अर्थ का विकास होता 
होता है आध्यास्मिक. 


बाद आप लिखते दैं--'राम को खा भो हमने ली तो वाल्मी रिः 
समय समय पर परिवतेन किया है। असली. 
ऐतिहासिक राम केसे ये सो दम नहीं जानते। हो सकता है कवे” 
कोई मामूली राजा रदे हों, अपने समय के गुण-दोषों से भरे हों 
लेकिन लोगों को उन का राज्य सुखकर, दितकर प्रतीत हुआ हो ।** * 
इस से खुरा होकर लोगों ने यहांतक कह डाला कि राम का अवतार 
दोने के पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख डाली थो और श्री-. 
रामचन्द्रजी ने उसी के अनुसार अपना अवतारकार्य किया था |? 
आगे चलकर आप लिखते हैं--'कुछ सी हो वाल्मीकि केराम को 
हम पूरा पुरुष नहीं कह सकते। वाल्मीकि का दिया हुआ चित्र तो. 
दमलोगों ने एक ओर रख दिया और तुलसीदास आदि नये कवियों 
का रचा हुआ नया चित्र विशेष रूप से अपना लिया है। वाल्मीकि- 


मावा उसे पकाकर परोसती थीं, राम, लक्ष्मण और सीता उसे 
2! ° "तुलसीङत प में ऐसी 
मायण का राम इरएकउ अनुसार. बदलता रद्दा है। जब 
दमः रामराज्य की बातें करते हैं, तब ताइ़का, वाली र काः 


चावः 


se) 





था, हिरन मारकर लावा था, सीता ` 


मं परलोकविद्या ` 


ड 





aT. 


समाजरचना ।? इस के... 3 


वध करनेवाले और शूपनखा का बिडम्बन करनेवाले मा का कक हा 
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आप के शा्त्रानुसन्धानु के फलस्वरूप यह अनूठी खोज दै। आजकल 

ऐसे ही अचुसन्धानों की कदर है। इसी प्रकार के अनुसन्धानों के फलस्वरूप 
-गान्धीजी ने यह निष्कृप निकाला कि “श्रीराम और कृष्ण काल्पनिक 
हैं, क्योंकि इन के विषय में कहीं कुछ तो कहीं कुळ लिखा मिलता है।' 
इस से आपलोगों ने यह सिद्ध किया कि वाल्मीकि ने एक रूपक तेयार 
किया और वाद के कवियों ने उसे सुधारा और इस तरह बन-ठनकर 
आज हमू।रे सामने राम ओर कृष्ण राजा ही नहीं अपितु अबतार 
वन गये ॥ ऐसी वातों का बेहद प्रचार होते देखकर यही कहना पड़ता 
है कि यह युगानुरूप दो रद्दा दै। जिन्हों न श्रद्धापूर्वक किसी भी पुराण या 
रामायण का अध्ययन किया है, उन्हे' इस प्रकार की कोई शङ्का दो द्वी नहीं 
सकती । कम से कम गोस्वामी तुलसीदासजी' के हृदय में तो ये वाते. 
झाये विना न रहीं होंगी कि शायद यागे के. लोग मेरी रामायण को 
अन्य रामायणों से मिलाकर इस प्रकार की वाते सोचें। इस का 
समाधान भी फिर इन्हों ने अवश्य किया होगा | चात थी भी यही, 


ह; 4 


-उन्ह ने इस का अपनी रामायण में पग-पग पर उल्लेख किया है।' 


बात असल में यह है कि सूष्टि और प्रलय का चक्र भी ठीक अगले- 
पिछले सोमवारादि दिनों की नाई चलता रंदता दै -ओर त्रिकालज्ञों 
को इन सव का ज्ञान होता ददी दै । इस तरह इस बड़े समय के पेमाने 
पर कितनी ही वार कल्पों का ही चक्र चलता हे। प्रत्येक कल्प में 


० 


नयी सृष्टि, नये.कलप का चक्र आरम्भ होता है, तब प्रायः फिर उसी 
प्रकार सन उतपन्न दोते हैं और उसी प्रकार रामावतारादि - भी होते 
देँ। इन में कुछ अन्तर भी पड़ता है झौर इसी को लेकर कल्पों का 
भी नाम होतां है। पर आजकल फे , लोग इसे सममने को चेष्टा नही 
: . करते । यह वात इतनी स्थूल तथा प्रसिद्ध दै कि कोई भी सच्चा 
जिज्ञासु इसे पढ़-सुन सकता है। “अग्निपुराण' के २७२ वें अध्याय सें, 


-“बायुपुराण? के ९८ वें अध्याय में ७० से १२६ तक के श्लोकों में तथा" 


र ४ थे स्कन्‍ध के १६ वें अध्याय में. इस को स्पष्ट 
किया गया है । गतबषे के “सिद्धान्त? के प्रष्ठ १९२ पर मैंने तत्तत्‌ शलोको 

की उद्धृत किया था। गोस्वामी तुलसीदासजी ने स्पष्ट दी लिखा दै 

कि में ने इस कल्प की कथा नही लिखी!। वे लिखते हें कि राङ्करजी 

ने यह कथा पार्वेतो को सुनायी थी, वदो कथा शङ्करजी ने लोमशजो 

^ का. ल्लोमशजी ने सुशणिडजी को तथा उन्हों ने गरुइजी को सुनायी थी । 
इसी प्रसङ्ग में सुश॒ुण्डिजी ने गरुह से कदा थां कि रामचरित-मानस तब 
भाखा | सादर मोदहि. यद्द कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा 
सुहाई ॥ `" करि विनती मुनि आयशु पाई, पद्सरोज पुनि पुत्ति 


सिर नाई॥ दरख सहित एहिं आश्रम आयङ , प्रसुप्रसाद्‌ इलेभ वर ` 


मोहि. सुनु खग ईसा; बीते कलप सात अरु 


क बसत मो ः 
ब कथा को सुने सुरे २७ कल्प वोत गये | इससे 
स्पष्ट है रि इस कल्प में हुई वाल्मीकिःरामायण के चरित्र से इस का 


सऽ सम्बन्ध नहीं दै । इस के अतिरिक “कल्प कल्प प्रति प्रभु अवः' 
[ दर, चारु चरित नानाविध करहिं। तय तब कथा सुनीशन्दि 
` गाई, परम बन्ध विचित्र बनाई ॥ विविध असङ्ग अन यखाने, 


रोटि अपारा ॥ ऽल्पभेद्‌ इरिचरित सुद्दये, भतिं 
आ च गाये | करिय न संशय अस उर बानी, सुनिय कथा 
ह सादर रतिमोनी ॥” आदि स i पर - हैं, जिन्हे | जानने 
| नहीं हो स 
“Mbps के के विज से ताइ़कादि का वघ.करनेवाले राम बढ़े 
बुरे हैं। कुछ लोग तक करते हैं कि ये कार्य उस समय शाप भ 
` -स्पद्‌ रहे दीं, पर झाज तो रामचन्द्र भी यद्द कायं अच्छा न समक | 


SS) , 


१४ मन्वन्तर और प्रत्येक मन्वन्तर में. ७१ दिव्य युग होते हैँ । जब. 


सथाने ॥? “नानाभाँति राम अवतारा, 
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योग्य रद्वा हो, पर आज यदि वे रहे होते तो आज हो की तरह वें भी 
छुआछूतादि न मानते । भला इन थोथो द्लीलों का क्या उत्तर 
हो सकता है ? जो एकवार भी गोर्वामीजी- के काव्यों को पढ़ गया हो, 
चह समम सकता है कि गोस्वामीजी के सारे सिद्धान्त 'नानापुराण- 
निगमागमसम्मत थे? और वे आजे जैसे करोड़ों. युग आने पर भी 
अपने ही मार्ग पर अटल रहते। ठीक यही बातें भगवान्‌ श्रीराम 
के विपय में भी कही जा सकती हैं । स्त्रीहृत्या के ` याते ताडका का 
वध निन्य कहा जाता है, पर जिन पुस्तकों के आधार पर ताड़का- 
बध सिद्ध किया जाता दै, वे दी पुस्तकं भगवान्‌ राम को निर्दोप भी 
चतलाती हैं । वाल्मी कि-रामायण में आता हे .कि भगवान्‌ जब स्त्री- 
हत्या सोचकर सङ्कोच में पड़ते दीखे, तब मपि विश्वामित्र ने बतलाया 
कि प्रजा की रक्षा के निमित्त क्षत्रिय को ऐसा करना भी कतव्य 
हो जाता है | खासकर राजा का यह सनातन धमं ही है। उदाहरण 
में उन्हं ने विष्णु, इन्द्र तथा अनेक्नानेक राजाओं को सामने रखा 
था । श्रीमद्भागवत में आया है. कि पथु ने जब बोजद्दारिणो वसुन्धरा 
को खदेड़ा, तव दवारकर एबी ने कदा कि महाराज ! आप घर्मासमा 
होकर भल्ला स्त्री का वध क्योंकर करेंगे ?? उस पर पथु ने कहां कि 

“पुरुष हो या स्त्री, जो नीच ,स्वयं अपनी आत्मा. के आदेश के 

प्रतिकूल चलता हो और जिस से प्राणियों को मद्दान्‌ कष्ट पहुँचता. 
हो राजा के लिए उस की इत्या दिसा नहीं होतो-- पुमान्योपि- 

दुत क्ल्लीब' आत्मसम्भावनोऽधमः । भूतेषु निरनुक्रोशो चपाणां तह्ृघोऽ- 

बधः ॥ ( भागवत ४।१७।२६ ) । वाळी और राम्वूक ` की हत्या भो 

भगवान्‌ का धर्मरता कें लिए कव्य था । सुके तो यही आरंचये दे कि 

रावण का वर्थ झाप को बुरा क्यों नहीं जंचा ? विज्ञानवेत्ता रावणादि 

का चथ भी अनुचित था । “रामो विप्रहवान्‌ घमः को प्रसिद्धि दै, 

फिर उन के विचार तो कभी पलदनेवाले नहीं हैं । 

. आज के कोग़ समी इतिहास-पुराणों को 'डोकरिया पुराण” आर नानी 
की कहानी! सममा करें, पर तथ्य तो यही है कि परमपरा से आये हुए 
सत्ययुग, तरेता में समाइत राम-ऋष्णांदि के मार्ग पर चलकर दी. इम 
अपना तथा पराया :कल्याण-साधघन करं सकते हैं। भगवान्‌ राम, 
भगवान कष्ण शास्त्रों को अक्षर अक्षर प्रमाण मानते थे, उन से किसी 
की अक्ले अधिक नदी होगी, पर इतने पर भो जिन्हें झळ नहीं 
सूमता, उन के लिए 'तिनहिं विधाता बाम' के अतिरिक्त अधिक क्या. 
कहा जा सकता है ?. ' : ` | ; 


LN ~ 
5 


` “गीतासृतस्‌' | 
( भीजीतनशड करजी याज्ञिक "एमू. ए., एल, पल्‌, बी, `) A 
३१ ह 
दुर्योधन ( ) न ° RENE 
साहित्यम्रन्थों सें पात्रों के सजीव नव रित्र-चित्रण के सफल | प्रयास `. ` हर 4; 
ते रचयिता के कला-कौशल का परिचय मिलता हे।किसीपात्रके `| 
चरित्र और व्यक्तित्व को जानने के लिए उस के द्वाव-भाव, आचारः ` . | 
चचार क्रिमा-कलाप का नणेन किग्रा जाता है। अस्य णे. के ह . 
बारे में विचार और लेक्षक का अपना प्रकाशित सत भो चरित्रजाननें `` 
में सहायक होते है । नाटक में लेखक को अपना र्जी मत किसी पार | 
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«के स्वभाव और आचार के विपय में देने का अवसर नहों मिलता, 
` उपन्यास में उस के लिए अवकाश मिल जाता है। महाक्राव्य और 
क्‍ बोरचरित-वर्णन में तो कवि को विस्तार की पूरी सुविधा प्राप्त होती 
है ओर पात्रों का विशद वणेन किया जावा है । परन्तु गीता जैसी 
रो पुस्तक में और वह भी जो केवल संवादरूप से ग्रथित है, 
बिस्तार के लिए न तो अवसर न अवकाश प्राप्त है। और अजुन एवं 
दुयोषिन का क्रिया-कलाप भी अत्यन्त न्यून है । कोई विशेष बात ऐसी 
किसी ने नहीं कर दिखायो, जो उन के चरित्र को विशदरूप से समझने 


सें सहायक हो सके । फिर भी दोनों पात्रों का चरित्रचित्रण संक्षिप्त 


होने पर भी जैसी बारीकी से किया गया है, बद्द साहित्य की इष्टि 
से अनुपम है। दाब-भाव, स्वभाव और भावों का सक्घपे, जो नाटक में 
अदित होता है, उस का प्रसङ्गवश ऐसा सुन्दर और सन्तोपप्रद्‌ वर्णन 
है कि इतना सूक्तम विवेचन और बह भां सूत्रसुप से अन्यत्र किसी 


साहित्य में भिना कठिन है। गीता ने गागर में सागर भर 
दिया है। 


महाभारत में दुर्योधन का विस्तार से :बर्णन मिलता है। दौर्दम्य 

अधमंयुद्ध से, इ्या-दर पबुद्धि ` 
पाएडवों के प्रति अन्याय ओर अपमानजनक चेष्टाओं से सुयोधन 
छुष्ट दुर्योधन के रूप में सामने आता है। बह अपने को “अत्यन्त 


` नीचकर्मा व्यक्ति प्रमाणित करता है । परन्तु इम को दुर्योधन का बहो. 


चित्र देखना है जो गीता ने अङ्कित किया है। 


दुर्योधन की शारीरिक 
“क्रिया केवल इतनी हो कही गयी है कि युद्ध 


आरम्भ होने के कुछ 
क्षण पूवे वह अपने गुरु द्रोणाचाय के पास गया। गीता में केवल 
११ श्लोकों में दुर्योधन को बात कही गयी है. आर डद में २ श्लोक 
` तो सञ्जय के मुख से निकलने हैं । इन्दी छोकों के आधार पर जो चित्र 
खड़ा होता दै, उसी को देखने का यहां प्रयोजन -है। उस की चारीकी, 
गहराई, वास्तविकता केसी समता से अभिव्यक्त हुई " दै, वह - केवल 
कु साहित्य ओर अध्यात्म का ही नहीं मनोविज्ञान का भी एक अद्भुत 
४: चमत्कार है। इस के जोड़ को कोई कृति हो सकती है यह्‌ ` कल्पना से 
 वबाहरकीवातहे।. । 


' घ्वतराष्ट्र का रशन कौरवों 


९ 


ओर पाण्डवों के विषय में, जिन के 
' ` ` अतिनिधिरूप 'से दुर्योधन और अजुन गीता में गृहीत हैं, समान है। 
` दो व्यक्तियों में से एक का--डुर्याधन का- वर्णन ११ श्लोकों में ही 









के ः .. ` विषय या जिज्ञासित बात का आघा विवेचन इन्हीं श्लोकों में हो गया 
और इस से दुर्योधनसम्बन्धो अल्प-सं 


` „ सञ्जय कदेगा, उन को यथार्थरूप से समझने में और दृष्टि-बिन्दु/ स्थिर 
2 . रखने में दुर्योधन के सम्बन्ध में वणन बहुत सहायक दो जाता है। 
, ` दोनो के बारे में 
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सिद्धान्त 


» छल्न-कपटपू् व्यवहार से, . 


संमाप्त हो गया | परन्तु इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि आलोच्य 


... है कथन का तिरस्कार किया । 'ऐसी हल्की 
` दिखाया । .राजाबचनमत्रवीत्‌” समास साना: जाय 


` मागेशीप शुक्ल २ सं० २००६: 
जाती दे, उस का कारण भी इन दोनों भावों का भिन्न सिञ्च॒ माता में 
संमिश्रण है। | 5207 
देवासुर-सङ्म्राम सतत होता रहता है। सृष्टि का ऐसा :-नियम- 
कि इन परस्परविरोधी शक्तियों का बरावर सह हुआ करता है। 
मनुष्य के ` अन्तर में भी इन्द्रभावों का परस्पर विरोध चलता रहता 
है। जीवन का स्वरूप ही यह है। मनुष्य के लिए संसार और: 
अपना सन दोनों ही युद्ध-क्षेत्र बने हुए है। अजुन और दुर्योधन इस 
युद्ध के बाह्यान्तर में प्रतीक हैं । उन के मानसिक भाव अर.संसार - 
की कठिनाइयाँ बहुत अंशों में वे ही हैं, जो. हमारे सामने भी क्किसी 
न किसी रूप में “नित्य आया करती हैं। तभी तो गीता सव,के लिए. 


- संसार-पथ को आलोकित करती है। गीता को शिक्षा सर्वभौस इसी 


देतु से मानी गयी है। 


. स्य ने अपना उत्तर आरम्भ करते ही पहले 


॒ ोक में दुर्योधनः 
की अनेक ` बातें सुमा दीँ । यथा -- र 


'हृष्टवा तु पाएडवानीकं व्यूढं दुर्यो- 
नमत्रवोत्‌? .( १२ ) युद्धक्षेत्र 


'चायक नहीं था, भीष्म नायक थे, परन्तु 
ने अपना स्थान अनवसर पर छोड़ द्या । | 
आ कोई प्रयोजन भी नहीं था। यदि को आवश्यक सूचना देनी -थी 
७५ हक के & ९ ~ 27 
चा भीष्म के पास जाना था। द्रोणाचार्य के पास ही नहों गया वल्कि 
4. ~ € = 
उन के अतिनिक्रट गया, वेकायदे .उन के शरीर को 
मानो स्परासा करता हुआ--“उपसज्ञम्य! | दुर्योधन. का नाम लिया 
र सञ्जय ने “राजा! शब्द भो कहां। भाव यह दिखाना था कि गुरु... 
पास राजा को दसियत से गया न कि शिष्य की । “चाय? शब्द : 
के साथ “राजा? के वजाय “शिष्य” शड अधिक समीचीन होता । 
भरन्तु इयाधन प्रणाम भी गरु को नहीं करता | प्रणिपात, परिभ्रशन और 
सेवा द्वारा गुरुजनों से ज्ञान और शिक्षा मिलती 


दवा ( ४३४ ), 'आचार्यो-- 
पासनं शौचम्‌? (१३७ ) दोनों ज्ञान के लंज्षणों का दुर्योधन में अमर 


दै, गुरु के अतिनिकट जाने वा अकारण स्पर्श करते हुए उन की मान- 
मर्यादा की हानि होती है और अपना अविनय. प्रदर्शित होता है। 
बेअदबी की ओर इशारा दै। फिर उन से आज्ञा,लिये बिना ही 
दुर्याधन बोल उठता है, ` ” कहकर सब्जय ने दुर्योधन 

बात वोला? यह भत्र 


वचन! 
अवचन’ भी हो सकता. है अर्थात्‌ न कहने योग्य बात कही । धो 
इतरा के सामने एक वार दुर्योधन कहकर अनावश्यक शब्द “राज्जा” 
ऋदूना सावयोतक है। ज्ञानप्राप्ति के साधनों का अभा र 


लतो 


त्‌ | व दिखलाकर ` 
दुर्योधन का अज्ञानी होना दर्शाया । अव आगे 
* में अज्ञानजन्य दोप और 


दुर्योधन के ते 
' आसुरी सम्पद्‌ के लक्षण दिखलाये म i 





or. 


a = न 


he | ; तथा तैतिकता की देन पायी है। पर 


`. “मामनुस्मर युध्य च? ` 


हीं दिया। विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान चलते 


` दूसरी भूल 
दिनों 


.. दथ्या। आरम्भ 
` बित करते 
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`. ` ` बं १०, चङ्क ३२ | वार्षिक सूल्य--साधारण ४) 
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साप्ताहिक 2 


सांस्कृतिक सङ्कट 
(१) 
इधर रूई विद्वानों ने अपने भाषणों में देश के सामने उपस्थित 
सांरृतिक सङ्कट की ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया है.। युक्त- 


प्रान्त के शिक्षामन्त्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द्जी भारतीय संस्क्रति तथा 
उसकी निधिं संस्कत के बड़े प्रेमी हें। अपने विचारानुसार वे उन 


दोनों की सेवा के लिए कुछ न कुछ किया ही करते हें। आगरा - 


विश्वविद्यालय के उपाधिवितरण के अवसर पर भाषण करते. हुए 


उन्होंने कहा कि यह खेद की बात है कि आजकल विद्या के पीठों में 


किसी के प्रति श्रद्धाभक्ति, आद्र-सम्मान नहीं रह गया। उन में 
शुरु के लिए आदर है ओर न तो ज्ञान के लिए द्दी। विश्वविद्यालयों 


-का-यहमी एक लक्ष्य दोना चाहिये. कि .अपने अपने छात्रों में वे 


मनुष्य के प्रति मनुष्यरूप में और अपने विभिन्न स्वरूपों में प्रकृति 
माता के प्रति आदर-सम्मान का भाव उत्पन्न करें। यदि उन में 
अनुसन्धान का काये चल्लना है और उन में बड़े बड़े विद्वान्‌. तथा 
अध्यापक तैयार करने हें. तो उन में एक दूसरे 'के प्रति आदरःसम्मान 
का वातावरण अवश्य होना चाहिये ।” साथ ही उन्दों 'ने यह सलाह 


दी कि 'हमें अपना अतीत न भूलना चाहिए। पर 'इस का यह अथं | 
' नहीँ कि उस का अन्धानुकरण किया जाय। वास्तव में .तो भूत ओर 


बत॑मान में जो सर्वोत्तम दै, उसे ग्रहण करके दोनों का समन्वय 
करना चाहिए । पश्चिम ने बड़ी उन्नति को इस में सन्दे नहीं, पर 
बह मनुष्य को वह प्रेरणा न दे. सका, जो अधिकार तथा ज्ञानप्राप्ति 
क्रे साथ दोनी चाहिए । इस के लिए हमें अपने अतीत की ओर देखना 
होगा । अभीतक किसी भारतीय विश्वविद्याक्षय. ने इस ओर ध्यान 


सामाजिक के भाव बदलने ओर शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक बन के समन्वय का कभी प्रयत्न नद्दी किया गया। 
जिस संसार में इम रहते दें, उस में! कल का मलुष्य किस प्रकार 
का दोगा, इस फा उन्हें आभास तक नहीं । वे संसार को भावी रूप 
दने का कार्य राजनीतिज्ञों पर छोड देना चादते हैं।। इस से बढ़कर 
ल आर गम्भोर कत्तव्यविमुखता दो नहीं सकती ।! उन्हीं 
गरे में अखिल भारतीय संस्कृत-सस्मेज्ञन' भी. हुआ, जिस 
में अध्यक्षपद्‌ से भाषण करते हुं (रतीय विद्याभवन, बम्बई! 
अध्यक्ष आचाय वीज्षितार ने संस्कृत के -पुनरत्थान पर जोर दिया और. 
कदा कि 'धंस्कव भागतीय सभ्यता एवं संस्कृति की गहराई, विनम्रता 
तथा वैभव की कुख्जी दै.। भारतीय संस्कृति से विश्व ने आध्यात्मिकता 
स्वयं भारत उसे भूल रदा दै 


में ही राजस्थान की 
हुए उन्हं ने कहा कि “यह वही भूमि दै, जो 


GC-0. Mumukshu Bhawan Var 


' पु्ट शरीर और अजेय आत्मा की। इन का 


,२० बर्षों में अमेरिका ने अपने प्रभाव का विश्वभर में विस्तार किया | 
, परः 
'लिए तीत्र सङ्घषें चल रहदा दै | . पुरानी जोवनरोली के लिए वीन | 


“गया है। महिलाओं ` हारा समाज की स्वतन्त्र सदस्यता का दावा, ` | 
'बयस्कमताधिकार के आधार पर प्रतिष्ठापित जनतनतरं में सम्भावित अन्य: 5 


के उपाधि-वितग्ण-उत्सव पर | Ee 


जयति रघुवंशतिलकः कौशस्याहृदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः I. 





आक्रमणों के समय चट्टान के समान. चद रहीं, जिस ने अङ्रेजी 


शासनकाल में अपनी सत्ता कायम रखी और आज के राष्ट्रिय 
वातावरण स अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित कर-लिया । 
राजस्थान के व्यापारी विद्याग्रेमी होते हैं, ऐसी विद्याप्रेमी तथा वीर 

भ्रसू भूमि को मेरा शतशत अभिवादन है !? वाद में उन्हीं ने देश में 
यौद्धिक हास पर खेद प्रकट करते हुए कद्दा कि में राजनीतिक 
स्वतन्त्रता तो मिल गयी, पर अभी वोद्धिक स्वराज्य प्राप्त करना है । 

हमें अपने हंदय, मन ओर आतमा को सब बन्धनों से युक्त कर देना 
चाहिए। हमारे मन स्वतन्त्र, हृदय दृढ़ और आत्मा शुद्घ तथा 

उच्च होनी चाहिए । राष्ट्र की महत्ता उस के बौद्धिक विकास पर सिमर 

करती दे | जहाँ मन तथा बुद्धि स्वतन्त्र, दृष्टि स्पष्ट और आत्मा 
उचित माग पर है, वहों प्रगति है। राजनीतिज्ञों द्वारा देश का उद्धार | 
न होगा। उस की प्रगति निर्भर करती है मन, हृदय और आत्मां के 
सुदृढ़ समन्वय पर | आज देश को आवश्यकता है वलवती बुद्धि, हृष्टः ' | 
निर्माण ही विश्वः | 
विद्यालयों का लक्ष्य होनां चाहिए ।? | est OE 
` पर सव के अधिक विचारोचेजक भाषण रहा श्रीकन्दरयाज्ञाल 
माणिकलाल सुन्शी का, जो उन्होंने 'काशी, दिन्दूविश्वविद्यालय के 
उपाधि-वितरणोत्सवं पर किया । श्रीसम्पूर्णानन्द्‌ की तरद बेमी | 
भारतोय संस्क्रति के बड़े प्रेमी हैँ । बम्बई में “भारची विद्याभवन उन्दी : 
का स्थापित किया हुआ दै,.जिस में प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध मे | 
बहुत कुछ अनुसन्धानः चत्र रदा है।उन्हों ने कद्दां कि “आज भारत `| 
के सामने जो सास्कृतिक सङ्कट उत्पन्न है, वद् नये ढङ्ग: का दै।गत | 


है और सोवियत कम्यूनिव्मः ( वर्गवाद ) रूस भी मद्दाशक्ति बन बैठा ६ 
है । किन्तु नगरजीवेन ओर यान्त्रिक सभ्यता के कारण मानत्र केलिए ' | 
रिविरजीवन' जैसा खतरा अनिबाये हो गया है। अंस्तित्वरत्ता के 


















स्वतन्त्रता से, जिस का दावा प्रत्येक व्यक्ति करता दै, खतरा उत्पन्त हो 


चस्या भौर एकाधिकारजनित जड़ जीवन को आराङ्का आदिभी खतरे की ' | 


शर ही: सङ्केत कर रही हैं। सामाजिक तया नेतिक शिक्षा की ब क ० 

उपेक्षा की गयी, अब संमय आ गया है .कि न नर अय 

` ओर भ्यान दिया जाय? भारतीय संस्कृति का विवेचन करते हुए: ` 
ड्म्ब इन्द के । FLA { 
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चाहता हे, तो उसे विवाहसम्बन्ध अविच्छिन्न बनाये रखना होगा। 
जयो नारी स्वतन्त्र भत्ते हो दो, पर साथ ही उसे यह सीखना होगा 
कि विवाह केवल सफलता का ही नहीं सामञ्जस्य तथा आनन्द का 
स्रौ Re हे? 
क ? के सम्वन्ध में इन्होंने कहा कि आज़ उसने अपना 
 अथ तथाशक्ति खो दी है। इस में जन्मना प्रभाव की उपेक्षा नहीं 
. की ज्ञा सकती । पर अब वह प्रभाव सचुष्य को प्रगति में वाधक नहीं 
` दो सकता । इस संसार में आनेवाले प्रत्येक स्री-पुरुष को अवसरों 
की समानता मिलनी चाहिए। लोकतन्त्र संस्थाओं की न उपेक्षा की 
जा सकती दै, न उन के चिना काम चल सकता है। पर यदि राष्ट्र- 
जीवन को स्थायित्व प्रदान करना है, तो हमें पोछे हटनेवाली शक्ति 
के नये आधार पर समाज्ञ का निर्माण करना होगा? छात्रों में 
शुरुओं के प्रति निरादर, बढ़तो हुई अनुशासनहोनता तथा अध्यापकों में 
 आह्मणभाव के अमाव पर उन्हों ने भी सेद्‌ प्रकट किया और संस्कृत 
“तथा हिन्दी के अध्ययन पर जोर दिया। विज्ञान के अध्ययन की 
इन्दो ने आवश्यकता बतलायी । पर साथ ही यह भी कहा कि वह 
है साधन और संस्कृति है साध्य? अन्त में उन्दों ने कह! कि 'झाघु - 
निकता का सव से वड़ा खतरनाक दोष है ईश्वर में श्रद्धा 
का अभाव, जिस का अये हुआ जीवन के किसी उच्च उह श्य में 
_ अविश्वास। पर चौद्धिक, सामाजिक या भावुक जितने भी महान 
` प्रयत्न हुए हैं, उन में प्ररणा रही है श्रद्धा की ही । वर्गंवाद भी उस 
` श्रद्धा पर फलफूल रहा है, जो लेनिन, स्तालिन और सोवियत सङ्घ में रखी 
' ` ज्ञाती है। भारत श्रद्धा का देश है, इमारी जाति इश्वरविश्वासी है। 
' | जब॑तक विश्वविद्यालय इन से अंलग रहते हैं, वे ऐसे व्यक्ति कभी तैयार 
` नीकर सकते, जो वतमान सांस्कृतिक सझुट का सामना करें ! 
विश्वविद्यालयों को सनातन संसक्ति का भाव पुनः महण करना चाहिए । 
पर इस का यह अर्थ नहीं कि हम प्राचीनता का अन्धानुकरण करें। 
इसे याचीच भावों को नवोन रूप में जागरित करना होगा |? 
| इन भाषणों पर.हम अगले अङ्क में विचार करे । 





विचारालोक या नित्यतृप्त 
` ` ` (ओकितीशचन्दु चक्रवत एम्‌ ए, ) 

[, जद ट 

- ‹  तसञ्ञानाम्यास 


| कहते हैं--श्ञानोत्कपेपरायण सुसुछु को कमंशास्त्र में 
` अवसर नहीं दै, उख का शान ही कम; 
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कुछ भी नहीं है। बुद्धि द्वारा 
अर्पित सलिनता का प्रक्षालन आत्मा का स्नान कहा जाता है। 
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दान 


श्चान द्वी सन्ध्या, ज्ञान द्वी - 


'बत्‌ सबंदा नास्ति ज्ञानरूपोऽहमद्वयः । ।९॥ 


मार्गशीप शुक्ल ६ सँ० २००६ 


नहीं है । सुतरां अद्वितीय, आनन्दस्बरूप आत्मा के प्रति 
अनुभव से ठप्त एवं सुखी होकर निरन्तर स्थिर और आत्मपरायण 
होकर अवस्थान करना चाहिए । 

इसी का अभ्यास विस्तृतरूप से दिखाया जा रहा हे । “योऽस्मिन्‌ 
देहे व्वहमहमिति प्रत्ययालम्बनः सन्‌ आस्ते नित्यं सकलकरणाग्राम- 
चेष्टा निदान: । साज्ञात्त पश्यन्‌ विविधविक्ृती: प्राणबुद्धीन्द्रियाणां सोऽहं: 
अत्यड: अहमधिगतः स्वात्मना शुद्धवोधः॥ १॥ में ने अन्तिम 
अरद्म/त्मिका बृत्ति से अपना आत्मस्वरूप ्त्यत्त जान लिया है । विचार 


' करने पर "में! कहने पर वद्दी लक्षित होता है आर वहां देहेन्द्रियादि के 


सकल परिणामों का प्रकाशक एवं एकमात्र हेतु है। 


“नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमोशः | 
अखरडबोधोऽइमशेपसाच्ती निरीबरोऽहं निरहद्च निर्यसः । ।२॥” सै 
नारायण ओर मैं हवी पुरुपोत्तम हूँ । मैं अखएड प्रकाश, अखिल पदार्थो 
का ज्ञाता हूँ। मुझ. में सोपाधिक ( सगुण ) ईश्वरभाव, परिच्छिन्न 
अहंभाव या ममभाव कुछ भी नहीं है ( में, ईश्चर और जगत्‌ सव छुः 
बुद्धि को कल्पनामात्र है, भेरा वास्तविक रूप निरवच्छिन्न प्रकाशमात्र 
दै, अन्य कुछ भी नहीं )। 'स्वयं बर्मा .स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वय 
शिव: । स्वयं विश्वमिदं सवं स्वप्नादन्यन्न किञ्चन ॥ ३॥ .मनसा 
बचसा दृष्टया गृहतेऽन्यरपोन्द्रियेः | अहमेव न -म्तोऽन्यमिति युध्यध्व- 
मञ्जसा॥ ४॥” सब कुछ में ही हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है 
( सवोत्मेभाव हो उत्कृष्ट ज्ञान है )। ९ 


` “इन्द्रियासम्भ्रमो जाप्रत्स्वप्नोऽन्तःकरणश्रमः । सुप्त तद्वासनाबीजं 
दयौ मूर्तिस्तदन्विता ॥ ४ ॥” इन्द्रियों “दवारा पदार्थप्रतीति-अ्रम “जात्‌? 
कद्दा जाता दै । अन्तःकरण के वासनामय पदार्थों का द्शेनश्रम *स्वप्न? 
कदा जाता हे ( यह भोतरी भ्रम है) । दोनों प्रकार ऊ भ्रमों की यीज- 


स्वरूप पदार्थवासना ( पदार्थसामान्य का अभावप्रतीति-भ्रम ) 


सपुप्तिः कही जाती दे। जव अन्यथाम्रदण ( विक्तेप ) भर अग्रहण 
( आवरण ) रूप किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता, आत्मा अपने शुद्ध 


स्वभाव में अखरुड प्रकाशित रहता है, तथ वह आत्मा का चतुर्थ 


( अकल्पित ) स्वरूप कहा जाता है। यहो आत्मा का ( अपना) 
वास्तव रूप डरै । | 


` “विशुद्धं ज्ञानमेषेकं मायया भासते त्रिधा | माहकाद्येथेथा स्वप्ने 
यत्र संवितक्रियाफलम्‌ ॥ ६ ||” ज्ञानस्वरूप - एक अद्वितीय आत्मा 
साया के कायं अन्तःकरण के साथ-अध्यासवशात्‌ त्रिविध .चिदाभास 
( माइक, प्रण, आह्य ) रूप में उसी प्रकार बिवर्तित होता है, जिस . 

प्रकार स्वम में एक द्रष्टा चेतन ही क्रिया, कारक और फलस्वरूप में ' 
भासमान होता दै। “ज्ञानस्वरूपमेवाहुजंगदेतद्विचचतणाः । अर्थ्वरूप 
मज्ञानात्पश्यन्त्यन्ये कुदटटय: ॥ ७।।” जगत्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा ही है.. 
भूत-भोतिक नानाविध प्रपञ्च वास्तव में नहीं है । वह अज्ञान से भासित 


'होता है। सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव ( आत्मस्वरूप का अनवधान ) 
अज्ञान कहा जाता है | 


* ज्ञानमेक पराचीनेैरिन्द्रियेत्रह् निगु णम्‌ । अवभात्यर्थरूपेण 
शब्दादिधमिणा || ८ ॥ ज्ञानस्वरूपे ; मेव सवं प्रकल्पितम्‌ 


भ्रान्त्या 


॥ स्वप्रः- 
मय्येव सकलं जातं मयिः 


सब प्रतिष्ठितम्‌। मयि सद॑ लय याति तदू 
श्ञाचस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः । 
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द्शा में क्षरणिक अचञ्चल मन में अन्तरात्मा प्रकाशित (स्वयं अनुभूत ) 
हो उठता हे । ( युसुछु इस अकार आत्मा का क्षणिक साक्षात्कार प्राप्त 
करके.यत्नपूर्वेक विकल्प के निरोध का अभ्यास करता हुआ दीर्घकालीन 
आरभानुभव प्राप्त करता है )। देखिये 'साधनरहस्य? ( सिद्धान्त वि० 
घ २५०३, ए० २०४ ) | = 


“वादे वादे जायते तत्वत्रो घः? 
FPR 


( यह स्तम्भविचार-विनिमय के लिए है) 


i वेद और गणेश 
(अंदनानायशर्मा शास्त्रो विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) 
१, 


श्रीशिवपूजनसिंहजी कुशवाहा? महाशय का 'वेद और गणेश” 
लेख वेदबाणी' (१।६) में देखने को मिल्ला, बह श्रीदुर्गादत्तज्ञ 
त्रिपाठी के लेख के प्रत्युत्तर में लिखा बताया गया है। मेरे विचार 


सें 'तिंह” महाशय उस में सफल नहीं हुए | उस लेख में उन्हों ने मेरा. 


भी कुछ स्मरण किया दै, जिस अंश पर उन्हों ने लिखा है, यदि 
सेरा वही अपने से स्थृत किया हुआ लेख 'वेदिकधम? (पत्र के 
२९।१-३ अङ्क ) में चे मनोयोग से देख लेते, तो उस में उन को अपनी 
कही पत्तियों का"समाधान मिल जाता। पर आप भला यहद कए 
क्यों करते ! में यथासम्भव सङ्चेप से आप के भ्रमों को दूर करने 
की चेष्टा करता हूँ, जिस से पाठकों को भी लाभ की सम्भावना है। 
'ेत्तिरीयारण्यक' के गणेशबणेनपरक 'तरपुरुषाय विद्महे वक्रतु- 
ण्डाय घीमहि? इस सन्त्र के विषय में आप लिखते हैं--“वास्तत में 
संहिताभाग हो. वेद. हे, ब्राह्मण ओर आरण्यकभाग वेद नहीं है, 
ऋषियों ने उन का समय-समय पर सङ्कलन किया है” | पर आप ने 


इस बिषय में न तो कोई प्रमाण दिया है, न कोई प्रवल उपपत्ति ही, _ 


तब इसे क्यों माना जाय! अन्य बात यह कि आप ने अपना 
लेख वाबू श्रीसम्पूर्णानन्दजो के लेख की वकालत के लिए दिया था, 
पर वे तो “मन्त्रन्राह्मण योव दनामघेयंम्‌' इस सिद्धान्त के माननेबाले हैं, 
तव उन के अनुसार तो गणेशवणंन वैदिक सिद्ध हो यया । अतः आप 
का परिश्रम व्यर्थ हो गया । [ | 
संद्दिताभाग को आप भी “भाग! मानते हैं, “भागी? नहीं। वैसे 
डी ब्राह्मण, आरण्यक भी “भाग? हैं । अब प्रश्न यह है कि जब ये दोनों 
ही भाग दें, तव भागी कोन है! स्पष्ट दै कि भागी वेद दै, अर्थात्‌ 
दोनों भाग मिलकर ही भागी वेद बनता दै, अथवा यददः कद्दना चाहिए 
पक्के वेद के यही दोनों भाग दें। यदि संद्विताभाग ददी “भागी? होता, 
तो भाग! शब्दवाच्य न होता । आप भी उसे तथा ब्रा्मणारण्यक को 
“भाग? शब्दवाच्य मानकर वेद को दी दोनों का भागी मानते हुए 
हमारा ही प्न सिद्ध कर रहे दें. _ $ ॒ 
` ऋषियों ने “सङ्कलन? तो मन्त्रों का भो किया है, तब आप क्या 
मन्त्रभाग को भी वेद न मानेंगे ! यदि 'संद्दिताभाग” ही वेद दै, तो 
क्षेत्रायणीसंद्विता” भी चेद सिद्ध दो गयी, क्योंकि वदद भी 'संदिताभाग' 
ही ठै तब उस में चर्णित गणेश “वेदिक सिद्ध ह्दो गये । आरणयक' 
वो ऐसा प्रामाणिक है. कि आपं के स्वामीजी ने अपनी तीनों अ्सिद्ध 
पुस्तकों के आरम्भ में “सद नाववतु' “नमो ब्रद्मणे नमस्ते वायो? इन 


“आरणयक 
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सिद्वान्त 


“सरल उपाय है। एक विषय की भावना समाप्त हो गयो हो, अन्य नवीन 
विपय की भावना ने सन में स्थान प्राप्त न किया हो, ऐसी शुभ अन्तराल 


से मङ्गलाचरण किया है, ये पैत्तिरीयारण्यक' की. 
अ पैत्तिरोयारण्यकः आप के स्वामीजी के भी भत ' 


सन होता, तो, चपनी मिड इलो के आदि में अन्‍य कोई लस यह ए स है 





वैदिक! मङ्गलाचरण करते, आप के मत में अवैदिक! मङ्गलाचरण न 
करते । बल्कि अपनी वैदिक सन्ध्या? में भी स्वामीजी ने ओं भूः, सुवः | 
स्वः, महः, जनः इन सप्षव्याहृतियोंचाला सन्त्र तित्तिरीयारण्यकः का 
रखकर उसे स्पष्टतया “वेद” सिद्ध कर दिया है, अन्यथा "वैदिक | 
सन्ध्या में “आरण्यक' का कयां कॉम !. यहाँतक कि स्वामीजी ने 
पहले-पहल अपनी जो सन्ध्या “प्रकाशित करायी थी, इस में 
तेत्तिरीयारण्यक' की ही 'सूयश्च मा मन्युश्च! यह करिडका भी रखी 
थी । इस विपग्र में रिसचे? कीजिये । संवत्‌ १९३१ में आयप्रकाश प्रेस 
बम्बई में, संवत्‌ १९३४ में नवलकिशोर प्रस लखनऊ में छपवायी 
'सन्ध्योपासनादि पञ्चमहायज्ञविधि’ सें स्वामीजी ने उस के ७ ब एषठ : 
में 'कूयश्च मा मन्युश्ः ओर १० बं पृष्ठ में “अग्निश्च मा मन्युञ्च! ये 
'तेत्तिरीयारण्यक? के ही मन्त्र दिये हैं । ME, 
आगे “सिंह! जी वेदिक वाङमय का इतिहास? ! श्रीमगवदत्त ) 
एछ २३० को आधारभूत करके “आरण्यक के दसवें प्रपाठक की अस्तः 
व्यस्त दृशा बतलाते हुए सायण के मत में उसे खिल ( प्रक्षिप्त ) वतलाते 
हैं, पर इस तरह आप जनता को प्रतारित कर रहे हैं । न “खिल! प्रि 
होता है ओर न सायणाचाय ही ऐसा मानते हैं | यदि 'खिल' का अथ 
श्राक्षप्तः होता, तो '्तराध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये `` `` {पुराणानि खिलानि च | 


` ( ३२३२ ) इस पद्म में मन पितृश्राद्ध में 'खिलों' का सुनाना न कइते। | 


उस विपय में आप धिदिकिधमं' के उन दोनों: झड्का में सेरी की हुई 
विवेचना देख लीजिये, आप को पूण प्रत्युत्तर मिल. जायगा । यहाँ 
उसे फिर दाहराना विस्तार को आह्वान देना है । अनवाकों के विषय 
में भी में ने वहीं लिख दिया दै। पर आप उन वाताँ को देखकर भीं 
इसल्षिए नहीं देखना चाहते कि कहीं समाधान न हो जाय, आप को 
अपने पृष्ठ पूरे करने के लिए कुछ सामग्री भी तो चादिए। . 
आरे आप लिखते हें कि “वस्तुतः तैत्तिरीयारणयक का कृष्णयजुवंद 

से सम्वन्ध है ओर कृष्णयजुबंद वेद ही नहों, क्योंकि उस में मन्त्र 
ओर ब्राह्मण दोनों मिले हुए हैं” । दुःख से कहना पड़ता दै. कि अमी 
आप केअनसन्धानों में बहुत -न्यूनता दै, कारण यह दै कि आप 
अनुसन्धान करते हुए “आयेसमाजी चश्मा? चढ़ाये रदते हैं; उस से 
आयंसमाज से विरुद्ध बस्तु दीख दी नहीं पड़ती, अथवा अज्षिप्त | 
202 है| प सददाभाष्यकार श्रीपतञ्जलि A ल मानते _ 
दो हे, उन्दरॉं ने कृष्णयजुर्वद को भी वेद माना दे | “पस्पशान्दिकः 
में--'सर्व॑ देशान्तरे? वार्तिक पर भाष्य करते हुए श्रीपतञ्जलि ने लिखा | 
है--/एकशतम्‌ ( १०१ ) अध्वयु ( यजुः ) शाखाः, सहसवत्मों (१०००) 
सामवेदः, एकरविंशतिधा (२१ ) वाहन च्यम्‌ ( ऋग्वेदः ), नवधा (९) ` | 
आयबवेणो वेद्‌ः'। यहाँ पर १०१+ १०००+ २१+8 संख्या जोइ़ने से 
वेद की ११३१ संददिताएँ प्रतिफलित होती हैं। आपलोग ११२७ शाखा | 
तथा ४ मूल वेद मानते हैं | तब तो उक्त 'महाभाष्य' के लेख से आप | 
को यदद बात फट गयी । सभो ११३१ शाखाए हुई; ये सभी चार. वेद्‌ ह 
सिद्व हुई । | ` 
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हो वेद! इष्ट होता, तो 'इपे त्वा ऊज त्वा' केचेल यह न लिखकर 

“वायवस्य? भी साथ लिख देते, जिस से “उपायवस्थ” वाले 'ऋष्णयजुबेद 

का वेदत्व से व्यवच्छेद हो ज्ञाता, पर महाभाष्यकार ने ऐसा भेद 

नहीं किया। भेदरु पद न रखने से ध्पष्ट हे कि उन को शक्ल की तरह 

कृष्णयजुबंद भी चेद इष्ट दै । 

. और देखिये-आप यह भी जानते हें कि वेद के लिए “तदुक्तम- 

` षिण? इत्यादि रूप से “ऋपिः शाब्द का प्रयोग भो आता है। भाष्य 

` कार ने उसी ऋष्णयजुवंद”ः के लिए सी “ऋषि? शब्द का प्रयोग किया 

` हे। देखिये “पिः पठति-शणोत ग्रावाणः! ( ३।१।७)। “श्वणोत 

्रावाणः यह पाउ हकृष्णयजुबद ( ते रीयसंदिता १।२।१३।१ ) में 

आता दे शुरू में नहीं । शक्त में तो “श्रोता ग्रावाणः? ( ६।२६ ) यही 

पाठ मित्रता हे। इस प्रकार 'काठऊसंहिता' ( ३।३३ ) तथा 'मंत्रायणी 

संहिता? (१५३४४ ) में कुछ भेद से 'श्णोत ग्रावाण? सिला है। ये 

कप्णयजुबंद को संददिराएं हैं। तत्र कृष्णयजुबेद भी वेद? सिद्ध 

हुआ । इती. प्रकार 'ठएतनप्‌! ( ७।१।४५ ) इस चेदिक पाणिनिसूत्र में 

भी तप ? का उदाहरण सवत्र 'श्रणात आावाणः यही द्वत किया 
गया है । तब कृष्णयजुर्वेद वेद सिद्ध हुआ | 

न केवल पाणिनि-पतञ्जलि, प्रत्युत वादिप्रतिवादिमान्य निरुक्तकार 

' श्रीयास्क भी ऋृष्णयजुवेंद को वेद मानते दैँ। देखिये निरुक' में 

' अन्त्रभाग के साथक्यानरूपण-प्ररुरण में "आओपधे ! त्रायस्वैनं स्वधिते 

मेने हिंसी? (१।१५।६) यह मन्त्र दिया है। ऐसा ही मन्त्र 

“अचेतने अथवचन्धनात्‌? ( १।२।३५ ) इस “मीमांसादरान? के सूत्र के 

 आष्यमेंभी उद्धत किया गया दे । यह 'कष्णयजुबंद” का ही मन्त्र 

` ` हे। देखिये मेत्रायणीसंहिता' ( १।२।२, १।२।९०. १।२।११०, ३।९।३ ) 

` यहाँ पर त्रायस्व? के साथ "एनं? पाठ है, पर शुक्तयज़ुवद' में “त्रायरव” 

* के साथ एन! पाठ नहीं है. देखिये वाजसनेयी संदिता? ( ४४१, ५।४२, 

६।१५ )। इसी प्रकार “काएबसंडिता' ( ४।२, ५।५४, ६।२० ) में भो 

| देख लीजियें। कृष्णसंदिताओं --तित्तिरीयसंद्दिता! (१।२।१।१,१।३।५।१), 

` छ्ाउकसंदिता? ( ३।२।९ )--में भी “त्रायस्व? के साथ “एनं? पाठ दै। 


: न कुछ ओर भी देम्बियि--पध्ठ्यर्थ चतुर्थीति वाच्यम? ( २।३।६२ ) 
| जञ वकात्यायन का वैदिक घातिंऊ है।इस में मद्दाभाष्यकार ने 'या 
(  खबण पिबति तस्ये खबः ? उदाहरण दिया दै । यदद शुक्कयजुर्वेद? में 


"नहीं; किन्तु कृष्णयजुर्वेद? ( ते० सं० २।५।१।७ ) में दै। इस से स्पष्ट 
२ त्या “कृष्णयजुबद' . भी वेद सिद्ध हुआ । इस विषय के अन्य भी 
बहुत से : प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिन्हें आप देखते-देखते चकरा 
ह साये, पर यहाँ स्यानाभाव दे, इतन पर ददी सन्तोष कर लीजिये । 
A ५ कृष्णयजुर्भेद्स्थित गणेश' भी. `चैदिक देवता” सिद्ध दो गये । 
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"में उस गाँव के लोगों ने ११ अ्रप्रल सन्‌ १८४८ को फॉक्स परिवार , के लोगों , 
; ` के उक्त ग्रनमव के सम्बन्ध में सबिस्वृत बयान लिये | इस तरह आधुनिक .. ` 
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शुरू हो जाय, पैसा हुआ । खून किये गये एक साधारण फेरीवाले -के भूत 
की प्रतिशोधभावना में से परलोकविद्या की प्रथम प्रेरणा प्रकट हुईं। परलोक- 
विद्या सरीखी दिव्य एवं गूढ़ विद्या अस्थान में ओर अ्रनधिकारी, अतपस्वी 
व्यक्तियों के द्वारा कैसे व्यक्त हुई इस प्रस्न का उत्तर जइवाद का अतिरेक 
जड़वाद का शामक उपाय है या जइवादियों का गर्वापहरण, ऐसा कुछ न 
देकर इस में ईश्वर की चिन्त्य माया को हो कारण मानना मेरे अन्तःकररु 
को अधिक उचित प्रतीत होता है, अस्तु । 


फॉक्स परिवार जिस लकड़ी की झोपड़ी में रहता था, उसी में पहले, 
दूसरे दी एक किरायेदार का परिवार रहता था | पांच साल पदले एक फेरीवाला" 
अपने पास को कुछ चीजें बेचने के लिए वहाँ श्राया करता था। उसके. 
पास की कुछ चीजें उस पहले रहनेवाले किरायेदार के पास से मिलीं । पांच 
वर्ष पहले एक दिन वह फेरीवाला उप्त घर-में आया .था, उस के बाद उसे कहीं 
किसी ने नहीं देखा। उस समय उस के पास बिक्रों की बहुत काफी रकम थी 
ऐसा बाद में पता लगा । वह अपरिचिंत फेरीवाला कहाँ गया इस की खोज करने . 
का किसी को भी कारण नहीं था। आगे सन्‌ १८४७ के दिसम्बर में वह पुराना 
किरायेदार उस मकान को छोड़कर चला गया | सम्भव है कि पहले वहाँ कुछ भत- 
लोला होती होगी ओर इसीलिए वह किरायेदार वहां से चला गया होगा। 
*इस के बाद वहाँ फॉक्स नामक एक नया किरायेदार परिवार रहने आया। 
उस समय फॉक्स पति-पत्नो ओर उन के बच्चों में ग्यारह बर्ष की केट और 
बीदह वर्ष की मार्गरट ये दो लड़कियों इतने लोग उस झोपडी में रहते ये । 
उन के वहां रहने के लिए जाने पर रात के समय कोई दरवाजा खरखराता 
हो ऐसी मृतलोला की चेशएँ उन के श्रनुभव में आने लगीं। इस के 
पहले ऐसी भतलीलाएँ सन्‌ १५०० मेँ जर्मनी में, सन्‌ १६५१ में इङ्गेएड 
में श्रौर सन्‌ १७१६ में एपवर्थ . में होने का पता चलता है । परन्तु मालुम 
पढ़ता है कि उस समय उस भूतलोल। की जुद्रान खुली न होगी | प्रस्तु, 
आखिर ता० २१ माचे सन्‌ १८४८ को रात में वह जुबान फॉक्स के मोपड़े में 
सुज्ञी। उस रात को प्रतिदिन को श्रपेदा श्रोर अधिक जोर से आवाज. होने 
लगो । उस समय फॉक्स की छोटी लड़की केट के मन में आया कि इस 
खटखरानेवालें अज्ञात मूत का पता लगाया जाय । बाल्यबुद्धि से केट" ने उस . 
अज्ञात मत से कहा कि 'मैं जितनी चुरको बजाऊँ, तुम उतने दी बार 
खटखरा्रो |! सचमुच उसी के अनुसार खडके सुनाई पढ़ने लगे । ्रतलान्तिक 
समुद्र के उस पार भेजे गये पहले ही तार के साधारण 'कडंकट्ट ध्वनि की 
तरह मृतात्मा के अदृश्य परलोक से आंया हुआ आधुनिक परलोकविद्या'का 
वह प्रथम सन्देश या। इम के बाद उस अदृश्य एंव अज्ञात भूत से कह 
गया कि हमारे बच्चों की जितनी संख्यां और प्रत्येक बच्चे का. जितना वय हो 
उतने खरके करो? तद्नुतार ठाक ठीक ' खरके होने लगे । इस से 
यह स्पष्ट हुआ कि ये खरके +रनेवाला कोई जानकार अज्ञात एवं हदय 
ब्यक्ति है । इस के उपरान्त अनेक अज्ञात बातों का पता भी उस खटकेवाली 
आपा दवारा मिलने लगा। घीरे धीरे समी श्रडोसी-पडोसी वहां इको हो गये ।: 
उन में से एक कह्पक व्यक्ति ने एक युक्ति मिडाईः। उस भूत से उस ने यह अब्र | 
तय किया कि अङ्गरेजी वर्णमाला के श्रद्वरा को वह ्राहित्ते श्राहिस्ते उच्चारण 
के लिए जो शब्द क 
में अनुक्रम से श्रानेबाले अ्रचर का जब्र उच्चारण क्रिया ho ड प [ 
भूत खटके की. आवाज़ करे। इस पद्धति द्वारा उत्तर प्राप्त 'करने में समय 
तो बहुत छगा, फिर भी उस रात को उस भूत का पूर्वजत्तान्त इस खटके. धर 
को भाषा द्वारा भ्रवगत हुआ । मालु र हुग्रा कि वह एक फेरीवाला था । पांच 
‘सालं पदले: जब वह उस मकान में आया 


था, तब उस के ह 
के पाँच सो डालरों के जोम से उस का उव घर में खून कर दिया गा 


तहखाने में गाइ दियां गया । बांद 


5 


नशा 
ढं 


इसलिए उन के दारा प्रात दोनेतराले 


'परलोकविद्या के अनुसन्धान का व्यवस्थित रीति 


` का आविष्करण केत्र व उन 


करे हु हुए परलो 
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से श्रीगणेश हुआ | थागे 
सन्‌ १८४८ की गर्मी मं उस मकान का तदखाना खोदकर, देखा गया तो 
पांच फुट नोचे मनुष्य के वाल और कुछ इडिडयां 'ूने और कोयले में से 
मिलीं । इस के उपरान्त ५६ वर्ष पर उसी घर में दीवाल को तरफ फिर 
गहरी खोदाई करके देखने पर उस व्यक्ति का--जिस की हत्या की गयी थी-- 
अस्थिकड्राल मिला ( बोखन जरनल ताः २२।११।१९०४ )। इस से यद 
अनुमान होता है कि पुराने किरायेदारों ने भूतलीडा के उपद्रव से त्रस्त होकर 
वह घर छोड़ने के पहले पहली जगद से बह मुदां निकालकर किनारे दस 
फुट गइरा गड्डा खोद कर उस में उसे गाइ दिया होगा । उस मारे गये फेरीवाले 
ने खटके की मापा में अपना नाम त्रतलाया, परन्तु वह नाम ठीक नहीं 
पिला | सतात्माओं को नाम बतलाने में कमो कमी चहुत कठिनाई पड़ा करती 
है ऐसा श्रनुम्र परलो॥विद्या के प्रयोगों में आज मी बहुत बार आता दो है | 
इस तरह परलोकविद्या के अनुसन्धान का आरम्भ हुथा। उस समय 
इइवरीय माया की अ्रचिन्त्य घटना से रॉकेस्टर में ओर मो कई स्थानों में भूत- 
लीलाएँ . होने" लगों रौर केट तया मार्गरेट के सानिध्य में . भूतलीलाएँ 
अधिक हुआ करती हैं. ऐसा - उन में विद्यमान विशिष्ट माध्यम शक्ति का पता 
लगा । स्त्रीडनवर्ग तथा डेविस के अनुभवानुप्तार ऐसी मूतलीलाश्रों में उन 
-लीलाग्रों को करनेवाले भूत भले न होकर प्रायः निकृष्ट हुञ्रा करते ६; 
सन्देश अनेक वार झूठे श्रीर थोखे के 
होते दे ` के अतिरिक्त उस समय यह भी दिखाई पड़ा कि 
मासि करने के लिंए. सन्देशग्रण करनेवाले ग्राइकों का मनोइति 
में एकतानता होनी चादिए। इन श्रदूउत प्रयोगों के समय एकत्र, दोनेवाले 
तत्कालीन नाहितिक प्राध्यापक और अखबारों के सम्पादक, इघी तरह प्राचीन- 
शुङ्क, विरोधी बचियों के कारण परलोक 


€ ब्र he] 
चर्ममत के दरमिमारी पादरिंयां को सा 
में ब्रहुत श्रबचन पड़ती थी। इन कारणां 


के सन्देश व्यवस्थित रीति से आने . में 
जे भरद्धालु एवं विश्वापी वृति फे परलोकविद्यावादियों को अत्यन्त प्रतिकूल 
परिस्थिति में अपना. अ्न्वेषण॒कार्य करना पड़ा। एक बार माध्यम फॉभ्स 
मगिनियों द्वारा उन्हें इस आशय का सन्देश प्राप्त हुआ कि इस परलोकतिया 
नहीं ( फॉस म गिनियों ) के द्वारा हो न होकर बेड 
दनसार मृतं का" प्रत्यक्ष दिखा 

जहां-तहां होने ल़ोगा। वरनुप्ता: झागे चलकर सु र्‌ 
र उन की आवाज सुनायी पडना, विना किसी के स्पश किये चाहम 
.वस्तु्रों में गतिशीला दिखाई पता, इत्यादि , परलोक के व्यक्तियों के 
- आविर्मवन फॉक्त मगिनियों के विता भी अतन होने लगे । परन्तु .उंस समय 
भूतलोला पर किसी का भी विश्वास नहीं. या। जीव का त 
कोई भी. नहीं ` मानता -था। ग्रहस्य जगत्‌ पर का भी भरोसा 
करने _ होने लगे कि यह सब्र भूते हे, Rs 
>: 4रिश्यिति में परलोकबिद्यावादियों के क्वाचित्क 
कोई jose भी प्रतिकूलं १ pers 
! चेनसिजबातिया विश्वविधालन र र ॒ 
je अध्यक्ष एवं न्यूयाक हाई रोट फे जज माननीय जे. 
-उड़सणएड सरीखे 'प्रमावशाली आर विद्वान 
कविद्या. के झनुसत्धानकाय 
यह घोषित किया 
+ की सत्य से विरदी एवं दुभा 
सन « होकर सान्त्वना “मे! 
Sy णा है, (३ ) नास्तिक अस्तिक बन जाता है, : 
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'में सफलत्रा मिलना बे समय 6 
` तैसा देनेवाले प्रें को घोला देने. का मोह संवरण करा उन के 
कठिन. दो जाता।.इस. र अतिरिक उन कोषस भगितियों 
"मृत प्रायः 


हैं, ` उसी प्रकार यह. माध्यम स्त्रियों नीतिश होकर ` 
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के मन में अविद्यमन या उन्हें अज्ञात ठोक ठी$ उत्तर माध्यम के दारा 
परलोकस्थित व्यक्तियों को ओर से उद प्रास होते'ये यह भी उन्होंने «" 
प्रकाशित किया । परन्तु उस समय परलोकविया ,के प्रतिकूल लोकमत इतना... 
विरुद्ध था कि उपयुक्त प्रकार के परलोकविद्यासम्बन्धी प्रचार के कारण | 

जज एडमएड को अपनो नोकरी से हाथ घोना पढ़ा | परन्तु इसर जबर्दस्त, ` ` 
विरोध का मुकाबला करके भी परलोकविद्या का श्रनुसन्घानकायं चल ही रहय | 
था । ता० २० श्रगस्त सन्‌ १८५० को परलोक से अपना. नाम वेज्ञामिन 

फ्रेडुलिन. बतलाकर उस की ओर से यह सन्देश प्राप्त हुआ कि आगामी . 
शताब्दी में अनेक परिवर्तन होनेवाले. हैं। आज की जिन बातों को लोग -. 
गूढ़ वाममार्ग कहते हैं, वही मागे रागे स्पष्ट प्रकाशित होंगे। इतःपूवे.को. ', ` 
कुछ रहस्यमय बातें प्ररूट होनेत्रालो ह और संसार को नवीन प्रकाश माव, 


दोनेबाला दै ।? RAs क 
उत समय माध्यम के माफत परलोक के व्यंक्तियों से यह प्रश्न क्या. 


गया कि “परलोक के ये सन्देश यथायं ही हों, तो मो इस विलण आन्दोलन 
को इस समय महत्व ओ! उद्देश्य कया दे!” इस पर दो स्थानों में एक ही उत्तर 
प्राप्त हुआ और वह यह फि “यह नूतन आन्शेलन अखिल मानवसमाज में . 
सामञ्जत्य एनं सङ्कटन बढ़ाने और नास्तिक जदवादियों को जीवात्मां की अमरता 
मनाने के जिए समर्यित क्रिया जा रहा दै ।” At 
इस परलोकविद्या की आद्य माध्यम ` फॉक्स भगिनियों पर पंरलोकविद्या. के ' ` 
लम्बे प्रयोगों. के कामों का बहुत भार पढ़ा। उस यकाषट को, दूर करने . 


के जिए उन्हें मान का व्यसन लगा लेना पढ़ा। आगे चलकर उन ` 


का वितराह हुग्रा.्रोर वे विधवा मी हो गयी । डस समय उन पर चोवननिर्वाद को | 
कठिन स रस्या आ परको । एसो दशा में कुछ बिरोधी लोगों ने उन फे आगे ' . 
यह प्रलोमन रखा कि अपने मूतज्ञीला के सब्र प्रयोग झूठे और धूत॑तापूर्य ये . 
ऐसा यदि वे घोषि! कर दें, तो उन्हें छुब्ध हुए समाज से बहुत धन प्रा ' ` 
होगा और उन को जोबननिवांद की चिन्ता दूर हो जायगी । इप 'प्रलोमन को 
उपेक्षा करना उन को तत्काज्ञान परिस्थिति ने अशक्य कर किया | निरुपाय होकर `. 
्रतिपं्ियों के कथ गानुपार उम्दों ने अपनी अ्रविद्यमान धूर्तता एबं असत्यता को... 
प्रकट करने की लाचारो स्वोकृत की ।.इस से तोहमत में बड़ी गड़बड़ी मची। | 
उन फॉक्स .मगिनिय्ों को प्रास प्रलोमन के अनुसार धूतं प्रतिपत्त ने उन्हें `` ` 
कडु भी न? दिया, जिम से वे पङुतायीं ओ र हमारी ग्रयथाथं स्वीकृति वक्तव्य. | 
्रतिपच्त ने घोखे से लिये, वे वास्तविक सच नहीं ऐसा उन्हों ने समाचार | 


` पत्रों द्वारा व्यक्त फ़िया । फॉर भगिनि के भरात . के और दो कारख `` | 


हुए। उन के प्रयोगों में ्ाझ जड़ पायो का बिना स्पर्श किये उन. में गति 
उत्पन्न करने के अह्लुत कार्य में मागरेट के पैर के ग़ से निकलनेबाले ` . 
एस्टोज्ञाजम नामकु एक सूकम चेतनद्रव्य का उपयोग होता था.। परन्द॒ ससे ' ' 
प्रयोग के अन्त में माध्यम में अत्यन्त , थक्रावद आ जांया करतो .यो। उस | 


थफाबट को मिटने के लिए. उसे अधिकाधिक मद्यपान करना पढ़ता या।. | 3 
वह व्यपन आगे. चलकर सीमा से बाइर बढ़ता गया ! न बनो हुई 
शक्ति के कमो-कम ची हो जाने. फे कारय उन्हें प्रयोगों... 


‘ 


> लक दर 
के 


'उन माध्यमों की गूई 









तिङ टि के होने फे कारण वे मो. अधि ४६7२. घोला RE ड 
इस प्रकार फॉक्स भगिनियों में गूढ़ माध्यम शक्ति के। Be हर ५ 3 

का इक प्रंशाण यद्यपि अनेक बिद्वानां को मी मात हो डुला पा) तवापि, मी "म 

सन्नीत एवं सोन्‍्दर्य से सम्पन्न बाराज्ञनाएँ जिस प्रकार अनोविस 5 इ प दा 
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अं अनुसन्धान में आगे मिलते गये। डॉक्टर रॉबर्टहेयर और जेम्स जे मेप्स 
` (णल्‌, एल. डी. ) ये दोनों प्रख्यात रावायनिक एवं सर बिलियम ककस 
थे अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त महाविद्वान्‌ शुरू में परलोकविद्या को ठगबिद्या सिद्ध 
करने के लिए ही 'परलोकविद्या के प्रयोगों की अत्यन्त अविश्वासी दृष्टि से 
परीक्षा करने लगे । परन्तु अन्त में वे हो परलोकविद्या के निष्ठावान्‌, उपासक 
बन गये। इस के लिए उन्हें तत्कालीन विद्वानों के विरोध के तीन आघात 


चित्रकला बिल्कुल ज्ञात न होने .पर 


साध्यम शक्ति दिखाई पड़े और उन दोनो के द्वारा मेप्स को अनेक 
ओर से जात 


सन्‌ १८५४ फे दिन न्यृयाक में 

उस में जज,एडमएड और गवर्नर यॉलमेज 

उन्होंने क्रिश्चियन स्पिरिच्युएल्लिस्ट? नामक एक पत्र प्रकाशित किया | उस पत्र ने 

' लोगों की परलोकविद्यात्रिययक विपरीत भारणा कम करने का प्रयत्न किया। 
इसी प्रकार मिसेज हार्डिज्ञ नामक एक महिला पहले ्रविश्वाती यो, वाइ में , 

अञुभव द्वारा स्वयं उत्कृ साध्यम बनकर उसने 'माडने श्रमेरिकन स्पिरिच्यु- 

लिब्म? और . 'नाइररीन्थ सेञ्चुरी मिरेकल्स? नामक आधुनिक परलोकविद्या- 


न 3 
' संस्थापक कौन और उसका धर्मभ्न्ध कोन-सा, इन प्रश्नों का उत्र-डेविस और 
. उसका 'दारमोनिया? नामक विशाल मन्य अथवा जीजस तथा ड सकी पवित्र 


ड ४ “ाइबिल? हे ऐसा यद्यपि कुछु परलोकविद्यायादी देते 


ए दो, तो भी सन्‌ १८८१ 
_ में मानो इस आवश्यकता के पर्त्यय न्यूयाक के 


डाक्टर न्यूवरो ने निरन्तर 
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A ~ *_ 
वण-ज्यवस्थाः ओर विज्ञान 
( श्रीदेतोशह्रजी मिश्र “अमरः ध्मू० एसू० सी०, सम्पादक 
प्राणिशास्त्र! 
4 
इस व्यवस्था में शिक्षा कितनी चादरा, राष्ट्रनिर्माण में कहाँतक 
पहायक्र तथा सरल और फिर ससी के लिए कितनी सुलभ तथा 
सस्ती थी इसे बतलाने की आवशयकता नहों। इस ( ब्राह्मण ) वर्ण के 
व्यक्तियों के स्वाभाविक कर्म माने गये शाम ( समस्त विषयों की थोर से 
मन का निम्रह, दम ( इन्त्रियों का दमन ), वप ( मन, बचन तथा शरीर 
से सम्वन्धित तपस्या / शौच ( पवित्रता अर्थात्‌ बाह्य तथा आभ्यन्तर 
शुद्धि ), ज्ञान्ति ( अपकारियों जे प्रति क्षोभ का अभाव अर्थात्‌ क्षमा ), 


' सरसता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता अर इनका मुख्य अस्त्र . 


साना गया त्याग? | 

(२) ज्ञत्रिय--इस वर्ग में राष्ट्र के वीर, साहसी,” निर्भय तथा 
वलिए व्यक्ति रखे गये, जिन के हाथों में राज्य के सञ्चालन, प्रजा के 
पासन तथा देश को रक्षा का कार्य सौंप रिया गया । इन्हीं में छे 
वे परिवार प्रधान चुन लिये गये, जिन्होंने विपक्षियों के 
पराज्य, दुष्टों के दलन, सेनिक-सङ्गउन, शान्ति की स्थापना तथा 
अवन्ध की सुचारुता में सब से अधिक दक्षता दिखलायी और इन्हीं 
को “नरपाल?, “नृपतिः, नरोत्तमः, 'नरेश?, “महिम? आदि विशेषणो 
से विभूषित कर राज्य-कर्म सौंप दिये गये। इन का यह धर्म बना 
दिया गया कि ये अपनी प्रजा के हित में अपने प्राणों को भी तुच्छ 
सममः और पिता के 


क्षत्रियों को स्वगे की प्राप्ति होती है । रणाङ्गण में वक्त:स्थल पर सेले सहते 
इए होनेवाली मृत्यु से चढ़कर उन के लिए मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा कोई 


तथा पृत्रियाँ भी इन्हीं 


र की भाँति निमय, साइसी, तेज पूणे तथा ओजमयी दौरा ङ्गनाएँ. 
' इश आशय के नामवालो ( GAHS ££ )एक नूतन याइब्िज्ल का निर्माण - थीं और वराबर रही हैं, जिन्दों ने न फेवन अपने पति, पत्रों र 
किया दा 'परन्दु वह अधिकतर प्रचार में आयी दो ऐसा मालुम नहीं पढ़ता । रहोदरों को हंसते-हँसते. वीरवेष से ससञ्चित कर मङ्गल आरतियाँ । 
कक में ए, जे, डेविस नामच एक अशिक्तित चमार के लड़के की तरह उतारकर युद्धभूमि में ` भेजा, न केव उन के कायरको भाँति 
`. लिप्टन नामक एक अशिक्षित लोहार ने परलोकविद्या पर दि दीलिङ्ग आफ समरभूमि से पीठ दिखाकर भाग आने पर उन्हें पहचानने से भी 
` दि नेशन्स! नामक एक प्रसिद्ध मन्य लिखा | उस पर गबर्नर टालमेज ने अस्वीकार कर दिया, वरन्‌ स्वयं भी जिन्द्दों ने रणचणडी की 
. ` अलावना लिखो। वद अन्य उस लोहार द्वारा श्रपने शान से लिखा जाना भाँति सङ्गर में शत्रुओं के छक्के छ॒ड़ा दिये, जिनके कि एक 
` अशक्य ही था। राजापुर की गङ्गा को वरद परलोकविद्या को ज्ञानगङ्गा बीच वरन्‌ सहस्त्रों उदाहरण भारतीय इतिहाम के प्रष्ठ ए पर स्वर्णात्तरों से 
के बिपरोत दारबड ऋछ इत . हैं। अपने सम्मान की रक्षा के लिए सहुस्ों की संख्या में 
व्यक्तिगत ही किया “करता जोइरत्रत ठानकर अग्नि का आलिङ्गन करना इन्हीं का काम रहा है 
रग तरह परलोकविद्या- हदी मिलती यदद विशेषता विश्व के इतिहास में अन्य किसी भी 
पे वीव अत्याचार “की नारियों में। युद्ध से विज्य प्राप्तकर लौटे इए अथवा युद्ध में 
रयो की शुस कोरगति पाये हुए पिता, पति तथा पुत्रों के क्षत्राणियाँ 
५ कही हुआ प्रेलोक्य की सारी सम्पदा न्योछाबर कर देती रही हैं ' इस प्रकार 
घ्मचेत्र बनाथा। हम पाते यह हैं कि इसी बरी के व्यक्तियों के भुज-त्र पर आये 
मकान हाइड्सवल सभ्यता भाश्त से भी बाहर चारों ओर फैली, फली तथा फूली । इस 
मानकर लिलीडेल गांव प्रणी के पुरुषों के स्वाभाविक कु माने गये बारता,. धीरता 
परलोकविदयासम्ब्रन्धी ? दता, युद्ध से अविरति, दानशीलता, शासनकार्द तथा 
मक्षा को तरर पज्ञापालन | इनको “त्रिय बर्ण का संशा दी गयी तथा इन का 
परलोइविया के श्रम्तोघ र माना गया शोय!। | 
be सय--रारीर की रक्षा परिष्कृत मस्तिष्क तथा 
से ही नहीं. दोती, आवश्यकता इस बात की भी आ 
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जीवनसम्डन्धी समस्त 'प्रकायोँ के सुचारु रूप से सब्ालित होते रहने 
के लिए शारीर के प्रत्येक अङ्ग तथा अवयच तक पोषक सामग्री 
बरावर “हुँचती रहे ' एक सुदृद तथा उन्नतिशील राष्ट्र के लिए भी इस 
यात. की आवश्यकता होती है कि उस के , प्रत्येक व्यक्ति तक उस के 
जीवन से सम्बन्धित समस्त आवश्यक वध्तुओं की पहुँच उचित रूप 
तथा मात्रा में होती रहे | इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय 
समाजा फे नियामकों ने एक तीसरी श्रेणी सें उन्न व्यक्तियों को 
रखा, जो फि व्यापार-कुशल, वाणिञ्य-व्यवस्था में निपुण तथा 
आयात-निर्यात के कार्यों में दक्ष पाये गये । इन का धम फेत्रल इतना 
ही नहीं था कि ये विश्व के विभिन्न देशों से व्यापार-चाणिज्य कर 
अपनी तथा अपने राष्ट्र की सम्पत्ति की वृद्धि कर, वरन्‌ यह मोथा 
कि ये राष्ट्र के अपङ्ग तथा असहाय व्यक्तियों की समुचित देख-भाल 
की व्यवस्था, करे, उन्हें ऋतुओं के अनुसार वस्त्र, घन तथा धात्य 
आदि द और दान की सहिमा का ध्यान रखते हुए राष्ट्र में दरिद्रता 
तथा दरिद्र्ताजन्य उत्पातों को प्रवेश न पाने दं। इन्हें वेश्य? बण का 
साना गया ओर इन के हाथ में दिया गया दान? का अस्त्र! इन के 
स्वाभाविक कमे माने गये कृषि, गो-रक्षष्तथा वाणिज्य । 


(४ ) झद्-इनं के अतिरिक्त शेप व्यक्तियों को, जिन के बोद्धिक ५ 


विकास का स्तर इतना ऊँचा न पाया जा सका कि चे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेश्यवर्ण में रखे जा सकते, .छन्हें सिचा? का कारय 
सौंपा गया और 'सेव॥? ही उन का अस्त्र माना गया। इन्हें द्र? की 
संज्ञा दी गयी और -अन्य तीनों वर्णों के व्यक्तियों को उन के व्यापारों 
में सहायता पहुँचाने, उन की सेवा-ट॑हल करने, शिल्पकला तथा दूतकाये 
करने को इन की धम की सीमा के अन्तगंत दिया गया। | 

काय-विभाजन के आधार-पर निर्मित इस व्यवस्था ने ह्वी आयं 
जाति को इस वात का अवसर दिया कि उस के विभिन्न वर्ग अपने- 
अपने क्षेत्र में निरन्तर उन्नति करते हुए भारतीय राष्ट्र को सभ्यता के 
शस उच्चतम शिखर पर आसीन करने में सफल हों, जिस के समक्ष 
विश्व की समस्त सभ्यताएं नगण्य-सरीखी प्रतीत हों, उसे वह इढ़ता 
प्रदान करने में समर्थ दों, जिस से टकर लेने “की मूखतां कर वैठने 


' यर विश्व की भ्रवल के प्रबल शक्ति भी चूरःचूर ददोकर गिर पड़े तथा 


उस में वह गम्भीरता उत्पन्न करने में ऊृतकाय हों, जिस में विरोध 


की विभिन्न भावनाओं से युक्त दोते हुए भी. अन्य समस्त मतों” की 





ee CS NS टटटलशशशट ९७ ™~, 
२९ जैसा कि श्रारम्म में सङ्केत किया गया हे अयो का व्यापार-वाणिज्य 


eR के लगमग समस्त देशों से था। मि, रोम, चैप्रीलोनिया, असीरिया, 
पोनोशिया, परिया,- कार्थेज, अ्रमेरिका, जापान, फिलीपाइन्स, ईस्ट 


` इण्डोज, वेस्ट इण्डीज आदि तो श्राया के उपनिवेश ही थे, जहाँ उन्दों ने 


आये सभ्यता का प्रसार तथा आर्य संस्कृति एथं रीति-नोति का प्रचार किया था। 
२०—समंये समय . पर विभिन्न महापुरुषों ने मानव-जीवन फे लक्ष्य तया 
उस की प्राति के सो न नॉ' पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है और अपनों 
एक निश्चित मत अ के सम्मुख रखा दे। जो लोग उन के 
दृष्टिकोण, से सहमत हों, विचारों से प्रभावित हों श्रथवा उन की 
सिद्धियों से चमत्कृत हो उन की हो हेहि से इस समस्त सृष्टि तथा इस के साथ 
अपने सम्बन्ध को देखने लगे, वे उन सहप्रपुरुषों के अनुयायी. 'या मतावलम्बी 
कहलाये | इस प्रकार बोद्ध, जैन, पारसी, ई्यई, मुसलमान, शिनन्‍्तो आदि 
विशिष्ट महापुरुषों द्वारा प्रचारित तथा प्रसारित स्न मत हैं ओ इस संसार 
को विभिन्न दृष्टियों से देखते हं। इस के विपरीत भम $. परिमापा कुछ और 
*५पावन शरञ्जला है 
जिसे ,घारणकर मनुष्य देवत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ता है. बह अपना 


न 


शलोक ( स्वयं से सम्बन्धित संसार ) भी बनाता है और परलोक\( अन्य से 
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जातियों को आसात कर एक इछ हिरा का 
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RAS 5 
सरिताएं अपनी उच्छङ्कता खोकर विलीन हो जांय। वर्गीकरण को. 
इस व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करने पर पाते हम यह हैं कि वर्णों 
का निर्धारण मस्तिष्क को परिष्क्ृति के स्तर को ध्यान में रखते हुए: | 
गुण तथा कर्मों के आधार पर किया गया था। वर्ण जन्म-जात नहीं 
वरन्‌ अपने-अपने कतंव्य-कर्मां का पालन करने न करने पर निर्भर 
रहते थे, जेसा कि (विष्णु भागवत? ( अ० ७, ९-३४ ) के इस कथन से 
प्रकट होता है कि--यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुसो वर्णाभिव्यश्नकम | 
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्‌ तेने विनिर्दिशेत्‌ ॥! अर्थात-'किसी भी व्यक्ति 
के वर्ण के परिचायक जो लक्षण कदे गये हैं, यदि वे लक्षण किसी 

अन्य व्यक्ति में दिखलाई दें, तो उसे (गुणों के अनुसार ) उसी वण 
का कहा जाना चाहिए ( उस वर्ण अथवा जाति का नहीं, जिस में कि 
उस का जन्म हुआ हो ) ? 

( विद्वान्‌ लेखक इस विवेचन में 'कमंणा वण' के निष्कपं पर पहुँच 

गये हैं, पर यहद कितना भ्रामक है, इसे “सिद्धान्त' में' अनेकों वार 
दिखलाया जा चुका है-सं० )। 


'गीतासृतम्‌? 
( श्रोजीवनशड करजी याजिक णम्‌ः ए., एल, एल्‌. वो, ) ` 
३२ 
दुयोधन ( २) 
एक वात ध्यान में रखने की दै कि गोता में अज्ञान का अर्थं दे 
तामसज्ञान, न कि ज्ञान-्त्यता । मनुष्य ज्ञान-शत्य तो कभी होता हीं 
नहीं, क्योंकि मूछौ, निद्रा, सुपुप्ति के दूर होने पर उसे पूव की स्मृतिं 
बनी रहती है और संस्कार भी जैसे के वेसे चने रहते हैं। ज्ञान तो 
तीनों अवस्थाओं--भागृव, स्वप्न॒ और सुपुप्ति-में बना रता है! 
त्रिगुण के भेद्‌ से ज्ञान तामस,.राजस आदि हुआ करवा दै। 


सञ्जय ने पहिली बात जो दुर्योधन के विषय में कदी और जो | 
प्रतिक्रिया उस के मन पर पाएडवसेना को एक उछटती दृष्टि से देखते 


३5:0५ Rear se Dee स सननम पथ यम, 
उत्तम होगा कि समस्त जोवघारियों के इहलोकों ) को मी खुख-तथा समृद्धि से « 
परिपूर्णं देखता चाइता. दे ( देखिये टिप्पणी २६ )। मव संसार में अलग- 
झलग हो सकते हैं, परन्तु धर्म तो मनुष्यमात्र के लिए एक ही होगा|] _ 

३१--आज्नूल मापो में उद्धिकास ( ८६४०।५६।०० ) को दृष्टि से सब से ५ 
अषि उन्नत प्राणी को 'मैनः ( ८7 ) कहा गया है। परिमाषा की हद्व से 
यह मननशील प्राणी है ( “man iS a rationnl animal’ ) | प्राचीन 


३, जलो सेक्सन में “मान! 'मैन', “मोन', “मना! आदि. बंश इस राणी 
“ के लिए हैं, गॉथिक में मो इसे “मन्ना फहा गया है, प्राचीन ` नॉव में 'मानर | द 
तथा जन. और डच में 'मेंश?। इस शब्द की उत्पत्ति झ्या है. इस- विषय: भें: 
ये समस्त भाषाएं मौन हूँ | आयों ने, जिन्‍्हों ने समस्त खडि का चरौ | 
' मल्तिष्क की परिष्कषति के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया, इस प्रायो को . |. 
“मानब? यवा “मनुष्य! कहा, जिस का सम्मन्ध “मनस्‌ ks 
से स्पष्ट है। सूज्ररूप से साहित्य का सजन करने, बिन्दु में सिन्ड॒ भर देने, क ड 
ार्यक शब्दों, सार्थक सिद्धान्तों तथा वैज्ञानिक विज्ञारोँ-व्यवहारों का. सजन करने 
की विशेषता भारतीयों को श्रादिकाल से ही.अपनी विशेषता रही हे Tr LI हे 
/३२--इसी सिद्धान्त के आघार पर आयों ने न केवल i 













बिभिन्न भागों में निवास करनेव lens 
' बरन्‌ मुसलमानों से पूर्व मारत में प्रवेश करनेवाली जगमग 
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ही हुई ओर चह ट्रोणाचाय के पास तुरत गया, उसी से वतला दिया कि 
` दुर्योधन अज्ञानी है। ज्ञानप्राप्ति के साधन या ज्ञान-प्राप्त व्यक्ति के 
` लक्षण उस में नहीं हैं। यह बात बड़ी बारीकी से सख्य ने दुर्योधन 
' के शुरुप्रतिव्यवहार मे दिखा दी | दुर्योधन में आचार्योपासनं शौचम्‌? 
(१३।७) का अभाव है ओर प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, जो 
ज्ञानप्राप्ति के साधन गोता ने ४। ३४ में वतलाये हैं, दुर्योधन ने उन 
सब की अवहेलना गुरु के समक्ष दिखायी है। 
द्रोणाचाये के पास जाकर दुर्योधन जो भाव अपने व्यक्त करता . 
है, उस का आरम्भ जैसा कि साधारणतः दुर्योधन उवाच? से होना 
चाहिए, वैसा नहीं है। इस का कारण यही है कि सञ्जय ने दुयोधन 
। के वक्तव्य को महत्त्व नहीँ 'दिया। अपनी तिरस्कारभावना को 
राजा वचनमन्नवीत! शब्दों से दर्शा दिया है और 'राजा? शाब्द 
में भी व्यङ्गघ दै । 
दुर्योधन का अज्ञान इशारे में दिखलाकर और गुरु के पास सहसा 
चले जाने को छोटी-सी क्रिया चतलाकर अव उस के मनोगत भावों को 
| बड़ी सुन्द्रता से उसी के शब्दों में दर्शाया जाता है। यथा--“पश्येतां 
sf पक तामाचाये महतीं चमूम्‌। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण 
हा । [| 
र पाएडवों को सेना देखने को कहा । मानो उन्हें आज्ञा दे रहा हो कि 
सेना देखो? द्रोणाचायं के लिए ऐसी चात सुमाना कि “सेना देखो? 
( ` बिल्कुल अनावश्यक था। वे आँख वन्द्‌ किये थोड़े दी खड़े ये। चे 
. ` झनुभवी चीर योद्धा थे । “पाए्डुपुत्राणामाचाय' का समास भी दोनों 
` . ' शर लगता हुआ प्रयुक्त है । “पाण्डुपुत्रो के आचाय? सम्वोधन हो सकता 
हेर विशेषणरूप से पाणडचों की सेना भी अर्थ होता है । दुर्योधन 
-  केमनमेंशङ्कादैकि द्रोणाचाय अन्तर से पाण्डवो की त्रिय चाहते 
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सिद्धान्त 


(१।३) दुर्योधन ने शुरु के पास पहुंचते ही चन से” 


भी दिये; परन्तु स्वपत्त में सव 


और उन की नीयत पर अविश्वास करने में भी ` 


: -सालो के गताङ्क के १६ वें, 


मार्गशीर्ष शुक्ल & सं० २००६ 


सवेबिदित है कि वह दुर्योधन.को मारेगा। दुर्योधन १७ विपत्ती बीरों 
के नाम गिनाता है, सव को महारथी वतलाता हे और किसी किसी 
को वीयवान्‌, नरपुङ्गव, विक्रान्त आदि विशेपणों से स्मरण करता है । 
इन सब के नाम ट्रोणाचाये को बतलाना व्यर्थ है, वे सत्र' को जानते हैं 
ओर वे सब उन के सामने ही खड़े हैं। शत्रुता फे भाव से क्रोध के 
आवेश में दुर्योधन सब के नाम ले रहा है। नहीं तो यह गणना निष्प्र 
योजन है । पहले पारुष्य और अब क्रोध से दुर्योधन प्रेरित हो रहा 
हे, क्योकि वीर पुरुप के समक्ष उस के शत्रु का नाम लेनेमात्र से “ 
उस की सुजा फड़कने लगती दै ओर यहाँ तो दुर्योधन एक एक को 
समर लेने के लिए क्रोध के आवेश में हो-रहा है। | 
आगे के तीन श्लोकों में अपने पच के प्रधान सेनापतियों को गिनाता 
है। द्रोणाचार्ये को यह वात वतलानी इस अवसर पर तो व्यथ्‌ व्यापार 
है। वास्तव में यह सूचना नहीं दी जा रही, दुर्योधन का अभिमान 
इस से सूचित होता दै। पहले तो द्रोणाचार्य प्रधान सेनानायक नहीं, 
भीष्म हैं । सूचना कोई आवश्यक हो, तो उन को देनी चाहिए । “मम 
सैन्यस्य? साफ अभिमानसूचक शब्द हैं और 'तान नित्रोघ? कहकर 
मानो अविनय से कहता दै कि इन को जान लो? । द्रोणाचार्ण नेतो. 
पूछा नहीं और वे कोई वालक नहीं, युद्धविशारद हें। अपने पद के 
अनुसार दुर्योधन शुरु के प्रति व्यवहार नहीं कर रहा अपने पक्ष के 
दुर्योधन केवल सात योद्धा गिनाता है और उन में सव से पहले 
द्रोणाचार्ये का ही नाम लेता दै। जव उन से ही कइ रहा है, तब उन 
की गिनती करने की क्या आवश्यकता थी? एक ओर इन के प्रति 
सन्द ओर अविश्वास है और दूसरी ओर अभिमान है कि द्रोणाचार्य 
उस के पक्ष में हें बिशेष भाव अभिमान का है, क्योंकि "तान्निबोध 
द्विजोत्तम कहकर उन को गणना. का कुछ अर्थ नहों रहता। इसी 
प्रकार भीष्म के वारे में, जो सेनानायक हैं, सूचना देना व्यर्थ है । 
सव को विदित है कि भीष्म किधर योग दे रहे हैं। पाएडवसेना- 
नायको को सव को महारथी कद्दा और किसी किसी को अन्य विशेषण्‌ 
को “युद्धविशारद? कहकर सन्तोष 
किया । एक कृपाचार्ण के लिए 'समितिश्ञय? . कहा-। परन्तु “अन्ये च 
बहव: शूराः? अभिमान से कहा और इस से भी बढ़कर 
सदू त्यक्तनीविताः--हुर्याधन के लिए प्राण देने को तैयार | दुर्योधन -: 
अभिमान में चूर होकर तिःसक्गोच कहता है कि द्रोण और भीष्म त कः 
उस के पक्ष सें युदूध करने के लिए अपने प्राणों की याजी लगा रहे ' 
हैं, दूसरों को तो वात दीं क्या । और- “बहुत से वीर दुर्योधन का .' 
राज्य सुरक्षित रखने ' को प्राण हारने को तैयार हैं? इन शब्दों 7. 
अभिमान की पराकाष्ठा दो जाती है। | छह 
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४ पु ` का गया दे | फिर भी वरस पुत्र का ही सर्वाधिक महत्व माना गया 





_ 'सामनुस्मर युद्य चः 





वपे १९, अङ्क ३४ ° 
काशी--पोष कृष्ण ८ सं० २००६ 
मङ्गलवार ता० १३ दिसस्चर १९४९ 


साप्ताहिक 
जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहदयनन्दनो. रामः । दशवदननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 


हिन्द्कोड में दत्तक : 
( श्रीस्वामां करपात्रंजी ) ` 

गोद फे सम्बन्ध में डाक्टर अम्चेद्कर .का कना है कि “पुराने 
कानून के अनसार उसी वर्ण का होना हम आवश्यक नहीं मानते, फिर 
भी एक ब्राह्मण अपने विश्वास के अनुसार ब्राह्मण को ही गोद ले 
सकता है । परन्तु इसके साथ यदि ब्राहमण किसी शूद्र को गोद लेना 
चाहता दै, तो वह ऐसा भी . कर सकता -दै। नये दृत्तक-कानूल में 
दत्तक कां अधिकार भी सीमित कर दिया है!” (/हिन्दूकाड ब्रिल ओर 
उस का उद्देश्य? प्रू० ३४ ) | आगे दत्तकम्रथा का परिद्ांस करते हुए आप 
कहते हें--“एक मूखे, अशिक्षित, चरित्रहीन बालक को गोद लेकर 
निरीह स्त्री से अधिक अधिकार उसे दे देना, जिस को वह बांद में उस 

की सब सम्पत्ति से वञ्चित कर सकता दै, क्या लाभ ? अतः दत्तक 
. माता की सारी सम्पत्ति हृड़पने का।अधिकार तो नहीं दी होना चाहिए।? 
( प्ृू० ३५) कहा जाता है कि “दृत्तक-विधान में भी हिन्दुत्व-रक्षा का 
ध्यान! रखा गया है। यदि पिता ने हिन्दूधम त्याग दिया हो या विधवा 
ने : दिन्दूधरम त्याग दिया हो, तो वे गोद लेने के अधिकारी न होंगे । 
गोद लेने की शर्त में कहा गया 'दै कि “हिन्दू द्ो,-विवाहित न हो, 
'; ` पहले से दत्तक न दो,. १५ वषे की. आयु पूरी ने कर'चुका- दी । 
कहा जाता है कि “दत्तक में जातिविषयक प्रतिवन्ध को कोई 
. आवस्यकता नहीं । इस.से उदार बृत्तिवाले लोगों को प्रन्नता होगी 
आर सड्ीणे मनोबृत्तिवाले दी अप्रसन्न हो सकते हें । ` विशेषतः गोद 
लेनेवाली विधवाओं के संरक्षण का इस कोड में .ष्यान रखा राया है ।”? 
“आस्तिक लोगों की प्रवृत्ति और. निवृत्ति दोनों ही. शास्त्राइुसार 
होतो दे । मजु आदि शास्त्रों ने ओर, क्षेत्रज, दत्त, ऋत्रिम, गूढोतपन्त् 
ओर अपविद्ध इस तरह छः प्रकार के दायाद पुत्र बतलाये हैं। कानीन , 
*.. सहोढ़ं, क्रीत, पौनरभव, स्वयन्दत्त और शोद्र इन छः पुत्रों को अंदायाद 


* «३ और उस फे रहने पर बद्दी पिता की सम्पत्ति का मालिक दोता दै, 


`: पिता वा दयातां यमह्िः पुत्रमापदिं। सदरं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो 


दत्रिमः सुतः" ( ९३६८ ) इस मनुवचन में स्पष्ट कहा गया हैकि 
दत्तक पुत्र प्रतिमद्दीता कैससद॒श अर्थात्‌ समान जाति का होना चाहिए। 


` यही कुल्लकृभट्ट आदि टीक्ाकारों का अभिप्रेत अर्थ है, जिस का 
' ` डाक्टर अम्बेदकर आदि अपल्रोषू करके कहते हैं कि किसी जाति का 
. लड़का गोद लिया जा सकता दै? अथेर्तू किसी ब्राह्मण द्वारा चमकार- 
पुत्र को भी कोड के अनसार गोद लेना अद्रायञ 
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ट : अधिकार दोना दी ठीक दे | इस तरद कोड में केवल शास्त्र के विरु . 
दूसरे पुत्रों को जीवनोपयोगी द्रब्यमात्र का. दान विहित है। “ साता - 


bs र तेना कशायज माना जायगा। यदि | 
». ` 'खहरा' शब्द का सजातीय अभे. न दो, तव \येः फिर 'हिन्दू हो यद. - 
` मी नियम क्यों रखा जाय ? यदि कहा जाग्र कि सदरा से हिन्दुत्व | 






वार्षिक मूल्य-साघारणए 2. 
विशेष ५), एक ग्रति का | ˆ | 
सम्पादक = गङ्गाशङ्कर मिश्र | 

स० सं० -- दुर्गादत्त त्रिपाठी | 


Pd 





जाय ? इस के अतिरिक्त जिस मन्वादि अन्थ का यह 'सहश? शाब्द 

है, उस में तो ब्राह्मणत्व, त्षत्रियत्वादि जाति से अतिरिक्त हिन्दुलजादि 

का वर्णन भी नहीं मिलता, अतः यदि सजातीयत्वेन साहश्य ग्राह्य है, 

तच तो प्रत्यासत्त्या ब्राह्मणत्वादि से सादृश्य ही 'म्ाह्म होना उचित हे। 

तथाच कोड की दृत्तऊ-व्यवस्था स्पष्ट ही शास्त्रविरुद्ध , है। : १028 
उक्त मनवचन (९१६८) में “अद्भिः? शब्द से उदक पूर्वक | 

पुत्रप्रदान कहा गया दै। इस में भी शास्त्रीय विधान दै, अंतः हिन्दू | 

कोड? में शास्त्रोय विधान की उपेक्षा करके जो दत्तक 'स्वीकार किया : | 

है, वह अनचित है । दत्तकर्नवधान शास्त्रीय है और उस में रीति- ` 


` रिवाज का भी सम्मान होना ही चाहिए । वह दत्तक शासत्र-विधि ओर ` 


रीति-रिवाज के अनुसार वाल्यावस्था में ही लिया जाना चाहिए 

यदि उपनयन-संस्कार से पहले अल्पय में हीं दत्तक गृद्दीत” दो, वो 
परिगृहीता माता-पिता का उस पर ममत्व एवं स्नेह दो सकता दै ओर 
जैसे पुत्र को माता-पिता के साथ व्यवद्ार करना चाहिए, वैसे “ही वह 
कर सकता है । परन्तु जब १५ वर्ष की अवस्था तक गोद लिया जाता | 
है, तभी मेल मिलने में कठिनाइयाँ दोती हैं | फिर तो यह भी गड़बड़ी. 

हो सकती है कि यंदि अठारदद वर्ष की अवस्यावाली किसी विधवा ४» 
ने १४'या १५ वपं के लड़के को गोद लिया, तो माताःपुत्र का आव | 

इढ़ न होने से अनेक अन्य सी चारित्रिक त्रुदियाँ सी आ सकती दे! | 
फिर कितने गन्दे-गन्दै मुकदमे न्यायालयों में जायेंगे यह भी विचारणीय | 
है। उचित शिक्षा-दीज्षा और संस्कार न दिया जाय, तो दृत्तक ही क्या ' | 
अरस पुत्रों में भी बद्दी दोष हो सकते हैं, जो दत्तक में दिखलाये | 
जाते हैं । औरस पुत्रों की माताओं को ओ रोना पढ़ता दै। वृत्तक | 
औरस पुत्र का प्रतिनिधि माना गया दै, अतः पुत्र का समी हक उसे | 


` मिलना ही उचित है। औरस पुत्र नालायक हो, तो उसपर भी | क 


नियन्त्रण होना चाहिए, माता-पिता के पोषण का प्रवन्ध होना चाहिए। ' | 
सुतरां दत्तक में भी उन के. पोषण का प्रबन्ध: दोना हो चाहिए इस | 
सम्बन्ध में सस्पत्ति के अनुसार उन्हें दांन-षुए्य आदि करने. का भी `. : | 


समानी व्यबस्था दी करने का प्रयत्नं किया गया. दै, रास्त्राविरुद्र | 
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व्यवस्था के लिए किब्रिन्मात्र भो प्रयत्न नहीं किया गया। अल्पवयस्कः ` ` : 
के अभिभावक का निणेय भी, जो परम्परा से प्रचलित दै, बही ठीक | 


भर a 
| 
' 


है । जो भी कतं्य-पालन नहीं करता, वह अभिभावक नहीं होता यइ: , 
क में वाशिष्ठ के ` | 












... तिशी शाह भमी है, तो जा क्यों अन करव, तशी र द्ट डि. `` 
ns रूपेण झुसलमान आदि भो. सजातीय ही नदी सकते है। खेप डम्ब का मतभेद होते भी झार्थिक भ षिता के... 
` किर-चदारवा दी करनी है, तो हिन्दुत्व के दायरे में आं बेथा “नाते बद अभिभावक दोता है, तो क्या आपति दे । 'आएश' 
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' है कि एक तरफ असाम्प्रदायिकता और उदारता का पाठ पढ़ाया जाता 
द ओर दूसरो तरफ इस प्रकार घामिक सङ्कीणेता उत्पन्न करने का 
प्रयत्न किया जाता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि यदि कोई घर्मान्तर 
करता है, तो वह यथाशक्य अपने स्वार्शवश कुटुस्च को 
लेकर ही धर्मान्तर में जाता दै, अतः वह अल्पवयस्क को भी साथ ले 
जाता है | यदि वह अल्पचयस्क उस के कहने में नहीं है, तो वह 
उस का संरक्षक भो नहीं वनता; यदि बह चलातू अल्पचयस्क को 
धर्मान्तर नहीं स्वीकार करा सकता, तो अभिभाबक भी चलात्‌ नहीं 
रह सकेगा । इसी तरह पिता के द्वारा संरक्षक नियुक्त न होने पर माता 
स्वयं संरक्षिका है ही । वाह्य व्यबद्दार के ज्ञिए वह अन्य संरक्षक भी 
नियुक्त कर हो सकती है.। 
दत्तक सजातीय, सगोत्र तथा सपिएड का होना उचित है। सपिण्ड 
' के न मिलने पर असपिण्ड सगोत्र और उस के भी न प्रिलने पर 
असगोत्र किन्तु सृजञातोय का भी ग्रहण किया जा सकता दै। मन 
भी सदरा अर्थात्‌ सजातीय का ही दत्तक लेना वतलाते हें । यहाँ 
सदृशा? से गुणानुरूप चत्रियादि को ग़हय कहा है, वह. केवल नाममात्र 
चलाने के लिए सजातीय के न मिलन पर ही समझना चाहिए 
` चेद मासाच्छाद्नमात्रमागी हो सहृता है, दायाधिकारी 
के 'सदराः का सजातीय ही अर्थ उचित है 
तोय मे, वैश्यों को वेशयों में, शुदों को झूद्रों में से दत्तक ग्रहण करना 
चाहिए | इस तरह सभी को सजातीयों में से ही दृत्तक लेना योग्य है.। 


'विचारालोक या नित्यतृपि 


( श्रोज्षितोशचन्दू चक्रवर्ती एम. ए ) 


री नहीं। मन 


ह २०. 

"निःसन्दिग्धाविपयस्ता देदेऽज्ञस्यात्मधीर्यथा । तद्॒दूज्नद्मात्म धी रस्य 
` जीवन्मुक्तिरितीयंते ॥| ३० ॥” अज्ञ पुरुष को स्थूल शारीर में जिस प्रकार 
` `` सन्देह एंवं व्यतिक्रमरदित आत्मशुद्धि स्थिर रहती है, उसी प्रकार 
' अझखएड प्रकाशरूप वस्तु में जिस की आस्मघुद्धि सम्यक्‌ ( दृढ़ संस्कार- 
 . पूर्वेक) स्थित द्वो ययो दै, बह जीबन्सुक्त है ( वासनाक्षय और मनो- 
' ` नाश सम्पादित होने पर साक्षात्कार का उद्य होता है, यही जीचहशा 
` ६ सेंयुक्ति है )। 'देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहास्मज्ञानवाधकम्‌ । आत्मन्येच 
| SO स॒ नेच्छन्नपि मुच्यते 

ह संयुक्तः प्राकृतैगुणं:। तैरेव च विनिर्मुक्तः परमासमेत्थुदाहृतः॥ ३२ ।।” 













ts a 
३+: ~ 


कक 
FR 
१९ { 
Ns जक 
FE 


~ 






` ` साथ तादात्म्याध्यासवशात्‌ आत्मा जीव? कहा जाता है । 
` ` “अयासस्तावद्त्यल्प: फलं मुक्तिरिदेव तु । तथापि 'परमाह्वतं नेव 
`. `  वाब्छन्ति [ मानवाः ॥ ३३॥।१? इस प्रकार आत्मा को सहज में ही सम्यक्‌ 
St - जानकर लकर जीवन्मुक्त ददो जाया जाता है, तथापि मनुष्य यह नहीं 
ज |` साक्षी चेतन्यविग्रः । आनन्दरूपः सत्यः 
कि चात्मानं प्रपद्यसे ॥ ३४ ॥” समस्त सङ्गल्प-विकल्पों के साक्षात्‌. 
ज्ञाता, ३ ल ले एव प्रकाशरूप नित्य आत्मा , तुम हो यह केसे नहीं जान 
' पाते !“तस्माद्राम जगन्नासीन्न चास्ति न भविष्यति | चेतनाकाशामेबाशु 
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सिद्धान्त 


। ज्षत्रियों को सगोत्र सज्ञा- ˆ 


अमकात्मनि।। ३५॥ अत्यन्ताभाव एवास्य जगतो विद्यते सदां। . 


पोप कृष्ण ऊ सं० २००६ ' 


“नित्यः सगतो ह्यात्मा कूटस्थो .दोषवर्जितः। एकः सन्‌ भिद्ते 
आन्त्या मायया न स्वभावतः ॥ ३5॥ आत्मां नित्य, सवेव्यापक, 
दोषरहित ओर अविकारी है। प्रपञ्च मायिक है, उसे सत्य समझना 
अममात्र दै। “तस्मादद्न तमेवास्ति न ्रपञ्चो न संसृतिः । सोऽहं ब्रह्म 
न संसारी न मत्तोऽन्यत्‌ कदाचन॥ ३९॥ इति विद्यात्‌ स्वमात्मानं स 
समाधिः प्रकीर्तितः । पश्यन्‌ श्रवन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ ` 
स्वपच्‌ शवसन || ४०॥ प्रलपन्‌ विस्तजन्‌ गृणन्‌ इन्मिपन्निमिपन्नपि | 
अकर्ताहमभोक्ताहमसज्ञः परमेश्वरः | ४१ ॥ सदा मत्सन्निधानेन 
चेष्टते सव मिन्त्रियम्‌। इति विज्ञानसम्पन्नः सङ्गः त्यक्त्वा रोति यः॥ 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥ ४२। । यो नित्यमध्यात्ममयो 

नित्यमन्तमु खः सुखी । नित्यं चिदणुसन्धानो मनः शोकै याध्ये 
॥ ४२॥ च्यवहारपरोऽत्युच्चे रागद्वोपमयोऽपि सन्‌। नान्तः संशयमा- 
याति पद्मो जल्गतो यथा॥ ४४।। ज्ञानी के समस्त व्यवहार सायिक 
ईश्वरनियति द्वारा उपस्थापित हैं, अतः ज्ञानी उन से लिप्त नहीं होता । 


“न॒ बन्धोऽस्ति कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । 


शुध्द ज्ञानस्वरूप में सवेदा स्थित 
को अपने से प्रथक्‌ देखता है, जैसे कि कोई व्यक्ति दूसरे .को अपने 
भिन्नरूप में देखता है। “दहे दु:खातिसंचुच्वे का नः ज्ञतिरुपस्थिता । 
रथे विधुरिते भग्ने सारथेः क्वेव खण्डता || ४७-॥।” दुख से शरीर के 
पीडति शने पर भी सेरी क्या क्षति हो सकती है ? जैसे कि रथ 
द्‌ जाने 200 जा Ng नहीं होती, ( क्योंकि सारथी रथ 
अत्यन्त भिन्न हो देह का चोभ होने 
प्रकार का उद्दोग नहीं हो सकता | ली 
“विचार्याथ्येः सद्दालोक्य शास्त्रास्यष्यास्मभाचनात्‌ । सत्तासासान्य- 
निष्ठत्वं यत्तद्‌ ब्रह्म परं विदुः || ४८ ॥९ रास्त्रावलोकन, तिर 
न के फक्षस्वरूप सदरप में अवत्थान ही निशः 
यह्‌ च का निज सनातन स्वभाव दै । ब्रह्म जीव से अन अर 
भिन्न कोई बस्तु नहो है )। “स्वप्न यथैकः परुषो देवतियंकनरादित: | 
तते अवोध्यन्यत्‌ सपना किञ्चिन्न विदयते॥ ४९॥० स्का जिस 
भक्रोर निद्रित पुरुष ही देवता, तियेक्‌, मनुष्य आदि विभिन्न आकारो 
भे प्रतीत होता है, वैसे हो जाग्रत में निज हर्ट स्वरूप से वास्तविक 
भिन्न कोई मी, कुछ भां नहीं है। के 
“स्वात्ममात्रं विजानाति स्वाप्नं जीवेश्वरं जंगत्‌ । एवमव तद्चम्पूर्ण 
सच्चिदानन्दलक्णप्‌ ॥ ५०॥ जोवेशजगदाकारात, ९ पसर 
= = शव णादिभिरदीपसवापनरह्माववोधतः ॥| स्वयमेवेति तर्स ˆ 
णाः ॥ ४१ ब निजस्वरुप ` क 
व्ऊत दोन पर अज्ञान ( भ्रम ) विनष्ट ह्दो 4 डे 
ओर जगत अपने से भिन्न नहीं दिखाई पड़ते a बल 
मागमापायभासनम्‌ । यतो भवत्यभावात्मा 2काशचिदात्मक: ।५२।।१. 
करती आए ओर सुपुप्ति भती हैं और ली जाती है, ये जो प्रकाश 
जानती ) हैं, i 7 आत्मा है ( विभिन्न अवस्थाओं ' 
“भवयं ही जानता है, अतः जीव स्वय 
व है ) । आत्मा का अनुभव ( या साक्षा- ` 







सत्यासु सत्‌ | द्रष्टेचास्ते इर्यम्निव 


5 = 4 “3. सतू ॥ ५३ जल ही आयते है, आवर से 
प्रयक कोई द्र“ | !, “विच जल 
र कट (दस ६ इसी प्रकार द्रष्टा (प्रकाशक, ज्ञाता) ही दृश्य है, 

८ पे | a ~ 
JN देशक्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । . 


&ction. Digitized by eGangotri 
पल ४७०: २३७६-२९) १४५ अ 


पोप कृष्ण ८ सं० २००६ 


ज्ञप्त म्तु कारण शुध्दा शिष्यप्रज्ञो व केवला ॥ ४४ ॥” गुरु उपदेश देते हैं, 
परन्तु उपदेशमात्र से साक्षात्कार उदित -नहीं होता । अखण्ड, 
एकरस चिन्मात्ररूप में अन्तःकरण की ( प्रयत्नपूवंक ) अचल स्थिति 
का सम्पादन ही साक्षात्कार का एकमात्र कारण है ' “बुध्देर्जागरणं 
स्वप्नः सुषुप्तिरिति बृत्तयः । ता येनेत्रानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुपः परः 
॥ ५५ ॥” जाम्रत्‌, स्वप्न और सुपृप्ति बुदूधिः की ये तीन वृत्तियाँ ( परि- 
णाम या अवस्थाएँ ) हैँ । जो अनभव करता है, वही जीव का साक्षात्‌ 

= निज स्वरूप है ! 


छा प, क 'जिमकार:-सलनआजवज 


१९, 
आधुनिक परलोशविद्या. का अन्यत्र प्रवेश 
„ ( डाक्टर श्रीसदाशित्र कृष्ण फड़के ) 

मिसेज हाडिज्ञ ब्रिटन ने परलोकरिद्या का प्रचार ग्रान्ट्रेलिया श्रोर 
न्यूजीलेण्ड में किया यहद पीछे लिखा हो जा चुका है। उस के पहले हो 
परलोकविद्या का प्रवेश यूरोप मे फ्रांस, जर्मनो और इटली आदि देशों में हुआ 
ही था। उन्नीमवीं शताब्दी जड़ नास्तिकवाद से प्रभावित थी । परलोकविद्या- 
सम्बन्धी देश-देश की प्राचीन धार्मिक मान्यताएँ अधिकतर भद्वा काही 
विषय शों, तः चुद्धिवादप्रधान नवयुग पर उनका विशेष असर. नहीं होता 
था । प्रत्यक्ष प्रमाण के विना नवयुग कुछ भी मानने को तैयार नहीं था । 


तएव प्रत्यक्ष का मुँहतोड़ प्रमाण देनेवाल श्राधुनिक परलोकविद्या का 


प्रचार संसारभर में होना वश्यक द्वी था। नवयुगीन जड़ भोतिकवाद के 
अमेरिकां और . यूरोप जन्मस्थान ही थे। i 
ई० सन्‌ १८५० में फ्रांस में लन कार्डेक ने परलोकविद्या का समथन 
किया । इस विपय का विशेष अध्ययन करने के लिए सन्‌ १८४७ में उन्हों 
ने एक संस्था स्थापित की। उस फे .इदलोक के अध्यक्ष वेही ये ओर 
परलोक के स्व:निणांत अध्यक्ष नत्रम किङ्ग ( वादशाह )' सेए लुई थे । 
स्थिरिच्युलिज्म का अर्थ श्रध्यात्मशास्त्र होता है, अतः वे परलोकविद्या को 
“ख्िरिरीजम? कहते ये। इन के प्रयोगों में परलोक के उच्चकोटि के सुतास्मा 
आकर मानंबजीवन पर नवीन प्रकाश डालते ये और . उसे संसार में फैलाने 
का आदेश देते ये। तदनुसार उन्दों ने “स्पिरिट्स बुकः नामक पहला अन्य 
लिखा | उस को सन्‌, १९२६'के पहले बोस से अधिक आदत्तियाँ छुप चुको 
„ . थीं।उस के बाद भी उन्हों ने दिवन एएड देल', बुक झॉन मिडियम्स? 
`. आदि अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्यौ की रचना को। श्रन्य .परलोकविद्या- 


बादियों तथा उन में कुछ. 


ही है, बह मानवकोटि में दी होता है, मानवेतर निकृष्ट कोटि में होगा दी 


नहीं | साथ ए मानव का पुनजेन्म प्रयिबी के सिवा अन्य खगोलों पर भी. 
हो सकता है ऐसो- उन का कथन है। अपनी पूणता एवं देवकार्य के लिए 
मानवों को पुनर्जन्म लेने को बाप्य दोना पढ़ता है ऐसा उनका निश्चित 
विचार था । उन के ये ट तत्कालीन अन्यान्य परलोकविद्यावादियों को 
बिल्कुल दी मान्य होने योग्य शये । उदाइरणायं¬ मिस्टर दॉविट नामक 
एक परलोकविद्यावादी का - कहना झा कि श्राजतक फे लाखों मृतात्माओं के 
सन्देश पुनर्जन्मवाद के प्रतिकूल हैं ( दि स्पिरिच्युणलिस्ट मेगजीन, १८७६, 
पु० ५७) | लन काडेक फे प्रयोगों में दूसरी एक विशेषता यह दिखाई 
पड़ती है कि उन्दों ने परलोक में यमयातना भोगेषरेबाल्ले जीवों से या इहलोक 
में दुःख-दारिय से पीड़ित जीवों से मरणोत्तर जो संवो । 
` इह-परलोक में श्रत्यन्त क्लेश सोगनेवाले जीवो को भ्रपने९क श 
दोनेवाले धूर्वकरमो की स्मतिप्दोती थी ऐसा उन्दी मुंह सेप 
हुआ | इससे वे उन के संवाद बहुत दो उद्दोषक प्रतीत होते हं? 
चेशो समातियचंम परीघा उन्हों ने अपने ग्रन्थों में की दे, वैसी नसून 
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सिद्धान्त 


मतभेद के विपय हैं| मनुष्य का पुनर्जन्म होता 


` के पहन लेता, तब मस्छ्ररानो सरीला भिरकिरा कपा उस के शिर पर 


लन कार्डेक का परलोक़विद्याबिषयंक व्यासङ्ग 
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जबदंस्त या, साय ही उन का युक्तिवाद भी द्वदयज्ञम होने ` लायक होता है। | 

वे धार्मिक प्रवृत्ति के लेखक एवं श्रन्वेप्क थे, साथ ही मौतिक विज्ञान का भी 

उन्हों ने श्रभ्यास क्रिया हो ऐसा दिखाई पड़ता दै। उ फा तत्तशान 

( दरशन ) स्थूल देइ तथा त्मा को जोड़नेवाले सूम, स्तै सञ्चारचम आति- 
वाहिक शरीर ( पेरिस्पिरिट या फ्ल्युइडिक बॉडी ) की कल्पना पर अधिष्ठित 

है। उन के ग्रन्थों के विचार तया विविध शातव्य बातों का सारांश मी यहाँ. 

'नहीं दिया जा सकता। उस का वर्णन मविष्य में सविघानुसार कभी 

किया जायगा । 

अंलन कार्डेक की अपेता भी श्रधिक विद्वान एवं सप्रसिद्ध फ्रांसीसी : 
वैज्ञानिकों में रिशे मानसशास्त्र, शारीरशास्त्र तया चिकित्साशास्त्र में और 
कामीय्य फ्लामारिश्रां ज्योतिषशास्त्र में अत्यन्त निष्णात थे। उन्हों ने परलोक- 
विद्या के प्रयोगों मं प्रकर होनेवाले मृतार्‍माओं की मूर्तिमान्‌ प्रतिमा का सूचम 
परीक्षण करने ओर उनकी सत्यता के षय में अपना निःसन्देइ सन्तोष _ 
कर लेने का अत्यन्त सावधानी और सूचमता से वर्षों प्रय्न किया और 
परलोक विद्यासम्बन्धी प्रयोगों में भ्रहश्य परलोकस्थित . व्यक्ति सचमुच ही 
आविभ'त होते हैं इस सम्बन्ध में विविध वैज्ञानिक वरोकों से श्रपनी पूर्ण 
खातरी कर ली है। रिरो का “थरी इयर्स आफ साइकिक़ल रिसच? और फ्लामाः 
" रिश्रां का डिय एएड इट्स मिस्ट्री आफ्टर डेय? ये परलोकविद्यासम्बन्धी अन्य 
विश्वबिश्रुत हैं । 
फ्रांस की तरह जमंनी में परलोकविद्या के प्रयोगों में प्रत्यत् दृष्टगोचर 

दोनेवाले मृतात्माश्रों की मूर्तियों की अत्यन्त जागरूकता से परीक्षा करके ्रपनी . 
खातरी कर लेनेवाले श्र ङ्क नॉटत्सिङ्ग भी विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं | उन की. - 
फेनॉमेना ऑफ मटेरिया लाइजेरान? नामक पुस्तक में उन के प्रयोगों का | 
बिस्तृत वर्णन ओर अदृश्य मूर्तियों के इष्टिगोचर होने के त्यन्त मेदणीब 
फोटो देखने को मिलेंगे । ऐसे प्रयोगों में इस्त या माध्यम धूतता से अपने . 
को न फेसाये इसलिए ' ग्रनुसन्धानकर्ता वैज्ञनिक कैसा कड़ा ध्यान रखते ये 
यह पढ़ने पर इन संशयग्रस्त वैज्ञानिकों के शङ्कातिरेक पर क्रोष प्रा है . 
र साय ही हस्तक स्प माध्यम महिलाशों की सहनशीलवा देखकर उन्हें. 
घन्यवाद देने को जो चाहता है। ये अनुसन्धानकर्ता, हस्तक महिला कुछ” 
यस्तु धूर्तता से छिपाकर पास रख न ले इसलिए, उसे प्रयोग फे पहले कुछ 
दिनों तक अपने घर में ही रहने को कहते थे | प्रयोग के पहले उसे जुलाब 
देकर उस का कोठा साफ कर रखते थे । इस का उद्देश्य यह हुआ करता था कि 
लुका-छिपाकर अपने शरीर के गुह्य अद्ञों में वह कोई मो संशयास्पद पदार्थन 
ला सके । मर्तिकरण के प्रयोगों में धुएँ या कुहरे जैसे जिस प्रदाय से प्रतिमाएं 

बनती हैं, वह माध्यम के मुख से बाहर निकलता है यह मानने का आधार है, | 

तः प्रयोग के पहले उस माध्यम महिला को कभी एक विशेष प्रकार को रङ्गी ४ 
अपधि पीने को दी जाती यी, यहं इसलिए किं धूता से यदि वह अपने पेट में से कि 
कोई पदार्थ मुँह द्वारा घाइर निकाले, तो उस पदार्थ पर वह रङ्ग ्राजाय। , 
प्रयोग के पहले इस्तक महिला के शरीर पर के सभी वस्न अपनी विश्वास- . « 
पात्र स्त्री के सामने निकलवाकर अनुसन्धानकर्ता उसे अपने घर के वस्त्र | 
पहनने को देता था। अनेक बार वे कपड़े शरीर पर पहनने फे बाद उन्हें 
इस तरद सी दिया जाता कि भीतर कोई पदार्थ छिपाकर लिया भी ग्याहो | 
तो वह बाहर निकाला न जा सके | प्रयोग के पहले इस्तक के बगल,बाल, | 
नाक, सुँ, ुट्ने अच्छी तरह जाँच करफे देख लिये जाते ये। अनेक बार, | 











की “मी डाक्टर की तरह पूरो जाँच कर ली जाती थी। इस्तक जब्र शरीर पर 


उद शल को घड़े कोई मी पा आले दमे नी 
`न सके। बड़े अ्रद्ूर को पुस्तक पढ़ी जा सके इतना हो मन्द प्रकारा Re: 
यन में रला जाता। ब्यक्त होनेवाली प्रविमाद्रों की जेय हते के लि 
अनेक उक कोटि के केमरे सज रखे रहते | इन प्रयोगों को भसन्बान 
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अपने घर में ही करते ये | प्रयोग फी कोठरी में दूसरा कोई आ न सके 
` ` इसलिए दरवाजे, खिबकियाँ ताले या मुहर लगाकर बन्द कर दिये जाते ये | ऐसे 
` अत्यन्त सावधानी से किये गये प्रयोगों में अडू नॉटत्सिङ् को मानव शरीर 
` . के अवयत तया मनुष्यों की सम्पूर्ण झाईतियाँ अनेक वार दिखलायी पढ़ी हैं। 


सिद्धान्तः 


पोष कृष्ण ऽ सं० २००६ 


` पकंड़ायी गयी । 'हीरालाल' नाम लिखकर उन्हों ने वहाँ अहृश्यरूप में 


अपनी उपस्थिति की सूचना दी। इस के बाद दीरालाल वावू ने यह सन्देश 


- दिया कि "मलोक की अपेक्षा हजारगुने उत्तम परलोक में मैं श्रपने पिताजी 


` एक धार जो एक मनुष्य दृश्य हुआ, वह हस्तक की अपेक्षा चहुत ही बढ़ा | 


. या। उस की मूळे लम्बी थीं। बह .योलता था और उस की यावा 
` अच्छी तरइ सुनाई परती थी । ऐसी परतिमाश्रों के अनेक चित्र मो वे ले सके 
हैं, जो उन के अन्यो में छपे हैं। जर्मनो के भङ्ग नॉटल्सिन्ग के प्रयोगों का 
` ` यह कुछ सविस्तृत वर्णन नमने के लिए यहाँ दिया गया है | इस से परलोकविया 
_ को परोक्षा करनेवाले जगन्मान्य औतिक विज्ञानवेत्ता कितनी जागरूकता से 
' आँलोंमें ते ऑँजकर अनुसन्धान करते ये इस की पाठक कुछ कल्पना कर 
सकेंगे ( प्रोफेसर भागवतङ्त मराठी “परलोकविद्या' देखिये ) । जर्मनी में अ 
 नोरत्सज्ग को तरह दूसरे भी अनेक परलोकविद्याबादी भौतिक विश्ञानवेत्ता 
 _ असिदहे( हिस्ट्री आफ स्पिरिच्युलिज्म? देखिये )। - 
. ` जमनो की तरदद, इटली में मी लाम्रोसो सरोखे अनेक वैज्ञानिक एवं 
.. झुठ्ेपिया पालाडिनो सरीखो असाधारण माध्यम महिलाएँ परलोकविद्यावादो के 
रूपए में प्रसिद्ध हैं । इरलों के विख्यात मेजिनी श्रौर गेंरिबाल्डी परलोकविद्या- 
वादी ये ( हिस्ट्री आफ स्पिरिच्युलिज्म )। 
की मिल का जो युतत रहस्य पॉल ब्रएटन को अवगत हुआ, उस में परलोक- 
विद्या के रहस्य काबूत अंश है । “मि को प्राचीन कों में घोर शक्तियाँ 
सञ्चित हैं। उन कों को घन को लालच या किसी अन्य उद्देश्य से खोदने- 
` ` वाले साहसी लोगों के अत्याचार के कारण संसार पर विपत्तियाँ आयी हैं। 
 सुत्रशवोंकोक्ओों में भला क्या शक्ति 
` 'कोक्मरोंकेसमान ही मिल के कतिपय गम्य प्रदेशों में कई सिद्व पुरुषों की 
मकम हैं।चे सिद मृत न होकर जीवित हैं. और अपना स्थूल -शरीर उस 
` अगम्य स्थान में रखकर वे अपने आतिवाहिर देइ से झदश्य थवा ब्यक्त- 


खः में थारे विश्व में सञ्चार करते हुए देवाय किया करते हैं। मिल में 
Rs ऐसी सोतिक स्थिति में रहनेवाले सिद्ध पुरुष दो हजार से लेकर दस हजार 
व तक की अवस्था के हैं। उन की सौसिक स्थिति परलोकविदयासम्बन्धी 


के 
६2 


मित्र कलकता के सर्वप्रथम परलोकविद्यावादी थे और प्यारीचन्द्र मित्र परलोक. 
3: हुए। उन के कथनानुसार योग एवं 
है। “अम्रतवाजार पात्रका? 
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` परलोकविद्यावादी ओर एग्लिएटन, डेवनपोर्ट 


के साय हूँ] मेरी यहाँ अबतक इश्वर या ईस्वरसाचात्करारसम्पत् पुरुष से 
भेंट नहीं हुईं, बल्कि इस परलोक में भी इश्वर को न माननेवाले और 
पशुवत्‌ वतन करनेवाले पापी लोग मी मिले । आगे चलकर उस घोषपरिवार 
में मोतीलाल घोष के भाई देमन्तकुमार में स्वयंलेखन. की और उन को 
बहन स्थिरसौदामिनी तथा भतीजी शाशिसुखी में सूच्मदशन को माध्यमशक्ति 
के अस्तित्व का पता लगा | उनका घर आधुनिक परलोकवदा का आबि- 
भेवन-स्थान ही घन गया | इन माध्यमों के द्वारा उन्हों ने परलोक के सम्बन्ध 
में बहुतसी जानकारी प्रात की । शिशिरकुमार नोष के परलोकवासी पुत्र 
प्याराकान्ति घोष का छायाचित्र अमेरिका के वज्गोसिस्टर नामक माध्यम को 
सहायता से स्पिरिट्स द्वारा बीस मिनिट में लिया हुआ उन्हों ने प्रात्त किया । 
बह हूबेहूब था। शिशिरकुमार बाबू के वहाँ डॉक्टर पीवत्स "नामक प्रसिद्ध 
ब्रद्स शरादिः विदेशी परलोकविद्या के 


सुप्रसिद्ध माध्यमों ने आकर परलोकविधा के अनेक प्रयोग दिखलाये । सन्‌ 


_ १८८० में कलकत्ता में “युनाइटेड असोसिएशन: ऑफ स्पिरिच्युलिस्ट' नामक : 


परलोकविया को में लिखा है--जिन नीच ख्यां 


'से . कांशी |.चमकारी प्रयागः सर 


संस्था की स्थापना हुईं। सन्‌ १९०६ में डाक्टर पीवत्स की अध्यक्षता में 
'स्पिरिच्युअल्‌ सोसाइटी? की स्थापना होकर उस संस्था का हिन्दू स्पिरिच्यश्नल 
भेगजीन? नामक मासिकपत्र प्रारम्भ हुआ । एक परलोकवासी कबि ने दो 
माध्यमों के द्वारा ्राघो-आघी बतलायो हुईं “शोकबिजय? नामक पद्यमय 
अलोकिक पुस्तक वज्ञाल की परलोकविद्या का ही फल है। उक्त हेमन्त- 


: ( यह स्तम्भ विचार-विनिमय के लिए है) 
वेद ओर गणेश 


(श्रोदीनानायशर्मा शास्त्री विधावायीश, विद्याभपण, यानि) 


अस में पड़ गये हैं, वैसे: 
गये हा देखिये--रन्‍्हों द 
| छना ~ ४0७ 

उन्हों ने माना है । जैसे... AN ] , : उनको 
चाएडाली, चमकारी, रजकी, क्र 
का निषेध दै, उन को वाममार्गियों ने पवित्र 
इन का ज्छोक अण्डबण्ड--'रज छ पुष्करं तो 


5/4६ जरा मता। छयोभ्या पुक्कसो ˆ 
थादि। साय समागम करने ' .' 
अमागम सं काशी की यात्रा, 
घोषी की खी के 


दी झाप. 
तक bj 


Fs अत ‘> 


हि £ मांस का नाम . . 


ois ग 2 ङ विप्रति पञ्चमी | इसलिए ऐसे-पसे नाव 


समागम ह 472 % साथ | 228 
त मानो घट मानावा र कखरी के साथ जोरी कय 


 ' होजाता है 


` ` 'ग्रकार इसेससम्प्रराय 


पोष कृष्ण ८ सँ० २००६ 
'थरे हैं कि जिस से दूसरा न सभर सके! (स॒० प्र० ११ समु० प० 


१७७-१७८ ) | | [ 

. धहां पर श्रीस्चामीजी का श्रम स्पष्ट है। रजस्वला आदि यहां 
के शब्द पारिभाषिक हैं । जहां रजस्वला के गमन से स्वर्गप्रापत 
यतलायी गयी हो, वहां पुष्करतीर्थे का गमन समझना: चादिए । 
इसु प्रकार जहाँ चाएडालीगमन लिखा हो, वहां पर काशीयात्रा 
जाननी चाहिए । इसी तरह  चमंकारीगमन से प्रयागगमन, 
रजकीगमन से मधुरागमन तथा पुक्कसीगसन से अयोध्यागमन 
समझना चाहिए । दयानन्दजी यह न समझ सके, अतः उल्टा अर्थ 
कर दिया । वे नहीं जानते थे कि “इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्षप्रिया इव 
हि देवा भवन्ति प्रत्य्षद्विपः? ( गोपथ० १।१।१ ) देवकल्प शास्रकार 
परोक्त शब्दों से अपना विवत्तितार्थ सूचित करते थे। तभो तो 
स्वामोजी ने स्वयं भी लिखा है--“इसलिए ऐसे-ऐसे नाम घरे हैं कि 
जिस से दूसरा न समझ सके” ( स० प्र० .प० १७८ ) | यदि ऐसा है, 
तो उन पर उपालम्भ क्यों ? ॒ 


यदि आप ( कुशवाहाजो.) इस प्रकार की वातं करना, लिखना 


या व्यवहृत करना यही वाममागं मानते हें, तो क्षमा कोजिये- - 


आप अपने सम्प्रदाय को भी 'बाममागे' सिद्ध कर रहे दें। कुछ इस 
विषय में भी आप सधैयं देखें। स्वामी दयानन्दजी ने लिखा है 
कि जिन नीच ख्ियों को छूना नहीं [ लिखा, | उन को वाममार्गियों 
ने अतिपवित्र माना दै। जैसे-शास्रों में र रजस्वला. [ चाएडाली, 
“चर्मकारी, रजको, पुसी ] आदि खियों के स्परां का निषेध दै, उच. 
को बाममार्मियों ने अतिपवित्र माना है।? (स० प्र० पू० १७७) 
इस प्रकार आप के सम्प्रदाय-के व्यक्ति भी चाएडाल आदिको से स्पा 
करते हैं. उन को पवित्र मानते हे, चाण्डाल का अर्थ स्वामीजी ने 
: भज्जी? साना है,तव स्वामीजी फे वाक्य से आप. के सम्प्रदाय 
के ब्यक्ति वाममार्गी? हुए । वहीं स्वामीजी ने लिखा ,द-“जय भैरवी 
चक्र हो, तव उसमें त्राह्मण से लेकर 'चाएडाल . i का नाम. द्विज 
[ता है? ( ए० १७८) | जव भो र महा म 338 

चलता है, तत्र अब्दुल गफूर आदि भी. घसपाल शर्मा आदि बन 
BS चक्र से प्रथक्‌ होने पर फिर वैसे ही सुसलमान या 
,. अङ्गी ' चन जाते हैं । “अहं भेर॑बः, त्व भैरवी आवयोरस्तु. सङ्गमः 
'इस का अये करते हुए स्वामीजी ने लिखा दै--चादे कोई परुष वा 
ञ्ञो हो, समागम करने में दोप नहीं मानते'। इस प्रकार वे भी नियोग [ 
~ के आवरण में किषी मी खी-पुरुप के समागम में दोप नहीं: ह 
यहीँ-«र्वामीज़ो ने चाममागियों का अभक्ष्य-भक्षण माना ६। इस 
में भी चाएडाल अ ` का- जिन्हें. pi 
सोजन ` -£। यह अभक्यभ 
नें नीच माने मर का “माता की छे पीढ़ी के 
द “इस. प्रकार “रः ३ धर करके भगिनी से समागम र इमं ते 
` भीतर भी विवाद को ४६७ सोके उपस्थ को मधुसंयुक्त 














२६ 
ंज्ञप्तेषु पशुषु पत्न्यः पान्नेजनेरुदायन्ति, चतस्ररंच जायाः, कुमारी 
पञ्चमी, चरवारि च शतानि अनुचरीणाम्‌ः ( शत० १३।९२१) 
निष्ठितेषु पान्नेजनेषु महिपीम्‌ अश्वाय उपनिषाद्यन्ति। अथ एनौ 


प्र के ्‌ $% ५ ८ 4 
है ः 47५ jr 5 
है ए के Ei 20. {~ 
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: ( सहिपीम्‌, अश्वं च ) अधिवासेन ( वस्त्रेण ) सम्प्रोगुवन्ति (आच्छा- ` । 


द्यन्ति ) निरायत्य अश्वस्य शिश्नं महिपी उपस्थे [ उर्गे | निधत्त | 
वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु इति मिथुनस्य स्वेत्वाय! (शत्त० | 
१३।५।२।२ ) । यह उद्धरण हमने आयसमाजी प्रेस वैदिक यन्त्रालय, 
अजमेर” के सं० १६५६ वि० में मुद्रित शातपथन्राह्मण' के ६६१ च पृष्ठ 
की २०-२१-२२-२३-२४ पङक्तियों से लिया है। इसी प्रकार 'कात्याः 
यन श्रोतसूत्र' में भी देख लीजिये--अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते वृषा . 
चाजीति’ ( २३।२० )' ( २०।६।१६) । अब आप जो इन आपं उद्धरण 
का अथ करें, बद्दी तदाश्रित महीधरभाष्य का अर्थ मी कर | 
लीजिये । | FN 
शताव्दो-संस्करण में प्रकाशित “दयानन्द-प्रन्थमाला' के प्रथम भाग” 


: (१८वें पृष्ठ ) में भीहरविलास शारदा मद्दाशय_ने' कहा है-ऋषि 


[ दयानन्द ] का भाष्य उठवट आदि के भाष्या से अथाँ की इष्टिसे | 
सवथा भिन्न प्रतीत होता है, परन्तु इस का यद्द अभिप्राय “नही कि | 
ऋषि दृयानन्द्‌ इन आचायों के उन भाष्यों को सवंथा गलत समझते | 
थे, क्योंकि ऋषि दयानन्द ने वेदों के याज्ञिक अरथा को भी स्वोकार : 
किया है ( देखो ऋषिभाष्य यजुवेद तथा छरवेद-भाष्यभूमिका के वेद 
विपय-विचार तथा प्रतिज्ञाबिषय-प्रकरण)। उन अरथा की सत्ता से 
ऋषि से इनकार नहीं किया। हां, जहां जहां वे भाष्यकार “शातपथः | 
त्राह्मण' के भावों से उलटे चले गये हैं, उन-उन भागों की. संक्षेप में « 
ऋषि ने आलोचना भी कर दी हे.।' "०६ SUR 
इस से. भी स्पष्ट हे कि यजुर्वेद-भाष्य-की कसौटी ९ातपथत्राह्मण' 
है। शातपथंका अर्थं इम दिखला चुके हैं, तव तदेनुकूल अथं ` | 


: ` करनेंबाले मद्दीधराचार्य पर आक्रमण क्‍यों ? इसी दुर्नीतिं पर झाय- 


समाज के विद्वान्‌ श्रींनरदेवशास्त्रीजी ने आश्चयमिश्रित खेद प्रकाशित 
किया है। देखिये उन के शब्दू--“स्वामीजी ने सञुर्वेद-भाष्यक्ार | 
महीधराचाये, ऋग्वेदभाष्यकार सायणाचायोदि के भाष्य का खंण्डद «४ 
तो किया, किन्तु जिन शतपथादि ब्राह्मणों के आधार और प्रमाणां से ४ 


है? ( ऋग्वेदालोचन पृष्ठ २९८)। 


4, 


आगे आप “ऋषि दयानन्दजी मद्दाराज” का कथन उद्धतं करते | 


करा के उस से समागम कराना और .यजमान को कन्या से.हंसी- | 
ठट्ठा आदि करना सिवाय वाममार्गो लोगों से अन्य मनुष्यों का कास ` ' | 
नहीं दै।' पर यह आप के ऋषिजी को भूल हो सिद्ध हुई, क्योकि | 
“शतपथ! को पे भी वाममार्गियों का अन्थ नहो मानते। “शतपथ | 





















उपस्थं मधुना स्‌खजामि `य व सिद्ध कर दी है, आप शातः का मी समर लें। शेप रहा कुमारी से हंसीउट्ठा, उसका आएको ` | 
करके आप के अनुसार पूरी ती'ज जाय पर तान्व्रिकता का दोप 'शितपथ! में भो वही अर्थ मिलेगा । केवल 'कात्यायनभौतसूच! दी नही, ` ` 
, पथातुसार अथे: करनेवाले भीमदी `. आप लाट्यायनभौतसूत्र” में भी ही देखें। वदां कहा % --संक्ग्ेष 5 | 
: कैसे दैते हैं = पाना वाः के महषेरङूत अर्थ को बणितता ` द ोमाऽतितोधत नहा वावाता बेल 
आगे “गणाना AN “४ पर अग्निस्व का. भाष्य, देखिये. NMR go 'अभिमेयंन च. ५ | 
हूललायी है कि लान की सती pbs ग न "वा नयक रि । आ i 
[ से गर्भधारण होता ६: ९ | है। फिर अभिसेथन के शान्त्य अचमन करके. बामदेल्य - मदेल्य * क (a 
कहे कि हे अश्व ! जिस से गर्भाध doit धर जाने कि | कर अभिमयनर | राव्य अलम) कर म 
र न मैं खेंच के उपस्थ में डाच | io ज्य. की... गान करना कदा है। ` क 20204 कम : 22075 72000 
स्वामी द्वयानन्दूजी ने “ातपथब्राह्मण' |... इन बातों को. न॑. जानते हुए आपने भी बेदबाणो' के , इसे, 
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` « कसौटी माना है, आप ने ही माना है।. Hs यहद | 
` कसौरीः मांना दै, आप ने भी लि ह आ ह 
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` पतित्रता कैसे रह सकतो है? आप के यहां तो पतित्रतधर्म पुनर्विवाह 
` से बिगड़ता है, घोड़े के साथ क्या बिगड़ेगा ? ऐसा कार्य व्यभिचार 
नही" तो और क्या होगा? क्या कोई स्त्री इस तरह जीवित रह 
सकती हे १” SR | 
` आपलोगों को यह जो भ्रम हुआ दै, उस का कारण यह है कि 
आप उस समय घोड़े को जीवित समझते हैं, पर यह महामोह है! 
उस समय अश्वमेघ का अरव संज्ञप्त ( मृतक ) है। इस में “वाल्मीकि- 
रासायण्‌” की साक्षी भी देखिये । वहां पर अश्वमेध के समय . में 
कहा दे-'कोसल्या तं हयं तत्र परिचयं समन्ततः । कृपाणे विंशशा- 
सेनं त्रिभिः परमया मुदाः ( १।१४।३३ ) यहां पर कौशल्या द्वारा 
अश्व का कृपाण द्वारा विशसने कहा है, जैसा कि 'शतपथ? में वर्णन 
आया है। फिर आगे मिखा है--'पतन्रिणा तदा साथ सुस्थितेन च 
चेतसा , अवसद्‌ रजनीमेकां कौशल्या धर्मकाम्यया? ( १।१४।३४ ) । 
यहाँ. पर सूतक घोड़े के पास रहना धर्मेच्छा से कहा है, विलासेच्छा 
से नहीं। अंतः आप के आचेप च्यर्थ हैं। उस अश्व सें गणपतिदेव 
को ग्रार्थित किया जाता है। उसी गणपति के तेज को ,आकर्षित करने 
के लिए प्राथेना की गयी है। 'प्रजा वै पशवो गर्भः? इस रति से प्रजा- 
` पशुबाचyु गर्भेशच्द है, उस प्रजा-पशरूप गर्भ के घारण करनेवाले 
` तेज को प्रार्थना को गयी है, घोड़े के बोय की नहीं, उस का मानुषी 
में गर्भ से सम्बन्ध ही भला क्या हो सकता हे? आयंसमाजिन स्त्रियां 
परमात्मा से “बोयमसि वीर्य मयि येदि? ( यज्ञः १९।९) यह जो 
प्राथना करती है, स्वामी दयानन्दजी के 'आर्याभिविनय' के अनुसार 
“सोम ! रारन्धि नो हृदि? ( ऋ० १९११३ ) यहः प्रार्थना करती ह, 
जिस का स्वामीजी ने अर्थ किया दै--'हसारे हृदय में “रमण? कीजिये? 
( आ० भि० वि० ४९ पृष्ठ ) । तो क्या कुशवाहा? जी की समम के 
अनुसार वे भी उसी प्रात “वीये? की तथा “रमण? की प्रार्थना कर 
रही होती हैं, जिस का कि कुरावादाजी विन्दुओं में सह त दे रहे हें ? 
आप “उपस्थः का अथ “योनि? करते हे, तो, क्या आप “सम मे 
उपस्थ सधुना सस्जामिः इस स्वामी दयानन्दजी दी “सस्कारचिधि? 
` मेंलिखे विवाहकालिक मन्त्र में भी आपने अभीष्ट उपस्थ" "को सधु 
 (शाइद)से युक्त करते हैं? तव तो आप धन्य हैं, फिर दूसरों पर 


इ । ५ 


झेप क्‍यों करते हैं? महाराय ! जो अर्थ आप इन “बोय? तथा “उपस्थः 
काकर, बदी महोधरभाप्य में भी समम लीजिये | पर आपको तो 
pe 


गिराने का ही प्रयत्न 















.- करना ब के मकान गिराने का हे, बनाने 
कि 
कक हि, © 
' ` वणऽ््यवस्था ओर विज्ञान 
. ( श्रोदेवीशडुरजी मिश्र “अमरः Re एसू० सी०, सम्पांदक 
Rs i '्राणशास्त्र' ) | 
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पोष कृष्ण = सं० २००६ 
तथा स्वभाव के अनसार उसी बणे में जाय, जिस के कि चह अनरूफ' 
हो--अपने योग्य” वर को द्वी अपने पति के रूप में वरण कर सकने 
का उसे पूरा अवसर दिया जाता था। इस के लिए रवयंबरः में 

अपनी इच्छानुसार अपने मनोभःवों, अपने आदश तथा 
अपनी कल्पना के अनुकूल अपने लिए उपयुक्त वर के चुनने का पूण ` 
अधिकार था। निश्चित है कि यढि कन्या की भावनाएं उसके सनोविकास 
के कारण ( जो कि उसे उच्च बण में जाने का अधिकारी चना देता 
था ) तप ओर त्याग की दिशा में ( त्राह्मणत्व के आद्शं की ओर 
बढ चुरी होती थीं, तो वद अपने पति के रूप में किसी तपोनिष्ठ 
त्राह्मणङुमार का वरण करती थी। यदि उस में वीरता, धीरता 
तथा शोय आदि राजसिक गुणों के प्रति आकपेण होता था, तो वह 
किसी पराक्रमी और धनुधर क्षत्रियकुमार का वरण करतो थी 


ओर यदि उस के विचारों में सुख, समृद्धि तथा वाणिज्य से. सम्बन्धित 
व्यापारकुशल चेश्य- 


ऊँभार का वरण करती थी। विवाह के अनन्तर कन्या के चर का. 
उद्विकास सदैव मस्तिष्क के 


वणँ में नहीं। यही कारण मी है कि 
मुख्यशः क्षत्रिय तथा वश्यो में ही था । ताह्मणकन्याओं का विवाह 
चल त्राह्मणछुसार के साथ ही हो सकता था," इ 


समझी जाती थी । चत्रियस्न्या अपने लिए पति का निर्वाचन करते 
हुए केवल किसी ज्ाक्षणकुमार अथवा किसो . क्षत्रिय 


र ही अधिकार 
देकन्या ब्रामण, ज्ञत्रिय, चै 
अथवा झूट्र, किसी भी वर्ण के कुमार के द्वारा धर कर ः 
में स्वीकार को जा सकती थी। यद्यपि अपने वर्ण तथा अपनी जाति 
को कन्या के साथ विवाह-सम्बन्ध - करना श्रेष्ठ माना जाता था फिर 
भी अपने से निम्न माने जानेवाले चणो से योग्य तथा उत्तम कन्याः 
रत्नों को चुनकर . ले लेने में कोई भी दोप नहीं गिना जाता था। | 
स्वय्रर में भी हम पाते यद हैं.कि कन्या का पिता अपने बराबर 
बाला, योग्य व्यक्तियों तथा सम्माननीय पुरुषों के पास ही निमन्त्रण 
भेजता और इस प्रकार केवल यही व्यक्ति कन्या के पिता के यहाँ 
आते : थे, जिन के साथ सम्मानपूर्वक कन्या का विवाह किया जा 
सकना सम्भव द्वोता. था। पेसे लोगों के गुण, यश, कीर्ति, ७६7... 
तथा सुकृतियों क वर्णन करने के लिए उन के”. न 
एवं मागध जन । कन्या प्रत्येक की आङ” 
देखती, वन्दीजनों के मुख उ का विरगाव Fos 
अपनी रुचि के अनुसार उन में से क्रिसी एः; 

जिस के साथ कि फिर उस का ब्राह्म द नपण कर लेती थी, 
था। इस के लिए 'महुस्य॒त्तिः में ८८“ पाद कर दिया जाता 


जान च “रिम बहे} 
यो विधिरु्राइक्मणि॥ गद स्रया _ असवर्णास्वयं 
बसनस्य दृशा माहा 


भवोद्रो वेश्यकन्यया 
अपने वणे में ही. 2 योतकशवेवे ॥ अर्थात्‌ बिवाहसंस्कार- 


था ।हाँ, योग्य तथा गुणवान्‌ 





भवोद-चन्य । पशु ०३५ वैश्यवर्ण को + 
; feet Bs 2Gang0 "| को दूर रखने के लिए रा 


न \ ल 
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रखा जानेवाला दृण्ड-पकड़े और शूद्रवण की कन्या बर के पहने 


हुए वस्त्र का किनारा पकड़े । 


दूसरी बात जो इसी सम्बन्ध में हमें देखने को सिलती है बह 


~ h ~ a] sg 
'यह कि घण-च्यवस्था के नियमन के उस प्रारम्भिक काल में उच्च 


चर्णवाले लोग अपने से निम्न श्रेणी में रखे गये वर्णों की कन्याएं 
ले तो लेते थे, परन्तु छन वणो में अपनो कन्याएं देते न थे । अन्त्यजों 
की कन्याओं के उच्च चरणां में जाने पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध 
“थे # सानवजाति के सामाजिक इतिहास में यह वह प्रयोग था 
जिस को आधार वना कर प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने मनष्य फे 
'सस्तिष्क की दिशा में होते रहनेवाले उद्विकास में सहायक वनने के 
लिए एक क्रान्तिकारी योजना आरम्भ की, निम्न स्तर से उन्नत 
मस्तिष्को फो वड़ी ही सावधानी और बड़ी ही सुन्दरता फे साथ 
चुन-चुनकर ऊचे स्तरों सें मिलाते हुए, चे मनुष्यता के विकास 'में 
लगे तशा मानवता को पशुता से उठाकर वे देवत्व की ओर ले चले । 

परन्तु" परन्तु उन के सम्मुख कठिनाइयाँ भी आयीं । धीरे-धीरे 
समाज ने स्वयंवर के रूप में दी गयी इस स्वतन्त्रता के उपयोग में 
उच्छङ्कलता दिखलानी आरम्भ को, गुणों की अपेक्षा रूप तथा 


व्यक्तित्व को प्राधान्य दिया जाने लगा, भूलने लगे लोग परीक्षा के . 


उस आदइशे को, जिस की कसौटी पर महदपि बशिष्ठ ने राज्ञपिं 
विश्वामित्र को ब्रह्मर्पि मानने के पूर्व कसा था, तो राष्ट्र के नियामकों 
के सम्मुख एक नवीन समस्या आ उपस्थित: हुई! कन्याओं फे 
अपने बरावर के अथवा अपने से उच्च वर्णों में हीजा सकने के 
अनलोमचिचाह फे विधान के विपरीत प्रतिलोमविवादद भी देखे 
जाने लगे, जिन में कन्या अपने से नीचेवाले वणे के व्यक्ति के साथ 
गयी । राष्ट्र की उन्नति के लिए यह हितकर न.था, अतः समाजशास्त्र 
त्ता ने ऐसे विवाहं से उत्पन्न ददोनेवाली सन्तान की' संस्थिति 
बहुत ही ओछी मानी । यद्दी ब्द सामाजिक दणड था जो कि प्राचीन 
चैज्ञानिक पेसी उच्छल्ललताओं के लिए दे सकते थे। समाज में ऐसी 
सन्तान को सर्वथा भिन्न नामों से पुकारा गया। उदाहरण के लिए 
ब्राह्मण॒स्त्री में क्षत्रियपति द्वारा उत्पन्न जाति सूत, वैश्यपति. द्वारा 
उत्पन्न बैदेहक, श्‌ द्रपति द्वारा उत्पन्न चाण्डाल, जषन्नियस्त्री में बश्य- 
पति द्वारा उत्पन्न मागध, शुद्धपति द्वारा उत्पन्न निषाद, वश्यस्त्री 

ग्रोगब और फिर इन के परस्पर के 


में शूद्रपत्ति द्वारा उत्पन्न अ 
सम्बन्ध: से सैरन्ध्र, श्वपाक पकस, ्तेन,' - करण, ्रात्य आदि 


न र क हम देख चुके हैं वणो के विभाजन का भूल आधार 
के विकास, बुद्धि की कृशाम्रता तथा नेतिकता का स्तर। 
झाय-की यह निश्चित धारणा थी कि बण में मिश्रण होने 
४ सिश्रण होना अनिवायं दे~ वण-सङ्कर के वे अथं 
ही लेते थे .स्त्रोसव-सङ्क से । इसी आधार'पर उन्हों ने सि 
विवादों से उत्पन्न फिमिन्न -जातियों के जहाँ अलग नाम द्ये, वहाँ 
उनके गुण, स्वभाब से समैतिकता का अध्ययनकर उन्हीं के 


अनुसार उन के व्यवसाय 3 

त्राह्मणस्त्री से ज्षत्रियर्पात द्वाराष्छुड। इस का व्यवसाय राजाओं 
की स्तुति करना तथा सारथ्य था। पमवतः उताया का अध्ययन 
कर कथा सुनाना ओर . इस प्रकार राजाओं \सूथा ऋषियों की वंशावली 


आ याँ कइना अधिक उपयुक्त होगा कि भारत भ प्राचीन इतिहास 
र इस जाति को 


` को 'सुरक्षित रखना भी इन का काम था.। इसी कोस 
“का भी अधिकार था | -परन्तु..-परन्तु प्रा झोम सम्बन्ध 
जे उतपनन होने के कारण इस जाति: की संस्थिति ( |'ह९३६४०० ) 


ब्राह्मणों तथा च्षत्रियों 
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{द्धान्तः 


गा दोनों. से ही नीची रदो | इसी प्रकार. सफ 


का काम अन्तःपुर की स्त्रियों की रक्षा करना, चाएडाल का व्यवसाय | 
जल्लादी का काम करना, मागध जाति का काम राजा की !स्चुदि 
करना, निपाद का काम मछलियां मारना, आयोगव का काम बढुईगीरो, 
पुक्षस, का काम मरघट में युरदे रखना, आदि वना दिया गया। . 


ळच 





छ 


गीताझ्तमः 
( श्रोजीवनशड करजी याज्ञिक पमू. ए., एल. एल बी, ) 
२४ 


दुर्योधन ( ४ ) [ 
ज्ञान, ज्ञेय ओर परिज्ञाता तीनों मिलकर कमं के प्रेरक होते हें 
आर करण, -कंमें तथा कत्ती द्वारा कर्म-सङ्मह होता है (१५। 
२८) | इन में पहले तीन जो कमं के प्रेरक हैं, उन्हीं को १८। १४ में 
' 'धिष्ठान की संज्ञा दी गयी है। दुर्योधन का ज्ञान! तामस था यह 
चात उसी के शब्दों से प्रमाणित की जा चुकी है । उस का ज्ञेय! भी 
तदनुरूप खण्डित या अपूणे था। श्रीकृष्ण भगवान्‌ के प्रभाव को 
वह विल्कुक ही न जानता ददो ऐसी वात की तो कल्पना भी नहीं की 
जो सकती। युद्ध के पूच उन की सहायता फी. याचनां उस ने की 
ही.थी। परन्तु कुरुक्षेत्र में उस ने अजुन के साथ अन्य योद्धाओं को 
देखकर तो उन की गणना की ओर नाम भी लिये, परन्तु श्रीकृष्ण 
भगवान्‌, की पूणे उपेक्षा की । उन की प्रतिज्ञा थी कि शास्त्रमदण न 
करू गा, परन्तु उन का सारथि वनना भी तो किसी प्रकार उपेक्षणीय नहीं 
था। उन की सेना को अपने पक्ष में पाकर दुर्योधन ने इन के सारथ्य 
को तुच्छ समभा ।-पाएडवसेना के दृष्टिगोचर होने पर श्रीक़्ष्ण भगवान्‌ ' 
को मानो 'न देखना वा कुछ न समभाना उस के श्ेय' को दूषित और | 
खण्डित जनाता है। जिस ज्ञाता का तामस ज्ञान हो और ज्ञेय पदाथ 
भी तुच्छ हो और महत्त्व के पीछे उदासीन दो, उस का कमं भी | 
तामस होना अनिवाय दै। ज्ञान, इच्छा, क्रियां की त्रिपुटी में दुर्योधन 
के तामस ज्ञान से भी उस के 'ज्ञेय' का पता चल. जाता है ऑर 


इच्छा उस की अधर्म एवं अन्याय से पोषित है दी । अब कत्तो और : 
सें तो कम 


ने शङ्ख बजाया और इस शह्ननाद को सुनकर दुर्योधन के सन मॅंदषें 


FE 





उत्पन्न हुआ अर्थात्‌. उम्र फे विपाद. में कमो' एवं उत्साह में इद्धि. | 
इई! शङ्कव सुनने के पूर्व उल के हृदय में बिषाद था। भ्ण, 6 
पितामह न विपाद दूर करने के लिए शह्ल नहीं बजाया था 5 | || 
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` राङ्गेनाद न होता तो दुर्योधन की अटपटो बातें, जो बह द्रोणाचार्ये से 
: कद रहा था, जारो रहतीं। “अयुक्तः भाव उस का बना रद्दता और 
उस के वेतुके कथन का अरन्त न होता। सारद्दीन बातों को अनाबश्यक 
रूप से बढ़ाना हो दीसूत्रता है। इस प्रकार दुयोधन में तामस कर्ता 
के समो लक्षण ठीक ठोक सिल जाते हैं । | 
कमं की ओर लक्ष्य किया जाय तो उस के तोमस होने में कोई 
सन्देइ नहीं रहता । “अनुवन्ध क्षयं हिंसामनवेक्य च पौरषम्‌। 
: मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसमुच्यते” ( १८। २५ ) | दुर्योधन युद्ध में 
अज्ञान से प्रवृत्त होता है इस में तो कोई सन्देह ही नदीं है। वह 
चासस ज्ञान से अभिभूत है। उस को राज्यलिप्सा से. मोह है। युद्ध के 
परिणाम को ओर पूरा पूरा विचार करने में वह असमर्थ है। उस के 
लिए युद्ध का. अर्थं एक ही है कि राज्य पर. उस का अधिकार वना 
रहे। युद्ध के दारुण परिणामों की रोर न तो उस का ध्यान जाता है 
न उस की चिन्ता मन में उठती है। भले उस के भाई वन्छु इव 
रणात्तेत्र में मर जांय 
सामथ्य का भी 
जिस पन्न में श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं उस पर विजय पाना झसम्भव है। 
अधम कितना ही बड़ जाय अन्त में घर्म को विजय निश्चित है, इस 


सनातन सत्य को बहू भूल जाता है। अपनी धुन में ऐसा पक्का है क्ति. 


'बूसरे पहलू उसे सूमते ही नहीं । यह सच तामस कर्म के ऋ्षण हँ! 


इस प्रकार दुर्योधन को बुद्धि भी अधमे को धर्स मानतो है। वल . 


™ 


के 'अभिसान ने उस को न्यायबुद्धि को दवा द्या है। अपने किसी 

कम में वह दोप या पाप नहीं देखता । जो करता है, वह न्याय ओर 

. सीति के विरुद्ध ही ठीक समक में आता है। उस की घृति भी दूपित 

है, क्‍योंकि वह दुष्ट चुद्धिबाला होने के साथ भय, शोक, विषाद 

` एबं उन्मत्तता से प्रेरित है! इन भावों को घारण करने.से उस को 
शति भी तामसो है ( १८। ३५) । 

दुर्योधन का ज्ञान, कमे, चुदधि, धृति सभी तामसी हैं अतएव 

' बह कर्ता भी तामस है अर्थान्‌ उस को : प्रकृति, तामसगुण- 

= भ्रघान है। इसलिए उस का सुख भो आलस्य, प्रमाद आदि से 

` ¦ चत्पन्न हुआ भोगकाल ओर परिणाम में भी आत्मा को सोहदचे्राला है 

` (१5।३६)। इतना हो नहँ, आधुरी सम्पवावालों के अनेक लच्तण 

` ` जो. ्रीमयवान्‌ ने २६ वं अध्याय मे ( १६ ।. ७-१८ ) विस्तार से कहे 

' हे, शन में से अधिकांश दुयोधन के बचनों में अलकते हैं और वाढो 

तो स्प्ट दी उस में विद्यमान हैं 


fe ओर अकतेञ्य कायं को वह नहीं जानता। सदाचार ओर सत्य का 
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सिद्वान्त 


, उसे कोई दुःख नहीं, राज्य वना रहे। अपने : 
उसे ठीक पता नहीं। इतना वह नहीं समझता कि ' 


पाष कृष्ण 5 सं० २००६ 


की प्रापि भी उसेःहो जाती है। यह. प्रकृति का नियम है कि मनष्य या 
तो उन्नति करेगा या - उस की अधोगति होगी । एकं अवस्था नहीं वनी 
रहती । पूणणोवस्था प्राप्त होने तक ऊध्वं चा अधोगामी होना पड़ेगा ! 

एक वात ओर भी विचारणीय है कि दुर्योधन में आसुरी प्रकृति के. 
लक्षण तो ह, देवी सम्पत्ति का प्रायः बिल्कुल अभाव है। १६ वें अध्याय 
के प्रथम तीन श्लोकों में जिस दैवी सम्पदा का वर्णन है और उन में 
जो ११ गुण गिनाये गये हि उन में से एक भी दुर्योधन में नहीं 
चमकता । मनुष्य में प्रांयः दोनों ही सम्पदाएं न्यूनाधिक मात्रा में मिली 
रहती हैं। दुर्योधन में शुभ लक्षण हैं ही नहीं या वे बहुत ही दवे हुए. 
हैं। अतएव संसार-बन्धन में उस को अधिकाधिक वँधना पड़ेगा । 


मोक्तपथ पर चलने का वह अधिकारी नहीं। अतएव उसे उपदेश भी 
नहीं मिलता । [ 


लेता । उस का व्यङ्गय वचन कि वे द्रपद 
दा की प्रशांसा है, जिन्ह्दों ने ब्राहमण 
खाया कि शत्रु का पुत्र भी बिद्यार्थी वनकर . आये. तो 

शिक्षा देना। आचाय का मौन उन के क ष 

भली मकार प्रदर्शित करता. है और 

पर एक प्रशंसनीय मीठी चुटकीरूप भी है। जब दुर्योधन ने प्रए 
आशीवोद 5. जन इयोषन ने प्रणाम तक 

न किया, तब उस ने गुरु शानाद का अधिकार भी खो दिया। 


धर्म, अध्यात्म या. आत्मीज्ञति की चिन्ता दुर्योधन के मन में उठतीः . 
ही नहीं । वह संसार में पूर्णरूपेण लिप्त :है। उपदेश उसे चाहिए नहीं ।: | 


नहर का इच्छुक. 
मनुष्य अपनी आत्मोन्नति के मार्ग को किस प्रकार । 
> ht ~ र्‌ अवरुद्ध 
देता है यह. बात दुर्याधन के उदाहरण से जानी जाती है। उपदेश र 
दोनों बाता का समावेरा दोना चाहिए--क्या कार्ये है, क्या झग रे 
विधि अज्जु न के चरित्र से बतायी जायगी और F : ; दे । 
दशान्त से कहा गया। ॐ धन के 


इस प्रकार दुर्योधनविपयक केवल ११ इले i । | 
वे वड़े महत्त्व के ह l साहित्य को दृष्टि द र चेजोड i अ हेः 
के साथ थोड़े से शब्दो में: गहरी बात ओर जक | 


चित्रण ,अन्यत्न मिलना असम्भ३.&ह । एक एक ror 
अत्यल्प क्रिया के और वचनो 2% सहारे हृदय के स र व 
की दर्शाया गया है। आध्यटस्मिक से उपदेश अयूल्य है ही। दो 


हि एक पात्र का 9 2994२ वर्णनकर मानो आधी गीता ही कह दौः | 






गयी दै। आच कि इनं सारगर्मित श्लोकों की प्रायः अवद्देलनाः 
की जाती है | (टैप र ओर टीकाकारों ने भी इन को उपेक्षा की है। 


lection. Digitized by eGangotri 
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न ० जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहृदयनन्दनो रामः । दशवदननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ ` 

सांस्कृतिक | ड्र ॒ जायं इस तरह सुसलिम शासकों से भारतीय सस्कृति को जितना _ । । 

सांस्कृतिक सष Et, खतरा था, उस से वढ़कर वतमान शासकों से है। ४४23४ 

(३) राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द . 

आदिकों ने तथाकथित सुधारों पर बड़ा जोर दिया, पर उच्छङ्कलता : 


इस समय भारतीय .संस्क्ृति के जितने अनिष्ट. रह हैं, संब एक क्का इन्हों ने कभी समर्थन नहीं किया। अनेक प्रकार के मियमोँसे | 
साथ एकत्र हुए हैं, यही उस का सब से बड़ा सछुट है। वोद्मत उन्हों ने अपने अनयायियों को बांध रखा। पर आजकल धार्मिक _ | 
पुनः जागरित करने का प्रयत्न हो रहा दै, अपने को धर्म-निरपेक्ष घोषित तथा नैतिक चेत्र में सव को पूरी छूट दै, जिस के जी में जो आयेकर | 
करते हुए भो वर्तमान सरकार इस में अप्रत्यक्ष रूप से संहायता कर सकता है, किसी पर कोई रोक टोक नहीं । जातिबद्दिष्कार तक दुएड ४. 
रही है। यद्यपि बौद्धमत अवैदिक दै, तब भो उस की विचारधारां तथा नीय अपराध बनाया जां :रदा है। 'स्वतम्त्रवा और समानतः का : 
परम्परा भारतीय है। उस से द्वेष नदीं, पर इधर उसे भी एक नया सिद्धान्त होने पर प्रतिवन्ध ही क्या रद सकता है? संक्षेप में आजकल -. 
! रूप देने का प्रयत्न हो रहा दै, जिस में उस के विधि-निपेधों तथा . की इवा यह है कि केवल राजनीतिक बन्धन छोड़कर, जिनके `: 
आचरण का कुछ भ्यान नहीं, केवल उस के वैदिकधम के खण्डनात्मक तोड़ने पर जेल का द्वार खुला हुआ है, और किसी प्रकार के धार्मिक | 
अंशं पर ही अधिक जोर दै। वैदिकिधम के कोई वन्धन न मानना या नेतिक बन्धन में न रहना। आधुनिक शिक्षा लोगों की ऐसी ही | 
- और केवल जवान से “अहिंसा, अहिंसा? चिल्लाना वोद्भमत सममा मनोबृत्ति बना रही है 
जा रहा है। उस के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता दै, पर जिन भावों इस समय मुख्य सद्ृर्ष दो विचारघाराओं में है, एक शास्त्रवश्‍वासी ` ' 
के वे प्रतीक हैं, उन की अवद्देलना की जाती दै। फिर जैसा कि ` या परम्परावादी और दूसरी स्वतन्त्रता तथा समानतावादी।संसार मर | 
हम पहले लिख. डके. हैं, बोद् अपने बौद्धिक बल से अपना प्रचार में आज यह सहृषे देख पड़ रहा है। अन्य देश बहुत पहले से प्राचीन | 
करते थे। वे शास्त्रार्थ के लिए सदां तैयार २हते थे और अपनी हार परम्पणएँ छोड़ 'चैंठे, किन्तु आरत: में उन का कुछ पालन दोवा रदा! | 
होने पर अपना मत वदल देते थे। पर आजकल जो उस के पोषक .इसलिए-आज यहाँ यद्द सङ्घषं उग्ररूप में दिखायी पड़ रहा दै। यह «| डे 
हैं, वे.तक से भागते हैं | बोद्ध शासकों ने कभी भी अपनी प्रसन्नता की वात दै. कि कुछ नेता प्राचीन संस्कृति की चर्चा करने लगे ४ 
. विचारधारा दूसरों पर बलात्‌ लाद्ने का प्रयत्न नहीं किया-। पर हैं। पर इस के साथ जो खतरा है, उस से आँख न मूंदना चाहिए! | 
. आजकल की सरकार यद्दी कर रद्दी दै.। यदि नेहरूजी जैसे नेता इस समय भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में तीन अकार के लोगों की | 
3 सच्चे बौद्ध बन जाय, तो भी बढ़ी प्रसन्नता की वात होंगी; क्योंकि विचारधाराएँ चल रहो है। इन में एक तो 'परस्परावादी? है, जिन्हे | 
| “उन का कोई निश्चित सिद्धान्त, मव तथा आचरण तो रदेगा। 'कडूर?, “दकियानूसी', “अन्धविशवासी” आंद बिशेषणों से विभूषित ` | 
` |. आजकल केवले युंद्ध का ताम लिया जाता दै, पर उन की बात नहीं किया जाता दे। ये लोग देख रहे दै कि भाचीन व्यवस्थाएँ छिन्न- .. 
3) ५० १७ नी जाती | जिस का. कोई निश्चित सिद्धान्त तया आचरण नहीं, वह भिन्त दोती जा रही हैं, किन्तु ईश्वर पर विश्वास: रखकर वे किसी | 
५: ` शीय' संस्कृति के लिए एक बौद्ध से भी बढ़कर खतरनाक दै। किसौ तरद मूल पकड़े हुए हैं। इन मे भी वो अणियाँ. के इनं ` | 
> पर अपने मत के गिने लोग तो उयबद्दार में उस का पालन करते आरः अधिकांश - ` 
पातत. शासकों ने तलवार के बल 5 
25% किया | अब वर्दमान सरकार कानून के वल पर वदी ' केवल मौखिक रूप से। दूसरे वे दै, जिन्हें 'धुघारवादोः कहा जाता कै 5 
` ` . करुना चाइती दै। लवार का जबाब तलवार से दिया जा” सकता है, चे भाचीन व्यवस्थाओं में मनमाना सुधार करना चाहते हैं बे: बणे- ` `: 
mis "से दिन्दुओं ने कमो ऐसा किया नहीं, क्योकि व्यवस्था मानते हैं, पर जन्मना नहीँ कमंणा। इसी तरद र 
उन्हें दूसरों को अपने मत से. खाना दी. नदीं। तब भी वे अपनी प्राचीन व्यवस्था में कुछ न कुछ तथाकथित सुधांर करना : a 


`| पर आज की सरकार अपने को .. 
.. र्ता में बलप्रयोग कर सकते थे अनिरेकक जनता पर लाद सकती दे ' 


आर यदि जनता की ओर से विरोध- 5 जेल में भी दूस _ निरूष्ट, सड़ी-गली तथा अनावश्यक जान पड़ती 


782 8.2] कल अजगर अ मे कुछ सर तोड़े और उन ढी. पाश्चात्य आवरा . दी सर्वेश्रेष्त है भौर भारत को, यवि 


षाया कि ` कल्याण चाहता दै, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए इक eR 
सम्पत्ति खूदी,' पर उन्हों ने यद नियम कमी नहीं ब ऐसे . सभ्यं माये सदा श्रे होता. दै । यदद :ठोक दे किन सब्र परा क र 
jv | । ` दोनों ३ कुछ न्‍ SOAS 


[ कार्यों मुँ लगायी जाय, जो दाता को ३च्छा के सवया वि. 
' इन्होंने असवण, सगोन्न-विवाह के नियम नहीं बनाये और. न + se 
दर जोर दियां कि उत्तराधिकार. में इस्लामी व्यवस्था का पालन कियो च sh 
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ही जान पढ़ता है। विन्तु प्रश्न यह होता दै कि गुण-दोषों का विवेचन 
किस आधार पर किया जाय । जवतक यह ज्ञान न दो कि क्या गुण 
है ओर क्या दोप, तवतक उन के म्रहण और त्याग की बात दी क्या? 
किन्तु सुधारवादी इसी पर नहीँ टिकते । उन को घुद्धि जिसे जैसा 
सान ले वही शुण-दोष। वास्तव में न कोई सबंथा गुण ही है और न 
कोई सबथा दोप। दोनों ही सापेक्ष हैं। कभी गुण दोष हो सकता 
है तो कमी दोष गुण । विष भी कहं औषध होता है और अमृत 
जैसी गुणकारी वस्तु भी विष कोई एक लक्ष्य सामने रखकर ही 
गुण-दोष का विवेचन हो सकता है। रोगी के लिए रोगनिवृत्ति 
लच दै, यदि विष से उस की पूति होती दै. तो बही उस के लिए 
अमृत है। इसो तरह जीवन का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, उस की 
प्राप्ति में जिन से सहायता मिलती है, वे ही गुण और जिन से 
बाधा पड़ती है, वे दी दोष | इस में भीज्ञिन गुण का हो, प्रभाव 
तात्कालिक तथा क्षणिक है, उन की अपेक्षा वे गुण प्राह्य हैं, जिन का 
प्रभाव स्थायी है। घर्म शास्त्रों में इसो तरह के गुण-दोपों का ही तो 
विवेचन है और उन्हीं के आधार पर तरह तरह के विधि-निपेध 
हैं। पर जब प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि से गुण-दोष का निर्णय करने 
लगता है तब कोई सुनिश्चित मापदण्ड ही नहीं रहा जाता: और 
सबेत्र मनमानो चल पढ़ती है। 


सुधार के सम्बन्ध में भी यद्दी चात है, शास्त्रकारों ने, जिन्हों ने 

साक्षारकार द्वारा सत्य को खोज की थी, जो व्यवस्था वतलायी, यदि उस 

सें कोई बिकृति आ गयो, तो उसे दूर करना “सुधार” है, पर यदि उस 

 कासूतमाव ही वटल दिया गया, तो फिर वह सधार नहीं परिवर्तन 

` हो जाता है, जिस से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती .. सुधारवादी 

` म्राचोन व्यवस्थाओं में जो सुधार करना चाहते हैं, उन से उन का रूप 

' आर माव दोनों नष्ट हो जाते हैं, केवल नाम रखने से लोगों को 
' ` घोखा द्वोता है। फिर ये 

रहते हैं और न तो जो कहते हैं उस का क्रियारूप में पालन ही करते हैं। 

' श्रीसुशी विवाह की पवित्रता के तो गीत गाते हैं, पर हिन्दूकोड का, 

जिस का ध्येय उसे नष्ट करना दै, विरोध करने सामने नहीं आते। 

इस तरह क्या वे प्राचीन - संस्क्रति को रक्षा; जिस की चे पुकार लगाते 

` हें, कररहे हैं? एक दृष्टि सेडन से परिवर्तनबादो अच्छे, क्योंकि 

ते अपनी बात स्पष्ट कहते हैं। पर ये सुधारवादी नतो इघर के हैं 

जर के । यह “हुलमुल पन्थ' दै, जिस में सिद्धान्त की रृढ़ता 
' ` ` नहीं आती। 


. अतः भारतोय संस्कृति का वर्तमान 


5 Ch हे 
4 Hr, 


सङ्कर अभूतपूवे है । इतने 
उस पर 'चतुर्दिक आक्रमण 
निकालना होगा । परिवतेन- 





Ee ¢ ' चाद्य क सेतो कुछ कहना 520 । पर सुधारवादियों को, यदि उन 
En (इमानदारी दै, रम्भ विचार करना चाहिए। इस से उन्हें 
. ८ स्वयं अनुभव होगा कि उन के विचार कितने 


हीं होती. | असङ्ग हें । पर यहद 
` ` आशा नहीं होती फि वे कमो अपनी. भुल स्वीकार करगे । अतः मुट्ठी 
[5 भर यो eo को रे अपने सिद्धन्तों पर दृद रहना चाहिए। 








5 अमर है, समय का कम है, किसी. दिन यह सकट का पदाढ़ भी 
(दरदा जापगा। पर प्रत्येक उ्यक्ति को कम खे कम यहद सोचना 
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सुधारवादी न अपनी घात पर कायम ही 


तूफ़ानों का सामना किया दै। वह हैं (२ 
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प्र -- 
पोप शुक्ल ? सं० २००६ 
बिचारालोक या नित्यतृप्त 
( श्रीत्तितोशचन्द्‌ चक्रवर्ती एम्‌ ए ) 
२१. 
“ज्ञानाञ्ज्ञेयं प्थङ्नास्ति ज्ञेयं ज्ञानात्मकं ततः । प्रत्यग्बोघेऽद्ठये सिध्दे 
ज्ञयोन्मेपाद्कं ङुतः॥ ५६॥” ज्ञेय ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं दै ( क्योंकि 
वह साभास अन्तःकरणबृत्ति है )। सुतरां । अन्तःकरण का साभास्‌. , 
राजसिक परिणाम या वृत्तिज्ञानरूप ) “जानना? भी नहीं रह जाता । 
विविध परिणामसहित अन्तःकरण के खाक्षिचेतन्य में विलीन हो जाने 
पर ( केवल ज्ञानस्वरूप आतमा के भासमान होने पर ) ज्ञेय जगत्‌, 
उस का ज्ञान ( प्रतीति ) ओर जगत्‌ का द्रष्टा (जीव ) फिर कहाँ खे 
आयेंगे ? (यही अन्तःकरण तथा अविद्या का विनाश है ) । 

“हम्दश्यो द्वो पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । इम्त्रह्म१ इश्यं सायेति 
सवचेदान्तडिणिडिमः ॥ ५७ ॥ ज्ञानज्ञयपदाथौ स्तः परस्परविलक्षणौ | 
जञानं ब्रह्मेव तज्ज्ञेयं माया तस्मिन्‌ प्रकल्पितम्‌ || ५८॥ जन्मान्तर- 
महाभाग्यवशादेवान्त्यजन्मनि । अहं ब्रह्मोति विज्ञाय मुच्यते नान्यथा 
अमात ॥ ५९॥ तुणाद्विषयं ज्ञानं यत्तद्विपयवजितम्‌। तदेवाहं परं 
तनक्ष स्येप वेदान्तनिणय: ॥ ६० ॥ सर्वं ब्रह्म विजानीयात्‌ स॒वं पश्यति 
चात्मनि | आत्मा घटस्थचैतन्यमद्दतं शाश्वतं परम्‌ ॥ ६१॥ अज्ञस्य 
दुलभं ज्ञानमज्ञानं दुलेमं विदः। दुःखायेवान्यथाज्ञानं तत्त्वज्ञानं-सुखा- 
बद्दम्‌ ॥ ६९ ॥” सम्यक्रूप में प्रकाशित आत्मा ज्ञान कहा.जाता है। 
चह तत्त्ववेत्ता को सुलभ है। यही सुखांवद हवै। जो शद्ध आत्मस्वरूप 
को नहीं जानता और श्य प्रपञ्च में सत्यताबुद्धि करता है, वह 
दुःख ही पाता दे। 


“ह्रो वापि हरिर्वोपि विधिव हश्यकोटिगः। मत्तो नान्योऽस्ति 
तुच्छुत्वादव्ययत्वाश्चिदात्मनः ॥ ६३।।” युक से एथक्‌ भेरा दृश्य है, 
अद्या, विष्णु, मददेश्वर कोई भी वास्तव में नहीं .हैं, क्योंकि शाध्द 
प्रकाशरूप में अद्वितीय हूँ और प्रकाश्य वस्तु वास्तविक नहीं है । “प्रत्यक 
चैतन्यमद्व त॑ अशन्यादिभयानकम्‌ । ब्रह्म॑ चेदमिदं सर्द सवें खल्विति 
हि श तेः॥ ६४ ॥” प्रत्यक्‌ प्रकाश एक और अद्वितीय है। तधा, पिपासा 
इत्यादि वस्तुएं भय की देतु हैं| दृश्यमान सकल प्रपञ्च वास्तव में वह 
एक अखरड ज्ञानस्वरूप आतमा दै। “नाहं देहो न मे देहः साक्यसङ्गः 
रिचिदुद्दयः | इत्येतत्प्रथमं सर्वेसाधनानां यतो जनेः ॥.६४॥० न तो जञ 
देह हू न देह मेरा है। मैं साक्षी, असङ्ग और अखरड प्रकाश ह|” 
'आरमश्ञान का प्रथम सांघन ऐसा निश्चय दै। मनन, ध्यान, सुम्ना 
साक्षा त्कार इत्याद साधनसमूद् इसी से उत्पन्न होते हैं इसी के 
फलस्वरूप है )। “स्तम्भान्तराले सुस्पष्ट संविद्‌ भाति यथ (था । द्याबा- 
'पृथिऽ्श्रोमंध्येऽपि स्वयं ज्योतिश्चिद्म्भरम्‌ ॥ ६६ ।।/£ सवत्र ही एक 
' चैतन्य स्वयं प्रकाशमान है। जैसे स्तम्भों केच में, वैसे ही स्वर 
ओर प्रथिवी के वीच में एक अखएड संविवु८ही प्रकाशित है। ` 

"सुप्रसिद्ध सुसुणमं सुसुखं ्रुति्र्मितम्‌ । व्यवहारास्पद्‌ं ज्ञानं 
साचा दू महापरोक्षचित्‌ ॥ ६७ ॥९ शर्यत -अनभूयमान प्रकाशरूप में ही. 
ह्म हूँ। भिन्न-भिन्न विषयों कु ज्ञान भी इसी प्रकाश का अन्तःपात्ती ` 
( इस से कवलित या कोडीत ) हे । यदद ज्ञानस्वरूप मैं अत्यन्त प्रसिद्ध 
स्यन्त” सुखकर ( विषयसुख क्षणिक, आयाससाध्य 
भोर दुखमिमित दै) और. ुतिसम्मत हैँ (इससे , । 
८,८०० दान्त अतिवहिमूत एवं मुमुछ के किए अत्यन्त देय है), 

3८ वाढ्यं ज्ञान सुप्तिवस्केयवर्जितम्‌ । इत्येनं सदा स््ेऽप्यनुभूय 
८८ शयुच्यते ॥ ६८। सुपृप्ति के समय शा शान- 


है ~ 


तारतम्य 
पन्ना 922 जा 


भ््‌ 


६ 


री 


९. 


i 


` अनमूत हूँ )। अत्यन्त सुलम (संत्र अर ., 


^ स्वरूप. था, उसी प्रकार जामत तथा स्वप्नकाल में सी सें निर्विषय, एक, | 
at{asi Collection. Digitized. by eGangoir ० f FS 
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अखणछ प्रकाशरूप में ही स्थित रहता. हुँ-निरन्तर ऐसे ज्ञान एवं मनन 
से आत्मसात्तात्कार ऑर मुक्ति सिद्ध होती है। ( मुक्ति या नित्यद॒प्ति 
कठिन या असम्भव नहीं है, चह स्वाभाविक है। अज्ञान के निवृत्त 
होने पर वह भासमान द्दोती है। तत्त्वज्ञान का उद्य होने पर अज्ञान 
विनष्ट हो जाता है। इसलिए झुसुछु व्यक्ति को तत्वज्ञान का अभ्यास 
सदा करना चाहिए । 

“कुण्कीटादिदेवान्तचराचरविभेदृतः । पकोऽपि वहुधा भामि 
मायया स्वप्नदट्टवत्‌ ॥ ६९ ॥” स्वप्नद्ष्टा जैसे एक द्योता हुआ भी 
” ` “न्नानाप्रकार के रूपों से स्वप्नकाल में प्रतिभात होता है, वैसे ही अज्ञान- 

वशात्‌ में वास्तव में एक और अद्वितीय होता हुआ भी दृण, कोट, 


Dt 


देवता, मनुष्य, पशु, बृक्ष, पवेत आदि विभिन्न आफारों में भासमान. 


हो रहा हूँ ( परिदृश्यमान समस्त प्रपडच एक, अखएड -प्रकाशरूप में 
हूँ, सुक से अतिरिक्त वास्तव में कुछ भी नहीं है। सुतरां में निर्विकार 
चैतन्यमात्र हूँ, छुधा-पिपासा, सुख-दुःख, जन्म-मरण सुक में छुछ भी 
` नहीँ है। वे अज्ञान से भासित होते हैं, वास्तव में मिथ्या हें )। 
“निद्राजामन्मध्यभागे संविद्ग दान्तरे तथा । मध्ये संविद्‌ वेद्ययोश्च 
सूच्मबुष्याउमिलक्षय || ७० ॥” निद्रा ऑर जागरण के मध्यभाग में 


(दोनों फे अभावक्षण में ), घट अर पटज्ञान के बीच में ( अर्थात्‌ 
जिस समय घटज्ञान निवृत्त हो चुका है, परन्तु पटज्ञान उदित नहीं ' . 


हुआ है ऐसे सन्धिकाल में) ओर वेद्य तथा वेदन के सन्धिक्षण में 
( अर्थात्‌ वहिर्देशस्थित प्रमाणबृत्ति निवृत्त हो चुकी है, पर आभ्यन्तर 
प्रधाबूत्ति का उदय नहीं, हुआ ऐसी अन्तरालदशा में ) केबल निर्विषय, 
` निराकार ज्ञानस्वरूप प्रकाशित रहता दे (क्योंकि अन्य कुछ तो 
अनुभव में भासित हो नहीं रहा दै; क्योंकि उम समय संव विषय ओर 
बृत्तिगो चरता निबत्त है ) | ऐसे अखएड ( वृत्तिशूत्य ) प्रकारामात्र 'ठुम' 


' ते प्रमातत्व, प्रकाशकत्व कुछ भी नहीं है। सव विपय एवं वृत्तियों से 


परावृत्त करके बुद्धि को तुम्दारे इस निज यथाथ स्वरूप में प्रतिक्तण 
निविष्ट करो ( बुद्धि से आत्मस्वंरूप का क्षण-क्षण में अनुभव करते हुए 
' द्रष्टा या प्रमादुभाव अङ्गीकार मत करो ) । क्रमशः निवृत्तिबुद्धि 
अखण्ड ( अचल ) स्थित हो जायगी आर सहज में आत्मा का साक्षा- 

करार ( प्रत्यक्ष अनुभव ) उदित दोगा । यद्व वेदान्त का रहस्य है । 
“एतत्पदं निज रूपं यञ्ज्ञार्वा न विमुह्मति । एतदज्ञानमात्रेण प्रवृत्तं 
| जगदीदशम्‌ ॥ ७१ ॥” यद उड) ' 
.. है। तुम उस का साच्ञात्कार करो ओर इतछत्य दो जाओ। यह जो 
&_.. विचित्र जगदाडम्बर देख रहे इ, उस में सुग्ध होने सरीखा. कुछ . नहीं 
~ ३ क्योंकि यह अज्ञान से उत्पन्न ओर भ्रज्ञान से परिवर्धित हुआ इना 
\(्चास्तवं में यदद अत्यन्त उच्य है )। “देशाददशान्तरग्राप्त > 
' ध्यमेव रत । निमेपणे चिदाकारां ग सुनिषुङ्गव ॥ ७२॥” ( देखिये 
°, श्लोक ७० तो.) । “ बद्भाति लौकिकम्‌ । अज्ञातः 
सत्ता नैवास्ति द्वारस्तो शञेयवस्तुनः ॥ ७३ ॥”? प्रपञ्च प्रातीतिकमात्र है, 
बहद प्रकाशकं आत्मा से कल्पित दै, आत्मा से प्रपञ्च का Ba स्फुरण भिन्न 
नहीं है। ज्ञानी पुरुष सेमस्त प्रपञ्च को आत्मा का विचत सममे हैं.। 
“ददावैराग्यसम्मत्त नोन्बजज्ञानेस्य कारणम्‌ । विचरास्त्रावलिप्तस्य नागु- 
. मात्रविरक्तता | ७४ ॥” तीव्र वैरोष्यप्रा्ति के बिना साक्षात्कार सम्भव 


,„ - नहीं है, जो वित्त या शास्त्र से गर्वित्‌ हैं, उन्हें अल्पमात्र भी वैराग्य 


नहीं है। ... : र 
रः “विशुद्धं केवलं . ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यराबस्थित्‌.। 'सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं 
नित्यमद्वयम्‌. ७५॥ अत्यन्तमेव शत्यं सन्मर 2 | 


जाम्रदेशक्रियाकालवस्तुरूपेण आसते ॥ स ॥” मन अयन्त मिय्या. 


वस्तु है, यद्दी जाम्रदवस्था में देश, काल, क्रिया और वस्तुरूप ` से प्रतिः 


` आसित दो रहा है। चहू प्रतिभास ठीक स्वाम्निक प्रतिभास SE समान | 


हर है f | 
» ४३-५१ 2 > Y= न नह Ie} E ५ 2! न 
भर चाप Tu MY STM AOL Fa हु PRAMS A) | है ५५ 


सिद्धान्त 


अखण्ड प्रकाश तुम्हारा निजस्वरूप . 


RON 
मिय्या है ( स्वप्न और जागरण में कुछ भी भेद नहीं है)। “कास्य 
शुणदोपादि प्रकाशां नेव संस्पशेत्‌ । ज्ञेयस्य शुणदोषादि ज्ञानं नवे | 
तथा स्पृशेत्‌ || ७७॥ शूत्यं सर्वात्मना द्रेतमतोऽन्यन्नेति च श्रतेः। ` 
सर्वोपनिपदाकूतं नान्यत्‌ किञ्चिच्चिदात्मनः ॥ ७८ ॥? भ्रति कहती है 

है कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दै, अतः द्ेतवस्तु निदान्तः 

मिथ्या है। प्रकाशरूप आत्मा फे सिवा अन्य कुछ भी नहीँ है, समस्त 
उपनिषदों का यद्दी अभिप्राय है । > [ 

“माया नास्ति कथं सत्यं काय वन्ध्यासुतादिवत्‌ | शून्यमप्यवभासेत | 


` इश्यं स्वम्रादिवन्मृषा ॥” (७५) माया अवस्तुभूत है, अतः उसः 


का कायं जगत्‌ वन्ध्यापुत्र के समानः सवंथा असत्‌ हवै । यदि कहा 
जाय कि दृश्य यदि झून्य दो तो प्रतिभात कैसे हो रहा है! तो इस 
का उत्तर यह है कि स्वप्रादि मिथ्या प्रपद् भी भासित होता है। 
( प्रत्यच्षदृष्ट वस्तु भी मिथ्या हो सकतो है )। प्रकाशरूप आत्मा ही . 
एकमात्र सत्य है। जो प्रकाशित होता दै, वह प्रकाश से वहिभूत 
नहीं है, बह प्रकाशरूप ददी दै । यह न जानना ही भेद्श्रम का कारण है । 
श्रम या अज्ञान कल्पनामात्र दै, अतः बुद्धि की कल्पना आत्मस्वरूप 
में वास्तविक नहीं दे ( ७६ वां होक देखिये )। ः 


२०. 
आधुनिक परलोकविद्या में माध्यम शक्ति 
 . (डाक्टर श्रीसदाशिव कृष्ण फड़के ) ` ई 

आज संसार में गांव-गांव में ध्वनिचेपक रेडियो फे बोलनेवाले अन्त्र | 
उपयोग में आते हुए दिखाई पड रहे हैं । पाठकों ने उन्हें देखा ही होगा। . 
बेतार के तार का ऐसा हो ग्राहक एव क्षेपक यन्त्र होता है | पाठक प्रावः जानते. 
ही होंगे क्रि.समस्त विश्व का स्वरूप चञ्चल, क्रियात्मक अर्यात्‌ दूचमातिसूचम 
कम्पन, स्पन्दन या लहरियों से घटित हे ( इस गहन शास्त्रीय विषय का अधिक 
विचार मैं आगे चलकर कभी न कमी करूँगा )। पाठकों के लिए अभी ६ 
केवल इतना ही बतलाया पर्यास है कि ये कहीं मो, किसी भी तरह उत्पन्न 59६ 
को गयी लहर मूल स्वरूप में या सूचम वाहक द्रव्य के परिवर्तित स्वरूप में र 
दूरतक जा सकती हैं और रास्ते में कहीं उनका संवादिआहक यन्तर मिलने पर , 
उस यन्त्र के सान्निध्य में वे अपने मूल रूप में ( उदाहरणाथ ध्वनिस्प मं) 
व्यक्त होती हैं । परलोकविद्यासम्बन्धी प्रयोगों के माध्यम ऐसे ही स्पन्दनमाहक 
. एवं क्षेपकसंवादी सजीत्र यन्त्र ही हैं। उन के सन्निधान में पास या दूर के 
*अहदय जगत्‌ से आनेवाली प्रेरणा-लहरियाँ विविध रूपों में यहाँ भ्यकस्स 
को प्राप्त होती हैं | चिच्छुकतिरूप. नन्त, अपार इस अदृश्य विश्व मेहा | 
दृश्य जगत्‌ एक अत्यन्त अल्प अंश है। उस में हमलोग रहते हैं। हमलोगों | 
के आसपास जलचरमय सागर के समान असंख्य अस्म व्यक्तिमय चिन्छाके | 
का सागर फैला हुआ है | उन अदृश्य व्यक्तियों के साय हमलोगों का सापे. ` 
सम्बन्ध इन आहक-स्ेपकशक्तियुक्त माध्यमों के साब्रिध्य र में होना किस . ` 5 
'क्रिस तरह 'संम्भबनीय होता है, यह अशक्यप्राय प्रतीत लोको. . ` 
चमत्कार आधुनिक परलोकविद्याप्तस्पन्घो pr रः विशिष्ट भ्रशव गुण .. 
घर्मयुक्त माध्यमों के सानिष्य में स्पष्ट अनुमूत होता दै। ' | 

` -जबवादो भूखण्ड अमेरिका और यूरोप में. ऐसी माष्यमशक्तिवालेब्यक्ति 
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समाज में न होने फे कारण अपने यहाँ को स्त्रियों में विद्यमान माध्यम शक्ति 
के उपतन्ध दोने का कारण और अवसर ही नहों रहता | इसलिए इस देश में 
« योग्य माध्यमों को बहुत दो कमी दिखाई पर्ती हे। अमेरिका और इङ्गलेण्ड 
में वैसी कमो नहीं दिखाई पढ़ती । विदेशों में परलोकविद्यासम्बन्धी जैसे अ्रत्यन्त 

. "लोकोत्तर चमत्कार दिखाई पयते हैं, जैसे अपने यहाँ न दिखाई पढने का. 

` कारण हमनोगों की माध्यम शक्ति का इश्वर द्वारा अयतक उत्कठतापूर्वक ब्यक्त 

' ज किया जाना ही है । रेडियो, फोगोयाफ, टेलीफोन, टेलीविजन श्रादि अ्रद्भुत 
-यन्त्रों का पाश्चात्य देशों में आविष्कार क्‍यों झा आर अपने देश में क? 

नही हुआ १ बद्दी यात परलोकविरा के सम्बन्ध में भो समकनी चाहिए । 

| फिर भी “हॉ यह बतला देना आवश्यक है कि श्रमेरिका और इङ्गलेएड 

` के भौतिकविज्ञानवादियों के एकदेशी जडवाद फी आँख खोलने के लिए रो यरि 
` परलोकविद्या का भूलोक में अभिन्यञ्जन हुआ हो, तो उस काय के सफल होने 
पर उन देशों में भो आधुनिक परलोकविद्या फे प्रारम्भिक काल की तर लोको- 
तर्‌ शक्तिसम्पन्न माध्यम व्यक्ति अम अधिकतर नहीं दिखाई ५रते। परन्तु 
इसके विपरीत माध्यम व्यक्तियों का काम यन्त्रो से करा लेने के प्रयत्न मौतिक- 
_ झिज्ानवेचाश्च में जोरशोर से शुरू द्रो गये हें । दृश्यादश्य सृश्टियों में सातत्य है 

` एसा परलोडविद्यावादियों फे श्रनुमव में आया हे भ्ौर वद मंतिक बिशानवा- 
दियों को भी मान्य होने लायक है। आकाश, वायु, ईयर सरीखे श्रदश्य 
. सूस्मतत्त ग्रोर विद्यच्दक्ति, चुम्पकाकघण, गुसत्वाकषश सरोखो अदृश्य शक्तियो 
. इन का स्थल जगत्‌ से सम्बन्ध अत्यन्त सुट है यह इम देते दी हैं। यदृ 
समरी भ्रनुमव करते दी हैं कि इमज्ञोगों फे प्राण और मन श्ररारीर एवं अरय 
(ह और साथ दी वे इमलोगों के ज्ञानेन्द्रिय तया कमन्द्रियों के चालक हं। 
' तिकविशानचेत्ताश्रों को श्रब यइ भी पता लग चुका है कि यह समस्त दृश्या- 
हृदय जगत्‌ स्पन्दमंय किम्पहुना स्पन्दरूप है। इन स्पन्द्रूप जागतिक पदार्थों 
` कें गति उत्पन्न करनेवाला मूल तच्च प्राण हो, मन दो या और कुछ मो दो, 

` दभ्यादस्य वस्तुग्रों का स्पन्दवै।चन्य या गति, आगति, स्थिति, सङ्कोच, विकाश 
0 इत्यादिके अन्तगंत गतिवैचित्र्य धो उन को परस्परविरुद्ध स्वरूपसिद्धियों का 
रण हुआ है। इसीलिए दो समान स्पन्दमय पदार्थों में मेल या -विलच्णों में 
विरोध, साय ही आकषण या विक्षण दो सकता है। हमारी इन्द्रियों के 

i विषयों की अनुभूति | है। अन्य विषयों का अस्तित्व 
स = की हमे = नह पी । उदाहरणार्थ प्रकाशलद्दरियाँ 
ˆ आर शब्दलदरियाँ हमारे इन्द्रियों को आइकशक्तियों की अपेक्षा अधिक सूसम 
ठ दा अधिक तोम हों, तो उन का अनुभव इमलोगों फो नहीं होता | कोई धीरे से 
“बोले तो जैसे हमें सुनाई नहीं पता, वैसे दी इमलोगों फे कान के पास बहुत 
0 जोर की आवाज हो, तो वह मी दमें सुनाई न पद़ेगी। अतितीम्र प्रकाश 


कदर 














3 ' इन्द्रियों १ निश्चित सीमा से जिन का योडा-चहुत मेल खाता है, उन्हें इम 
भ्य दा शेय जगत्‌ मानते हैं श्रौर जिस का वैसा साघारणतः मेल खा हो 
FR नहीं सकता, वह हमलोगों के 'लिए अदस्य या अशात जगत्‌ होता हे । इस 
कहो अर्थ यह होता हे कि परलोक का भ्रस्तित्व हमें अनुभूत नहीं होता; 
इस से यह सिद्ध न होकर कि परलोक है दी नहीं, इतना दी सिद्ध होता | 
be परलोकों के भ्रस्तिस्व का शान होने योग्य ग्रादृकशक्ति साघारणतयां इम में 
. ` नहीहेती! जो बाह्म बस्तु सामान्यतया इन्दरियग्राह्म नहीं होती, उस के इन्द्रियः 
2 Ee आह is के दोही स्पष्ट मार्ग दिखाई पडते हैं। एक तो योगादि सूकम 
प्रक्रियाओं याः अन्त्रादि- साचनो द्वारा अपनी ` आइकशक्ति बढ़ायो जाय और 
क वस्तु को किसो न किसी प्रकार अपने इन्द्रियों की 

में लाबा आय। ठात्पये यह कि किसी तरद मी भाझनस्द 
| हमारे इन्द्रियो को सपन्द्संबेदन-शक्ति का मेल खाना 
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सिद्वान्त 


आँखों को चोषियाकर अन्धकाररूप घन जाता है। सारांश यह कि हमारे ' 


लिए. कमी कभी भिन्न भिन्न 
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संसार में जोब फे लिए ग्रज्ात कुछ मी न रह जायगा । परन्तु यह सच होने 
परं भी इस सामञ्जस्य या सामथ्यं को प्राप्त कर लेने के लिए ्राधिदैवत की 
उपासना की कददाँतक आवश्यकता है अथवा आधिमौतिक विद्या ही इस सामथ्य 
को पणंतया प्राप्त करा देगी यहद ्राज प्रश्‍न खडा होता है श्रौर उस प्रश्‍न के 
उत्तर पर हो--परलोकबिद्या के जीवित माध्यम व्यक्तियों का कार्य भौतिक 
वेशानिकों को अपेक्षा के अनुसार जडयन्त्र सग्पणतया कर सकेगा या नहीं इस 
का उत्तर अवलम्बित रदेगां। सञ्जय फो महर्षि व्यास ने दव्य दृष्टि प्रदान की 
थी, ञ्रतएव धृतराष््र के पात्र ही बेठकर वह दूर दोनेवाले कोरव-पाएइवयुद्धण्को 
देखता था श्रौर वहाँ दोनेवाला भौकृष्णाजुन-संवाद सुनता भी था, साथ ही यहद 
सब धृतराष्ट्र से निवेदन भी करता था। यदी कार्य क्या श्राज फे टेलोविजन 
ओर रेडियो सरीखे जइ यन्त्र नहीं कर रहे हें पेसा भोतिक शास्त्रज्ञो की ओर से 
प्रशन किया जा सकता है। समस्त दृश्यादश्य जगत्‌ यदि स्पन्दमय हो 
दृश्य जगत्‌ के नैसगिक नियमों की अपेक्षा. अदृश्य जगत्सम्मन्धी निसग फे 
नियम अधिक सूच होने पर भी तत्वतः वे ;ही होने चाहिएं ऐसा मन में 
आता है । दृश्य जिस तरह नैसर्गिक है, श्रदश्य भी उसी तरद *मैसगिक ही, 
किन्तु अशातरूप होगा | निसर्ग को जग प्रकृतिस्वभाव “न रहकर कोई ईशनियति 
माने, तो हृध्याइश्य जगत्‌ के नियमों में तत्वतः भेद पढ़ने का कारण दिखाई 
नहीं पइता। निसगं की हो श्रतिसचम शक्ति को श्राधिदेविक कहना उस 
निसगप्रकार का ही एक सम्मानमात्र मानना पड़ेगा। तत्वतः उस में निसर्गा- 
तिरिक्त और क्या होगा १ 

एक ही अखण्ड देश के' जिस प्रकार श्रनेक काल्पनिक प्रान्तभेद ,किये 
जॉय या एक ही जलतत्त्व के घनरूप थफ, द्रवरूप पानी र वायुरूप भाप 
ये मिन्न प्रकार भासित हो श्रयवा मन में से प्राण, प्राण में से वाक और 
बाकृतत्व में से आकाश, गतिमान्‌ आकाश ही वायु, इस प्रकार पृथ्वी पर्यन्त 


सातत्य उपलब्ध दो, उसी प्रकार एक हो शक्ति फे भौतिक और देविक ये दो 


प्रकार हों, तो भोतिकविशान को परिणति. झाधिदेविक शक्ति में होने की 


सम्भावना दिजलाई पढ़ती है। इस प्रकार विचार करने पर भो कवादियों 

यह प्रतीत ला भा है कि देवता, योगी, साधारण माध्यम i 
जड्यन्त्र इन में स्पन्दरूर ' जगत्सम्बन्धो संवेदना-चमता में, स्थलता 

मेद शोचे पर भी तत्ततः मेद न होना चाहिए । SR 


इस सच्म्र तथा विल प्रतीत होनेवाले विचार की अधिक चर्चा 


आगे कमी 
को जायगी इतना ब तलाकर में यहाँ प्रकृत में केवल इतना ही ड 
स्थानीय सन्देश सुनानेबाले, एक देश के सेर 30233 
झौर अखिल संसार के सन्देश सुनानेवाले, हर 


इस प्रकार जैसे मिन्न रेडियो 
होते ह्‌, वैसे ही जागतिक सन्देश. के एक ही रेडियो से पर हमें जा सेट 
सन्देश सुनना हो, उस सयान (स्टेशन ) के क 


अनुसार जेते 
वाहक लहरियां ( लॉग या शॉर्ट वेब ) के -ल स को सपेचच मर 
इको ढौक करना पढ़ता है, या दूसरा उदाहरण लना हो तो 


प्रकाश, गति, उष्णता श्रादि विभिन्न काम लेने के लिए सैः 
को योजना करनो पड़ती है, वेह ही परलो$विद्या केद 
सूम प्र रणाओ के -ध्वनिकरण, ध्वनिभ्रु+ण, स्वयलेखन,/ मूर्तिकरय 
रोगनिवारण, दूरदशन, फोरे उतारना आ्ादि नानकार के रो करने के 
माध्यम श॒क्तिवाले .^बमिन्न ग्राइक 

पक oe माध्यम. व्यक्तियों 
` अदृश्य परलोको के सापारः रा अल न्द 
करके उन्हें व्यक्त करने को./ली 
इस्तकों में के भूट 
र -उप्के 


का उपयोग करनां.प़ता है। 
दोती दों ऐसी बात नहीं है 


माध्यमों 
है,. ह आइकशक्ति का 

पटक क्या है यह ्रमीतक वैज्ञानिकों 

८ परन्तु अनुभव द्वारा एक यात अंशतः 52० 2; 
धर प्रकार घ्वनिलदरि बोयज थी: यह अक हुई. 
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नंज पदा ने डे करण, 
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आधुनिक परलोफ़विद्यी को सवप्रथम व्यक्त करने का सम्मान काकतालीय न्याय - 
से जिन फोकस भगिनियों को प्राप्त हुआ, उन में योग की तपस्या, कम से कम 
दृढ़ सदाचारधमं फा श्राचरण, सच्छीलता,, बिशेष बुद्धिमत्ता शादि गुणों को 
अपेक्षा प्रतोत नहीं हुईं | फिर भी कम से कम इतने से ्रभी यह. तो नहीं 
कहा जा सकता कि श्राधुनिक परलोक़विद्या के माध्यम मनोधर्मनिरपे् एक 
विशिष्ट .द्रव्यगुणयुक्त जए यन्त्रमात्र हैं । परलोक के प्रेरक व्यक्ति जब कि मन- 
वुद्धियुक्त हैँ ऐसा स्पष्ट रिखाई पढ़ता है, त्ब उन के मन का संवाद ऐहनोकिक 
¬ मन से ही होना उचित प्रतीत होता है। परन्तु प्रत्येक जड़ यन्त्र के द्रब्यों में भी 
जगत्सष्टा परमेइवर फे समि मन का अश श्रन्तर्निदित है ही यद मान लेने 
पर जड़ यन्त्र तथा समीब माध्यम में मानसिक इष्टि से बहुत भेद मानने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती | 
जरचाद के सिद्धान्तानुसार.जिसे हम मनोघम मानते हैं, वह मस्तिष्क या 
शानतन्तुओं के धरक द्वव्यों की हलचल है ओर. मनोवैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त- 
यावय है कि ?मनोधर्म का यह परिणामात्मक व्यक्त स्वरूप मस्तिष्क तथा श्ञान- 
तन्तुओं की हलचल है। इन में से दूसरा सिद्धान्त माना जाय,' तो भी यह 
मानना पढ़ेगा.कि मस्तिष्क तथा शानतन्तुओं के द्रब्यों फे मूल में अषिष्ठानभूत 
रूप से विद्यमान मन से ही मानव मन का सम्बन्ध ोता है |. सारांश यह फि 
परलोकविद्यासम्बन्धी प्रयोगों में परलोक तथा इइलोक मं आझ-आइक सम्मरन्ध ” 
प्रदर्शित करनेवाला दोनों शरोर श्रन्तर्यामी मन ही होता दे ऐक्षा माना जाय, तो 
परलोकविद्यासम्बन्धी दस्तक फे मन फे घटक किंस प्रकार फे दोने 'चाहिएं इस 
की खोज करनी पड़ेगी | 
माध्यमों फे सम्पन्ध में अलन कार्डेक ने इरास्टस नामक परलोक के 
व्यक्ति के त्रिचारानुसार बहुत हो सूच्म,चर्गाकरश किया है। उस में से कुछ 
नमूने यहाँ उपस्थापित करता ६ । | 
माध्यमों के प्रकार 
) ब्राह्म स्थूल घटना सम्पन्न करानेवाले माध्यम । ` इन में ऐच्छिक झर 
ह । अनैच्छिक का आशय” यह है कि उन को 
के सान्निध्य में भतचेष्टाए या क्रियाएँ दोतो हैं । 
बाह्य बं्तुथ्रों को जरासा छूकर या नछूकर भी उन में 
ग्रघर में वस्तुएँ.' सञ्चालित करना या स्वयं सञ्चार 
बजाना, मृतात्माओं या. उन के , श्रवययों को 
पदार्थों को स्वयं विना दिलेडुले मंगाना, 
बस्दएँ ले जाना, बन्द कोठरो या सन्दूक में, से चीजें 
Ml र उक्त कार्य सम्पादन करना, बन्द लिफाफे. में रखे 
गज या स्लेट प्रुतातमाश्रों द्वारा लिखवाना, इस्तस्पश या प्राथना द्वारा 
करमा आदि चाह्म घटनाएँ माध्यमों के सान्निष्य में होती हैं। 
विद्यच्छक्तिंसम्पन्न व्यक्ति | ये माध्यम दोते ही हों ऐसा 


(१ 
अनैच्छिक ये दो प्रकार होते 
इच्छा दो या न हो, 
शब्द उत्पन्न करना, 
गतिशीलता उपपन्न करना, 
करना, विना स्पशे किये वादयां का 
मर्तिमान प्रकः करना, दूर से भारी 


3 








हर ( द शरीर में 
„ “नियम नहीं = माध्यम । इन में से कुछ को सतात्माओों के सानिध्य 
(३) कुछ को नहीं रहती | इन में कुछ केवल भे 
अनुमति रइती ६ ७ नाले श्रौर कुछ केवल निकृष्ट मृतात्माश्रों के ही 
मृतात्माश्रों के दी सन्देश रे %) होश में या वेहोंशी म मृतात्माओं की 
ला के बज र हे इलाह 
-प्ररणा स म्र [लं मा 
जे या वेहोंगी की द्वालत में भ्रदस > ग्रो. को दिखलाई नहीं 
यकि त जूता को देल सते 
इसी प्रकार खातां की सा 
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सिद्धान्त 
उस में किन्हीं भी नैतिक धर्मों के ग्रस्तित्व. की सम्भावना नहीं है, उसी प्रकार . 


"ह । फिर उस पर आणेप करते हुए उस मन्त्र का 
योगो लिए आप “गवेव? के सन्त्र में कैसे जा पहुँचे ! इस से 
`. व्यता कोई: अरी, 





के अनेक प्रकार हो सकते हैं। ब्राह्म घटना उत्पन्न करानेवाले माध्यमों मे यइ | 
ञ्नन्तेःसंवेदना-ग्राहकशक्ति प्रायः नहीं रहती । 

(४ ) उपयुक्त रीति से मृतात्माश्रों के सन्देश लिखनेवाले माध्यमों में मी | 
अनेक प्रकार होते हैं | उदाइरणाय--कुछ माध्यम मृतात्मा द्वारा हाय कोप्रास : 
होनेवाली गति से लिखते हैं, कुछ मृतात्मांओं फे विचारों फो स्वयं ही अपने । 
हाय से लिखते हैं, कुछ सचेतन अवस्था में और कुछ श्रदचेतनावस्या में ' 
लिखते हैं। कुछ माध्यमों के शरीर में- होनेवाली विभिन्न सुतात्माओं की. : 
प्रेरणानुसार उन के इस्ताच्षरों का स्वरूप बदल जाता है। कुछ माध्यम | 
हूहू मृतात्माओओं के इस्ताचतरों के समान लिख सकते हैं| स्वयं को अपरिचित 
मापा में लिखनेवाले भी माध्यम होते हैँ । नितान्त निरचर होते हुए भी लिखने- 
वाले कुछ माध्यम होते हैं। न्यूनाधिक रूप में विकसित शक्तिवाले माध्यम लेलक 
होते हैं । सन्देशसम्बन्धो विविध विषयानुसार नानाप्रकार फे आहक माध्यमं | 
होते हैं। उदाइरणार्थ-काव्यमय सन्देश लिखनेवाले, शास्त्रीय सन्देश लिखने: | 
वाले, सुन्दर माषा में लिशनेवाले, घार्मिक एबं दाशनिक सन्देश लिखनेवाले | 
इत्यादि विविध प्रकार के माध्यम होते हैं | इसी तरह कुछ स्वमाव से शान्त, 
कुछ उतायले; कुछ ऐसे, जिनके हाथ कापते हैं, कुछ निष्ट भतों से ग्राविष्ट, कुछ 
अभिमानी, कुछ दाम्मिक, मत्सर करनेवाले, नम्र, निष्ठावान्‌, गम्मीर, धनलोमी, _ 
व्यावसायिक, मद्धत्वाकांद्ी; निश्चित बुद्विवाले, संशयात्मा इत्यादि विविष गुख- ` 
घर्मवाले होते हैँ, जिन के द्वारा प्रास ,दोनेवाले सन्देशों में श्रन्तर पढ़ता है| . 

)--( १ ) प्रयोग के पहले ईश्वर की या परलोकस्थ.मार्गदशंकों को | 
प्रार्थना, ( २ ) प्रयोग करनेवाले पृच्छुकों का सदमिप्राय, सामअस्य, सच्छील, 
प्रामाणिकता, गाम्मीर्य, आस्था, उत्तटता आदिं गुणष्नम, (३) प्रयोगसम्बन्धो | 
समय, स्थान का सदा निश्चित रहना, (४ ) केवल अड सृतास्माओं का ही ६ 
अवाम, (५ ) विद्या का सदुपयोग करने की भावना, (६) परलोकस्प 
व्यक्ति तथा माध्यम के आतिवाहिक शरारों में. समानता (७ ) और अन्त में | 
माध्यम की सदाचारिता, सरल स्वमाव तथा बुद्धिमत्ता,इन सपर का माध्यमों के «०१ 





प्रयोगों की सफलता के अनुकूल परिणाम होता है। Cs 
“चदे चादे जायते तत्त्वबोधः” १ ६६२7 i 
( यह स्तम्म विचार-विनिमय के लिए है ) ८ ९ 

` वेद ओर गणेश जा 
(भ्ीदीनानाथशमा शास्त्री विद्यावांगीश, विधाभुषण, विधानिधि) ५ 
| आरे आप लिखते दै--“'कात्यायन-औतसूत्रकार' ने इस सन्त्र का क 


विनियोग अझद्ध किया है.। इस मन्त्र में कहीं अश्‍व का वरणनमी 
नहीं है। इस मन्त्र,का ni पल ला का दवासदे? `` से 
इति . ब्राह्मणस्पत्यम्‌। ब्रह्म वै . बुहरपतिः।? (ऐ० १। आश्चयं ` ` oe 
है कि 'कुशवाह जी. अपने आप को 'अनुसन्धानकतो? लिखते, ' ` 
हु मी कैसी. मारो भूल' कर रहें है। बह भार चे si 
“गणानां स्वा? मन्त्र का अर्थ कर्‌ रहे हैं । क्या. आप को मालुम दी नही: ५०58 
कि “ऐतरेयन्राहमण? ऋग्वेद छा है यजुर्वेद! का नहीं, इस. पर आप 
अपने स्वामोजी का बचन भी देख लीजिये--( स० १० २ ससु 29 








` ४२) यजुर्वेद का मन्त्र गणपति हवामददे' है; “गए/प्ति इवामहेः ची; र PR 





“वेद्‌? में: नहीं |: ० 


धामेघम्‌! यजुर्वेद के मन्त्र में आता है i 


यजुर्वेद के मन्त्र कां चला हुआ है, जिस का अर्थ झाप 
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` ` पत्नी भो अश्लोज्ञता को छोड दें, तो सन्तान होना भी बन्द हो जाय । 
रेतो मूत्रं विजद्दाति योनिं प्रविशदिन्द्रियमः ( यज्ञः १६४७६ ), 'यस्या- 
सुशान्तः प्रहराम शेपम्‌? ( ऋ० १०।२४।३७ ), पत्रिः स्म माऽन्हः भथयो 
वैतसेन ( ऋ० १९।९४।४- ), वैतस पुंस्मजननमिति यास्कः? ( निरु० 
` _ ३ अध्याय ) इन मन्त्रों को आप अश्लील न मानें, पर वेद पर 
' अश्रदालु पुरुप इन्हें ही अश्लोल़ कह देगा। आप अश्व के'"'से डरते 
हें भौर इस से स्त्रो के जीवित न रने की शङ्का प्रकट करते हैं, पर 
. उपचेद पुरुष को हो स्त्रो के लिए “अरव? बनाया चाहता है, 'वाजीकरण? 
का अथ आप जानते ही होंगे, चाजी “अश्वः को कहते 
` हे। अय चेद्‌ मो पुरुष के अङ्ग को “अश्व का अङ्गः बनाया चाइता 
है। देखिये - 'यावदङ्गीनं पारस्वतं हास्तिन यादेभे च यत्‌। यावद्‌ 
अरबस्य वाजिनः तावत्‌ ते वतां पसः' ( अथर्षे० ६।७२।३ ) । “प स? 
, तया “बैतस! गुप्तेन्द्रिय को कहते हैं, देखिये स्वामी दयानन्दजी का 
यजुर्भाष्य (२०६ ) | तो क्या स्त्रो उस पुरुष अश्व के" "से जीवित रह 
सकेगी ? यदि यहां आप “अश्व? का साक्षात्‌ अश्व अर्थ नहीं लेते, तो 
वहां पर भी आप 'अशवारारन' खास अथ केसे लेते हैं ? 
वस्तुतः अश्लोलता समय पर बुरी नहीं दोती। यदि पिता 
अश्लीलता न करते; तो पुत्र ही उत्पन्न कैसे होते ? स्त्रो का घोड़े से 
आप का विवक्षित कोई सम्वन्ध महीघरभाष्य मे विवक्षित नहीं है । 
“परमेशवये के लिए बैल से भोग करे? ( यजु० २१।६० ) यह स्वामी 
` दुयानन्दजी ने अपने यजुर्वेदभाष्य में अर्थ किया है, तो क्या आप 
आयेसामाजिक स्त्रियों का यहां अश्लील व्यबद्दार मान लेंगे? यदि 
नहीं तो याज्ञिक प्रक्रिया में भो ऐसी बात नहीं । चहां पर अशन स्तक 
है, उस से सम्वन्ध हा दो कैसे सकता है ? | 
"आप ने लिखा है-'जो स्त्री घोड़े से सम्बन्ध करेगी, क्या वह पतति- 
अता रह सकती हे ! आप के यहां तो पतित्रतधमे पुनर्विवाह से.बिंगडता 
' है, घोड़े के साथ क्या विगड़ेगा ?” इस में घोड़े का उत्तर तो दिया 
` जाचुक्ा है। शेष रद्दी पुनर्विवाह की बात, सो यह पुनर्विवाह तो 
आए के स्वामीजी के मत में मो दविजों के लिय वेदविरुद्ध दे, तव कया 
| आप के यहां पतित्रतधमे पुनविबाहृ से न विगड़ेगा ? यदि बिगड़ेगा, 
तो हमें उपालभ्य क्यों? नियोग भी आपलोगों के सत में पतित्रतधमे 
`का बिगाड़ता है। यदि नहीं विगाडता, तो आपलोग बिधवा का 
नियोग क्यों नहो. कराते ? आप खासे चैदिक भो माने जायंगे, पूजा 
. भी अच्छी प्राप्त हो जायगी, कुछ और लाभ भी मिलेगा । यदि आप 
fr कहे कि परिस्थिति ऐसी नही, तो आप भी जानिये कि कलियुग में 
_ अश्वमेधग्रज्ञ एवं अश्वालम्भ आदि अक्तव्य माने गये हें । 
| आरो आप लिखते हैं--“संद्विताभाग हो अनादि और अपौरुषेय 
ह वादाएमन्थ नहों, जाह्मण॒प्रन्थ वेदों की व्याख्या है” । इस पर आप 
यद्‌ जःन कि पाणिनि आदि सभी आचार्य त्राझणमाग को वेद 
मानते देँ । श्रीपतञ्जलि ने “महाभाष्य? पस्पशान्हिक में थेदे ख्रल्बपि” 
5 क्रूर ऽपयोरतो शराह्मणः इत्यादि प्रमाण दिये हैं, ये स्वामी 
` द्यानन्दानुसार आहाणभाग है, अतः वेद सिद्ध हुआ । इस प्रकार 
'८8 “otek भाष्य में लिखा दै--'बेदे खल्वपि-वसन्ते ब्राह्मणोऽसि- 
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उग्सगे और धातु में व्यवधान लोक में सर्वथा नहीं होता; 
किन्तु वेद में तो होता दे। इस के लिए 'व्यबददिताश्च' ( १४8८२ ) 
यह पाणि का वेदिक सूत्र प्रमाण है। उस का प्रयोग जैसे “आ 
मन्द्रेरिन्द्र इरिभिर्या हि? ( ऋ० ३।४।१ ) इस मन्त्रभाग में सिलता है, 

वैसे 'उप स्वा नेष्ये” ( छान्‍दो० ४ | ४ । ५ ) इस उपनिषद्वाक्य में भी 

होता है। उपनिषदें ब्राह्मणभागान्तगंत होती हैं। तब त्राह्मणभाग 
वेद्‌? सिद्ध हो गया । [ 

निरुक्तकार वेद के लिए इत्यपि निगमो भवति? यह प्रयोग किय 
करते हैं, जैसे कि स्वामी दयानन्द्जी आदि भी मान चुके हें । 
“यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌... .... तेनेदं पूणं पुरुपेण स्म्‌? ( २।३।१)- 
इत्यपि निगमो भवति’ यहां निरुक्तकार ने कुष्णयजुर्वेदीय “श्रेताश्व- 
तर उपनिपत्‌? ( ३।३ ) की करिडका को “निगम? माना है, तव 
उपनिपद्‌ का मूल ज्राह्मणभाग वेद सिद्ध हुआ। 

व्यत्यय वेद्‌ में हुआ करता है--.व्यत्ययो बहुलम्‌? ( पा० ३।१।८४) । 
आपः पुनन्तु परथिवाँ प्रथ्वी पूता पुनातु माम्‌। पुनन्तु ब्रह्मणसपतित्नेक्ष 
पूता घुनाठु माम्‌? ( १०२३ ) 'तेत्तिरीयारण्यकः. की इस कणिडिका में 
ब्रह्मणस्पति’ तथा ब्रह्म, “पूता? इत्यादि स्थलों में विभक्ति-व्यत्यय 
तथा ल्षिङ्गव्यत्यय हुआ है। तव आरण्यक उपनिपद्वच्छिन्न ब्राह्मणभाग 
वेद सिद्ध हुआ । 

खात्व्यादयश्व? (५।१।४६) यह पाणिनि का वैदिक सूत्र है, इस का 
उदाहरण 'खारवी' “काठकसंहिता? ( ३८। (४) ६३ ) भेत्रायणी 
संहिता? ( ३।११।१११ ) तथा ततैत्तिरीयत्राह्मण? € २।४ ) में मिलता: 

। ब्राह्मणभाग तब चेद सिद्ध हुआ । यदि इस बिषय सें हम सब 

प्रमाण देना चाहें, तो आप का 'वेद्बाणीः पत्र हमारे ही लेख से 
एक वष तक पूणे द्दो। पर यहां स्थानाभाव से : अधिक नहीं लिखा 
जा सकता । | 

शेप रहा ब्राह्मशभाग का वेद की व्याख्या होना, तो क्या स्वामी 
दयानन्दजी की 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का? ( संस्कृत ) की हिन्दी व्याख्या 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकः? न होगी, किन्तु कुरान, इश्जील बन जायगी ? 
व्याकरण फी व्याख्या “महाभाष्य” क्या व्याकरण नहीं माना जाता? 
देखिये इस में स्वामीजी की साक्षी--'मैथिल्ष पणिडत ने कहा--महा- 
भाष्य तो व्याकरण द्वी नहीं ।' स्वामीजी ने उठते हुए कहा कि 'यहू 
एक विलक्षण सभा है जिसमें 'मद्दाभाष्यः व्याकरण नहीं माना जाता 
ओर यह पण्डितज्जञी भी एक विचित्र बुद्धि के घनी हैं जो भाष्य की 


गणना व्याकरण में नहीं करते? ( रीमदयानन्द्प्रकाश--गङ्गाकाएड,, 
दूसरा सगे पृष्ठ ७१ )। | i 





वणं-व्यवस्था ओर्‌ विज्ञान 
( अदियोशङ्करजी, मिश्र “अमरः एमू० एस० 
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नट रखने के लिए विवाह-सम्बन्धों ` के 
2 £ लाने को ओर ध्यान दिया गया । प्रतिलोम- 
सिद्ध, कर चुकने, उन पर सामाजिक | 
४ तथा उन' के प्रचलन पर नैतिकता की दृष्टि से - 


` कम होने लगे 
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“किया गया । परिणामस्वरूप इन में भी नियन्त्रण किया जाना आरम्भ 
“हुआ । देखा गया कि ब्राह्मणपति द्वारा झाद्रकन्या में उत्पन्न सन्तति 


को त्राह्मण कहा तो जाता है, परन्तु ब्राह्मण-प रवार में अनकूल 


#पर्यावरण में सब प्रकार की सुविधाओं में पलने पर भी उस में 


ब्राहमणोचित गुणों का ईप्सित रूप से बिशास नहीं हो पात--वह 
एक बहुत बड़ी सीमा तक शूद्रक ब्राह्मणं हवी सिद्ध होता दै । इस 
कारण अन्त में शुद्वा स्त्री की सन्तति,-को ब्राह्मण मानना उचित न 
समका गया । इसे 'पारशव' की संज्ञा दी गयी । इसी प्रकार झूटा स्त्री 


से क्ञत्रियपति द्वारा उत्पन्न सन्तान में भी चात्रियोचित गुणों की 


न्यूनता देखी गयी और उसे एक अलग ही जाति में रखने का निश्चय 
हुआ, जिसे “उम्र” की संज्ञा दी गयी। वात यहीँ पर समाप्त नहीं हो गयी, 
आगे चलकर वैश्यकन्या से ब्राह्मणपति द्वारा उत्पन्न सन्तान को भी 
'आ्राह्मण मानना स्वभाव तथा नैतिकता के विकास के आधार पर 
चैज्ञानिकता के विरुद्ध पाया गया आर इसी बात का निणय भी दे 
दिया गया । इस प्रकार जैसे-जैसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक बुद्धि तथा 
स्याव के विकास की सूह्रमताओं में पैठते गये, वैसे ही वैसे रोटी तथा 
चचरी के व्यवंद्वार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूदर ये चारों बण 
परस्पर एक-दूसरे के लिए अप्रवेश्य द्वोते गये और कमणा वण-्यवस्था 
नें जन्मना वर्ण-व्यवस्था का वैज्ञानिक रूप धारण किया । फलस्वरूप 
बिभिन्न वणा के गुणों, शीलस्वमाव, आझ्कतिःप्र्ति तथा रज्ञःरूप 
तक में एक निश्चितता आने लगा ।.गुण तथा स्वभावो के जो विचित्र. 
सम्मिश्रण देखने को 'मिलने लगे थे, वे कम होने ल्रगे। क्षत्रिय, वैश्य 
अथवा श॒द्ग-कर्मा ब्राह्मण, वैश्य अथव झुद्र-कमा क्षत्रिय, ये सव 
आर आने लगी समाज-व्यंवस्था में एक स्थिरता | माता 
तथा पिता, दोनों ही से एक से पेटक गुणों को प्राप्त करके तथा पिता 
ॐ परिवार में एक निश्चित पर्यावरण में उन गुणों का विकास करते 
“हुए सन्तति माता तथा पिता दोनों से ददी अधिक विकसित तथा 
उन्नत होने , लगी और उस में उस विशेष वर्ण के गुण और भो 
निश्चित तथा दृढ़ होते गये । विज्ञान हमें बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति 
का व्यक्तित्व दो वातों के आधार पर बनता है--एक तो पित्रागति 
.( heredtत ) तथा ,दूस रा 
जर्मन वैज्ञानिक एरविन चाउर (£7४0 छि0प7 ) के शब्दों में-- 
` «नित्य के अवलोकन (०0४९४४(४००७3 ) यह स्पष्ट कर देते हैँ कि 


0... एक प्रौढ़ मंजुष्य की शारीरिक तथा सानसिक विशेषताओं का कारण 


. _' राज्यशक्ति तथा इन्हीं से सम्वन्धि 


. "कमी प्रकाश डाला जायगा। द्रोपदी-स्वयंवर 'में कणं फे लजित Ra 
का प्रयुख कारण अधिरथ के घर पर उस का पालन-पेषण किया जाना १० श 


तो उप फे पैदक संस्कार, अथोत्‌.पिन्नागतिक 
जे प्राप्त पिश्य-द्रव्यीय ( idioplasmatic ) सङ्घटन तथा दूसरे 


















' ने {बाहो प्रमाव- जैसे खान-पानसम्वन्धी प्रभाव, शिक्षासम्बन्धी 


प्रभाव तथाचइसी प्रकार के अन्य प्रभाव--जो उस के व्यक्तिगत विकास 
के समय उस पेरेवराबर पढ़ते रहते है।” ( देखिये 'झूमन द्ेरीडिटी? 


- १९३१, प्रष्ठ ३६) \स प्रकार ब्राह्मण गौर बणे तथा नव गुणों 


( ऋजुस्तपस्थी सन्तोषो चऽयटषण जितेन्द्रियः । दानी दाता द्याल॒ुश्च 
वः ) च `< हुए, क्षत्रियों में वीरता, आत्माभिमान, 
=, अन्य गाणां का आविभोव हुआ 


२ 
ड्‌ प्रभाव पक्ता 
विके पर पूर प्रभाव पक्ता हदे। 








३७ पर्यावरण का पैतृक गुणों के 
९३५. 


= 
. 





“आदि की मानी जाती है | “पडता हे 
` ३८ खान-पानसम्बन्धी प्रभावों का मनुष्य पर क्या: प्रमादे कं. हर 
`प7 प्राचीन ऋषियों ने बहुत. कुछ लिखा है। इस पर _ विशेष । रे 
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सिद्धान्त .. 


'सकेगा । उदाहरण फे लिए 


रे पर्यावरण (००४४०००००९०४ )। प्रसिद्ध 


. अमेरिकन वैज्ञानिक अमराम शाइनफेल्ड को. भो इस विषयमें ` | 
: यही मतः है (यू एएड दैरेडिटी! १९३९, ४० १७ डा ` 


जाति अथवा गोत्र-प्रवर 


` यही कारण है कि सन्तान सदैव प्रिता के हो चण, . प्रभाव नहीं पढ़ता ।” प्रोफ़े 


'बैज्ञानिक प्रमाणयुक्त आधार नह," 







अर उन का वर्ण रक्तिम हुआ तथा वैश्यों . में व्यापार-बुद्धि तथा . | 
'पीत वणे का उद्य हुआ । धीरे-धीरे यह बाते उन विशेष बणाँकी 
सम्पत्ति हो गयीं और जाकर गुणों के आकरिमक परिवतन (००५८६६००) | 
नहीं चरन्‌ उन के योजन (०००७०६०० ) के सिद्धान्तानुसारी उन 
बर्णों के व्यक्तियों के लक्षण्येकां ( genes, mendelian factors) 
में स्थान बना यैटीं, जिस सें कि उन का सम्बन्ध पित्रागति के सिद्धान्तो . 
से जुड़ गया | एरविन बाउर ही ('झूमन देरीडिटी' १९३१ पृ्ठ१०१ पर) 
लिखते हैं कि “पित्रागतिक रूप से सम्प्रेष्य लाक्षणिक परिवतन 
लच्तण्यैकों में होनेवाले किसी आकस्मिक परिवर्तेन पंर नहीं वरत 
उन के विभिन्न योजनों पर निर्भर रहते हैं । कहने का तात्पये, यद्द कि 
लच्षण्यैकों के योजनों में जो यरावर नवीन परिवतेन उत्पन्न तथा छप 
होते रहते हैं, उन के कारण पेत॒क_ सम्पत्ति, के रूप में सन्तान में 
जानेवाले संस्कारों में बराबर परिवतेन हैं ।” | 
आज हमारे मम्मुख एक और बहुत बड़ा प्रश्न आ उपस्थित 
हुआ है और वंह यह कि कर्मो के आधार पर क्यों नहीं वर्णोका | 
निर्णय किया जाता? क्यों नहीं विद्या की दिशां में आगे बढ़े हुए : 
व्यक्ति ब्राह्मण मान लिये जाते ? वात यहीं पर जाकर समाप्त नहीं | 
हो जाती. कुछ लोग तो अपने को ब्राहमण कहने भो. लगे ह| 0 
सम्भवतः उन्हें नहीं मालूस कि लैमांक का अर्जित गुणंआपि  _ 
( Luheritanoe of Acquired Characters) का सिद्धान्त गलत .. 
सिद्ध कर दिया जा चुका है।यह आवश्यक नहीं कि यदि पिता ने 
स्वाध्याय फे बल पर अपने मस्तिष्क को साधारण स्तर से कुछ 
अधिक विकसित- कर लिया दै, तो उस की सन्तति का मस्तिष्क भी : 
पित्रागति ( ॥९८९५।६५ ) के सिद्धान्त पर उतना ही विकसित हो 
क्रिसी भी वेश्य अथवा चत्रिय कोले 
कीजिये जो विद्यार्जन अथवा साहित्यंसेवा का दृष्टि से साधारण 
ब्राह्मणों से भी आगे बढ़ गया हो और फिर उस की सन्तानपर 


भी दृष्टि डालिये ।: २१४ हो जायगा कि पीढ़ियों तक संस्कारों का 
वणेच्यवस्था को 


जो क्रि संस्कारतः उस के वरणे की बृत्ति नहीं दै, तो भी उसके पु 
में वह विशेषता नहीं आंयी--संस्कारों के अभाव के कारण । प्रोफेसर 
सैन्सीलाट दॉग्बेन अपनी पुस्तक (“3९४५८० 270 Nurture, | 
983, 0. ।2 ) में लिखते है कि हमारे मातापिता हमें (पेटक | | 
सम्पत्ति के रूप में ) अजित गुणो का दान नहीं करते, हमें खत्तस्यका `. 
का दान करते दें। यदद लक्षश्येक ( जो.संस्कारों के वाहक होते दे) 
अपने अजित गुणों को- अपनी घनादेशा:पुस्िकी को-दूसरे.जीवन' . 
“मैं ( माताःपिता से सन्तति.में ) नहीं ले जा सकते” `` 5 


सूत्रों (०7०७०७०७७ या ¡९६४००९० ९ 
कहा है कि “अर्जित, रण.आस्िं में विश्वास | 


क यह अखिल्ाणा कि वह अपने 
अपी सन्तति तुक पहुँचा सके।' ..  * 





5 eT ला 
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CE गोतासतमः श्रीभगवान्‌ के दोनों दिव्य। श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव को एक वज्गला 


कि उसकी मां ने भी कभो ऐसा किया जैसे कि वह शित्र पर खड़ी हो 
३५ जाती है | जगदम्बा की भी कोई मां भला दो सकती है ? भगवान का 
अज्जुन( १ ) जनक कोन है? इस कविकल्पना से परमहंसरेव बड़े हँसा करते थे। 
` जैसी प्रकृति और जिन कारणों से ल्य की अधोगति होती है Can 9 क प्रतीक है मानय Eu 
या अध्यात्मोन्नति में बाघाएँ उपस्थित होती हैं, उनका वणेन दुर्योधन के व नठना |, ब्रह्म स्वय निष्किय परन्तु सव का प्ररक है 
सम्बन्ध से कर दिया गया। पत्तान्तर का वर्णन करने के पूर्व रणभूमि में ओर जाब संसार में कमेबन्धन से बेधा हुआ सुख-दुःख का ओक्ता है। "' 
जो घटना भीष्मपितामह के शङ्कनाद के पश्चात्‌ हुई, उसको सजय ने Foe में जो चित्र मिलता है, उसी के अनुरूप यह भी है-- 
` बतलाया दै और वह इस प्रकार से कि युद्ध में विजय पाए्डवपक्ष की , टा सुग्णी सयुजा सखाया समानं इतत परिपस्बजाते । तयोरन्यः 
` दोगो इसका सङ्केत भी कर दिया, क्योंकि दिव्य दृष्टि से युद्ध छा परिणाम "लँ स्वाइत्त्यनश्नज्नन्यो अभिचाकशीति ॥”, “समाने वृज्षे पुरुषो 
बह जान चुका हे । भीष्म ने शाङ्कनाद किया तो कौरवसेना में एक सः्थ॒ निमग्नो अनीशया शोचति ुझमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश स्थ 
डी जानाम्रकार के घाजे बज उठे। बजानेवालों के नाम नहों दिये pa आ का या है, जो उप» 
 गये। पाएडवसेचा में राह्क वजानेवालों के नाम ग्रिनाये और क्रम भी झाधच-पाएडव को अग्निदत्त रथ में स्थित दिखाकर Ra वदी यहाँ | 
बतलाया । एक एक ने अलग-अलग बजाया एक दूसरे के बाद । कौरव- RD या है। बड़ा 
` सेना का शब्द सच कां मलकर केवल तुमुल हुआ और पाएडवों की नस 9३ i द मर abs च दै— मत्तः सवं 
= ” झार यह साराथे बनकर घोड़ों की रा र 
क्‍ =e की काढ दिया मल न कस _ ह ई उन्हीं के द्वारा प्रथम पाञ्च मन्य का घोष करने Fo 
क्रिया पाणडवों हे | = सवने अपने अपने शङ्क वजाये। उन की प्रेरणा से योद्धाओं ने शङू-. 
र i 4 दुर र लालियल र इस से भी अधिक थवनि की । गीता में “मामकाः पाण्डवाश्चेव? के र Ea 
- मददत्व कोने हुई कामा क भीष्म ने राङ्क बजाया, नेर अजुन को महण किया गया है। ये हो कौरव और पापा क 
` दुद्आर्भ होने को सूचना दी थर राजका आहान किया। परन्तु . प्रतिनिधि हैं। अतएच अजुन को ही श्रीकृष्ण, अगवा ता 
_ पाएडवों का सेनानायक मीम पहले शङ्क नहीं बजाता, तीसरे नम्बर में ` प्राप्त है, युधिषिर या भीम को नही और अनबन के व 
* अयत्‌ असली प्ररक पाएडवों के चे दी हैं और अजुन इनका अनुयायी हे सो पड ° । जो हृमारो समस्याएँ - 
. २ सोर ऐसा अलुयायी कि यह युधििर और ओम से पहले ही ९ थे गो जी “आर की अजुन के सामने आतो हं. तमी 
' आऑक्ृष्णके बाद तुरत ही ङ्क बजा देता है। पाण्डवों के पक्ष में सब हिय सदा बनी है नोत्त उस की उपादेयता मनुष्य के 
' रङ्गा विशेपता हे और उनके नाम भी हैं. और उनमें दो--पाव्चजन्य की होतीं तो उन.फे सुलफाने से का अजुन 
`` या देवदत्त वो दिव्य हैं । पाञ्चजन्य सब से प्रथम बजाया गया ओर और गीता का सार्वभौम स्वरूप न रहता। दूसरी क र 
` इससे रायुओं के हृदय फट गये ।” थद्दी कारण उसके पहले बबाये जाने. देखने को यात है कि युधिष्ठिर' अथवा भोम in क र यहद भीः . 
` ाया। आओसगवान के विधान का मानो वह घोष सूचक या। उन्होंने द्या गया | भीम को तो बैर का वदला सकर “का पदेश. नही 
` ` निमिक्तमात्र भव सऱ्यसाचिन”. ( ११-३३)। ये शब्द श्रीभगवान्‌, मन में छदय दी न द्दोगी और योनि के भ मे री चद भोम के 
के विधान को स बतलारदे हैं। जो होना हे ब तो उसका के पश्चात्‌, जब विजयी होकर उन्हें राजमार प्ण करना हो 
स्वरूप तो निश्चित है। अजुन को केबल इतना ही अली भ्रकार समम तएव मानसिक अवस्था केवल अजुन की ही ऐसी थी जिस में ए 2: 
हु ता है कि लह स्वयं एक निमित्तमातर दी है भर इस से अधिक कुछ . को आवश्यकता हुई और वह पूरो की गयी। इस इटि से के 
नह न । गीतोपदेश सुनकर उसका अभिमान जब दूर दोगा योर अपने अजुनही अपने अआताओं में गीतोपदेश का अंधिकारी था )ीवा 
| से कत्तो न समक श्रीभगवान्‌ के विधान को पूरा करने का केवल एक में आगे चलकर और भी बाते | 


र र न्त जान लेगा, उच उपदेश की सार्थकता द्ोगी और वह इंसी का अधिकारी जान पड़ेगा । i र टे से अञ्चु 


( भरोजीबनशढकरजी याज्लिक एम. ए., एल्‌, एल. वी.) छल्ली मानेमा. जिसमें कालीदेवी से एक भक्त प्रश्न करता है 





















आ से प्ररित होकर युद्ध में प्रवृत्त दोगा । - बल का अभिमान करनेवाले और बदला प्रवन्न उत्कण्डा से... 


की 
= Fe i ry 


+ ता में पाएडवों.की विजय इस प्रकार सूचित मरेरित भीम जैसे पुरुष के लिए गीता द 
रुचे, रू her अ अधिक सदत्व की एक घात ओर भी सब्जय ने कहो । हे, जिसे अपने घम के विषय में राङ्क 2 पर Rs ज : 
ैदयेयुक्त महति स्यन्दने स्थितो । माघवः पाण्डवश्चैव  द्ञ्यौो ` किद्वत्तव्यविमूद, घर्मभीरु, नका 7 ज यु i 


Bo a न्‍ सिः 
> आङः दाडी प ॥/? (१।१४) इस माळी की ओर ध्यान दीजिये । आर ब्याझ्लवा हुई और इस को 



















: किसी के रथ का. च हर नं न कर केवल अजुन के दी.रय का--जो अग्नि गोता न॑ र तेकवादी के लिए.#ई. और न धमनिष्ठ; राई । 

का दिया हुआ दे ओर आकार में घढ़ा दे आर जिसमें सफेद घोड़े ५ _- के लिए। कार्योकाये का #ब्वेचन जो आस्तिक जाः res 

डे पन लिया है ह उसके ख एरथी स्वयं श्रीमगवान्‌ हैं। माधव : के लिए गीता मार्गदझ ; a तक जानना चाहे उस 
ST, साचि क सारथी स्वयं श्रीमगवान्‌ हें। आवय) क [क है। जो म 


( र्पति सारथि हैं और पार्‌दुसुत अर्जुन रथी दै! अजुन उस को उपदेश रिया शो नी जा सकता | अभिमान से अन्चे दोः... 
: 2st A RN २४६ ; सका SS db ३३02३ NIB be, , दकार 5 - * पुरुष , 
सर न्मम जानना है तो लदमीया . लिए | of किया जावा, ता | | लोगों pene 
और कर as rR की fs if हे भाया ड दुर्योधन : के 'सदृरा ir 
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वर्ष १०, शङ्क ३६ | 
काशी-पोष शुक्ल = सं० २००६ 
मङ्गलवार त[० २७ दिसम्बर १९४९ 


साप्ताहिक 


जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहदय॑नन्दनों रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः | 


«= जोर ] ९ 
संस्कृत ओर संस्कृति 
युक्तश्रान्त के शिक्षामन्त्री डाक्टर सम्पूर्णांनन्द के भाषण बड़े 
विचारोत्तेजक हुआ करते हें । संस्कत और संस्कृति उन के प्रिय विषय 
हैं । 'वाराणसेयु संस्कत मद्दाविद्याल्य? के उपाधिवितरण-समारोह के 
अवसर पर उन्दां ने संस्कृत के पणिडतों को फटकारते हुए कहा कि 
जो लोग आधुनिक शास्त्रों, मुख्यतः विज्ञान की उपेक्षा. करते हैं, वे 
अपने को विद्वान्‌ कहने के अधिकारी नहीं । विना विज्ञान, विशेषत 
गणित को उच्चतम भूमिकाओं में प्रवेश किये दशन का रहस्य समझ 
मेही नहीं आा सकता। विज्ञानसम्बन्धों प्रमाणिक पुस्तक: प्राय 
विदेशी भाषाओं में हैं, पर यह” कोई बड़ी वाधा नहीं । यदि बिदेशी 
विद्वान्‌ संस्कृत सीख सकते हैं, तो. संसक्षतज्ञ भी विदेशी भाषाएँ सीख 
सकते हैं ।? विज्ञान को “अवश्य उपयोगिता है और उस का अध्ययन 
भी करना चाहिए। पर क्या यह कहा जा सकता हे कि जिन्हों ने 
आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ा, वे विद्वान दी नहीं ओर जिन *« का गणित 
की उच्चतम भूमिकाओं में प्रवेश नहीं, वे दशान का रहस्य समर ही 
नहीं सकते? भगवद्पाद शझ्कुराचाय के समय में तो आधुनिक विज्ञान 
का आविष्कार तक नहीं हुआ था, तब क्या यह. कद्द जा सकता. है 
कि. न वे विद्वान्‌ थे ओर न उन्दों ने द्शंन का रहस्य समझा ? भारत 
' में तो ' दशेन का रहस्य सममनेवाले लोग ऐसे दो गये हैं, जिन्हें 
विज्ञान ओर गणित के अध्ययन की वात हो क्या, अक्षरज्ञान तक नहीं _ 
रहा । ढूंढने से आज भी ऐसे कई महात्मा मिलेंगे। आधुनिक विद्वानों 
| में भी, जिन की गणना प्रसिद्ध द्वाशनिकों में है, वे सब विज्ञान और 
गणित के. परिडत नहीं। यह अवश्य है कि आजकल के संस्कव के 
परिडतों और छात्रों में जिज्ञासा का,वहुत, कुछ अभाच दै, जिस के 
भारण ज्ञानवृद्धि का खोत रुका हुभां दै। आधुनिक ' आलो चनाओं 


। ° का रामना करने के लिए परपक्ष का ज्ञान अवश्य होना चाहिए । 


ब्रं 


` ` “सम्पूर्गोनन्द्जी ने अपने इस मापण में “संस्कृति! की भी परिभाषा 
की | उन्हा न. बतलाया कि वह अङमरजी के कल्चर? शब्द का पर्याय 


है | कोई राष्ट्रविशिष जगत्‌ पर जिल हृगबिन्दु से. दष्टिनिक्ञेप करता ! : 


है, जिस विचारधारा. के प्रकाश. में विश्व की समस्याएं. देखता है, 
उसे उस की संस्कृति कहते हैं।! यहाँ भी यह प्रश्‍न द्ोता - है कि 
अद्मंजी शब्द कल्चर? और इस के पर्याय 'संध्कृति?. से क्‍या पेसा 
अथ निकलता है. जेसा कि सम्पूर्णानन्दजी ने लगाया ? क्या “कल्चर? 
आर संस्कृति? दोनों में . ही सुसंस्कृत होने का भाव नहीं? उन्हों ने 
यहं भी. बतलाया कि. “भारतीय संस्कृति ` कोई अपरिवतेनशील 
पदार्थे नहीं, हिन्दू, बौद, जैन सुसलमान, ईसाई, शक, द्रविड़, . 
` पठान, मुगल, अङ्मेज सब के योगदान से इस का स्वरूप खड़ा हुआ | 
परन्तु जिस प्रकार गङ्गा में अनेक छोटी-बढ़ी नदियों के जेल बिद्यमान 
रहते हुए भी भागीरथी की प्रधानता है, उसी प्रकार र्य ॒ 
में उसं बिचार का प्राधान्य ..दै, जिस का उद्गम 





ऋषियों के तपोवनों में हुआ था। यद विचारधारा मुख्यतया अभेद { 
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वार्षिक मूल्य-साघारण ४). 
विशेष ४), एक ग्रति का || 
सम्पादक = रङ्गाशाङ्कर मिश्र . 
° स० सं० -- दुयौदत्त त्रिपाठी 





मूला है। अनेक वादों से आकुलित. दोनेपर भी भारतीय आता | 


श्रद्र तमावना में हो रमण करता है।? यह वात अवश्य है कि कई | 
छोटी-बड़ी नदियां गङ्गा-में आकर मिलती है, उन में प्राधान्य भागीरथी : 


का ही. रहता है। साथ हो यह .वात भी है कि सागर में मिलकर 


गङ्गा भी अपना अस्तित्व.खो चेठती हैं और उस का सुमधुर जल “ 


खारा हो जाता दै।:जिन लोगों के सम्पूणानन्दूजी ने नाम . गिननाये 


हैं, उन की संस्कृतियों के क्षारसागर में क्या आज निर्मल मारतोय | 


संस्कृति की गन्ना छम नहीं हो रदी है! इसमें सन्देह नहीं कि | " 


भारतीय संस्कृति. की आधारभूतः विचारधारा अभेदमूला रही। 
अट्ट तभाचना भारतीय' संस्कृति को मुख्य देन है, पर भारत का वतेम्राच : 
खिचड़ो संस्कृति में, जिस पेर आजकल बड़ा जोर दियः जा रहा है, ` ' 


उप का क्या. भ्रथ लगाया जा रहा है ? क्या सव प्रकार के व्यावहारिक 


"भद्‌ मिटा देने से उस को स्थापना हो सकतो ह्व 9 सम्पूणांनः्दजी 
का कद्दना दै कि :*राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक . तथा , आर्थिक ` | 
सक्घटन; शिक्षापद्धति इत्यादि संस्कृति के बाहरी आवरण है? | 


किन्तु यदि वाइरी आध्वरंण भीतरी भावना के अनुरूप न इए, तो क्या 


उन से उस की रक्षा हो सकती है? इस समय भरत में जिन - `: 
व्यवस्थाओं का प्रचलन दो रहा है, उन में क्या प्राचीन संस्कृति के ४० 
आधारभूत. सिद्धान्तों का कोई अभाव देख पढ़ता है! भारतकी | 


समरत सम।ज-व्यवस्था उस की संस्कृति के आधारभूत. सिद्धान्तों से 
प्रथक्‌ नहीं की जा सकती। पर क्या.आज' उन्हीं व्यवस्थाओं 

रूप बिगाड़ा नहीं. जा रदा है ? सारत में विदेशों से आकर जो आवाद 
हुए, उन्हों -ने भी भारतीय संस्क्रति को कुछ न कुछ अवश्य प्रदान किया, 


पर ऐसी-बातों का जो स्थान है, उन्हें वहीं पर-रहना चाहिए | यदि. - 
उन्हों ने जो मुख्य है उस का स्थान.ले लिया,.तो भारतीय संस्कृति ' | 
के भव्य भवन की शोभा ही बिगड़ जायगी। आजकल की खिचड़ी  . 
संस्कृति में यददो. दो र्दा दै। पहले अपनी शुद्ध -संम्कृति का स्वरूपं . | 
सामने रखना चाहिए, जि दो-चार: विदेशी आभूषणोंसे ` 


उसे सजाया जा सकता 

संस्कृत की वर्तमान शिक्षांपद्धति में सुधारं की आवश्यकता है 
इसे हम भी मानते हें। इतिहास, भूगोल, गणित आदिः का ज्ञान 
होना आवशयक है। ललित तथा उपयोगी कलाओं का भी अध्ययन 
होना चाहिए। पर मल बात यहद ध्यान में रखनी चाहिए फि इम दूसरों 


के अध्यय में कहीं अपनी .ही न 
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यहाँ छोटी-छोटी पातां का भो, जिन्हें रहस्य न समझनेबाले लोग द्वारा कल्पित हैं । श्रुति को वे अभिप्रेत नहीं हैं, क्योंकि तत्त्व तो . एक- 
व्यय समझते हैं, चड़ा ध्यान रखा गया हे। प्रत्येक वस्तु का, वह बाहर मात्र अद्वेत बरह्म है. (उप्त में होत सवंधा नहीं है)। “सर्वा सङ्ग- 
से निरर्थेकही क्यों न जंचे, अपने उचित स्थान पर बड़ा मूल्य होता विनिमुक्तो मोक्षमात्रप्रयोजननः । ग्रतोऽधिक्रियते प्रत्यगूज्ञानोत्पत्तौ न 
है। एक छोटो-सी कील निकाल, देने से सारा इछन ही चेकाम हो रागतान्‌। ८६ |!” जिस के सकल आसङ्ग निवृत्त हो गये हैं और 
सकता है । व्याकरण की रटाई, वेदों का सस्वर पाठ आदि आधुनिका जिसे एकमात्र मोक्ष हो अभीष्ट वस्तु दै, वद्दी आस्मज्ञान का अधिकारी 
को निरथेक जान पड़ता है।इस सम्यन्ध में समारोह के अध्यक्षपद है, विफ्यों का नुरागो नहीं । 
से भाषण करते हुए काशीनरेश मह्दाराज विभूतिनारायणतिंहजी “श ञ्जान्तरेस्तु यस्रोक्तं तत्त्वमित्यन्यधा सषा । अद्वेतमेव चिन्मात्र 
ने संस्कृतशिक्षा के सम्बन्ध में जो चेतावनी दी, वह ध्यान रखने सत्यं वेदान्तसम्मतम्‌ ॥ ६० ॥” शुद्ध, अखण्ड प्रकाश ही एकमात्र सत्य (? 
योग्य दै । उन्दों ने कहा कि “यदि साधारणसी भो अशुद्धि न सहन चसु है यह वेदान्त का धिद्धान्त है। इस से भिन्न जो कुछ अन्य 
करनेबालो इस की व्याकरणानुयामिता, प्रत्येक पङ क्ति पर विचारविमश राल्चों में बतलाया गया है, वह मिथ्या है ( सुसुछु" को उस का ग्रहण 
के घनी ठोस विद्वान्‌ उत्पन्न करनेचाली इस को अध्ययनाध्यापन- नहीं करना चाहिए )। “अतएव श्रतिमूखेशाख्रप्रोक्तं निषेधति। नेति 
शेली ओर सदनेक्षिका से परिपूर्ण इस की विषयविवेचना इससे. नेतीति चातोडन्यदातेमित्यादिवाक्यतः।॥ ९१ |” इसलिए "नेति नेतिः 

कर दी जप्यगों तो यह निस्सार हो जायगी। नवीन विषयों का “अतोऽन्यदातेम्‌? (इस अखएड प्रकाश से सिन्न कुछ भी 
प्रवेश अनित्राय है बिना उन के ज्ञान के संस्कत परिडतों में लौक्तिक वास्तव में नहीं हे.) इत्यादि वाक्य द्वारा श्रति सूखेशाज्लों के लिद्धान्त 
कार्यों की शक्ति लुप्त हो गयी है। संस्कतज्ञों' को इतर विपयों में का निरसन करतो है। “जञानमात्र' पर ब्रह्म जञेयं वुध्यादिकं जडम्‌ 
दूसरों से समानता प्राप्त करनी होगी, विना इस के काम नहीं चल प्रस्यकपरं व्रह्म ज्ञेयं तुच्छं पराग जडम्‌ ॥ ९२ ॥” निज अर्रएड द श्‌- 

; न ए | ड प्रका 

सकता । यह सत्र होते हुए भी मेरा निवेदन केवल'इतना ही है कि स्वरूप दी त्रक्ष है। वुद्धि आदि दृश्य (जो ज्ञानालोक से प्रकाशित 
नवीनता के चक्कर में. कहीं हम ऐसा न कर वेठ कि फिर हमें संस्कत की होते हें ), जड़ ( परभझाश्य, साक्षी द्वारा भासित ) और अपन से भिन्न 
पङ क्तियों का अथे बतलानेवाले पणिडत प्राप्त ही न हों। इन प्राचीन ( अतः मिथ्या ) हैं, ( 


र x त एकमात्र ज्ञानस्वरूप ही सत्य है.) । “दुःखाद्य- 
पण्डितां का समाद्र हम इतना कर, जितना नवीनों का, ज्ञिससे जुभवो व्रह्म डुःखादिज्ञेयवर्जितम्‌ । केवलाचुमवो ह्यात्मा अभि ते 
संस्कृतशिक्षा की प्राणभूत प्राचीनता नष्ट न हों जाय ओर विश्व को कञ्चन ॥ ९३॥ दुःखादि का अनुभव ब्रह्म है, ज्ञेय द:खादि उस में ¢ 

: हम कुछ दे सक |? ` नहीं हैं, क्योंकि आत्मा (रह्म) अनुभव ( प्रकाश, स्फुरण ) मात्र" हे। 
हक 5 FI इस से भिन्न सव कुछ मिथ्या है। 
“पदा्थभासनं ज्ञानं स्वय॑ज्योतिरितोयते नाग्न्यादिवत्तमोनाशकर ; 
 विचारालोक या नित्यतःि ्‌ अयोतिरितोयते । नाग्न्यादि ्‌ 
» या नत्वताप्त .  ध्वान्तानुभूतितः ॥ ६४ ॥” पदार्थों का प्रकाशन स्वयंत्रकाश बसु दै। | 
४ ५ ह Fe ४ च \ [4 
- ( श्रीक्षितीशचन्दू चक्रवर्ती एम ए, ) अ भोतिक गरकाराक वसुओं के समान नहीं है। अन्ध: 
६ ० कार पदाथ दिखाई पढ़ता दै, अतः अग्नि को उस का विनाशक कहा 
हः र CR इ जाता हे । a आत्मा तो एक, अद्वितीय, अखण्ड प्रकाश है ( उस की 
' 'निमोलने यथा ट्रेतं न दूनुभूयते | उन्मीलने दृश्यमान- तुलना भौतिक ज्योतिःपदारथो के साथ 


Cr) I | केसे की जा सकती 
. _ मप्येबं नेति चिन्त्यताम्‌ ॥७९॥ ज्ञानमेकं सदा सत्यं ज्ञेयं झात्यं सदेति ( देखिए ९० वां श्लोक )। “शरततिस्प्रतीति दासादिजगञ्जी वेश्वरादिकम्‌ dh 
छु! अनुक्षणमविश्नान्त॑ सदा मत्वा रुच्यते IIa शास्त्रान्तरैयंथा . स्वप्नादिवन्मनोमात्रमप्याश्वयेकर सपा ॥ ९५।।१ श्रुति, स्मरत, इतिहा | 
` तत्त्वं निर्णति तत्ततोऽन्यथा । देदान्ताभिमतं ज्ञेयं शुरुतोऽद्वयलक्षणम्‌ जगत्‌, जीव, ईश्वर इत्यादि सव स्वप्नादि के समान अविद्यायिज्ञसिरट 
` नशा अथात आद्रा इति काण्वादिश्नतिरत्रवीत्‌ । सवं दृश्यं नेति ` दैं। विस्मयजनक होने पर भी अविद्या के कारय ये मिथ्या हैं । i 
. ति बाक्यैरात्मा चिद्यः ॥ ८२ ॥ अद्वेतदृदविज्ञाने यपेष्टाचरणं कुतः । | 
. `,  जीवन्सुक्तादिशाल्ं तु a ॥८३॥ वालान्‌ प्रति चिवर्तोऽयं २१. ` । 
_ ब्रह्मणः सकले जगत्‌ । अविव द्‌ : कृतिनः सदा =” था धुनिक प्रलो हे - i 
7 क . एक, अद्वितीय आत्मा में चस्तुवः सदाचार, जीवन्सुक्ति आदि कुछ निक TT के कतिपय भाष्य था 
थी नहीं दे । यह जगत्‌ ब्रह्म का चिवत है यह उपदेश अप्रबुद्ध के उच क्‌ प्रयोगों का अल्प ५ रिचये १ 
र र अति करने के लिए है। प्रबुध्द व्यक्ति जानता है कि आलन्दस्वरूप , ( डाबटर श्रीसइाशित्र कृष्ण फड `) 
ठ आत्मा कमो अन्य रूप में अतिमात नहीं होता, वह स्वयं सवेदा एकरस * _ इस और: इस के आगेवाले लेखों मे ०) ह 
« :._...निज्ञ स्वभाव में सम्यक प्रकाशित रहता दे । ; नो | इ. _ 3224. हुए प्रयोग पाठकों को 

2 को आ सम्मवतः अशक्षयप्राय प्रतीत होंगे । किन्तु उन ; 
“न किश्चिदरप वस्त्वस्ति थक्‌ प्रत्यकूचिदात्मनः। सुप्तिवत्‌ घटनाओं को अलरशः /7 यह न भूलना चाहिए, कि उन. . 
यात्‌ मं MT 4 घरन ्ररशः सत्यता में अनेक उन्‌ 
‘baa तत्साक्षी चित्सदाइयः || ८५॥ दृश्यं शत्यं दगात्मैव समर्थनों का आघार विद्यमान है | /८7ˆ "सिक भौतिक वैज्ञानिक विद्वानों के 

` केचलः सुखमाततः | सुप्तिकाल्ले यथा जाम्रत्येव॑ कालत्रयेऽपि च ॥ ८६॥ डी i : 
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££ नी वे वाल्यावस्था में अनाय-से ये । अमेरिका में ; 
५८८ हुए और यूरोप में विशेष प्रसिद्वि प्राकर अत्यन्त र [ 
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शाला में हो हुआ करते थे। ` कमी कभी प्रयोग के समय--जब कि फ्लॉरेन्स 
कुक बेहोश परो रहती--उस के बाल जीन में ठोंको हुई कीलो में बांघ दिये 
जाते थे। अ्रमिप्राय इसका यह हुआ करता था कि केटी किज्ञ को नकल करने 


* के लिए वह उठ ही न पाये। वस्तुत! क्रुक्स ने सेकढ़ों बार इन प्रयोगों को 


करके देखा | प्रत्येक बार केटी किङ्ग प्रकट होती थी। उस का इस लोक का 
नाम मॉर्गन था। वह २०० वर्ष पहले दूसरे चाल्सँ के शासनकाल में जमेका 
में रहती थी। जिस समय वह प्रकट होती थी, उस के शरीर पर सफेद 


` अरा रहता था।- केरी किङ्ग और फ्लॉरेन्स कुक के रूप, वर्ण, ऊ चाई, 
` कान फे छिद्र, बालों के रङ्ग, फुफ्फुस, नाडी तथा दय की धड़कन में बहुत 


ही अन्तर स्पष्ट दिखाई पडता था । कुक की नाड़ी की गति प्रतिमिनिट ९० तो 


केरी किङ्ग की हृदय की घड़कन प्रतिमिनिट उसी समय ७५ देखी गयी। 


एक चार केरी किङ्ग को छाती जब्र कि खांसी से बहुत बिगढ़ीं अवस्था में यो, 
`. उसी समय केरी किङ्ग की छाती और फुफ्फुस अच्छी स्थिति में थे। क्रक्‍्स ने 
इस परलोकस्थ केटी किङ्ग फे-विद्युप्रकाश में-विमिन्न समयों में ४४ फो, 
लिये ये। उन में क्रुकस के सहायक द्वारा लिये गये एक फोटो में केरी किङ्ग 
सफेद वस्त्र पहने हुए खडी है, उस पर क्रकल किसो तरह का प्रकाश डाल 


' रहे हैं और एक किनारे फ्लॉरेन्स कुक वेहोशी की स्थिति में जमीन पर पड़ी 


दुई है, इस तरह तीनों का स्पष्ट फोटो आया है| वह श्रनेक ग्रन्यों में प्रकाशित 


किया जा , चुका हे | यह -परलोकवासिनी केरी किङ्ग क्रुक्स के साथ बातचीत 


` तोकरतीदी थी, पर रक्स के छोटे बच्चों को कुछ स्पेनिश कहानियां मी सुनाती 
. यो। एक बार जव चह प्रकट हुईं, उस समय क्रक. की पत्नी सौरी में थी, - 
` ` जवीन शिशु तीन सप्ताह का था। केटी किङ्ग ने अपने स्त्री-र्वभावानुरूप उस 


` शिशु को देखने की इच्छा प्रदर्शित को | उस ने उस बच्चे को स्नेइपूवक हाथों 


५ में लिया रः कुछ देर के-चाद हँसते-हसते उसे उसकी माँ को वापस . 

` दिया। इस केटी किज्ञ/की सहायता से सर विलियम क्रुक्स कई दिनों तक 
` ` स्वस्थतांपूवंक कढी जाँच कर सके । फास्फरस का दीपक हाथ में लेकर वही 
अपना और फ्लॉरेन्स कुक: का शरीर अच्छी तरह जांच करके देखने को : 


' कहती थी । कुक के कान बिघे हुए ये,. किन्तु केटी कि्ग के कान नहीं विपे 


' थे | एक बार कें किङ्ग ने क्रक्स से कदा फ्लॉरेन्स कुक कोच पर वेहोश पड़ी ' 


. . हुईहे, उस की गदंन कोच केनाचे लटक गयी है, उसे ठीक कीजिये | 


'एक बार तो जब फ्लॉरेन्स कुक जरा होश में आयो थी, क्रुक्स के सामने 


` उस की केटी किङ्ग से बातचीत भी हुई थी । केटी किङ्ग के वालों की लट भी 


एक बार कुक्‍्स ने काट ली। इस प्रयोग की सत्यता कें सम्बन्ध में आल्फ्रेड: 


` रसेल वालेस, लार्ड रते, विलियम बॅरेट आदि अ्रन्नेक विद्वानों ने श्राँखों 
` उसे देखकर अपना भरोसा दृढ़ कर लिया । क्रक्स की प्रयोगशाला में केरी किङ्ग 
` अनेक लोगों के साय-यहाँ की स्त्रियों की तरह--बातचीत करती थी | फ्लॉरेन्स . 
` कुक कमो कमी ककस के घर पर ही रह जाती यी। आगे चलकर उसका विवाह : 
हुआ और समय आने पर ता० २४ अप्रैल सन्‌ १९०४ को इस उत्कृ 
माध्यम महिला की अत्यन्त शान्ति एवं सुखपूर्बक मृत्यु हुईं ` परलोकविद्या. का 
उस ने चहुत बड़ा काम किया है, अतदय उसे धन्यवाद देने को इच्छा होती 
0 हे (मराठी में ओ? भागबतङतं 'परेलोकविद्या? ह्री आफ सिसिच्युलिज्म) | 


`` एड़ी बन्धु-सन १८७४-७५ के आसंपांस अमेरिका में नये नये माध्यम 


. दारे. श्रा रहे ये।. फिर भी पादरी. लोग, भौतिक. विशानवेचा, ' चकवादी समाज. 
` और पत्रपत्रिकाओं के तज्जः सम्पादक, ये सब लोग बिना अनुभव लिये ही. 
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` ` दण्ड देनेवालों की अशवा ही प्रकट होती है | वदी बात उस समय भी हुई। 

` बेचारी फ्लॉरेन्स कुक प्रयोगों कें समय साफ बेहोशी की स्थिति में पड़ी रहती 
थी, बह चलाको और बन्यवट क्‍या करती ? ये प्रयोग सि० क्रुक्स की प्रयोग- . 


गैरजिम्मेदारी' से यई कहने में तत्पर हो रहें थे. कि परलोकविया भूतंता 

. आगे आये, पर उन पर भरोसा रंखता हे. कोन १. इन बन्धुश्रों ६ पूर्वजों में 

'. आगे base मारी ये चुके ! इन बच्ओं के पूर्वजों में 
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०78 ३ झा जाने पर वह उन 
देहाती या। भूतावेश के कारण इन' बालकों क ड जलवे ्रँगारे रखने 


के शरोर पर उचलता ' हु पानी उ डेलने या हे लोगों की ओर से 
तक में कोरकसर नहीं करता था।इन ररे पर मार के, जलाने के 
भी भीषण अत्याचार किये गयै। उन के समूचे शरीर प के चिन्ह थे।। आगे 
और रस्सों से खून निकल आने तक कसर” बे जाने Fr 
शेव बन कां लोम उन के बुट बाप 
चलकर इन दुर्देवी बन्धुरं के द्वारा पैसे कमाने का लीम 5 व ते के 
“मन में उत्पन्न हुआ] इन लड़कों की माध्यमशक्ति की. कई ज 
लिए थियासोफी के एक सम्पादक सुप्रसिद् 
'थी। चे इस कार्य के लिए ` दो-ढाई महीने 
में जाऋर खासतौर पर रहे थे। निरन्तर 
आल्कॉट का दृढ़ विश्वास हुआ कि इन मुर्दार, अपढ, 
- में “बाइबिल में सेस्टपॉल द्वारा बतलायी हुईं 
हैं। उदाइरणाथे--( १) उन कें साबिध्य में आवाज 
पदार्थों में विना हाथ लगाये हलचल होने लगती, ( हे ) अडरेय परलोकवासी 
कलाकारों के हाथों उत्तम तैज्चित्र और साधारण रज्नों के चित्र बनाये जाते, 
(४ ) मविष्यक्रथन होता, (५.) ` विविध माषाद्रो में उन के मुँह से या 
सानिध्य में परलोकवासी व्यक्ति बोलते, ( ६ ) रोगियों के रोगों का निवारण 
होता, ( ७) परलोकवासी व्यक्तियों को पहचान लेते (८) टेबुल श्रादि 
ऊँचे अधर में बिना दाय लगाये उठाये जाते, (९ ) इन निरक्षरों छारा 
सृतात्माओं के सन्देश लिखे. जाते, .(१० ) किसी भी श्रज्ञात व्यक्ति के 


प्रयोग करके देखने पर कर्नेल 
अनाडी, मारखाऊ बन्धुरं 
समस्त सिद्ियाँ ` विद्यमान 


उपयोगं में श्रानेवाली कोई बस्तु हाथ में लेकर ने उस व्यक्ति का ठीक ठीक 


वर्णन करते, ( ११ ) 'सूचमदर्शन, दूरदशन की शक्ति उन में थी ही, 
( १२) और उन के सान्निष्य में मृतात्मा " मृतिमात्‌. देहाकार में ;प्रकट होते 
थे । मूर्तिकरण के : प्रयोग होते समय - ये माध्यम ;महीन पर्देवाली एक छोटी 
कोटरी में बैठते थे । मूर्तिकरणार्थ उन के शरीर में से कुहरे सरीखा जो चेतन 
रव्य बाहर निकलता . था, वह इधर-उधर पफैल' न जाय इसलिए ;कोठरी की 
पेक्षा ` होतो थी । खासकर इसी काम: के लिए पदें से बनायी हुईं उस छोरी- 


सिद्ध कर्नल ऑल्काट की नियुक्ति हुई" 
तक इन एडेडी बनधुशरों केगांव | 


होती थी, (२) जइ. 


सी कोठरी की /कनेल आल्कॉट ने अच्छी तरह जांच की थी। इस कोठरी | 


में जाने के लिये बाहर बैठे हुए प्रेचकों में से होकर जाने के सिवा दूसरा 
मागं ही नहीं था। कनेल आल्कॉट अपनी “पीपल्स आफ दि श्रद्र.बल्ड? नामक 
पुस्तक में लिखते हैं कि “मेरे वहां ढाई महीने के निवासकाल में मैंने उस 
छोरीसी पर्देवाली कोठरी में से कम से कम चार सौ मृतात्माओं को. बाहर 
निकलते देखा । उन में विभिन्न बंश के स्त्री-पुरुष “विविध प्रकार के ये | उन 
को वेशामूषा विचित्र यो । कुछ के हाथों में शिशु ये, स्त्रियां सुन्दर वेश में थीं 

` ड 


हिन्दी ( इण्डियन ) योद्धा, कुछ भाले 'लिये हुए, कुछ पिगरेर : पीनेवाले उन ` 


में थे छोरो-बड़ी चञ्चल. लड़कियां थीं, कुछ के वाल युनहरी थे, वृद्ध रत्री- 


पुरुष हमारे सामने सीघे वनकर खड़े होकर' बात करतें ये, कुछ लोग मध्यम, 


की अज्ञात भाषा में बोलते थे। कुछ मृतांत्माओं को वहां उपस्थित उन के 


मेक मित्रों ने पहचाना: भी !? पर्व लट आगे लिखते है कि कोई 


बालक अपनी अंगुली पर 'पदाइ उठा . लेगा, इस ' Sa ॒ 
लगे, परन्तु मृतात्मा प्रकट “होकर एक तोला मर द is न 
उन्हें अशक्य प्रतीत होगा| «इस $ ही समयं | 
मेंडम -ब्लावाटस्की नामक पद सती गा व ans 
सामने प्रकट हुए: कुछ सृतात्मा-रूसी माषा में बोलते चें । इन ==. 
में संदु नामक सैनिक छः छट तीन इश्च लमा था (एडम क 
` ऊ चाई पांच झट नो इञ्च. थी ) ।.एक बिलासी . नतक 7. 
ऊँची थी। वह अपनी : छाती खोलकर ` दिखाती 
हृदय के स्पदन की -संख्या ,गिनिये: | वह गाती थी 0 मेरे 


बोलते, तर उन के:ओंठ इमलोगों की ही तरह हिलते थे | 


पैजन उउायेगे यह कहना 


-औं। उन के: 


मतात्म [जब ` 


को चूने के पोल में छोड़ने पर उप से काोलिक दावोस्तारह जो. 


- वे मृंतात्मा कनंल्र आल्कॉट से कहते . कि हमलों को यह व्यक्तिकरंण शन.जाता था। ' ` 
एब अमी पूरी दीलना बाकी है| परलोक के रेड इिडयनछ हर कला मे विष i 
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हैं। उन्दों ने हीं चेतन द्रव्य तथा बातावरण।में से इतने भूतों को वस्त्रा. 


भूषण एवं उन के हाथों में वतमान आयुर्धों के सहित निर्माण किया है ।? 

ये प्रयोग चलते रहते, उस समय एड़डी पदें के बाहर बैठा हुआ धूम्रपान करता 
रहता था। एक ओर अपने आप वाजे बजतेथे। जिस समय प्रयोग 
चालू रहता, उस' समय प्रच्षक लोग माध्यमों के हाथ पकइकर बैठते 
थे | ये प्रयोग स्पष्ट प्रकाश में होते थे। उन मृतात्माओं: का वजन एकसा 
स्थित नहीं रहता था-। देखने पर एक महिला १३४ पौण्ड वजन की मालुम 
पड़ती. पर उस की तौल एक ही प्रयोग के समय चार बार ली गयी, जो 
क्रमशः द८ ५८, ५८ ओर ६५ पौणड हुई। एडडी का वजन १७९ पौण्ड 
था । इस भयोग में यह मालुम हुआ कि इन मृतात्माओं के शरीर-निर्माणाथ 
उपयुक्त होनेवाला चेतनद्रव्य ( एक्टोज्ञाजम ) अकेले माध्यम के दी शरीर से 
न लिया जाकर थोड़ा थोड़ा दशकों के शरीर से ओर थोड़ा वातावरण में से 


भी आकर्षित किया जाता है | सृतात्मा्ओं की उन मर्तियों के अदृश्य होते ही . | 


वह चेतनद्रव्य फिर से अपने आप -जहां का तहां चला जाया करता था। 
उन सतास्माश्रों में से एक व्यक्ति को जब स्मिङ्ग का.तौल का कांरा ( तराजू.) 
खींचने को कहा गया, तत्र उस के वाये हाथ की शक्ति ४० पौण्ड ओर 
दाहिने हाथ की ५० पौएड श्रङ्कित , हुदै । उस के दाहिने हाथ में एक अंगुली 
कम थी | इस सम्बन्ध में उस ने बतलाया कि मरने के पहले वह इस लोफ 
मं खलासी था, उस समय उसकी वह-अगुली कट गयी थी । दिखायी पडनेवाले 
इन व्यक्तियों में से स्वयम्प्रकाश दिखाई पडनेवाले दो व्यक्तियों को कनेल 


ञ्राल्कॉट ने स्पष्ट पह्लाना। ञ्रन्य भी कुछ लोगों को उन्दों ने अस्पष्ट रूप , 


से पहचाना ऐसा उन्हे प्रतीत हुआ । 

उस अवसर पर कनल आहल्कॉट ने मिस्टर और मिसेज होम्स नामक 
माध्यमों के प्रयोगों की भी परोक्षा की। इन के प्रयोगों में केरी किङ्ग आया 
करती थी और उस का पिता जॉन किङ्ग परलोक का नियामक सुतार्‍्मा था। 
कर्नल . आल्कॉथ ने कॉपरन नामक माध्यम महिला का प्रयोग किया। उस 
समय उस महिला को छोटीसी पदेवाली कोठरी .में कुर्सी पर वैठाया 
गया । उस समय उस महिला के विधे हुए कानों के छिद्रों में से डोरा पिरोकर 
उसे कुर्सी से बांधकर उस की गांठ पर मुहर कर दी गयी। इस के बाद थोडी- 


सी देर में उस छोटीसी पर्देवाली कोठरी में से एक * श्वेत व्यक्ति वाहर 
. निकला । उस महिला को वजन करने के कांटे ( तराजू) पर खड़े होने को 


कहा गया । उसे समय एक बार उस का वजन ७७ पौड तो दूसरो बार 
५९ पौएड हुआ । वह मृतात्मा व्यक्ति जिस समय बाहर था, उस समयः 


आल्कॉट उस. छोटी : कोठरी में गये और देखते हैं तो महान्‌ आश्चयं ! भीतर 


कुसी पर बांधकर सील-सुइर की गयी महिला कुसी पर से गायत्र थी। केवल 


: क्सी खाली पड़ी थी। बाहर आकर उन्हं ने फिर उस खड़े हुए मृतात्मा का 
वजन किया, जो ५२ पौएड हुआ । इस के बाद वह परलोक की प्रतिमा पद . 


वाली कोठरी में गयी । उन के पीछे पीछे आल्कॉट भी भीतर गये ओर देखते 

हैं कि वह माध्यम महिला मिसेज कॉपटन मृतप्राय स्थिति में पूर्ववत्‌ कुर्सी पर 
बैठी हुई हे और उसं के कानों के छिट्रो में से पिरोकर कुर्सी में बांधे हुए डोरे. 
की मुहर ज्यों की त्यों थीं। मिसेज कॉपरन के श्वासोच्छ्वास, नाडी सत्र कुछ 
वन्द्‌ थे। आँखों की पुतलियां उलट गयी थीं । इस के बाद सब ने मिलकर 


, उन मुहरों की जांच , करने के उपरान्त वे डोरे केंची से काट डाले गये और 
` . उस महिला को खुलो हवा में ले जाया गया । अठारह मिनिट तक वह निश्चेष्ट 


स्थिति में ही थी । पूव. स्थिति में आने पर उस का वजन किया गया, जो १२१ 


` ` पौण्ड हुआ । यह प्रयोग “आकार-परिवतेनः के नाम से कहा जाता दे । कनेल 
` आल्कॉट ने दूसरे एक माध्यम के. सान्निध्य में प्रयोग को कोठरी की फोटो ली 
` उस फोटो में सब कुछ ज्यों का ज्यों आया, किन्तुषहां प्रयोगाथं बैठे हुए 

' च्छक (सिवर) की फोटो उस में बिलकुल ही. नहीं आयी ( हिस्ट्री ऑफ 
. ` स्परिव्युलिज्ज, प्रकरण १२ वा )। अत्यन्त सावधान, चुर, उत्तरदायित्वपूण 
' ` ` ` «एबं प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा अत्यन्त सतकंता से. परीक्षित प्रयोगों के उपयुक्त . 





अतः उन का वर्णन थोडे. विस्तार के साथ किया गया है | अव श्रोर कतिपष 
माध्यमों के विलक्षण एवं आर्चयंजनक प्रकार अगले लेख में बतलाये जायंगे | _ * | 
जिज्ञासु पाठकों से प्राथना है कि पूर्व - दुराग्रह छोड़कर वे इन सत्र प्रमायों का 
आस्थापृवक परिशीलन करने की कृपा करं। ' 


Se ७ - आएं 


“वादे वादे जायते तत्त्वबोधः?” डर 
( यह स्तम्म विचार-विनिमय के लिए है ) 


वेद ओर गणेश 
(श्रीदीनानाथशर्मा शास्त्री विद्यावागीश, विद्याभ्रषण, विद्यानिधि) 
ड 


आगे आप लिखते हें--“शतपथ के कर्ता श्रीयाज्ञचल्क्यज्ञो हें! 
मद्दाभारत? शान्तिपचे ३२३ के १६-२२ ज्कोक में बतलाया गया है कि 
याज्ञवल्क्य ने “शातपथः बनाया” । यहां -पर कुशवाह? जी को 
ततः शतपथं कृत्स॑ सरहस्यं ससङग्रहम्‌ । चक्र सपरिरोषं च 
हषण . परमेण ह? ( शान्तिपवं ३१८। १६ ) इस- पद्य के “चक्र! पद्‌ 
ने चक्र में डाल दिया है, जिस से वे “शतपथ? का याज्ञवल्क्य | 
द्वारा 'वनाना” लिखते हैं । वास्तव में श्रीकुशवाद्दाजी के अनुसन्धान 
अभी अपूर्णं हें, उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि उक्त पय में “ह? 
धातु 'प्रकथन! अर्थ में है, 'क' घातु क्रियासामान्याथक होता है 


ˆ तभी “कथयाञ्कार? इत्यादि में अन्तरित होता है। जैसे “ब्रह्मणः प्रणवं 


कुर्याद्‌ आदावन्ते च सवंदा? ( २। ७४ ) इस “मनुस्म॒ति? के पद्य सें 
कु? धातु प्रकथन' अथे में . दै, जैसे कि कथां प्रकुरुते? यहां भी 
“करोति? प्रकथन अर्थ में है, जैसे 'भटटोजिदीक्षितकृतिः सेषा सिद्धान्तः 


. कोसुदी? यहां पर भी क! धातु प्रकयन? अथ सें है, चैसे ही 


उक्त महाभारत” के वाक्य में भो “अहं याज्ञवल्क्यः शतपर्थ 
चक्र! यहां पर - भी कु? घातु कथन अथ में दै-यह स्पष्ठ है। 
'गन्धनावच्तेपणसेवनसाहंसिक्यप्रतियत्मम्रकथनोपयोरोषु इञः ( १। 
३।३२) इस पाणिनि के सूत्र में “कञ्‌? का भ्रकथनः अथे प्रसिद्ध 
ही है। अतएव स्वयं 'शतपथन्राह्मणः के अन्त में आदित्यानि इमानि 


शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्तेः ( १४।४।४।३३ ) 


यहां पर याज्ञवल्क्य के द्वारा शतपथब्राह्मणात्मक शुक्तयजुवेंद का - 
'“ाल्यान? कहा है, “निमाण” नहीं । 


महाभारत? में भी उक्त स्थल में याज्ञवल्क्य ने सूयं के प्रति कहा | 


है--यजूंषि चोपयुक्तानि च्तिप्रभिच्छासि वेदितुम्‌ । ( ३१८४ ), 


ततो मां भगवानाह वितरिष्यामि ते हिज । सरस्वती ह वास्भूता शरीर | 
ते प्रवेच्यति? ( ६ ), ‘मया ( याज्ञवल्क्येन )ऽऽदित्याद्‌ अवाप्तानि यजूषि 
सिथिलाधिप !? ( ३१८२ ) यह उस की जनक के प्रति उक्ति है। 
इस से स्पष्ट है कि सूये ने 'शतपथब्राह्मए” सरस्वती द्वारा याज्ञबल्क्य | 
को दिया और उस . ने उसे उच्चारण द्वारा प्रकट किया । इसोलिए र 
सूय ने याज्ञवल्क्य से कहा था--“ततो मामाह भगवान्‌ | सूयः] आस्यं क ! 


न 


रवं विवृतं कुरु । विवृतं च ततो मेऽऽस्यं प्रविष्टा च सरस्वती? ( ३१८७ )। 
इस से स्पष्ट है कि “शतपथब्राह्मण? याज्ञवल्क्य ने सूर्य से प्राप्त करके | 


उपदिष्ट किया है, बनाया नहीं। इस से 'सूयस्य चानसावेन प्रबुत्तोऽहं | 
नराधिप ” ( ३१८२२ ), "कतु शतपथं चेद्सपूब च कृत मया' इत्यादि ` 


पद्य व्याख्यात हो गये । इसीलिए शतपथ? सें बार-बार कहा है-_* 








होवाच" याज्ञवल्क्यः ( १।३। ४। २१), इति दः स्माह याज्ञवल्क्यः र 


( ३।१।२।१० ) इत्यादि । 
यदि कुशवाहाजो क 
“सूये ऋषिसन्त्रकृत्‌! ( 
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३ पिदान्द .. पोष शुक्ल ऊ सः २००६ ` 
) rr  १०।७१।२), “षिः इत्सो भवति कती स्तोमानाम्‌? [-्यवस्था 
7 £( सि ३।२।४), ऋषे ! मन्त्रक्कतां स्तोमैः ( ऋ० ९।११४।२ ), देशो बण ओर विज्ञान 
| 0 © याशपयों सन्ततः? ( तैश ज्रा० २।५।०(४ ) इत्यादि प्रमाणों में सी “छः ( भीदेभोशङ्करणी सिश्र “असर! एम्‌० एसू० सी०, सम्पादक 
| | धातु का निर्माण” अर्थ होकर मन्त्रभाग भी ऋषिनिर्मित पौरुपेय और आणिशास्त्र' ) 
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अवेद सिद्ध होगा । परन्तु श्रीकुशवाहाजी को यह वात अनिष्ट होगी । 


तब इस अवसर में 'कृ? घातु का प्रकथन अर्थ ही प्रोकरशिक है 


' यवा द्रोन अथं, जैसे कि “निरुक्त-मे--पिः कुत्सो भवति कर्त 
' स्तोमानाम्‌ इत्योपमन्यवःः (३। ११।५) यहां पर ओऔपमन्यव ने 
 षिबिशेष को सूक्तों का 'कतो' कहा है, वहीं निरुक्त में औपमन्यव 


ने ऋषिदेशनात्‌, स्तोमान्‌ ददशो इत्योपमन्यवः? ( २।११।१ ) यहां पर 
ऋषि क द्वारा घूक्तों का द्रष्टट्व कहा है, इस से उस के मत में 'कृ 
घातु दशनाथंक है, निर्माणाथंक नहीं, जैसे कि 'शरोसि ऋृतविद्योसि 
दरनोयोसि पुत्रक !! इस पद्म में 'कृतविद्य। का अथ “अधोतविद्यः 
अथवा “अभ्यस्तविद्यः हे, 'निर्मितविद्यः नहीं । 'तव मन्त्रक्कतः? 
( १।६१) "रघुवंशः के इस पद्म में “मन्त्रकृतः? का श्रीमल्लिनाथ 
_ ने-मन्त्राणां खप्डुः, मन्त्राणां प्रयोक्तः' यहं अर्थ किया दै । अन्यथा 
“ततः स॒ ऋचमुष्टत्य ऋग्वेदं कृतवान्‌ सुन्तिः। यजुर्वेदतरोः शाखाः 
` सप्तविशान्महामतिः ॥। पेशम्पायननामाऽसौ व्यासशिष्णश्चकार वेः 
( विष्णुपुराण ३।५।१-२ ) इत्यादि वाक्यों के अनुसार वेद भी 'कृतः-- 
‘निमित? माने जायंगे, परन्तु कुरावाहाजी को यह इष्ट न होगा। 
जैसे शाकल्य-चाजसनेय-ुथुम-शौनक आदि ऋषियों से प्रोक्त होने से 
बतमान छरा-यजुः-साम-ञ्थवंसंहिताओं के शाकल-चाजसनेय-कौथुम- 
शनक्रसंहिता ये नाम प्रसिद्ध हैं, वैसे ही वाज्रसनेय-ऐतरेयादि ऋषि- 
सुनिप्रोक्त दने से व्राह्मण भी वाजसनेयक ' शतपथ ), ऐतरेय, तैत्तिरीय 


आदि नाम से प्रसिद्ध है, प्रणोत होने से नदीं। इस प्रकार श्रीशिव-. 


पूजनसिह॒जी कुशवाहा का मत कट जाने से ब्राह्मणभाग अपौरुपेय और 
वेद्‌ सिद्ध हुआ । ५ 
आगे चिन्तामणि विनायक वैद्य का कुशवाहा? जी से उद्धत मत 


खाध्य है सिद्ध नहीं। उनकी महाभारत की मीमांसाः” की युक्तियाँ 
(परायः पाश्चात्या का अन्धानुकरण हैं, उन का खण्डन भ्रोकन्हैयालाल 


पोदार आदि द्वारा “संसक्त साहित्य का इतिहासः आदि में कर दिया 


गया है। वैद्यजी तो '्राल्मीकिरामायणः को भी "महाभारत? से पीछे 
यना मानते हैं, पर यह सथ उन का मत असङ्गत तथा निमूल है। 
आप सी यदि उन को भान लेंगे, तो आप का 'शुक्कयजुबंद” भी 
कृष्णयजुवेंदः से अर्वाचीन तथा ठइर जायगा। 
अतः आप वेद्यजी को अभी रहने दीजिये, कुछ श्रौर अनुसन्धान 
कोजिये । 

आगे आप वाङमात्र से ब्राह्मणमन्थों में बहुत म्र्तेप भी मानते हैं, 


` प्रमाण आप ने याज्ञिकदेव का दिया। आप का यहद अपना 
अठसन्थान नहीं, किन्तु श्रीभगवददत्तजी का वाक्य उन के 'वैदिक 


बाङमय का इतिहास” (.द्वितोय भाग ब्राह्मण और आरण्यक? ) के 
अन्तिम पठ से उठाकर आप ने दिया दै, पर वह याक्षिकरेव की 
डीका के आप से लिखित स्थल में हमें नहीं मिला । वह ब्राह्मणः एडका 
वेद से प्रतिकूल भी नहीं है। अथववेद” में अतिथि के लिए--'स य 


एवं विद्वान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति’ ( अथव ९।९।७, ९।६(४)।७ ) 


_ तपय में कर 


है। आप जो अर्थं इस मन्त्र में कर डालें, वही 
ल। 'मद्दोच्तः तथा “महाज? का मिन्न अर्थ भी हो 
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बल जब वशिष्ठ के त्रह्मतेज के आगे व्यर्थ सिद्ध हुआ, 


१० | 

अजित शुण:्राप्ति के सिद्धान्त पर विश्वास करनेःके लिए हमें, 
वास्तव में कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता । 'पिता 
यदि लक्षण्येकों के किसी विशेष योजन ( combination of 
2९०९३) के कारण किसी विशेष दिशा की ओर श्राकृ हुआ 
ओर उस में उन्नति कर गया तो इस के यह अर्थ तो नहीं होते कि 
वही योजन उस की सन्तति में भो पाया जायगा। कारण यह 
कि वह विशेष योजन उसे पेटक सम्पत्ति के रूप में नहीं वरन्‌ 
आकस्मिक परिवतेनरूप में प्राप्त हुआ है। वह विशेष योजन उस के 


चणकी धरोहर नहीं है और इसी कारण आगे स्थिर भो नहीं ` 


रहेगा । इस विशेष योजन के सहसा आ उपस्थित होने के कारण 
यदि एक व्यक्ति ने किसी विशेष दिशा सें अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर 
उन्नति करने की प्रबृत्ति पायी है, तो वह प्रवृत्ति उस की सन्तति को 
भौ मिलेगी यह एक बहुत बड़ी सोमा तक सम्भव नहीं। उदाहरण 
के लिए यदि पिता ने व्यायाम करके अपने शरीर को सुगठित, 
सुन्दर तथा सुपुष्ट वना लिया हे, तो उस के पुत्र का भी शरीर 
'पित्रागति के 'सिद्धान्तानुसार वैसा ही सुगठित, सुन्दर तथा सुषृष्ट 
होगा, ऐसी आशा करना मूखेता होगी। हाँ, ऐसा सम्भव भी है, 
ओर वह भी तत, जब पुत्रभी उसी प्रकार व्यायाम करे। व्यायाम 
करने की ओर पुत्र आकृष्ट तभी होगा, जब नस में उस दिशा की 
ओर प्रबवत्ति होगी ओर प्रबृत्ति भी सर्वश्रथम तो तव होगी, जघ उस 
कां स्थान पेटक संस्कार के रूप में उस के पितर्य-सूत्रं- में होगा और 
दूसरे उस समय भी हो सकती है जव उस के चारों ओर का 
पर्यावरण उसे उस दिशा में बढ़ने के लिए निरन्तंर प्रेरित करता रहे । 

यहाँ पर एक प्रशन फिर उठता है, और वह यह कि इस प्रकार 
के व्यक्ति उस वण में क्यों न मिला लिये जाँय, जिस के कि उपयुक्त 


वे अपने को अपनी प्रवृत्ति, अपने आचरणों तथा अपनी विशेषताओं ` 
के कारण अपने अजेनों के वल पर सिद्ध कर देते हैं। यह प्रश्न . 


प्राचीन महर्पियों के सम्मुख भी इसी रूप में आया था। उन्हं ने 
इस पर विचार किया ओर इस का केवल यही व्यावहारिक मा 
पाया कि निम्न वर्णो की कन्याएँ स्वयंवर के द्वारा उच्च वर्णों में 
प्रवेश पा सकं। इस वात का निर्देश किया जा चुका है कि ऐसे 


' समय कन्या के सामने होता था उस का सारा भाबी जीवन ओर 


उसे एक निश्चित दिशा में डालते समय मागदशक बनती थीं उस 
की मनोवृत्तियाँ। इस के अनन्तर उस की सन्तति में उस के पिता 
की ओर से उस विशेष बणे के संस्कार आते थे, जिस में कि 
कन्या जाती .थी, माता की ओर से भी विकसितं भनोवृत्ति मिल्नतती 


थी, पर्यावरण के रूप में सन्तति को पिता के घर का पर्यावरण ` 


मिलता था, जिस के प्रभाव में संस्कार अनुकूल रूप से विकरि 
थे और उन संस्कारों के विकास में माता की मनो 
उसी वण के अनुसार होती थीं, जिस में वह स्वयं अपनी इच्छा से 
जाती थी, एक बहुत वड़ी सहायक वनती थीं | [ 
निम्न वणे के पुरुषों को उच्च वर्णा सें प्रवेश पाने का अधिकार ने 
दिया गया । कारण स्पष्ट हो जाता दै जब हम महर्षि वशिष्ठ तथा 
राजषि विश्वामित्र की कथा पर ध्यान देते हैं। विश्वामित्र का ज्ञात्र 
हुआ, तव वे ध 
कुण्ठित हुए ओर ब्रह्मतेज की प्राप्ति के लिए उन्हों ने घोर तपस्या रा 
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बरिष्ठ यदि उन्हें वार-्वार ब्रक्मर्ष मानना अस्वीकार करते रहे, तो | 
केवल इसीलिए कि उन में क्षमा का अभाव था। उन्हीं फे कुचक्र से 
बरिष्ठ के समस्त पुत्रों का वघ भी हुआ था, परन्तु क्षमा की मूर्ति 

वशिष्ट ने प्रतिकार का विचार तक न किया । अन्य ऋषियों ने यदि ` 
विश्वामित्र को ब्राह्मण स्वीकार किया, तो वशिष्ठ के पुत्रों की दशा 
देखकर भय फे ही कारण । इस प्रकार हम पाते यह हैं कि विश्वामित्र 

के ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की भावना के पीछे संस्कारों का हाथ नहीं था , 
चरन्‌ थी प्रतिस्पर्धा, जो उन्हें महर्षि वशिप्ठ को नीचा दिखलाने का 
सागे दंड रद्दी थी। प्राचीन समाज-शास्त्रवेत्ता इस विपय में बड़े ही 
सावधान रहते थे और इस के पूरवे कि बद्द किसी पुरुष को अपने से उच्च 
चणे में लिये जाने का निर्णय दे, वे वहुत-कुछ आगा-पीछा सोचते थे । 


प्रतिलोमविवाद्दों को निकृष्ट मानने के मूल में भो हमें इसी 
वैज्ञानिक रहस्य के दशन होते हैं। इम अलीभाँति जानते हैं कि ब्याव- 
हारिक क्षेत्र में जब स्त्री अपने पति के घर में प्रवेश करती है, तव उसे 
अपने को पतिगृह के पर्यावरण के अनुकूल वनाना पड़ता है । स्त्री अपने 
विचारों, अपन रुचियों, अपनी मनोवृत्तियों अथवा अपनी आन्तरिक 
प्ररणाओं के अनुकूल न तो पति के परिवार के समस्त सदस्यों को ही 
बना सकती है ओर ज वहाँ बह पर्यावरण द्वी निर्मित कर सकती (है 
जिस में साता से उच्च वर्णो के संस्कार प्राप्तकर जन्मे हुए वालक विकास 
की ओर बढ़ सक। ऐसे विवाह सामाजिक क्षति, राष्ट्रीय क्षति तथा 
मानवता की क्षति के रूप में प्रकट होते हैं । उच्च संस्कारों से युक्त 
सन्तति उपयुक्त पर्यावरण की अनुपस्थिति में उसी प्रकार व्यर्थं जाती 
है, जिस प्रकार कि अनवर भूमि में पड़ा हुआ वीज। यही नहीं, 
राष्ट्रिय दृष्टि से तो इमें यह भी कहना पड़ता है कि उच्च वण की उस 
कन्या का भी जीवन व्यथे हुआ, जो यदि उच्च वणे में जाती तो उच्च 
संस्कारों से युक्त ऐसी सन्तति को जन्म देती जो राष्ट्र के हित में अधिक 
उपयोगी सिद्ध होती। वैज्ञानिक प्रयोगों से तो यहॉतक देखने को 
मिली है कि उच्च संस्कारों से युक्त कन्याओं के उन व्यक्तियों के साहचर्ये 
से, जिन के संस्कार उन की अपेक्षा निकृष्ट हैं, ऐसी सन्तति हुई है 
जिस के कर्मे महा अधम इए हैं । माता से मस्तिष्क पाकर और पिता 
से ओछे संस्कार पाकर, कल्याणकारी पर्यावरण की अनिवाय झनुप- 
स्थिति में उन्हों ने अपराध करने के नवीनतम :ढङ्गों तथा दण्ड से 
वचने की मौलिक युक्तियों का आविष्कार किया है। माया-सोह से 
रहित न्राह्मणोचित संस्कारों से युक्त माता का पुत्र ब्राह्मण पिता के यहाँ 
उपयुक्त वाताचरण में पलकर ऋषि-कर्मो बन धकता है ओर शुद्ध पिता 
के यहाँ पलकर मानव-जीवन का कुछ भी मूल्य न गिननेवाला निर्मेम 
हृत्याकारी भो बन सकता है। पर्योत्ररण के प्रभाव को ४एान में रखते 
` इए ही प्राचीन ऋषियों ने प्रतिलोमविवाहों को राष्ट्र के लिए, मानवता 
के विकास के लिए, पारिवारिक जीवन में साम्य एवं सामञ्जस्य की 
उपस्थिति के लिए घातक पाया और इसीलिए उस की व्यवस्था न दी। 
कुछ विद्वानों का ऐसा कथन है कि “यदि इम किसो चैश्य को ब्राह्मण- 
कर्मो पाकर उस का विवाह एक ब्राह्मणकन्या के साथ कर देते है तो 
यह वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित नहीँ बरन्‌ सामाजिक उन्नति के लिए 
हितकर ही होगा |” यहाँ पर सवभावतः पहला प्रश्न यह उठता है कि 


ज्राझण्‌-कमा वैश्यपुत्र का विवाह एक ब्राह्मणकन्या के साथ किये जाने - 


का ही प्रस्ताव क्यों, एक झाद्रकन्या के अच्छे कमे देखकर, ,उसे ब्राह्मण- 
कमो पाकर, उस के साथ विवाद्द करने का प्रश्न क्यों नहीं ? सम्भवतः 


इसलिए कि. ऐसा मत प्रकट करनेवाले विद्वान्‌ अप्रकट रूप से इस बात 


सें विश्वास करते हैं कि ब्राह्मण श्रष्ठ-कसा दै, उस में उच्च संस्कार 
उपस्थित है. जो निम्न बणाँ में पाये जाने सग्भब नहीं | प्रमाण के लिए 
हम पाते यह है कि निन्यानवे प्रतिशत अन्तरजातीय विवाहों में सुधार: 
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गान्धीजी ने भी सुधार करते समय अपने पुत्र के लिए एक दरिजन- 
कन्या चुनना अनावश्यक समझ एक व्राह्मणकन्या को ही चुना । स्वतन्त्र | 
भारत के सुधारप्रेमी प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री 
भी इसी प्रकार के सुधार-मार्ग पर गयीं | स्वभावतः ही दूसरा प्रश्‍न इस | 
विषय को लेकर यह उठता है कि ऐसे कथन को सामने प्रस्तुत करनेवाले. 
विद्वानों के पास इस वात का क्‍या प्रमाण हे कि त्राह्मण-कर्मो वैश्य के _ दी 
साथ विवाह-सम्बन्ध के लिए प्रस्तावित ब्राह्मणकन्या बराह्मणन्क्मों हो 


] 
है] 
न 


दोगी, त्तत्रिय-कमो, वैश्य-कमा अथवा शूद्रकर्मा नहीं? इस से फिर | 
यही बात प्रकट होती है कि वे जिस कर्मणा वण व्यवस्था की चात 
उठाते हैं, उस में उन का स्वयं विश्वास नहीं। ब्राह्मणकन्या कहकर ' 
वे स्वयं जन्मना व्णव्यवस्था के ही पोषक स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं। 
यदि बह्‌ कर्मेणा ब्राह्मण कन्या कहें और झाद्रजन्मा किन्तु ब्राह्मणक * 
कन्या को स्वीकार करने के लिए--बह कैसी भी ङुरूप ओर श्यामवर्ण 
क्यों न दो--आगे आयें, तो वात कुछ समम में आ सकती है । परन्तु 


ऐसा देखा नहीं जाता | तीसरा प्रश्‍न जो हमारे सम्मुख उपयुक्त कथच 
को लेकर उठता है वह यह कि उस वेच्यक्कमार को कर्मणा ब्राह्मण मान 
लिये जाने को व्यवस्था कोन दे ? कोन कसे उसे त्राह्मणोचित नबगुणांकी | 


कसौटी पर ? कहाँ हैं महर्षि वशिष्ठ सरीखे परीक्षक, जो विश्‍वासित्र,. 
को उन की असहिष्णुता, उन फे क्रोध, उन की प्रतिकार की * 
£ सावना से युक्त अक्षमा आदि के कारण वार बार हानि पर हानि 
उठाते हुए भी ब्राह्मण मानना अस्वीकार करते रहे ! और यदि | 
दम स्वयं परीक्षक वन वैठनेवाले आधुनिक महापुरुषों पर विश्वास 
करने लगें, तो वही होगा जिस के उदाहरण हमें मिलने आरम्मदो | 
गये हैं। हमारे त्राण-कर्मा श्रीमान्‌ डाक्टर अम्वेदकर, जिन के द्वारा. 
निर्मित “हिन्दूकोडबिल? का स्वागत (?) सारे हिन्दूसमाज ने बड़े ही प्रम 
तथा ऋृतज्ञतापूरित हृदय से भारतवर्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने... 
तक किया है, न केवल आधुनिक काल के मनु ही इन गुंणपारखी | 
परीक्षकों द्वारा निर्णीत हुए है वरन्‌ एक ब्राह्मणकन्या के साथ इनका 
विवाह भी सम्पन्न हो गया है--पता नहीं झाद्रबणे में ज्राह्मण-कर्मा | 
कन्याएं जन्म लेती ही नहीं या कया वात है। ऐसे परीक्षक यह भूल 
जाते हैं कि केवल अक्तर ज्ञान ही नाझणों का कर्म नहीं, केवल विद्याजन 
ही उन को विशेषता नहीं, उन में विवेक भी होता है, विश्व केकल्याण | 








का अभाव होता है और होते हैं वे नवगुण, जो ब्राह्मणवणे की 
सम्पत्ति माने गये हैं । ‘sR NRT 5 
( भोजीवनशड करजी याह्िके पमू. ए., एल्‌. एल्‌. बी.) | 
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रचना से खड़ी पाएडवों की सेना के 


५ | [ ; ia था भौर अजुन निर्भय होकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा 
होता है। उस में युयुत्सा और अभय दोनों है ओर साथ दी हे! 
A 





उसी को बह,सारेगा। यह भी धर्मयु की नीति है! भीष्मपितामह को 


भी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि जा उनसे भिड़ेगा उसे वे मारेंगे दूसरे को नही । 
एक चात यह भो देखने की है कि २१,.२२, २३ श्लीक जो अजुच 


भोक्ष्य भगवान्‌ से कहे, उन के लिए सञ्जय ने “अजुन उघाच? नहीं 


' कहा! एक कारण तो यहं है. कि “वाक्यमिद्माद” श्लोक में ही कह 


3६: लगे पर में आन्ति हो जायगी | 
RS nob री Ce आ प्रदर्शित गयी थी। नानामावों ने मानो उस केमन पर सहसा : आक्रमण कर 
' करंगे। दुर्योधन उवाच” नहीं कहा था, उस का कारण सञ्जय की दिया था और उन के चरिताथ होने से दुर्योधन की आसुरी प्रकृति - 
 तिरल्रास्भावना थीं। यह बात पहले हो कही जा. चुकी है। यहद सस्ट हो गयी थी। अजुन पर भी ऐसी दी अवस्था में अर्थात्‌ सेनाओं 
' तिस्क्ारंका भाव तो नहीं दै, परन्तु अर्जुन उ्तमन में पड़नेवाला है की देखने ओर बन्धुं को मरने-मारने के लिए. उपस्थित देखकर 
' ` इस को सूचना है। .. ध् एकदम ज्ञानाभाव तरङ्गित हो उठे । उस के ज्ञान, इच्छा और क्रिया पर 
। ` ओकृष्ण भगवान्‌ ने विना किसी सक्लोच के अजन के आदेश का. एक अप्रत्याशित आघात हुआ और सहसा उस की मानसिक अवस्था 
\ पालन किया | उन को तो प्रतिज्ञा ठहरी थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव वदल गयी । आया था युयुत्सा लेकर युद्ध करने को इच्छा से, परन्तु 
|  भजास्यहम? (2 । ११) और अजुन का उद्दश्य भी एलाघनीय था कि वह युयुत्सा तो एकदम दव गयी ओर उस्‌ के विपरीत भावना प्रबल हो उठी, 
. जादे जिस को अन्धाधुन्ध से मारने को तेयार नहीं । बहुत से योद्धा तो वदद अत्यन्त करुणा से अभिभूत हो -गया। “कपया परया? न कि 
. दुर्योधन के दवाव या वहकाने से आये हें और उन के मन में पाएडवॉंसे साधारणं कृपा के भाव से वह प्रेरित होकर कहने लगा। चैसे तो 
` . ` कचैरभावना न है। अजुन उन का वध करना अनुचित समझता है। ज कृपा, ला साधन. में ऊँचा स्थान दिया गया है। 
सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करना साम्यावस्था का एक प्रकार परन्तु जो परा कृपा योगी के लिए गण दै, वह युथुर 
+ से प्रतीक है। योगग्राप्ति का वातावरण आरम्भ होने की यह सूचना आर अपने प्राणों के लिए भी भयङ्कर गा अजय भाग 
मानी जा सकती है। अच्युतः नाम से सम्बोधन करना भी .निश्चलता' अधिकारी दोगा और उस का अभ्यास करेगा, तब परा कृपा का साधन 

| कासूचक दै। वे दी तो योग-की शिक्षा दे सकते हैं जो स्वयं स्थितप्रज्न आवश्यक होगा। रणक्षेत्र में पा तो धर्मसुर के अनथ का कारण 
` ` वा योगी दा। फिर सञ्जय अजुन को गुडाकेश ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ - होती है। फिर परा कृपा विना किसो शते के होनी चाहिए और वह भी 
को हघोकेश ( १। २३) कहता है। अजेन अभी निद्राजित्‌ ही दै, समानभाव से सव जीवों पर । यही योगी का घ्म है। अजुन ही 
` | एक ही वृत्ति अर्थात्‌ निद्रा पर अधिकार रखता दै। श्रमाणविपयेय- . कृपा केवल. स्वजनों के प्रति दै। यदि बन्धु की जगह: और किसी से - 
` विकल्पनिद्रोस्सतयः? योगसूत्र में ये पाँच वृत्तियाँ बतायी गयी हैं। योगी युद्ध करना होता, तो अजुन में अहिंसा का भाव उदय ने होता | अजु न ` 
` 'कोतो इन सभी वृत्तियों कां निरोध करना आवश्यक है। श्रीकृष्ण अभी आरुरुछु की अवस्था में है योगारूढ नहीं है। देश, काल और 
भगवान्‌ हपोकेश है, चे योगेश्वर है और सभी इन्द्रियं तथा वृत्तियों के : पात्र के भेद से कृपा जैसा गुण भी विपरीत फलदाता हो. जाता है। .` 
` जलानेवाले है। अजुन को गडाकेश से ह॒पोकेश द्वोने का आदशे “आविष्टः? शब्द भी बढ़े माके का है। यह सूचित करता हे कि अजु न 
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दिया गया, अतएव "अञ्जुन उवाच' कहना पुनरुक्ति हो जाती । दूसरा 
“कारण यह जान पड़ता है कि अजुन के इस प्रस्ताव को सञ्जय ने पसन्द 
नहीं किया, क्योंकि इसी के परिणामरवरूप अजुन में कायरता के लक्षण 


ने क्रोघ' के वशीभूत 
किया । परन्तु 









का I भाव स्वाभाविक नहीं दै।. बाह्य जत की किसी भरतिक्रिया का 
किसी निमि से 
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अपन सव क लाई. । उस | ने देखा नि 
नर्वास्थतान्‌? । वह दारी लगा । अपना-पराया तो जीव 
की अज्ञानजन्य भावना और स्वार्थ की दृष्टि से कोई जान पड़ता है। 
संसार में तो अपना सच्चा द्वितु कोई है नहीं, नेह नाते सब माया के 


= 


खेल हैं| सच्चा द्वितु तो परमात्मा ही है | परन्तु अजुन तो ज्ञानी 
त सें फंसा इआ है, I दम Se की 
ही गयी। ऐसी ही भावना संसारी लोगों की होती है। , 

तीन प्रकार की दृष्टि हो सकती है भेद के अनुसार । शृतराष्ट्र की 
इष्टि में मामकाः पाण्डवाश्चैव’ भें सजातीय भेद है| दोनों एक दी 
हलः के हैं, सजातीय हैं | दुर्योधन की दृष्टि में पाएडवों से उस का 


जातीय भेद है। वह उन को श्रु समझता है और कटाक्ष से उन्हें . 


“पाण्डुपुत्रः कइता है| वास्तव में पाण्डवलोग पाण्डु की सन्तान तो 
थे नहीं। उन का जन्म तो देवांशा से हुआ था। अतएव दुर्योधन ने 
उन को पाण्डुपुत्र व्यङ्गयभाव से कहा ओर विआतीय भेद्दृष्टि. अपनी 
सूचित की । मानो पाणडव उस के कोई सगेसम्वन्धी थे ,्वी नहीं । 
परन्तु अज्जुन उन सय को वन्धु समझता दै. और स्वगत भेद की दृष्टि 
से उन्हें देखता है, मानो पाणडव ओर धृतराष्ट्र के पुत्र सब एक ही शरीर 
के अङ्ग हों । इन तीन दृष्टियों के अतिरिक्त जो व्यवहार में देखी जाती 
है, एक अन्य अभेददृष्टि भी दे. जो ज्ञानी को प्राप्त होती है . वह भी 
गीता ने इसी स्थल पर दिखा दी है। वह दृष्टि है श्रोक़्षण भगवान्‌ को, 
जो दोनों पत्तों को समानभाव से देखकर अजुन से वोले-“पाथं पश्ये- 
तान्समचेतान्ङुरूनितिः ( १ | २५) । वे सब की कुरुवंशीय कहते हें, जो 
वास्तव में ठीक भी दै। कुरु राजा इन सव के पूवज्ञ थे हो | 
पाण्डवसेना को देखनेमात्र से दुर्योधन के मन में खलबली मच 


प्‌ है, जो स्थायी नहीं रह सकता । 'उदयं 


कहा कि इन हुआ है और वह चिरस्थायी नहीं. रह सकता, आगन्तुकमात्र है 
देखा और जल महक वश में सहसा पढ़कर शत्रुओं को स्वजन भान ३ ॒ 


' है। वव्र इसी से अनथे होगा और श्रीभगवान्‌ की पा से उपदेश द्रा: द 


उस का उद्धार होगा । .. . * - 


2 पोष शुक्ल = सूं० २००. dE 
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समाज, राष्ट्र तथा विश्व के हित के लिए, धार्मिक, राजनीतिक 
हित, स्वत्व की रक्षा के लिए होनेवाले धमंपूरवंक सङ्घषं का नाम धमयुद्ध 
है। चह देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हिंसात्मक ओर 
अहिंसात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। विशेषतः लाचारी होने पर 
किन्ही धाह्म उदण्ड शक्तियों से द्वी शस्त्रास्त्रसापेज्ञ दिंसारमक युद्ध 


` किया जा सकता है । स्वभावतः शान्तिपूणे आन्दोलन के द्वारा विरोधी 


के हृदय बदलने का प्रयत्न करना द्वी अहिंसात्मक घ्मंयुद्ध है । हदय 
परिवतेन के विना सच्चष का अन्त कभी भी नहीं हो सकता । इस 
युद्ध का इतना हो अथं होता है कि' न्यायपूणे सत्य अथ के प्राप्त्यर्थ 
धमवीर अपन कतव्य का पालन करे । विरोधी भले ही उस पर प्रहार 
करे, परन्तु ब्द विरोधी पर प्रहार न करके सददिष्णतापूर्वक अपना 
कतेंच्य पालन करता जाय। नीति की दृष्टि से भी ऐसा करना उचित 


हो सकता है। किसी भी कायं में, विशेषतः युद्ध में, हानि-लाभ तथा" 


वल्लाबल का विचार करना परमावश्यक द्वोता है। धन, जन, शक्ति के 


क्षय या रक्तण का ध्यान रखना चाहिए। हिंसासाधनयुक्त व्यक्त को 


हिंसाप्रयोग का अवकाश ही प्राप्त न हो या अल्प ही अवकाश प्राप्त 
हो यह अहिंसात्मक युद्ध की विशेषता दै । धमंबीर की तरफ से थोड़ी 
.सी अशान्ति या उपद्रव होने से शस्त्रसम्पन्न विरोधो को हिंसा का 


, अवसर मिलता है। इसतरह विरोधी पर शास्त्र न चलाकर उस के 


शस्त्रप्रहार को सहनकर कतव्य करते चलना धमंयुद्ध है । 

. अहिंसा, सत्य, तपस्या, इश्वरस्मण आदि से अध्यात्मबल 
बढ़ता है। अध्यात्मबल के सामने सब बल व्यर्थ सिद्ध होते है। आज- 
कल परमाणुवम और परमाणुवादल का महाभय बतलाया जाता है 
परन्तु इन के रहने पर भी यदि प्रयोक्ता की बुद्धि सवॉन्तर्यामी के हं 


: नियन्त्रण में है, तो फिर क्या डर ? कण के पास की इन्द्रदत्त महाशक्ति 


अज्जुन के संद्दार में भी यद्यपि अमोघ हो सकती थी, परन्तु बुद्धि 
प्रक भगवान्‌ कष्ण ने ऐसा अवसर आने ही न दिया। इसतरइ 
सरवँविधवलसम्पन्न की भी शक्ति और बुद्धि इश्वरनियन्त्रित ही रहती 
है। अतः आत्मबल ही. सकंभ्रेष्ठ बल है 

 _ अहिंसात्मक आन्दोलन से निजी हित, स्वर की रक्षा के लिए 


कतंव्य पालन करने से, कृष्ट-सहन करने से जनता में जागरण होता. 


है। उस की सहानुभूति -ाप्त होती है, जनतन्त्र सरकार को भी अनि 


च्छ्यापि अपना मत बद्लना पढ़ता है। यदि फिर भी सरकार अपनी: 


गलतकदमी नहीं रोकती, तो उस के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव होता 


` है, उसे पदत्याग करना पढ़ता है, पुनः मतगणना द्वारा उसे हटना 


पड़ता है| इसलिए अहिंसात्मक धमं युद्ध में सत्य, न्याय एवं परमेश्वर 


साथ लेकर प्रवृत्त होने से सबंथा ही लाभ होता है। इसके अतिरिक्त 
« निष्कामभावना, कत्तेव्य-पालन की बुद्धि हो इस युद्ध में मुल्य होनी 
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वार्षिक मूल्य--साघारण ४) 
सम्पादक -- रङ्गाराङ्कर मिश्र 
स० सं० -— दुर्गोदत्त त्रिपाठी 


साप्ताहिक 
82“ जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहदयनन्दनो रामः । दशवद्ननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
धर्मयु का रूप्‌. चाहिये । हानि, लाभ एवं फलाफल की भावना महत्वदोन दी दोनी 
चाहिये । प्रह्माद ने संवयं दविरण्यकरिपु पर प्रद्वार न कर उस के प्रद्दार 
श्रीस्वाम्री. करपात्रीजी ) को सहन किया था । शख, अख, विष, अभि, बन्घादि सब प्रकार के 


उपद्रवो को सहन. करते हुए वह अपने कत्तंब्य पर स्थिर रहा, अन्तिम 
विज्ञय ग्रह्मद की हो हुई । किसी अवसर पर दनुमांन्‌ ने, भी शब्नु 
पर प्रद्दार न करके उस के शाखप्रह्ार को निष्फल कर दिया थां। 
उन क़े वञ्रलंहत देह पर शखर शीणे-विशीणे हो गये थे । कोरव-पाएडब- 
सङ्माम में श्रीकृष्ण भी निःशल् रहे, उन्होंने किसी पर प्रदार न करके 
शत्रओं के प्रहारों को सहन करते हुए अपना कत्तव्य-पालन किया था। 
इस तरह अनेक उदाहरण मिलते हें। उन वीरां के सम्बन्ध में भी 
अहिंसात्मक युद्ध की चची आतो है, जो हिंसात्मक सङग्र'म में भी 
कालान्तर में बृत्त होकर सफल हुएं थे। इस दृष्टि से अहिंसा में पूण 
विश्वास न होने पर भी देश, काल, परिस्थिति के अनुसार वलातल 
एवं दानि-लोभ का बिचारकर भी अद्िसात्मक सङ्म्ाम हुए हैं 
ओर दो.सकते दें 

अपराधी को दण्ड:देना जो घमं समते हैं, रणाङ्गण में शख्राख- 
प्रयोगरूप सङम्राम को जो 'घमं मानते हे तथा जो रणाङ्गण से 
भागना पाप समझते हैं, शख्रयुद्ध से पराङ्मुखे होना कायरता 
सममते हैं, रणाङ्गण में भरना-मारना दोनों हो को परमपुण्य मानते 
हैं, उन्हे भी “अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पोरुषम के सिद्धान्तानुसार 
धन, जन, शक्ति क्षयादि सोच-विचारकर कहीं-कहीं अहिंसात्मक सङ्माम 
करना पड़ता है 

यह तो हुई नीतिमय अहिंसात्मक आन्दोलन की बात। यदि 
सचमुच मनसा, वाचा, कमणा वास्तविक अद्विंसा का सम्मान हो, तब 
तो कहंना ही क्या ? “अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा 
की प्रतिष्ठा होने पर उस के सन्निधान में मूषक्माजीर, सप-नकुल के भी 
चैर मिट जाते हैं । इसी अहिंसाम्रतिष्ठा के विना चूहे बिल्ली के पास 


- जाये तो अवश्य नष्ट हो जायंगे। वास्तविक अहिंसा के विना यदि 


चूहे बिल्ली के सामने सत्याह करते हैँ, तो बिल्ली खाने के प्रबन्ध से 
निश्चिन्त हो जायगी । अतः वास्तविक अहिंसा का सहान्‌ आद्र होता 
दै, उस के द्वारा अवश्य विरोधी का भी हृदय परिवर्तित किया जा 
सकता है। कष्टसहन, कतंव्य-पाल़न करते हुए विरोधी पर प्रह्दारशुर 
उस के अत्याचारों के सहने से भी अवश्य पापक्षय, जनजाराण, जन- 
सद्दाचुभूति-प्रापति द्वारा और सवोधिक न्यायकोरो परमात्मा के अनुमह 
से अवश्य न्याय मिलता है। अनेक अन्य स्थान नीति' में भी ऐसे होते 
हैं, जहाँ हिंसा के विना भो मषक सी साजोर से काम निकाल लेता है । 


महाभारत में एक आख्यान प्रसिद्ध है। एक मार्जार व्याघ के जाल सें | 
फेस गया था, उप्तो अवसर पर समीप के बच्च पर रहनेवाले एक | 
मषक पर भी उस के शत्रुओं का हसला हुआ । मूषक ने अन्य प्रकार | 
से आत्मरत्ता असम्भव देखकर जाल में फसे हुए मार्जार से इस शत॑ | 


पर सन्धि कर ली कि 'तुम मुझे न खाओ, बचा लो, तो bE 
कार दूगा ?' माजार ने स्वीकार कर लिया । मषक र झा जोर के 
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अदर शत्रुओं से मुक्त हो गया, शत्रु माजोर से सन्धि देखकर निराश 
होकर हट गये। मपक अन्द्गति से जाल काटने लगा। सूपक की 
'मन्दगति देखकर मार्जार ने कहा--आप शीघ्रता कीजिये ।' सूपक ने 


`. आश्वासन दिया कि “आप निरिचन्त रहिए, में व्याध के आने तक 


. अवश्य जाल काट दूंगा ? मार्जार ने पहले ही जाल काटने का आमह 
किया, परन्तु मूषक ने कहा. कि. भाई ! सें जाल अवश्य काट दूँगा, 
परन्तु अपनो रक्षा का भी ध्यान रखना है। जव व्याध समीप होगा, 
तव मेरे जाल काटते ही तुम्हें भागना हो सूमेगा, मुझे खाने का 
` "अबसर न =~मिलेगा। परन्तु समय ६ पदले जाल काटने पर तुम 
सुमे ही खाना चाहोगे ।? हुआ भी ऐसा ही. जव व्याध आया, तव 
सूपक ने जाल काट दिया, मार्जार सुक्त हो गया, व्याध निराश होकर 
ल्तौट गया ! मूषक ओर मार्जार दोनों ने ही सन्धि द्वारा अपने अपने 
शात्रुओं से छुटकारा पाया। मार्जार ने. जब मूषक को साथ रहने का 
आप्र क्रिया. तब सूषक ने कहा कि “भाई, यह सामयिक सन्धि रहो, 
` चसे में आप्र पर विश्वास करने में अपने को असमथ पाता हुूँ।? इस 
ष्टि से नोति के कारण चिना शख चलाये भी सफलता मिलती है। - 

संसार जत्रतक दै, तवत सर्ङधषे अनिवाये. है। वीतराग, 
च्यस्वदण्ड संन्ग्रासी को भी सङ्घे करना पड़ता है। और से नहीं 


तो काम, क्रोधादि से ही। इस दृष्टि से सत्य और न्याय्य पत्त की रक्षा 


के लिए कत्तव्य-पालन की बुद्धि से अद्दिसात्मक सङ्घं अत्यन्त निर्विघ्न 
तथा सफल हो सकता है। अहिसात्मक धमंचीर को मुख्यतया 
`मनसा, वाचा, कर्मणा अहिंसा, ' सत्य एवं न्याय का' सम्मान करना 
चाहिए, प्रतिक्तण आत्मसमीक्षा करते रहना चाहिए, अपने और 
अपते साथियों में आयो हुई जरुटियों को दूर करने का प्रयत्न करना 
चाहिए, समुचित समकोते के लिए सदा दी प्रस्तुत रहना चाहिए। 
इस सङ्प्राम में विशेषता यहद दे कि अस्त्रवल, शास्त्रबल' के . विना 
' -भी अधिक जनवल के विना भी गतिरोध नहीं दो तो घर्मचीर 
किह्ठतव्यविमूद नहीं होता, साथ दी अधिक संख्या न होने पर 
भी अल्प व्यक्ति या एक व्यक्ति भी अहिंसात्मक घमंयुद्ध के लिए 
पर्याप्त होते हैं । हाँ, यह पूणेरूप से विचार कर लेना आवश्यक है कि 


अविवेक को प्रश्रय देकर अनुचित एवं अन्यायपूर्ण किसी लक्ष्य को - 


लेकर .दुराग्रह न करना "चाद्विए। शास्त्र, तक, विद्वत्परिपद्‌ की 
सम्मति ओर लोक की सम्मति के अनुसार द्वी अहिंसात्मक धर्मयुद्ध 
. काउददेशय होना चाहिए। गोइत्या घन्द होनी शास्त्र, तर्क, लोक 
सवदि से सम्मत है, दिन्दूकोड शास्त्र, तक, विद्वत्परिषद्‌ और लोक 
` सर्वेषि से विरुद्ध है। सरकार - का दै कि हिन्दूकोड स्वीकृत 
हो | कोट कोटि जनता इस के विरुद्ध है। यदि इन दोनों विषयों को 
लेकर आईसात्मक युद्ध हो, तो सबंथा न्याय ही है। ` 


` विचारालोक या नित्यतृप्त 
( श्रीक्षितीशचन्दू चक्रवर्ती एम ए) 
२३. क 
' «सारासारविचेकी सन्‌ लोकतत्त्वविचक्तणः। आत्मानात्मस्वरूपज्ञो 


भव तूष्णी स्तादिवत्‌॥ ९६ || हस्तस्थक्सतुभं त्यक्त्वा. काचकांक्तीव 
दुभगः । बुद्धिसात्तिशमात्मानं हित्वान्यं तु य इच्छति ॥ ९७॥ सर्वसा- 


दान्त 


' भिन्न नहीं है । सुतरां स्वप्रकाश अद्द तावस्थान 


: चक्र शुद्धाह तविभासिनीम्‌ ॥ १०८॥ मारड्क्यवार्सिकेवैपा 
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होती हैं । ( आनन्दतस्वमीमांसा ४ देखिए 'सिद्धात्त ब० ७, अङ्कं. ) । 
“यदि वेदः प्रमाणं स्याच्ङ्रौतमह्वेतमेव हि ।५नासतो विंद्यतेऽभावोऽपोत्याह 
. भगवान्‌ स्फुटम्‌ ॥ १०० ॥” एक, अखण्ड. प्रकाशरूप आत्मतत्त्व ही 
श्रुति का सिद्धान्त है ( अन्य कुछ सौ नहीं है ) | वेद दी एकमात्र प्रमाण 
है | भगवान ने तो स्पष्ट ही कद्दा है कि आत्मा से. भिन्न देहा द्ज्ञगत्‌ 
सवथा नहीं है । i 
“तमिह परोपदेरीमौंनं युक्तस्तु साधनं युख्यम्‌। नेवापद्यपि छेया 
निघ्ठादवते सुखानुभूरयाद्या ॥ १०१॥” दूसरे को उपदेश देने की आवश्यः , 
कता नहीं है। मोन ही मुक्ति का. साधन है। अट्ट तावस्थान ही मौन 
` है। विपत्ति में भी अद्व तनिष्ठा नहीं छोड़नी अ । इस से प्राथमिक 
सुखानुमव होता ( एक अखएड प्रकाशरूप वस्तु ही में हूँ, अन्य कुछ भी 
नहीं है ऐसा निश्चग्र या बुद्धिपूबंक अवधारण होने पर प्राथमिक शान्ति 
का अनभव होता दै। इस प्रकार नित्य, निर्विषय, निरतिशय आत्मसुख 
की सुलभता प्रदररित की गयी दै, तथापि जीव दुर्भाग्यवश “्सवदा दुःख 
का ही अनभव करता है ) | “विपयापेत्षं दुःखं दष्टं लोके सुख तु पैपयि- 
यिकम्‌ | अद्व तमेव ` सुसुखं. तदपि च दृष्ट 'सुषुप्तिकाले दि॥ १०२ ॥? 
विपयों से उत्पन्न दुःख और सुख दोनों ही संसार में दिखलाई पड़ते हैं। 
« किन्तु प्रङष्ट सुख निज अद्वितीय स्वरूप दै, वह स॒पुप्ति में अनुभूत होता 
है ( निर्विषय सख'या अद्रोत स्वरूप जीव के लिए अपरिचित नहीं है )। 
“ब्यावहारिकदृष्ट्येयं विद्याविद्याः च नान्यथा। तत्त्वदृष्ट्या तु 
नास्त्येच तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ ॥ १०३॥ व्यावद्दारिकदृष्टिस्तु प्रकाशा- 
व्यभि चारतः । प्रकाश एव संततं तस्मादद्र तमेव हिं ॥ १०४॥ अद्वोतमिति 
चोक्तिश्च प्रकाशव्यभिचारतः। प्रकाश एव सततं तस्मान्नोचं हि .युञ्यते 
॥ १०४५ ॥!” विद्या और अविद्या व्यावहारिक ( अध्यारोप ) ष्टि से 
कही गयो हैं, वास्तविक ( पारमार्थिक, अकल्पित ) दृष्टि से वे नहीं हैं । 
- एक, अद्वितीय, अखण्ड प्रकाशरूप तत्त्व ही सबंदा विद्यमान है। उस 
का. व्यभिचार कदापि सम्भव नहीं है। अद्टोततोक्ति भी प्रकाश से 
या मौन ( स्वानुभव ) 
ही पारमार्थिक है। ह 
` “मह्षमायामोहशक्तिरामुष्मिकक्नताथंता । ऐहिके त्वक्ृताथत्वं बिदु- 
षामपि दृश्यते १०६ ॥” विद्वान्‌ पुरुष की भी इहलोक में अछृतार्थता 
ओर परलो में ( देहपात के अनन्तर ) जो ऋताथता देखी जाती है, 
बह माया की मोहशक्ति के कारण है ( बह प्रतिभासमात्र है, अन्यथा 
परमाथग्राप्ति के वाद्‌ ज्ञानी के -लिए कुछ भी अप्रास नहीं. रह जाता। 
सुतरां विद्वान्‌ वास्तव में सवथा ऋृताथे ही होता है ) । “थेन केनाप्युपा- 
येन यत्र कवचन किञ्चन । श्रुस्ुक्तमौनान्नेवान्यन्सुक्तेः साधनमिष्यते 


॥ १०७॥ सहस्रधा गोडपादो वाशिष्ठमनचिन्तयन्‌'। . माणडूक्यकारिकां 
मद्दामतिः। ,सर्वोपनिषदां सूत्र' माएडूक्योपनिपच्छिवा et 
माए्ड्क्योपनिषत्‌ सकल उपनिषदों को सून्रस्थानीय है। योगवाशिष्ठ 
मद्दारामायण माएडूक्य का वातिक ( व्याख्यान-प्रन्थ ) है । माएडूक्य- 
कारिका योगवाशिष्ठ के विचार से प्रसूत है। $ 

“्रोरामसदृशः शिष्यो वशिष्ठतदशों शुरुः । वाशिषठसरंशं. शास्त्रः 
'न:भृतो न भविष्यति| ११० ॥ स्वप्नसुप्यादिदष्टन्तैवेन्धमोक्षबिवेकत: 
'मद्दावाकयस्तत्तबयो धेनेत्यं भुङचति 'परिडत:” | । १११॥ साक्षाल र 
सुखादीनां भोगः संसार एब. सः ।।सवस्वरूपं नित्यमत्तः अः 


.  त्विस्वरुपं यचिनमात्रं चेत्यवर्जितम्‌। अहमेव न मत्तोऽन्यदिति युक्तो 


कम ( सस्भाविदाशेष सुखम्‌ ॥ ११२॥” सुख और दुःख काः नि 
` _ दामदात्‌॥, |= ॥ अत्र सम्भाविताशेपराङ्कापङ्कसुशोधनम्‌ । स्वप्नायमे- `. भा्ञात्‌ अनुभव भोग कहा जाता 


है.। यह्दी संसार है। निर्विषय ज्ञान या. निज 










 दइटान्तरज्गोदोषेनिधीयताम्‌॥ ९९॥१ -आत्मा एक, अद्वितीय, दी यथाथं सुख है। “जन्मादि दवत ज्ञान पर क स्म 
Me EIR . -/ रहितं 9९ ७ ७. ०७ पर तेजः 

 - अकाशरूप उ प हे अप य में जो उ को -शङ्काएँ उत्पन्न . रद्दितं ज्ञेयं सदा शून्य पर तमः ॥ ११३ ॥ लयविच्षेप रहितं ह न द 
a पर 54 ः “ ' खक । ४ | कमात स्त्र्प्त ! ; दृष्टान्त *सन्दिग्ध >> हे निराक्कत बे ; भवेत्तदा ' . मुक्तो ऽपिं | पिवत्‌ पर क 
3२० की 22 के i र fio Tene i र { स्न आ SR क ड्ज अ छ ॥,१२४॥ नित्या रोषः 


f 4: ब 2 E s 5 ) ! के र oi rg ड ४ +: क्री | द 4 ० £ F द - / 
। पद SOEs Ss wt न डे ` 5 iti b a 

ikshu Bhawan Varan asi Collection: Digitized by eG 

द्र पं ) 4 2 है a हर 94 a t > ह ps = TS ४ . >> २ ‘rs se “ 


/ -५ « - : . -% ० ५ है 
९5990 <... 
_ hp RE) Th 3 52 थ dy < Ry 





लक कब हक अर नि, 
| 





छ 


है. 


: में से पूर्ण प्रकाश में चेतन द्रव्य धुएँ की तरह बाहर निकलकर उस के स्तम्भ ' 


'पोष शुक्ल १४ सं० २००६ 
चिन्मात्रस्वस्वरूपसुखाइये । आवारकतमोऽसत्यमाया दतस्य : का [कथा 
॥ ११५॥?? निज, नित्य,-अपरोक्त, अडितीय सुख एवं ज्ञानस्वरूप में 
आवरक अज्ञान तथा उस का काय द्वोतप्रपञ्च नहीं रह सकता 
(अपना यथाथस्त्ररूप अपने लिए सवंदा साक्षात प्रकाशमान है, अन्यथा 
अपने श्रस्तिरच के सम्वन्ध में मनुष्य को सन्दे क्यों न हो ?' अतः शुद्ध, 


खण्ड निज प्रकाशस्वरूप में अज्ञान या माया वास्तव में नहीं है ) । 
. \ 





२२. 
आधुनिक परलोकविद्यासम्बन्धी और कुछ माध्यम 


था उन के प्रयोगों का अल्प परिचय (२) 


( डाक्टर श्रीसदाशिव कृष्ण फड़के ) 

स्लेड और डाक्टर सङ्क-पस्थर को दो कोरी स्ज्ञेटों के बीच. में पतला-सा 
पीपल जैसा पत्थर की पेन्सिल का टुकड़ा रखकर उन दो स्लेटों को रश्सी से 
बांधकर उस पर मुइर कर दी जाती थी। फिर वह स्लेट टेज्ुल पर, टेबुल 
के नीचे, पृच्छुक के सिर पर या हाथ में रखकर स्लेड नामक माध्यम 
के हाथ का उसे उेवल़ स्पशं होने पर या विना स्पशं हुए ही उन स्लेटों 
पर पृच्छुक के प्रश्‍न का उत्तर परलोक. के अदृश्य व्यक्तियों द्वारा लिख 
दिया जाता था। स्लेड के सान्निध्य में वजनी रेत्रुल, कुर्सियाँ, उन पर 
त्रैठे हुए मनुष्यों क सहित चार चार फुट की ऊँचाई तक उठ जाती थीं। 
उस अवसर पर भो स्लेड का 'उन पदार्थों को सपश: हुआ रहता था यान 
भी रहता था । स्लेड के सान्निध्य में मृतात्माओं के, हाथ दिखाई पड़ते थे। 
स्लेड के स्वयं निर्व्यापार बैठे रहने पर भो रस्सी में गाँठे बेघ जाना, दूर लटका 


हआ पर्दा फट जाना, प्रयोगवाले कमरे के रेबुलो का हस्य हो जाना और | 


फिर जमीन के अ्रन्दर से उन का णहर निकलते दिखाई पड़ना आदि प्रयोग 
होते थे। एऊ वार स्लेड के पीछे की ओर छ फुट को दूरी पर स्थित मजबूत 
लकड़ी की तख्तवन्दी पर अदृश्य शक्ति द्वारा इतने जोर का श्राघात हुआ कि 


इससे उसके दो टुकड़े हो गये । 'ऐसा कैसे हुआ? यह पूछने पर स्लेड ने रेबु्ञ . 
पर पड़ी हुई स्लेट पर गेहूँ के दाने के आकार का स्लेट-पेन्सिल का एक उकड! ˆ 


रखा और उस पर दूसरा स्लेट ढांक दी। फिर उस ऊपरव ली स्लेट पर एक 
हाय से स्पशं करके दूसरा दाथ टेबुल पर रखा | उस के .दोनों दाथ बिल्कुल 
स्थिर थे । फिर भी भीतरी पेन्सिल के टुकड़े से उस स्लेट पर यह उत्तर लिखा 


गया. कि “हमारा अभिप्राय हानि करने का नहीं या, चमा कीजिये ।? स्लेड ` 


के इन सत्र प्रयोगों की विशेषता यह थो कि वे प्रयोग पूण प्रकाश में सब्र के 
सामने अविलम्ब हुआ करते थे। कनल श्राल्काट, मेडम ब्लावारस्को, प्रोफेसर 
जोलनर सरोखे अनेक त्रिरोषशों ने उन प्रयोगों की बारीकी और कडाई से जांच 
करके ञ्रपना मन मरं लिया था। जमनी के प्रसिद्ध जादूगरों ने उन प्रयोगों को 
देखकर अपनी यह स्पष्ट राय जाहिर को यो कि इन में दायचालाकी या जादू 


- नहों है, येह सत्र बातें अदृश्य व्यक्तियों के दारा ही की जाती होंगी। स्लेड को 


ज्मनमाषा नहीं आतो थी, परन्तु उस के द्वारा प्राप्त दोनेवाले उत्तर जरमेनभाषा 
में मी प्राप्त हुआ करते थे । स्लेड की तरह मङ्क नामक .एक दूसरे माध्यम के 
ऐसे हो प्रयोग पूर्ण प्रकाश में दोते थे डाक्टर आल्फ़ ड वाज्ञेस सरीखे वैज्ञानिक 
विद्वान्‌ ने उन का निरीक्षण करके श्रपनी दिललजम कर ली थी । मङ्क के क.ड़ों 


से एक बुर्का पहने हुए स्त्री बन जाया करती और वह फिर उस के शरीर में गुप्त 
हो जाती थी । यह घटना लगभग' सून्‌ १८७५-७६ की दै । 


युसेपिया पालाडीनो ( सन्‌ १८५४-१९१८ )--परलोकस्थ केटी किल्न 


के पिता जॉन किंज्ञ ने परलोकेबिद्रासम्बन्धी एक प्रयोग में बतलाया कि 


“ुसेपिया पालाडीनो नामक एक चौदह साल की अविवाहित लड़की के शरीर 


` में विचित्र माध्यमशक्ति है, उसें.देखो।? इस तरह' इस माध्यम का प्राकट्य र्न्‌ 
5 , ४ हुआ | बाहर के वजनी जड़ पदार्थों में अपने राप गे उत्पन्न करना, टेबुलों का ; योलाए्ड ने एक पुष्प ब निर्मा क ग्या प्रय 
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मतात्माओं की मति व्यक्त करना, उन के अवयवों के--मोम के सांचों पर-- 


ˆ नहीं, ऐसी बाते कान में चतलाकर अपना परिचय देते और बढ़ा हृद्यद्रावक 


के नाम इस माध्यम के शरीर पर लाल रङ्ग में उभर आते ये | एक बार उसे 


` बन्द किये हुए पत्र पढ़ लेती थी। इस महिला 


















ऊपर अधर में उठना, दूर पड़े हुए वाद्यों का अपने आप ब्रजना, प्रकार : 
करना, आवाज उत्पन्न करना, बजन बढ़ाना या घरा देना, शरीर ऊचे उठाना, |. 


चिन्ह उभारना-इत्यादि अनेक प्रयोग --विना माध्यम द्वारा किसी प्रकार ही | 
हलचल किये--उस के सान्निष्यमात्र से-होते थे | बन्द कमरे की दीबाल के 
उस ओर को वस्तुएं विना दीवाल की«रकावट हुए भीतर आ जाती थीं | 
प्रयोग करनेवाले वैज्ञानिकों के सम्बन्धो जन प्रकट होकर, किसी को मी जो मालुम 


प्रसङ्ख उपस्थित करते थे। सन्‌ १८८८ से लेकर १९०८ तक्र यूरोप के सभी 
देशों के सैकड़ों नास्तिक भौतिकवादी वैज्ञानिक विद्वानों की-समितियों ने .:सीम 
सतकंता से इस माध्यम महिला के कई प्रयोग पूर्ण प्रकाश में मी निरीक्षण 
किये और अपना सन्देह दूर कर लिया। बोच में प्रयोग करनेवाले कुछ « ई RE 
व्यक्तियों की अश्ता के कारण इस महिला पर धूतंता के आरोप लगाये गये . 
थे, जिस से सर ऑलिवर लॉज, रिचेट, मायर, सिज्वीक, सर ' रिचा हॉडसन्‌, 
फ्लासेरियन, लॉबासो, केंरिज्वग्न इत्यादि सेकब्रों विद्वानों ने धूतंता कर सकना 
अशक्य हो हो जाय ऐसी सावधानी से, प्रयोग के पहले ( अपनी विश्वासपात्र 
स्त्रियों के समने माध्यम को नग्न करवाकर, टेबुल के पाये जमीन में गाडे हुए 
नलों में अच्छी तरह फंसाकर इत्यादि ) अनेक तरह का प्रत्रन्य करके सै़द़ों 
बार प्रयोग किये | यूरोप तथा अमेरिका के प्रख्यात जादूगरों ने युतेपिया + | 
चालाको हो तो उस का पता लगा लेने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किये। 
परन्तु अन्त में इनः सब आत्तिक-नास्तिक संशयात्माश्रों को परा विश्वास है 
होकर--युसेपिया के प्रयोग अदृश्य लोकों के व्यक्ति द्वारा ही होते हैं इस विषय ' | 
में--सत्च का मतैक्य हुआ । अनेक शास्त्रों के अ्रनेक विद्वानों के सामंने इस ` * 
महिला के जितने प्रयोग हुए, उतने अन्य किसी के भी नहीं हुए | इसलिए. | 
परलोकविद्या के सुँइतोइ और निर्विवाद प्रमाणों में युसेपिया पालाडिनो के 
प्रयोगों को. अत्यधिक महत्व देना पडता हे ( हिस्ट्रो ऑफ स्पिरिच्युलिज्म 
पृ० ११५, ट्रन्सनडेए्टल फिजिक्स, फिनॉमेना ऑफ मेटिरियालिउ्म, युसेपिया | 
पालाडिनो एएड हर. फिनॉमेना पृ० १६४, एस. पी. आर. खण्ड २३, | 
पृ० ३०६-५७०, आफ्टर डेय व्हॉट इत्यादि पुस्तकं देखिये ) | | | 
फोस्टर--यरर सूचप्रदशीँ माध्यम था | इसे जो मृतात्मा दिखाई पड़ते, उन 


अनेक मृतात्मा एक साय ही दिखाई पड़े | उस समय उन के नाम इस माध्यम | 
के सारे शरीर पर उभर झाये। इस की दृष्टि के सामने? परलोक के प्राचीन 
महान्‌ सन्त कवि जब्र आते, तत्र वह उन के ग्रन्यों के अंश सुनाता था । वह 
अशिक्षित था, अतः यह बात महत्वपण है । - 


सेडम डी० एम्परान्स उफ मिसेज होप ( जन्म सन्‌ १८४९ `-एक 
विद्वान्‌ लिखते हैं कि “में अनेक शास्त्रों के अनेक विलष्ट एवं गहन प्रश्नों की 
एक तालिका तयार करता, तो उन सत्र प्रश्नों के उत्तर वह महिला अङग्रेजी, . 
जर्मन या : लेटिन भाषा में गहरे अंधेरे मे-तत्काल लिख डालती यो !? इस | 
की भी शिक्षा बहुत साधारण हुई थी। गाइ अन्धकार में वह लिफाफे भें 
« शेण्डोलेए्डः नामु 
श्रत्मचरितररक पुसतक प्रख्यात है। बाल्यावस्था में वह परलोकात बच्चों के 
साथ खेला करती यो।, इस के प्रयोग में इसे परलोक को योलेए्ड नामक एक 
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जाया करता था। कभी कभी उस में उस के शरीर का कुछ भाग रोज हष म 
जाता था। उस में से पहले उस को प्रतिमा '(आहति) का निर्माण हो 
उस समय माध्यम की | 


प्रतिमा.में से विभिन्न चेहरों का निर्माण होता या 
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उस ने एक वार सात फुट ऊं ची गोल्डन लिली को लता का निर्माण किया | 


* बह आठ दिन तक ज्यों की त्यों बनी रहो । उन दोनो बच्चों के फोटो लिये गये 


हैं। एक वार उस के प्रयोग में एक श्रत्मन्त सुन्दर स्त्री का निर्माण हुआ । 
उस ने एक इच्च का पौधा दिया और वैज्ञानिक के हाथ का चुम्बन लेकर अपना 
हाय चूमने के लिए उस ने वैज्ञानिक की ओर आगे बढ़ाया। उस हाथ का 
चुम्बन लेते हुए. प्रयोग करनेवाले उन वैज्ञनिकों को वह हाथ मनुष्य के हाथ 
को ही तरह गर्म मालुम हुआ | इस के उपरान्त वह स्त्री पैरों की ओर से 
विलीन होते लगो। कुछ देर तक उस का केवल सिर हो जमीन पर पड़ा 
रहा। इस के बाद वह मो पिघलते हुए लुप्त हो गया। एक बार योलाएड ने 
एक रिशु का निर्माण किया | एक बार प्रयोग करनेवाले शकले नाम वैंशनिक 
को उस परलोकस्य अरव लड़की के सिर पर से ओढ़नी के सरक जाने पर 
ऐसा दिखाई पढ़ा कि कपडे को।गुढ़िया की तरह उस का सिर मानो अपूर्य 
हो । एक प्रयोग में एक स्त्रो के प्रकट होते हो प्रेक्षक स्त्रियों में एना, ना 
की पुकार को कौतृहलपूर्ण इलचल-सी मच गयी। वह प्रोक्षक स्त्रियाँ रोते 
रोते उस परलेकगत सम्पन्धो सत्री के गले लिपट ययीं। उस समय वह माध्यम 
महिला पदे के बाहर बैठी यो । उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसे ही कोई 
गले लगा रहा हो श्रौर इस तर उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ऐना हुँ या 
माध्यम । इतने में एक परलोकस्थ बच्चा प्रकट हुआ । उस -ने माध्यम का हाथ 
पकड़ा | उस के स्पश से उस माध्यम स्त्री को अत्यन्त सुल प्राप्त हुआ । इतने में ऐना 
लुप हो गयी, तत्र वह प्र षक स्त्रियाँ रोती हुई अपने श्रपने स्थान पर जा 
बैठी । दूसरे एक प्रयोग में _ प्रकट हुए मृतात्मा से मिलने के लिए दर्शक जत्र 
आगे बढ़े तत्र उन के हाथों में बढ माध्यम महिला ही आयी | इस में माध्यम 
को कोई चालाको नहीं थी, अपितु माध्यम के शरीर से निकलनेवाले - चेतन- 
रव्य की मूर्ति को पकड़ने जाकर कमी कभी माध्यम का ही हाथ में आना 
स्वाभाविक है ऐसा एक रूसो विद्वान्‌ ने इस का समाधान किया है | 


डब्ल्यू, एग्लिज्ञटन ( १८५७ )--सत्रह॒ववे वर्ष के बय में इस में माध्यम 

शक्ति व्यक्त हुई । वह शक्ति व्यक्त न हो इस के लिए उस ने शुरू में प्रयत्न 

किये, पर वे निष्कल हुए। श्रागे चलकर उसे उस शर्किसञ्चार में सुख मालुम 

“पढ़ने लगा। इस के प्रयोगों के समय चाहे जिस शर्त के लिए वह तयार 
रहता या । कोट पहने हुए उस के दोनों हाथ पीठ की ओर भोड़कर सी दिये 

जाते र उस को गर्दन कुसँ में बांघ दी जाती। फिर भी इस के प्रयोग 
दिन के प्रकाश या चाँदनी रात के उंजेले में होते थे। स्लेट पर लेखन मरि. 

करण श्रादि उस के प्रयोग हुआ करते थे | अपने प्रयोगों का प्रदर्शन करते हुए 

मि० होम्स की तरह उस ने. पर्या अमण क्रिया । सन्‌ १८८१-८२ में इस 

के प्रयोग कलकतत में भी हुए थे। वहां उस ने होम्स की तरह अधघर में तैरना 

दीवाल 'के श्रारपार वस्तुएँ ले जाना, मृतात्मा्ओरो को सदेइ व्यक्त करना, 
लरडन से एक सेकेणड में पत्र मंगबा लेना, दूर रखे हुए वाद्यों का स्वयं बज 
उठना, उन वाद्यों को अधर सिर के ऊपर से चकर खिलाना, बन्द ड्रेसिज्ञ 
टेबुल में से वस्तुश्रों का स्वयं बाइर निकलवाना और उस में रखो हुई वस्तुएँ 
घर के मालिक के हाथ में अडश्य शक्ति द्वारा पहुँचवा देना आदि अनेक प्रयोग 
हुए । एक वार दो कोरे कार्ड एक के गाद दूधरा इस तरह दो पुस्तकों में 
रखे ,गये |-उन के सांय पेन्सिल के ठुकढ़े रखे गये । फिर उन पुस्तकों को 
बम्द करके तीन व्यक्तियों ने--एक पर एक इस तरह-उस पर हाथ रखे। 
सब से ऊपर माध्यम ने हाय रखे। रखने के पहले उन कोरे कार्डों पर चिन्ह. 
बना दिये गये ये | थोड़ी देर के बाद दोनों पुस्तकों में से दोनों चिन्हित कार्ड 
बाहर निकाले गये। उस पर अहृव्य व्यक्ति द्वारा पेन्चित् से लिखा हुआ 


निम्न आशय का सन्देश प्राप्त हुआ--( पहले कार्ड पर )~—“परलोकविद्या 
` समक मं आ जाग, वे 
ह शाम शकर शा से य को ऑन होया । परलोक 
मेरी समझ में यह अ्रच्छी तरह आ गया कि इस नवोन सत्य 


तो उस से तुमलोगों को वास्तविक बुख-शान्ति 
में आने. के बाद 
को समक लेना 


= 


दधानत 
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अस्वीकृत करने में जीव कैसी भूल करन्रहा है। सत्य स॒दा विचित्र उपन्यास 
से मी अधिक विलच्छण होता है । स्व॒तिपूवक में ईश्वर का मार LR हू 
क्योकि ( कार्ड दूसरे पर ) मेरे परलोक में राने के बाद मेरा र द्व्य 
अमरत्व के सम्बन्ध में विश्वास हुआ | श्रतएव हे निन्दक़ लोगो ! तुमलोग 
जल्दी आओ्रो और ञझ4ने अनिदिचित प्रतीत होनेवाले भविष्य के सम्बन्ध में 
शङ्का से मुक्त होकर सुखो दो। -व॒म्हारा मित्र “जॉन विलियम” ।” इस 
प्रयोग फे बाद अन्य अनेक प्रयोग हुए। परलोकसम्बन्धी रेड इण्डियन 
नियन्त्रक ने खोई हुई बल्ुश्रों का पता बतलाया। माध्यम को विना बतलाये र 
एक कागज पर नाम लिखा और उस कागज को मोड़ दिया। माध्यम ने 
उसे चुरत जला डाला और उस को राख अपने दायों में मल डाली। फिर 
देखते क्या हैं. कि वह कागज पर लिखा हुआ नाम माध्यम की हेलो में 
उभरा हुआ है। ऐसी आवाज सुनाई पढ़ी कि मानो एक काड पर कोई 
श्रशात व्यक्ति लिख रहा हो। वह कार्ड एक पुस्तक में खोंसा हुआ मिला । 
. उस पर संस्कृत में एक शास्त्रवचन लिखा हुआ दिखाई पढ़ा |, एक सुचदुर 
जादूगर ने इस के प्रयोगों को खूब सतरकंता से परीक्षा की, ततर उसे यह 
दिखलायी पड़ा कि उस के परिचित ही परलोकगत मृतात्मा स्लेट पर लिख 
रहे हैं ( लाइफ ब्रियाण्ड डेथ, एम्‌, के. घोष कृत, हिस्ट्री श्राफ स्पिरिच्युलि- 
उम ) | मालुम हुआ कि इस के प्रयोगों में बैठनेवाले समी यदि परलोकविद्या- 
` बादी हों, तो प्रयोग सफल नहां होता |- इस का कारण कुछ समक में नहीं 
आ सका ( एम्‌ के, घोषकृत “लाइफ बियाएड डेथ” प्रकरण १७ वां )। 
रेवरेएड स्टेएटन मोजेस एम्‌. ए. ऑक्सन, ( जन्म सन्‌ १८३९ )-- 
इन का उल्लेख पोछे ग्रां ही चुका है। इन के सान्निध्य में एक कमरे की 
पुस्तक प्रखर प्रकाश के समय दूसरे कमरे में चली जातीं । एक बार एक बढ़ी 
रेबुल पर दो व्यक्तियों ने पांच-छुः इञ्च॑ की ऊँचाई पर अपने हाथ रखेः। 
वह भारी रेबुल वहां तक अपने श्राप उठकर उन हाथों से जा लगी । परलो- 
कसम्पन्धी अत्यन्त शिक्षाप्रद सन्देश इन के हाथो से लिखे गये ( सन्‌ 
१८८०-८४ ) । वे पुस्तकाकार में प्रकाशित हो चुके हैं और अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। ये परलो$स्थितिविषयक “लाइट? पत्र के सम्पादक ये | इन्होंने परलोक- 
विद्या पर ओर मो पुस्तकं लिखी हैं। ये 'लण्डन सिरिच्युश्रल लायन्स? 
नामक संस्था के अध्यक्ष ये। ` द 
फोटोग्राफर भाध्यम-सन्‌ १८५१ से मृतात्माश्रों के फोटो लिये जा 
रहे हैं । स्लेटर नामकं ए ऐसे फोटोग्रा मर का उल्लेख पोछे किया ही जाचका 
है । ममलर नामक एक शिल्पकार जब फि स्वयं ही अपना फोटो खींच रहा था, 
उसे फ़ोये में- बार वर्ष पहले मर चुक़ो हुई, परन्तु उस समय उस की कुर्सी 
पर बैठी हुईं उस की बहन का चित्र झा गया। यह सर्वप्रथम स्पिरिर भोये 
आफ ( मृतात्मा की फोटो ) है.। उस के बाद र्‌ 
वह म्रतात्माओं की फोरो उतारने का ही 
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बिभिन्न मृतात्माओं के, चित्र आये | उनको प्रायः किसी न॑ किसी “ने [पहचाना । 
एन्द्रो फोटो उतरना प्रयोग में वैठनेवालों की इच्छा पर अवलम्बित नहीं होता | 
बल्कि शान्त अनिच्छामय मनःस्थिति हीः मृतात्मा का चित्र उतरने में अनुकूल 
होती है। फोरो उ>रबाने से लिए बैठे हुए व्यक्तियों के मुख के चारों ओर 
प्रकाश दिखाई पड़ने लगा कि सृतात्मा का चित्र उस में श्राता ही है। सृतात्मा 
का चित्र नेगेटिव (चित्र खोंचा हुआ प्लेट या फिल्म) को डेवलप करते ( रासा- 
यनिक मिश्रणों से घोते ) हुए उस पर व्यक्त होता है। कुछ मृतात्माओं के 
फोटो पारदशक होते हैं अर्थात्‌ उन के पोछेवाली दीवाल या वस्तु का भी 


` ` चित्र उस के साथ आ जाया करता है। सन्‌ १९२० में एक विशेषज्ञ अनु- 


सन्धानकर्ता ने अत्यन्त +तर्कंता से माध्यम के द्वारा फोटो खींचने का प्रयत्न 
'किया। उस अवसर पर फोटो उतारने के प्लेटों पर -उन्हें केमरे में बिना रखे 
'ही--मतात्माश्रों तथा उन के लिखित सन्देशों के चित्र आ गये ( लाइंट 
मासिक सन्‌ १९२०) | युद्धविराम के दिन और उस के बाद तीन वर्ष तक 
एक माध्यम ने.बड़े बड़े समूहों क फोरो उतारे, उन में (युद्ध में मारे गये ) 
अनेक मृतात्माश्रों के चित्र आये | एक ही समय में दो उेमरों का उपयोग 
'किया गया, तो उन में से एक ही केमरे द्वारा मृतात्माओं का फोयो उतरता 
है ऐसा दिखाई पड़ा । सभी. फोटोग्राफर माध्यमों को एकसी ही सफलता प्राप्त 
` नहीं होती, ५हले केवल दाग भर आता है। श्रागे अभ्यास बढ़ाते जाने पंर 
उस दाग के स्थान पर मृतात्मा का मुख व्यक्त होने लगता है। इस प्रक्रिया 
में माध्पम को विशेष कुछ भी करना नहीं पइता। उस में विद्यमान गुप्त 
'माध्यमशक्ति पर्याप्त दती हे | हाँ, इभ कार्य में परलोक के व्यक्तियों को बहुत : 
दी प्रयत्न करना पड़ता दे"। प्रत्येक माध्यम के पारलौकिक सहायक भिन्न-मिन्न 
हुआ करते हें, इसलिए प्रत्येक के फोटो का प्रक्र विभिन्न हुआ करता है | 
कमी कमी ये गरलौकिक तान्त्रिक यहाँ के श्रन्वेषरों को घोखे में डालकर 
चक्कर में डाल देते हैं। ये परलोक के व्यक्ति साबुन फे पोले झाग की तरह 
हले सूम चे:न द्रब्य ( एक्टोप्लाउम ) का यन्तारा तैयार करते हैं और 
फिर कीड़ा जैसे अपने कश में से बाहर निकलता दै, वैसे उभ गुब्बारे के मीतर 
किसी न किसी सुतात्मा की प्रतिमा ( आङृति') व्यक्त होती है। अनुभव. में 
आया है फि उस की छाया लकड़ी फे फेस के भीतर रखे हुए फोटो उतारने 


उ य ना एय 


` के प्लेट पर--वाहरी श्रावरण को पार करके भो--पड़ सकती है। 


“वादे वादे जायते तत्त्वबोधः” | 
( यह स्तम्भ विचार-विनिमय के लिए है ) 


वेद और गणेश 


(श्रीदीनानाथशर्मा शास्त्री विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि) 
आगे आप ने ब्रह्मणस्पति को गणेश का नामान्तर न मानते हुए 
सायणाचायं को दुद्दाई दी है। यदि आप सायणाचायं को प्रमाण 


मानते हैं, तो आप को गणेश वैदिक देव मानना पड़ेगा । वेदभक्त 
' सायण “गणेश? का सङ्गल कभी न करता, यदि इस के मत में 
' . गणेश अवैदिक देव होता । पर सायण को कोई सन्दे था ददी नहीं, 


तब आवश्यक नहीं कि. वह उस का पर्याय “गणेश” भी यहाँ अवश्य 
ही देता । इस विषय में पर्याप्त मीमांसा बैदिकधम? के ( २९१--३ ) 
अङ्गा में मेरे लेख में मिलेगी। यदि आप उसे मनोयोग से देखें, 
तो वहाँ आप को उत्तर मिल जायगा। वहीं हम ने “गणेश” क्यों 


“न्रह्मणस्पति? दै यह सिद्ध कर दिया है। Foo 
आगे आप ने जो "गणेश, गणपति” की व्युसत्ति 'सत्याथप्रकाश? 


, से दिखलायी है, उस से हमारे पत में कोई भी बाधा नहीं ताः 
. ' जही बातदेवाधिपात गणपति में भी समन्वित हो. जाती दै। आरे 
आप ने प्रसिद्ध वेदक्ष श्रीसत्यत्रत सामश्रमी' का भत देवबाद्‌ में 









- दिखलाया दै । यदि आप को उनकी वेदज्ञवाः का विश्वास दै, तो. #& 


आप उनकी बात मानकर समी. शाखाओं को वेद मान लीजिये। | 
स्वामो दयानन्द्जो का खएडन करते हुए उन्द्रों ने लिखा है-'इन्व! 
का नाम संहिता, शाखेति व्यपदेशऱून्या तेन महत्मना इररीकृता, 
यस्या सूलवेदत्वं मत्वा शाखेति प्रसिद्धानामन्यासां तद्च्याख्यानमन्थत्वं के. 


"मन्तव्यं भवेदिति तु अस्माकमन्ञयमेव। अपि चा शाखातत्त्वानमिश्नेन 


केनचित्‌ तच्छिष्येण तत्रे स्यादविनिवेशितम्‌? ( ऐतरेयालोचन--शाखा- _ 
निर्णय-प्रकरण )। तब 'मैत्रायणी-संदिता” आदि में मिलने से 
गणेशजो स्वतः दी वैदिक देवता सिद्ध हो गये | पर डर है कि कहीं 
अब वे द्वी श्रीसामश्रमीजी वेदानभिज्ञ न॑ बन जाँय | 

आगे आप ने “सपयेगात्‌ शुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं? ( यज्जु० ४० ) 
से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है। इस से हमारा पक्ष नहीं 
बिगड़ता । सनातनधमे परमात्मा को निराकार तो मानता दी है, 
किन्तु साकार भी मानता है, तब आप के निराकार-प्रतिपादक सन्त्र 
से तो मारा कुछ नहीं गया, अब आर ऐसा सन्त्र तो उपस्थित कीजिये - 
जिस से साकारता का खण्डन हो जाय कि “परमात्मा साकार नहीं ।? 

स्तुतः “अकायमत्रणमस्नाविर? से ही परमात्मा साकार सिद्ध हो 


. रदा है। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो एकाग्रता से सुनिये 


जंब 'काय! शरीर को कहते हैं, तब शरीर का “अकाय? से निषेध ` 
हो जाने से शारीर में रहनेवाले त्रण तथा नसों का स्वयं निषेध सिद्ध > 
हो गया, फिर प्रथक्‌ अन्नणम्‌ , अस्नाविर” कहने की क्या आवश्यकता | 
थी! वस्तुतः यहाँ पर उस के प्राकृत शरीर का निषेध करके उसे 
दिव्यशरीरधारी सिद्ध किया गया है। तभी उक्त सन्त्र के उत्तराध | र है 
सें उसे 'स्वयम्भू? कहा गया है--'स्वयं भवतीति रचयम्भूः? अर्थात्‌ चह 


जीव की तरह कृमेवन्धन से उत्पन्न नहीं होता, किन्तु स्वयंही | 
चिना जन्मः लिये उत्पन्न दो जाता दे। इसीलिए 'यजुर्वेद में का 
है—्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुघा विज्ञायते’ (३१।१६)। कः 


परमात्मा के शारीरधारी होने में प्रमाण तो वेद में भरे पड़े है, ` | 
हम उन्हें छोड़ देते हैं, आप स्वामी दयानन्द्जी का “आर्याभिचिनयः 5 
निकालिये, बहां परमास्मा को सोमरस पिलाया गया है। देखिये उन | 
को किया अथ--हे अनन्तवल, परेश वायो, दशनीय! इसलोगो 
ने अपनी अल्प शक्ति से सोमचल्ल्यादि औषधियों का उत्तमः रस - - 
सम्पादून किया है और जो कुछ भो हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं, वे आप 
के लिए अलड्कृत अर्थात्‌ उत्तम रीति से हम ने बनाये हैं और चे सब 
आप के समपेण किये गये हैं, उत को आप स्वोकार करो, सर्वात्मा 
से पान करो। हम दीनों की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र छोरी 
चीज समपेण कर देता है, उस. पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है 
वैसे आप हम पर होओ'। यहां पर 'पाहि' का “पान करो? अथं . | 
स्वामीजी ने “निरुक्तः ( १०।२।१) के अनुसार किया है| स्वामीजी 
ने उक्त अथे “वायवायाहि दशतेमे,सोमा अरंकृता:। तेषां पाहि श्रो 
हवम्‌? ( ऋ० १।२।१ ) मन्त्र का र्या है। इसी प्रकार का अन्य फी | 
मन्त्र है, जइ स्पष्ट “पिय' पद्‌ है। जैसे कि “वायवायाहि. वीतये 
जुषाणो इव्यदातये । पिबा सुतस्य अन्धसो’ (ऋ० ५।५१।५) “सुत 
से यहां सोमरस इष्ट है। अस्तु, सोम पीना वित्ता मुख के नहीँ हो *#-. 
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` 8 चदायिकों द्वारा निमित दैं। उपनिपदों की संख्या ढाई सौ तक पहुंचो है। 

` आपके लिए तो शायद “अल्लोपनिषत्‌? भी प्रामाणिक दी होगी? । ` 

। ` हस पर हम कहते हें कि वेद की ११३१ संहिताएँ हैं, उनके उतने 
` होत्राहाण, उतने हो उपनिषत्‌ एवं आरण्यक हैं। “मुक्तिकोपनिषत्‌? 


ट्रे2 - F 
ता. 
- -% 


सच्चो मिल जाय. तो बह भी अवश्य प्रामाणिक होगी । 'अल्ला ? देवी 
को कहते हें। चेदाङ्ग व्याकरण में “अल्ला” शब्द की सम्बुद्धि में ` दे 
अल्ल !? यह अम्वाथनद्योह्वस्वः? इस सुत्र का उदाहरण प्रसिद्ध है ' देवी 
वेदिक देवता है, जिसका बर्णन “वागाम्सुंगी सूक्त में प्रसिद्ध है। स्वामी 
संहिता में भी मिलते हें-“आदलाबुकमेककम्‌', 'अलाबुकं निखातकम्‌? 

_ उपनिषद्‌ दस हं'--इसमें आपने कोई प्रमाण वा उपपत्ति नहीं दो। 
द्स ह प्रसिद्ध तो हैं, पर मुख्य नहीं, सभी अपने-अपने स्थान में 
मुख्य है । [ > 
आरे आपने कई उपनिषदों को साम्प्रदायिक्रों द्वारा बना लेने में 

- यह तो आपलोगों का अपने बचाव के लिए कथन है, जैसे कि आजकल 
के नेता जिस कायकर्न्री, परन्तु अपने विरुद्ध संस्था को लोकदृष्ट 
से गिराना चाहते हें, उसे 'साम्प्रदायिक संस्था? कह देते: हैं, बंदी 


' पल्ला छुड़ाना था, अतः स्वामीजोःको इन उपनिषदों पर केचो चलानी दी 
थो । अपने साम्प्रदायिक सिद्वान्तों का स्वामीजी को प्रचार करना था, 
अतः इन में विन्नस्वलूप शेष शाखा तथा ब्राह्मंणभांग को प्रतःप्रमाण- 
कोटि में रख दिया, शेष चार पोरथियाँ स्वतःप्रमाण रख लीं कि 
घना जङ्गल तो सहज़ में ही कट गया, शेष इन चार पोथियों का 
जो इम मनमाना अथ करना चाहेंगे, कर लेंगे यही दशा प्रत्यक्ष हो 
रही दै। साधारण जनता की अज्ञता या अननुसन्धान-अबृत्ति का 





. मिश्रित खेद से देखते हुए विपण्ण हो रहे हैं। आप ने मुख्य उपनिषद्‌ 
` १० माने, आप ने जिस काशीनाथजी का प्रमाण दिया, इन्दं ने 
१२ उपनिषद प्रमाण मानीं। परस्परविरुद्ध होने से दोनों ही मत 
कट गये। | , 

यदि आप भाषा की अर्वाचीनता. से - “गणपत्युपनिषत्ः को 
अर्वाचीन सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप को “ऋग्वेद? के मएडलों 
को भी. भिन्न-भिन्न समय में प्रणीतं मानना पड़ेगा। प्रथम-दशम 
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ह ` „ मश्डल तथा अन्य मण्डलों की सपा का मेद प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता पैठ्क वृत्ति की दिशा में उन्नति करने में असमर्थ रहता है 
 ह्दे। वस्तुतः ऐसी वातं पाश्चात्यभावापन्न जनों को हैं, प्रमाणभूत प्रतिक्ृज्ञ पर्यावरण पाकर संस्कारों का विक्रास एक ऐसी दि में हो 
#ह नदी; । भाषासम्बन्ध के लिए आंप के माननीय श्रीमगवदृत्तजी ने सकता है, जो आगे चलकर मानबसमाज के लिए अक्र उ 
ः लिखा दे--वही ऋषि ब्राह्मणों का प्रवचन करते थे, बही धर्म _ जकश्याणकारी सिद्ध. 
र द्‌ त्रा see वही ध्शास्त्र  हो। यही कारण है कि समभदार' माता-पिता अपने अवरुण 
he आदि का भो । अतः भाषा के साक्त्य पर {यात सिद्ध नहीं की सन्तति के सम्मुख प्रश्‍्ट नहीं होने देते, अपनी उच्छ नशुण अपनी: . 
` जा सकती। जिन पारचात्यों ने सुविस्टृत आप वाङमय af दीघ ` प्रतिवन्ध लगाते, अपने को गम्भीर बनाते तथा वचे ह पेर 
अभ्यास नहीं किया, वे अपने कल्पित भापाविज्ञान पर निरर्थक बहुत ' एक ऐसे 4सार की सृष्टि करने का प्रयत्न .करते हैं जो | ओर 
ह पल देते रहते हम से वे इछ निर्णीत नहों कर सकते। भाषा तो ओर ही ले जाय, उन्नति की शोर ही असर करे तथा दस में मात्य 
_ विषयानुसर a भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है।? ( “वैदिक गुणों का ही यथासम्भव विकास करे । द स में मानवीय 
EN पीव का इतिहास” द्वितीय भाग पु० १६० )। यहो बात 'गणपत्यु- , ध्यान रहता है कि उनके किसी भी बा का 
० पान oo 0 » ` नने पाये। इतना ही नहीँ, चे स्वयं कितने ही यशस्वी , पक . 
. वेदवाणी क उसी ( १६) अङग में सवामो ` वेदानन्ृतीथंजी ने ` परन्तु उनकी हार्दिक कामना ` सदैव यही रहती है क्रि ३. नहं ' 
. . ठोकहदीलिखा है कि “हमारा देश दुर्भाग्य से पराधीन हो चुका --उनसे र निकले और संसार से ८ की बालक: ` . 
कस 7 38% 4८ iene पराधीनता 3 FE ८7 दोषों re | चुरा के; भी. बढ़कर क्ले ओर संसार में उनको यश ie 
. या! पराधीनता क नाना दोषों में सब से प्रधान दोष यह होता : भी अधिक परिसारित करे। iE बुरभि झो और. . 
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“ पिद्वान्त - 


र में लिखा दे-'एकेकप्यास्तु शाखाया एकेकोपनिपन्मताः ( १।१४ ) । 
ह. तब उपनिषद भी तो ११३१ होनी चाहिएं। 'अल्लोपनिषद्‌? भी यदि 


द्यानन्द्‌ से लिखी हुई 'अल्लोपनिपद्‌? के दो मन्त्र “अथववेद? (शौनक) : 


` (२०।१३२। १-२ )। तब आप - उपालम्भ क्या दे रहे हें? “मुख्य . 


स्वामी दयानन्द का प्रमाण दे दिया है. पर वह कोई स्वतःप्रमाण नहीं। " 


दृशा आप के कथन को भी है। वास्तव में अवतार आदि से अपना 


दुरुपयोग किया जा' रहा है। निष्पक्ष विद्वान्‌ उक्त प्रवृत्तिको आश्चये- 
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है कि विजित सभी को विजेता के "दृष्टिकोण से देखने- 
लगता है। यद्दी दशा तउ झङ्गरेजीपठित संस्कृतानुशीलकों की 
हुई? ( 'वेदकालनिणयः लेख ए० ११). । आपलोगों ने ४` 
पोथियों को तो वेद मान लिया, शेष सब , शाखाओं, व्राह्मण, 
उपनिषदों, आरण्यको को अर्वाचीन बतला दियां। यह सत्र स्वामी 
दयानन्दजी तथा पाश्चात्या के दृष्टिकोण को. अपनाने का कल है किः 
आप इन उपनिषत्‌ तथा संहितात्मक वेदों को स्वतन्त्र निष्पक्ष दृष्टिकोण 


से नहीं देख सकते। और फिर काशीनाथजी ने “सरस्वती” के उस . . 


लेख में केवल श्रोसम्पूर्णानन्दजी के ही गणेराःविष्रयक् मत का समथन 
किया है, अपना बहुत कुछ कम कहा है। उस्तो के दूसरे अङ्क में. 
श्रीलालबिद्दारोजी मिश्र ने उस लेख का खण्डन कर रिया है। अतः 
काशीनाथंजी का वह लेख माननोय नहीं । RE 

“उपनिषत्‌ को वेद बतलाना आप का भ्रम है, मैत्रायणी संहिता 
भी वेद नहो, वरन्‌ शाखाभाग है” ये सब अश्रीकृशवाहाञ्री की वाते 
* उन के अपने बचाव के लिए हैं और निमूल हैं। पहले इन पर 
विचार हो चुका है आप के मत से मन्त्रभाग, ब्राह्ममभाग वेद न 
सही, पर. 'न्त्रन्राह्मणयोवदनामंघेयम्‌? सिद्धान्त को माननेवाले `. 
श्रीसम्पूर्णोनन्दजी के लिए तो वह वेद है, देखिये “गणेश” पुस्तक 
की भूमिका के अन्त में उन का सिंद्धान्त। तव “उनके मत में तो 
“मेत्रायणी संहिता? वर्णित गणेश” जी वैदिक देव सिद्ध होही गये । 
आप करने तो वेठे हैं श्रीसम्पूर्णानन्दूजो की वकालत, पर उन के: 
सिद्धान्त को आप नेछोड़ दिया, तब आप का यह सम्पण प्रयास 
व्यथे सिद्ध हुआ । ® 


वर्णव्यवस्था और विज्ञान | 
(देवी शङ्करी मिश्र “अमर? एम्‌, एस्‌, सी,, सम ग़दक-- प्राशिशास्त्र). 


5 ५०६५ ११ 
अव हमें देखना यह है कि मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक 


विशस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता हैं, जिसका आधार लेकर : 


- प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने कर्मणा प्रारम्भ की गंयी वर्ण-्यवस्था 
को जन्मना वणव्यनस्था का. स्वरूप दिया। हमारे अनभव हमें 

. बतलाते हैं कि पर्यावरण मेनष्य के शरीर पर, मनष्य के मस्तिष्क 
पर, उस के आचारःविचारों पर, उस के कत्त व्य-कर्मों पर तथा , 

` उस के रइन-सहन पर ,अपना एक निश्चित प्रभाव रखता है। अनकूल 


पर्यावरण पाकर पैठुकसम्पत्ति के रूप में प्राप्त किये गये मनष्य के. 


संस्कार उचित ढङ्ग पर' विकसित होते हें, अनुकूल पर्यावरण i 


अनुपरिथति में संस्कार दब जाते हैं, जिस,के कारण वह व्यक्ति अपनो 
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इस प्रकार पर्यावरण को हम” संस्कारों ' फे विकास का माध्यम 
याते हें । जिस प्रकार अच्छे से-अच्छा पर्यावरण संस्कारों की अनुप- 
स्थिति में कुछ भी कर सकने में असफल ही रहता हे, उसी प्रकार 
अच्छे-से-अच्छे संस्कार भी अनुकूल पर्यानरण की आनपस्थिति में 
` अविकसित ही रह जाते हें। इसी आधार पर जन्मना वणतर्यचस्था 
का विधान रचा गया ओर प्रत्येक जाति की एक निश्चित वृत्ति बना 
टी, गयी . कई पीढ़ियों तक बराबर वही कायं करते-करते वह व्यापार 
उस वणे की सम्पत्ति दो गया, उस वंश को व्रृत्तिद्दो गया और थोरे. 
धीरे उस विशेष वृत्ति के अनसार शारीरिक, स्वाभाविक तथा 
मानसिक बनावट में आती हुई निश्‍्चिति का कारण वन बँठा। 
निरन्तर शाताब्दियों तक चलते रहनेवाले इस व्यापार. ने शनैः शाने 
शरीर के भीतर एक पेसे वातावरण की सरटि की. जिस का प्रभाव 
हि-गात्रकों में उपस्थित लक्षण्यकों पर पड़ना अनिवाय हो गया। 
जेम्प्त जॉन्स्ठनका मत है ( देखिंये Essentials of Bislogy , ।932 
PP, 26 -207 ) कि “ऐसी अपेक्षा करना 'युक्तिसङ्गत? प्रतीत होता दे 
कि पीढ़ियों तक किये जाते रहनेवाले थोड़े-थोड़े ` हितप्रद परिवतन 
अन्ततः विकाससम्बन्धी रचना पर अपना प्रभाव डालगे ही |? 


आइमर भी अपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं कि “बाह्य परि-, 


स्थतियाँ ( पर्यावरण ) इस में रूपान्तर की प्रवेक बनती हैं" "``" 
परिवतंन की दिशां का निदेश जीव के भीतर उपस्थित किसी ( 

के कारण ददोता है।” 

असराम शाइनफेल्ड की धारणा तो यह है कि मॉगन के द्वारा 

यतलाये गये प्राणवेज्ञानिक लक्षए्यकों ( !।०।०९।० ९००३) से भिन्न 
एक प्रकार के अंन्य लक्षण्यक भी रोदि-्गात्रकों में उपस्थित होते 
हैं, जिन्हें 'सामामिक लक्षण्येक' ( 500५] ४९०७३) कहते हैं । यह 
शिक्षा, व्यवहार, शिष्टाचार, कार्यानसार शरीर की बनावट, स्वभाव 
तथा संस्कारों में शने: शनेः होते रहनेवाले परिवतनां तथा आती 
रहनेवाली विशेषताओं से प्रभावित होत तथा उन्हें पिता से पुत्र में ले 
जाते हैं। यह सामाजिक लक्षण्येक अजित ग॒णों से सम्बन्ध रखते 
ह ।चे ( You and Heredity, १9४१, 9. 402) लिखते ह कि 
“हमारा सामाजिक . स्वरूप सामाजिक लच्षण्येकों द्वारा. निर्धारित 
होता हें । यह सामाजिक लक्षण्यक भो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
आते हैं। इन में वे सारे कारक -( !५७६०८७ ) आ जाते हैं, जो कि 
शिक्षा, कला-काशलसम्बन्धी ज्ञान, वृत्तियाँ, आचार, ऱ्यवद्दार, भाव 
विश्रम्भ आदि तथ! सामाजिक पर्यावरण के कारण हमार शारीरिक 
विकास पर पड़ते रहनेवाले प्रभावों कों निर्मिति में अपना हाथ रखते 
हे। परन्तु हमार सामाजिक लक्षण्यक हमार पिश््य-द्रव्य अथवा 
हमारी सांस्कारिक निश्चिति के आनषङ्गिक भाग नहीं हें। प्रत्येक 
सामाजिक लक्षण्यक अजित है।” 


अमराम शाइनफेल्ड की सामाजिक लक्षण्येकों की उपस्थिति से 

_ सम्बन्धित कल्पना भ्रमपूणे है अथवा उस का कुछ वैज्ञानिक आधारे 
भी है यह इस समय हमारा विषय नहा । हमें देखना यह है कि 

पर्यावरण को इम कितने रूपों भे ओर मानवजीवन में किन-किन 

अवसरों पर अपना क्या-क्या प्रभाव रखते हुए पाते हैं.।' आरम्भ से 
चलने के लिए आइये एक बहुत ही साधारण उदाहरण ले लें। 
पाश्चात्य सभ्यता के सस्पक'से मद्यपान का रोग भारत में बहुत अधिक 
बढ़ गया दे। वैज्ञानिकों के अनुसन्धानों से ऐसा पता चला है कि 
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४०. गोल्डद्मिट ने ्रपनी पुस्तक ( Physiological Geneties 


: ।998 ) में इस 'किसी वस्तु” को “लक्षएयंको का सङ्कर? (७०९-०००।९) 


“कहा है| 
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अपस्मार ( सुगी ), मस्तिष्क की अस्थिरता, जड़ता तथा _वित्रेकशूत्यता 
से युक्त मनुष्यों में से एक-तिहाई ऐसे: ददते हैँ, जिन के माता-पिता; 
, माता-पिता के भी माता-पिता अथवा इसी प्रकार उन के .भी: पूबंज 


मद्पी हें या मद्यपो थे, एक-तिहदाई ऐसे होते हें, ज्ञो कि स्वयम्‌ मय 


“के अत्यधिक ब्यवहार से इन उयाधियों को मोल ले चेठते हैं .अ 


शेष एंक-तिहाई ऐसे होते हें, जो कि अन्य रोगों के कारण या अपनी 
उत्पत्ति के मूश्न-साता-पिता के जनेन-गात्रकों ( ९१००६९३ ) --में 
उपस्थित लच्तण्य कों के पुनर्विन्यास (arrangement of genes ) 
अथवा उन में अङपरिवतेंन ( 0०५४६१०० ).के कारण मस्तिष्क-विकारों 
के लक्ष्य. बनते हें.। पागल तथा बुद्धिशून्य मनुष्यों के पूजां का 
अध्ययन करने पर भो हम उन में से अधिकांश को मद्यपी ही पाते हें। 
इस से हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि मद्य अपना प्रभाव मद्यपी 
तक ही सोमित नहा रखता, वरन्‌ उस . के - जननगात्रकों तक पहुँच- ` 
कर पिश्यसूत्रों ( ०r०m०३००९४ ) में भी ऐसे. परिवतन ल्ला देता 
है, जिस के कारण उस की सन्तान में मस्तिष्क-सम्वन्धी अनेक_ विकार 
उत्पन्न होते दिखायी देते हैं॥ यदि इम इतर जातियों की मूखंता, 
बुद्धिद्दीनता, विवेकशून्यता, ़ायु की दुबलता आदि के कारणां की. 
सूची बनाय, तो हमें उस में सव से प्रथम ओर प्रधान कारण उन के 


माता-पिता अथवा पूवंजों द्वारा सद्य का अत्यधिक सेवन करना ददी. 
मिलेगा । 


गीतासृतम्‌ः _ 
( श्रोजीबनशङ करजी याज्ञिक एम. ए., एल्‌, एल. बी, ) 
; ३७ 
` अजुन ( ३) 


मनुष्य के हृदय -में विचार-घारा बराबर प्रवाहित होती रहती है 
आर भावतरङ्ग उठती रहती ` हैं। परन्तु कभी कभी ऐसा अवसर 


भी उपस्थित हो जाता है कि एक अप्रत्याशित छोटीसी घटना से भाब- 


विशेष का सदसा बड़े वेग से उत्कष दो जाता है और उस्‌ 
बिपरीत भावना एकदम बिछुप्त हो जाती है | भाव-सङ्घषं और उन के 
परस्पर घातःप्रतिघात तथा तञ्जन्य मानसिक एवं शारीरिक प्रतिक्रियाएँ 
कवि की सूक्ष्म दृष्टि में आ जाती हैं और उन का वर्णन वह बड़े कौशल - 
से करता है.। साहित्य में ऐसी घटनाओं के प्रचुर. उदाहरण मिलते हैं 
जहाँ छोटी-सो घटना जीवनघारां को विल्कुल बदल देती है। भगवान्‌ 
श्रीकृष७ को मनोमोहिनी वंशी को ध्वनि सुनते .ही अजवालाओं का 

. घैय एकदम आतां रहा, मयोदा का बाँध टूट गया। तिरस्कार्‍युक्त एक 
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ही वचन अपनी स्त्री का सुनकर तुलसीदासजी लम्पट से सक्तशिरोसणि | 


न गये । प्रवल वासना के वशीभत होकर अपने सतीत्व की बलि देने 

' पर उतारू रमणी अपनी ददी छाया को मा के सदृश देखकर सहसा 
संभल ज्ञाती है। सतोत्व सहसा वासना पर विजयी हो जाता है। 
उसी प्रकार अजुन युयुर्सा का भाव लेकर .युद्धक्षेत्र में आता है और 


बह्‌ एक अझभवो योद्धा एवं वीर : पुरुष है, परन्तु जरा दृष्टिमेद से « 


उस की युयुत्सा विलीन हो जाती है. और उस से विपरीत करुणा से 
अभिभत हो जाता है। यह होता क्यों है ? जो वास्तव में शत्र हैं, उन 
को स्वजन समम  लेनेमात्र से । यह शाङ्टा व्यथ है) कि अजुन युद्धक्षेत्र 
में आते के पूवं नहीं जानता था रि उस के विपत्ती कौन हें और उन से 
उस का कोडुस्विक सम्बन्ध क्या है। "इष्ट चेमं स्वजने कृष्णः - बस 
*स्वजन' को इष्टि ने एक घोर परिवतेन क्षणसर में कर द्या। हिंसा 
का भाव विलुप्त होकर अहिंसा का जाम्रत हो उठा। वे स्वजन ये तो 
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रात्र भी तो थे। वस्तुस्थिति को खण्डरूप से देखना दोष है। स्वजन 
सममकर व्यवद्दार करना और उन के वेर-भाव की उपेक्षा करना भयङ्कर 
भूल है। यह तो तामसज्ञान का एक लक्षण है, यथा-“यत्त ऋत्नवदे- 
कस्मिन्‌ कार्यं सक्तम हैतुकम्‌। अतच्त्रार्थेवद्ल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ 
( १८। २२ ) | यदि अजुन को विपत्ती स्वजन न दिखाई देते तो उस 
के सन में उथल-पुथल न होती झौर उस को न संसार को गीतोपदेरा 
की उपलब्धि होती । दृष्टिदोप ओर भावपरिवतेन का गीतारूप 


` प्रसाद्‌ जगत्‌ को सिला । 


. अजुन में जो कपा का भाव उत्पन्न हुआ, वद यदि सापेक्ष और 
स्वजनों के सम्बन्ध से दूषित न होकर शुद्ध होता, तो योगदृ्टि से तो 
एक उच्च अवस्था का लक्षण ददोता। परन्तु यह सात्विक भाव तो रज 
आर तम से भी दूषित हो गया । सत्वगुण की कमी या निर्वलता से 
घमे की जलानि होती है और रज एवं तम को बुद्धि से अधमे में प्रवृत्ति 
होती है। मोह तम का परिणाम है और शोक रज को है। अजुन 
को इन दोनों ने अभिभूत कर दिया । स्वजनों को देखकर मोह हुआ 
ओर उन को प्राणहानि को शङ्का से शोक का भाव प्रवल हो गया। 
मनुष्य में तीनों गुण रहते है, कभी एक अपना चमत्कार दिखाता है 
कभ दूसरा । परन्तु प्रायः वे मिलेजुले रहते हैं। शुद्ध गुण तो कोई- 
सा भी हो जाय, तो मनुष्य का कल्याण हो हो जाय। शुद्ध तम, रज 
आर सत्वको ही तो रिव, ब्रह्मा और विष्णुक्रम से त्रिदेव मूर्तियाँ 
हैं। अस्तु, अजुन मोह और शोक के वश में हो गया । परन्तु कृपा 
अर पाप का भय भी बना रहा जो सत्वगुण के साक्षी हैं। तीनों गणों 
का खेल यहाँ देखने को स्पष्ट मिल्षतां है। मुख्यतः शोक और सोह 
प्रवल हो गये, जैसा कि अजुन स्वयं ही अनुभव कर कहता है। 
दो महायुद्वों ने संसार को जर्जर कर दिया है। उस के दुष्परिणामों 
“ को अभी भी भोगना पड़ रहा है। जो विश्वशान्ति का स्वप्न देखते 
हैं और भावी युद्ध के प्रलयसदृरा संद्र से भयभीत होकर उस के 
निवारण को योजनाएँ बनाते हैं, उन से वढुकर युद्ध-विरोधी तर्क 
अजुन का है। वह केवल अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं 
का ही विचार नहीं करता। युद्ध से व्यक्ति, समाज, देश, धर्म, स्त्री 
समाज, संस्कृति, यहाँ तक कि स्वगं, तरक और पिठलोक तक पर क्या 
अभाव पड़ सकता है, उस सभी का विचार उस के मन में सहसा 
स्पष्ट प्रकर हो जाता है। बड़ी व्यापक दृष्टि से वह युद्ध की भयहरता 
का अनुभव करता है। ये सव विचार उस के मन में एक क्षण में ही 


. जाग्रत हो उठते हैं | 


सेब से प्रथम वह अपनी दशां का वर्णन करता है। युद्ध अभी 
हुआ नहीं है, फिर भी उस को शारीरिक और मानसिक अबस्था 
कैसो हो जाती दै उस का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। विषाद 
झर शोक दोनों कदे हैं।शोक मानसिक अवस्था या भाव है और 


` विषाद है शरीर पर शोकसूचक परिणाम या प्रभाव । यह सम्भव 
है कि शोक संयम द्वारा मन में ही सीमित रखा जाय और बा 


विषादरूप से प्रकट न ह्दो। परन्तु विषाद बिना शोक के नहीं हो 
सकता । “सीदन्ति मम गात्राणि! आदि चिपाद के लक्षण हैं। इन का 
एक एक का उत्तर भगवान्‌ रीकृष्ण आगे देंगे । “सीदन्ति मम गात्राणि? 
का उत्तर है निनं छिन्दन्ति शस्त्राणि!। 'भुखं च. परिशुष्यति’ का 
उत्तर है “न शोषयति मारुतः! । (रोमहर्षश्च जायते’ का उत्तर है 
'तास्तितक्षस्व भारत” । त्वचैव ,परिद्मते” का उत्तर है भैनं दहति 
ब मम? कहा | उसी से 

जाता था कि मम? अलग. है ओर शरीर से वह भिन्न है 
हुआ । शरीर की अवस्थाएँ जो 
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सिद्धान्त 


“ भाव स्पष्ट ही दै और राज्य, सुंख को 


' पोष शुक्ल. १४.सं०.२००्‌ 


रु सब सात्विक भावों से मिलती हुई हें । स्वेद्‌, रोमाञ्च, 
न ना लॉरिय भावों के भी लक्षण बताये,गये हैं। परन्तु 
यहाँ तो इन सब के कारण हैं मोह ओर शोक | . 
झब शरीर के बाद मन को अवस्था बतायी जाती है. “भ्रमतीव 
च मे मन?। और अगले श्लोक में (१३१ ) बुद्धि की बात कही 
गयी है “निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि. केशव | न च श्रयोऽन 
पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥? यद्द बात निश्चयपूर्वक बुद्धि से 
विचारकर कहदी गयी दै। इस प्रकार शारीर, मन अर बुद्धि पर ` 
जो प्रभाव स्वजनों से युद्ध करने में उद्यत अजुन के अनुभव में आया, 
वह क्रम से कद्दा गया । जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, वैसे ही 
मन और बुद्धि के विकारों से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं । अजुन 
इसी बात को भूल रहा है। श्रीभगवान्‌ ने अपनी अपरा प्रकृति आठ 
प्रकार की बतलायी दै-“मूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टणा॥” ( ७४ )। भूमि से शरीर 
बनता है अन्न के द्वारा। “न काङ्चे विजयं कृष्ण? से अहङ्कार 
सूचित है। मन, बुद्धि, चिच और अहङ्कार मिलकर अन्तःकरण होता 
है । इस प्रकार शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार आदि जो अपरा प्रकृति 


° कहे गये हैं; उनको वात क्रम से अजुन ने कहकर बतलाया कि 


उन पर क्या अभाव पढ़ा स्वजनों को युद्ध के लिए उद्यत देखकर । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे कहेंगे कि इन में से किसी से भी आत्म! का 
सम्वन्ध नहीं है। शारीर ओर अन्तःकरण के विकार अजुन कह रहा 
है। परन्तु यह आत्मा में नहीं होते, अपरा प्रकृति में ही होते हैं । 
आगे अजुन कहता है--“न « काङले ।वजयं कुष्ण न च राज्यं 
सुखानि च । किं नो राज्येन गोविन्द. किं भोगैर्जीचतेन वा ॥» (१।३२) 
यहाँ राज्य, सुख, भोग की वात कहकर इन से विरक्ति दिखलाता है। 
परन्तु अजुन इन सब को चाहता है, शते यह है कि स्वजनों को 
मारे बिना प्राप्त दों। यह तो तामस-रांजस त्याग का लक्षण है। 
सोह से अथवा शारीरिक कष्ट के भय से जो नियत कर्मे का त्याग 
किया जाता है, वह तामस: और राजस त्याग कहलाता है और 
उस से त्याग का फल मिलता नहीं, जैसा कि” १८।७-८ शललोकों में 
कहा है। जवतक मनष्य में जीवभाव बना हुआ है, तबतक 
बासना रहती है और जाति, आयु; भोग के भाव बने रहते हैं । 
त याव से भी छेरकारा नहीं मित्नवा | अजुन को क्षत्रिय 
| अभिमान है, जीवितेन बा? द प्राणरक्षा और आयु का. 
, 
सब बातें परा प्रकृति की हैं। 27 या Lae 
i मे पराम्‌ जीवभूतां सदावाहदो ययेदं घायते जगत्‌ ॥” ( ७४ ) 
से अपरा प्रकृति से आत्मा का कोई सम्ब 
अति में विकार होते हैं, उन से झाला. में द? वैसे ही परा 
होता। परा और अपरा दोनों कार ही ई नजर उत्पन्न नहों 
रहकर अजुन के सुख ९ 
नहीं । से अपनो स्थिति का वणन हुंआ दै, आत्मा 






गैस, बनारस | 


ection. Digitized by eGangotri ... . 


0 >>... ७०० डॉ Ee ESN Se 












के ब »* fe क्यू ce FA t%, NS 
= 3 न . BN wi ? RE Erb < E > 
> श्ज कि i. 
3 ै ध् ँ । 9: ae 
'सामलुस्मर यु'घ 'घ? श्रीदः Registered No, A622 ज‘ 


वर्षं १५ अङ्कश् 
'काशी--माघ कृष्ण ६ सं० २००६ 
अङ्गलचार ता० १० जनवरी १९५० 


लयति रघुषंशतिलकः कौशल्याहदयनन्दनो राम 





हिन्दुकोडबिल ओर देश का लोकमत : 
: ( श्रीस्वामी : करपान्रीजी ) ॒ 

कोडविरोधी सभाओं के प्रस्तावों पर कई लोग यह कहा करते दें 

“कि “पहले कोड फा पूरा विवरण करके जनता को सममा दिरा जाय, 
चय उस मे फोडविरोधी प्रम्ताव पर मत लिया जाना चादिए। 

सामान्य रूप से यहा होना चाहिए | चिना ठोक ठीक समभे किसी वस्तु 

के विरोध या समर्थन में मतदान न करना चाहिए । परन्तु फिर क्या 

'चहद ठीक है कि हिन्दूकोड का गुण दोष विना समझाये, जनता का सतत " 

चिना. जाने सरकार को ऐसा कानून बनाने का -हक दो सकता है ? 

वस्तुतः यह मभी जिम्मेदार कोड वनानेवालो सरकार और उस के 

समथकों पर है। वे इम का सरल, सुगम विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में 

अनुवाद कराकर जनता में विना मून्य बितरण करें, उप्ते सममायें, फिर 
उस का 'सतरुङग्रद करें, तप कानून बनायें। विरोध - क'नेचाला तो 

इतने मात्र पर भी विरोध कर सकता है कि जव हमारा पुराना कानून 
'पिठुपित.मद्दादि परम्परा से प्रचल्ति दै ही, ततर इम पर दूसरा कानून 
'क्यों सादा जायं? सिद्धान्त है— येनास्य पितरो यत्ता येन. याताः 
पिताभद्दा' । तेन यायात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यति’ अर्थात्‌ जि 
मार्ग से पिता-पितामह-प्रपिताम हृद्धप्रपितामद्दादि चले, उप्ती मार्ग पर 
चलना उचित हे, उस पर चलने से नुरु्सान नहीँ होता।. अपरिचित 
“नवीन बस्तु के समर्थक पर ही अधिकाधिक सममाने की जिम्मेदारी 
'होती दै, बल्कि सङ्किया आदि विष न खानेवाले के लिए विष का जानना 
“न जानना कोई मह्त्व नहीं रखता, परन्तु खानेवाले को जानना अत्या- 
वश्यक दै। जान लेगा तो न खायगा न, जानेगा तो खाकर मर 


. 'जायगा। अपरिचित नवीन वस्तु असुत भी हो तो न खाने से अमरत्व- 


'लाभ अले दी न दो, परन्तु चुकधान न होगा, मरने का खतरा न 
होगा । परन्तु अपरिचित वस्तु यदि असृत न होकरं विष ही हुआ और 
'बिना जाने उसे खा लिया, तो -सुत्यु होगी, न खाने से मृत्यु से बचेगा, 
-न जानकर भी न खाना अच्छा है। इसीलिए लोग जङ्गलों में अपरिचित 
“फल्न चिना जाने नहीं खाते, विना जाने किसी वृक्ष, की दातुन भी नहीं 
, 'करते | इसीलिए कोड-सप्नथेकों को सर्वप्रथम बिल समक लेना चाहिए, 
तब समर्थन करना चाहिए। विरोधी तो यह भी कह सकता है कि इम : 
जानते दी नहीं, इसीलिए पुरानी चोज को छोड़कर नयी चीज लेने का 
ब्रिरोध करते हैं। a | 
.. कई लोग कहते हैँ कि 'जैसे जनता के न जानने और न चाहने पर 
भी.तथा विरोध करते रदने पर भी दवितेषो डाक्टर हैजे का टीका लगाता 
है, वैसे ही कोड -न जाननवाले या विरोध करनेवाली जनता पर भी - 
समाज-हितेषी शोप बलात्‌ दिन्दूकोड बनाने के हकदार हैं।? परन्तु. 
बे यदि यह सिद्ध कर दें कि दैजे का टीका लगानेवाला जैसा उस विषय 
का विशेषज्ञ है, चेरे ही दिन्दूकोड बनानेवाले हिन्दुओं की धार्मिक, 
सामाजिक व्यवस्थाभों के विशेषज्ञ हैं, तो ठीक है॥ ज़ब यह असिद्ध है 





` सिद्धान्त 


“विशेषज्ञ नही । रोग की चिकित्सा के सम्बन्ध में वैद्य या डाक्टर्‌ ही 





विशेष ५), एक प्रति का 7) | 
. सम्पादक -- गङ्गाराङ्कर मिश्च _ 
` स० ० -- दुर्गादत्त ब्रिपाठी ... 


_ डे 


। दशवद्ननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्ः ॥ 


विशेषज्ञ दोता दै, बकल, बेरिस्टर या जज आदि उस के दिरोदक् 
नही । एक घड़ी का कलपुर्जा भी जिगड़ गया तो उस में एक घ सा 
को ही राय मानी जाती है, लाखों एडवोकेटों या जजों की नहीं मानी 
जातो | वे सब अन्य विषयों के विशेषज्ञ दोते हुए भी उस विषय के : 


विशेषज्ञ होते हैं. उस विषय में इस्जीनियर भो विशेषज्ञ नहीं आने जा 
सकते । इसी तरह हिन्दुओं की धार्मिक, सामाजिक उयवस्थाओं के' 
विशेषज्ञ वेद ओर वे शानुमारी आषे घमं्न्यो के विद्वान और आचरण 
शोल मद्दापुरुष हो उसके शिशेषज्ञ दें और वे हौ धार्मिक, सामाजिक 
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व्यवस्थां के सम्बन्ध में टका के हकदार हैं। घमे के सम्बन्ध में मन, ४ 
याज्ञवल्भ्य, व शघ्ठ, विश्व भित्र, गर्ग, गोतम, पराशरादि ही विशेषज्ञ प 
हैं, डाक्टर अम्बेडफर आदि न दिन्दूधमं के विशेषज्ञ है, न उस के kr 
श्रद्धालु दें, शास्त्रों.को वे जानते नरीं, शास्त्र और घम के चे पूरे शत्रु हैं, त 


इस दृष्ट से न वे दितेषी दो हैं न विशेषज्ञ ही। फिर ये शास्त्रघर्म- 


विश्वासो सञ्जनों पर वलात्‌ कोड का प्रयोग क्यों करते हैं ? कोड हैजा 


मिटाने का ,टाका नहीं है, [कन्तु दैजा बढ़ाने का रीका है । आशएचये का 
विभ्य दै कि जिस गोहस्पाबन्दी-र.नून को कोडि-कोटि जनता चाहती है, 
उसे बनाने में सरकार आनाकानी करती है, मुट्ठी भर लीगी मनोवृत्तिवाले 
मुसलमानों के मन बदलाने की वात करती दै, परन्तु मिस दिन्दूकोड 
का विरोध कोटि-कोटि जनता कर रद्दी दै, उस हिन्दूकोड को कानूनी 
रूप देने के लिए सरकार उतावली दो. र्दी है। इधर जनता का मत 
बदलने की प्रतीक्षा या कोशिश नहीं कर रही हें। यद्यपि गत निवोचन 
में दिन्दूजनता ने दी बोट देकर काड्मसी नेताओं को गद्दी पर बिठल्लाया- 
है। मुसलमानों ने लीग को दी वोट दिया, तथापि सरकार हिन्दूकोड : 
के सम्बन्ध में हिन्दुओं के मन बदलने की प्रतोक्षा या हिम्मत नही 
करती । परन्तु गोहत्या बन्द करने के लिए मुसलमानों के मन बदलने 
की प्रतीक्षा या हिम्मत कर सकती है। चस्तुतस्तु सुसलमानों के दिए 
गोहत्या को छूट दे दी गयो है। प्रान्तीय सरकारों को पशुवघचन्दो 
कानून बनाने का उपदेश देती हुई केन्द्रीय सरकार ने घमोथे ( कुबानी 
के लिए , अर सन्धानाथे पशुबध एवं गोवध तथा अनुपयोगी पशुओं 
एवं गायों के वध की छूट देने को कद्दा है। इस तरह घमे के नाम पर): 
छुबौनी के नाम पर, अनुसन्धान, इलाज आदि के नाम पर तथा अनुफ- 
योगी का नाम लेकर पूर। पूरा गोइघ चतता रहेगा। तभी तो चस्बई 
में थाना के पास साठ लाख रुपये की लागत का नया वैज्ञानिक इङ्ग का 
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जा रदे हैं । किस सत्तासम्पन्न सरकार को कुछ पिट्टू इस के इशारे पर 
नाचनेवाल्ले मित्र हो जाते हैं । परन्तु यह स्पष्ट दै कि यद समझोता सर्वा 


सांधारिक मनोृत्ति के अनुसार है। इस से दिन्दुओं का धम, दित, ` 


'प्रिटेंगा । परिणामस्वरुप जनता और सरकार दोनों ही का अहित होगा। 
एक तरफ कश्युनिउम हटाने का प्रवरर और दूसरी ओर हिन्दूुकोड के 
ड रा कम्युनिब्म को नियन्त्रण देना कितनो मूखेता दै. ! 


विचारालोक या नित्यतृपि 
` ( ोद्धितोशचन्दू चक्रवर्ती एम, ए, `) 


स्वत्व कदापि सुरक्षित न रह सकेगा १ अतः राष्ट्रव्यापी विरोध इस स न 





अ पद २४ 
«र्यं ब्रह्मेत्र चिन्मात्रे चितश्चेत्यं न विद्यते। स्ववत्‌ सर्व सास्येऽ-- 


पि जागरे, सत्यघीः कथम्‌. ॥ ११६॥” परिदृण्यमान प्राद्व शुद 


प्रकाशस्वहप ब्रह्म है। प्रकाश्य ( विषय) इछ भी नहीं है। जाप्रत. 


प्रपञ्च का अनुभव स्व्रकालोन ( मिद्था ) अनुभव के ही समान दे, 
अतः जागरण सत्य दै यह कैते कहा जा सकता है ! 'स्व्नश्रम- 


पदार्थेषु तत्काले सत्पघीयेया। तद्वज्यम्रत्पदाथ्धु तत्शले सत्यधोश्रे मान. 


॥११७॥९ जिस प्रकार स्वामिक पदार्थ में -म्वम् शल में--सत्यत्वबुद्धि 


` होती है, वैसे ही जाप्रलपळ्च में ज'गरणकाल में भ्रम से सत्यग बुद्धि 


होती है (स्र, सुधुप्ति या समाधिकाल में वह सथ्यताबुद्धि या तात्र 
संदेग निइृत्त हो ज.ता दै) ।“वन्ध्यापुत्रकरं यदृ च्चराराशं न संग्परोत्‌। 
भिय्यारेहादिजं तद्वुण्यपापं न संस्युशेत्‌ ॥ ११८॥” बन्ध्यापूत्र जा 
कुछ करता है, वह जैसे एक, भद्वितीय चैतन्यस्वरूप को स्पश नहीं 
करता, वैसे दी मिम्या देइ, इन्द्रिय, मन, बुद्धि द्वारा इत. पुए्य योर 
पाप सुके स्परां नहीं कर सकते । 


he [ 


“अमाध्य॑ चिन्त्यते मूल: साध्यं नेव तु साधितम्‌ । महापापवशा- 





सिद्धान्त 


, सम्बन्ध में विचार सबंदा हो केन्य है। 


“ आघ कृष्ण दूँ संश २००६ 
अति से श्रेष्ठ कोई दूसरा प्रमाण 'विद्यमान नहीं है ( वेदा” के मदा- 
चाक्य से उतमन्न ज्ञान `कदापि नृष्ट नहीं. दोता | ज्ञानी के सप्रक्त आत्मा 
सदा परिज्ञातरूप में प्रकाशित रहता दै)! से त्ति वेद्यं तस्सने 
जान्यस्तस्गरिर वेदिता। विदिताविदिताभ्यां तत्‌ ४7 ६ बोधस्वहपकम्‌ 
॥ १०३ ॥” आत्मा सब का. भ्रकाशक है, उसे भ्रन्य कोई प्रकाशित 
नहो कर सकता, क्यंकि वह न तो विदित वह्ठु है, न अविदित वस्तु 
ही, चहद निरन्तर स्वयःप्रकाशमान है ( जानना न जानना उ “पतस्त्र 
होता है, वह उकाशग्वषप आत्म को सर्श नहीं कर सकता ? | बुद्धि + 
शरा में कल्पित है, अतः उ का प्रचार सासिस्तरूप. में सम्भावित - 
नहीं है। भ्रम और प्रमा दोना. बुद्धि के धर्म हैं। सम्पक्‌ ज्ञान 
झजन्लान की नष्ट कर देता है। अ्रमादभाव के विनष्ट हो जाने पर आत्मा 
स्वय' सझन्‌ प्रकाशित दोता है। अम से अरकारित भ्रत'न होता था, 
इस समय भ्रम के दूर हो जाने से आत्मा साच त. “म्यक प्रकाशित 
हृ उठा।। इस के बाद पुरुषतन्त्रता निदृत्त हो गयी । अतः स्वथं 
प्रकाशमान अस्मा अपनो माहदमा से परिशिष्ट रद गया--उस में 
तिदित, अविदित कुछ भी नद दै। आत्मप्रकाश वम्तुतस्त्र है । 
“अ्वणादित्रय॑ .तद्वनक्त्वमिश्याविवेचनम्‌ । पुन्मन्थेग्नुद्यो' 


„ घोघस्यैते त्रयो मताः ॥.१०४॥” श्रवण, मनन आट निदिध्यासन 


आत्मो के हतु हें, तत्त्व-मिथ्याववेचन योध का स्वरूप दै ओर 
अदम्भार--का अनुदय बःथ क कार्य दै ! “तत्त्व रोधः प्रधान: 
स्यात्‌. साक्षान्मोत्षप्रदत्वतः । बोधोपकारिणावेतौ चैराग्योप' मावुभो. 
'॥ १२५॥”: वैराग्य और उपरम ( बासनाक्षय और मनोनाश ) ये 
दो योध के सहकारो हैं। ज्ञन ही मधान दै, क्योंकि वह ` सक्षात्‌ 
मुक्तिफल प्रदान करता है । “पूणब्ाधे तदन्यो : हो प्रतिबद्धौ यदा तदा । 
सोच्ञोऽपिं निश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति ॥ १२६।” सम्यक्‌ः 
साज्ञात्कार का उद्य द्दोने पर वैराग्य और उपरांत यदि प्रतिबन्धकः 
` पापबशात्‌ उदित न हों, तो ( चतुर्थी ज्ञानभूमिका में स्थित ) ज्ञानी 
पुरुष के दृष्ट दु:ख न्ट न दोगे, किन्त॒ उस की मुक्ति ( विदेहमोक्ष )- 


सुनिश्चित है। “ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समं प्रारव्ध क्मणी । न क्लेशोः 


' ज्ञानिनो घे योन्मूढृः- क्लिश्यत्यधेयेतः॥ १२७॥।? ज्ञानों और ज्ञानी, दोनों: 
को हवी प्रारव्घ-कमों झा भोग भोगना पड़ता है, फिर. ल 
ज्ञानी को उस से. कोई क्लेशा नहीं होता, किन्तु अज्ञानी पैसे रहित होने: 
के कारण क्लेश का अनुभव करते हें “अद्वयानन्दरूपस्य सद्व यत्वख्ः 
दुःखिता ।. बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिमुक्तिरितीर्यते ॥ १२८॥” 


` अड्रिताय सुखहप आत्मा का .अविद्या और उम के कार्यों के: 


साथ अध्यास ( अभिमान ) ही दुःख है। उसी का बन्ध 
निजस्वरूप में पुनः स्थिति मुक्ति कह्दो जाती. है। es 
बन्धो विचारेण -नित्रतते। तस्माज,व गरात्मानो सवदैत्र विचास्येत्‌- 


 ॥ १२९॥” विवार के अभाव से उत्पन्न बन्धन. विचार से ही निवृत्त 


हो सकता है । अ\एव सात्तारश्रपर्यीन्व जीव और परमात्मा के 


पाउयाक्तय 


अब वासनाक्षय का अभ्यास प्र ॒ 
यस्य॒ वि कल नोदेति हा आ है। “अंशा - 
तण नाइं«्तिेष्सणि । . नेदं कार्यमकार्यं नित्य या स्थित 
a स मुक्त इत्यभिद्घे et { र र क्‍  वाह्यथ्‌- 
ए दकालोनइरन्तवासनादोषेण : दष्टा पुरुषस्य बुद्धि: 22 | RE 
* | नानाविधं 


तिन्‌ खूरान्‌: .प्र्िवसस्तुपतन्‌ ` हे गच्छन्‌ 
लावताना यिच 


' स्थां परित्यज॥ ३॥ स्वा 


इतय तायः भकं ककोरर्म्‌ ४ ।१ अपने भन येको प्रकार 5 


माघ कष्ण ह सँ० २००६ | | 
की इच्छा उठे" तो उम का स्याग करना अपने अधीन आरः अत्यन्त 


` . . हितकर दै। विवेकी पुरुष के लिए यद्द कठिन नहीं दै। -“रात्रिषखी 


3} 


-सुप्तिचोधावु-मीलननिमीलने । तुष्णीभाबमनोरगाञ्ये इव रृष्टिलयावि- 
-सो ॥ ४ ॥” जिस प्रकार रारि के व्यतोत होने पर दिन आता है, निद्रा 
के समाप्त हाने पर जागरण हता दे, उन्मीलन . के बाद निमीलन 
देखा जाता दे और चुपचाप रने के उपरान्त. मन चिन्तन में ग्त 
होता दै, उगा प्रमार रृष्टे के बाद प्रलय होता है ( सुतरां इम सृष्टे या 
स्थिति में "सस्था नहीं की जा सकती... क्योंकि ,वह तो निर. तरं 


` * विद्यमान रहेगी नहीं) `'भूग्ते र्यते यद्यन्‌ स्मर्येते . खा नरैः सदा। 


असदेव हि तत्पच यथा स्त्रप्नो मनारथः॥|६।। श्रयनां ज्ञानसवस्वं रत्वा 
चैबाबध येत'म्‌। भोगेद्ञ्जामात्रको वन्धस्तत्त्यागो मोच्ञ इष्यते ॥७।।१? 
'विषयभोग की इच्छा बन्ध कहो जाती दै, उस इच्छ का उदय 
म्न दोना ही मोक्ष हे। इस: के अतिरिक्त और कोई जानने योग्य 
त्त्व ही नहीं है । | , | न 


। २३. । a 
आधुनिक परलो वियासम्बन्धो ओर कुछ माध्यम 
तथाउ के प्रयोगों का अल्प परिचय (३) 


( डाकःर श्रःसऱाशि। कृष्ण फड़के ) 

आषण माध्यम-०सोनायन कूग्स नामक एक किसान पहला माप्श- 
आध्यम दे ( सन्‌ २८४२ ) । सन्‌ १८५५ .में परलोकवासो जॉन £ ङ्ग मोप 
-द्वारा भाषण करने लगा। इन प्रयगों में भी परलोक क कारीगर लोग 
-म.ष्यम तया वहाँ बैठे हुए अन्य खगो के शरीर में से प्राप्त दोनेवाले चेतन» 
द्रब्य से विवज्षित मूनात्मा का. वामिन्द्रिय निर्माण करते हैं। उस के द्वारा 
-सृतात्मा का--उस की आवाज जैसा -वर्णोद्ार होता, है। वह वर्णोंचार 
-माध्यम फे मुख से होता हो ऐरी बात नहीं है। माध्यम ने अपने मुँह में 
'पानो मर रखा हो या दूसरे से बातचीत कर रहा हो, तो भी यह पारलौकिक 
'बर्योघार उस से कुछ दूरी पर होता हे। कभी कभी अनेक ' मृतात्मा्रों की 
आवाज एक साथ सुनाई पढ़ती है ( स्पिरिच्युञल्‌ मेगजीन १८७२ ) । डेवंन 
योर बन्धु, मिसेज एलिजाबेय, फॉरेन्स कुक, एग्लिण्टन, मिसेज गुपी,: डुग्वीड, 
(मिसेज माशंल, मिसेज होलीस, मिसेज फ़ ञ्च आरि अनेक माषणमाध्यम 

'प्रस्यात है | कर भन्य कक 
साँचे के माध्यम - विलिपम डेए्टन ( १८७५ ) ने सर्वप्रथम परलोकंगत 
व्यक्ति के मुख का साँचा पतले पेरेफिन में उठाया। आगे चज्ञकर मिसेज 
फरमन, डाक्तर मछू, मिसेज फेयरलेन, त्रिलियम एरिलिएटन, मिसेज हाडं 
इत्यादि, अनेक माध्यमों के सान्निध्य में ये साँचे उठाये गये | एक बन्द पेटो में 
रखे हुए पिषले मोम पर अ्रज्ञात व्यक्तियों द्वारा ये साँचे उठाये जाते। पेरे 
-बन्द रहने के कारण इस में माध्यम को चालाकी का सम्बन्ध ही नःी। रहता था। 
भविष्यवक्ता माध्यम पहले जमेनयुद्ध के पःखे बहुत से माध्यमों ने 
भविष्य में बड़ा सयङ विश्‍्वयु र होने की सुचनाएँ दी थीं और उस युद्ध में 
जार वर्षों में इञ्गरेणड विजयो होगा ऐसा मिसेज . फोध्डर टर्नर नाम®. माध्यम 
महिला ने बतलाया था। सन्‌ १८९८ में विल्वात माध्यम पायपर ने इस 
आशय का एक महत्वपूण तहत किया कि “लोगों को परलोक के स्पष्ट सन्देश 


आह होना प्रारम्म होने के पहले संसार के विभिन्न भागों मे भीषण सड्माम 


होगा | मानव को परलोर का दृश्व दिखाई पढने के पहले उस की अच्छी 
3: होना आवश्वक है।? इस के उपरान्त सन्‌ १९१४ के गोद हुए 
र्सनमशापुद्ध में अनेक मुतास्माश्रो'को टोलियों का जुद्रक्षेत्र में उत ना सूचम- 
दशाँ मामो को दृहगोचर हुआ। उन सैनिक मृतात्माश्रों की छाती पर 
-उन का नाम-गांव अद्वित रहता था। लोगों ने उन्हें पहाना । किसी किसी ने 
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मुत्र में परलोक के अश्वारोही सैनिकों को फौज को उतरे हुए देखा ( ऑकल्ट न - 


रिव्यू, दिसम्बर सन्‌ १९:४)॥ उस समव मृतः सैनिकों के एक्स्ट्रॉ फोले ` 
अनेक म्यानों में उतरे। कई मृतारमा युद्ध में मरते ही अपने इहलोक के 
आत्मीय जनों से मिलने के लिए ग्राये ( रेमएड, केस आफ लेस्टर कोल्टमन, 


क्लाउड बुक. रूपटं लिबस, मेनेडिसर रोहफ )। दोनों विश्वयुदों में-- 


अमेरिका न पड़े इस देवु से उसे रुष्ट सङ्कर देनेवाली दो अत्यन्त पठनीद 
पुः्तकं (“ओन दि डोग्र ? और “वुई देव सोन दोज मेन” ) एडिय एछिस 


. नामक एक वदुर्षा मा६.म महिला ने विलह ड ब्रणढन नाम परलोक के एक 


अनु वा सैनिक के आरेशानुसार प्रतिनिपि लेकर प्रकाशित की हैं। पुनर्जन्म 
पर भी उप परलो# के व्यक्ति की लिखा ते हुई पक पुस्तक प्रतिद्ध है, उस 
में पुनजैन्‍्प का समर्थन जिया गया है। ट 
मिसेज पायपर -इस परु प्रज्यात माध्यम स्त्री के प्रपोगो को अमेरिका 
और इङ्गज्ञेएड में सन्‌ १८८४ से १६१५ तक प्रसिद्ध मनेवैतानिक मि० जेम्स, . 
डॉक्टर हा नस ', सर ऑ लिवर लॉज, मि० मात्र +, प्रोफेसर सिज्तीक, प्रोफेसर 


` हिस्नॉ आदि अनेक वैश नको ने निरन्तर २५-३० सानतक अनेक बार कशो 


परोक्षा करके अप 7 मन- मर गिया है। यह माध्यम प्रतोग के समय किल्कूश 
अचेतन हो जाया करती थी । इस फे. परक के इस्क्क एक फे बाद एक 


बदनते गये। तरनुमार उ7 की माध्यमशक्ति में श्रन्त' पहा गया ओर 
” कष्ट भो कम होने लगा। पइले कुर दिनों तरु अचे न स्विति में षह नोते 


थो। म्रद में कुसा पर चैउ« उेबुन पर रखे तक्यि पर बेरोता पहर वह. 
लिखने लगी। उत के “नदेश विपन्न भाषाग्रों में झाया क ते ये प्रयोग 


'में उपस्थित होनेत्राले व्यक्ति, अरना नाम यदलक! आते, पर उप के दाथ खेटर | 


सृतात्मा उन के त्रा६।विक नाम ओर ठन के सम्मन्घ में विस्तृत विकरण 


-लिखकर बतला दिया करते । भोफेतर हिस्लॉइ के एक विदान्‌ मित्र परलो हज 


के भम्पन में श्रविरवासो ये.। उन्हं ने एक बार रिस्त्ञॉप से कहा कि यदि 
दुम्दारे पहले मैं मर गया, तो पर नोकविया के प्रयोग में अन्य उपस्थित होकर 
चुम्दै अपना परिचि । दूँगा |? देवात्‌ उस विद्वान सजन की सृत्यु पहले हो ययो 
रौर उन्हो ने हो पायपर फे परलोऊसम्बन्धी इस्तक बनकर प्रोफे उर हिस्लॉप 
को विभिन्न प्रयोगों फे अत्ररर पर अनेक साङ्केतिक बातें बतलाकर अपना पूर्ख | 
परिचिय दिया ( प्रो० दिस्जॉप कृत “साइन्स एएड फ्यूचर लाइफ, प्रो० मामवत- 
कृत 'परलोकत्रिया? देखिये ) | | कर 
रोगनिवारक माध्यम रोगनिवारण परलोकविया को महत्वपूर्ण शा्षा 
मानी जाती है। कतिय्य माध्यमों के द्वारा परलोकस्य ब्यक्ति रोगियों का रोग- 


' निवारण कर सकते हैं। ऐसे अनेर उदाहरण परलोकविदासम्बन्घी अन्‍्यों में 


हैं। पूर्वोक्त माध्यम महू इस रोगनिवारणकला के हो कारण “डाक्टर? कहे 
जाते हें। ( १ ) परलोक के व्यक्ति माध्यमों में सञ्चार करते हैं और माध्यम 
द्वारा रोगी पर. मोहनविद्या ( मेस्मेरिजम्‌ ) को त'ह प्रयोग कराते हें। ( २) 
माध्यम की बुद्धि को अधिक सूचमता प्रदान करके उस के द्वारा रोगनिदान 
कराते हैं ।- ( ३-) अपनो रोगनित्वारक शक्ति और माध्यम में प्िचमान चुम्बक 
( आकण ) शक्ति का एकीकरण करके. दुरस्पित रोगो पर भी रोगनिरारक 
प्रमाव डलवाते हैं। (४ ) माध्यम के द्वारा औषधें या उपाव सूचिः करते 
हैं। (४ ) एक पः्लोकस्थ निष्यात शस्त्रवैय द्वारा माध्यम के हाथों से चोर- 
फाइ करके झत्ता$,.रोग अच्छा किये जाने का सराचार हाल ही में युके 


` पड़ने को मिला है। (६ ) परलोक के व्यक्तियों ने माध्यम के माएत रोग 


निवारक इलाज सूचित -करने की घटनाएँ, तो स्वयं मेरे देखने में आयो है। 
एक बार रिशिरकुमार घोष को हेजे को भीषण बीमारी इई। जोनेको 
झाशा समत हो चुकी थी। ऐसे समय उन फे माई मोतीलाल पोत के _ 
द्वारा--जो रि माध्यमशक्तिसम्पन्न ये-एऊ परलोकवासी मत्ुरप ने मोहनः | 
विया (मेस्मेरिजम ) को तरह उपचार करके उन्हे अच्छा कर रिक! कुछ, 
माध्यधो में यह ` शक्ति झसाषारण रूप में दिखाई. एइती है। हॅरी एड्स Fe 
नामक माध्यम पद्चापात आदि सघ प्रकार के रोगों का एरखोर डो ' ल, न्हे 






न ` 











६ हर ... क़ापूदली, ''किश्विन साइन? सम््रदाबःकी संत्यापिका मेरी बेहर एडी आहर 
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' ङ््वाज करतें वें। उन के रोगियों के अच्छे होने का परिमाथ प्रतिशत ८० 
्षं। घुने परलोकविया को धार्मिक पार्थेन. में रोगनिवारण यह एक 
हर > विकदेंड--इत महिला माध्यम में भूतबाघानिवांएथ की शक्ति 
क। जीजस सरोखें ईश्वर द्वारा प्रेषित व्यक्ति, प्रत्येक देश के साधु सन्त तया 
देब कंषिगय भूतवाघा का निवारण करते हुए दिखाई पढ़ते हैं। परन्तु डाक्टर 
विकलैंड वो परलोकविया द्वार भूतबाशनिशरण की पडति अभिनव है। 
'शॉक्तर विएखेंड को ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका में पागलपन तया आत्म- 
हत्यां का परिमाण अत्यधिक बता जा रहा है। ये और इसी प्रकार के अन्य 
अनोधिकांर के रोगो डास्टरो चिकिस्सा से अच्छे नें हेते। पागल व्यक्ति को 
मृत्यु हो जाने पर उस के मत्तिष्क को परीक्ष की जाय, तो उस में कुछ भी 
खगा देखने में नहीं झआती। भ्रधिक खोज करने पर वे इः निष्कर्ष पर 
बहुँचें कि उन गोगियों में से अधिझाशा शारीरिक व्याधियों क कारण नहों, 
ऋषितु मतंाषा के कारण पंडित होते हैं। जांत करने पर उन्हें यह भी पता 
क्षगा कि अपनी प्रथित्री के निकट का वाता रण भूरा निकृष्ट भूतों से 
अध हुआ है। उन मं कई ,एक मूत अपनी श्रतुत बासनाए पूरी करने के 
लिए, दुउ बुद्ध से, दोप से, मोह से या त्रशान से यहाँ के अनुकूछ मनले 
व्यक्तियों में सञ्चार करते हैं और फिर उन श्राविद ब्यक्तियों में से निकज़ते 
नहीं। कभी कमी उन के द्वारा वे इत्या सराखे धोर अपराध करा देंते हैं, 
अनग्ना' विषय-सेवन कराते हैं, उन्‍हें अ्मरत्या के लिए प्रवू्त करते हैं या 
उन्हें प यंज बना देते हैं । ये निकट कोटि के मृत इस तरह यहाँ के व्यक्तियों 
बरः अकल्पित अत्याचार करके स्वयं ‹ै दाइख मानसिक वलेश भोगते हैं। 
ऐसे भताविष्ट लोगों पर डाक्टर विकलैँड ने निरनर तीस वर्षों तक अभिनव 
प्रयोग किये । वे अपने अस्पताल में ऐसे रोगियों पर “्टेटिक इलेक्ट्रिक! 
उपचारे करते ये। इस प्रक्रियां में रोगो के शरीर पर कोई अनिष्ट परिणाम 
दिना हुए उस के मोतर सञ्चार करनेवाले केबल भूव को असह्य तेदना होती 
है। फ़िए देव-ऋषि द्वारा जिस प्रकार आविश व्यक्ति पर भस्म, श्रमिमन्तरि 
जल या घान्य फेंके जाने पंर उस व्यक्ति में आविष्ट भत बोलने लगता है 
और श्रय बेदना से चिल्लाने लगता हे, उसी प्रकार डाक्टर विकलड 
अपने विद्यतञ्चार के प्रयोग से रोगी में प्रविष्ट एक या अनेक भूतों को जबद- 
स्त्री निकाल बाहर करते और उन्हें अपनी माध्यम पत्नी मिसेज विकल्लण्ड 
के शरीर में जाने को बाध्य करते ये | इस के उपरान्त उन भूतों को बोलने 
के लिए बाध्य करके उन्हें दो-चार हित उपदेश को ओर उन के वास्तविक 
खरूपशान की बातें समफाकर मिसेज विक्ल्वए्ड का शरीर छोड़ जाने को 
सलाह देते ये। उस समय मिसेज विक एड भ्रचेतन अव था में पड़ी रहती 
थो] परलोक में उन के 'मर्सोंत॒ए्ड” नामक पांच संरक्षक व्यक्ति ये । वे मिसेज 
बिकलणड के शरोर पर किमी प्रकार की चति न पहुँचने देने के लिए सदा 
रात्रघान रहते ये | इस प्रकार र.गी के शरीर में से भूतों के मिसेज विकलएड 
के शरीर में जाते ही रोगी उरी चण पूर्णतया रोगमुक्त हों जाता या। इस के 
बाद मिसेज विकन्नणड के शरीर में शख़ारित भूतों से-नेदोश स्थिति में पढ़ी 
हुई मिसेज विकलण्ड के मुँह से ही-डाक्टर विकलए्ड का जो वार्तालाप 
हुआ करता, वह गतदाघा के विषय में अत्यन्त उद्वोघरु होता था। वह आविष्ट 
बत इहलोक में कोन व्यक्ति था, उसं का नाम, गांव, पता क्या था, इत्यादि 
सब बाते मालुम पढ़ती थीं और बाद में पतां लगाने पर वह ठीक भी निकलती 
| परन्तु वाद में ठस मूंत के झाविंट होने कां कारण, “विट व्यक्ति का 
शरोर न छोड़ने का उस मत का हंठवाद और उध शरीर के भीतर न्द 
रहने से उसे होनेवाली यातना झारि का. भीता लगता था। मिसेज . विक- 
खरड ने इस प्रकार १०:३५ वर्षो तक अंपने पति के अस्पताल में ही निरन्तर 
काम किया । वे उत्तम: माध्यम “थीं, अतः उन के देह में परलोक के शरनेक 


छ कक 


स्क्वे  स्यक्ति भी श्राया करते ये। इस तरह थिवातोफी.की संस्थापिका मेडम 


सब 


सिद्धान्त 
` अपने द्वारा इहलोक में प्रस्यापित मंतप्रणाली में 
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केतो गतियो हुई र इर 
प्रचार करती थीं।. इसो प्रकार जब भिसंजे विफल Lo 
“रहतीं, उस समय परलोक की एके रूस नाटक कम्पनी उन एज मनोरञ्ञक 
नाटक करती थी। उस वूम॑ विवरण पांठकों को lea .९ | कोई उत्कृष्ट 
सीता) रसम है बहे रर कर के कोई नाटक उन 
णी का अमिनेत विभिन्‍न भूमिकाओं से तल्लीन शेप मिसेज विकलएइ.के 
उन भांबनाश्रों के आवेश में जोर जोर - र वैसे ही £ 
; से कमी कमी ऐसे नास्यप्रयोग सुनने में ड 
लि और एउ सत्रघार था । नादी जिस hiss 
था. उस से मिसेज विङलएड अपरिचित थीं । परन्तु. उस भाषा ऋ न र 
3 क में तज रही थी | | इन नाख्यप्रयोगाँ को परल 
०8203 4 वहाँ । $कों को सच्चारित्य का श्ञा। करान के 
सुसंस्कृत ` अनिता वहाँ के विकसित दशकों को स बा ड 
:उददेश्य से दिखलाते ये और उन के श्रस्तत्व तथा कतृ 7 इस लोक 
कर उन्हें मिसेज विक्ङुएड के द्वारा 
'जिज्ञपुजनों का विश्वास दृढ़ करने के लिए iho . 
मानो ब्रॉडकास्ट करते ये। उस समय यहाँ के थोत्रा म जो सूदम हरि 
लोग होते ये, उन्हें वे अभिनेता पनी . श्रप-ी सुन्दर रूसी स्लेवा^क वेषभूपा- 
में सुमजित होकर काम कते हुए प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ते ये । नाटक के ्ाएभ मे 
उत्तम वाद्यवाइन और - गायन होता था। उस से परलोक के नूतन मृंतात्मा 
” अपनी मोहरिद्रा से जागकर ' उस परलोक 'के जीवन "को नाव्यहूप . में देखने 
लगते ये। फिर स्वार्थ, छुद्रवातना तथा पापमय प्रइृतियों को शिना. छोड़े परलोक 
में तुम्हारी प्रगति न हो सकेगी यह बांत उन निङृष्ट भक्षित मुर्माश्रों के 
.अन्तःकरणों पर प्रति+ग्बित करने के लिए रूपकाःमक' लाक्ष णक्र नाठक उन्हें 
दिखलाया जाता | ऐसे एक नाटक की मुख्य नायिका की. भूमिका अनुरक्ति 
को यो और नायक उस का प्रेमपात्र सत्य के प्रतीकृष्प में दिखलाया गया . 
-था। उस में खल को भमिक़्ा स्वार्थप्रतीक को थी। उस में एक प्रौढ़ कुमारिका 
'छिछोरपन की ममिका में दिखेलायी गयी यी। न्याय शासकरूप में या । बुद्धि- 
मत्ता न्यायाधीश की .ममिका में थी। आगे चज्ञे हुए उस मुकदमे में गवाह को 
ममिका में शान,.मयव्यतन, दारिद्य, दैन्य, बीमारी, कुरूपता और डांका आदि 
थे: कयानक का संद स्वरूप यह या--“श्रनुरक्ति सत्य पर प्रेम करती है। 
। सत्य उससे विवाह करने की इच्छा प्रदर्शित करता है | अनुरक्ति इस का समर्थन 
.करती है । परन्तुःअनुरक्ति पर स्वार्थरूप खलनायक की पापी नजर लगी हुईं 
है.।- इधर क्षुद्रतारूप प्रौढ़ कुमारिका स्वार्थ की श्रोर आइष्ट होती है और उस 
पर अपने प्रेम का जाल फैलाती है। स्वायं को यह अ्रच्छा नहीं लगता और 
-बंह“सत्य तथा प्रोढ़ कुमारी इन दोनों की इत्या करने की शपथ लेता है। अनु- 
रक्तिं को इस का “पता लग -जाता हे ओर वह श्रपने नौकर द्वारा सत्य को 
सावंघान रहने की बूचना मेजती दे | परन्तु उस सूचना के एहुँचने के पहले: 
ही स्वार्थे संत्य के पास पहुंचकर उसे घायज्ञ करता है। स्व.थं के पैरों तले 
सत्य की घीरे धीरे मृत्यु हो जाती है | यह दुःखद वार्ता श्रनुरक्ति के कानों तक 
पहुँचतें ही बह शोकविहल होकर सत्य को ओर दौड़ जाता हें। वहां पहुँचने पर 
उसे मय हुआ. देख र दुःखातेग से वह आत्महत्या कर लेगी है। आग ला 
पागज होकर इ ही दारता है। बमं लाकर शाही 
ओर से बह गिरफ्तोर किया जाकर बुंडिमत्तारूप न्यादाीरा के सामने ,स पर 
मुकदमा चज्ञता है। उस में उपयुक्त गवाहों की सां्रो के आधार' पर ह 
प्रमाणित होता है कि इंस नीच सायं के कार! हो सत्य तथा -स को प्रेयसी 
अनुरति का विनाश हुआ है | फलस्वरूप वह न्यायाधीश स्वा को देतनिगालेः ` 
का.दएड देता है ।? जिसे समय यह नारक हुआ, उस PNT 
प्रसिदध न $” अष समय वहां परलोकविद्याँ 
के सुप्रसिद्ध इतिदासकार ' सर आर्थर कॉनन डॉपल I ths 
परलोक के नायक नें उन्हें ऑवर्ेचकित कर (इया या धर ७ थे। उस 
डेय? पृ ४६१-६२ देखि) |. ‰ ( "यरी इयस एपाङ् दि 
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आते ये। ऐस एक नास्यप्रयोय , ` 
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“बादे वादे जायते ब्नत्तवोघः” जे अप 
( यह स्तम्भ विचार-विनिमय के लिए हे ) 


ओर गणेश | 

( दीनानाथशर्मा” शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश, बिद्यासषण, 
ड विद्यांनांध ) 

® ७ | , 
आगे आप 'शतपथबत्राह्मण” के प्राचीन आंष्यकार “भवस्वामी? 
का प्रमाण. वेद-शाखाओं को वेद न मानने में देते हैं, यह आप का 
व्यथ प्रयास है.जब कि भवस्वामी ब्राह्मशभाग को वेद्‌ मानता है। 
(देखो श्रीमगवरद्दत्तजो का 'वैदिक व/ङ्मय का इतिहास? द्वितीय भाग 
ब्राह्मम और आरण्यक पूः ९९) ।, 'क्या ब्राह्मणभाग वेद है? में 
श्रीभगवद्दत्तजी स्वयं भी ग्राहणमाग. को भतरस्वामी का चेद्‌ मानना 
सान चुके हैं, तो वद्दी . भवस्वामी भला शाखाओं को वेद्‌ क्यों न माने 
गे? आप प्रनाणभूत सहदामाष्यऱर पतञ्जलि को-जिन्हों ने ११३१ 
शाखाओं को ४ वेद्‌ माना दे-प्रमाण मानते नहाँ उन की अपेक्षा 
एक साधारण टीकाकार भवरवामी को शाख ओं. के विषय में . प्रमाण 


को वेद माग लेते? वस्तुतः यद्द आपलोंगों को साम्प्रदाथिक प्रकृति 
नितरां जघन्य है. ॐ स्वार्थं सधे, तो . एक साधारण टीकाकार को 
मान लें, स्वार्थे बिगड़े.तो स्वयं वेद को भो न मानें । Fe 
भवस्वामी का आप ने यह उद्धरण दिया दै वेदस्य अपौरुषेय 
त्वेन स्वतःप्रामाणये सिद्धे तच्दाखानामपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाण्यमिति 
बादरायणाद्भिः प्रतिपादितम्‌?। पर इस से आप का क्या सिद्व हो 
रहा है ? इस का तो यह अथं है कि मूल एक होता दै, सो वह 
एक वेद ही दै, उस को सभो ( ११३१ ) शाखाओं का हेतु वही.एक 
वेद मूल है। वेद मल जब अपोरुषेय दै, तब उस मूल की शाखाएँ 
(११३१ ) भी स्वतश्रमाण सिद्ध हुईं । यदद भवस्वामी ने केवल अपना 
' मत ही नहीं बतलाया, किन्तु इसे वेदव्यास आदि का मत बतलाया 
है। सो वेदव्यास आदि सभी शाखाओं को वेद मानते दी हैं । उन्हीं 
ने शाखाओं के ब्राह्मणों को भी वेद माना है। 'वेदान्तदशन' में ब्यास- 
जी ने उपनिषदें भी वेद मानकर प्रमाणत की हैं। न तो श्रीव्यास ने 
ओर न तो श्रीभवस्वामी ने कहीं लिखा .है कि चार पोथियाँ मूल 
हैं, ११२७ शाखाएँ हैं। बृक्ष के मूल बहुत नहीं हुआ करते, मल 
एक दी हुआ कर» है, इस प्रकार वेद भी. एक है, फिर उस-के 
- विभाग चार, उन चारों ही .शाखाएँ ११३१ हैं। सो ११३१ शाखाएँ ही 
चार वेद हें। सन्हीं के उतने -त्राहण तथा आरण्यक, उपनिषत्‌ ये 
` सब मिलकर चार वेद ही हैं।शाखाओं से शाखी कहीं पथक नहीं 
मिलता,. जैसा कि आप के मत में ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, 
अथववेद ये चार वेद॒ हैं, इन से भिन्न वेद कोई प्रथक्‌. नहीं मिलता। 
जैसे अष्टाध्यायी, , वातिंकपाठ, मद्दाभाष्य से भिन्न स्वतन्त्र व्याकरण? 
नाम की कोई पोथी प्रथक नहीं मिलती, वैसे दी 


खामश्रमी को साक्ती। .. 
'ेद्सवरव” पुस्तक. के प्रथम 
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मानने लगे। यदि वह चेता मान लेता, तो क्या आप भी शाखा " 


भपि वेदानुकूतवयेव प्रमाणमदन्ति! ग्यारह सौ ,सचाईस देवो: को 
. झाखाएं वेदों का व्याख्यान दोने पर भी वेदानकूल होने से # प्रमाण 
` होने योग्य है? | इस लेख का खएडन करते हुए सत्यश्रत सामभ्रमी ने 
'ऐतरेयानोचन' के शाखानिणयप्रकरण में बड़ा उपद्दास किया. दै- 
` 'इन्त! का नाम संहिता शाखेति व्यपदेशञझाऱ्या तेन मदात्मना उरःीकृता, 
यस्या मूलवेदस्बं शाखेति प्रसिद्धानामन्यामां सदू च्याख्याग्रन्थत्वं 
- सन्तञ्यं भवेदिति त्वस्माकमञ्गेयमेव’ अर्थात्‌ आश्चयं ! कौन बढ प्रसिद्ध 
संहिता “शाखा? इस नाम सेन कद्दो जान्वाली उस. महात्मा ने 
स्वीकार की दै जस को मूल वेद मानकर 'राखा' इस नाम से प्रसिद्ध 
- अन्य सब संद्दिताओं को उप्त का व्याख्य़ानमन्थ माना जाय, उस ( मूख- 
वेदसंदिता,) का पता हम को अद्यावधि नहीं है. . `: 
इस उपहास. का . आशय स्पट है. कि जितनी, देदसंद्विताएं. हैं. दे 
सब शाखा' नाम से दी कही . जाती हें.। ऐसी एक भी , संदिता नहीँ, 
` जो शाखा नाम से ज़ कद्दी जाती हो । जिस यजुर्वेदसंहिता पर स्वाम 
द्यानन्द्जी.न भाष्य किया है, वह भी “माध्यन्दिनी? शाखो सुप्रसिद्ध 
फिर उन का यदद कथन कक “ग्यारइ सो सत्ताईस.शाख.एं, जा चेदं 
के व्याख्यानमरन्थ हैं, उन्हें परतःप्रमाण मानता हूँ? सवथा रपाउयर है. 
{ या सभो शाखाएं व्याख्यानभ्रन्थ या. परतःप्रमाए होंगी या सभी 
शाखा मूल वेद वा स्वतःप्रमाण होंगी ]। | 
इस उपद्दास के अनन्तर जो पण्डित सत्यत्नत ने उस का सराघान 
किया है, वह भी द्रष्टन्य दै। वह यह्‌ है - “अपि वा . शाख.तरशन- 
भिज्ञन केनचित्‌ तच्छिष्येण तत्रेव॑ स्यादू विनिवेशितम्‌? अर्थात्‌ अथवा 
शाखा के अथ को न जाननेवाले. किसी उन के शिष्य ने यह पाठ मिल्ला 
दिया होगा । इस समाधान को चाहे कोई अदूरदर्शी समाधान समके, 
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वस्तुतः यह भी. उपहास है। प्रथम उपहास स्वामी को व्यक्ति पर दै ` 


अर दूसरा उन के अनयायियों पर है। प्रायः श्रद्धाजड, विद्यावमुख, 
अज्ञानमत्त पुरुष स्वामी दयानन्द के अन्थों में लिखी गंय। प्रमाणविरुद्ध, 
शाख्नविरुद्ध तथा 'स्वमन्तंव्यविरुद्ध बातों को दूसरों -की मिलायी हुई 
कह देते हैं, जो अत्यन्तं निन्दनीय है, क्योंकि स्वामो दयानन्द ने 
एक 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? में ही नहीं, “्वमन्तव्यासन्तब्य' में भो 
लिखा है कि “ग्यारह सौ सत्ताईस वेदों की शाखाओं को, जो वेदों का. 
व्याख्यान हैं, परतःप्रमाण मानता हूँ? । भिलाना एक पुस्तक में हो 
सकता दै, सब पुस्तकों में नहीं। मैं ने बहुत चादा कि पणिडत 
सत्यत्रत के प्रथम उपद्षास का, जो स्वामी दयानन्द की व्यक्ति पर किया 
: गया है, किसी प्रकार प्रतीकार किया जाय, क्योंकि स्वामोजी में मेरी 
भी श्रद्धेय बुद्ध दै, परन्तु कोई बरा नहीं चला । स्तर,मीजी का अर्थ 


9. 


सवेथा निराधार होने से अत्यन्त निबल है । 
कई एक प्रणिडतों का का कथन है .कि महाभाष्यकृत्‌ पत्झलि 


` ुनि का लेख, जिस में इन्दं ने वेदों का विभाग लिखा दे, स्व मो | 
द्यानन३ के उक्तः अथं का आधा- है। मद्दाभाष्य के परपशाहिक में 


पतञ्जलि मुनि. का वह लेख ` इस प्रकार है--एरूशतमध्वयुशाखा॥ 
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. ₹इसकापता मिलना कठिद है। वास्तव में मदामाष्यद्‌ पतञ्जलि 
शुनि का उक्त लेख शाकल आदि प्रवचनकर्तों ऋषियों के भेद से 
बेदों के ग्यारह सौ इरुतोस भेदों को कहता दै, उस को स्वामी दयानन्द 
के शाखापद के अथं का आघार भानना अथवा. मानने का साहस 
-करना भूल दे । [ 

_ इस में भोसामभ्रमो तथा भीवैदिक सुनि दोनों के धन्‌ आगये 
` हे। श्रोकुशवाहजी का उक्तविषथक मत निराधार है। “यह मेत्र'यणो 
` संहिता? भा कृष्णयजुर्वेद का दै. जो अगौरुषेय नहीं है” यदद कुशवाद्दा 

जी की वात पदले दमने मप्रमाण म्वएिडत कर दी दै, उस में ऋष्ण- 
"यजुर्वेद को देर पिद किया ज तृषा हे | 
| न आप लिखते हैं--.“यजुर्वेद ग्रौर ऋग्वेद में अ'ये हुए गण- 

पति शब्द से सूंडवाले गणेश का बोध नहीं होता। उवट, महीधर; 
सायण आदि ने सूएडवाला गणेश अर्थ नहीं किया” । यदद आप को 


 बुक्तितुच्् दे, सब स्थान में उसे सूएडवाला लिखना आवश्यक भी नरीं। `. ` 


इमलोग “भ्रीगणेश!य नमः', ्रीगणपतये नमः' यह मन्नलाचग्ख 
लिखते हें। साथ “शुएडावते' यहद बिशेषण नहीं देते, तत्र तो आप 


इमारे लेब में भा सिद्ध करेंगे कि इन को सूएडराला गणेश अभी - 


नहीं है। जव रि सायण आदि :वं नमाम गज्जाननम्‌' यद अन्य 
. स्थल में कहते-लिखते हैं, अपने 'तैत्तिरीयारण्यक' के भा य भें वे दी 
गयेश को “दन्तो! तथा “आगमप्रसिद्ध' मानते दें, भ्रोमद्द धराचाये 
अपने महलाचरण में 'प्रणश्य लदी दुइरि गणेश यर गणेश! को 
बेदारम्भ में स्मरण करते हैं, तब स्पष्ट है.कि साग्ण, मद,ध7रि 
` के मत में जहाँ-कहाँ 'गणेग' तथा 'गणर्पातः मिलता दे, वहाँ उन्हें 
` बही गजानन, दन्तो, कराट (रुरं शुएडाम्‌ आटयतोति ) अभी है, तव 
 आकुरावादाजी का परिश्रम व्यथं है । 
झगे अप वेधिप्ठः आदि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों का नाम वेद में 
नहीं यह लिखते हैं. पर यद्द ठीक नहीं । स्पष्ट दी वेद में उन 
का वर्णन है । उतासि मेत्राबरणो वसिष्ठ ! उबश्या ब्रह्मन्‌! मनसोऽ- 
घिजातः? ( ऋ० ७३३११ ) यहाँ स्पष्टतया वसिष्ठ का वर्णन है। इस 
मन्त्र बल्कि इस सूक्त के लिएं आयंममाज द्वारा छपाये “अजमेर वेदिक- 
यन्त्रालय' के “ऋग्वेद में लिखा है-“१--१४ संस्तवो वसिष्ठत्य सपुत्रस्य, 
इन्द्रोण बा संवादः । १-९ वसिष्ठपुत्राः । १०-१४ वसिष्ठ ऋषिः । 
त एव देवताः”! जब कि इस सूक्त का ऋषि भो वसिष्ठ तथा सके 
पुत्र हैं. देवता ( बणेरीय ) भी वे दी हैं, उन्दी का संस्तव ( स्तुति वा 
परिचय ) एवं संवाद यहाँ पर है, तब आप का पक्ष कट गया। 
धत एवं देवताःः इस अजमेरी वैदिक यन्त्राज्ञय में मुद्रित "एव? शब्द 
से यह स्पष्ट दै कि इस सूक में जो ही वसिष्ठ ऋषि दै, उसी का यहाँ 
वर्णन है। इस सूक का ऋषि वसिष्ठ ऐतिहासिक ऋषि से कोई भिन्न 
_ नहीं। स्वामी दयानन्द जी ने भी 'सत्या्थप्रराश?.( समु० ७ प्छ १२६ ) 
में कहा है जिस जिस मन्त्राथं का दशन जिस जिस ऋषि को हुआ 
और प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र का अथ किसी ने प्रकाशित 
नहीं किया था, किया और दूसरों को पढ़ाया भी. इसीलिए अद्यावधि 
उस-ठस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम, स्मरणार्थं लिखा जाता. दै? । 
“सयोचन्द्रमसो घाता? ( ऋ5 १०।१९-।३ ) जैसे यहाँ परमात्मा 
ने वेद में सयं आंद का नाम लिख दिया, इस से वेर स्‌4, प्रथिवी 
आदि के बाद बना नही माना जाता, वैसे दी बसिष्ठ आदि के नामो- 
ल्लेख से भी वेद इन से पीछे का नदीं. हो जावा।. याद रखिये-- 
ल्लौकिकानां हि सापूनामर्थ वागतुबठेते । षीणां पुनराद्यान्मं वा च मर्थोऽ- 
नुघाबव? ( खत्तररामचरितः १।१०) इस .७ा भाव यह दे कि आय 


' ` षि जओदेद हे..उन की'बासो पहले निवी है. कि बसिष्ठ/ पर 
“सिक पदाब पीछे शोवा ददवा दै। आए के स्वायीजी ने भी अपना _ 
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“एग्वेदादिभाष्यभूमिका? म इश्वर ° का श्रुकालदर्शी 


` चनान $ लिए तो बहुत समय चादिए। ६ 


माघ कृष्ण दे,सं० २००६ 
होना माना है.। 


में? 0 विषय 
'देद्शञर¥ प्र एवादो पृथक्‌ सस्थाइच नि (मलु० 5 [२१) [ श्स ट 
में में आप को बहुत चिस्तीणे विचार रे सकता हैं ही र दिये 
है। आप ने इस 'गणेश” के. विषय में अन्य bs Se 
हें। आप का तो काम दै मकान गिराने का, ती ३ | 


सहस्र पुश क “पेव नातनवर्मालो२' प्रन्थ में इन विग्यों प९ 
विच किया है,यदाँ पर उतना भव धस नहं f 
हैं, वेदों का बषय यद्ग’ है, यज्ञ शब्द दे अपूजाथ र sh i बाद हद 
है, तब देववावाद बेईमूल# दाने से 'वेइ' में आ गण 


से कोई अनित्य इतिदस सिद्ध नहीं दे जाता | 


उडा प्न 


._ बएं-व्यवस्था ओर रिज्ञान " 
(ीदेतोशडूरजो निभ घर! एप. एपू. स.» सम्ग6-- प्रा णेशास/्त्र ) 


१२, ॒ 
जननगात्रहों पर पड़नेवाले प्रभाव फो छोड़कर आगे यढ़िये । 


" थोड़ी देर के जिए मान लीजिये छि रिता मद्यपी नहीं है. और माता 


भी इतना अधिक सुरापान नहीं” +रतो कि उसका प्रभाव उसके 
डिम्बजन गात्रो ( Ouvm m «her ' '७।।8.) अथवा उन में उपस्थित 
पिऽयसूत्रों पर पढ़ सके, प्रभ यद उठता है कि “क्या ऐसी परिस्थिति 
में भ' सन्तति को किसो प्रकार की दानि पहुँचना सम्भव. है? 
उत्तः हमें मिलता दे छि 'हाँ माता पर सन्तान का, सन्तान फे 
शारीरिक तथा मानसिऊ स्वास्थ्य का, सन्तान फे बनने और 
का अधिक उत्तरदायित्व दै। पिता के थोड़ा-घहुत मय पीते रइने का 
प्रभाव चाहे उ्तको भांबी सन्तति पर न. भी पड़े, परन्तु माता फा 
तयसेवन--चह ङितनी ही कम मत्रा में क्यों न दो-सन्तान के 
लिए बहुत ही भयङ्कर सिद्ध होता. है, विशेष करके उस समय, जब फि 
बहद गर्म ती दो !” कारण स्पष्ट दै, हम जानते दें. कि माता नो मद्दीने 
'तङ बालक को अपने गे में घारण करती दै। इस वीच विकसित 
'होते हुए भूण (!७४९।०।०४ ००७78) का पोषण उस के रक्त 
में मिले हुए आहार के विभिन्न रसों, सत्वां तथा उत रसायनों से 
होता रहता दै, जो भ्रणावरण से निस्सरित ( ००८७ ) होकर नाल 
( umbilic०३ या unb।।०३। ००-१ तक और नाल से विफसित 
होते हुए अण तक पहुँचते रहते हैँ। यदि माता गर्भावस्‍था में सुरा का 
सेवन करतौ है और इस प्रश्र उस के रक्त-परिवाह ( blood: cir- 
०।६६६०० ) में मय का भी अंश बरावर बना रहता है या यदि 
बह 5222 क र भी मय ना करतो रही है ओर परिणाम- 
स्वरूप उस के रक्त के साथ मय विषांशों का अंदूट-सा सम्बन्ध 

लो इम देखते हैं कि ये विवर विहि होते हुए जुदा 
पहुँचते रदे हैं शोर उस के प्रस्फुटित होते हुए कोमल , भक्कों पर उस्न 
की विभन्न ऊतियों ( ४७३१-३ ) पर तथा उत के समस्त तस्तुओं पर 
अपना अहितकर प्रभाव डाले विना ;नहीं रहते । मय 


शं में उपस्थित 


का पड़ता दे यह हम से छिपा नहीं, ए के बिकसित 

अज्ञ-प्रत्यज्ञों पर इन का कितना भयहर प्रभाव ls 

कल्पना भी इम खी आधार पर सहज ही कर सकते हैं। संपेप में 
कि 3 का सर्वप्रथम तथा अबसादरू 

र Ss ` ल system ) 


( bev ‘ev 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri er 
आशिक, हि ` दी „ = xh A) VANS OT ™ 5 की । ® r न ४ ] ५ ४ ११. है . हो. ; 
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का अधिक'र चला गया सा प्रतीत होता दे ओर वह मनुष्य फे वश 
में नहों रह जाते--दूसरे शब्दों में एक मंद्यपी. को अपने तन-बदन का 
दोश नडी रहता । यदी प्रभात जाकर पड़ता. है विकसित होते हुए 
खण की भी चेतासंहति पर. .जो कि अपने निर्माण. की अवस्था में 
होती दै। स्वाभाविक है कि मथ्य के विषांशों के अवसादक प्रभाव 
के कारण चेता८इति का निमाण, उस का बिक्रास तथा उस की 
परिपुष्टि उचित ढङ्ग पर नद्वीं हो पाती और बालक श्रस्थिर मरिः्ठक, 
अड़ मति. विवेकशुत्यता तथा कार्योत्षम चेता+दृतिः लेकर जन्म लेता 
है। इतन दी नहीं, देखा तो यह गया दवै कि अस्सी प्रतिशत रभे गत, 
शिशुम॒त्युओं तथा नपुंपकों की उत्पति के उदाहरण हमें मद्यपियों के 
बंशों में हो मिलते हें 

यह हुआ कृत्रिम पर्यावरण, जो गर्भ स्थित बालक को अपने विकास- 
काल में मिलता है। अघ आ जाइये स्त्रभाविक वातावरण के प्रजवों 
पर। यह हमारे साधारण ज्ञान को बात दे कि दमारी मनःस्थिति 
हमारे शारीर के ममस्त अत्रययों पर अपना एक बिशेष प्रभाव नथा 
अधिक्रार रखती है। जव हम क्रोध में दते हें, उस समग्र हम।रा चेहरा 
लाल हो जाता है, आँखें वहर निकल थानी हैं, सारा शरीर कॉपने 
लगता है. स्वर उच्च हो जाता है, श्वास-प्रश्‍वास को गत तंत्र हो जाती 
है, ऑंठ फइकने लगते हैं, आदि आदि। इस के विपरीत भयर के 
कारण हमारा चेदरा पीला पड़ जाता द अख छोटी पड़ जातो रे 
शरीर को सभी पेशियाँ ( ॥"४७४४७।७७ ) शि'थत् दो जाती हैं, स्वर बन्द- 
सा दो जाता है, साँस रुक-सी जातो है, हृदय चेठने-सा लगता है 

आदि आदि । इमी प्रकार आहाद; दुःख, चिन्ता, ग्लानि, मोद, लज्जा 
काम, आवेग, अमष त्रात, “राशा आघ त आ।दि भी समय-असमय 
मानव शारीर पर भिन्न भिन्न रूपों में अपना प्रभाव प्रकट करते देखे 
जाते हैं। कमी कभी तो. शारीर की स्वाभाविक क्रियाओं को किसी 
नवीन परिस्थिति के आ पड़ने पर इम इतनी अधिक शांघ्रता से बदलने 
का प्रयत्न करते हुए पाते हैं कि उन्हें सदसा हा रुक भी जाना पड़ता 
है, जिसे हम हृदवैफल्य' ( ७१६ £4।।॥९ ) कृहते हैं.। उदाहरण के 
लिए मान लीजिये कि कोई मनुष्य यांन्तिपूचकबेठा अपना कायं कर 
रहा है, उस के अङ्ग प्रत्यज्ञ स्वाभाविक स्थिति में. अपने अपने सारे 


कार्य कर रहे हैं । यदि सदसा ही कोई व्यक्ति: आकर उसे उस के परम | 


प्रियजन की झंत्यु का हृदयविदारक समाचार सुना दै, तो उस में एक 
विचित्र परिवतेन क्षण दी भर में होता दिखलाई पड़ेगा । उस के 
शारीर के स रे अवयब एक नवीन अअस्था में आन का इतनी शीघ्रता 
के साथ प्रयत्न करेंगे §- असम्भव नहा: कि मस्तिष्क तथा सारो चेना- 
संहात सहसा ही जड़ हो जाय अर उप मनुष्य को अपन प्राणों से 
भी हाथ घोनः पड़ जाय । विज्ञ'न हमें बताता है कि मारे शरीर में 
( द्वी क्यों व!न्‌, समरत प्राणियों के शरारों में ) बुछ ऐपो उत्ल्लाजिक एं 
( seoretinz glands ) होती ह जाःमनःभ्थितिःके अनरूप हो शरीर 
के समम्त अङ्गों एवं अश्रयवों को,एर अवस्था में लाने क' प्रयत्न किया 
करती हैं । इन उत्ल्लाजिकाओं का इम प्रणालीविद्दीन ( अप्रणाल, १०-= 
६।०३४.) पाते हैं, जिस के कारण इन के द्वारा बनाया गया तरल रामाय- 
निक उत्लाज (8९०९९४।०० ), जिपर हम प्ररकोत््लाज ( hrm १6 ) 
कहते हैं, रक्त में मिलकर शर'र के प्रत्येक अत्रव. की विभिन्न ऊतियों 
( ६६५०९९ ) के एऊ एक कोष्ठ तक जा पहुँचता है और उस . विशेष 
परिस्थिति फे अनसार ही उन सब की क्रिया में परिबतन ला उपस्थित 
करता है। माता की जैसी प्रकृति होगी,. जेसा स्वभाव होगा; जैसे उस 


के आचरण होंगे वैती ही उस'की सनःस्थिति भो होगी । बस को मनः ` 
द se बस को, किसी विशिष्ट अप्रणाल्ष "निश्चित है कि उस के झचार- 


rs हो है, । क 
TE 2 


लव 





निऋ ततो से युक्त. एक प्रेरकोत्लाज निस्सरित होकर उस की 
संहनि (,०ं।०ए- ०7} 8४8६९ ) में पहुँचेगा । ये विशिष्ट रासायनिक 
तत्त्वं मातः के समम्त शरीर पर उस के तत्कालीन मनोभायों के अनरूप _ 
हूं' एक नवोन साम्यस्थिति लादने का प्रयतन करेंगे। यदि उस की; 
सनःस्थिति उस के स्वभाव तथा आचरण से सम्षन्ध रखती है, तो उस 
फे रत्तपरिवाइ ( hl००१ ० 7०प्र७४४०७ ) में ये विशिष्ट रपायन 
प्रतिक्तण प्रवाहित ह ते रहेंगे ओर उस के शरीर के भीतर एक विशिष्ट 
पर्याव ण निरन्त्र ही बना रहेगा। म्त्तेप सें इम यों कह सकते हैं कि 
माता के रक्त-”रिवाह में जिन विशेष प्ररकोत्स्तार्जय रसाय्नों की 
खपग्थिति होगी, 'न का सीधा सम्बन्ध “गा उस के आचग्णों से। 
यह रसायन न केवल माता के शरीर पर ही अपना प्रभाव रखेंगे 
वरन्‌ उम के रभम्थित बालक के विक्रमित द्वाते हुए अङ्ग प्रत्यङ्गों को भी 
प्रपाचन करे गे, उस के आचरणों, उस के स्वभाव, उस को प्रकृति 
तथा उम के पम्कारों का भी निश्चित करने का काय करगे आर इस 
प्रक'र न केवल भात्री सन्तति के वरन्‌ एरु भावी राष्ट्रवघायकः के उज्भ्बल 
अथवा अनउभ्चन भविष्य का निर्माण करते देखे ज्ञायंगे। हिन्दू- 
समाज में स्त्रियों का स्थान ऊचा रखा गया है, उन की पवित्रता पर 
अधिक ध्यान दिया जाता हे, उन के शील. स्वभाव तया -आ चरणों 
की उत्तमता रं अधिक अवध रण दिया गया है, उन्हें शरीर का 
बास अङ्ग माना गया ददै [ शरीर के चामं अङ्ग में ददी शरीर .का सब 
भाँति से पोषण करनेचाला हृदय रहता है ओर हृदय के भी चाम ही 
झलिन्द ( ।ए(४१ ।८।० ) तथा चाम ही निलय ( ।eft ventricle ) मे 
शुद्र रक्त भी आता जता रहता है |, तो केबल इसी कारण कि आवी 

ट के निर्माण में उन का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहता है। 
गर्भस्थित चालक को वे अपने गभधागण-काल के विचारों, सनोमावों 
त्था आर्चरण से प्रभावितकर राम, कृष्ण, युधिष्ठिए, भीम, नमान्‌ , 
बुद्ध, सणा साँगा तथा महाराणा प्रताप भी बना सकती हैं और रावण, 
कंस, दुर्योधन . शिखएडो, विभीषण, ' केसी, जयचन्द्‌ तथा मानसिंह 
भो बना सकती हैं । नेपोलियन ने इसी आधार पर कद्दा था कि “मुझे 
अच्छी माताओं की आवश्यकत! है और अच्छा राष्ट्र सैं बनाकर 
दिखला ` दू गा ।” 


इस के अनन्तर आता है तीसर प्रकार का पर्यावरण, जिस सें बालक 

स लेने के बाद पलता, बढ्ता तथा साँस लेता है। यह पर्यावरण. 
बनता दवै उस के चारों ओर उपस्थित व्यक्तियों से, वम्तुओं से तथा 
होती रहरेव'ली घटनाओं से । गभ से बाहर आने के वाद बालक जिन 
परिस्थितियों में पन्न्ता दै. जैसे व्यक्तियों के सम्पक में आता है. जैसी 
शिक्षा-दीक्षा पाता है, उन सत्र छा एक निश्चित प्रभाव उस पर पढ़ता 
है। कुछ पेठ्‌ रू संस्कारों को लेकर .उस ने जन्म लिया है, गौणरूप से 
चरण तथा आचार-विचारसम्बन्धी किन्हों बातों ने उन जनन- 


` गात्रो ( शुक्रकीट तथा छिम्ब ) को प्रमादित किया है, जिन के संयोग 
से उसका शरार बन. है ओर फिर साताके गभ में भो एक विशिष्ट 
पर्यावरण में परिपुष्ट रोककर उस ७ विभिन्न सरकारों ने एक निश्चित 


दिशा में विकसित होने की प्रवृत्त प्राप्त की है। अब यदि बाह्य संसार 
में आकर उमे अनुकूल पर्यावरण ,भिलता है, सत्पङ्ति मिलता है, 


अपन पारिवारिक जनों को वह श्रेष्ठ कमे करते देखता है, उसके 
कोई एसी घटना नहीं आती जो उस पर अपना बुरा अदर 


डाल' सरे, उप की शिज्षा-दीक्षा उचित रूप से उन्नत विचारोंबाड्धे 
व्यक्तिः शी देख रेख में होती रहती है, उस का साय अच्छे संस्कारों 





से परं तथा अच्छी रित्ता में पलते ६ए बालकों का ही होता र 


विचार, गुण-कम, शीलः 


भो सब उसे उन्नति के भागे पर दी ले जायंगे। यहाँ जी रे होः 
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क पाठे हैं कि सब से अधिक प्रभाव उस के भविष्य के निर्माण में पड़ेगा 
` झ्ञाता का हो, क्योकि उसी का सव से अधिक साथ रहता है. बालक 


Hl ७६ LS 
शक तक 7 ol 
' ® 


का, इस के अनन्तर प्रभाव पड़ेगा पिता के रहन-सहन तथा गुण-कर्मों 


“का, फिर परिवार के उस व्यक्ति का. जिस से कि बद् बहुत अधिक हिल- 


भिल गया है ( यदि यह बालक को खेलाने के लिए रखी गयो कोई 
नौकरानी हुई, तो बालक में अपने-से हो गुण तथा कर्मों. के विकास 
की भेरणा देगी ) और तब अन्य व्यक्तियों तया पर्यावरण का । 


शीतासृतम्‌? . 
` ( श्रोजीउनशड करजी याज्ञे एम्‌, ए., एल्‌, एल्‌. बी. ) 


३८ 
( अजुन ( ४) 
` अपग प्रकृति में अभिमान होने से तीन प्ररार को एष्रणाएं जीव को 
होती हैं ‹ वे हैं चिकीर्षा, बुसुत्ता और जिजीविषा। इन्दीं के कारण 
कम ओर भोग मे प्रवृत्ति होती है ओर जीवन धारणा या प्राण॒गक्षा का 
भाव घना रहता है। जबतक मनष्य को देदाध्यास रहेगा, ये इच्छाएँ 
बनी रहेंगी और संसार में आवागमन के चक्र में उसे रहना पड़ेगा | 
खो त्यग इन तीनों एपणाओं को छोड़े विना होगा वह निष्फन्ञ 


होगा क्प कि वह वास्तविक सराग हो नहीं, उस का आपासमात्र है। 


जवतक बीजऱरूप से ये विद्यमान रहेंगी, मनष्य त्याग का वद्दाना भले 
करे, रस का बन्धन छूटने का नहीं । अजुर कम से भागना चाहता 
है, परन्तु बह यह नहीं समझता कि: स के हृदय में चिरीर्षा बुभुत्ता 
आर जिजीविषा पूववत्‌ स्थान किये बैठी हैं। उसो के शब्दों से यह 
बात रण्ट् है? कि नो राउ्येन गोविन्द-दम को राज्य से क्या प्रयोजन 
है । रज्यप्राप्त के लिए युद्ध करने अ ना ओर अब राउर से उदासीनता 
दिख ना इसे संन्यास को पत्र भावना मान ली जाती, परन्तु 'येषामर्थे 
कांङ्च्ितं नो राज्यं? ने त्याग की भावना को कछुषित कर दिया अर्थात्‌ 


ee] 


स्वजन जीते रहें, युद्ध में मारे न जांय तो राज्य लेने में कोई आपत्ति. . 


नहीं । इस से स्पष्ट है कि राज्यप्राप्ति में दोषदृष्टि नहीं है, उस की प्राप्न 
के प्रकार में दै । युद्धरूपो कमे करने में अनिच्छा नहीं दै, चिकीषो है, 
ड पायन ह » उन से युद्ध करने में आपत्ति है। युद्ध के 
बदले सिक्ताटन उसे पसन्द है, तो कमंसंन्यास की भावना कह रही ? 
बह तो एरु कम के स्थान में दूसरा कम दी तो ग्रहण करने की इच्छा 
रदी । बुभु्ता दी भोगेच्छा दै, उस को भी अजुन स्पष्ट कह रहा है कि 
स्वजनत्रघ से प्राप्त दों, तो उन को म्हण च करना। चिना रक्तपात 
ओर ऋटुम्ब-कलह के प्राप्त हों, तो वे स्वीशर है । प्राणों का मोहद भी 


उस को बना हुआ दै। यदि बन्धुगण को भ्राणदानि का अव्र न | 


a 


आये, तो अजुन को अपना जीवन भी भारी न जान पड़े | वह चाहता 

हे वे a शक भी जीवा रहे ! उन के मारे जाने पर अपना 
शपा है! इस प्रकार में ठ्‌ 

हैं और प्रमाण उसी के शब्दों धर भावों मंस ह आएं बिमान 


इच्छा चेत्र में उत्पन्न होती है, आत्मा में नहीं। इच्छा, द्ष, सुख, 


शतिः | एतरज्ञेत्रं समासेन [RE ( १३।६)। OT 





: यु एवं प्रकाशक--दुर्गादतत विपी Ce COCO 


सिद्धान्त 


लिही; 


माघ कृष्ण दें स २०० ह्र ` 


ड नो राच्येन गोविन्द किं भोगैजीवतिन वा ॥? ( ३ ३२) श्ललोफ में 
कहा गया है। जीवाँ को अमरत्व की इच्छा होती है। शारीर न रहने 
पर कोर्सि द्वाराया सन्तान द्वारा किसी -अंश में यह इच्छा पूरी समझो 


ली मनष्य के वासनाओं की तो अन्त नहीं। एक पूरी नहीं होने - 


पाती कि कितनी ही दूमरी उसे आ दबाती हैं और .जितना उन की 

किया जाता है, अग्नि में अधि शधि 5 भाति ते पड़ने की 
स होती जाती है और उन की वृद्धि दाती रहती है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उग्देशा से अजुन फो जान पड़ेगा, कि चिरीषो छी “' 


` जञगह नैऽभ्म्यासद्ि, बुभुक्षा की जगह आत्मतुष्टि एवं आत्मरति और 


जिजीविषा की जगह “निस्य: सबंगतः स्थारणुरचलोऽयं सनातनः? 
पदार्थ की उपलब्धि से अनित्य शरीर से छुटकारा [मिलकर परसभ्रद _ 


प्रापि होती है। ' . ` 
Re न ul सेनाओं का देखVष्रं उन में वन्धुप्रों को 


पहचाना और व्याकुल. होकर अपनी शाररिक तथा मार्नाम१# अवस्था 
का वर्णन किया. और आगे युद्ध से विरत होने के तकपूण कारण 
बतलाये । उन कारणों री मीमांका करने से अजुन की सूमवूम अ 
जाती है उम का पत' चलना है। मुख्य कारण युद्ध न करन का यह 

कि वे सम्बन्ध हैं और इसी बात .पर वह बल देता है | विपतियों छे 


` नाम नहीं लेता, बल्कि वह मोधवश उन सब को नातेदार की इष्टि 


से देखता है। व्यक्तित्व से बढकर परस्पर सम्बन्ध को अधिक मद्ष्व 
देतां है। याद्‌ उन की सम्भावित मृत्यु ही शोक का कारण दवै नो विना 
युद्ध के भी वे एक न एक दिन अवश्य मरेंगे और अज्जुन तो उन के 
मरने के पहले द्वी से शोकाकुल हो उठा। यदि सत्यु ही सब अनर्थो 
की जड़ है और उस के कारण ॒वियोगजन्य दुःख से अजुन उयाङुल 
होता है और कहता है “एतान्न इन्तुमिच्डामि घ्नतोऽपि मधुमदन ।? _ 
(१।३५) तो अपने मारे जाने पर भी तो उन से वियोग हो जायगा। 
वियोग दुःखदायी दै, तो कोन इस लोक में ओर कोन दूसरे लोक में 
रद्द त क नहीं ह । बड़ी त्याग की भावना से 
कहता ह--+' क्यराजस्य हेतोः कि सु म १? 
त्रिलोकी के राज्य का भी तिरस्कार करता है ही । स 
ईश्वर खी ईश्वरपद्‌ का भी त्याग करने को तैयार है। इस से 
बढ़कर कोई त्याग न जै 
यह त्याग तामस दै धर निष्फल दे । अ चभ ७ 
आगे अज्जुन पाप से भयभीत. होकर कहता दै कि इन आततायियों 
को मारना अनुचित है । अजुन की बुद्धि केषी विपरीत हो गयी है कि 
जिन को द कद्ष्ता है त ला है, उन्दी को-मारने में पाप 
समझता दे। शास्त्र को आज्ञा आततायी 
तुरत मार दे। पाप ओर पुणय के विवेक मे भो बह वानि 
“अग्निदो गरद्र्चेव रास्त्रपाणिध नापहः । त्ञत्रदारापहारी च षडेते आत- 
तायिनः ॥” ऐसे दोष तो प्रायः सभो दुर्योधन पाएडवों के प्रति कर ही 
चुका है। वह आततायी है हो और शास्त्राज्ञा दै--“गुरुं वा बालबुद्धी 
बा ब्राह्मणं वा बहुभ्रतम्‌। आततायिनमायान्तं इन्यादेचाविचारयन्‌ ॥? 
मनुजी को भी आज्ञा है--“नानतायिवधे दोषो हन्तुभवति ` कश्चन |? 


परन्तु अजुन को ऐसा बुद्धिविपयेय हो रा है कि घमे को अधर्म 


समम रहा है। आततायो को समाबऱरत्ता के लिए भी ; 
' श्यक होना है, केवल अपने ही-हित के लिए नहीं और अर 


आततायियों के हाथ से मारे जाने को तेथार हो रद्द है। स्वयं ध को 


अवदेलना ही ् करता, भविष्य़ में 
रदा'है । आतताथियों को :न मारने बो 5 - 


है, अतान द आगे अजुन का. तक पापाचार के फेज़ने के सयर, 
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वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ 


पूना में हुए 'अखिल भारतीय विज्ञान-सम्मेलन' के अधिवेशन में 
ग्रघानसन्त्री नेहरूजी ने अपने भाषण में कहा कि 'भारत की समस्याएं 
एक चकीत वा दाशेनिक के दृष्टिकोण से नहीं अपितु वैज्ञानिक तथा 
इञ्जीनियर के दृष्टिकोश से ही हल की जा सकती हैं | हमारी उमस्याएं 
उस व्यक्ति की भावना से सुलम सकती हैं जो स्वयं काम करता है 
केवल कुर्सी पर बैठे हुकुम नहीं चलाता ।? उन्हों ने यह मत प्रकट 
किया कि 'राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक को निकट सहयोग सें काम 
करना चाहिए । इस प्रकार के सहयोग से कभी कभी अप्रत्याशित रूप 
में महान्‌. परिणाम उत्पन्न हो सकते हें। भारत में इस सचाई का 
अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है। हमारी समस्त आर्थिक 
तथा सामाजिक समस्याओं का हल इसी सहयोग पर आश्रित है |? 
ष्मन्त में करतलध्वनि के बीच उन्हों ने कहा कि 'ऐसी समस्याएं केवल 
विज्ञान ही हल कर सकता है, मुझे अधिकाधिक निश्चय होता जा 
रहा है कि यदद काम वैज्ञानिक इ्जीनियर ही कर सकते हैं ! उन्हों ने 
वैज्ञानिकों से अलुरोध किया कि “उन्हें केवल झानजगत्‌ ओर भाव- 
जगत्‌ में ही विचरण न करके यथार्थवादी होना चाहिए आर उन के 
सामने कोई लक्ष्य दोना “चाहिए? ` आरतसरकार के उद्योगमन्त्री 
"डाक्टर श्यामाप्रसाद सुखर्जी ने अधिवेशन का उद्घाटन. करते हुए 
शिकायत की कि विज्ञानप्रदत्त ज्ञान का देश में यथोचित प्रयोग नहीं 
किया जा रहा दै। कारण यह है कि हमारे लोगों ने जीबन ओर 
उस की समस्यां के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया ।' 


पर युद्धों फो वतमान भीषण रूप देने को सुख्य कारण क्या : 


राजचीतिज्ञों और वैज्ञानिकों का सहयोगं दी नहीं ? वास्तव में राज- 

नीतिज्ञों ने विज्ञान को खरीद लिया दै। आधुनिक अनुसन्धान-शेली 
इतनी खर्चीली है, उस में ऐसी. सुविधाओं झी आवश्यकता है कि 
रचना राज्य के संरक्षण तथा उस की सहायता के वह नहीं चल सकती । 
राज्यों का सञ्चालनसूत्र है राजनीतिज्ञों के हाथ में | / इसीलिए किसी 
वैज्ञानिक को बड़े पैमाने पर अपना अचुसन्धानकाये चलाने के लिए 


-- उन्हीं का सुँ ताकना पड़ता दै।' महत्त्वपूणे अनुसन्धानों का व्यापक 


रूप में प्रयोग भी विना सरकारी सहयोग के नहीं हो सकता । वज्ञानि$ 
परिश्रम करता है, किन्तु जो खोज: निकालता है उस्र पर अधिकार 
हो जाता दै सरकार का। इस तरह उसे अपने सब अनुसन्धान सरकार 
के अर्पण करने पड़ते हैं, इस में उसे स्वतन्त्रता नहीं । जिस का पैसा 
खस की चाकरी बजानी. पड़ती .है। सरकार .उन के अनुसन्धामों का 
उपयोग अपना बल बढ़ाने में करती है। अनुसन्धान मानवहित के 
लिए किया जाता दै, पर सरकारें उस का उपयोग करती हैं मानव- 


संदार भें । अणुशाक्ति द्वारा बज्ञानिकों के मतानुसार द्वी मनुष्य का - 
. कितना उपकार त है 
सरकारों का है,जो नरसंदार क 

`, ` हुई हैं। प्रायः कहा जाता (दै कि विज्ञानिक 


आज उस पर. पूरा .नियन्त्रण 








काये तो अनुसन्धान 


सिद्धान्त ' 


" `. साप्ताहिक 
जयति रघुवंशतिलकः कौशण्याहृदयनन्दनो रामः । दशवदननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाश्चः ॥ 





यदि किसी तात्कालिक लक्ष्य की सिद्धि में बाधा पड़ती है तो वह 
` लकय त्याज्य दै । ऐसे लच्या की प्राप्ति प्रगति नहीं कही जा सकती। 


कौन बतलोये कि सानब-जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या 


र का साधन बनाने पर ही तुली es 
; काः ' बह दायी है। पारलौकिक उन्नति की बात छोड़कर जब रा 
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द्वारा प्रकृति का कोई छिपा हुआ रहस्य ढूंढ निकालना है। उस का 
प्रयोग केसे किया जाता दै इस के लिए वदद दायी नहीं। अतः नरसंहार 
के आधुनिक साधनों का दोषारोपण वेज्ञानिक के मतथे नहीं किया जा 
सकता / यह ठीक है, पर वेज्ञानिक को यह भी तो देखना चाहिए 
कि "उन के परिश्रम के फलों का प्रयोग केसे लोगों के द्वाथ में पड़ रहा 
है! आज निरस्त्रीकरण, अणुशक्ति-नियन्त्रण पर राष्ट्रों में कितना 
कडु विवाद चल रहा है। यदि चज्ञानिक राजनीतिज्ञ से अपना 
सहयोग उठा लें, तो यह सम्स्त विवाद आप ही समाप्त हो जाय। 
परन्तु बेचारा वेज्ञानिक यह करे भी तो कैसे ? उस को जीचिका, 
उस का काय, उस का आदर, उस का सम्मान सब कुछ निर्भर 
करता है सरकारों पर | नेहरूजी ने दाशनिक को निकाल बाहर किया, 
क्योंकि. ब्द 'ज्ञानजगंत तथा भावजगत में विचरण करनेवाला’ है 
ओर 'यथाथंवादी' नहीं। पर यदद दाशनिक की उपेक्षा का ही फल दै 
कि राजनीतिज्ञ ओर वेज्ञानिक का सहयोग मनुष्य का उपकार करने 
को अपेक्षा उस का अपकार ही अधिक कर रहा है। नेहरूजी ने 
वज्ञानिकों को अपने सामने कोई लक्ष्य रखने की सलाह. दी, किन्तु 

क्य दों प्रकार के होते ह-एक तास्क्ालिक आर दूसरा अन्तिम । 





चिना दाशनिक के राजनीतिज्ञ, वेज्ञानिक या साधारण व्यक्तिकोयह |... 
है और उस 
की प्राप्ति केसे हो सकती है ? विना दाशनिक के नियन्त्रण के राज- > 
नोतिज्ञ और चेज्ञानिक का सहयोग ऐसा ही दै. जैसा किखी पाग . 
को कोई घातक यन्त्र दे देना । इसलिए भारत में दाशेनिक को सकें कः 
प्रथम स्थान दिया गया है। क्रियाशील क्षत्रिय रज्ञा तथा शासन करता 
है, व्यवसायकुराल वैश्य देश की आर्थिक ससुद्धि के लिए तरह तइ 
के उपाय करता है ओर उन दोनों पर राजा के सन्त्री होते हुए भो 
अङ्केरा रहता दै दाशेनिक ब्राह्मण का, जो जोवन का लक्ष्य बताता 
और सदाचार की रित्ता देता है। अपने यहाँ की यह प्राचीन 
व्यवस्था है। भले ही वणच्यवस्था के आधार पर आज वह सम्भब 
न हो, पर क्या उस के मूलभूत सिद्धान्त का अपलाप किया जा 
सकता है? _ | i. 
इष्टिकोण दोना चाहिए दाशेनिक न कि वैज्ञानिक, तभी विज्ञान 

से पूरा लाभ उठाया जा सकता है। वास्तव में,जीवन का वैज्ञानिक इष्टि | 
कोण तो कोई दृष्टिकोण ही नहीं, क्योंकि वह विना किसी लक्ष्य का दे। 
राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक दोनों जब जीवन का लक्ष्य सामने रखकर 
चलेंगे, तभी उन के सहयोग से संसार का उपकार हो सकता है अन्यथा | 
नहीं ' वैज्ञानिकों के अनुसन्धान मनुष्य को सच्ची सेवा में लगाये जाये, | 
इस के लिए राजनीतिज्ञों को भी पहले अपने कतव्यों का ज्ञान दोना 
चाहिए । राष्ट्र की भौतिक समृद्धि हो राज्य का एकमात्र कतेव्यनहीं। | 
सनष्य को लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए | 













MO  . ` विद्धानत `= घ कृष्ण १४ सं० २००द्‌ ¦ ‹ ` 
lS ह कर RR अखणए्ड,) अन्तःकरण में. 
. _ ' लौकिक उन्नति ही अपना ध्येय बना लेता है, तव फिर बह प्रजा को ऐसे चिन्ता यदि भन भेन २१ द sts 5. Js में स्वतः 
` गर्म पर ले जाता है, जिस से अन्ततः उस का कल्याण नहीं दोता। स्वयम्प्रकाश आत्मा de पा जप 
ता ° a) 
भारत गरीब देश है, भूखे पेट भगवान्‌ का भी भजन नहीं होता। प्रत्यगात्मा का अनुभव होता मे नास्ति किव्वन । मिथिलायां प्रदग्धायां 


उसे भोजन, वस्त्र तथा अन्य घस्तुओं की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों 


को उन्हें पूरी करने के साधन निकालने चाहिए, इस के लिए सरकार : 


को उन्हें पूरी सुविधाएँ भो देनी चाहिएं, दोनों का सहयोग भी आव- 
' च्यक दै। किन्तु यदि जीवन के लक्ष्य का ध्यान न रखा गया तो भले 

ही दोधकाल सें सारत परिचम को जैसी समृद्धि प्राप्त कर ले,- पर यद्‌ 

निश्चित है कि चह अपनी आत्मा खो वेठेगा । 


विचारालोक या नित्यतपि 
( श्रीक्षितोशचन्दू चक्रवर्ती एम, ए, ) 
२५ 
“क्रमन्तरः शास्त्रसन्दृमेः क्रियतामिदमेव तु | यद्यत्‌ स्वादि तत्सवं 
व्यज्यवां विपन्हित्‌ ॥ = ॥? जो जो मन में सरस प्रतीत दो, उस का 
त्याग करने पर ही परमसुख प्राप्त होता दै । यहो समस्त ज्ञाचरास्त्र का 





सारःघ् है । विष या अग्नि के प्रहण करने पर जैसे सबनाश दो जाता : , 


है, वैसे हो शब्द-स्पर्शादि किसो विपय का मन में रसयुक्त चिन्तन होने 
दिया जाय, वो दुःख की सीमा नहीं रद जाती । यद जानSर विषय- 
चिन्तन से क्षण क्षण में चिरत रहना सुमुछु के लिए अत्यन्त दितकर द्दे। 
धानि मित्राण शास्त्राणि तानि तानि दिनानि च। विरागोल्लास- 
बान येभ्य आत्मचिन्तोदयः स्मुटम्‌॥ ९॥ सबंमास्मेद्मखिलं किं 
बाञ्छासि त्यजामि किम्‌। इत्यसङ्गस्थितिं विद्धि जीवन्सुक्ततचुस्थितिम्‌ 
 ॥१०॥ यथा दारु गजत्वेन नरत्वेन विवतते।,यथाकाशस्तलत्वेन 
नोलत्वेन विवतते ॥ तथा ब्रह्म जगत्त्वेनानादिभान्त्या विवतेते॥ ११॥ 
येत्र ्ान्तिरचिद्या स्याहिक्ेपाबृत्तिरूपिणी । मूलप्रकृतिरित्येषा कीर्त्यतेऽ- 


नादिवाउना ॥ १२॥ आत्मासञङ्गर्ततोऽन्यत्‌ स्यादिन्द्रजञालं हि मायिकम्‌। . 


इत्यचञचलनिर्णते छुतो मनसि वासना ॥ १३॥ चिन्मात्रं यद्यदा भातं 
जलवाहदचिवतंचन्‌। तत्तादक्‌ कथमन्याभमन्यस्यासम्भवाद्‌ भवेत्‌॥ १४॥ 
दुर्वृद्धभिः कारणकायभावं सङ्कल्पितं दूरतरे ञ्युदस्य । तंदेव तत्सत्यम- 
'नादिमध्यं जयत्तदेतत्‌ स्थितमित्यवेहि | १५॥ चिच्चेत्यकलना वन्ध- 
` स्तन्युच्चिमुक्तिरुच्यते । चिदचेत्याखिलात्मेति सर्वसिद्वान्तसङ्ग्रहः 
॥ १६ ॥” प्रकाशक और प्रकाशय, इन दोनों की सम्वन्धकल्पना ही 
चन्ध है, शुद्ध प्रक्राश ही है (प्रकाश्य नहीं है ) और बह प्रकाश हो 
हमारा निजस्वरूप दे ऐसा स्वाभाविक अनुभव ही मुक्ति है। जो सव को 
आत्मा ओर एकमात्र सारवस्त है, वह अखण्ड प्रकाशमात्र है, यही 
संक्षेप में समस्त शात्त्रों का द्वान्त है। 

“्यात्मनो व्यतिरेकेण न किञ्चिदपि विद्यते। सवं ब्रह्मेति मे तत्त्व- 
भेतत्तद्भावयाम्यददम्‌। १७॥ यातर्‌ सब न सन्त्यक्तं - तावदात्मा न 
लभ्यते । सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ॥ १८॥ युद्धीन््रिया्थ- 
रुपेण जञानं भाति तदाश्रयम्‌। इस्यत्वव्यतिरेकाभ्यामायन्तवदवस्तु यत्‌ 
॥ १९॥ न स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुपुप्त न खं जलं भूरनिल्लोऽग्निरकः। 


संसुप्रवच्छून्यवदप्रतक्य तन्मूलभूत पदमामनन्ति || २०॥ संविदेव नृणा 


जीवः स यथा ृद्भावनः। तथा सुखी वा दुःखी वा भवेदित्येष | 


. निणयः ॥ २१॥ अ्रमस्य जागतस्यास्य जात i 


स्मरणं साघो मन्ये विस्मरणं वरम्‌ ॥ २२॥ दरियद्यपदेष्टा ते ण 


द्रः कम्‌- 


; र A वा । तथापि न तब स्तरास्थ्यं स्वविस्मरणाहते 
`` भनोमयत्वात सर्वे्था: 3३ 
 ' सअनोमयत्वात्‌ सर्वेज्थो: स्वप्नजागरयोः समाः । सृष्टा नष्टा अपि र 








शोकमोहभयप्रदाः ॥ २४॥ बाह्यचिन्ता न कतेव्या 
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' प्रारम्भ किया गया है। इस के पहले 
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«नन्तं बत मे वित्तं यस्य ताया 
न मे किन दह्यते ॥ २६ ॥” परिच्छिन्न किसी विषय ल जिसे अभि- 
मान नहीं है, सकल प्रपञ्च उसी का हो जाता दै ( क्योंकि बद्दी जे 
प्रप का चेतन अधिष्ठन है.) । सुतरां मिथिला नगरी . के दग्ध होते 
पर भी जनक का कुछ भी नहीं गया ( वासना का क्षय होने पर ज्ञानी ४ 
पुरुप के निज अखण्ड प्रकाश तथा पूर्णीनन्द को कोई क्ति नहीं 
होंती ) । “देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदितां बिद्वानदन्तां न जदाति यावत्‌ | 
ताबन्न तस्यास्ति बिमुक्तिवाताप्यस्त्वेष , वेदान्तनयान्तदर्शी ॥ २७॥ 
वेदनं सुखदुः खादेयेत्तत्‌. प्रत्यक चिदात्मकस । तद्ब्रह्माहमिति ज्ञारवा 
मुच्यतेऽत्रेव मा चिरम्‌ ॥ २८॥ भूतमौतिकमायानामसत्त्वेऽत्यन्त- 
वासिते। सदूस्वद्वौतमित्येपा घीविपर्येति न क्वचित्‌| २९ ॥|ब्तरक'दिव 
निविणणो यावन्नान्रह्मणो नरः। न तावदंधिकारोऽस्ति कॅत्रश्यज्ञानः 
चर्त्नि ॥ ३०॥” सकल अनांत्म पदार्थो में अनिच्छा के विना ' 
आत्मज्ञान में अधकारो नहीं हुआ जाता। 

“सय्यखण्डबिंदालोके गवाक्षातपरेणुवत्‌ | अण्डानां कोटयो भान्ति 
श्रमात्‌. स्वप्नादिदस्यवत्‌ ॥ ३१ ॥ घदाद्विभिन्नतो ज्ञात्वा चीतरागं विवा- 
सनम्‌ | एवं मिथः समाधिः स्यात्‌ स्वेसहुल्पवजितः॥ ३२॥ चितरूप॑ 
स्वमात्मानं भजथ्वं चेत्यवर्जितम्‌। नारित चेत्यं चितेरन्यद्‌ .दपरे 
प्रतिविम्बवत्‌ ॥ ३३ ॥” चेतन्यस्वरूप. चेत्य ( श्य) नहीं दे, अतः 
शुद्ध प्रकाश ही अपना स्वरूप है । ,जिस प्रकार प्रतिविस्य दपेण से भि. 
नहीं है, उसो प्रकार चेत्य 'चिति ( चैतन्यस्वरूप ) से भिन्न नहीं है। 


. “नितिश्चेत्यञ्तिरहञ्भितिः सचं चराचरम्‌ । यतः सवं चितिमन भाति 
C ww ws पे 
'सा तु घ्वतन्त्रतः ॥ ३४ ॥” समस्त दृश्य पदाथ, में ओर चराचर जगत्‌ 


चैतन्यस्वरूप है, क्योंकि वे सब्र चेतन्यालोक में सत्ता-स्फूर्ति प्राप्त करते 
हैं । किन्तु चिति स्वयं ( निजालोक में ) सवत्र प्रकाशित है। 
५अतर्चितिं जनाः सरवभासिनीं सवंश्रयाम्‌। भजध्वं भ्रान्तिसु- 
त्सरञ्य चितिमात्रसुदृष्टयः ॥ ३५ | रञ्जुसपादिवद्ठिशवं नाज्ञातं सदिति= 
स्थितम्‌ । प्रवुद्धष्टिसश्त्वात्‌ सुपुप्ती च लयश्रतेः ॥ ३६॥ बन्ध्यापुत्रादिक ` 
नेव चिन्तयेदेबुधोऽपि हि। तत्तल्यमचनुतं दवेतं विवेकी चेत्‌ कथं स्मरेत्‌ 
॥ ३७ ॥ अबुद्धस्वप्नदृष्टान्ययोगक्षेम॑ न चिन्तयेत्‌। जागरेऽपि तथा 
चेत्स्यादनायासेन झुच्यते ॥ ३८ ॥” स्वप्न से ज्ञागने पर जैसे स्वप्नदष्ट 
अन्य व्यक्तियों के योग ओर चेम को चिन्ता नहीं होती, पैसे ही 
जाम्रत्‌ में भी याद किसी की भी चिन्ता न हो, तमी सहज में ही 
युक्ति सिद्ध द्दो जाती है । : व 


Boer, Feet Teer) 
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२४. | | 
आधुनिक परलो इविदया-गरन्थपरिचय (१) 
: -( डाक्टर श्रीसदाशिव कृष्ण फडके) | 


प्राचीन परलोकविद्या का दिग्दशन ' पिछु 


द ले लेखाङ्क ५ से १५ तक 
* कराया गया है। आधुनिक परलोविद्या इस लेखमाला का मुख्य न [ 


होने के कारण उस के बाद आधुनिक परलोकविदया का स्थूल इष्टि से दिगर्शन 
कुछ लेखों में आधुनिक ,परलोकविद्या 
| 'परलोकविद्या के 
एकरा गजम दा इन के अयोगो के विविष मे दिखा गये| वन 
मिस व्यूमिन्सः ` प्रस गोला हा दप ेनि्लावा, (मिस्र गिन्‍्स, 
a हु जे प्र मर ४३ जी | लिश्रोनाडं 
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अनुसन्धान करके *झपना पूरा भरोसा कर लिया है। लेखबिस्तार . के भय 
से उन का विस्तृत वर्णन,यहाँ नहीं दिया जा सकता | आधुनिक परलोकविद्या- 
सम्परन्धी प्रयोगों में भूतचेष्टा सरीखे दोनेवाले चमत्कारो का महत्व और 
है। सत्र के अनुभव में आनेवाले इन साक्षात्कारं में अन्नर्मन को लीला 
दिग्भ्रम, विचारसङक्रमण' इत्यादि नास्तिको की श्रोर से सर्वदा उपस्यापित 


किये जानेवाले भ्राचेप खड़े दी नहीं हो सकते, अज्ञात सुबुद्ध व्यक्ति का 


अस्तित्व चाध्य होकर - मानना ही पड़ता है। इतना ही इन का उपयोग है । 
किन्तु परलोक वद्या -म्बन्धी प्रयोगों में मृतास्माश्रों के साथ प्रशनोत्तररूप 
व्यवस्थित संवाद दोने'क़ा महत्त्व कुछ और ही है । यह दूसरे प्रकार के प्रयोग 
जिन की सद्दायता से श्रच्छो तरह होते हैं, ऐसे इह-प:लोक के अनेक 
माध्यम व्यक्ति प्रसिद्धि में आये हैं। ऐसे माध्यमों में से कुञ्ज माध्यमों के द्वारा 
परलोक के विचारवान्‌ व्यक्तियों ने केवल संवाद ही नहीं, अनेक लेख 
शास्त्रीय प्ररणाएं ओर ग्रन्थ भी लिखाये हैँ। उन ल्खों तथा ग्रन्थों के 


` - प्रकाशित हीने पर यद स्पष्ट ही दिखाई पड़ा कि उन"लेखों तया ग्रन्थों की 


a अस्त हैं। उन,का विशेष विवेचन--पिद्धान्त' फे सम्पादक 


भाषा, उन के विप्रय तथा उन का वित्रेचन यहाँ के माध्यमों की स्वयं जान- 
कारी तथा ज्ञान की कक्षा के बाहर था ओर उन माध्यमों का यही कहना था 
कि हमने ये त्थ परलोक के व्यक्ति की प्रेरणा से लिखे हे, हम क्या लिख 
रहे ह इस का ज्ञान या भान हमें नहीं था ओर इसे वाध्य होकर मानना पडतां 
था । कई चार ऐमे लेख नितान्त श्रल्पतय के माध्यमों के हाथों लिखे जाते 
कभी माध्यम से श्रज्ञात भाषा मं लिखे जाया करते थे । डी. डो. होम. स्टेण्टन 
मोजेम, विद्विथ्म स्टे, मिसेज लागले, इडसन उरल, डब्लू. जे. कालबिल 
जे, एम्‌, प चत्स, मोजेस दळ, एमा ह्ाडिज्ञ ब्रिय्न तथा ए. जे. डेबिस आदि 


अनेक व्यक्ति स्वयं माध्यम थे और +उन्दों ने परलोक की प्रेरणा से परलोकडिद्या . 


पर न्थ रूख *'ह | 


परलोक के व्यक्तियों ने यहाँ -के हस्तकों द्वारा लिखाये हुए ग्रन्थों में 
विल्फ़ इ ब्रएडन नामक परलोकस्थ ध्यक्ति द्वारामिस एडिथ एलिस नोमक 


यहाँ के हस्तऊ से ल्लिखवाये हुंए तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । उन में से ओपन दि 


डोग्रर? +ममक़ ग्रन्थ का मेने अ्रध्ययन किया हे। उस के सम्बन्ध में आगे 
चलकर लिखू गा। श्रोस्कार वाईल्ड नामऊ प्रसिद्र लेखक ने मरने के ' बाद 
माध्यम द्वारा एक ग्रन्थ लिखाया है| उस ग्रन्थ की भाषा उस लेखक को 
भाषा जेपी दो है। जोन आफ ओके का चरित परलोक: में से'उस के ब्रतलाये 
नुर एक चोदह वष की माध्यम लड़की ने लिखा दै। उस में बतलायी 
हुई बहुतती बातें जाँच करने पर यथाथ ' प्रमाणित हुई हेँ। ऐसे परलोकगत 
व्यक्तियों द्वारा ऐइवोकिक माध्यमों से लिखाये हुए ` श्रनेक अन्थ प्रकाशित हो 


चुके है | उन मं 'साइफिकल रिसर्च सोतांइरी? के संत्थापक और 'हामन 
_ परसनेलिटो? नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के लेखक फ्रेडरिक मायसेने ' 


मरने के. : उपरान्त . दि रोड ड, इमॉरटॅल्री, धायाण्ड 
ह्यमन परसर्नेलिर? ग्रादि ग्रन्थ माध्यमों के द्वारा लिखवायें हैं. जो ग्रत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । 


आधुनिक परलोकविद्याविषय पर इस लोक के लेखकों ने यहीं प्राप्त को हुई 
जानकारी के /आधार पर जो हजारों पुस्तक लिखी हैं, उन में - से खासकर 
मैंने स्वयं श्रध्ययन की हुई पुस्तं का श्रल्प परिचय यहाँ करा देने का विचार. 
है.। माध्यम तथा उन के :-योगों की तरह लेखक और पुस्तकें भी परलोकविद्या 
का परिचय प्राप्त करा ' देनेवाले मध्यस्थ ही हैं| इन के सम्बन्ध में लिखे 


 जानेवाले श्रगले कुछ लेख मनोर्ञक प्रतंत़र'न होने ,पर भी थ्राशा है कि 


जिज्ञासु पाठकों फो मेरे द्वारा दिये हुए इस परिचय “का मपयोग होगा। यह 
फिर से बतज'ने.की झावश्यकता न होगी कि प्रकृत लेज़मारा केवल जिज्ञा- 

परलोक वेद्या “का स्थूल 
इस ववषं की प्रकृत लेखमाज्ञा 
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सिद्धान्त . द ण्छ 
साच यदि दिखलायो पढ़ी तो--आगामी वर्ष में करंना. सुविधाजनक होगा। | उ 


` उन में अपने देशब्रान्धवों द्वारा लिखी हुईं पुरउकों का अल्प परिचय में पहले 
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किसी भी विषय की स्थूल रूपरेखा में अधिक मनोवेघकता नहीं हुथ्या करती 
अधिक गहराई से विवेचन में जाने पर सौन्दर्य एवं मनोवेधकता उपलब्ध होते 


'हैं। वे इस स्थूलपरिचयात्मक लेखमाला में पाठकों को उपलब्ध न हों, तो 
इस से सुज्ञ एवं जिज्ञासु पाठकों - को इस विषय पर गरूर न करनी चाहिए। 


किसी भी विषय के श्रध्ययन का आरम्म थोड़ा-बहुत रू एवं असचिकर 
होता दो दै इसे जिज्ञासु पाठकों को न भूलना चाहिए । “सिद्धान्त? एक गम्भीर 
विचारों का पत्र दै, मनोरज्ञनाथ कोई कहानी की पत्रिका या समाचारपत्र 


नहीं । अ्रग्तु, इतनी आवश्यक सूचना देकर अब प्रकृत विष: पर आता इँ । 


आधुनिक परलोकविद्यामम्तन्धी जो थोड़ोनी पुस्तके मैंने पढ़ा हैं, 
कराऊंगा | मेरी जानकारी में ऐसो पुस्तकं बहुत ही थोड़ी हैं। परन्तु जिन 
का मेने श्रथ्ययन किया .है, वे साधारण जिज्ञासु पाठकों को प्राचीन एवं 
आधुनिक परलोकविद्या क' स्थूल कल्पना करा देने और तत्सम्बन्धी उन्हें 
विश्वास उत्पन्न कराने में पर्याप्त हैं। वे पुस्तक जितनी सुगमता से यहाँ 
प्रात हो सकगी, उतनी . सुगमता से विदेशी ग्रन्थ उपलब्ध न हो -केगे | उन के 
मूल्य मं भी बहुत” अन्तर दिखाई पड़ेगा । श्रतएव इन पुस्तकों का एठन सर्वतो- 
परि सुङर दोगा । इन अन्यो में थाना के प्रसिद्ध थियामोफिस्ट प्रोफेप्तः राजाराम, 
सखाराम भागवत एम्‌, ए. को लिखो हुई 'मःणोत्तर स्थिति व परलोकविद्या? 


नामक मराठी पुस्तक को में. ग्रग्रस्थान प्रदान करता हं । यह पुस्तक ईङ्काशील 
एव .साशङ्कबुदधि पाठकों केलिए ही लिखी गयी है | इस को प्रस्तावना में 


लेखक ने अन्ध थियासोफिस्ट लेलकों ( डॉक्टर लेडत्रीzर ) की तरह यह स्पट 
चेतावनी दी “है फ्रि “परलोकविद्या के इस्त होना गुण नहं, दोष है। 
चारवार ऐते प्रयोग करने से खासकर हस्तक का ( और अंशतः प्रयोग में ' 
उपस्थित रदनेवाले दशकों का भी ) स्वास्थ्य बिगइकर उन्हें -देहसम्बन्धों और 
वेशेषकर मानसिक रोगःलगःजाने की सम्माइना रहती है, अतः जिस का 
वेज्ञानिक का व्यवसाय हो, सत्यान्वेषण की जिसे सच्ची लालसा और योग्यता हो 


ऐसे दद ्रन्तःऋरण<ीले व्यक्तियों के सिवा अन्य कोई मी इन प्रथोगों को 
करने को कज्कट मं न पड़े |? - 


इस पुस्तक के प्रथम भाग में मरणोत्तर स्थिति का परिचय थिग्रारोफी 


सिद्धान्तो के ओघार पर कराया गया है। आगे . का विषय समकने में इस 


परिचय का उपयोग होता 'है। दूसरा भाग परलोकविद्या का. है। इस में 
प्रकWरणुशः निम्नलिखित विषय हँ--पहले तीन प्रकरणों में परलोफचिद्यामम्बन्धी 
प्रयोगों के सदश अर्थात प्रातः उन के सरीखे जो चमत्कार यहां कभी कभी 
अनुभव मं आया करते दै, परन्तु जिन में परलोकस्थ मृतात्माश्रों का कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहता, उन का परिचय कराया गया हे। परलोम्रञ्च्ि 
के जिज्ञासुग्रों को यइ निश्चित कर लेने के लिए कि यहां के ही 
साताशात अरणाओं से भिन्न मतात्माओरों को प्ररणाएँ कौनसी हें, उन्हें पूर्ण 
रीति से समझ लेना अहुत ही आवश्यक है। पहले प्रकरण में यह उतलाया 
गय। है कि विचारसङक्रमण श्रर्थात्‌ इस लोक में हो प्रेषक फे अन्तःकरण 
के बिचार पास या परदेश में विद्यमान ग्राहक व्यक्ति को किसी भी इन्द्रिय के 
साधन का उपय ग किये हिना केवल मनोमय तार द्वारा सूचित क्रिये जा सक्ते 
हैं। मोइनविद्या में यर अत्यन्त सुलम हुआ करता है। यहां के ही छिपी 
व्यक्ति को मोइनिद्रा में सुलाकर ३से दूर.की किसी बस्तु को देखरूर उस का 
वणन करने को कहा जाय, तो बंद बहुत थोड़े ही समय में सक्षम देह से ग्रपार- 


दशक दीवाल या पहाड़ के उस पार जाकर वहां की वस्तुओं को देखे. 


सकता है या वडा के शब्द सुन सकता है । इसे दूरदशेन, दूर्व ए या सच्म- 
शक्ति कदा जाता है। इन में पारलौकिक प्रेरणाओं की अपेच्षा नहीं रहती । 
कम से कम सबंदा रहती ही हो ऐसा नहीं है अर्थात्‌ इन प्रयोगों में दूरस्यित 


बस्तु का शान प्राप्त करा देनेवाला प्रेषक कौन है यह नही कहा जा सकता । ' | 


दूसरे प्रकरण में यद बतलाया गया हे कि स्थूलशरीरसम्बस्धी इन्द्रियों 


. ` की क्रियाओं से कुछ अशात प्रक्रिया से-शान का आदानप्रदान सम्पक्न हो. 
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Ei ge हु सकता है । मन्द दृष्टिवाला मनुष्य स्वप्न में जेसे चश्मे के बिना--आँखें बन्द 


का 


होने पर मी-पड़ सकता दै या दूर की बस्तु उसे दिखाई पती हे, वेसा हो 
यह प्रफार है । कविकल्पना ओर भ्रम ये ऐसे ही दृश्य के प्रकार हैं। इन में 
से कुछ स्वप्न या भास आगे चलकर सत्यमूलंक सिद्ध होते हें अर्थात्‌ येसी 
घटना अन्य स्थान और अन्य समय में होती है। इसी प्रकार मनुष्य को 
शस्तिकला उस के शरीर से बाहर सुदूर अन्तर पर जाकर वहाँ उस की देहा- 
कृति के सहित चणभर के लिए प्रकर हो सकतो है। मरने के पहले या 
अपधात में पसे ब्यक्ति का ऐसा मनोनिष्क्रमण हो सकता हे | वह क्यों और 
कब हो सकता है यह नही कहा जा सकता । ऐेमे अनुभवों में जिस की 
प्रतिमा दिखाई पढ़ती है, वह श्रौर जिस दूसरे व्यक्ति को दिखाई पढ़ती है, उन 
दोनों व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की योग्यता, प्रयत्न या इच्छा की उत्कता 
दी अपेक्षा नहीं हुआ करतो । .इस के विपरीत ऐसी अनुकूनताओं से प्रतिमा 
दिखाई ही पडती हो ऐसा मो नहीं है यह आश्चर्य की वात है । यह 'इनवेजन” 
का विषय इस प्रकरण में है। ॒ 


मनुष्यों को प्रतिमाएँ मरने के बाद तुरत दो दूर कहीं दिखाई पड़ सकती 
हैं, दोवाल या पढाइ में से वे उस पार जा सकतो हैं, उन्हें छुने पर वे ठण्दी 
लगती हैं, उन की गति में जड़ पदार्थों का प्रतिबन्ध नहीं होता. इत्यादि बातें 
तीसरे प्रकरण में बतलायी ययी हैं| भूत ओर उन की चेष्टाएँ दिखाई पढ़ना 
यद्यपि तीसरे प्रकरण के ये प्रकार मृतात्माओ्ों से सम्बन्ध रखनेबाले हैं, तयापि 
उन में परलोकविद्यासम्त्रन्धी माध्यम की श्रपेद्षा नहीं रहती यह विशेषता है | 
इसी तरइ अपने प्रयत्न से उक्त त्राते- अनुभव में नहीं श्रातीं। परन्तु कुछ 
` परलोकविद्यावादियों का कहना है कि किसी भी भूतचेष्टा के दिखलायां पड़ने में 
देखनेवाले या किसी अन्य ऐह्िक व्यक्ति के शरीर में माध्यम शक्ति का 
अस्तित्व अनिवाय हुआ करता है । किन्तु वह हमलोगों।के ध्यान में नहीं ञाता | 
माध्यम द्वारा या माध्यम के सान्निष्य में अनुभूति में आनेवाले मृतात्माओं 
को क्रिया परलोकविद्यासम्ब्रन्ध' प्रयोगों का मुख्य विषय है। उस का चौये 
प्रकरण से लेकर अत्यन्त सावधानी से विवरणपू्वक, साधार वर्णन किया 
गया है | इस तरह ४ से लेकर ८ वें प्रकरण तक ५ प्रकरणों में परलोक- 
विद्या के. विविध प्रयोगों का जो परिचय दिया गया है, उस की थोड़ी-बहुत 
कल्पना “माध्यम तथा उन के प्रयोग? शीपक।गत लेखाड्ों पर से पाठक कर 
सकंगो। नोव प्रकरण में परलोकविद्यासम्मन्धी प्रयोगों के माध्यमों को घोखेत्राजी 
का संशय इस विषय को विस्तृत चर्चा की गयो है और अन्तिम दसवें प्रकरण 
- में इन प्रयोगों क्री उपपत्ति का यथाशक्ति विचार क्रिया गया है और वह 
थियासोफ़ी को विचारसरणी के अनुसार किया है | पहले वतलाया ही जा चुका 
है कि यह छोटासा ग्रन्थ खासकर साशङ्क पाठकों के लिए हो लिखा गया है | वह 
सप्रमाण और सुबोष है * उस की उंशोषित, परिवर्धित दूसरी श्राइत्ति शीघ्र 
हों प्रकाशित होने की सम्भावना है। आधुनिक परलोकविद्या की हिन्दूघर्म 
तया थियासोफ़ी से प्रघान अंशों में क्रिस प्रकार सङ्गति है यह संक्तेपतः 
दिखलाने का प्रयत्न इसो विद्वान लेखक ने दूसरी एक मराठी पुस्तक में किया 
है जो ग्राशा है शीत्र ही प्रकाशित होगो | 


बम्बई के प्रसि परलोकविद्यावादी श्रीविश्वनाथ दामोदर ऋषि वी. ए., 
एल: एल. वी. की 'सिरिच्युलिज्म इन इण्डिया? नामक आधुनिक परलोकविद्या 


स्व० भ्रीतुभद्रादेवी के साथ हुए उन फे १२ संवाद, ३--उन के परलोक 
सम्बन्धी मायद्शक स्व० श्रीश्रोक महाराज से प्रसङ्गानुधार प्रात लगभग ४० 
सन्देश, ४--परलोकविद्यासम्बन्षी अ में भाग लेने के लिए वे तीन 
र उस समय के उन के सब्र प्रकार के परलोकविद्या- 
विपमक स-तोस झनुभव र २--परलोकविंयासभ्मन्धो लगमग ४० 
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सिद्धान्त 


माघ कृष्ण १४ सँ० २०९६ 


उन को त्व० पत्नी भीमती सुमद्रादेवी तया स्व० शरीश्रोक महाराज फे संवादं 
पर और मो दो छोटी पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी हैं (१ )। 

बङ्गाल के बाबू मृणालकान्ति घोष की लाइफ बियांयड RR 
डाङ्रेजी पुस्तक पठनोय है। इस पुस्तक के आरम्भ में परलोक विद्यासम्पन्धा 
प्रयोगों में नुत व्यक्तियों से होनेवाले संबादों का व्यवहार म॑ प्रसज्ञविशेष पर 
कितना महत्व है यह दृष्टान्त के साय दिखलाया गया है। उन में अपने अत्यन्त 
प्रिय स्वजन की असमय मुत्यु होने पर उस विरह से अतिव्याकुल हुए चित्तः 
का उसी मूत को ओर से माध्यम के द्वारा किस प्रकार सान्त्वन किया जाता 
हे और उससे विरही जनों का दुःख. किस तरह हल्का . होता है इस के 
उदाहरण दिये गये हैं । लेखक का समूचा बिशाल परिवार परलोकविद्यावादी.' 
था और उस में कितने ही लोगों में विविध प्रकार की माध्यम शक्तियां थीं | 
उन कते उन घरेलू प्रयोगों में धूता की सम्भावना ही नहं यी । ऐसे अनेक 
प्रयोगों में जो श्रनुमब प्राप्त हुए और जो परलोकसम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुई, 
साय हवी भविष्यसम्बन्धी जो सूंचनाएँ प्रास हुई, उन का प्रकरणशः वर्णन 
इस पुस्तक में है।\साय ही गौराज्ञ महाप्रभु में विद्यमान माध्यमशक्ति के 
आश्चर्यजनक, दिव्य एवं मनोवेधङ प्रयोगों तथा चज्ञाल के आधुनिक अन्य 
माध्यमों के प्रयोगों का वर्णन इस में दिया गया है।इस के सिवा कन्नकत्त में 
हुए कतिपय विदेशी प्रसिद्ध माध्यमों के प्रयोग भो इस में दिये गये हैं। इस 
के अतिरिक्त इस पुस्तक में पुनजन्मवादखएडन, भूतत्राधा तथा उस के 
निवारणोपाय, माध्यम द्वारा रोगनिवारक उपायको कुछ जानकारी «दो 
गयी है | सांथ ही कलकत्ता में चिन्हित कागज णाध में विलायत भेजकर 
उसी कागज १र तुरत विलायत के मित्र फे हाय का लिखा हुआ पत्र पाँच-दस 
मिनिरों के भीतर कलकत्ता वापस मंगाने के परलोकविद्या के लोकोत्तर प्रयोगों 
का वर्णन इस में किया गया है | इस में श्रनेक अत्यन्त गम्भीर भूतलीला फे 
ताजे उदाहरण सप्रमाण दिये गये हैं, जिन-में से प्रोफेसर दासरुक्त एम्‌, ए. 
की “हतात्मा के साथ तीन वर्ष” शीषेक, जो उन के मकान में उन के सामने 
घटित विचित्र धरना का बिवरण दिया गया है, वह अत्यन्त ्राशचर्यजनक 
एवं विचारों को चालन प्रदान बरनेवाला है| एक 'पुनर्जन्मवाद-खण्डन? 
यह वादग्रस्त विषय छोड़ दिया “ जाय, तो प्रामाण्य की दृष्टि से इस पुस्तक को 
मेरी समक्त में विशेष महत्व देना पढ़ता है ( २ )। ॒ 

तासगांव के श्रीरमचन्द्र विनायक कुलकर्णी की 'पिशाचः नामक मराठी 
पुश्वक् में पिशाचविद्यातम्बन्धी थियासोफो-मतानुसार बहुत उपयुक्त जानकारी 
दी हुई है। इस विषय पर ऐसी ` सङ्कलित सामग्री मुके किसी दूरे ग्रन्थ में 
देखने को नहीं मिलो | - 

काशी की “भीमारतधर्ममहामएडल' नामक प्रसिद्ध संस्था' ने 'बमेकल्पद्ुम? 
नामक विशाल मन्थ में ( खंएड ७ ) 'परलोकरहस्य? नामक एक ६४ पृष्ठ की 
छोटीसी साधार एवं सारमूत पुस्तिका प्रकाशित की. है। उस में 


प्रारम्म के ३४ पडों में पाश्चात्यों की आधुर्निक परलोकविद्या का संक्तित परिचय ˆ 


देकर उस के बाद श्रायेशास्त्रानुसार नरकलोक, प्रेतलोक तथा पितूलोक इन्‌ 
तीन लोकों को दी व्यवहारतः परलोक मानकर उन का संतित परिचय कराया 
गया है। ऐवी ही श्रायंशासतरानुसार जानकारो उसी संस्था की “बाशीपुल्तकमाला? 
के १२ वें पुष्प “परलोक-प्रइनोत्तरी? नामक श्रतिलु पुस्तिका, में परलोकसम्बन्धी 


पचो र्यसिद्ान्तानुसारी प्रश्नोचरूप में दी गयी है. वह महत्वपूर्ण है। | 


इसी माला का १८ वां पुष्प 'परलोकतत्व? है, जिस में बैसि 
० 3 क चिन्ता 
सुटि की उत्तत्ति का कारण, ३ पिणड-बरह्माएडविवेचन, ४ a ज हिवेरत 
४ जीवमावोत्पत्ति, ६ जीव की नेपर्निक गति, ७ कृष्ण एवं शुक्ल गति, ८ 
सहज गति वा जीवन्मुक्ति, ९ प्रेतत्वप्राप्ति एवं भाद, १० गजर न आ ९ गरकमोग १२ ऐरागति. ११ ऐशगति 
( १) हिन्दी में भी भीकषि के “सुमद्रा अर्यात्‌ मर्‌ 
[ णोत्तर जावन? 
'परलोकवाद? ये दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुग्गी हैं ।-सं० | का 


(२) इस पुस्तक का भी हिन्दी अनुबाद * र 
Rd जग परलोक को ब्रात? दा से 


} 
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'और उपसंहार, इस प्रकर १८२ पृ्ों की ।छोरीसी हिन्दी भाषा की पुस्तक 
में जीव के स्वरूप ओर गति के सम्बन्ध में आयंशास्त्रानुसार संक्षेपतः जानकारी 
रा से काड भा में आधुनिक, परलोकविद्या यहद विषय _ 
प्राचीन ' परलोकवि अन्य श्‌ सन्दर्भनगरन्थों 
उल्लेख पोह कियां ही जा र 5 अल असक 
. मद्रास के रा० ब० एम्‌, नरसिइ ने अपने परलोकबासी हुए प्रिय एवं 
पड़ शुत्र नागेन्द्र ( बय २४ वर्ष ) के मरणोत्तर तीन सप्ताह के उपरान्त के 
साढ़े तीन वर्षों में उस से प्रास सन्देशों को “वॉइस फ्राम दि वियाँड 
{ सन्‌ १९४१ ) नामक अड्ग्रेजी पुस्तक में सङभ्रददीत किया है। साथ हदी 
-नागेन्द्र की माता तथा अपने कतिपय इतर भी परलोकवासी सम्बन्धियों से 
आर कुछ श्रन्य लोगों से प्राप्त परलोकसम्बन्धी वर्णन इस में दिया है | इस 


` ` अकार की मेरी जानकारी में यद एक ही पुस्तक अपने देश में प्रकाशित हुई 


है (१ ,। इस के संवाद विशेष मनोरञ्जक एवं हृदयस्पशी मालूम पडते हैं। 


-परलोकविद्यासम््नन्धी प्रयोगों में अपने ही आन्तर मन फे विचार संवाद 
में सङ्क्रान्त होते हैं यदद शङ्का इस पुस्तक से निम्‌ल सिद्ध होती है । 


ज्लेखक मलतः नास्तिक विद्वान्‌ हैँ, अतः पुस्तक को एक प्रकार का विशेष 
प्रामाण्य प्राप्त हुआ है। शुरु में श्रीमती प्रमावती ऋषि माध्यम यीं। बाद में 
लेखक का दूसरा वड़ा लड़का और उस की स्त्री ये माध्यम थे। इस पुस्तक 
के आरम्म में लेखक ने लण्डन के प्रसिद्ध माध्यमों के जो अनुभव प्रात 
किये, उन का वर्णन किया है। | 
देसा ही प्रयतन मुलतः कराँचो के ओर अब बम्बई के निवासी श्री के० 
ए.थू० नाग्राणी बी. ए. एल, एल. बी. ने किया है । अपने नो वघ के श्यामनामक, 
परल्ोकवासी पुत्र से प्रा्त सन्देश सङग्र्दीत करने में उन्दों ने दी माध्यम लेखक 


-इनकर सद्दायता की है । वे सन्देश “ए चाइल्ड स्पीक्स' नामक छोटीसी पुस्तिकारूपे 
` अं अमेरिका से प्रकाशित हुए हैं। इस का विषय बच्चों से कैसे व्यवहार 


करना यही दोनेपर भी सन्देश में जो प्रौढता दिखाई पढ़ती है, असे देखते 


` हुए ये केवल नौ वे के वालक के ही विचार हैं या उन में माध्यम लेखक 


श्र थात्‌, उस के गिता के विचारों का मिश्रण हुआ है इस सम्बन्ध मं पाठक 
-की संशय द्ोना सम्भव है। ॒ | 
दी. डी. महालचमीयाला नामक एक सजन ने एडवेश्वस इन स्पिरिच्युलिउ्म' 
नामक एक निबन्धात्मक छोटीसी पुस्तिका लिखी है। इस में परलोकविद्या- 
सम्बन्धी कुछ विशेष अनुभव दिये हैं । वे आश्चर्यजनक हैँ और प्रामाण्य 
को दृष्टि से. महत्वपूरण हैं । 
,  श्रीरामकृष्ण परमहंस के एक प्रसिद्ध शिष्य स्वामी अ्रभेदानन्दजी ने 
अमेरिका में अनेक वर्षों के अपने निवासकाल में समय"समय पर ईसाई लोगों 
के जइवाद एवं पुनरुत्थानवाद को लक्षित करके जो प्रसङ्गानुसार व्याख्यान दिये 
थे, उन में से मरणोत्तर स्थिति अर आधुनिक परलोकविद्याविषयक . 
कुछ व्याख्यानों तया संबादों का सड्ग्रह “लाइफ बरियाँड डेय? नाम से उन के 
बांद उन के अनुयायियों ने प्रकाशित किया है | उस में निम्नलिखित विषय 
हैं. १ आधुनिक भौतिकतित्ञान और शरेष्ठ परलोकविद्या, २ जीव का मरने के 
बाद क्या श्रस्तित्व रहता है! रे रुप्य का शास्त्रीय विचार, ४ जीवात्मा को 
मरणोत्तर स्थिति, ५ जीव का पुनजन्म, ९ जीव अर उस की गति, ७ पूर्वजन्म 
और पुनजन्म, ८ पूव अस्तिस्व और श्रमरत्व, 5 शाल और अमरस्ब, १० 
'ररलोकविद्या, ११ परलोकविद्या और वेदान्त, १२ परलोकविद्या श्रौर पितृप्‌जा, 
१३ परलोकविद्या में माध्यम, १४ स्लेट पर का सञ्चारलेखन, १५ मुर्दा गाइने 
के बाद फिर क्या, १६ कतिपय प्रश्नोत्तर ओर इस के उपरान्त परिशिष्ट, 
इस प्रकार यह विद्वत्तापूर्ण रत्य दै। स्वामी अमेदानन्दजी ने कुछ व्याइशनों 
में ( प्रकरण १ और १४ में ) आधुनिक परलोकविद्यासम्बन्धी चमत्कार, 
शिक्षा तथा अनुभवों का भ्रामाएय मानकः उन का अत्यन्त सम्मान किया है । 


“ एल हमम मे नमह फ ऐसी हे अल उप 
के क प्रकाशित हो चुकी है तसं । | 
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परन्तु कुछ प्रकरणों के (११-१२ ) व्याख्यानों में वेदान्त के 
परलोकविद्या के माध्यमों की निन्दा करके अपना विरोध प्रकट 
इसःस्पष्ट विसङ्गति और अनेक विघानों की सन्दिग्वता के कारण इस विद्वचा- 

पूर्ण ग्रन्थ को उपयोगिता की दानि हुई दे। स्थानामाव से यहाँ उस पर 

अधिक नहीं लिखा जा सकता। एक ही यात यहाँ कह देना उचित प्रतीत 

होता है और वह यह कि यदि इन्हीं विद्वान, _स्वामीजो ने परलोकविद्या पर ही. 

स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा होता, तो बह जैसा सुसङ्गत हुआ द्दोता, विभिन्न अवसरों . 
ओर विविध समयों पर दिये हुए, उन के व्याख्यानो का सडह वैसा सुसङ्गत 

न प्रतीत दो यह स्वामाविक है ( १ )। | 


“बादे वादे ज्ञायते तत्त्ववोधः” 


छ | . = 
, आगे आप लिखते हें कि “वेद में आये इए शब्द रूढि नहीं 


हैं, जिसे आप के स्वामीजी भी मान गये हैं | देखिये उन के शाब्द 
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( यह स्तम्म विचार-विनिमय के लिए है) ` 
वेद और गणेश 
( श्रीदोनानायशर्मा शास्त्री मारस्वत विद्यावागीश, विद्याशपण, 
विद्यानाथ ) 


हैं, प्रत्युत योगिक हैं, वेद्‌ में किसी प्रकार का अनित्य इतिद्दास नहीं 
है” पर आप की यहद बाते ठोक नहीं । वेद में 'योगरूढि' शब्द भी 


“परन्तु संच ऋषि-मुनि वैदिक शब्दों को योगिक ओर योगरूढि तथा 
नौकिक शब्दों को रूढि भी मानते हें? ( नामिक प० २)। स्वामीजी 
ने “निघण्डु? वैदिककोष की भूमिका में भी लिखा दै--यह सव पद. 
वेद में यौगिक और योगरूढि आते हैं, केवल रूढि नहीं ! श्रीकुशवाहा- 
जी से मान्य श्रीसत्यन्रत सामश्रमी ने 'ऐतरेयाज्ञोचन! ( के ३२ पृष्ठ ) 
में लिखा दै--“एवमपि एवमादिष योगरूल्येच अथेः सवत्र विवक्षितः । 
आप के परममान्य श्रीभगवद्द्त्तजी ने, जिन के वाक्यों को आपने | 
अपने उस निबन्ध में डालकर उस का कलेवर भरा दै, अपने 
'वैदिक वाङमय का इतिहास” के आप से सुपरिचित द्वितीय भाग 
के १०९ वें ष्ठ में लिखा है--मन्त्रों के पद यौगिक बा योगरूढ हैं | 
ऐसा ही सब वेदवित्‌ मानते आये है |? 5 
योगरूढि उसे कहते हैं कि व्युत्पत्ति होकर फिर एक विशेष का 

नाम नियत हो जाय । इस प्रकार “गणपति शब्द भी योगरूढि होकर 
गजानन का नाम है.। यदि वेद में योगरूढ तथा रूढ शब्द सवथा | 
नहीं हैं, तो “अथववेद? ५ १६।७।२-३:४-५ ) में रन चचत्ो के नाम 
क्रमबद्ध क्यों आये हैं ? क्या ये नाम रूढ अथवा योगरूढ नहीँ ? 

“शं नो ग्रहाशचान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा’ (अथब० १९।७।१०) क्या 

यहां पर आदित्य, चन्द्रमा, राहु आदि राव्द्‌ रूढः योगरूढ नहीं ? 
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देवता अनित्य नहीं होते, अन्यथा इन मन्त्रों में स्थित म्र, चच 
का वर्णेन भी अनित्य इतिहास दो जाय । सूये, चन्द्रमा, प्रथिवी आदि 
यद्यपि प्रलय में नष्ट हो ज्ञाते है, तथापि वेद में इन का वर्णन आवे | 
से वेद अनित्य नहीं हो ज्ञाता। इस प्रकार गणपति को भीवेदमें ~ 
वर्णन अनित्य इतिहास नहीं, नित्य इतिहास है। नित्य इतिहास तो 
श्राप वेद में मानते ही हैं । गणपति भादि देव सिस्य है। समझ्समय 
पर इन के भिन्न-भिन्न रूप में अवतार होते रहते दै। - हा 

आप ने आगे पुराणों से गणेश का भिन्नभिन्न उत्पत्तिश्रकार | 


दिखलाया है, पर यह भिन्नता कल्पभेद्त है। कल्पभेद से सृष्टि में | 
कुछ परिवरेन होते रहते हैं। आप के स्वामीडी तो छा हें । आप के स्वामीज्ञी तो “ऋग्वेदादि-भाष्य- | द 2 










(१ ) परल्लोकरिद्या पर 'छायादशेन! तया. 'प्रलोक-सवेस्व' नामक दो. | 
पुस्तके और भी प्रकाशित हो चुकी हें, जोपठनोय हैं।. |. 
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न्‍ यदि यहां ओम्‌? ही आदि होता, तो पदानुक्रमणिकाओं 





मिका! में प्रत्येक मन्वन्तर में भी कुछ भेद मानते हैं--'मन्वन्तर- 


पर्यावृत्तौ सृष्टेनमित्तिकगुणानामपि पर्योवतेन किञ्बित्‌` किञ्चिद्‌ भवतिः 


( प० २२ ) “सूष्टि का स्वभाव नया-पुराना प्रतिमन्वन्तर में बदल 
जाता है? ( ऋ० भा० भू० प्रः २४) । जत्र वे ग्रतिमन्वन्तर में कुछ भेद 
मानते हैं, तब भिन्न करगों में कुछ कुछ भेद हो जाय “तो वहां क्या 
कहना ! 0 

चेद में आप को भविष्यद्‌ दृष्टि माननी पडेगी, नहीं तो 'तरुतारं? 
में 'तार' का वणेन देखकर आप को “तार? बनानेंवाने के वाद उक्त 
` वेदमन्त्र मानना पड़ेगा वेद में सोने-चाँदी का वर्णन होने से तव 
आप को वेद भी सोने-चाँदी की खानों के चनने के वाद मानना 
पड़ेगा । यदि ये नित्य हैं, तो गणपति देव भी अनित्य नहीं । पुराण वेद 
की ही व्याख्या हैं । तब गणेश में पौराणिकता-वैदिकता का कोई 
भेद नहीं ' ङ 

आगे आप लिखते ह-“जिन पुराणों पर आप .का इतना गवं 
है, वे ही पुराण आप के माननीय सूएडवाले गणेश को .पूज्ञा व्यर्थ 
बतलाते है । ज्ैसे-“योऽभूद्गजाननगणाधिपतिमदेशात्‌ तं ये 
भजन्ति मञुजञा वितथप्रयत्नाः। जानन्ति ते- न सकलार्थकलावदात्रीं 


ब 


त्वां देवि विश्वजननीं सुख घेबनीयाम्‌* ( देवीभागवत ४।१९।२० ) ° 


इतिदास-पुराण पञ्चम वेद हैं, इस पञ्चम वेद ने भी आप के सिद्धान्त 
पर हड़ताल फेर दी। 
खेद से कहना पड़ता है कि आप अपने आप को 'अनुसन्धानकर्ता? 
लिखते-मानते हुए भो इस प्रकार को स्थन वारों को भी नडी समभ 
पाते या समझते हुए भो रोड़ा अटकाने के लिए ऐसी तुच्छ युक्तियाँ 
` उपस्थित कर देने हैं। महाराय ! याद रखिये-“न हि. निन्दा मिन्दं 
निन्रितु प्रवत ते, किन्तु विधेसं स्तोतुम्‌ । ° यह सावित्रिक शेलो है। 
किसी एक की निन्दा अन्य की स्तुनि-यद् अ्रपेक्षाकृत, हुआ करती है। 
इस में एक की निन्दा लद नहीं होती, ङिन्तु उघ को अपेक्षा अन्य की 
स्तुति करना लक्ष्य हुआ करना है। “अपशवो वा अन्ये गोअश्वेध्य:? 
` इस में गाय-घोड़े के अतिरिक्त शेष सव पशुओं को कृत्सित बतलाया 
गया है । तो क्या हाथी आदि वन्य पशु कुरित हो जायंगे ? नहीं- 
नहीं । यद्द अन्य को बढ़ाकर दिखलाने की शैन्नी सवंत्र &आ करती है। ' 
भददुद्ृत पुराणवचन में यह बतलाया गया है कि पूत्र की पूजा से माता 
की पूजा बड़ी होती हे | सो 'देवोभागवत? में “यट्विचाइस्तद्‌गीत- 
गानम्‌? न्याय से पुरणणरील्यनमार 'देवो? को गणेश? से बढ़ाना 
स्वाभाविक है । गणेश” से त्री! को बढ़ाना ही “गणेश? की 
महत्ता बतानी है । यह शली सत्र ही स्वाभाविक है। देखिए--- 
योथ शुचिः सदि शुचिन  मृद्वारिशुचि: शुचिः (४१०६ )। 
इस मनु के पच्य का यह श्रथ है कि जो घन की शुद्धि रखता हे बही 
शुद्ध दे, भिटटी-जल से शुद्ध शुद्ध नहीं। तो क्या इस से आप जल 
- आदि से शुद्धि न मानेंगे ? फिर तो उक्त पद्म का “मृत्तोयेः शध्यते 
` शोध्यं ( ४१०८ ) इस साथवाले मनु के पद्य से विरोध हो जायगा । 
फिर तो आप जल से सनान, प्रच्ञालन आदि बन्द पेजिये, अर्थः 
आ द यन्द कर दीजिये, अर्थः , 
शुद्धि तो आप में होगी ही । 
आप अत्थो में “ओसम्‌? तथा. 
। पर यह चात आप की 
लीजिये। आप के स्वामीजी 
0 है -“अग्नि, इट द 
लिखे हैं? ( प्र० १३ \ | इस. 
है, ओम? आर “अथः नहीं | 
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लिखा है। यहां आदि में मङ्गलार्थक सिद्ध शब्दें हे, अथ' ओम 
नहीं। शद्धिरादैच? इस “अष्टाध्यायी' के आदिम चुत" में मङ्गलाथक- 

बृद्धि? शब्द है 'अथ, ओम्‌? नहीं। इस प्रकार गणपाठ „ क्षिज्ञानशासन? 
में मी समझ लें। न्यायद्शन? के सूत्रकार तथा भाष्यकार ने आदि ॒ 
मैं प्रमाण” शब्द लिखा है, “अथ आदि नहीं । ईश, केन, कठ आदि 
उपनिषदों में ( ४।न्दोग्य, माडूक्य उपंनिषद्‌ को छोड़कर ) भी “अथ 
आदि? शब्द आदि में नहीँ दीखता । जहां-कहों. "अथ? शब्द दीखर्ता भी 
है, तो वहां आनन्तर्याथक है। देखिये इस पर 'सत्याथंप्रकाश? ( प्रथम “° 
समुल्लास ) में महाभाष्य, योगदशन आदि के अथ” शब्द के लिए.। 
वहां पर मङ्गलाथंकता नहीं है । गणपतिपूजा तो वे प्रथक्‌ कर लेते 
थे । हाँ, पोळे रिष्यारित्षार्थं मन्थों के आदि में मी उस का लिखना 
प्रारम्भ हुआ । अतः “अथ'-साधनविषयक आप का हेतु अनेकान्तिक | 
सिद्ध हुआ । 


वण-व्यवस्था ओर बिज्ञान 
(श्रीदेवी शड़रजी मिश्र 'अमर! इम्‌, एस्‌, सी., सम्पाद क-- मरा शिञचास्त्र?) 
१३ ` 


- he 


भारतीय समाजशास्त्रवेत्ताओं ने गुण, कमं तथा स्वभाव के 
अनुसार पहले समस्त राष्ट्र को चार वर्णों में विभाजित किया, इस के 
अनन्तर विभिन्‍न जातियों में और फिर निश्चित कर दों सभी जातियों 
की वृत्तियाँ। यह एक वहुत वड़ी सूझ थी। एक निश्चित वर्ण के माता 
तथा पिता के होने के कारण बालकों" को. पेठक संस्कारों के रूप में .चे 
गण मिलने लगे, जो उस चणे की सम्पत्ति बन चुके थे। एक निश्चित 
जाति के माता-पिता होने के कारण वालकों को आपनी गर्भस्थिति के 
काल सें तथा उप्त के वाद भी बह पर्यावरण मिलने लगा, जिस में उन के 
पटुक संस्कारों का उन के अनुकूत्त पर्यावरण में ही विकास डो और 
इस प्रकार प्रत्येक जाति के वालक अपनी जाति के हो गुश-कर्म, शौल- 
स्वभाव तथा आचार-विचार लेकर जन्म लेने लग, आरम्भ से ही 
अपनी जाति की वृत्तियों को सीखने लगें--कुछ पौराणिक कथाएँ तो 
इस की पुष्टि के लिए या यों कहना अधिक उपयुक्त होगा कि पर्यावरण 
के अभाव पर अत्यधिक अवधारण देने के लिए. वड़े ही सुन्दर रूप में 
हमारे सामने आती हें, जैसे शुऋदेवजी की योगविद्या्राप्ति की कथा 
तथा अभिमन्यु का माता के गर्भे में ही. चक्रव्यूह तोड़ना सीखने की 
कथा. आदि-आदि--और फिर अपने-अपने कार्यों में, अपनी-अपनी 
. वृत्तियों में, अपने-अपने कला-कोशल में इतने दक्ष होकर निकत्नने लगे 
कि अपने देश को जगदुगुरुत्व के आसन पर आसीन कर दिखल्लाया-- 


=e वेढों > _ 
>> वदा, शास्त्रों, पुराणों तथा उपनिषदों की रचनाएँ छँ 
ज्ञत्रियों ने सारे 


गमा ने सार भुखए्ड पर अपना चक्रबर्ती साम्राज्य स्थापित किया 
चेशो के व्यापार-वाणिज्य की कुशलता ने भारतीयों को “मोना ढोनेत्राल्ली 
चीटिया? की संज्ञा से विभूषित कराया और अन्‍्त्यजों के कल्ा-आशत्त:- 
न॑ अजन्ता, एलोरा, एलिफेएटा, कार्ली आदि की गुफाए, आवृ जनता, हा 
रामेश्वरम्‌, मथुरा आदि के मन्दिर तथा की्तिस्तस्म, साँचीस्तूप न 
भमल्लस्ूप सरोखे उत्कृष्ट कलायुक्त स्तम्भं का निर्माण क्रिया | गा 
माचीन भारतीय वैज्ञानिकों की इस वैज्ञानिक । 
गयी और भारत के इतिहास के' प्रचो को 
की स्वरण-मसि भी दुष्प्राप्प होने लगी, आज 
में हर जणञ्यवस्था का अस्तित्व मिटाने पर 


लगे हैं, यह ¢ 
Sere कहने लगे हैं कि 


इम अपनी नादानो 
आये हैं इसे ५; 


भारत में [ 





ME 
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:ङण्ढे दिल से विचार क़रने पर हम "आपनी इस धारणा को निम * 


ही नहीं वरन्‌ दास्यास्पद्‌ तथा मखता-पूणे भी पाते हैं। आज जे. थी 
. एस. हाल्डेन, नीरे, काइजेरलिङ्ग, डच्ल्यू. वी. इट्स सरीखे प्रसिद्ध 


वैज्ञानिकों, दाशंनिकों तथा समाजशास्त्र के परिडतों को तो हम भारत ' 


की वणव्यवस्था तथा जाति-विभाजन फे सिद्धान्तों का आश्चयं तथा 
ध्यान के साथ सनन करते तथा उन के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक तथ्यों 
का पुता पाकर भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत के : प्राचीन ज्ञान- 
विज्ञान तथा भारत के घार्मिक तथा सामाजिक यम-नियमों के प्रति 


5 ° सम्मान प्रकट करते हुए पाते हैं; परन्तु भारत के ही अनेक सरफिरेः 
` बन्धुओं को अज्ञानता के कारण इन 'सिद्धान्तों का विरोध कर- देखते . 
. 'है। हम यदि आंखें खोलकर देखें तो इङ्गलेणड के स्वभिजननशास्त्र 


. . ( ४६०८४ ) के प्रसिद्ध परिडत हाल्डेन महोदय को यह कहते पाते हैं 
कि “अगले दो सो वर्षो के भीतर यूरोप. में भी हिन्दुओं की-सी वणा 
व्यवस्था स्थापित हा जायगी ।” और. इसी प्रकार जमनी के प्रसिद्ध 


दाशन्िक काइजेरलिङ्ळ को भी यह स्वप्न देखते पाते हें' कि “चीन : 


भारतीर वर्ण-व्यवस्था का आदश सारे संसार में शीघ्र इही वल 
प्राप्त करेगा ।? 


आज हम इन तथ्यों को न समझ पा सकने. फे. कारण इन सव 
नियमों को मखतापूणं यतलाते, इन्हें अपने . सुख-प्राप्ति के - माग में 
बाधक ससमते तथा व्यथ एवम्‌ निराधार कहकर इन की हेली. उड़ाते 
हें। इतना ही नहीं, हमने तो इन सब को समभा न पाकर देश में 
“ज्ञाति-पाँ ति-तोड़क सभाएं?, 'आन्तज्ीतीय विवाइ-सङ्ग' आदि. स्थापित 
कर लिये है ओर अव इन सब का नाम-निशान तक मिटा देने के 
लिए जा रहे है असेम्बली में कुछू इस प्रकार के : नियमों को वनवाने 
जो कि भारतः य संस्कृति को नष्ट कर दें। हम नहीं देख पा रहे कि 
इसे गलत शिक्षा देकर, मखं वनाकर, भारतीयता को सभ्यता का 
` पर्यात्र देकर हमारे राष्ट्र को रसातल की ओर ले जाने का पूरा प्रयत्न 
किया जा रहा दै ओर सर फिरज जेम्स स्टिफेन की इस कायप्रणाली 
का अक्तरशाः पालन किया जा रहा है कि पूर्व के साथ निपटने का एक 
ही मागे है और वह यह कि उसे मानसिक बुद्धि की दृष्टि से नष्ट 
कर दिया जाय । 
न्द्कोडविल के अन्तगंत सगोत्रविवाह्दों की आज्ञा देने से 
मानसिक बुद्धि का किस प्रकार ह्लास होगा यह स्वयं एक स्वतन्त्र विषय 
है, जिस पर स्वतन्त्र रूप से प्रकाशा फिर कमी डाला जायगा। यहाँ सें 
श्री जे. बी. एस हाल्डेन, एफ. आर. एस. की पुस्तक "न्यू .पाथस 
. छन जेनेरीज” पू० १३८ से केबल एक उद्धरण भर दूगा। अपने 
स्वतन्त्रताप्रिय देरा इङ्गेएड के विवाह के क्षेत्र में भी अत्यधिकं स्वतन्त्र- 
` ताप्रियता के परिणाम'की विवेचना. करते हुए चे कहते हैं कि "जिन 
मानसिक न्यूनताओं का उल्लेख किया गया दै, उन में से ३-४ प्रतिशत 


को रोका जा सकता थां, यदि अन्तरभिजनन ( एक हो गोत्र में विवाह. . 


“सम्वन्ध ) पर पूर्ण प्रतिबन्ध दोता । जितने भी , सगोत्र-सम्बन्ध होते 
हें, उन में से कम-से-कम १३ प्रतिशत ( चाचाःभतीजे के सम्बन्ध होने 
के कारण ) अवैध अथवा ( भाई-बहन के सम्बन्ध होने के कारण ) 
व्यभिचारी सम्बन्ध होते हैं, ५६ प्रतिशत सगे चचेरे 'भाई-बहनों सें 

होते हैं । यदि सगे चचेरे तथा इसी प्रकार के निकट सम्बन्धियों के 


» साथ के वैवाहिक सम्बन्ध रोक दिये जा सक, तो लगभग २-४ प्रतिशत 


मानसिक न्यूनताओं का समूल नारा दो जाय।' 


फिर, आज हमारे #$छ प्रगतिशील: विचारॉंबाले समाजवादी 


अरफिरे बन्धु जनसाघारण के बीच प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए घोषणा 
करते फिरते हैं कि “मनुष्यमात्र. एक 


सनातिन हैं, परमात्मा को एकसा 


है, 





पर्याप्त गम्भीर है, जिस पर स्वतन्त्र,रूप से लिखना अधिक उपयुक्त _ 
'उद्घृत करेंगे । अमेरिकन, वैज्ञानिक अमराम शाइनफेल्ड अपनी पुस्तक 


में, जो कि इसी वघ श्रकाशित हुई है, इस समानता: के विषय को 


हें, एक हो पिता की 









उच्च-नीच का भेद-भाव करना अन्याय है।” यह विषय 


होगा। यहाँ पर हम केवल दो-एक -पाश्चात्य वैज्ञानिकों के मत ही 


यू एएड देरेडिटी? १९३९, पृ० ३६७ में लिखते हैं कि “मानच पित्राग- 
तिशास्त्र से सम्बन्धित हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त क्रिया है, बहू ' 
सव स्वतन्त्रता की घोषणा के इस कथन को चुनोती देता है कि सभी 
सनष्य एक वराबर । यह सन्देह की छाया तक सेदूर को 
बात सिद्ध की जा चुकी है कि विश्व में जितने भी मनष्य जन्म लेते 
हैं, वे हर तरह की शारीरिक तथा मानसिक विषमतां को . लेकर 
जन्मते हैं। फिर जव इम इन बिपमताओं के साथ पारिपाश्विक तथा 
अवसरः-सम्वन्धी असमताओं की उपस्थिति पर भा ध्यान देते हें 

हमें 'इस निष्कषं पर पहुँचने के लिए वाध्य होना पड़ता हकि . | 
( सनष्यमात्र के एक समान होने की व्यवस्था देनेवाले) धम 7: 
संस्थापकों का ऐसा कथन काव्यमय करुपना को कोरी उड़ान भर थी 
( जैसा कि उन का वास्तव में तात्पय रहदा होगा )।' 


एलेन डेल ने अपनी पुस्तक “एन इस्ट्रोडक्शन टू. सोशल बायोलॉजी? 


उठाते हुए ( पछ ३७५ पर ) लिखा है. कि 'वीथोवेन, न्यूटन, पास्चर 
तथा कोलम्धस रोज रोज पैदा नहीं होते। परन्तु वे पेदा होते हैं. यहद 
यातं मानवज्ञाति के लिए एक वहुत बड़ा अथ रखती हे ।! ओर उस 
का आर्थ यह कि सनष्यमात्र के एक समान होने की वात वेज्ञानिक 
सत्यता से उतनी हा दूर है. जितनी दूर सूयं से अन्धकार । | 
जे. वी. एस. द्वाल्डेन “न्यू पाथूस इन जेनेटोज? १९४१ में पृष्ठ ४२ 
पर स्वयं कहते हैं क्रि “एक जनर्नरवद्याविशारद्‌ होने के नाते मेरा 
विशवास हे कि ६ सम्मवतः एक ददी उवरित डिम्वसे उत्पन्न यमञज्ञ 
बालक! के आतारक्त / प्रत्यक सञुष्य [अन्न [सन्न समथताए लकर जन्म 


लेता 


हेगेल का सी कथन है. कि 'नग्न सत्यो में से हमें जिस एक तथ्य 
को पहचान लेता चाहिए, वह यह है कि सभी मनष्य एक-दूसरे से भिन्न 


हे नव अद्वितीय 

शोर मिक माजी रचनेवाले विदेशी शासकों ने हमें ` | 
दासतां की शरङ्कलाओं में जकइकर वह शिक्षा देनी आरम्भ की, जिस | a 
सेक हम अपनी उन प्राचीन बातों तथा उन के चेज्ञानिक रहस्यों "क 
को भूलकर उन का तथा उन के साथ दी साथ राष्ट्रनिमोण के एक “पु 


अलौकिक साधन का--जिस के प्रचलन के लिए पाश्चात्य वैज्ञानिक अपने 
अपने देशों में विभिन्न योजनाएँ तैयार कर रहे हे-नाश करने पर तु ; 
गये हैं और इस प्रकार. सहसो वषे पूवे सामाजिक व्यवस्था के खूपसे 
प्रचलित किये गये स्वभिज्ञनन के इस बज्ञानिक प्रयोग ( बणव्यवस्था ) हू ° 
को अपनी सखेतावश नष्ट करके अपने तमाम गुणों को खो देने पर 
तत्पर हो गये हैँ। क्या हमारी आँखे खुलंगी, इस के पच कि हस ` 
'अज्ञानवंश अपनी उन्नति, अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा अपनी . 
रक्षा के साधनस्वरूप इस वेज्ञानिक व्यवस्था के सल में कुठाराधात | 
कर अपने नाश का विधान रच लें ४ ° ३ 
( श्रीजीपनशङ करजी याज्ञिक एम्‌. ए.» एल. एल्‌. बी, ) 


अजुन को युद्ध के re बुर सम्मा हक ना... 
से ध्याकुता हुई। परन्तु वियोग दो संसार में अनिवाय दै। उस 
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 काकारणयुद्ध'हो अथवा अन्य कोई हो। मनुष्य मरणधर्मा हे ही । 
परन्तु यहाँ तो अजुन को वियोग के साथ पाप का भी भागी बनना 
` पड्ताहै। अतएव उस का तर्क युद्ध से विरत होने के लिए पाप के 
. भय पर अवलम्बित है। मृत्यु. कालान्तर में अनिचाय दै, पाप तो 
_ अनिवार्यं नहीं दै। यदि यह कहा जाय कि कौरव दुष्टता कर रहे हें 
तो शठ के प्रति शाब्य भी नीति है, तो अजुन का कहना है कि वे 
जभ से अन्धे हो रहे हैं, उन का विवेक जाता रहा है। अजुन को 
जब युद्ध में दोष दीखते हें और पाप का भय है, तो उसे दूषित कमे 
में प्रवृत्त होना अनचित है । विपक्ती को अनीति से आजुन को अनीति 


प्रायर्चित्त भी न हो, चह किली अवस्था में भी करना सदा अनुचित 
है । विपक्षी पापाचरण भले करे, अजुन उन की देखादेखी वैसा करने 
को तैयार नहीं । कुलक्षय दोगा, उस से सनातन कुलघम नष्ट होंगे । 
अधघम की वृद्धि से झुल की स्त्रियाँ दूषित होंगी और समाज में वणेस- 
छुरता का दोष बढ़ेगा। जात और छुलघर्म के नष्ट दोने से केवल इसी 
लोक में अधमं की बृद्धि होगी और लोगों को नरकगामी होना पड़ेगा, 
इतना ही नहीं, पितर लोग भी अपने लोक से गिर जायेगे, क्‍योंकि 
आद्ध-तपंण करने का अधिकार वर्णसङ्कर सन्तान को दे नहीं ओर्‌ 
'पितरगण को वह पहुँचता भी नहों | अतएव सभी दृष्टि से देखकर 
युद्ध का व्यापक .ओर अतिघोर परिणाम थजुंन को दिखाई देता है 
आर इस बात से और भी अधिक रलानि उस के मन में होती हे कि 
बह युद्ध करने आया है राज्य, सुख ओर लोभ .के लिए। वह अपने 
को घिछारता है और यदद चेमतर समझता दै कि विना सामना किये 

हुए ही कोरव उसे मार द॑ और वह हाथ भी न उठाये । ऐसा अपना 

: निश्चय मत दिखाकर अजुन शोक से उद्विग्न होकर रथ के पिछले भाग 

बाणे है और धनुप-बाण को संभाल. न सकने -से हाथ से गिरा 

7 है। | 


यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि इतना दोने पर भी वह अपने 
सारथि से यहद नहीं कहता कि रथं को रणभूमि से लोटाकर बाहर ले 
. जाय | युद्ध में प्रवृत्त न होने का निश्चय कर लेने पर भी युद्धक्षेत्र से 
` पत्नायन न करना इस वांत का प्रतीक है कि वह अपनी बुद्धि को ही 
सर्वोपरि निर्णायक नहाँ मानवा। समझाने से पत्तान्तर को सुनने- 
आनने को तेयार हो सकता दै। उस के मन में अपने तक के विरुद्ध 
. शङ्का उत्पन्न की जा सकती है.। दुर्योधन ने जो कुछ अपने गुरु द्रोणा- 
चांये से कदा, वह उस का अन्तिम और दृढ़ भाव है। उस के भाव, को 
बदलना आचाय केलिए सम्भव नहीं, जैसा कि उन के मौन से स्पष्ट 
हे। यदि अजुन अपता विषाद, शोक और पाप का भय प्रदर्शित कर 
6 युद्धच्षेत्र से चला जाता ओर रथ को लौटा देने का आदेश देता, जैसा 
कि उसने दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने का दिया था, तो. 
 , अगवान्‌ श्रीकृष्ण इध आदेश का भी पालन करते और गीता कहने 
कान्हे कदाचित्‌ अवसर ही न आता। परन्तु ऐसा न हुआ। अपना 
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विषाद जताकर अजुन का मौन रह जाना बड़ा हितकर ही नहीं 
. इस के मनोगत भाव को शड सूहमता से दर्शाता है। आगे बात 
- कई चलने का, इस के तकां को समीक्षा का अवसर मिल गया। दुर्योधन 
6 ©कोतरद अजुन के अपने ही वाक्य अन्तिम प्रमाणरूप नहीं मान लिये 
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सिद्धान्त 


में प्रेरित होना ठोक नहीं आर मित्रद्रोह जैसा अक्षम्य पाप, जिस का. 


से स्पष्ट हे ओर 'नातिमानिता’ 
और बह भी राज्य सुखभोग के क्षिए | ' 


माघ कृष्ण १४ सँ० २००६ 


- 


नहीं । तिस पर भी गीता के आरम्म में 
प्रायः सभी लक्षण देखने को मिल जाते 
है। 'अभय? दोनों सेनाओं के वीच 
'सत्त्वसंशुद्धि' जो बात 
विना छुल-कपट या छिपा 
है। शन्नुओं के मारने का सामथ्ये र ९ 
अधिकार है कि मारने की इच्छा नहीं करता। अजुन स्वाध्यायी. है; . 
शास्त्र जानता हैं ओर पाप-पुएय का 


सरलता का परिचय देता है 
यज्ञरूप है, उस के नैतिक बल से स्पष्ट दै। 'अहिंसा' की दोद्दाई तो वह 
बराबर दे रदा है। रक्तपात से घबराया हुआ है। “अद्वोह” का भाव 
ऐसा प्रबल है कि शत्रुओं को भी स्वजन और बन्छु क्ता है और 
युद्धक्षेत्र में होते हुए भी उन को वैसा ददी मानता है। त्याग” की तो 
वह “अपि त्रेलोक्यराजस्य” कहकर हृद कर देता है। राज्य, सुख 
यहाँतक ,कि विजय, जो ज्षत्रियों के लिए दुस्त्यज है, उन सब को 
छोड़ रहा है | 'अपैशुन” -के लिए. यह .देखना है कि दुर्योधन के लिए. 
वह दुवंचन नहीं कहता | उस की बुद्धि का दोष वताता है कि वह 


« लड्ने में भलाई समझता है अर्थात्‌ बुद्धि बिगढ़ने से दुर्योधन युद्ध 


पसन्द करता है, अत्यथा.सानो वह निर्दोष है । दया? तो “कृपया परया” 
शब्दों से. एक प्रबल भावरूप से कही गयी है'। 'अलोछुप्त्न” त्याग से 
प्रमाणित है। दूसरों का स्वत्व हरण करना तो दूर की कथा रही, . 
अपना ही राज्य, जो अन्याय से .निक्ल गया है, उस को भी लेने की 
इच्छा नहीं कर रहा है। “मादर? अर्थात्‌ हृदय की कोमलता और हीः 
लज्जा भी उस में हे। जिस कार्य को अनुचित समझा. उस को कर 
चुकने के पूवे ही उसे लज्जा हो रही है। युद्धक्षेत्र में आ जाना और 
लड़ने को तैयार होना दी पाप समझकर मन में दुःख करता है और _ 
लञ्जित होता है। 'अचापलम्‌? तक बढ़ी बुद्धिमानी, करता है, हालां कि - 
शोक ओर विषाद्‌ से घबरा रहा है | उस के निश्चय से उख का तेज 
झलकता है। मरने शो तेयार, पर हाथ उठाने से इन्कार करता है । 
“त्मा” की हृद' हो गयी जब कहा कि “एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि 
मधुसूदन” ( १। ३५ ) । “धृति? भी है, क्योंकि घवराने की अवस्थां 
में भी बुद्धि सावधान रखता है | ऐसा सहसा. कुछ कर नहीं बैठता जो 
पश्चात्ताप का कारण हो जाय। 'लुप्तपिएडोदकक्रियाः? और “जायते 
वर्णसङ्करः? से उस के शौच का पता चलता है। शारीरिक . और रक्ते- 
शुद्धि,पर भी उस का ध्यान है । “अद्रोह? शब्रुभाव के विलीन हो जाने 
अभिमान के अभाव से सूचित है। 
अपनी भूल आप ही स्वीकार करता. है कि खजनों से लड़ने आयाः 


~ इस र अजुन के शाच्द्‌ ओर व्यवहार से ही यह बात प्रमा-- 





४ गये $ । उस की भावःघारा का प्रवाह बदला जा सकता है और वह NS 
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SE सरकारी दोष मिटे, सरकार नहीं 
ही ( श्रीस्वामी - करपात्रोजी ) 
जैसे मटुम्यप्रवन्धक कुटुम्बपति, ग्रहपति या घर का पुरखा 
कहलाता हे, वैसे ही विश्व का प्रवन्धक विश्वपति, ईश्वर या शिव 
` कहलाता है । समुद्र मथने के अनन्तर जब कालकूट विष निकला, तब 
वह शिवशङ्कर के भाग में आया, लक्ष्मी, अमृत आदि दिव्य रत्न निकले 
तो उन के सागी परिवार के देवता ।हुए | इसीतरह कुटुस्च के कायं. सें 
उत्पन्न कठिनाइयाँ गृहपति के भाग में आती हैं; परन्तु अभीष्ट फल के 
आगी परिवार के सद्स्य होते हैं। इसी प्रकार प्रान्तपति, राष्ट्रपति किंवा 
| जननेताओं के भाग में कठिनाइयाँ पड़ती हैं, परन्तु उन के परिश्रम से 
उत्पन्न सुफल में सभी भागी होते ह। जिस तरह मुख खान-पान में 
अकेला ही श्रम्र्षर होता है, परन्तु भोजनजन्य रस, रक्त, बोय, ओज, 
तेज यथायोग्य सभी अङ्ग-त्यङ्गों को सचिवेक वितरित होते हैं 
शरीरहित के लिए आवश्यकता पड़ने पर चिरायता आदि कटु से कटु 
- अपयि भी अकेले मुँह को ही खानी पड़ती है, इसी तरह सम्मान- 
` अद्दणादि अचुकल कार्यो में शासक भले हो अग्रसर रहें, परन्तु फल का 
भागी सभी राष्ट्र होता है, साथ ही राष्ट्रके दिताथ अपमान भो शासकों 
को ही भोगना पड़ता है। , 
यद्यपि जनतन्त्रशासन में जनता ददी राजा होती है, शासक कहे 
` ज्ञानेवाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि जनता के सेवक हो ददते हैं 
तथापि जैसे मोटर या रेलगाड़ी के सञ्चालक ( ड्राइवर ) के प्रमाद का 
फलं उस पर आरूढ स्वामी को भी भोगना पड़ता है, वैसे ही शासकों 
. के प्रमाद का फल जनता को भी भोगना पड़ता है। यद्दी कारण है कि 
स्वामी के असावधान होने पर भी सञ्चालक ( ड्राइवर ) को अत्यन्त 
` सावधान रहना चाहिये। इसी तरह जनता के असावधान रहने पर 
भी शासकों को सावधान रहना चाहिये.। सावधान शासक जनता को 


'चिपत्तियों से बचा लेता है, तभी जनता से भी अधिक सेवक-शासकों - 


की सविधा का ध्यान रखना पड़ता है । जनता के लोगों को भोजन के 


लिए बारह आने भो मिलने कठिन होते हैं, परन्तु शासंकों को पाँच सौ _ 


; | रुपये रोज मिल्लते हैं। जनता को मोंपड़े भी नहों नसीब दोते, किन्तु 


शासकों को राजमहल मिलते हैँ । जनता को पैदल चलना पड़ता दै, . 


' पर शासक हवाईजहाजों पर चलते है। फिर भी यदि _ सेबक-शासक 
fe जनता का दुःख भूलकर अपने सुख में लिप्त रहें, तो वे अयोग्य ही सेवक 
` समझे जायंगे। जैसे गृहपति पर यह जिम्मेदारी होती है कि वदद 
+. परिवार का दुःखे दूरकर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करे, विना 
» परिवार को खिल्लायेःन खाय, वैसे ही शासकों पर यह जिम्मेदारी होती 


MST 
~> 







जिस के शास्रक!कुटुम्बपति की तरह यह नियम बना लं कि राष्ट्र परिवार 
 ' ज्जनता के भोज्न-वस्त्र का प्रबन्ध विना किये इम भी भोजन-बरत्र दण 
5 करेंगे, उस राष्ट्र में कमी भी भोजन-वस्त्र की कमी नहीं रह सकती । 


जयति रघुवंशतिलकः कोशण्याहृदयनन्दनो. रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 


_ इसीलिए शारं ने राजा कालस्य कारणम्‌!?, “यथा राजा तथा प्रजा? की 


_ जनता के हिताथ, दुःख-दारिद्रयनिवृत्त्ययं निकल .पड़ंगे । जब यहद देखा 


` ससत्र ग्रहण किये विना अन्न-स्त्र ग्रहण नहीं कर रहे हें, भूखे-चङ्ग बैठे 


भी प्राचीन शास्त्रों ओर ऋषियों का पथप्रद्शन प्राप्त- करना आवश्यक 


` 'चतुवगेप्रापक - मन्वादि आप घमंशास्त्र, शुक्र, कोटल्यादि नीतिशास्त्र 


` बन्द कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। वेदशास्त्रं तथा प्राचीन अनु | 


` भवों से लाभ उठाना आवश्यक था, धार्मिक विशब्रासों का चोरबाजारी, | क 
` ङे वे जनता के/सख-दुःख का ध्यान रखें और उस के भोजनतस्त्र . घूसखोरी रोकने में 


. `का प्रबन्ध करे | इसीलिए राजसुकुट “कांटों का ताज? कहा जाता है। ` 


4 








षणा 
आज भी अन्न-वस्त्र की कमी दूर हो सकती है, वगाँ की विषसता | 

का अन्त हो सकता है, सम्पूणं सङ्घे दूर हो सकता है। यदि प्रधान «6 
शालक उपयुक्त ढ़ अत अपने आचरण में लाये, तो सम्पूण छोटे 
शासकों को वैसा करना अपने आप अनिवाय हो जायगा । फिर पदा- 
धिरूढ शासकों की वैसी स्थिति देखकर पूंजीपतियों के धन अपने आप 












जायगा कि राष्ट्रपति, प्रान्तपति, प्रधानमन्त्री आदि जनता के अन्न- 


हें, तत्र किस को ताकत हो सकती है कि वह घर में सामग्रो रद्दते हुए 
स्वयं खाय, पहने ओर चोरवाज्ञारो, घूसखोरी जारी रखे ! जव शासक 
उत्पीड़ितों के रहने का प्रबन्ध किये विना मकान में स्वयं भी न रहें, 

निश्चित है कि तत्काल इन की व्यवस्था हो जाय। जब शासक न्याय 
के “लिए हर समय प्रयत्नशील रहेँ, तब फिर सस्ते न्याय ओर रामराज्य 
में बिलम्व ही कब हो सकता. है ? इस के लिए आवश्यक दै कि शासक 
ईश्वरीय विधान, वेदादि शास्त्रों, आष घमेग्रन्थों तथा शुक्र, बृहस्पति 
आदि प्राचीन सवञज्ञकरल्प राजनीतिज्ञों से सत्पथ ग्रहण करं | जब 
चिकित्सा, शिल्प आदि के सम्बन्ध में भी बड़े से वड़े बुद्धिमानों को 


होता हे, तब धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, .राजनीतिक सम्बन्धों में 
शास्त्रों और ऋषियों के गम्भोर परामश छोड़ना कितनी भखंता है? € 
परन्तु दुर्देवयोग से ऋषियों और शास्त्रों के विपरीत दी सवङुछ 
हो रहा है। यहाँ तो विधान ही इस ढङ्ग का बनाया गया दै, जिसे - 
पाश्चात्य विधानां का “बच्छिष्ट सार-्सङ्ग्रदः कहा जा सकता है। 
भारत में अनादि, अपोरुपेय सन्त्र-ब्राह्मणास्मर वेद्‌, दशान तथा 


हैं । यहाँधमेराज्य, रामराज्य, ईश्वरराज्य एवं पक्तपातविद्दीन राज्य 
ही सम्भव है। 'सेक्युलर'--धमंहीन--राज्य का पौधा यहाँ नहीं पप | 
सकता । भारत का. वैदिक विधान ईश्वरीय विधान है। परन्तु न 


किया गया है। सर्वेज्ञ ईश्वर ओर घमं से केवल पारलौकिक दी नही, 
अपितु व्यावहारिक, सामाजिक एवं नैतिक लाभ माना जाता है, परन्तु 


सारत को '“सेक्‍्यूलर? अर्थात्‌ धमन बनाने का प्रयज्न किया जा रहा | 
है। रिक्तषालयों, रेडियो आदि पर' धमशिक्षा, ईश्वरप्राथना आदि | 


जनता का भी परामरा लेना आवश्यक था। परन्ठु इन सब बातों की 
"उपेक्षा करके देशत्निमाजन, ' उत्पीड़ित-समस्या, दिन्दुस्थानऽपाकिस्वान- | 
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२5 अग्रेल सन्‌ ४७ से लेकर आजतक "गोवध बन्द दो, भारत 

' अखएड हो, घमं में हस्तक्षेप न दो, विधान राष्त्रोय हो? ऐसा 
सत्परामश देनेवाले 'घमंसह्व? के घमंवीरों को जेलों में बन्द किया गया, 

मद्दात्माओं को जेलों में अन्न-जल के विना प्राण देना पड़ा, परन्तु सर- 

कारी अधिकारियों को सद्बुद्धि न आयी । गोवधवन्दो और देश को 

'अखणडता से आज भी सरकार चिइँँकती है। “अन्न उपजाओ का 

नारा बुलन्द किया जाता है, किन्तु ऋषिसाधन वेल ओर खाद की 

समस्या हल करनेवाले गोधन को मौत के घाट उतारा जा रहा है। 


 झेक्युल़P तथा घर्म के नाम पर और अनुपयोगिता के नाम 


पर ओ दूसरे राष्ट्रों से चमढ़ा और गोमांस के व्यापाराथे गोहत्या 
जारी रखने का र किया जा रहा दै। लङ्का, वमी आदि पड़ोसी राष्ट्रों 
ने स्वतन्त्र होते ही गोवध पूण बन्द कर दिया, परन्तु घमंप्राण 
जरादूगुरु भारत के प्राङ्गण में आज भी गोवध चलता रहे यह कितनी 
लज्जा को बांत है ? संसार के अन्य राष्ट्र तथा अन्य जातियाँ अपनी 
प्राचीन सभ्यता, संस्कृति तथा धमं की रक्ता ओर उन्नति को वात 
सोच रहो हैं, परन्तु भारत के लिए 'दिन्दूकोड' बन रहा दै, जिस के 
दारा घरे संस्क्रति, सभ्यता तथा.गौरव पर प्रत्यत्ष कुठाराघात किया 


जा रहा हे। सगोत्र, सपिएड तथा असवणं आदि में जाति-पॉति . 


तोइकर मनमानी शादी, मनमाना विवाहविच्छेद ( तलाक) और 
मनमानी उत्तराधिकार, द्त्तकम्रदण की व्यवस्था, कुटुम्ब में विज्ञातियों 
का प्रवेश, $लह, रक्तमिश्रण, वर्णसङ्करी स्रष्टि, धम, सम्पत्ति एवं 
कौटुस्विक जीवन का विनाश करने का प्रयत्न किया जा रहा दै। निष्कर्ष 
यह कि जो करने को बात दै वह नहँ की जाती । जिस गोवधवन्दी 
की जनता की ओर से मांग दै, उस की उपेक्षा की जा रही दै ओर जिस 
की सांग नहीं, जिस का घोर विरोध ददो रद्दा दै, उस हिन्दूकांड आर 
घमविरुद्ध विधान बनाने का इठ किया जा रहा है। जहाँ नम्रता 


¬ अपेक्षित है, बहाँ उददण्डता दिखलायी जा रद्दी है, जहाँ वीरता की 
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` गुहृपति यदि परिवार के श्रतिकूल काम करता हो, 


hs ® 


: आवश्यकता है, वहाँ कायरतापू्ण नम्रता दिखायी जा रद्दी दै । स्वदेश. 


भाषा और* विदेशी चिकित्सा का अनुसरण किया जा रहा है। 
स्वदेशी आषा दिन्दो पन्द्रइ वर्ष के लिए पीछे कर दी गयी । आयुर्वेदीय 
चिकित्सापद्धति ज्ञो इस देरा के वातावरण, प्रकृति, संस्कृति, शास्त्रों 
झर दशनों के अनुकूल है, जो शारीरिक, न तथा आध्यात्मिक 
पवित्रता और स्वस्थता के अनुकूल दै-हस की उपेक्षा की जा रद्दी है। 
वैद्यसम्मेलनों की मांगें दुकरायी जा रही हैं। हिन्दूकोड शास्त्र, तके 
तथा लोकमत के विरुद्ध है; पर उसे खादा जा रहा है। मूठे मिथ्या 
ह सरकारी गुगों खे समोते का नाटक रचा जा रहा है। मूठे 
ठुओं के निणयों को महत्व देकर प्रेसों के प्रचारकों द्वारा जनता को 
धोखा देने का प्रयन्न किया जा रहा है। वास्तविक विरोधी संस्थाओं, 
विद्वश्नरिषद्रों को जान-वूमरुर नजरन्दाज किया जा रहा है। 
ऐसी ।स्थति में जनता का कत्य दै कि अपने इन शासको 


` मृहपतियों और उन्हीं के शब्दों में “जनता के सेवकों? को सावधान करे | 


' प्रमाद करनेवाले, असावधान एवं गलत कदम और गलत रुख 
अख्तियार करनेवाने ड्राइवर को सममाना ही पड़ेगा | किसी तरह न 
माने तो उस्ले अलग भी करना पड़ सकता है । घर का मालिक, पुरखा, 


न मानने का हठ करता दो, तो उसे अलग करना ही पढ़ता है। 
पक्षपाती, स्वार्थी परखा कमी टिक दी नहीं सकता । इसी तरह पत्तपाती, 


स्वार्थी, अपने सगे-संम्वन्धियों का तथा अपना ही पेट भरनेवाला अपने | 
ही मूषण-वस््र-अलङ्कार-सञ्चय तथा भोगःविलास में आसक्त; हठी, : 
शासक रहना कमो भी. 


Cc SC 70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 
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सिद्धान्त 


'भी उतनी ही संख्या में बुलाया जाय । 
“लिए, प्रस्तुन रहते इए प्रान्तों, 


परिवार को राय . 


_ 
न्क 


. माघ शुक्ल हे सैं० २००६ 


परिवार की ग्रपति के साथ दुश्मनी नरही 
होती, सदभावना के साथ दी सुविधा आर दित स्वत्व a । 
के लोग गृहपति से झागड़ सकते हैं। इसी तरह दुश्मनी नह, क 
सदभावना के साथ अहिंसा, सत्य, त्याग, तपस्या, ईश्वरीय साधन [ 
द्वारा जनता शासकों का मन बदल सकती है ः | ना 
नाक की फुन्सी के लिए नाक नहीं काटी जाती, शिर-दद्‌ं दूर कर 

लिए शिर नहीं काटा जाता। रोग मिटे रोगी न मिटे, यद्दी 
इलाज का महत्व है। रोग के साथ रोगी को मिटाना बुद्धिमानी 
नहीं । इसी तर्द सरकार के दोष मिट, सरकार र: यही आवश्यक , 
है। असाध्य, अचिकित्स्य दोनेपर ही परिवार का पुरखा अर 
रथसञ्रालक (ड्राइवर) बदला जाता है| ईसी तरह सवथा अचिकित्स्य 
होनेपर जनता अपने बहुमत द्वारा शासकों में रददोबदल कर ही 
सकती दै । परन्तु इस के लिए भी हिंसा, असत्य और अन्याय 
का आश्रय लेना कमी भी इष्ट नहीं होता । अदिंसात्मक शान्तिपूण 
सत्य, तप, ईश्वराराधन द्वारा चज्रतुल्य हृदय भी पिघलाया जा सकता 
है । दिख व्याध, सिंह भो अनुकूल बनाये जा सकते. हैं। फिर अपने 
दी परिवार या राष्ट्र के कणघार शासकों का भी हृदय वदला जा 
सकता है, उन को अनुकूल : बनाना असम्भव नहीं है। अतः अहिंसा 
आर शान्ति का दृढ़ त्रत, गोली खाकर भी गालीतक न देने का 
दृढ़ नियम लेकर व्याख्यानों तथा प्रदानो द्वारा सूरकारी हृद्य बदलने 
का प्रयत्न करना चाहिए । सरकार को बाध्य किया जाय कि वह शीघ्र 
ही भ्रष्टाचार बन्द करने, काश्मीर और सीमासम्बन्धी समस्याओं के 
सुलकाने तथा शीघ्र ही निर्वाचन कराकर जनता की रुचि के अनुसार 
विधानं बनाकर ठीक वास्तविक अथ में रामराज्य स्थापित करे । हिन्दी 


भाषा और देशी आयुर्वेदीय चिकित्सा तत्काल लागू हो। तत्क्राल 
गोहत्या बन्द को जाय और दिन्दूकोड शीघ्र वापिस ले लिया जाय । 


यदि हिन्दूकोड के सम्बन्ध में लोकमत जानना दो, तो लोकमत- 
सङ्ग़रइ किया जाय। शास्त्र और तर्कसिद्धान्त जानना हो, तो विद्वत्परिषद्‌ 
बुलायी जाय। काशी आदि स्थानों के प्रमुख विद्वानों, शाङ्कराचायों, : 
रामानुजाचायों, मध्वाचायों, वल्लमाचायों, निम्बाकाचार्यों, घर्मसङ्घ,. 
बणीश्रमस्वराज्यसङ्घ, ` मारतधर्म्‌-मद्दामण्डल, रामराज्यपरिषदूः 
मदिलासङ्घ के 'लोगां तथा कोडसमयेक विभिन्न दलों को भी बुलाया 
जाय ओर सविधि विचार क्रिया जाय।. उपयुक्त संस्थाओं की ओर से : 
जगद्गुरु शाङ्कणाचायं भारवीकृष्णतीथंजी, मद्दामहोपाध्याय गिरिधरः 
शर्मो, श्रीपणिडत देवनायकाचायंजी ( वर्णाश्रमस्वराज्यसङ्घ), परिडत्त 
विजयानन्द्‌ त्रिपाठी ( मन्त्री अखिलभारतीय घमेसङ्घ ), पं० काल्री-- 
प्रसादज मिश्र ( अध्यक्ष प्राच्यविद्याविभाग कोशीविश्वविद्यालय और 


श्रेयस्कर नदीं। फिर भी 


उपाध्यक्ष अखिल भारतीय धमसङ्क), पं० राजेश्वर शाखो द्रविड़, 


श्रोमतो प्रभावती राजे (अध्यक्ष अखिलभारतीय महदिल्ासङ्घ), श्रीशान्ता-- 
देवी वैद्या ( महामन्त्रिणी मद्दिल्ासद्ठ), जस्टिस चन्द्रशेखरन्‌ ( मद्रास ), 


-श्रीभुवनेश्वर बनर्जी एडवोकेट ( दिल्ली ) आदि: से बिचार-विनिमय 


किया जाय । कोडसमथंकों को भी बुलाया जाय, परन्तु विरोधियों को 


इस तरह उचित सामञ्जस्य के: 
प्रदशन भी करने चाहिएं। . 0 व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से 


विचारालोक या नित्यतृप्त 
'( श्रीकषितीशचन्दू चक एम, ए. ) 


2 “अध्यारोपापवादाभ्यां ` जायते ्लीयते. सनः 
न्यो मम २बद्दतचिचनोः ॥ ३९ ।। प्रकराशस्वरूप झुक में आरोप 





FAY 





_ “विशेषभावरहित अखएंड प्रकाश ही मैं हूँ ऐसा अत्यन्त इढ्रूप से निबृत्ति नहीं दोतो। अतएव मुमुछ को. निरन्तर वासनानाश का प्रयस्त, ' ह 
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दारा मन की उत्पत्ति होती है । अपवाद द्वारा उस का निरसन अत्यन्तदुःसहं दुःखं ढोतं . तुच्छं मद्दान्ृतम्‌॥ ५२९॥ चस्य सरसस - 


होता है ( यह, मनं की कल्पित वस्तु है यह जान लेने पर सन विद्धि कामक्रोधाद्यसिद्धये । क्रामक्रोघादिविषयः कोवाकाकिङुतःक | 
-का लय हो जाता दै )। सुतरां असत्य मन के किसी भी कार्य से मेरा  चं॥ ५३॥ तत्र को मोद इत्यादिश्रुत्या 6 तनिषेघनात्‌ | शुन्यसाक्ती बोध `. 
सम्बन्ध नहीं दै, मैं एक, अद्वितीय, प्रकाशामात्र हुँ। “स्यक्त्वा देदाभि- आत्मा भूमोनन्द्र्चिदृहयः ॥ ५४४ ॥ अदं त्वं तदिति आन्त्या त्वेकस्मिन्‌ | 
मानादि सृत्योनेव बिभेति यः। स एव मुच्यते बन्धान्नान्यो वेदान्त- भेदकल्पनात्‌। कामक्रोधादिवशगो दुःखं याति सुखाच्च्युतः ॥ ५५ | 
-वेद्यपि ॥ ४० ॥” देह में अहम्बुद्धि का वासनासहित विनाश हो जाने परिमूतेसृतेनेब यो बिभेति कदाचन । देहादिश्रमसंत्यागात्‌ स चै सुको | 
पर .मृत्यु से भय नहीं रह जाता। तभी मुक्ति सिद्ध होतो दै, भविष्यति॥ ५६॥ अनात्मशत्यताज्ञानदाब्योद्‌ देदात्मघीक्षये। तृष्णी- || 
अन्यथा नहीं । Ss - म्भावो भवेन्मुक्ते: साधनं ` परमं “श्रतेः ॥ ५७॥ ्ञान्तधीकल्पिते श्ये 

“निर्विशेषर्चिदाकाशो बददिदेददादिवान्तरः। इति निरिचित्य सुदृढं शोकमोद्दादिक कुतः । विदुषामपि हुस्त्याञ्यं विना तु दुरितक्तयम्‌॥णhो^ः” | 
झूल्यवत्‌ सवेदा भव॥ ४१॥।” देह के भीतर-बाहर सर्वत्र अवस्थित, जवतक प्रतिबन्धक पाप का क्षय नहीं होता, तबतक शोकसोइकी | 


जानकर निश्चल मन से. सवदा अवस्थान करना चाहिए (इस से करना चाहिए। : [ 8 
आत्मसाक्षात्कार का उदय होता है )। “आन्तरस्वप्नवन्मिथ्या बहि- . "ेवेन्द्रजालिकोऽपीच्छेत्‌ स्वरूष्ट मदददङ्भतम्‌। तथा नेच्छति-- ` | 
जाम्रन्मनोमयः। नास्ति ढोत॑ सदेत्येवं शुद्धाओत समाश्रय ॥ ४२॥? चेन्सुक्तः स्वरूष्ट॑ स्वप्नवञ्जगत्‌॥ ५९ ॥ दोषदष्टिजिद्दासा च पुनग 
जिस प्रकार भीतर दष्ट स्वप्नप्रपञ्च मिथ्या है, उसी प्रकार वाहर प्वदीनता। असाधारणहेत्वाया वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ ६० 
-चश्यमाच जामत्कालोन प्रपञ्च भी मन का विलासमात्र है ( बृत्तिगोचरता विषयों में दोषद्शेन वैराग्य का देतु दै, विषयविदृष्णा ( विष्यो 
ही विषय की सत्यता है, बत्ति का अनुद्य होने पर विषय सत्य प्रतीत अमरहणबुद्धि ) वैराग्य का स्वरूप है ओर भोगग्राप्ति होने पर डुखित | 
नहीं होता ) । अतः हत ( दृश्य या प्रकाश्य पदार्थ ) किसी भी काल या कातर न होना वैराग्य का फल ह्दे। प 
में नहीं दै। में शुद्ध, अखण्ड बोधस्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ [ 
भी नहीं MS SN -.. - २९. 
९ नस्यूत॑ जाग्रत्स्वप । तदेव त्वमिदं तत्त्व ४ 

-नास्त्यधिकं पदम्‌ || ४३ ॥ मायेव नास्ति चेद्‌ दृश्यमितोडन्यत्‌ स्यात्‌ आधुनिक परलो ऋविद्या ग्रन्थपरिचय (२) | 
कर्थं प्रथक इति सँविस्रत्यगारमा समाधि: स्यान्न चापरः॥ ४४ ॥” जब ( डाक्टर श्रीसदाशिव कृष्ण फड़के ) ब 
माया ही अवस्तुभूत दै, तब उस का काये--देह, इन्द्रिय, मन इत्यादि - आधुनिक परलोकविद्या पर आजतक हजारों पुस्तक और सैकड़ों 7” | 
'कुछ भी सत्य नहीं दै। प्रकाश्यं के अभाव में प्रकाश अवशिष्ट रहता पत्र-पन्रिकाएँ विदेशों में प्रकाशित हो चुकी हैं और अब भी हो रहो हें। जहाँ | 
:है, बही अपना स्वकीय रूप है।इस प्रकार अखण्ड चित्त में पहले जब्वाद के शिलाखण्ड ये, वहां अब परलोकविया का सागर फैला |. 
प्रत्यगात्मा का पूरे प्रकाश ही समाधि है. (यह कोई इत्रिम आयास- हुञ्रा है। उस वाइमयसम्बन्धो सागर के उत्तन तरङ्गो के जो कुछ उार 
साध्य स्थिति नहीं है)। प्रश्‍न-माया ( अज्ञान ) किसे कहते हैं? मभेरेहाय लगे, उन्हीं का संक्तित परिचय यहां दे रहा हूँ। यहां पाठकों को | 
उत्तर--बुद्धि में प्रत्यगात्मा कें सम्यक्‌ प्रकाशन. का अभाव अज्ञान कहा एक मइत्वपूणं बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने यहां परलोकविद्या ._ [ 
जाता है। ज्ञान का प्राक्ालीन अनुद्य या अभाव दी अज्ञान है की चर्चा छेदी कि उस पर “गरः, उस में कुछ सार नही है, वे सब्र ऊलजलूल 
( वह ज्ञान पदार्थ नहीं दै) । प्ररन--आरमा तो निज, अखण्ड स्वरूप बातें हैं, विचारसड्क्मण, अन्तर्मन की प्रतिष्वति और ओोलेमाले लोगों के ह 


~ 





he 


में स्वयं और सबंदा प्रकाशित है, मैं मैं? इस रूप में उस का अनुभव भ्रम के हिवा उसमें कुछ नहीं हे। अधिकतर माध्यमों को घूतंता और 
नित्य और निरन्तर हो रहदा दै। अनुभवसिद्ध वस्तु का पुनः अनुभव लोगों के मोलेपन ने परजोकविद्या की यह पालकी ऊँचे उठा रखी है। बहुत 
तो पिध्पेषणमात्र है। उत्तर-नहीं, उस आत्मा को यथाथे रूप में हुआ, तो होगी जादूगरी जैसी निन्य कणेपिशाजिनी-बिद्या, उसके फेर में | ड 
जानने की आवश्यकता है, अन्यथा अपने स्वरूप के सम्बन्ध में श्रम किसी को नहीं पड़ना चाहिए, यहो समझदार लोगों का जोर देकर कहना “हे? 
( विशिष्ट “सै भाव ) रह जायगा | अश्न--सम्यक्‌ ज्ञान कब उत्पन्न `इत्यादि इच्छता के उद्गार सुनायी पढ़ते हैं। परत यही नहीं, ऐसे अनेक 
होता है? उत्तर--देहादि जगठ्पन्च की वासना के निदत्त होने पर॒ ्चचेपो का सालों तक विचार करके भी जिन का परलोकविया को सत्ता अ 
(४१ वां श्लोक देखिए )। - तथा असाधारण महत्ता के बारे में प्रेप्रा विश्वास हो गया, उन पाश्चात्य | 
` “व्वह्ाह्कारमूला दि. सर्वौनर्थपरम्परा। अतः ध्रयत्नाद्धातव्यः . शनेः विद्वानों के द्वारा ये ग्रन्थ लिखे गये हैं | इन में न तो कपोलकल्पित ति hy FM 
शश्वद्‌ दुरासदः ॥ ४५ ॥ नाहं 'देहो न मे देहः साक्ष्यसङ्गश्चिदद्र्‍यः। करामात की इयाएं हैं न भावुक भडालुता का लवलेश हो। इन में निवाद 
इत्येतत्‌ प्रथमं सर्वसाधनानां मतो जनैः॥ ४६॥ अनात्ममात्रे यस्यास्ति एबं निरुतर घटनाएँ लिखी हुईं हैं। अतएव इस वाड्सय की विना सोचे- _ 
हारुचिमलमूत्रवत्‌ । स एव तत्त्व जानाति नान्यशास्त्रकुदृष्टयः॥ ४७। विचारे गैरजिम्णेदारी से आलोचना करनेवाले लोग चाहे *विद्वान्‌ एवं घ्मेनिष्ठ 
ातापित्रोमंलोड्ूतं निन्य दौगेन्धिक वधुः। कथमेतदूभवेदात्मा -हयहो भी क्यों न हों, उन की निराघार आलोचना से - किसी को अपना अनुचित | 
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मोहस्य वैभवम्‌ ।। ४८॥ -अन्यत्र वित्तात्‌. कान्ताया विरक्ताः सवं एव॒ बुद्धिभेद नहों कर लेना चाहिए । ऐसे अनेक ग्रन्थों का अध्ययन करके और _ 
“हि । तयोर्विरक्तो-यः कश्चि््यन्न वेति तु संशयः॥ ४९॥ इश्यमानमिदं प्रयोग देखकर तमी अपना नि्णय निश्चित करना उचित होगा । जे 
स॑  दर्शनामासमेव हि। दशनादन्यवस्वेव वाचारम्भणतो न हि पिछले लेख में जिन अपने देश के लेखकों का परिचय कराया गया, ये 
॥| ५० ॥” समस्त प्रकाश्य प्रप अखण्ड प्रकाश का ही अन्तःपाती है. प्रायः सड्ग्राहक लेखक हैं, सच्चे संशोषक एवं शास नहीं। इस विषय. कः 


(अन्यथा उन का प्रकारा किस प्रकार दोगा! )। सुतरां कोई भो सच्चे अन्वेषक एवं शास्त्रज्ञ अमेरिका और यूरोप में र हो हो गये हैं। में अब . 
प्रकाश्य पदार्थ नहीं रहदा । यह शब्दमात्र में पयेबसित हुआ ।“निःशेष- आणो उन कतिपय विदेशी महान अनुसन्धानकर्ता तथा सड्याइकों के + 
नाशे मोक्ष: स्यादाशायाः सर्वस्तुषु। नेतोऽन्यत्‌ साधनं साच्ान्सुख्यं कुछ मुख्य अन्यो का नाममात्र परिचय दे रहा हँ। जज एडभरड की 'स्पिस्व्यु- Et | 


्ञातुस्य सिद्धये ॥ ५१॥ पारमार्थिकमद्वौतं नित्यं निरुपमं सुखम्‌। लिज्म', व्देस ओवेन की “लाइफ बियाँड दि ब्होल? र ५ सर ऑजलिवर 


4} 
तह हु d 
P30 > 


न 


® 


s " Es 
: ्‌ ९३६ \ A 
| * 3 है >> } नर FS) 
७० « =” पु पे को “TIPS, Sr लत ST er 
a - . ` +£ - st E है हे फू = ५ ~» है 5 + “> 5 भ्‌ 
हि ६ ढुं है ग ny | ५ ७ 5 A SY * 5 री $ न 
क FS CS 8 A POLO TRCN WROTE eC iN 
=] 5 ih | A | ksh | h Ww 5 a - 5 FO Wr Ti wt B CO के ९४ t 
5 -0. Mumukshu Bhawan Var ~ollection. Digi TI 
का R र / Sef ies Csomte &, a ` 
® ड EP. sh FS, पल TP. 


& E dS bes) # ius“ 
न ६ हद £, त 48 ८ 
५ at) 707 थक 


? 2 | 9७ 
€ 43 * 


न 


dt liad «० a d,s, , 
~ 22 i ) ted ? h # 9 
र |` 


` _ दुरालोचना. का विषय मानते ये | परन्तु आगे चलकर 
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. को 'सर्वायवद्द आफ मेने और 'रेमएड,? मिसेज प्लँट की 'बिटनेत?, मिस 
` बॉलब्रुक की 'केस राफ लेस्टर कोल्ट्मन?, मायसं को 'ह्मन परसर्नेलिटी', 
ऑर्थर हिल्स की साइकिकल इनवेस्टिगेशन?, प्रोफेसर बेरट की थ्रशोलड आफ 


दि अनसीन?, जेराल्ड वास्कोअर की “इयर आफ डायोनिशियस', कॉनन 
डॉयल फो "हिस्ट्री आफ स्पिरिच्युलिज्म, डाक्टर विक्रलेंड की “यर्टी इयसं 
अ्माँग दि डेड', एडमिरल डसबोने की 'ग्लिम्सेस आफ दि नेक्स्ट स्टेट, 


' पन्नामारिश्राँ को डिय एण्ड इट्स मिस्ट्री बिफोर डेय', “एट दि मोमेएट आफ 


डेय', “आफ्टर डेय?, नॉद्स्सिङ्ग की "फिनामेना आफ मेटेरियाज्ञाइजेशन', 
लॉम्त्रासो को 'आफ्टर डेथ व्हॉट, बॉलेस की “मिरॅकलस एण्ड मॉडन 
स्पिरिच्युलिज्म', प्रोफेसर दिस्लॉप की “काणट्रेक्ट विथ दि श्रदर वल्ड’, क्क्स 
की 'फेनामेना आफ स्पिरिच्युलिञ्म?, रिशे की “यरी इयर्स आफ साइकिकलं 
रिसर्च, केरिङ्गटन की “युसेपिया पालाडीनो?, अँलन कार्डेक की “स्पिरिट्स 
बुक? और “हेवन एण्ड देल', डाक्टर कॉफडं की 'साइकिक स्ट्रक्चर . एट दि 
गोलीघर साकृल्‌?, अनस्ट यॉमसन-की “दि रीचिज्गस एण्ड फेनामेना आफ 
स्पिरिच्युल्ञ्मः, स्टेणटन मोजेस को "स्पिरिच्युअल रीचिज्गस्‌', जोलनर की 
न्तेडेणरल फिजिक्स, वोजेनो की 'डिस्कारनेट इनफ्लुएन्स ईन हामन 
लाइफ! | इस तरह अपनो जानकारी के आघार पर परलोकविद्यासम्पन्धी 


` | अन्नरेजी भाषा को पठनीय पुस्तकों की सूची देने लगूं तो वह ओर भी बहुत 


लम्बो हो जायगी। इसलिए जिन्हें द्योपान्त पढ़ा है, ऐसो पुस्तकों का ही 
संचित परिचय यहां दे रहा हूं । उपयुक्त सत्र ग्रन्थों में परलोकविद्या की 
उपपत्ति मान्य की हो ऐसी बात नहीं हे लन्दन को 'स्परिच्युञ्रल. अलायन्स? 
नामक संस्था के पुस्तक-सङग्रहालय में इस विषय के ग्यारह हजार ग्रन्थ हैं। 
सन्‌ १८३० में प्रकाशित हाव्मेन के सन्दभग्रन्यः के कोश में उस समय 
के लोकप्रिय बारह सौ अन्थों का परिचय दिया गया है। सन्‌ १८३३ तकं 
परलोकविद्यासम्बन्धी कुल अन्यसंख्या पाँच हजार थो ऐसा लौटव नामक 
आलोचक का कहना है। उन विविध, ग्रन्थों में परलोक «के समरलेणड 
( तोसरे लोक) के लगभग चार सी व्यक्तियों का परिचय ( हूज'हू इन 
एयरिक सोसाइरो ) देलन वेल्स नाप्रक माध्यम स्त्री ने दूरभवण की माध्यमशंक्ति 


` द्वारा तयार किया हुआ प्रकाशित हुआ दै। परलोकविद्या ,-के. सब से प्रमुख 


प्रचारक के नाते अग्रपूजा का सम्मान सर ऑयर कॉनन डॉइल तथा सरः 
आलिवर लॉज को दिया जाता है (ड्रामा आफ लाइफ आफ्टर डेथ, 
पृ० १३६ ) । Fo | 

सर आर्थर कॉनन डॉइल एम्‌ डी. ये उन्दों ने अनेक ग्रन्य लिखे 
हैं। उन में परलोकविद्यासम्मन्षी इतिहास के दो भाग सन्‌ १६२४ में प्रकाशित 


` हुए, जो इस विषय के सारसड्य्राहक - हैं । उस के पहले सन्‌ १९१८ में 


उन्हों ने “दि न्यू रिवेलेशन' और सन्‌ १६१९ में (दि वायरल मेसेज” नामक 
दो छोरी पुस्तकं आधुनिक परलोकविद्या के परिचायकरूप में प्रकाशित की 
थीं। "दि न्यू रिवेलेशन? नामक पुस्तक के रम्म में वे लिखते हें कि शुरू 
मे Ee Fr इर जडवादी ये'। परलोकविद्या इस संसार में एक महामूर्खता हे ऐसा 
ही वे मानते ये। उनके मतानुसार इकस्ले, टिएडॉल, डार्विन, स्पेन्सर सरीखे 
विर्वविख्यात विद्वान्‌ आधुनिक परलोकविद्या को एक अत्यन्त तिरस्काराई एवं 


i खगोलशात्री फ्लामारिश्रा 
के न्धी उद्गार सुनकर कॉनन डॉइल ्रचम्मे में पढ़ गये | 
इस के उपरान्त ( १८८६ ) उन्हों ने अन्तक इस विपय का अनुसन्धान 
किया, मानो इसी विष्रय पर उन्होंने अपने को श्रर्पित कर दिया और परलोक- 


“विद्या की सत्यता तथा असाधारण महत्ता के बारे में श्रपना मन भर लिया | 


पहले वे माध्यम के बिना ही प्रयोग करते ये | आगे चलकर उनकी पर्नी में 
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माध्यमशक्ति के अस्तित्व का. पता चला । परलोकविद्यामग्न्चो प्रयोगों में 


दिवङ्गत जीवों से संवादरूप प्रयोग प्रमाण तथा उपयुक्तता को दृष्टि से उन्हें 
त्वन्त महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे मिसेज लिओनार्ड नामक प्रत्तिद महिला 
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अधिकतर प्रकरणों का विषय पीछे प्रकरण १६ से 


हाईकोर्ट के जज क कस, _ 


'फिन्मि इत्यादि परलोकस्य विशिष्ट इस्तक या माध्यमों 


माघ शुक्ल ६ स २००६ 


माध्य की सहायता से वे अपनी परलोकयत पत्नी तया लड़कों कै साथ घण्टों 


संवाद कर सके । उन संवादों में ऐसा आशावाद प्रकट हुआ, है प त 
तथा परलोक के बोच को अज्ञान की दीवाल बहुत दी जल्दी गिर पड़ेगी । इ न 
उन्हों ने दू महिला मिसेज एनी ब्रिटन के पास प्रथम 
तरह उन्हों ने दूसरो विख्यात माध्यम म 
जर्मन महायुद्ध में मरे हुए सौ सैनिकों के विरही सम्भन्धियों को भेजा या। 
उन में से अस्सो लोग अपने सम्मन सृतात्माओं से वार्तालाप कर सके और 
इस तरह उन्हें समाघान प्रात हुआ | इ्सो तरह उन्हों ने जॉनतन तथा उन की 
ल्ला इन माध्य गें का बहुत विलदण अनुभव प्राप्त किया । ये माध्यम प्रयोग-^ 
शाला में परदेवाली छोटी कोठरो के बाहर ही जिस. संमय -लाल प्रकाश में 
बैठे रहते ये, उस समय उस कोटरी में से अनेक दिवङ्गत बाल-इड खरी- 
पुरुष बाहर निकलकर बीत मिनट तक बाहर चैठे हुए इस लोक के प्र क्षकों के 
प्रश्नों का उत्तर देते ये मिस वेसीनेट नामक माध्यम महिला के सान्निध्य में 
उन्दों ने. देवतुल्य, सुन्द्र,. पवित्र एव तेजस्वी व्यक्तियों को देखा था। इस तरह 
होम, इवान पॉवेल, मिसेज मूडन सरीखे अनेक विख्यात माध्यमों के प्रयोगों 
को परीक्षा करके उन्दों ने अपनो परो खातरी कर लो ओर लगभग” निरन्तर 
चालोस वर्षतक श्रनुसन्धान के उपरान्त ` उन्हं ने परलोकविद्या के इतिहास, 
का सविस्तर वर्णन लिखा । उन के इस परलोक्विद्या के इतिहास की' श्रनु- ` 
क्रमणिका इस प्रकार है--१ स्वीडनबर्ग को कथा, २ - एडवडे आयरविज्ञ तथा 
घार्मिके नतऊ़सम्प्रदायो, ३ नवविधान का प्रणेता एण्ड्रथ, 'जेक्सन डेविस, ४ 
"हाइडस विलू का चमत्कार, ५ फॉक्स भगिनियों की कर्तत्रगारी, ६ अमेरिका में 
सर्वप्रथम उपक्रम, ७ इङ्गलेण्ड में ( परलोकबिद्या का ) प्रमात, ८ इङ्गलेएड 
में ( परलोकविद्या की ) प्रगति, ९ ( माध्यम ) डी. डो. होम का (सावं जनिक? 
युष्यक्रम, १० ( माध्यम ) डेवनपोट बन्धु, ११ सर विलियम क्रक्स का. 
अनुसन्धान, १२ ( माध्यम ) एडी बन्छु, १३: (माध्यम ) हेनरी स्लेड और 
डाक्टर मङ्क, १४ परशोकविद्या की सावजनिक सभीश्रों द्वारा परीक्षा ( १८६९- 
७०, १८८४, १९०५-०८ ), १५-युसेपिया पालाडीनो के प्रयोग, १६ सन्‌ 
१८७० से १६०० तक के प्रसिद्ध माध्यम, १७ दि सोसाइटी आफ साइकिकल्‌ 
रिसच, १८ पंकयेप्ल्ाबम ( चेतनद्रव्य ), १९ मृतात्मा्रों की फोटो, २० 
मृतात्माओं के भाषण-माध्यम तथा मूत्त मरतात्माओं के: अवययों के सांचे, 
,२१ फासीसी, जर्मन और इयलियन परलोकविद्या, २२ वर्तमानकालीन बड़े 
माध्यम, २३ परलोङविद्या और विश्वयुद्ध, २४ परलोकविद्या का धार्मिकः 
स्वरूप और २५ परलोक्विद्यावादियों को शात मरणोत्तर स्थिति। इन में से 
| दिया ही जा चुका है। 
48 प्रकरेणों के महत्वपूर्ण विषयों की. जानकारी आगे , बधास्पान 8 * 


सर ऑलिवर लॉज इज्जल्तेश्ड को 'साइकिकल रिसच सोसाइटी? के 
अध्यक्त होने एवं उन की पदा थेविज्ञान-शास्त्रविघयक विद्वत्ता विश्वविख्यात 
होने के कारण उन के ग्रन्थों को विशेष प्रामाण्य प्राप्त होता है| श्रतएव 
इन के ग्रन्थों को ग्रावृत्तियां मी बहुत.ही प्रकाशित हुईं हैं ।: निरन्तर तीस साल 
तक मन के गूड ला र अनुसन्धान करने के उपरान्त | ै 
सूदम स्वरूप जाब के मरने के बाद भी विद्यम | 
अ प्रमाणों से प्रतिपादन करनेवाला (पल आप जनम रा 
डो ने सन्‌ १६.०६ में पहले प्रकाशित किया | उस अन्य के विषय मोरे तो त 
३ ~१ 'साइक्रिकल रिसच सोसाइटी को स्थापना श्रौर उस के कम हे 
दिशा, २ विचारसड्क्रमण के प्रयोग, ३ स्वाभाविक होनेवाला विचारसङक्रमण र 
र वूच्मदर्शन, ४ श्रपने श्राप शुदिपूर्वेक -होनेव्राला सञ्चा रलेखन_ 
अ्वारमाषण, इन चार विमागों में प्रन्धकार ने परलोकतिद्यासम्तन्धी दर 
स का सय॒क्तिक विवरण लिखा है | मिसेज. पायपर मिसेज स 
यमिन, मिसेज हॉलणड इन ऐइलो किक माध्यम व्यक्तियों 8! 
हॉजसन, गर्ने इन, परश्लोकगत परलोकविद्यावादियों एबं. रेक्टर क न 
5 सकर, इभेरेरर, 
की सहायता से "हुए 
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'_ -अनुसन्बान का इतिहास इस में दिया है, जो अत्यन्त उद्बोधक हे। कोई प्रक आगे तक सार कर सञ्न और वहां की दिव्य एवं अनिर्वचनोय परिस्थितिकी | 


अपनी इष्टि के सामने->्राहक को न दिखायी पड़े इस तरह--कोई 'श्राङ्कति 
जया वस्तु एकाग्रहष्टि से रखे श्रौर उश रूपाकृति को दूरस्यित ग्राहक की ओर 
मन से मेजने का प्रयत्न करे, ऐसे प्रयस्नों में आहक को उस श्राकृति की 

. कल्पना अपने आप मन में उदित होती है, यह वात कतिपय खास व्यक्तियों ' 

, कै बारे में बहुत बार दिखळायो पढ़ो । यही विचार-सङक्रमण कहा जाता हे। ` 
“इन प्रयोगों में प्रेषक व्यक्ति में विचार बाहर प्रसुत करने की मानसिक शक्ति 
अपेचित हुआ करती है। माइक उस समय अपना मन एकदम शून्य विचार- 


« रहित करके बैठता दै । इस प्रकार यह घन-ऋण शक्तियां दो स्थानों में एक 


“ या दीवाल, पंहाद आदि रुकावर्ट बाघक नहीं होतीं। इन प्रयोगों के आधार पर 


ही समय कार्य करतो होती हैं। ये प्रेषक और ग्राइक पास न होकर” दूर देश 
में हों, तो भी प्रयोग का समय पहले से निश्चित करके ठीक उसी सम्य वे 
दोनों प्रयोग के लिए बैंठे तो विचार-सङक्रमण में दोनों के वोच का अन्तर 


कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान निकाला कि परलोकविद्या के प्रयोगों में माध्यम 
से जो बातें ज्ञात होती हैं या उत्तर मिलते हैं, वे बाते या उत्तर पृच्छुक को 
या जिस किसी पासवाले या दूर के व्यक्ति को अवगत होते हैं, उन के द्वारां 
वे अनायास माध्यम के मन में सङ्क्रमित होते होंगे, इसलिए मरने पर 
गाडे हुए या जला दिये गये व्यक्ति मरने के बाद जीवित रहते हैं और वे 
परलोक में जाकर वहां से वे बातें या उत्तर माध्यम के द्वारा बतलाते हैं यह 
अशक्यप्राय विवादास्पद घटना मानने . का कुछ भी कारण नहीं हे । 

'दि सर्वायवल ऑफ मेन? नामक प्रन्थ की विवेचना के ्रारम्म में उक्त 
पूर्वपक्ष उपस्थापित करके विद्वान लेखक ने आगे अनेक प्रयोगों का सूचम 


` . « परीक्षण करते करते अन्त में यह सिद्ध किया है कि जीव का मरने के बाद 


सूक्तम रूप में अस्तित्व रहता है और वइ, मरणोपरान्त अपने स्म॒ शरीर 
_ द्वारा हमलोगों के साथ माध्यम के माफत बातचीत कर सकता है। लॉज 
.-कहते हैं कि इहलोक और परलोक में सातत्य है। दोनों लोकों के बीच में 
` झज्ञान का जो पहाड़ खड़ा है, उसः पर से योगी एवं तपस्वी लोग बढ़े कष्ट से 


` . -ाचीन समय में चढ़ गये होंगे, साथ ही सू्मज्ञानीजन विहङ्गममागं से उदकर 
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उस पार पहुँच सके दोगे, पएन्ठु यह अपवादभूत सिद्धि सामात्य जनता में नहीं 
होती | इसलिए दोनों लोकों के साधारण व्यक्तियों के समाज .में सीधे रेलवे 
मार्ग को तरह यातायात सुगमतापूयेक एवं सर्वसुलम मार्ग द्वारा चले, एतदथ 
इस लोक के, भौतिकविश्ञानवेत्ता अपनी ओर से और परलोकस्य वेशानिक्‌ उस 
शरोर से बीच के अज्ञानरूप 'वाधकभूत पहाइ में मानो गुफा खोद रहे हैं ओर 
'प्रलोकविद्या के प्रयोगों में एक दूसरे के ऐसी गुफा खोदने के .मानो दोनों 
र के इयियारों के आघात परस्पर सुनायी पढ़ते रहते हैं अर्थात्‌ यह काम 


पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा यह स्पष्ट है। जेसे. इहलोक और परलोक . 


में सातत्ब दै, वैसे ही जीव की मरणपूर्व स्थिति ओर मरणोत्तर स्थिति में 

स्थूल देइ, उस देह का दुःख और व्यङ्गता ग्रादि स्थूल बातें छोड दी जांय, 

.तो--ग्रवरिष्ट जोव की पू्व॑स्मृति, संस्कृति, शिक्षा, आदते, स्वभाव,. रुचि, 
` हितसम्बन्ध तथा प्रेम में सातत्य है यह ग्रन्थकार का अन्तिम सिद्धान्त है । 


इस लेखक ने चिज्जड़ के सापेक्ष सम्बन्ध तथा ऐसे हो भौतिक विज्ञान- * 


सम्बन्ध' सूम उपपत्तियों पर श्रने पुस्तके लिखी हैं। उन में परलोकविद्या पर 
 'रेमणड? नामक उस की पुस्तक ( सन्‌ १९१९ ) बहुत प्रसिद्ध है। लेखक का 
` रेमएड नामक लड़का प्रथम जर्मनयुद्ध में काम आया। इस के बाद उस से 
यहां की हस्तक मिसेज लिश्रोनाडं तथा पारलौकिक माध्यम फेडा ( यह दो 
' सौ वर्ष पहले मर चुकी है और कमर उम्र अल्हढ॒ लंडकी, की तरह दिखायी 
- पड़ती है ) के द्वारा समय समय पर हुए संवाद इस ग्रन्य ` में सङ्गरहीत हैं। 
पीछे प्रदर्शित वॉयसेस फ्रॉम दि ब्रियाएड? नामक पुस्तक सरोखी हो यह पुध्तक 
'है। महत्वपूर्ण अन्तर इतना ही है कि उस पुस्तक के संवादों में पारलौकिक 


माध्यम कोई नहीं है | दूसरा अन्तर यह है फि रेमएड अपने (या बड़ों के ) 


६ gt 


` -पुणय से परलोकै के मार्गदर्शक के साय सातवें लोक में, बल्कि उस के भी 


» 


वस्तुतः इहलोक और, परलोक ये दो पृथक लोक नहीं'हैं. अपितु वस्तुतः 
सब मिलकर एक ही लोक दोना चाहिए । ऊ का केवल स्थूल रूप ही कुछ. 
लोगों को दिखलायी पढ़ता है और कुछ लोक, को सद्म एबं सूचमातिसच्म. 
स्वरूप अनुभूत होता हे । उसे ही इमलोग परलोक कहते र इस प्रकार अनेक . 
लोकों में जैसे जैसे सच्मता में अन्तर पढ़ता है, वैसे यैसे जीवों को मरणपूर्च 
तथा मरणोत्तर स्थितियों में अन्तर बढ़ता जाता हे श्रोर जीवां में श्रेष्ट-कनिड- 
माव के भेद पढ़ते हैँ। RR 























“वादे वादे जायते तत्त्वबोधः” कक हे 
( यह स्तम्म विचार-विनिमय के लिए, है ) 


. वेद ओर गणेश 
( श्रीदीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश, विद्याभषण, 
॒ विद्यानिधि ) क कट 
2 पक ९ | 
. आगे आप “बयाज्ञव॑ल्क्यस्पति' की लिखी विनायकपूजा के लिए 
“याज्ञवल्क्यस्पृति का वह प्रमाण वेदविरुद्ध होने से माननीय नहीं है? 
ये शब्द्‌ लिखते हैं । जब याज्ञवल्क्यादि समी शाखाओं को वेद्‌ मानते 
हैं, तो 'मैत्रायणीसंदविता? स्थित गणेश-पूजा वैदिक सिद्ध होने से आप 
का “ेद्विरुद्ध/ यह शब्द कट गया। शेष जो आप ने “याश्नवल्क्य- 
स्मृति’ का रचना काल छठी शताब्दी माना दै, वह पाश्चात्य दृष्टिकोश 
है। ये वे ही याज्ञवल्क्य हैं, जिन्होंने 'शतपथ” सूर्य से प्राप्त किया, 
जिस का निर्देश इन्हों ने “ज्ञेयं चारण्यक-( शतपथस्थ बृहदारण्यक ) 
महं यदादित्यांद्वाप्तवान्‌ ? ( प्रायश्चिः ४।११०.) इस अपची स्मृति 
के वचन में किया है। शेष रहा “शतपथ? तथा 'याज्ञवल्क्यस्सृति', 
की भाषा का भेद्‌, इस पर यह जानना चाहिए कि शातपथ' याज्ञवल्क्य 
को अपनी कृति नहीं, किन्त सूये से उसने उसे प्राप्त किया, पर 'याज्ञ- 
वल्क्यस्सृतिः उस की निजो भाषा है । इस पर आप अपने परममान्य 
श्रीभगवदूदत्तजी का निम्न-वचन याद रख “वही ऋषि ब्राह्मणों का 
प्रवचन करते थे, वद्दी धमेशास्त्र आदि का भी । अतः भाषा के साक्ष्य 
पर कोई बात सिद्ध नही की जा सकतो । जिन पाश्चात्यों ने सुविस्तृत 
आपं वाङमय का दीघे अभ्यास नहों किया था, वे अपने कल्पित 
भाषाविज्ञान पर निररथंक बहुत बल देते रहते हैं, इस से वे कुछ निणीत 
नहीं कर सकते । भाषा तो विषयानसार भी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
हो सकती है” (वेदिक वाङमय का इतिहास” द्वितीयभाग १६० )। 
' श्रोभगवद्दत्तजी ने यह बात निम मो नहीं लिखी है।' 'न्यायद्शेन' 
के ४।१।६२ सूत्र के वास्यायनभाष्य में यही बात सानी - गयी है.। 
देखिये-'य एव मन्त्र-न्राह्मणस्य द्रष्टारो वक्तारश्च, त एव इतिहास- 
पुराणस्य घमंशास्त्रस्य च'।. तब याज्ञवल्क्यस्सतिविषयक आप का 
आद्षेप कट गया । Mas 
आगे आप गणेश को सूति को ओरेम? का रूपान्तर लिखते हें, 
इस पर श्रीदुगोद्त्तजी त्रिपाठी ने जो “सिद्धान्त? में ` लेख लिखा 
था कि “आप “आम्‌? से सब बातें गणेश को कैसे घटाते हैं ? इस | 
` पर आप ने कुळ प्रत्युत्तर लिखा ही नहों। इस पर “गणेश के 
वास्तविक स्वरूप की अवास्तविकता' अपने इस 'सिद्धान्त-प्रकारित 
लेख के तीसरे अंश प्रष्ठ २४ में तथा चतुर्थ अंश २७-२८ पृष्ठ में . 
श्रीन्रिपाठीजी ने बहुत सुन्द्र लिखा था। उससें उन्हों ने आपको | 
युक्तियों को इस प्रकार प्रबलरूप से काटा है कि आप इस पर | 
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 प्रमाणोपपचिसहित कुछ लिख ही न सके। अब भी आप उस पर 
कुछ मो उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि निराधार कल्पना के 
_... हुआ करते आप ने 'ओरेमः से गणेश को उड़ाने के लिए निराधार 
.. महल खड़ा किया था। ' । 
आरो आप “ॐ का रूप बिगढ़ते-बिगड़ते शुण्डाकार मूर्ति जैसा 
बन गया दै” इस अपनी बात में धाणेशपुराण” का “गणपति आँकार- 
जलप हैः यह प्रमाण देते हैं, परु यह बात आप की ठोक नहीं, ओंकार 
` क्षेबल गणेश ही नहों, शिव, विष्णु, सूय, दुर्गों, शेषनाग, गायत्नी 
आदि सभी को ओद्डाररूप [ 
बताया गया दै, तो क्या आप यही कहेंगे कि (३ के 
भूलने से दी वेदादि सब बन गये ! 
आप को सभी युक्तियों का श्रीदुर्गोदत्तजी त्रिपाठी ने अल्युत्तर 
दिया था, उस को तो आप ने इस लेख में छुआ द्वी नहीं। इस से स्पष्ट 
है किया तो भाषार न मिलने से इस में आप असमथ रहे, अथवा 
“मौनं सम्मतिलरक्तणम्‌ः से उसे स्वीकार कर लिया। तब आप का 
` थक्ष निरस्त हो द्वी गया। आपलोगों में यह एक दुष्प्रवृत्ति है कि 
श पूर्वापर प्रकरण को छोड़कर आपलोग कुछ वीच की चातें सनातन- 
 जअर्मियांके खण्डन के लिए दे देते हैं। जव विद्वान्‌ सनातनधर्मी उस 
आप से छ्विपाये पूर्वापर प्रकरण को जनता के सामने रख देता है, 
. ततव आप का सुखमुद्रण दोना स्वाभाविक है, फिर आप उस बात 
i को छोड़कर अन्य नयी वात पकड़ लेते दै, यदी दशा आप की इस 
` निबन्ध में हुई है। | PE 
'गणेशपुराण' के उपासनाखएड अध्याय ४६ में “गणेश सहस्तनामों' 
में “कविं कबीनासषमो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः। ज्येष्ठराजो विधिपतिनिधिः 
प्रियपतिः प्रियः ( १४ | १५), ब्रह्म त्रह्माचितपदो ब्रह्मचारी ब्रृहरंपतिः’ 
(१०२) यहद पुराण के गणेश का वर्णन है।' यही अब वेद में 
` देखिये-“गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवोनामुपमश्रवस्तवम्‌ । 























ह जयेष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत ! आं नः ` शशवएवन्नृतिभिः सीद्‌ सादनम्‌' 
ह / ऋण० शा- सं० २। २३। १ ), -'गणानां त्म गणपति _ वामहे 
 भ्िगाणां त्वा प्रियपति हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति “ हवामहे? 
र ( यजुः२३ | १९) अव यहाँ आप का बताया वेदषिरोघ कहाँ चला 
ड या? यह तो वेदालुकूल वर्णेन सिद्ध हुआ। . 

हि. 5 गणपति के साकार होने में श्रीत्निपाठीजी ने जो प्रष्ठ २२ में 
. ` -ुख्यांदी थीं कि “हवामहे? के कारण “गणेश?” साकार दे, निराकार 
ह का आह्वान नहीं हुआ करता, जेसा कि 'मूतिपूजा? के प्रकरण में 
{ आप केस्वामीजी भी कद गये हैं-'सुनो अन्धो ! पूर्ण परमात्मा न 


आता न जाता दै। सुनो माई ! भोलेमाले लोगो ! `" '""'वेदो में**" 
परमेश्वर के आवाहन, विसजन करने का एक अक्षर भो नहीं है? 
( स० प्र० ११ समुं० पु० १९६ )। निराकार का सायनम्‌ आसीद्‌? 
एक सदन (मन्दिर )-में बेठना नहीं दो सकता। पर “गणपतिं 
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_ ग्राघ शुक्ल द सं० २००६ 
मन्त्रेषु श्रष्ठ एव च ॥ ध्यात्वा गजानन देव नो सन्त 
सिद्धिं समाप्येव रूपातिं लोके | वञ्चवत.॥? (इपासना- 
प्राप्य पितुसुंखात्‌ । भूत्वा स को एकता. 
खण्ड १६। १८-२२ ) इस से पौराणिक ता “i 


गयी । 
पि लिखते हैं--वेदों में कहीं भी व 
गजानन का वर्णन नंदी? इस क ल हि 
आगे आप “आखुवाहनं गजाननाय हम है 
का अपनी ओर से जोड़ना कहते हैं । जब कि सुपा वेव i 
है, यह हम पहले उपनिषदों को वेद सिद्ध कर चुके है, शस भव सम 
ध्वजमः आया दै। आखुस्ते पशुः ( यजुः ३। ५०.) अद श 
चेद में भी है। यद्यपि इस में रुद्र देवता है, तथापि गणेश के रुद्र के 
पुत्र होने से "आत्मा वै पुत्रनामासि? (पारस्करश० ९ {= ' २) इस 
अभेद्‌ से यह आखु गणपति का पशु समभना चाहिए। रुद्र का 
गशपतित्व “रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभूरेदि ( यजुः ११ । १४ ) इस मन्त्र 
में स्पष्ट है। सो आखु मूषक को कहते हैं। आप के स्वामी दयानन्दः 
व्याख्यात “उणादिकोषः (१।३३) के अनुसार भी आखु भूपकु 
का नाम है। तब श्रोगङ्गाविष्णुजी की यह कलपना न होकर यह 
वात वैदिक सिद्ध हुई । है 
झन्त में आप लिखते हैं कि 'इन पौराणिक देवो-देवताओं का 

त्यःगकर एक “ओम्‌? का उच्चारण-जपादि करना चाहिए।' दम 
टार के जप का निषेध नहीं करते, यहद तो सनातनधर्मे का मुख्य 
ध्येय है हो ओज्डार की इतनी पवित्रता तथा ध्येयता आपलोग 
भी उतनी नहीं मानते होंगे, जितनी सनातनधर्म मानता दै। ओम! 
की महिमा भी पुराणों से ही *बड़ी दै। अस्तु। परन्तु देवी-देवता, 
जो पुराणों का मुख्य बिषय है, उन्हें आप के कहने से छोड़ना चेद्‌ 
का छोड़ना है। वेद कहता है-“न मडिंता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे 
अधि कामा अयंसत? -( ऋ० १०।६४।२) अर्थात्‌ देवताओं जैसा 
सुखदायक कोई अन्य नहीं, अतः मेरी कामनाएं देवताओं में अटकी 
हैं। यजाम देवान्‌ यदि शक्नवाम? ( ऋ० १। २७। १३ ) यहाँ. पर 
शक्ति होने पर देवताओं क! यजन ( पूजन) आवश्यक कहा है। 
ततेन मां देवाः ! तपसा अवत इह ( अथवे० १६ | ७२ | १.) यहाँ पर 
देववाओं से रच्षा प्रार्थित को गयी दै। “प्रगायत अभ्यर्चाम देवान? 
(ऋ०९।९७।४) यहाँ पर गाकर देवताओं की पूज्ञा कही गयी 
है। 'एष हवा अनद्धा पुरुषो यो न देवान्‌.अचति न पिठुन्‌? ( शातपथ० 
६।३। १। २४, ऐतरेयत्रा० ७। २।८) यहाँ पर देवपूजन न करने- 
वाले की निन्दा की गयी दै । 'देवान्‌ वसिष्ठो अस्तान्‌ ववन्दे? ( ऋ० 


१०। ६४ | १४ ) यहाँ पर वेद्‌ बसि 
इतिहास भी दिखला दिया। ने देवपूजन में वसिष्ठ ऋषि का 


. “त्वं हि नः पिता चसो.! त्वं माता शतक्रतो !! (८५। ९८ 

22528 | । । ११)य 
प्र लोगों के अनुसार परमात्मा को हो माता-पिता ब 
गया है। “स पूर्वेषामपि गुरु? ( योगसूत्र समाधिपाद्‌ २६) यहाँ पर उच्चे 
गुरु कहा गया द्वे । तो क्या आप मांता-पिता-गुरु आदि का 


आदि द्वारा सत्कार करना छोड़ देंगे? यदि आप मात सवा 
गुरु की भी पूजा करेंगे, परमात्मा की .मी, तो वैसे ता सेवा वचा 


की के 
तः [वपूजनसिहजी “कुशवाहा दत्तजी 
के खण्डन में सफल नहीं ो सके iT 


इन में सफल नहीं | 'इस परिश्रम 
के व्यर्थ जाने का हमें भी खेद है। पर क्या आ 


ह ' कदाचित्‌ सेदि व श्यनत ' उन से भी अधिक प्रिय. है, 

5 50, (त्म्‌ गणानां त्वेति ऋङूमन्त्रं मदान्तमुपदिवान्‌॥ पर्न कैसे कर सकते १ ९ अवाहाः जी के 
XN मन्त्रो वैदि्रोऽलिजलि अगी समर्थन कैसे कर सकते असत्य पक्ष का 
= उवाचः तः स महामन्त्रो मन्त्रो वैदिकोऽखिलसिद्धिदः। आगमोक्तेषु सर्वे A कक द | | । के 
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' दी तीखी नजर पढ़ने के 


' माघ शुक्लं ६. सं० २०० छू | | विद्धान्त ३२८ ` ; 
संशोधन में विचारणीय स्थल. नहीं पहुँचता था:.क्याँकि उसके पहने यद्दी मान्यता थो रि. सृष्टि को _ 
( श्रोप्रह्लाद्‌ विष्णु जोशी ) उत्पत्ति हुए करीव ६००० वर्ष दी हुए हैं। अब हडप्पा आदि के 


पूर्वी-पश्चिमी पुरातत्त्वक्षों की दृष्टि में पुष्ट भौतिक प्रमाणों द्वारा 


ही इतिदास-निर्माण करना सुसज्ञत माना गया है। ये. भौतिक प्रमाण 
ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए उत्खनंन 
* कोहीखोज का मुख्य साधन भान लें तो अव्यवह्यय न होगा। 


“वयोघम्मा संसारा”.भगवान्‌-चुद्ध की इस पच्छिमा वाचा के अनुसार 
इस परिवर्तनशील संसार में प्राचीन नंगर मद्दाकाल के. कराल गाल 
में विलीन होते आये हैं । इतिद्दासल्ञ इन नगरों के वास्तविक स्थलों 'को 
ढूंढने में जितने सफल और शङ्कारद्दित हो जाते दें, उष्टी पर भविष्य 
की सफलता बहुत कुछ अवलंस्बित. रहती है। कालब्रह्म तभी वोल 
पढ़ते हैं । संसार का रङ्गमञ् अनेक संस्क्रतियों का लील्लानिकेतन रहा 
है। भारतवषे का अनेक संस्क्रृतियों से सम्पक रहते हुए भी उस -की 
सांस्कृतिक एकसूत्रता अविच्छिन्न रही यही एक आश्चयं है। मध्य- 
एशिया में भी मिस्र, चेल्डिया, वेविलोनिया, इलाम आदि देश अपने 
सांस्कृतिक घम, आचार आदि के कुछ ध्वंसावशेष भूमि को सोपकर 
सदा के लिए विदा हो गये । इन की सभ्यता को तत्कालीन नगरों के 
उत्खनन ने ही संसार के सामने प्रकाशित किया । इतिद्दास के एशियाई 
अध्याय में 'इण्डो-सुमेरियनः शब्द जो बहुत प्रचार में था और विशिष्ट 
संस्कृति का वोधक था, आधुनिक खोजों से उसके स्थान में सिन्धु- 
सभ्यता! शब्द स्थिर हो गया। इस का श्रेय भो उत्खनन-कार्य को दी 
देना योग्य होगा । हमारी सभ्यता संसार की सभी सम्यताओं की 
दादी है। चस्तुतः वात तो बिलकुल सत्य हैं, पर “अपनी माँ को कोन 
नहीं सराहता” जैसी कहावतें भी तो सामने आती हैं। उसका मुंह- 
तोड उत्तर तो उत्खनन द्वारा द्वी दिया जा सकता है। पर दुर्भाग्य की 
बात है कि इस ओर जैसा हमारा ध्यान जाना चाहिये था, वेसा नहीं 


गया और जिनका गया, वे प्रायः परसंस्कृति के पुज्ञारी थे। इसलिए. 


आजतक इस विंषय में जो कुछ भी कायं हुआ, वह तो बहुतांश में 
हमें ही भ्रम में डालनेवाला हुंआ । आदरणीय स्वर्गीय जायसवालजी 
पहले. तक तो ङुनिरु, अजातश आदि 
ऐतिद्दासिक मूर्तियाँ भी यक्ष बन बैठी थीं । कहने का तात्पय यह कदापि 
नहीं कि पुराने पाश्चात्य खोजी विद्वानों ने हमारे ऊपर गजब ही द्वाहा। 
उन्हों ने जो छुछ काये किया वद तो अन्धे को चहुदान जितना प्रशांध- 


` त्रीय है, इस में दो मत नहीं हो सकते । अब हमें उस दृष्टि को तीखी 


[ मात्र तो है. और जो नहीं है, 


£ ` ईसवी ल | 


जागरूक बनाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो जाय कि “बाबा- 
बाक्यं प्रमाणम्‌? । A 
` हम बढ़ते-बढ़ते वहुत आगे बढ़ गये, अब हमें यह देखना है कि 


का हमारो प्राचीन-पोथियाँ हमारे कुछ उपयोग की हैं या भाटों की गपोड- 


पन्थी ही उस में मरी दै, क्योंकि माँ जबतक दुद्दाने में सम थे हो, तबतक 


, ` घाई को क्यों ढूंढें पर इन प्राचीन अन्थों के प्रमाणों को एकदम इति- 


हासपूर्वेता की छाप लग जाती है। यहीं जरा साफ दृष्टि से देखने की 
आवश्यकता दै। प्रीहिस्टोरिक ( इतिददसप्राक्कालीन ) शब्द में ही बड़ा 
अपप्रचार है। 'हिस्टोरिकः और 'प्रीहिस्टोरिक' की व्याख्या थोड़े में 
कहें तो 'हिस्टोरिक' वह॒ दै, जिस के सम्बन्ध में मेंन्युमेर्टल प्रमाण 
मिले हों और 'प्री-हिस्टोरिक? वह दै जिस के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाण 
उपलब्ध न हों । तब तो कहना पड़ेगा कि हमारे सामने जो है, वह 
बहू कदापि नहीं है। मिस्टर जॉन 
मॉल. भीराखालदास बनीं 


हडप्पा और मोइञ्जोदडो ( मोहन का खेडा ) की खुदाई न होने तक 
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आदि विद्वानों के अथक प्रयत्न से 
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अवशेषों को मुगमेराखियां एवं प्राणिशाख्रियों ने ई० पू० १०,००० 


' बरषंतक का मान लिया द्दै। इसलिए यह कहने का साहस चल पढ़ा ँ 


कि सम्भवतः धीरे-धीरे उत्खनन में प्रगति दोती जायगी और इसारे 
अतिप्राचीन काल का ऐतिहासिक रूप प्रकट होता जायगा। जब कभी 
हम उत्खनन करने के लिए कुदाली उठाते हैं, तब सम्मावना ओर 
असम्भावना के मूत्ते पर ही मूलते रहते हैं, क्योंकि अभीतक हसारे 
पास विशिष्ट नगरों के प्राचीन ओर आधुनिक नामों का सम्वन्ध 
डालनेचाली कोई सूचो नदीं दै। कई नगरों के प्राचीन ओर आधुनिक 
नामों में कुछ समानता दिखलाई पड़तो दै, जैसे-त्रिविष्टप-तिन्त्रत 
( बावरपोथी ), कठेतुर-कत्तौरपुर, कम्बोज-कम्बोडिया, कोशाम्वी-कोसम; 
इसी प्रकार प्वेतों और नदियों में भी नियम मिलता है। पर सन्देह 
तवतङ बना ही रहता है, जवतक बड़ा खच करंके खुदाई न,हो। यह 
तो ज्ञात ही है कि भारत-सरकार एवं प्रयाग-विश्वविद्यालय के सिले- 
जुले प्रयत्न से प्रयाग के समीपवर्ती कोसम का उत्खनन चालू है। 


कहा जाता है कि इस का प्रथम प्रस्ताव मिस्टर कनिङ्गम ने करते हुएं 


कहा था कि फोसम ही प्राचीन कोशाम्बी दै। इस का निषेध करते 
हुए मिस्टर स्मिथ ने कहद था कि प्राचीन चीनी यात्रियों के यात्रा-वर्णन 
एवं जातकों में वर्णित लक्षण आजकल के कोसम में नहीँ मिलते, 
इसालए कोसम कौशाम्बी नहीं है। इस सन्देह के कारण सो. वषे में 
कुछ भी प्रगति न हो सकी । सौभाग्य से इसी कोसम के उत्खनन से 
मिले अभिलेखों में स्पष्टतः कौशाम्बी नाम मिल जाने से अव कोई 
सन्देह नहीं रहा। आशा है सुनि श्रीकान्विसागरजी आदि अनेक 
विद्वानों के-सहयोग से अज्ञात इतिहास पर प्रकाश पड़ेगा । 

प्राचोनकाल के देश के नौ विभागों में प्रयाग पूवे का सीमान्त था। 
कभी-कभी यह सीमा. काशीतक गिनी जाती थो। काशो-प्रयाग के 
मध्यवर्ति प्रदेश के उत्खनन से प्राचीन अज्ञात इतिहास पर पयोप्त 
प्रकाश पड़ सकेगा । यहाँ मौर्येकाल के कई सौ ब पूरे बड़े बढ़े 
कोष्ठागार विद्यमान थे। यदि इसी सीमा को थोड़ा ओर बढ़ाया जाय, 
तो प्राचीन मगधन्प्रदेश भी इब में जा जायगा। गोरखपुर से १४ 
मील की दूरी पर सौहगोरा की खुदाई में एक ऐसी भो ताम्रपत्री मिली 
है कि जिस में तीन नगरों के र्ज्छन ( चिह्न) खुदे हुए हैं । यहीं 
से तीन मह्दामागे क्रमशः मधुरा, गाजीपुर और पञ्च गाजीपुर आदि 
को जाते थे। अभी अभी अनन्तिका ( उज्जयिनी ) में जो उत्खनन 
हुआ, उस में भो अनेक प्राचोततम अवशेष प्रास हुए दै.। इज्जेन में 


मिली प्राचीन मुद्राओं में एक ऐसो सो सुद्रा है जिस पर कात्तिकस्वामी | | 
की मूर्ति अङ्कित है। अभो यह निश्रय नहों हुआ छि यह किसर 


युग को हो सकती है तातपये यह किं ई० पू० ३०० वषं से कई हजार 
वर्षतक का कालखण्ड अभो भूगमं में हो है, इस का अनुसन्धान 
अपेक्षित भो है । इस के लिए राष्ट्रीय चेतना को आमन्त्रण देना होगा । 
केवल सरकार को सहायता मुँहतोड़ मांगने से कहीं अधिक अच्छा 
यही होगा कि हम सब्र मिलकर सर्वात्ममाव से इस काये को करर में 
जुट जांय । पहले प्राचीन ग्रन्थों में विचारणीय स्थल ढूंढे जाय, फिर 
'उस के आधुनिक नाम आदि को अन्वेषक-जगत्‌ में चर्चा चले, बाद सें 
कुछ ठोस निर्णय किये जाये । इस काये में सहयोग के जिए प्रयाग के 
विद्वान्‌ भोवुजमोहन व्यास, भीसतीशचन्द्र काला, मरो० चे्रेशाचनद्रजी 
चट्टोपाध्याय, श्रीवासुदेव उपाध्याय, श्रीमाचवे, भराय ऋष्णंदासजी, 
'ज्ीपण्डित सूयेनारायणज्जी व्यास आदि विद्वानों का सहयोग अपेक्षित 
'होगा। अन्ततोगत्वा उन विश्वविद्यालयों से भी 
दशेन, विज्ञान आदि 
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आओ शीतासृतम्‌? 

 ( श्रोजीवनशड करजी याज्ञिक एम्‌. ए., एल्‌, एल्‌. बी. ) 
BS [ 9० ` 

 . अजुन की कायिक, वाचिक एवं मानसिक अवस्था ओ प्रथम 
 आअध्यायमें प्रदरित दै, उस से यह प्रमाणित दो जाता दै कि वह देवी 
सम्पद्‌ लेकर संसार में आया दै। इस बात के लक्षण अधिक स्पष्ट. 
` दूसरे अध्याय में मिलते हैं प्रसङ्गानुसार वहाँ भी दिखा दिये जायेंगे 
ओर श्रीसगवान्‌ तो उस को आश्वासित करते. हुए आगे कद हो 
दंगे कि देवी सम्पद उस को प्राप हे अतएव उस को शोक न करना, 
` जादिए, क्योंकि देवी सम्पद से मोक्ष का अधिकार प्राप्त दोता है। 
। परन्तु दैवीसम्पदू के प्राप्त दोनेमात्र सेतो मोक्ष नहीं मिल जाता। 
 उऐेसाहोतातो अजुन जीवन्मुक्त पहले से दो हो जाता। मनष्य में 
देवी और आसुरी सम्पद्‌ न्यूनाधिक मात्रा में दोनों ही मिलो रहती 
हें और साथ में तीनों गुणों का भी खेल चलता रवा है। अजुन 
' मेँ जन्म से देवी सम्पद्‌- विद्यमान द्दोने पर भी प्रथम अध्याय में 
स्वजनों को युद्ध में मरने-मारने को उद्यत देख,उसे शोक-मोह ने 
` अभिमूत कर दिया ओर एसा हुआ रजोगुण तथा तमोगुण की 
अकस्मात्‌ ब्रृद्धि से | यदि उस की श्रुति सात्विक बनी रहती, तो वह 
` स्यात्‌, स्वयं दी सँमल जाता । परन्तु शोक और विषाद ने उसे ऐसा 
ह: दवृषाया आर तामस इतना प्रवल हो गया कि देश, काल एवं पात्र का 
 दिचारकरके जो कार्य करना चाहिए, उस के विपरीत भावना दृढ़ हो 
 यी। कत्ती, कर्म और करण तीनों दूषित दो गये। इस से यहद 
` निष्कं निकला कि अभय, सत्त्वसंशद्धि आदि जो दैवी सम्पद्‌ हैं, वे 
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करने से हो वे शुभफलदायक दोते दे, नहीं तो उन के विद्यमान 
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इहो | मन ६ कहा गया है। दोनों 
स्थान से हरते हैं और वह भी अपने सेनानायकों को आज्ञा के. 
ओर एक ही गुरु के शिष्य 
_ शङ्क हैं, दुर्योधन मन हदी 
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सिद्धान्द ` माघ शुक्ल द. सँ° २००६ 
को महत्त्वपूर्ण पूणे स्थान देने की आवश्यकता रखें। आहा. .दै संयुक्त- हैं। इन बातो में सान्य दोने पर दा ds पास वः 

न ` क शिक्षा-विभाग के अधिकारीगण प्रस्तावित काशी-संस्छत- दुर्योधन आसुरी सम्पदूवाला दै आर ये अर्दितः हो ही चुका दै। 
र में पुरातत्व विषय को स्वतन्त्र स्थान देने का विचार सम्पत्माप्न सज्जन दे। यद्द तो विस्तार य 
` करेंगे। . 82 | `` दुर्योधन को द्रोणाचार्य शिक्षा का aed दत के स्वभाव को. 
ह. 35% इउप पक बातें सुनकर मौन रहना उचित सममते ८। दु ३ चः 


ज उस को किसी तरक द्वारा समालना असम्भव 
$ जनक दीर्घसूत्री बातों का एक दी परिणाम निकलता हवकि. 
उस के स्वभाव का और. ताध्षस से पूणतंः, दूषित बुद्धि, ज्ञान, क्म 
आदि का भली प्रकार पता चंल जाता दै। दुर्योधन जितना स्वार्थी दै, 
अजुन उतना ददी यदि बढ़कर नहीं तो निःस्वार्थी है। अजुन के गुण, 
स्वभाव सभी दुर्योधन से भिन्न ओर विपरीत हें । उस की इष्टि व्यापक : 

`डे और युद्ध के परिणामों को खूब समझता है. और दुर्योधन को तो 
'बेईमानो से प्राप्त राज्य सिवा 
सूफती ही नहीं। एक में त्याग, अहिंसा, घम, -नीति, पाप का भय 
प्रवल भाव हैं तो दूसरे में इन का अभाव दै। विषाद दोनों को है, 
एक उसे कपट से छिपाता 
परन्तु एक वात में समता सब बातों से अधिक महत्त्व की है 
ओर वह दवै तामस को प्रभाव | दुर्योधन का तो स्वभाव .ही तामस 
है और उस की प्रकृति इसी प्रकार की है।- अजुन में तामस स्वभाव 
से प्रबल नहीं है, आगन्तुक दै। कारण ओर परिस्थितिविशेष से उस 
का प्रादुर्भाव दो गया है। देश, काल और पांत्र के विपयंय से यह 
अनर्थे हुआ दे | इस का यह तात्पयं नहीं कि अजुन में तांमसभाव 
आर कभी उद्य नहीं होता था अर झ्सी समय चह प्रचल हो गया 
हो । यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में अजुन ने कभी अपने 
को तामस से अभिभूत पहले कभी !नहीं होने दिय़ा। स्वजनों को. 


देखकर मन में उथल-पुथल. दो उठी और उस का प्रभाव उस की घृति, . 
बुद्धि, ज्ञान आदिं पर ऐसा पड़ा कि वह अपने धमं से विचलित हो 


उठा । उस का रोग असाध्य नहीं, दुर्योधन का लाइलाज है। अजुन 
विषाद्योगी है तो दुर्योधन विषादभोगी है। एक की अध्यात्मोन्नति 
सम्भव दै और दूसरे की अवनति निश्चित है। एक जिज्ञासु होकर 
अपनी भूल समझने ओर मानने की क्षमता रखता है तो दूसरे को 
अपनी बात में कोई शाङ्का नहीं ओर न शिक्षा ग्रहण करने की आव- 
श्यकतां। एक का शोक-मोह निवृत्त होगा और दूसरे का बना रहेगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रथम अध्याय में अजुन से कुछ नहीं कहते । 
उधर द्रोणाचायं मौन रहे तो इधर श्रीभगवान्‌, ने भी अजुन कोः 


'अपने मन की वात कह डालने का पूरा अवसर दिया। जब अजु न 


न तो लड़ता है और न युद्धक्षेत्र से वाहर जाने को कहता है, तबन ` 
श्रीभगवान्‌ को अपना मत प्रकर करने का अवसर मिलता है. और- 
यह बात दूसरे अध्याय की है। ४५ | 


है, दूसरा उस सरलता से स्वयं जताता है।' - 
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को सुरक्षित रखने के सिवा और कोई बात 
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जचराज्य भारतः 
२६ जनवरी से भारत “सम्पूण प्रझुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रामक 
जनराज्य’ घोषित हो गया और,इस का नया विधान लागू दो गय़ा । 
निःसन्देइ झ्ाज का दिन ऐतिह्ासिक' दै। इख के पदले भारत में कभी 
भी इस प्रकार का शासन नहीं रहा, परन्तु इस .का यह अथ नहीं कि 
उस के लिए लोकतन्त्र कोई नयी वस्तु है। वास्तविङ लोकतन्त्र का 
आदशे तो सर्वप्रथम इसी ने रखा । पर समय के साथ इन शब्दों का 
. भाव बहुत छुछ बदल गया । पश्चिम में ही अभीतक यह निश्चित 
नहीं हो पाया कि वास्तव में लोकतन्त्र क्या है। इस सभय अड्ग़जी 
शव्द प्रचलित हो रहे हें और उन्हीं का अनुबाद करना पडता है। 
आतः सूल शब्दों का भाव समक . लेना चाहिये। 'डेमाक्रेप्ती! और 
"रिपञ्लिक' यें दो शब्द प्रचलित हैं, पर इन दोनों के भाव में भो. 
कुछ भेद है। डेमाक्रेसी? यूनानी शब्द डेमोक्रशिया? से बना हुआ हू । 
उसमें भी दो शब्द हैं, 'डेमास? जिसका अथं है 'लोक' या “जन! अर 
'ऋटास' जिसका अर्थ है “अधिकार या शाक्तिः । इस तरह 'डेमाकेलो? 
वह शासनपद्धति है, जिसमें शक्ति लोक के हाथ में रहे। इसीलिए 
उसे. 'लोक़तन्त्रः कहते हैं। लोकसन्त्र में यह आवश्यक नहीं हू कोई 
राजा न हो । लोकतन्त्रामक राजतन्त्र भी हो सकता दै, जैसा कि 
ब्रिटेन में है ।'उस का अर्थे केल इतना ही है कि “राजा प्रजा के प्रति- 
निधियों के परामश से शासन करे |! पर “रिपदिलिक' शब्द का भाव 
दूसरा है। मूलतः बह फ्रांसोसी भाषा का शब्द दै, जिस का भी अथे 
यही है कि “शासनसत्ता जनता के हाथ में दो, पर उस में 'राजतन्त्र' 
सम्भव नहों । उस का सर्वोच्च अधिकारी एक. निवोचित्‌ _ राष्ट्रपति? 
ही रहता है। 'संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ऐसा ही राज्य है। इन दोनों के 
अतिरिक्त एक रूसी शासनपद्धति चल गयी दै, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन 
आदि 
कि वास्तव में वही लोकतन्त्र. दे । 
ये तीनों शासनपद्धतियां अपने 
नयी हें । यही कारण है कि उन के लिए उपयुक्त शब्द 
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र आदि कई शब्द्‌ प्रचलित हो 
जित से कमो-कमो बड़ा भ्रम _रिपाद्ि 
का भेद दिखानेवाले शव्द ही नदीं । नया विधान अङ्म्रजी में ही 
. बना, कितने ही विद्वान्‌ उस का हिन्दी अनुवाद करने में माथापच्ची 
कर रहे हे । पर सबसम्मत शब्दावली अबतक निश्चित नहीं दो 


~ 


बतेमान रूप में भारत के लिए 
नहीं मिलते । 
गये हैं 


पायी । बिधान-सम्मेलन की ओर से जो हिन्दी अनुवाद कराया गया ` 


है, बह भी जनता के सामने अभीतक नहीं आया, इसीलिए कितने ही 
शब्दों के विभिन्न अनुवाद चल रहे, हैं। “सावरेन इणिडपेएडेएट 
. . रिपब्लिक’ का सरकार-अधिक्ृत हिन्दी रूपान्तर निकला है. “सम्पूण 
` प्रमुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक जनरा्य' | यह कितना लम्बा है। फिर 
' `` क्या इस से अङ्रेजी शब्दों का पूरा भाव घाता है? “इरिडपेणडेएट 
. का-अंथ "स्वतन्त्रः हुआ न कि 'लोकतन्त्रासक। हि सावरेज इण्डि- 
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` का चुनाव होता है दलवन्दी के आधार पर आर निणय होता दै 


के लोग 'अधिनायकतन्त्र' कहते हैं, पर रूसियों को धारणा है ` 


होता है। 'डेमाक्ेसी' और 'रिपड्लिक'. 
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स्वतन्त्रः | साधारण जन समझ ददी नहीं पाता कि वास्तव में प्रयुक्त . 

शब्दों का क्या अर्थ है ? विदेशी भाव लादने का यह फल होता दे । 
भारत की निजी शासनपद्धति रहो, उस में “लोकतन्त्र के सत्र गुण 
आ जाते हैं, पर दोष नहीं | पश्चिमी शासनपद्धतियों का सब से बड़ा 
दोष यह्‌ है कि उस में राजसत्ता अनियन्त्रित है । जबतक चहँ राजतन्त्र 
था, यह्‌ सिद्धान्त चलता रहा कि “राजा कभी गलती कर ही नहीं 
सकता ।' अव लोकतन्त्र '( डेमाक्सी ) आर जनवन्त्र ( रिपच्लिक ) 
में यदी वात चलती दै.कि 'जनता के प्रतिनिधि गलती कर दी नहीं 
सकते ।? उन की सूम जो चाहे कानून वना सकती है । प्रतिनिधियों 








































बहुमत से । इस तरह जिस दल का वहुमत दै, उसी के ददाथ में शासन- 
सत्ता रहती दै और वद्द बहुमत से जो भो निर्णय करे वही ठीक है |. 
एक निर्वाचन से दूसरे निर्वाचन तक वहीं व्यवस्था चलती है। 
निर्वाचन में दूसरे. दल की विजय ददो जाने पर वह पहले दल की सब 
नीति वदल सकता है | इस तरह ऐसी शासनपद्धतियां का कोई निश्चित 
सिद्धान्त नहीं, उन्हें लोकतन्त्र या 'जनतन्त्रः कहना भ्रामक है। वास्तव 
में 'दलतन्त्र? है । 'रिपग्लिक' शावंद के अर्थ ही में यह वात आती 
है कि 'जिस में सर्वोच्च सत्ता समाज के कुछ विशिष्ट सदस्यों के हाथ 
में रहे ।! इन 'दलतन्त्रों' को “अधिनायकतन्त्र' बनने सें देर नहीँ लग 
सकती । भारतीय शोसनपद्धति की यह विशेषता रदी कि उसने अचि- 
यन्त्रित राजसत्ता किसी के हाथ में नहीं रखी, चाहे वह राजा दो, 
चाहे प्रजा का प्रतिनिधि या राष्ट्रपति । उसे राजतन्त्र, लोकतन्त्र या जनतन्त्र 
की अपेक्षा 'धमंतन्त्र' ही कहा जा सकता है । इसलिए उस में राजनीति 
राजधर्म? कहलाती है । घमेनियन्त्रित होने से फिर आधुनिक ढङ्क से 
जनतन्त्र में भी हानि नहीं, किन्तुं भारत जनराज्य रखा गया है घस- 
निरपेक्ष, जिस में घर्मेनियन्त्रित होने की बात ही क्या, राज्य को सवथा 
लौकिक रूप देकर घस से उस का कोई सम्वन्ध ही नहीं रखा गया। 
सर्वप्रथम तो यह वात भारतीय आदश के प्रतिकूल है, फिर जो विधान 
बनाया गया, वह देश की प्राचीन परस्पराओं से स्था परे दै। जिन 
शब्दों से जनता परिचित दै, जिन का अंथं समझने में उसे -कठिनाई 
नहीं, उन शब्दों से इस विधान का भाव ही उसे नहीं समझाया जा 
सकता । इस के लिए कितने दी शव्द गढ़े जायंगे, जो बहुत दिनोंतक 
साधारण जनता की समझ में न आयगे । ॒ 


ओ 8, 
=. 


जहांतक नये विधान का सम्बन्ध है, उस से जनता के हृदय में 
किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हो सकती । स्वतन्त्र मारत के उपर 
यह विदेशियों के प्रति 'मांनसिक दासता? की छाप है। वह संसारमें 
सदा यह घोषित करता रहेगा कि भारत की कोई अपनी शासनपद्धति 
नहीं रही । पाश्चात्यों की नकल करके वह्‌ “सभ्य? कहद ज्ञानेवाले राष्ट्रों | अं 
की श्रेणी में बिठलाया गया, पर इस बात की प्रसन्नता अवश्य हे... 
'कि विदेशो बादशाह के आधिपत्य का अन्त हुआ । अगस्त सन्‌ १६४७ 


थी, पर उसे भारत का.बाद्शाइ साचा जाता था। गवर जेनरल, | 
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२२ | 
राजवा आदिं की नियुक्ति उसी को अनुमति से होती थी। परराष्ट्र 
बीति में भी उसी का नाम चलता था और उस के प्रति -निष्ठा की 


र भी शपथ लेनी पड़ती थी । पर यह सब अब दूर हुआ। इस तरह 


राजनीतिक दासता की अन्तिम कड़ी टूट गयी, अव; हमारे अपने 


रोष्ट्रति होंगे और इन्हीं के नाम: से सव राजकायं चलेगा। पर 
रषद के सदस्य दोने के नाते भारत को अब मो निटेन के 
चाद्राह को राष्ट्रमएडल का 'प्रधान' और 'उस की एकता का भ्र्तीक 
' सानना पड़ेगा । वदेशो आधिपत्य की यह प्रच्छन्न कड़ी भौ टूटनी 
चाहिये । कागजी विधान कितना दी सुन्दर क्‍यों. न बनाया जाय, पर 
उस की सफल्ता तो तभो सम्भव है जब भाव ऑर व्यवद्दार म उस का 
पूर्णरूप से पालन दो । इस समय जिन के हाथ में शासनसूत्र है, उन्हें 
दिखलाना होगा कि घोषित “जनराज्य” वास्तव में 'जनराज्य' हे; 


८दलराज्य' नहीं। यदि सरकार और जनता का पूर्ण सहयोग है, तो कोई 


भी “तन्त्र? क्यों न दो, उस से दोनों का हित ही होगा । भारत घर्मेग्राण 
देश है, उस की जनता को तो तमी प्रसन्नता दोगा, जव विघान द्वारा 
उस के धमं की रक्षा हो । ऐसा करने पर ही सरकार उस का .पूरा 


सहयोग प्राप्त कर सकेगी | नये विधान के प्रति निष्ठा रखते हुए उसे , 


समो वैधानिक उपायों द्वारा भारत के प्राचीन आदश तथा गोरव के 
उपयुक्त बनाने का प्रयत्न बराबर चलते रहना चाहिये। आज का द्नि 
अवश्य 'ऐतिहासिक? तथा महत्वपूर्ण है जैसा कि हम कह चुके हें । 
'झाज जिस मार्ग पर देश अग्रसर दो रदा है, उस से उस का वास्तविक 
हित हुआ या नदी, यह भविष्य द्वी वतज्ञायेगा | हमें तो इस अवसर 
पर केवल इतना ही कहना है कि भगवान्‌ हम सव को सद्बुद्धि दे कि 
जिस में हम सब स्वधम-पालन कर सक, क्योंकि उसी में हमारा तथा 
समस्त विश्व का कल्याण दे | « 
ऋषि! ओर 'वेज्ञानिङः * 
उस दिन नयी दिल्ती में 'भोतिक विज्ञान प्रयोगशाला? का उद्घाटन 
करते हुए भारत के भूतपूव गवनंर जेनरल श्रोचक्रवर्ती राजगोपाला- 
चारी ने वैज्ञानिकों का तुज़्ना प्राचीन भारत के ऋषियों से करते' हुए 
कहा कि ऋषियों को तरह वैज्ञानिक भी सत्य के अनुसन्धान में लगे 


हुए हैं और जो लोग भौतिक विज्ञान का गहरा ज्ञान प्राप्न करने का 


/ 


यत्न करते हैं, उन में विश्व की रहस्यमयता के प्रति स्वतः आदर पेदा 
हो जाता है, जो घमं का सार है |” सत्य का अनुसन्धान दोनों करते 


हैं, इस दृष्टि से दोनों को तुलना ठीक है, पर साथ दी दोनों में बड़ा ' 


भारी अन्तर भी दै, जिसे न भूलना चाहिये। ऋषियों %. अनुसन्धान 
` का विषय रहा आत्मा | उसी में सद्यायता प्राप्त करने की दृष्टि से ही 


» ओतिक विषयों में भी उन्द्ों ने बहुत से अनुसन्धान किये, पर अ्ाजकल 


के वैज्ञानिक आत्मा को भूलकर केवल भौतिक विषयों में ही अनु सनन्‍्धान 


` करते हैं | इसलिए दोनों का परिणाम भी भिन्न होता दै। ऋषियों के 


अनसन्धान से यदि मनुष्य को शान्ति मिलती है ओर समस्त विश्व 
का कल्याण होता दे तो वैज्ञानिकों के अनुसन्धान से सवंत्र अशान्ति 


._. फ़ेल्ती दै। भौतिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध साधनों से मनुष्य की व्यक्ति- 
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गत और सामूं हिक कामनाएं तथा आवश्यकताएं बढ़ गयी हैं, उनी 


` पूर्ति न होनेपर सामाजिक सङ्घपं और राष्ट्रिय युद्ध चलते हैं, जिन में 
` श्रन-जन का कितना संद्ार दोता दै | फिर दोनों के अनुसन्धानं-प्रकार 
.. में भी बड़ा अन्तर है। खंर्चीलि वाह्य उपकरणों के ,विना वैज्ञानिक का 
' _झनसन्धान चल दी नहीं सकता, पर ऋषि का आत्मचिन्तन अत्येक 

` परिस्थिति में चलता रहता है। भोतिक रहस्यों का ज्ञान भी वह 
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किसी रोग के निदान में डाक्टरों को कितनो वैज्ञानिक न 
अवश्यकत।एं पडतो दें, पर एक कुशल चय नाड़ो-ज्ञान ` i 
प्रकार के रोगों का पता लगा लेता दे । राजाजी ने यह FS De 
“विज्ञान को धर्म का शत्रु समझना भूल है। विज्ञान . या 


शत्र है घर्मं का नद्दी । पर र h 
प आ नहीं मान लिया ? वैज्ञानिक को शू जि 
होना चाहिये, उसे यहद सममरुर कमी सन्तोष न कर लेन आए 
कि जो उस के परीक्षण पर ठीक नहीं उतरता वह सत्य द ee 
लिए तो अन्धविश्वास जैसी कोई वस्तु ही नहीं दोनो आ न 
अपने प्रयोग बरावर करते रहने चाहिये । जिन्द्दे उस क 
मानकर छोड़ दिया दै, सम्भव है वे दी किसी द्नि सत्य ` र र 
ऋषि ओर वैज्ञानिक, धमं ओर विज्ञान दोनों, दृष्टिकोण में भेद हे 
यदि वैज्ञानिक ओर विज्ञान ऋषियों तथा धम का दृष्टिकोण, अपनाः 
प्रयोगों में रत ह, तो सचमुच उस से संसार को. वास्तविक लाभ दा । 


अ मा 


$ ९ 
विचारालोक या नित्यता 
( श्रोक्तितोशचन्दू चक्रवर्ती एम, ए, ) 
TR $ २७ 

ज्ञानी-महात्मागण मलिन और शुद्धभेद्‌ से. वासना दो प्रकार 
की वतल्लाते हैं। मलिन वासना अज्ञान-अहड्ढारयुक्त ओर जन्म र 
हेतु होने से त्याज्य दे। शुद्ध या आत्मवासना अभ्यसनीय हे । 
मलिन बासना लोकवासना, देहवासना आर शास्त्रवासनाभद्‌ स्‌ 
तीन प्रकार की है । दम्भ, दप, अभिमान. क्रोधादि अज्ञानसदित स्त्री- 
पुत्रादि विषयों को अभिलाषा मलिन वांसनां है । विवेक द्वारा विषयों 
में दोषदशेन, विषयों का सङ्ग आर संन्तिधित्याग तथा ध्रतिकूल 
वासना की उत्पत्ति द्वारा उक्त मलिन वांसना का उत्सादन ही वासना- 
क्षय का अभ्यास है। साधुसङ्ग, सद्व्यवद्दार, संसारी भाव का 
परित्याग, शरीर का नश्वरत्वद्शन और संसार में जन्म-मरण; 


ज्वरादि दुःखों का स्मरण इत्यादि साधनों को सद्दायता से मलिन 


बासना का उद्य नहीं हो सकता । वासना के उद्य में सङ्गदोष ओर 
कमे प्रधान कारण हैं, अतएव असत्सङ्गत्याग और इच्छानुसार 


'. आचार्यवद्दार का परिवजन अपेक्षित है। विशेषकर स्त्रियों, तथा 


तरी्साङ्गयों के सङ्ग का परित्याग और निजन में आत्म-चिन्तन 


' आवश्यक है | मलिन वासना को विरोधी ( प्रतिकूल) वासना का 


अवलम्बन करना दोगा। वह मेत्रो, करुणा, मुदितो ओर उपेक्षाभेद्‌ 


' से चार प्रकार की है।- अन्य प्राणी के सुख में स्वयं सुखी दोना . 


“मेत्री' है। अन्य प्राणी ४ दुःख में दुःखी होना 'करुणा' है। 


पुण्यात्मा पुरुष के दशन में उत्साह और आनन्द होना 'मुदिता? है. 
. और पापक्रमों में हेयताबुद्धि उपेक्षा है। ष, असूया, मद्‌, मात्स- 


यादि के निवृत्त होने पर चित्त प्रसन्न होता है । = 
त्री आदि वासनांओं का (इंद सङ्कल्पपवंक ) अभ्यास करके 
अजिहस्वादि धर्मों कां अभ्यास करना'चाहिए। अजिह, षण्ढक, पङ्घ, 
अन्ध, वधिर ओर सुग्ध पुरुष के समान आचरणं करना चाहिए। 
सोजनकाल में यह-मीठा है, यह मिष्ट नदीं है इस प्रकार के वोध का 
अभाव जिसे होता दै ओर जो दित, सत्य, परिमितमात्र वाक्य बोलता 
है, वदद “अजिह' ( जिह्वारदित ) है। आज उत्पन्न, पोडशवर्षीय या 


शतवर्षीय सत्रीशरीर का दशान होने पर जो समभाव से कामविकार , 


रहित होकर स्थित रहता है, वह “पएढक' है। सिलतार्थे या लमू 
त्याग के लिए जो एक योजन से अधिक गमन नहीं करता, चह 'पहु? 


I जोर दिया गया दै। दै। स्थिति या गमनकाल में निस के नेत्र सोलह हाथ से अधिक दूरः 
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तक नहीं जाते, वह "अन्ध? दै.। हितादित, 
चचन सुनकर भी जो नहीं सुनता (समचित्त रहता है), वह “बधिर” 
है। समथ इन्द्रियों से युक्त होकर भी जो भोग्य विषयों के समीप सुप 
पुरुष के समान स्थित रहता दे, चहद “मुग्ध”? कहा जाता है। 
इस प्रकार अजिह्वादि का अभ्यास करने के उपरान्त चिन्मात्र- ` 
वासना का अभ्यास करना चाहिए | यदद नाम-रूपास्मक जगत्‌ चेतन्य 
सें कल्पित होने के कारण स्वसत्ताशून्य है ओर चेतन्य की सत्ता एवं 
स्फूतिं से सत्ता-स्फूतिं प्राप्त करता है। अतएव .नाम आर रूप मिथ्या 
„ - तथा अपेक्षणीय हैं | अतः "मैं चिन्मात्र हुँ? ( अखएड प्रकाशरूप वस्तु 
हूँ) ऐसी भावना ही करनी चाहिए ( क्यॉँकि ऐसा अनुभव ही 
स्वाभाविक है )। यह्‌ चिन्मात्र भावना दो प्रकार ची है--पहली त्रिपुटी 
( अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य) के अनसन्धानपू्वंक और 
दूसरी त्रिपुटी के अननसंन्धानपवंक या केवल । इस प्रकार भावना के 
[भ्यास से समस्त मलिन वासनाओं का क्षय दो जाता है। 


मनानारा | 


“मन या अन्तःकरण॒-सुवणं आदि के समान सावयव है। मन- 
नात्मक होने से वह कामादि ब्रत्तिहप में परिणत होता दे। वह संत्व, 
` रज ओर तम त्रिगुणमय है। रज और तम से विशिष्ट अन्तःकरण 
अत्यन्त स्थूल होने के कारण आत्मद्शन के योग्य नहीं दै, इसलिए 
वृत्तिनिरोध द्वारा उसे सूक्ष्म ( आत्मद्शन के “योग्य ) करना चाहिए । 
इसी का .नाम मनोनाश है। इस का साधन अध्यात्मशास्त्र: का परि- 
शीलन, साधुसङ्ग, बासंनात्याग और प्राण का निरोध है। गुरु के 
उपदेशानुसार अशन-आसन द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिए । उक्त साधन को सहायता से चित्तवृत्ति का निरोध होने पर 
सुसुछु का मनोनाश होता है। | 
“त्वं निर्विकल्पेन समाधिना स्वं स्वोत्मक वीक्ष्य विवेकदृष्टया.। 
र्वारमन्यशेषं प्रविल्ञाप्प दृश्यं पूर्णौत्मना तिष्ठ सुखं विभक्तः ॥?॥ 
साक्तिए्यशेषं प्रविलाप्य दृश्यं तमद्वये ब्रह्मणि निष्प्रपद्ने . ततः स्वयं 
व्योमवदेच पूण बोधातमना तिष्ठति यः स मक्तः ॥२॥ निरञ्जने निर्विकारे 
निष्क्रियेऽसङ्गवस्तुनि । स्वास्मन्यारोपितं सव स्वप्नवत्‌ सवदा सृषा 
_॥३॥ निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञानादिसव यथा मिथ्या तद्ददिद्दापि 
जञाग्रति जगत्‌ स्वाज्ञानकरायत्वतः। यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमा- 
अप्यसत्‌ तम्मात्तत्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्मायं सत्परम्‌ ॥४॥ अविदय- 
सानोऽप्यवसासतेह्टयो ध्यातुर्थिया स्वप्नमनोरथौ यथा। तस्क्मसङ्कल्प- 
चिकल्पकं मनो वुधो निरुन्ध्यादभयं ` ततो भवेत्‌ ॥५॥ विषयाकारतापत्ति 
वृत्त येन निवायते । विपश्चिता मनस्तेन निर्जितं नात्र संशयः ॥क्षा 
उन्मेषश्च निमेषश्च सुकरः स्याद्यथा तथा। मनोज्ञयोऽपि सुकरो 
मिहुषस्त्वात्मवेद्निः ॥७॥। दृश्यं नास्तीतिबोधेन मनसो दृश्यमाजनम्‌। 
सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिब्टतिः ॥८॥. मनोदृश्यमिदं तं 
यर्$ँञ्न्वित्‌ सचराचरम्‌ । मनसोह्ममनीभावे इतं नेवोपलभ्यते॥९॥ 
आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा । अमनस्ता तदा याति म्राह्या- 
भावे तदग्रहम्‌॥१०॥ ज्ञानस्वरूपान्मत्तोऽन्यजज्ञयं नेवास्ति छिञ्चन । 
स्वप्तवञ्ज्ञेयरूपेण मनोमायव जम्भते ॥११॥ 
“य॒था स्वप्नप्रपङचोऽयं मयि मायाविजम्मितः । तथा जाम्रसप्रपञ्चो 
मयि सायाविज्ञम्मितः॥१२॥। इच्ञेत विभ्रमभिदं मनसो विलासं 
h- दष्टं विनष्टमतिलोलमल्ातचक्रम्‌। विज्ञानमेकमुरुषेष विभाति माया 
स्वप्नस्त्रिधा गुणबिसगंकृतो विकल्पः॥१३। सनः रूजति वे देहान्‌ 
गुणान्‌ कमणि चात्मनि तन्मनः सजते माया ततो जीवस्य संस्रृतिः 
॥१४॥ लच्ये ब्रह्मणि मानसं , दृढतरं संस्थाप्य बाह्यन्द्रियं स्वस्थाने 
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मनारम या. शोकयुक्त ` . 


- परिचय में आगे दूँगा, इसलिए यहाँ अधिक विस्तार नहीं करता । इस 


_“ “डॉक्टर य्ॉऊ फिलासफी? पदवी के पाख्यक्रम के लिए लिखा गया है | इस 


. पहले १३४ ऐ्ठों में परलोकविद्या का जो क्रमत्रड, विबरणयुक्त श्रोर सरल 


` भूत दूसरे की नकल करते हँ। (५) अतएव ऐसे निकृष्ट भूतों के-प्रयोग 
' निनिवेशमं निश्चल्तदुश्चोपेदय देहस्थितिम्‌ । त्रह्मात्मेक्ष्यमवेक्ष्य तन्मयतया ` 
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श्राम्‌ ॥ १<॥ 


आधुनिक परलोकविद्या--ग्रन्यपरिचय (२) 


( डाक्टर श्रीसदाशिव कुष्ण फडके ) "ड 

सर ऑर्थर कॉनन डॉल का “परलोकविद्या का इतिहा? सन्‌ १९२४ 
तक के इस प्रय का इतिहास हे। इसो प्रकार 'ट्र वल्ड स? के सम्पादक 
्रनेस्ट थॉमसन का 'परलोकविद्या का साक्षात्कार और शिच? ( रीचिङ्ग एण्ड 
फेनॉमिना आफ स्पिरिच्युलिउम ) नामक सारसङग्राइक़् अन्थ सन्‌ १९४७ तक 
का इस संस्था का सुन्दर क्रमिक संकछित इतिहास दै । उस का विवरणसहित 


तरह डॉइल , लॉज और थॉमसन के ग्रन्थों का अध्ययन करने पर परल्लोकविया 
का मोटे तौर पर अच्छा और सामान्यतया पर्यत अन्दाजा लगता है। | 
सङ्गाइकहष्टि से इस के बाद का दूसरा महत्वपूण ग्रन्थ जॉर्ज लॉटन का | 
“ड्रामा आफ लाइफ आफ्टर डेय? है। यह ग्रन्थ परलोकविद्या के खण्डन- । 

मण्डन के लिए नहीं, किन्तु श्रमेरिका के कोलम्म्रिया विश्वविद्यालय को 


के मुख्य तीन भाग हैं। मानव का आध्यात्मिक पुराण शीषेक पहले भाग 
में मानव का तात्विक स्वरूप, परलोक का स्वरूप और परलोक का जीवन ये 
तीन विषय हैं | दूसरे भाग में परलोकविद्यावादियों के नित्य जीवनक्रम में श्रद्धा, 
धार्मिक आचार-विचार और संस्था ये तीन विषय हें । तीसरे भाग में परलोक- 
विद्या के सम्बन्ध में . विपक्षियों के अनेक आच्ेप आदि विषय हैं। इश में 


हे | 4 
FS ho, 
EAA 


परिचय दिया है, वह पठनीय है। दूसरे भाग का विषय ईसाई पाठकों के 
लिए ही उपयोगी है | इन दोनों भागों के पूर्वाद्ध की अपेक्षा उत्तराद्ध के तीसरे | 
भाग को लेखक ने बहुत ही श्रघिक महत्व दिया हे-। उस में की हुई श्रालो- इ 
चना में परलोकविद्या का स्पष्ट हृदयङ्गम होने योग्य खण्डन न होने पर भी | 
जानवूमरर यथाशक्ति 'यह प्रयत्न किया गया है किं पाठक को परलोक़विद्या ड 
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के प्रामाण्य पर अविश्‍वास हो जाय | इसलिए यह पुस्तक यों अले दी विद्वत्ता 
प्रचुर हो, फिर भी इस फे शब्दाडम्बर से पाठकों का बुद्धिमेद होने की सम्भावना - 
है, इसलिए जिंजञास पाठक को इसे कम से कम पहले नहीं पढ़ना चाहिए। . 
पहले अन्य विधायक ग्रन्थ पढ़कर, स्वयं भरपूर अनुभव प्राप्त करके दी बाद ° 
में चाहे तो इस ग्रन्थ को मो देख लिया जाय यह सूचित कर देना मुझे यहा | ब 
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उचित प्रतीत दोता है । हू 
मरण और मरणोत्तर स्थिति तथा परलोकविद्या के प्रयोगां का थोड़ा ._ श 
अनुक्रम से ) पुस्तक सुप्रसिद्ध यियासोफिस्ट रेवरेएड ऐेडमीटर की लिखों हई | ` 
(दि अ्रद्र साइड आफ डेथ? हे । परन्तु .थियासोफो और परलोकबिद्या का | 
अनेक मइत्वपर्ण विषयों में मतभेद है। इसलिए थियासोफिस्ट यद्यपि परलोकऋ- 
विद्या का महत्व सर्वाश में स्वोकृत नहीं करते, तो भी लेडबीरर परलोऊविद्या 
के अनेक दोष दिखलाते हैं । उदाइरणाथ-( ११ ) परलोकविद्यावादी 
अन्धभ्रदालु बनते हैं । (२)उन का यह मानना 'कि परलोक | 
विद्यासम्बन्धी सवादादि प्रयोग सदा इष्ट सतात्माओं से हो होते हें, भूल है। ज र 
( ३.) परलोकविद्यासम्बन्धी प्रयोगों में सप द्वारा परित्यक्त केचुल को तरह 
मृत व्यक्तियों के सजीव कवच ही.केवल दिखाई परते हैं।. मृतारमा आते ही 
हों ऐसी बात नहीं है। ( ४ ) परलोकवासी सम्जन्धी, इष्ट-मित्र या मददान्‌पुरुष 
परलोकविद्या के प्रयोगों में प्रायः नही आते । बहुत हुआ तो भकर्षित निकृष्ट 


` बहुत सर्वाङ्गीण परिचय देनेवाली इस के बाद को (कालानुक्रम से नहीं, मेरे _ 
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करनेवाले या पृच्छुक के शिर पर-सदा फे लिए सवार हो जाने की आशङ्का ट 
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MS. SN. सिद्वान्त साव शुक्ल १२; सें० २००६ 
` जदी.हे!(६) परलोकगत व्यक्तियों को संवाद के लिए नीचे बुलाने में उन ब्रणडन नामक एक सैनिक के बतलाये हुए हो शब्दों में , अरर! लख र 
` = शतिमे बहुत हानि होती है । ( ७ ) परलोकविद्या के प्रयोगों से माध्यम पुस्तक का उद्देश्य यह दै कि अमेरिका पुनः विश्वध में भाग FR 

के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पढने की सदा आश हः रहती है। (८) सृतात्मा इस उत्कृष्ट भणी की पुस्तक में इह-परलोकों के सम्बन्ध तथा आ त. हे कि 

७ = समके जानेवाले सन्देश को विशेष प्रामाएय देना भूल है । मृत जीव मरने पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। प्रस्ताबना में लेखिका स्पष्ट न 
` के पहले जैसे प्रमादशील ये, वैसे ही मरने के बाद भी रहते ईं। (९) इस पुस्तक का एक अदर मो मेरा नहीं है परलोक के दया: 

' परलोकविद्याबादी पुनर्जन्म नहीं मानते, यह भूल है। ( १० ) परलोकविद्याबादी को जब कहीं सञ्चारलेखन में मेरे अपने विचारों का गलती से मिश्रण हु 
` (यासोफि्ो के दार्शनिक सिदान्त को नहीं मानते, इत्यादि । इन भ्राचेपों में सा प्रतीत इंग्रा, तमी उन्हों ने ध्यानपूर्वक उल अंश को करबाक र ङ 
कुछ सत्यांश होने पर मो साघारणतया परलोकविद्यावादी इन आक्षेपों को स्वीकार वतलाये अनुसार फिर से लिखने को बाध्य किया। परन्तु इस पुरती २ 
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अक्षरशः प्रेरणा दिवङ्गत जीवात्मा की श्रोर से हुईं दै इस बात पर आजकल 
चाहे हिंसी को विश्वास न हो, फिर भो यह पुस्तक पठनीय एवं मननीय है ।? 
यह जैसे इस पुस्तक की प्रशांसा ही है, वेसे ही पुस्तक का स्तुत्य उद्दश्य सामने 


करनेवालो ही हे । 
जिन मौतिकबिज्ञानवेत्ताओं ने श्रनेक विरोधियों को विना पर्वाह किये 


| 
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आनिक परलोकविद्या का आदर किया, उन में सर विलियम बेरट प्रमुख 
 सञे।उनको'आँनदिं यशोल्ड आफ दि ननसीन' ( १९१९) पुस्तक मैने रखकर इस चतुर लेखिका ने यइ पुस्तक सच्छुच किवा, न कि 
Ee होगी इस संशय का मी यह प्रशंसा निमित्तकारंण दो सकती & है। कुछ भी 


पढ़ो | इस में आध्यात्मिक, आधिदैविक्र तया आधिमौतिक दृश्यों का थोडासा ` £ 
तास्तिक विचार है | इस लेखक का मृतास्माशरों की प्रेरणा से होनेवाले परलोक- हे) युश्वक पठनीय दै इस में सन्दे नहों । 
विद्या के प्रयोगों पर विश्वास होने पर भो परलोकविद्यासम्प्रन्धी साक्षाक्तारों पेरिस की मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानकारिणी संस्था के आजीवन अध्यक्ष 
में मृतात्माओं को' अपेक्षा माध्यम के अन्तर्मन को संवादो का कारक मानने की . लन कार्डक की “स्पिरिट बुक, “हेवन एण्ड हेलू? तथा .बुकू ऑन मीडियम्स? 
ओर अधिक सुक्राव दिखाई पढ़ता हे | साय हो सन्त-भक्तों के मन को ईश्वर - आदि पुस्तके प्रसिद्ध हैं। इन की सवप्रथम ही पुस्तक 'स्पिरिट बुक! अत्यन्त 
' की ओर से प्रात होनेवाली दिव्य प्रेरणाओं को योग्यता परलोऋविद्यासम्बन्धी लोकप्रिय हुईं थी । वह श्रवतक मुझे पढ़ने को नहीं मिल सकी है। हेवन 
प्रबोगों के सन्देशों में कमो नहीं आ सकती ऐसा जोर देकर उन का कहना है। एण्ड देल? पढ़ी । वह मुके अत्यन्त रोचक, सयुक्तिक, समप्रमाण एवं उद्दोधक 
उन कौ.मान्यतानुत्तार ये सब चमत्कार समश्मिनान्तर्गत व्यष्टि मन के खेल हैं। मालुम पढ़ो | इस में जीव का भविष्य, मुत्यु का स्वरूप, सवग-नरकसम्परन्धी 
इन्द्रिययोचर शान को ही वे दृश्यादश्य के मध्य को देहली या पदां मानते हैं। प्राचीन (ईसाई ) घमं की कल्पनाएँ और ( इस के विरुद्ध) परलोकविद्या का 
इन के मतानुसार ओजा-बो्ड द्वारा प्राप्त संबादों में वैज्ञानिक अनुसन्धान से प्रमाण, परलोकस्थित सुखी, मध्यसुखी तथा दुःखी जीवों के सन्देश, आत्महत्या 
बढ़कर कुछ महत्व नहीं हे | भावनाप्रधान, प्रच्ोमशील व्यक्तियों झा परलोक- करनेवाले लोगों की गति, इटी, आलसी और दुराचारी लोगों की गति, भूलोक 
विद्यासम्बन्धी प्रयोगों में पढ़ना पतङ्ग का दीपक पर भले के समान हानिकर में पुनर्जन्म लेकर कई स्त्री:पुढषों को भोगने पड़े हुए दारिद्य, जरा, व्याधि आदि 
हे, क्योंक भक्षित भूतों द्वारा प्रयोग करनेवालों को पीड़ा पहुंचने की बहुत दारुण दुःखमोग और उन के पूर्वजन्म के कारण, इत्यादि अत्यन्त उद्बोधक 
 सम्मात्रना रहती है, इस तरह ये लेखक सावघान करते हैं । ` ` विषय--ध्यक्तियों के नाम-पते सहित सोदाइण एवं सप्रमाण दिये हैं। ऐसी 
डॉक्टर विकलेएड की “थराँ इयसँ एमाँग दि डेड?,नामक पुस्तक का परिचय जानकारी युके क्रिसी दूसरी पुस्तक में देखने को नहीं मिली । इस में इह-परलोक 
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है पहले दिया ही जा चुका है । मृतबाघा या भरित दिवज्ञत निकृष्ट जीब्रात्माओं में परमदुःख भोगनेवालों के पूर्वजन्मों के कर्मों की स्मृतियों के उदाहरण 
5 का मलोक के.जोबों में सञ्चार और उन को निवारण करने के उपाय यह दिये हैं, जो प्रायः अन्यत्र कहीं मी देखने में नहीं श्राते । फिर भा यह पुस्तक 


' इत पुस्तक का मुख्य विषय है। तदनुरोध से उन्हों ने परलोकविद्या के अनेक बहुत ही सङ्गत रीति से लिखी गयो है और हिन्दू पाठकों को सहज हृदयङ्गम 
आश्चर्यजनक सन्देश प्रकट किये हैं । इस लेखक का मत है कि इमलोगों द्वारा होने योग्य है। इस लेखक की मिडियम पर लिखी हुई पुस्तक का भी मैं ने 
' पने परलोकगत निकटसम्बन्धियों को परलोकविद्या के प्रयोगों में बुलाने की अध्ययन किया | इस में परलोकविद्यासम्त्रन्धी माध्यमों के वारे में विविध एवं 


' 


I 


. देने का अवसर मिलता है | इस लेखक का कहना है कि किसे बुलाया जाय मृत एवं जीवित सूच्मशरीरघारी जीवात्मा का स्वरूप और ऐसे ६सृचमशरीर- 
` यह परलोक के माध्यम पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से परलोक के घारी जीवातमशरों के द्वारा ज्ञात या अज्ञात माध्यम के सान्निध्य में होनेवाल्ल 
उत्कृष्ट व्यक्तियों के सन्दश प्रात हो सकेंगे | यह लेखक पुनर्जन्म नहीं मानता। समस्त चमक्कारों तथा माध्यमों की विविध शक्तियों पर सोपपत्तिक विचार किया 
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ह ह स ब बिना 222 का सावधानी से बहुत प्रयत्त हे | तएव उन की पुस्तकें मुखे अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण मालुम 
४ लक oe मृत Rs कर सके | उस को फोटो ' पढ़ती हैं| परन्तु परलोकविद्या के महत्वपूर्ण गिने हुए सन्दभग्रन्थो की सूची 
Pog ibs र SB ह अक ब में इन की पुस्तकों या नाम का उल्लेख तक प्रायः देखने में नहीं आता 

PES chsh ठ 0२3७8. ७3% i निरचय पहुच | इस दे वी कम्फटेंड? या * आफ ला द 

८ सम्म (हप लिवूच’ नाम उन की पुस्तक प्रसिद्ध है। परन्तु इस में मी (देशाल वी कम्पटेंड? या 'ड्रामा फ लाइफ फरर डेथ’ देखिए) । परलोक- 

रूपः ियावादियाँ को साधारणतया पुनर्जन्म मान्य नहीं है | परन्तु एलन कार्डेक 


 लेखः़ने्वेरट की ही तरह अन्त में सतक किया है कि “मुद मनवाले शास्त्रा: शर विल्‍्फ़ेड ब्रणएडन का पुनर्जन्मवाद पर श्रधिक जोर है। फ 
रा ड है । . फलतः 


जुसन्बानकतो के सिवा परलो़विद्या के प्रयोगों के फेर में और किसी कोन 





6 लिए | इस मी में निकश यतो की गति इसीजिए इन की पुल्तकों का उल्लेख परलोकविद्याबादी साहित्य में घि फर 
जरिए । इन भोगो ये निड भूवों की सङ्गति में रहने के कारण मन कहीं उपलब्ध नहीं होता या क्या बात है यह नहीं कहा जा सकता | हाँ, 
ः द डर 
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नहीं करते अर्थात्‌ उन के मतानुसार यह पुस्तक भी अंशतः व्यर्थ- बुद्धिमेद प्रारम्मिक प्रास्ताविक लेखं में एक विद्वान्‌ लेखक ने कदा है कि “इस पुस्तक को 


बात अच्छी नहीं हे । इस से निकृष्ट पिशाचों को उन की नकल करके घोखा बिस्तृत जानकारी तो है ही, साथ ही बुक श्रॉन मिडियम्स? नाप्रक पुस्तक में. 


ह सर कॉनन डॉईल और सर ग्रालिवर लॉ के लड़के लडाई में मारे हे। इस लेलक को श्रीर भी पुस्तके हैं, किन्तु मैं ने उन का अध्ययन नहीं ` 
3550] इधी तरह गइरी बात्टर वाईन का लड़का रूपर भी युद्ध में मारा गया। किया | जिस विषय पर लन काडेंक ने पुस्तकं लिखी, उस विषय की 
 तबउन्दोंनेपरोचरीतिसे द्दो सही उव से मिलने के लिए माध्यम के द्वारा- बिगतबार, सयुक्तिक, समग्र ओर सप्रमाण जानकारी उन की पुस्तकों में मिलती 
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माघ शुक्ल श्र रे सें० २००६ । र 


"विद्यासम्बन्घी सोपपत्तिक पुस्तक पठनीय है | ( १ ) इस में श्रारस्मिक उपोद्धात 
में कहा गया हे कि “पेरी रात में संतार जैसा दिखाई पढ़ता है, वैसा इमलोगों ` 
'का इहलोक का ज्ञान है दिन में दिखाई पडनेवाले जगतू की तरह मृत्यु के 
वाद वह शान अधिक स्पष्ट होता है।? (२) ईथर का जगत्‌, ( ३ ) मन 
आर द्रव्य, (४ ) स्लोन माध्यम, ( ५ ) परलोकविद्या का प्रयोग, ( ६) 
"स्पन्दन, ( ७ ' से ६ तक ) परलोकविद्या के प्रमाण, ( १० से १२ तक) 
परलोकपरिचय, ( १३ ) अद्धा को ज्ञान का साथ चाहिए, € १४) ध्यान में 
रने की बातें और ( १५ ) उपसंहार में माना गया है कि परलोकविद्या के 
कारण भौतिक विज्ञान और धमे में मेल शोगा । साथ ही संसार मी बौद्धिक प्रगति 
होकर अखिल मानवों में बन्धुभाव फो बृद्धि होकर सच जगत्‌ एक विश्वकुटुम्प 
“बनेगा । इस पुस्तक में लिखे हुए लेखक के प्रथम श्रेणी के १८० अनुभवों का 
आधार की दृष्टि से प्रामाण्य १ पर ६ के आगे १२ शून्यों जितना असाधारण 
-होने की लेखक साची देता है | श्र्यात्‌ पांच पर वारइ शून्य जितनी घरनाग्ों 
में एक को काकतालीयन्याय मान लिया जा सकता है, शेष को. स्त्य ही 
मानना पड़ेगा इस को वह हामी भरता है। 2 
" गत विश्वमहायुद्ध के भीषण परिणामों के कारण परलोकबिद्या की जिज्ञासा 
सहज ही बढ़ गयी। ऐसे ही कारणों से शॉ डेस्मएड की “यू केन समीक विथ 
योर डेड” नामक पठनीय पुस्तक की रचना १९४२ में हुई मालुम पड़ती हे । 
इस में निम्नलिखित विषयों की चर्चा की गयी हे--( १ ) युद्ध का रहस्य 


न के 


ओर मरणोत्तर अस्तित्व, ( २) युद्ध और मृत्यु, (३) भौतिक विज्ञान ˆ 


ओर घमं, (४) परलोक के दिव्य सन्देश, (५ ) तुम्हारा स्वरूप, 
“(६ ) भूत, ७) नाश, (८) स्पन्दन, (९) माध्यम शौर संवाद, 
( १० ) आप ही श्रपने माध्यम किस तरह हो सकते हैं, (११) ईंशनि- 
` यति,( १२ ) मरणोत्तर घटना, _ (११३ ) ईश्वरमय जगत्‌, ( १४ ) परलोक 


के सङ्कल्प और पाार्थना, ( १५) मरणोत्तर प्रेम और विवाह, (१६) 


भय, (१७) उपात्मा, ( १८) सेवुमार्ग और ( १९ ) मविष्यदशंन । 
- इस में निम्न विधान उपलब्ध दोते हैँ-“भावी जगत्‌ में परलोकरिद्या न 
माननेवाला घर्म और शास्त्र रही न जायगा। पहले से यह ज्ञात था ही। 
वद ज्ञान अचर जाणत होगा। मानव का श्रमृतत्व व्यक्त होगा । पुनजंन्म- 
वाद निर्विवाद सिद्ध होगा । परलोक की श्रमरवाणी आज के नभोवाणो के 
( रेडियो त्राडकास्ट ) व्याख्यानरूप में सुनाई पड़ेगी। परलोकसम्त्रन्धी शास्त्रों 
तथा बुद्धिमत्ता से यहाँ फे मानवों का उद्धार द्दोगा। भौतिकविज्ञान और 
-धर्म एक हो जायेंगे । श्रय आगे सन्त ही समाज के नेता होंगे। शास्त्र का 
क्षेत्र आकाश को मयीदा का उल्लङ्घन कर जायगा । घर्म को निश्चित स्वरूप प्रास 
होगा | भय ओर युद्ध संसार से मिट जायेगे। कुछ दिनों तक सामाजिक 
मत-मतान्तरों में घोर सङ्घं मचेगा। जगत्‌ के उद्धारक परलोकविद्या को 
सहायता से संसार में शान्ति का प्रसार करेगे । युद्ध सन्‌ १६४२ में स्थगित 
होगा, इत्यादि | इस उज्वल भगिष्यकयन पर केवल 'तथांस्दु' ही कइना 
चाहिए.। परन्तु इन बातों का होगा कम से कम वतमान परिस्थिति देखते हुए 
तो दुर्घटइ दिखाई पड़ता है। सन्‌ १९४२ में युद्ध स्थगित होने का 
उसी वर्ष किया हुआ लेखक का भविष्यकथन. कहाँ सत्य सिद्ध हुआ्रा ! 

एक गुमनाम कार नन्ृत्त सरकारी उच्च पदाधिकारी की लिखी हुई 
“रॉक्स विथ श्पिरिट फ्रेण्डस. वेञ्च एण्ड बार? नामक पुस्तक पठनोय है। इस 
-उच्च पदाधिकारी लेखक का” परलोक से संवाद का व्यासङ्ग चालीस. वर्षों से 


. मो अधिक समय तक था। लेखके मूलतः नास्तिक था। नितान्त ठोस . 


` मुँहतोड़ प्रमाण के विना उस ने कोई भी बात सत्य मानो ही नहीं। इस 

पुस्तक के समस्त संवाद और अनुसन्धान लेखक ने अपने ही घर में-- 

घोखे की सम्भावना ही न॑ रहे ऐेमी पूर्णं सावधानी से किये हैँ | इन अनुसन्धानों 

में परलोक के दो सौ से अधिक व्यक्तियों के साथ लेखक ने समय समय पर 

-अनेक बार संवाद फिये | उन में ८७ बड़े बके कानून-विशेषरा,' प्रिवो कोसिल 

के न्यायाधीश, बैरिस्टर और शेष बहुंत बढ़े बढ़े सोले, कर्जन सरीखे लाड, बहुत 
| 
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याँ की तरह ही वहाँ होने को वात वे परलोकगत व्यक्ति चतज्ञाते हैं।" 


- डेड? नाम की पुस्तक लिखी है। प्रस्तावना में लेखक लिखता है कि मेरे 
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ऊँचे पदाधिकारी, नेता, साहित्यिक और कलाविद्‌ इस तरह पहले इदलोक | 
फे निवासी इन्नश्ेणण के खास चुने हुर विशिष्ट व्यक्ति होते ये |, इनके साथ 
हुए संवादो में संवाद करनेवाले व्यक्ति के ब्यक्तिनिश्चय का. प्रमाण ऐसा . 
था कि किसी मो अदालत -द्वारा वह पूर्णतया मान्य किया जा सकता ऐसा | 
लेखक आश्वासन देता दे | इन में से कई व्यक्ति पचास वर्ष पहले के लेखक > 
के परिचित थे, जिन की स्मृति भी पहले लेखक को नहीं थो। अन्ये छ 
व्यक्तियों को परिचय करा देना पडा । इस पुस्तक के प्रारम्मिक कतिपय पूरक 
लेख परलोक के अविश्रेष्ठ व्यक्तियों .क-परलोक से प्राप्त- हैं | /लेखक को | 
दिवज्ञत पत्नी से प्रात्त परलोक़ को बहुत कुछ जानकारो प्रत पुस्तक में हे। 
जैसा कि श्रमी बतलाया गया, इत उच्च पदाधिकारी से. संवाद करनेवाले 
सभा व्यक्ति सुशील, किन्तु रजोगुणी भीमान्‌ ही होने के कारण, उसे 
परलोक-इइलोक को ऐ्वयंसम्पन्न प्रतिकृति ही उपलब्ध हुईं यह स्वाभाविक 
है । म्युनिसिपालिटियोँ, पाठशालाएँ, खानं, खेल-कूद, प्रतियोगिताएँ सत्र कुछ 
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अपना उत्तरदायित्व पूर्णतया समकफर लिखनेवाला वह महान. लेखक 
अन्त में विश्वास दिलाता है कि आकाश से गिरनेवाले- विद्यत्पात की तरह 
परलोक से आनेवाले 'इन सन्देशों से दूसरा कुछ भो काम सिद्ध न हो, 
तो भी परलोकविद्या के संवाद प्रयोग में बैठे हुए व्यक्तियों के ही अन्तर्मन की 
प्रतिध्वनि हैं इस कल्पना का तो डन्दों ने समूत्न उच्छेद कर डाला हे। 
संवादों का आशय, भाषा एवं अ्रन्यान्य लक्षण ऐसे हैँ कि उन के लिए यहाँ 
के किसी न किसी के विचार-सङ क्रमण को उपपत्ति कां लागू पडना शक्‍य 
ही नहीं हे। साथ ही उन संवादों को निकृष्ट भूतों द्वारा की हुई नकल भी 
नहीं कहा जा सकता | फिर एक महत्वप॒ण बात इन संबादों से यह प्रकट 
होती है कि मरने के साथ ही पूर्वस्म्रति कम.होती जातो है और इस से 

'टेस्ट क्वेश्चन्सः अर्थात्‌ पर्वस्मृतिसम्बन्घी साङ्गीतिक प्रश्नों में गलती की 
सम्भावना बंद जाती है। इह-परलोक के संवादकर्ताओं के 
व्यक्तिमादात्म्य को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को प्रामाणिक मानना 

पड़ता है । | 


जॉन लॉव नामक एक ञ्रत्युच्च पद्वीषारी पुरुष ने “यकस विय दि _ 
अनुसन्धानसम्तन्धी पांच वर्षों में जिन्हें इमलोग मृतात्मा समझते हैं, ऐसे 
सइखाधिक व्यक्तिं मूर्तरूप में मुझे दिखाई पड़े हैं। लेखक का उन में से कुछ 
लोगों के साथ हर्तान्दोलन और बातचीत भी हुई है। उन में परलोकस्थित 
व्यक्तियों ने विश्वास करने योग्य बहुतसी साङ्गीतिक गुप्त बातें चतलायी हैं। 
इस पुस्तक में सङझ्रहीत संवादों में लाज्ञफेलो, शेक्सपियर, कारलाईल, | 
'लिक्षन सरीखे अनेक इतिहासप्रसिद् व्यक्तियों के परलोक से प्रास संवाद ही 


परलोकस्थित व्यक्ति के द्वारा बतलाकर नाटक लिखवाया जाना, वह नाटक _ 
उन्दी का लिखबाया हुः हे ऐसा विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत किया जाना आदि | 
आ|श्चयेजनक बातें इस पुस्तक में देखने को मिलतो' ही 

'जेक्शन्स इ स्पिरिव्युलिज्म एनसडे नामक एच्‌ ए. डललस 
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परलोकविया पर किये जानेवाले कई आचेपो का निराकरण करनेवाली | 
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त र्त डू टन टॉम्स द्वारा सम्पादित “फॉम लाइफ ड़ लाइफ? नामक 
` पस्तक तरलोकविद्यासम्भन्धो एक परिवार को पचोस साल की कया है। 
परिवार में विलियम, उस का लडका एडगर और बिलिबम की दो 
त च्ने इस तरह चार व्यक्ति सुखपूर्वेक रहते थे। एडगर जर्मनयुद्ध में मारा 
` गया और इस के याद सन्‌ १९४२ तक बांकी सब मर गये | सब के बाद में गयी 
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हुई एग्नेस नामक एडगर की बुआ नब्बे साल को थी । 'रेमण्ड” नामक पुस्तक | 


के हस्तक लिद्रोनाडं और फेडा छोरा एडगर, हेलन और विलियम के 
`` परलोक के प्रात सन्देश अन्तिम एग्नेस ने लिख रखे थे। अन्त में चारों 


B.7 


फेक 


; ४“ . शोजस का दशन प्रास हुआ या। मृत्यु क्लेशदायक नहीं है, सदाचार से 
रइनेवालों को परलोक अत्यन्त सुखावह होता हे, इत्यादि सन्देश वड़े मोहक 
हें । परन्तु सम्पादक अन्त में सूत्रित करता है कि ये सन्देश कितने ही 
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साय हेनेवाले भक्त के एकान्त आलाप का मल्य कदापि नहीं दिया जा 
सकता | एगेस द्वारा सङ्हीत नोंध के ्राधार पर यह पुस्तक लिखो गयी है । 
श्र सर डब्ल्यू. ई. कूपर की “स्पिरिब्युश्न॒लू साइन्स”ः नामक पुस्तक में, 


कक निम्नलिखित विषय हैं--१ परलोकविद्या, २ आधुनिक भौतिक विज्ञान को 
५ परलोकविद्या के प्रति शरणागति, ३ जीव के सूकम शरीर, ४.घ्मे तथा 
विज्ञानो का सामञ्जस्य, ५ भौतिकवादियों का प्रमाण, ६ मरणोत्तर जीवन- 
' सातत्य, ७ इस सम्बन्ध में लेखक के अनुभव, ८ दो जगत्‌ का सम्मिलन, ६ 
मृत्यु ऐस्ता नहीं हो है, दो जगत्‌ का” साइचर्य, १० मानव बन्धुत्व, ११ 


सभी माध्यम हो सऊते ई, १२ पुरानोनयी बन्धुता, १३ घर्म तथा विज्ञान 
' ` का ऐकंय, १४ घमगन्यों के जिए स्वर आर १५ दिव्य ' सन्देश | विस्तार- 


ह भय से इस पुस्तक का विशेष विवेचन यदं नहीं किया जा तक्ता | 

 . स्ररिच्युअल मेन्पुअल” श्रमेरिका के 'नेशनल्‌ स्पिरिच्युएसिस्ट श्रसो- 
र सिएशन? को ओर से सन्‌ १९४४ में प्रकाशित किया गया है| इसमें परलो- 
_ कविद्यासम्मन्धी मतप्रणालो का संक्तित परिचय हे । 

इप के अतिरिक्त परलोकबिद्या-सम्प्रदाय का सचित्र 'एकशत सांवत्सरिकः 
 तिवरण प्रकाशित हुआ है, जिस में परलोकविद्यावादियों कें चित्र और श्रनेक 
 सरलेखह। - 

Er ._ 'िरीबुक' नामक पुस्तक ्ड्श्ररं एडबडे हाइट द्वारा सन्‌ १९४५ में सम्पा- 
[दित हुईं है| उस में वेरी नामक दस्तक के द्वारा किये गये कतिपय प्रयोगों 
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. दुरुपयोग ओर सदुपयोग 
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परलोक में एक साथ मिलकर सुखी हुए। विलियम को सातवें लोक में - 


 _ आशाननक ओर आनन्ददायक प्रोत हों, तो भी इन संवादों को ईश्वर के 


' 'न लग सका | इसी प्रकारं हर जगह वे गुण ही देखते और 
गुण दी प्रदण करते थे। यह प्रसिद्ध ही है कि उन्हों ने चौबीस गुरु . 
किये थे, जिन से उन्दों ने शिक्षा अहण को थी । कैसी सुन्दर सदुपयोगः - 
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द्वारा अधिकांश में दुरूपयोग ही «होता योग 
दूसरों में गुण देखने और यथाथ प्रशंसा करनेवाले डंयक्ति से स 
ही होता है। चतुर वद्दी दै जो प्रत्येक वस्तु. का केवल सदुपयोग 
करना जानता ही नहीं वरन्‌ करता भी है। इसो प्रकार 
चआगे चलकर महान्‌ बनता है | | 

कई बातें अपने लिए सोचने की होती हैं और कई दूसरों के लिए। 
अपने लिए सोंची जानेवालो बातों को 


का सिद्धान्त है कि “जो जैसा करता है वह वैसा दी फल पाता है। 
किसी पर घोर सङ्कट आया हुआ है और जिस के कारण वह महान्‌ 
दुःखी है। ऐसी परिस्थिति में इम समर्थ होकंर भी उस को सहायता 
न करें, वल्कि यह कहकर टाल दें कि “बह वड़ा पातकी है, अपने 


पापों का फल भोग रहा है । हम उस की सहायता क्‍यों कर ? तो ' 


यह कर्मफल के सिद्धान्त का दुरुपयोग है। सदुपयोग के:स्थान पर 
दुरुपयोग करना बड़ा पाप है। उपयुक्त कमफल का सिद्धान्त तो उस 
व्यक्ति के विचारने, समझने और सममकर धैय धारण करने के लिए 
है जो स्वयं सङ्कटम्रस्त है। उसे समझना चाहिए कि यहद मेरे बुरे 


कर्मों का फल है, जो. मेरे परमप्रियतम सुद्ृत्‌ मङ्गलमय भगवान्‌ के 


द्वारा मेरे हित के लिए ही सुके. मिल रहा है। इस से मेरे बुरे कमें 
कट रहे हैं और में शुद्ध हो रहा हूँ। साथ 'ही भगवान्‌ का इस में 
मुङ्गलमय हाथ डे, अतः मुझे! इस में प्रसन्न ही होना चाहिए । पर 
किसी दूसरे व्यक्तिका इस बात को मानकर, सैछ्ुटअस्त की उपेक्षा 
करना कभी भी वाञ्छनीय नहीं हो सकता। | 
“गुरु विनु भवनिधिं तंरइ न कोई, जो विरञ्चि शङ्कर सम होई |? 

यह बात शिष्य के मानने और जानने की है, पर शुरु वननेवाले इस 

- का दुरुपयोग करते हैं। वे अपने शिष्यों को इसी का उपदेश दिया 
करते हैं | “हरई 'शिष्यघन शोक न हरहीं, सो शुरु घोर नरक मेँ 
परही।! इस कों वे अपने लिए नहीं समझते । गुरुतत्त्व को न 


जाननेवाले आजकल के उच्छुल्लल एवं विक्रत-मस्तिष्क छात्र इस उपयुक्त:- 


अर्घाली का दुरुपयोग-गुरुओं का तिरस्कार करके-किया” करते हैं, 
जब कि इस का सुन्दर से सुन्दर सटुपयोग भी हो सकता है। 
उदाहरणाथ - अवधूत श्रोदत्तात्रेयजी ने वाण वनानेवाले कारीगर से 
जीवों को मारने या वाण बनाने की शिक्षा नहीं ग्रहण की, .वरन्‌ उस. 


की तल्लीनता की सीख ली कि ध्यान हो तो ऐसा हो फि वाश बनाते , 


समय उसे राजा की सवारी और वाजों की तुमुल ध्वनि का पता तक 
वस्तु का 


प्रणाली थी उनकी? . | 


भगवद्धाप्ति त्यन्त कठिन है? इस मान्यता के अनुरूप अपने को 


- साधन में असमर्थ जानकर भजन-साधन का परित्याग कर देना इस - 
का दुरुपयोग है । परन्तु इस का सद्रुपयोग भी है कि अत्यन्त कठिन 

है तो क्या हुआ, भगवान्‌ की र 
-सकती है.। उन की झपा से में विशेष  प्रयंत्र 


छपा तो असम्भव को भी सम्भव करः 
कती है । el कर गा और निश्चय ही 
भगवान्‌ को प्राप्त करके रहुँगा । कठिनता के कारण मैं प्रयत्न से कभी 


विरत नहीं हो सकता, वरन्‌ ज्यों ज्यों कठिनाई बढ़ेगी, त्यो ही त्यों मेरा - 


EE) 


5 
Fy SA 


है। ठीक इस के विपरीत ` 


का व्यक्ति ` 


जब मनुष्य दूसरों के लिए 
: सोचने लगता है, तभी दुरुपयोग होता है। उंदाहरणाथं-फकमफ़ल 





` आघ शुक्ल १३ सं० २००३६ | 


'भगवद्माप्ति अत्यन्त सरल है।? उपयुक्त मान्यता की भाँति इस का 

'भो दुरुपयोग अथवा सदृपयोग ददोता है। दुरुपयोग, यह कि बहुत 
सरल है, जब चाहेंगे भगवान्‌ से मिल लेंगे ! ऐसी जल्दी क्या पड़ी 
दे । तवतक अन्य आवश्यक कायं कर लें। पर यह ज्ञात नहां कि 
“आज कहे में काल करूँ काल कहे फिर काल | आजकाल के करत ही 

` सर जासी चाल |” सुगमता के कारण भगवत्माप्ति को पोछे 
टालना हीं इस का दुरुपयोग है। सरल हेतो फिर देर किस वात. 
को! अभी पहले यह काम कर लें तव दूसरा | दरिद्र को रत्नों का 

` खजाना सरलता से मिल जाने पर उस से उस का त्याग सम्भव नहं । 
. चतमान युग कलियुग है--“कलि केवल मल मत्र मलीना, पाप- 
पयोनिधि जनमन सोना।' पापरूपी पयोनिधि में आज्ञ मनुष्य का 
सन मछली हो रहा है। ऐसी अवस्था में पाप किये विना कोई केसे 
रह्‌ सकता द्वै? यह कलियुगसम्बन्धी मान्यता का बड़े से बड़ा दुरुपयोग 
में तो कलियुग के सम्बन्ध में यहद मान्यता होनी चाहिए 


है। असल में 
कि “आहा ! में बड़ा भाग्यशाली हूँ। मुझ पर भगवान्‌ को बड़ी पा 
है, तभी तो में कलियुग में उत्पन्न हुआ ।' "कलियुग सम युग आन नहिं 
जो नर कर विश्वास | . नाइ रामशुनगन विमल भव तर बिनहिं 
प्रयास ॥? फिर अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में मनोयोगपूवक थोड़े 






का दढता के सांथ पालन 
किया जाय। 


युवावस्था थोड़े दिनों की दै, खूब मजा-्मौज उड़ा लो, आगे क्‍या | 
“होगा किस ने देखा है? सडुपयोग-इस चार दिनकी चाँदनीमे 
“( क्षणभङ्गर जीवन में ) दी ऐसा दिव्य एवं स्थायी प्रकारा प्राप्त कर. 
ले, जिस में अज्ञान-अन्धरार का सदा के लिए नाम-निशान मिट' 
जाय अर्थात्‌ मनुष्य का अमूल्य जोवन थोड़े ही दिनों का है, अतः 
जो कुछ . भजन-साधन करना हो कर लो, नहीं तो पीछे पछताना 
दोगा । विषय तो अन्यान्य योनियों में भी भिल जायेंगे, पर भज्ञन ओर | 
भगवस्राप्ति का होना तो इसी नरदेह. में सम्भव है। | | 
“चिद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । शुनि चैव शबपाके च 
पण्डिताः समदर्शिनः ॥” गोता के इस अमुल्य उपदेश का दुरुपयोग 
समदशन की जगह समवतन को लेकर किया जाता है, पर भगवान्‌ 
का अभिप्राय केवल सव में समद्शन--आत्मद्शन से है। इसीलिए 
तो उन्हों ने विद्याविनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथो, कुत्ता और चाण्डाल 
का नाम लिया है । इन के साथ कभी भी समव्यवहार सम्भव नहीं । 


से भजन काभो बड़ा महत्त्व है। अतः कलियुग में तो और भी सब में एक आत्मसत्ता की अनुभूति करके उन के द्वित के लिए यथा .. 
विशेष तस्परता और उत्साह से भजन को आवश्यकता है।इस योग्य व्यवहार करना ही इस का सदुपयोग है । | 
सान्यता से प्रेरित दोकर साधन-संलम होकर जल्दी से जल्दी भगवान्‌ -इसी प्रकार प्रायः सभी बातों में दुरुपयोग और सदुपयोग होता 
'को पा लेना दी इस का सहुपुयोग है। रहता दै । कहों अज्ञतावश तो कहीं जानवूमकर स्वार्ेसाधन के लिए । 
“ढोल गँवार शूद्र पशु नारी, सकल्न ताइना के अधिकारी || स्त्री, . (से चार भागों में इस प्रकार विभक्त किया जा. सकता है--अच्छी वात 
शूद्र और पशुओं को इस अर्धाली का उच्चारण करते हुए सार-पीटः का सदुपयोग--झस्तत को पोकर अमर दो जाना । बुरी वात का 
“करना इस का दुरुपयोग है। जहाँ एक ओर उपयुक्त अर्धाली के हारा सदुपयोग -बिंष को असत बना लेना भक्ति के प्रभाव से--गरल सुधा 
आपने कुटिल करों की खुजाल मिटायी जाती दै, वहीं दूसरी ओर ` रिपु करहिं सिताई? अच्छो बात का दुरुपयोग-अमृत को देकर | 
-श्रीदुलसीदासजी सरीखे परमभक्त को नारीनिन्दक कहने में तनिक वदले में जहर लेकर पीना-- 'तुलसोदास हरिनामसुघा तजि सठ इठि 
'भी सङ्कोच नहीं किया जाता । यद इस का दुरुपयोग ही है। पियत विषयविष माँगी ।? अथवा “चंलहिं जोक जिमि वक्र गति जद्यपि 
“किसी के दोप मत देखो, न किसी की निन्दा दी करो! सत्सङ्ग सलिल समान ।? ज़ुरो वात का दुरुपयोग--जहर को पीना और उसे 
में कहे गये किन्ही मदात्मा के इस उपदेश को सुनकर इम यदि यइ  दसरों को अमत बताकर पिलाना -“आपु गये अरु घालहिं. आनहिं, 
सोचने लगते है कि अमुक व्यक्ति बड़ा खराव है, वह मेरी निन्दा जे कहुँ श्रतिमारग. प्रतिपालहिं ।? न 
करता है और मेरे: दोष भी देखता है, तो यह उन. के सत्सज्ञ का _ न EE 
"दुरुपयोग ही है। ठीक उसी समय इम क्या उस महात्मा के उपदेश CE जज 
की अवहेलना नहीं कर रहे का निन्द्क की निन्दा भो उचित नहीं । io | = 
'चास्तव में सदुपयोग तो यह होना चादिए था कि हम स्वय सावधान मृतम्‌? | र 
हो जाते और विचार करके परनिन्दा एवं परदोष-दशंन को सर्वथा | हर गोताश | 
. ` चन्द्‌ कर देते । ै RD a नश्‌ ; ` 
न फे एक नाम से ही समस्त पापों का नाश सम्भव है? इस - ( श्रीजीतनशड करजी याझिके पसू, ए. रस, हर बी, ) क 
. चाक्य को लेकर हम पापपथ पर अग्रसर हो जाँय, यह सोचकर फि २०५ 5 55 00 \ ड 
अभी तो पाप कर ही लें, इस में क्‍या आपत्ति है! फिर भगवान्‌ न ०७5 ; oe 
`का नाम लेकर उसे थो डालेंगे, तो यदद नाम का मदान्‌ दुरुपयोग दै। : ($) क 
यह तो भगवन्नाम की ओट में नये-नये पापों को प्रश्रय देना दै, जो नाम प्रथम अध्याय के अन्तिम श्लोक में सञ्जय ने ब्यजुन की शोका- २ 
का बड़ा अपराध दै। जिस प्रकार पुलिस को पोशाक पहनकर पुलिस कुल अवस्था:का वर्णन करते हुए बतलाया कि अजुन घनुष-वाण को _ क 
का कोई सिपाद्दी यदि चोरी करता है, तो वह विशेष दण्ड का पात्र हाथ से गिराकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया । दूसरे अध्याय ० 
७. है, उसी प्रकार नाम की आड़ लेकर पाप करनेवाला भी अधिक . का प्रथम श्लोक भी सञ्जय का कहा हुआ दै और उस में भी अजुन 


दण्डनीय दै । उस के पाप वज्लेप दो जाते है, जिन्हें क्षमा करना 
यमराज के भी वश की बात नहीं | - 
*.. अजगर करे न चाकरी पब्छी करे न काम। दास मलका यों 
` ` कदे सब् के दाता राम। i सलूकदासजी के इस वाक्य को लेकर अपने 
कव्य का परित्याग कंरके आलस्य ओर भ्रमाद्‌ में समय यिताना 
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ड i करने से शलोक ओर अध्यायःविमाग . समीचीन जान पड़ेगा। 
क उ का हेतु यद्द है कि प्रथम अध्याय में अजुन तमोगुण से अधिक 
' - अभिभत है | जो तमोगुण में डूबा हुआ है, उसे तो कोई दूसरा दी 
_ सावधान या सचेत कर सकता है, विना उठाये वह उठ नहीं सकता । 
“जागयोंणगे चिरसुप्तानां भ्रतिरम्बावत”। अतएव श्रीभगवान्‌ उपदेश 
करने के पूर्व उस का तामसभाव से निकालकर राजस में उठाते हें । 
चे दो लोकों द्वारा उस को उपरेश सुनने योग्य बनाते हें, क्योंकि मोह 


 सेंपड़ेहुएको उपदेश देना व्यथ चेष्टा होती है। अतएव श्रीभगवान्‌ 
पदले उस के कश्मल को दूर करते हैं। २।४ से २।५ तकु अजुन के 
कहे हुए श्लोक इस वात का प्रमाण होंगे कि वह राजसभाव में भली 
प्रकार प्रवेश कर गया | यदद बात उन श्लोकों का विचार करने के 
अबसर पर दिखाई जायगी । 

Sok 

एक बात और भी देखने योग्य है । जव अज्जुंन ने स्वयं ही अपनी 


शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का वर्णन कर दिया, तय सञ्जय को 
जोर देकर फिर कहने को क्यों आवश्यकता प्रतीत हुई ? अजुन प्रथम 
अध्याय में कहद चुका है कि स्वजनों से युद्ध करने का अवसर उपस्थित 
होने पर उस के शरोर, मन एव बुद्धि पर क्या श्रभाव पड़ा। परन्तु 
 दिच्यरृष्टिःप्राप्त सञ्जय अज्जुन की दशा का वर्णन अधिक गहराई ओर 
सूच््मता से करता है | “कृपया परयाविष्टम्‌? यह कारणशरीर पर प्रभात 
जनाता दे, 'अश्नपूर्णाकुलेक्षणम्‌? एवं 'विपीदन्तम्‌? क्रम से स्थूल ओर 
सूकम शरीर पर प्रभाव बतलाते हैं। ये सव वाते अनवसर पर हुई, 
देश, कालादि के भेद से धमं भो अधम दो जाता दै । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कश्मल दूर करने के लिए दो श्लोक कहे, 
उन का एक ए शाब्द विचारणीय है ओर एक एक शब्द द्वारा 
अजु न के किन किन वाक्यों पर कटाक्ष किया गया दै यह भी देखने 
की वात है | गोता की अद्भुत रचना. का इस” से पता चलता है | 


os 
i Ne] 


ड 


> 4 a he ह 


a, it 
FY AE जड़ 
१, (4५७ « 
Us A Re h ५४ 
+$" 
F] 










होती, वह तो चिरकाल से बना दही हुआ है। वह कहाँ से आया 
एदा प्रश्न बनता नहीं या यद्द अतिप्रश्न है। वह अनादि है, परन्तु है 
. सान्त। अतएव यहाँ श्रीभगवान्‌ का जोर कुत” पर नहीँ है त्वा? 
आर विषमे’ पर है | त्वा! इसलिए कि देवीसम्पत्माप्त अजुन के 
०  ल्लिए तामस का बलवान्‌ प्रभाव आगन्तुक ही हो सकता और 
उस को अधिक काल तक उस से अभिभूत नहीं होना चाहिए और 


है है, तो ऐसे विषम स्थल में, अनवसर पर उस को क्यों अपना प्रभाव 
Es दिखाने का अवसर मिल गया | यहद तो ऐसी हो दशा हुई कि अपना 
.._ ही सब्चित घन सङ्कट के समय प्राप्तन हो सके। बोर अजुन में 
कायरता के लक्षण और वे भी लड़ाई के मैदान में शत्रओं के सम्मुख ! 

' चां देश, काल और पात्र तीनों ही विषम हो गये हैं | 
„ यहां देश, काल और पात्र तीनों ही विषम हो गये हैं। एक के विगडने 
` से दूसरे दो संभाल लेता, परन्तु यहां तो दोनों. ही धोखा दे गये। 
हद रन में अल पाल्य महार है लिए उठ चुरे हों, उस. समय बोर 
आजुन को शत्र ओं को मारने में शोक हो ओर दया का भाव प्रवल हो 
etn pre ये |; पब विपरीत Mal ६२००-२० ४२ (FM DSO Ls 
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माघ शुक्ल १३ सं० २०० 


` भगवान्‌ श्रीकृष्ण|पहले तो आजुन की बात का खण्डन करते हँ 
२।२ के इत्तराध में और २।३ में उस का उचित कत्त व्य बतलाते हैं और 


रचनात्मक बात कहते हैं । अजुन के बक्तव्य को थीभगवान्‌ तीन भागों 
में विभक्त करते हैं प्रथम अध्याय के रम वें श्लोक से ४६ वे श्लोक 
तक जो लम्बी बात अजुन ने बड़े भावावेश से. कइकर युद्ध करने 
दोष दिखाये, उस का खण्डन केवल तीन ही शब्दों द्वारा श्रीभगवान 
ने कर दिया। २८ से ३७ तक का 'अनायजुष्टम?, रेज से ४४ तक का 
“अख्ग्येम! और ४५-४६ का '“अकोर्तिकरम! कहकर खण्डन -कर 
दिया गोता का य रचनावैचित्र्य दै। अजुन विना युद्ध 

अपने शत्र आं द्वारा मारे जाने को तैयार हो जाता दै । इस से कायरता 
का कलङ्क उस को लगेगा । भले आदमी तो प्राण देकर भी अपनी 
कोर्ति की रक्षा करते हैं, कीर्ति पर धव्बा लगने की अपेक्षा सत्य को 
श्रेयस्कर मानते हैं और अज्ञ न ऐसा करने जा रहा दै कि प्राण झी जाय 
अर अपकीतिं भो हो । उस के मरे बाद भी निरादर से उस का' नाम 
स्मरण किया जाय | उस को पाप का भय है आर काम ऐसा करगे 
जा रहा है कि उल्टा उसे पाप लगे और नरकगामी हो। युद्ध में वीर- 
गति ग्राप्त दोने से स्वगं मिलता है। यह भी. अजुन खोने जा रहा 


ˆ है। मरने को तैयार, परन्तु विना स्वगे का अधिकारी वने। फिर 

=” ™ है ग्ायंलो घसः ० 
अपने स्वधमं से विमुख हो रहा है। ग स्वघर्मे-पालनकर अन्त 
में चैष्कम्यसिद्धि द्वारा मोक्ष के अधिकारी होते हैं । संसार में कोति,. 


सकाम पुण्यकमोँ द्वारा मरकर स्वग और गुणातीत होकर मोज्षप्राप्ति 
का आद्रा आयजाति का रहा दै । अजु न ऐसी भूल कर रहा है फि 
इन तोनों में से एक भो उसे न मिल सके। श्रीभगवान्‌, यहां तकं नहीं 
कर रहे. न अपनी वात को सप्रमाण कहते हैँ। ये सव तो द्वितीय 


अध्याय में ही विशद्रूप से कहेंगे । , यहां तो अजुन की भूल का. 


परिणाममांत्र कहते हें और क्रम से उस की बातों का संक्षेप से खण्डन 
कर देते हैं । कोतिं से बढ़कर स्वयं ओर स्वगं से बढ़कर मोक्षपद्‌ है । 
परन्तु अज्जुन को सचेत किया गया कि इन तीनों में से एक भी उस के 


हाथ न॑ आयेगा, यदि वह अपने निश्चयानुसार युद्ध से पराइमुख 


होगा तो । 
प्रथम अध्याय के अस्तिम श्लोक में सञ्जय ने चार बातें अजुन 
के विषय में कहीं । उन को लक्ष्यकर श्रीभगवान्‌ ने २३ में अजुन को 


सचेत कर्‌ कटाक्ष किया | उस का कत्तव्य बताया, जिस से कीतिं, स्वगं 
७ कष लेच्य॑ 
- और आय-आदश से उस का पतन नदहो। 'संख्ये?--क्लैव्यं मा स्म 


गमः ।“विरृज्य य चापं? -'नेतत्त्वय्युपपद्यते’ । 'शोकसंविग्नमा- 
नसः 'जुद्रं हृदयदोवल्यं त्यक्त्वा ।! “रथोपस्थ उपाविशत्‌’-'उत्तिष्ठ 


परन्तप’। इन बातों के कहने का अवसर इस फारण से श्रीभगवान्‌ को: 


मिला कि अजुन ने रथ को युद्धक्षेत्र से वाहर ले जानेको नहीं कद्दा । 
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साप्ताहिक 





क्या शास्त्रोय हिन्द-कोड सम्भव ९ 
श्रीस्तरामी करपात्रीजो ) 


वतश्वान हिन्दूकोड का प्रायः सभी संस्थाओं तथा सभो जाति 

के नेताओं ने विरोध किया है। फिर भी कई लोग कहते हैं. कि दूसरा 
कोई शास्त्रमम्मत कोड वनन चाहिये । परन्तु यदि कोड का अथ 

सङ्कलनमात्र हो होता तो ओर बात थी, किन्तु जिस अभिप्राय से एक 
रूपता के लिए हिन्दूकानूनों का नियम-वद्ध सङ्कलन करने की वात 
की जाती दै वह भारतीय सत्रों के विपरीत पड़ती है, क्योंकि यहां 
तो देश, माम, जाति और सङ्घ के एथक प्रथक धर्मो के अनुसार 
दायभाग आदि को पृथक प्रथक व्यवस्था होती है। “देशस्य जातेः. 
सङ्घस्य थर्मो ग्रामस्य'वाऽपि यः। उदितः स्यात्‌ स॒ तेनव दायभागं 
प्रकल्पये? अर्थात्‌ देश, जा, ग्राम, सङ्घ आदि के जो धम कहे 
गये हैं, तदनुसार ही दायभाप की कल्पना दोनों चाहिये। फिर एक 
रूपा कैसे शास्त्र-सम्मत हो सकती है ? .हां देश, जाति आदि भेद 
से श्रति, स्म्रति, सदाचारानुसारी धर्मों और नियमों का सङ्कलन 
करना अनुचित नहों । जैसे अने निबन्धग्रन्थ हैं, पैसे ही कोई 
अन्य भी निवन्ध हो सकते हैं, किन्तु उस की स्वतः मान्यता नहीं 
हो सकती,-श्रत्ति, स्मृति, सदाचार ही उस के भी आधार हो सकते 
हैं । परन्तु आधुनिक कोड, कानून, ऐक्ट या विधान की हालत दूसरे 
ढङ्ग की होती है । जो नियम प्रथम, डरितीय, तृतोय वाचन के वाद 
कानूनो रूप धारण कर लेते हैं, उन के औचित्य-अनौचित्य का विचार 
समाप्त हो जाता है | “पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट? के अनुसार हजारों 
आदमी गिरफ्तार किये गये, उन के ` सम्बन्ध में “हैवियस कांपस? 
( जनःस्वातन्त्र्य ) की दरख्वास्तें दी गयीं, परन्तु हाईकोंट के जजों ने 
केचल कानून की पावंन्दी ठीक की गयी या नहीं यह्दो देखा, व्यक्ति 
के अपराध-अनपराध पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। विघानपषद्‌' ने 
जो विघान बनाया है, इस को जैसी हजारों पुस्तक भले ही बन जाय, 
परन्तु विधान जैसा उन का महत्वं नहीं होता, क्योंकि अन्य पुस्तकों 
के औचित्य-अनौचित्य पर विचार किया जा संकता है, किन्तु विधान 
पर नंहीं । विधान की तो केवल्न टीका-टिप्पणी या 'भाष्य ही किया 
जा सकता है। इसी तरह यदि शा्त्रसम्मंत भी कोड बन जाय, तब 
भी सिद्धान्ततः वह ठीक नहों, क्योंकि फिरं तो 'उस का भी अथ और 
अपिप्रायं ही तिकलो जा सकेगा, उस के ओऔचित्यःअनोचित्य पर 
. विचार नहीं किया जा सकता । परन्तु हमारे यहां ऐसी स्थिति अपोरुषेय 
वेदों का ही होती है, वे ही 'पुरुंषाश्रित अम, अंमोद, विप्रानप्सा, 
करणापांटंवादि' दोषों ' से मुक्त तथा `संमस्त 'पुन्रोषराङ्का-कलङ पङ्कः से 
` शल्य होते हैं । उन के तांत्पये'पर'ही 'विंचार दोता'है । वेद चछ 'आदि 
प्रमाण के समान स्वतन्त्र प्रमा हैं । जैसे रूप, शब्द आदि के ज्ञान में 
चु; श्रोत्र आदि प्रमाण दै, 'वैमे'ही.घेम, ब्रह्म आंदि'के ज्ञान में 'अपो 
“हंषेय वेद प्रमाण हैं । ेदातुसारी आंषे धमेग्न्थों तथा अत्यक्षानु भानागम 


=, 
है] 


नर ति रघुबंश तिलक) कोशल्याहंदयनन्दनां रामः । द्शवंदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डराकाथाः ॥ 





किसी जज को कदने का अधिकार नहीं था । परन्तु कोड स्वीकृत हो 


“प्रकाश, वीरंमित्रोद्य आदि अन्य बने हैं और सुविधा के लए और 


_ नतथासंदाचार आंदिःके आश्रित अन्य 'संभी नियमों “में ओचित्य- . 


स० सं० _ दुरगोंदत्त त्रिपाठी 





अनोचित्य का विचार किया जाता हैः। जब ऋषियों की स्मृतियां पर 
भी श्रांतमूलकता .का विचार ककया जाता हे, प्रामाण्या- 
प्रा माण्य-विचार उठता है, तो फिर कोडों, ऐक्टॉ, जिधानों की तो 
बात ही क्या? इन के निर्मोतांओं को तो पद-पद पर अनेक 
चुटियां दिखाई देतो हैं. ।इस दृष्टि से विद्वानों तथा अन्य आचार्यो 
हारा निर्णीत ' शास्त्रसम्मत च्यवस्थाओं का भी कोइ या कानूनहप 
बनाना इए नहीं । सूल ग्रन्थ शास्त्र ही रहें, उन का अनुचाद्रूप से 
या सरल सुगम व्याख्यारूप से अन्य निब्रन्धों के संमान ही तद- 
नुसारी पेपदू के निणय़ों को सरकार पालन कराये इतना हो सरकार 
का काय है। उदूंया अङम्रंजी भाषा में पहले जो,कातून को पुस्तक 
थीं, बह शास्त्रों का अनुवादरूप थीं, इसीलिए उन सें सन्देह होने पर 
मिताक्षरा, दायभाग, मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्वृतिम्रन्यों. का देखना 
अनिव।य द्दोता था । मुल अन्थां के आधार पर वकाल, चेरिस्टरों 
के पत्त-प्रतिपक्त चलते थे और न्यायाध्यच्त, निणय देता था । शास्त्रों के 
विपरीत होने पर “भी ऐसा निर्णय इम ठीक समझ कर देते हैं यह 





























जाने के वाद्‌ कोड मुख्य हो जायगा और शास्त्र उपेक्षित हो जायगे। 
मल शास्त्रों का अभ्यास, उन पर विचार, भाष्य, टोका, टिप्पणियाँ, 
तात्पय-निणय आदि छूट जायगे। केवल कोड पर विचार चलेगा 
र फिर कालान्तर में यदि इस विधान या कोड में गड़बड़ी सालस | | 
पड़ो, तो फिर:दूंसरे ढङ्ग'का भी विधान या कोड बनेगा ही । आजका _ ड 
कोड शास्त्रसस्मत भी हो, तो कल का शास्त्रविपरीत भो हो सकता : | 
है। यदि एक वार कोड बनाने का अधिकार मान लिया गया, तो 
फिर शास्त्रसम्मत आर शास्त्रःअसस्मत दोनों ही प्रकार के कोड चन 
सकते हैं । गायंत्रीमन्त्र का अनुवाद किसी भाषा में हो, संस्कृत पद्मों सें 
भी हो, तो भी गायत्रीमन्त्र में जो सहत्व है, वह अन्य से हो ददी चहीं 
सकता । यूप; आइवनोय आदि शब्दों का अनुवाद दूमरे शब्दों में:हो 
ही नहीं सकत्ता। केवल स्तम्भ ओर अग्नि उपयु क्त शब्दों का आथ नहा 
होता । पिएड आदि शब्दों का भी अथ अन्य भाषा सें हो नदीं सकता। 
यह ठोक दै कि अनेक अङप्रंज जजों के गलत फेसले तथा _ 
गलत शास्त्रवचनों के जड़ जाने से वतमान कानून शास्त्र “से बहुंत 
दूर चले गये, परन्तु हम तो उनःका आओ विरोध दी :करते हैं। हैजा-तो « 
हैजा ही है, उस में स्वदेशी या विदेशी, नया या पुराना होने से कुछ 
भी असर नहीं पड़ता। .शांस्त्रविरुद्ध नया `या `पुराना सभी कानून 
गलत है । शास्त्रों. का गस्भोर अर्थ आंचाय-परम्परा से:अध्ययन तथा 
सीमांसादृष्टि से विचार करने :से घिदिंत "होता' दै। बहुश्रत सहा- 
विहन! ही निर्णय देने का अधिकारी होता है ।अल्यश्नत से वेद «सी 
डरता है। इसी ' अभिप्राय से 'मिताक्षंरा:सयूख, :दायभाग, “व्यवहार 


“भी संरल शास्त्राथ-संङ्मद किया जा सकता दे/परन्तु कोड “या कानून 
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विचारालोक या नित्यतृप्त 


( ोक्षितोशचन्द्‌ चक्रवती एम ए ) 


चेत्य नवेदनाउज्ञोवो भवत्यायाति संस््रतिम्‌। तदयं वेद्नाद्रूपं समा- 
याति परं पुनः ॥१९॥ प्रातीतिकत्व॑ वेदान्तसिद्वान्ते जगतः स्फुरम्‌। 
अतः सुप्रो जगल्तीनं प्रचोधे जायते पुनः ॥१७॥ द्रौतभावाच्चिन्तनीयं 
स्वस्माद्‌न7त्‌ किमस्ति भो । अनश्चिन्तां परित्यज्य स॒प्तवत्‌ सबंदा भव 
॥ {=| बद्धो सक्तो महाविद्वानज्ञ इत्याद्भिदतः। एक एव सदा भात 
नानेव स्वप्नवत्‌ स्यम्‌ ॥। ९ अतः स्वमुक्तो ` वान्येपामाभासानामपि 
„ भ्रचम्‌। मुक्ति जानाति देवा ह्यात्मना ह्यात्मविद्वरः ॥२०। स्वसंसार- 
दशायां तु स्त्रश्रन्त्या मवेदेहिनाम्‌। आभासानां च ससारं वेद मुक्ति 
तथैच च ।।२१॥ कार्यकारणता ह्यत्र न किड्चिदुपपद्यते । या दृगेव परं 
ब्रह्म ताइगेव जगतत्रयम्‌॥२२। सवं हि मन एवेदभित्थं स्फुरति 
भतिमत्‌ । जलं जलाशयस्फारेविंचित्रेरचक्रकेरिव ॥२२॥ यदिदं दृश्यते 


किठ्पचद्वर्शनाचन्न भिद्यते । दर्शनं द्रष्ट्तो नान्यद्‌ द्रष्टेब हि ततो 
जगत्‌ ॥२४॥ नानाघटपटाकारैश्चेतः स्थितिञ्मुपागतम्‌ ' तदेबाशु 


शमं नेयं मिथ्यायच्ञमिवोत्थितः ॥२५। न॑ च तन्नाम वग्त्वस्ति यद्‌ ˆ 


` सत्वा सम्प्रलीयते | आभासमात्रमेवेदं न सन्नासच्च राघव ॥२६॥ जाग्र 
स्येत्र डि संसुप्तां भावयन्‌ सर्थिशं स्थितिम्‌ सवमस्मीति साञचन्त्य 
. सत्तोकात्मवउुभेब ॥२.॥ वहिन किञ्चिदष्य्स्ति खाद्यग्युवीं दिगादि- 
कम्‌। एतत्‌ स्वचित्त एवास्ति पत्रपुञ्जमिवाङ्क रे ॥२८॥ मनोनिष्ठतया 
विरवामदं परिणतिं गतम्‌। घटत्वेनेव सृस्पिएडो धूमाऽम्बुइतयेव च 
॥२९॥ यदा संक्षोयते चित्तमभावात्यन्तभावनात्‌ । संविन्मात्रस्वरूपस्य 
सत्तासामान्यता तदा ॥३०॥ येष॒ येषु पदाथषु मनो मज्जति वालवत्‌ । 
तेभ्यस्तेभ्यः समाहृत्य तद्धि तत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥३१। सवाह्याभ्यन्तरं 
राम सवत्र दृढ़तां नय । सुखी दुःखी बिसूढ़ोस्मीत्येता दुद यः स्मृताः 
॥३२॥ आशु चेद्रस्तुबुद्धस्ते तश्चिरं दुःखमिच्दरप्ति ।- नास्त्यविद्येति 


सञ्जाते निश्चये शास्रयुक्तितः ॥३३॥ मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया . 


स्थितिः ¦ सोऽमम्प्रज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते ॥३४॥ बाह्यचिन्ता 

न कत्या तथैवान्तरचिन्तना। सुवेचिन्तां परित्यज्य चिन्मात्रपरमो भव 

॥।३४॥ ज्ञयवस्तुपरित्यागादू विलयं याति मानसम्‌ । मानसे विलये याते 

केवल्यमवशिष्यते ॥३३॥ आत्मा नेव भवेबिन्त्यो यतो वाच इति श्रतेः । 

अनात्मापि तथैव म्याचच्छत्वाच्छराश्््गवत्‌' ॥३७॥. उन्मन्यवस्था- 

'चिगमाय विद्दन्नुपायमेकं तव निर्दिशामि । पश्यन्नुद्रासीनतया प्रपञ्चं 
` सङ्कल्पसुन्मूलय सावधानः ॥३८॥ चिदाकाशास्मनो नेव निद्रालभ्य- 
सुखादयः ! घटवदूदृश्यमानत्वादात्मनस्त्वद्वयरवतः ॥३६॥ नेति नेतीति 
निखिलं निषिध्याश मतिन्षणम्‌ । चिद्धनानन्दरूपेण युक्तिस्तूष्णी- 
` मवस्थितिः ॥४०।” ` > 
दृश्यमानमपि दवतं जातु स्वप्नादिवन्न दि। इति निश्चयदाक्थेन न 


Ee युनर्जायते मनः ॥ ४१ ॥ अध्यस्तमनसः क्वापि क्रिया काचिन्न सम्भवेत्‌। 
' `. अघिष्ठानात्मसत्ताकमारोप्यं स्वाप्निकादिवत्‌॥ ४२॥ संदा सर्वशून्य- 


 ,त्वनिश्चथात्‌ स्यान्मनोल्लयः। समाधिरपि नान्ग्रोऽतो निर्विकल्पाख्य 
उत्तमः॥। ४३।। मनोवागादिगिम्यले ब्रह्मणो ब्रह्मता कथम्‌ । अतस्तूष्णी- 
` सवस्थानं तत्माप्तो साधनं श्रुतम्‌ ॥ ४४॥ मनोरथं द्विधा सत्वा 


तृष्शीम्मावो 
यत्‌ सु 








 मूर्च्छादिवद्बुषः। यदा निर्विषयं चित्त तदा शून्यं es ॥ ४७।; ज्ञाता है। ( यह दुःखानिवृत्तिः कहा 
यादो साघनान्तरसङ्क्त सन्त्यञ्या् सुदूरतः । श्यं ध्यायेत. सदा दृश्यं ` पूर्ण ( बाह्मदृष्टि से भी ) न ८-5 ६2 ननन्द में, 
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` ॥५१॥ इश्यं नास्ती 
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ख्विचारिते । चिन्ताविषयशत्य्वात्ू्णीम्भावोऽचशिष्यते ॥ ४६॥ 
यथा जाग्रत्तथा स्वप्नो यथा स्वप्तस्तथा. जनिः! इति निणुयत« 
स्तूणीं ' न कि्बिदपि चिन्तयेत ॥ ५०॥ यावयःवद्‌ हा | 
तुच्छ्दृ़निश्चयः । तावत्तावन्मनोनाशात्‌ स्वात्मानन्दो विभा 
५५ - 

भक्त्या बुध्वा माठ्वाक्यं न कि्मिदपि चिन्तयेत्‌॥ ५२॥ लयवक्षेप- 
रदितं शैनवमिश्चलं मनः। यदा भवेत्तद्‌। सुपु 
॥ ५३॥ द्वौताभावहद्ज्ञाने विषया पावतो मनः। न क़िब्न्चाच्चिन्तये- 
्तष्णों सृतसुप्राद्बद्कवेत्‌ ॥ ५४ ॥ यमादिधीर्निरोघश्च व्यवदारस्य 


संक्षय: । स्यु्देत्वाद्या उपरतेरित्यसङ्कर ईरितः ॥ २५ ।। उपरति या . 


उपः।म' के देतु, स्वरूप वतलाये जा रहे हैं। यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याद्दार, धारणा, ध्यान और सविकल्प समाधि ये 
आठ योगाङ्ग उपरति के हेतु (साधन) हें। समाधि के अभ्या से 
प्रमांण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्म्ृतिरूप पाँच वृत्तियों का 
निरोध ही उपरति का स्वरूप है। लोकिक तथा पोंद्क व्यवहार क़्ा 
विस्मरण उपरति का फल हे | 


दृश्यं नास्तीति योधेन मनप्तो दश्य्माजनम्‌। सम्पन्नं चेत्ुत्पन्ना 
परा निर्वाणनिवृतिः ॥ ५: ॥ दर्शनादशन हित्वा . स्वयं केवलरूपतः । 


यस्तिठति स॒ तु. ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌ ॥ ५५॥. जो पुरुप ` 
` ब्रह्म को जानता हूँऔर "मैं ब्रह्म को नहीं जानता” इस. प्रकार 


दोनों व्यवद्दारों को छोड़कर स्वयं अह्ितोय्‌ चेतन्यमात्र रूप में 
अवस्थित है, वद-स्वयं ही ब्रह्म हों गया हे, उसे “ब्रह्मवित्‌? ( ब्रह्मज्ञ) 
नहों कहा जा सकता ( जानना या न “जानना पुरुषतन्त्र ह, उस के 


आर्त्यान्तक त्यागं में आत्मवस्तु स्वयं ओर सक्कत्‌ प्रकाशत होतो . 
है )। पहले तोकदृष्टि के अनुसार ज्ञानी की जो वन्धप्रतिमासनिवृत्ति . 


(विशेष जीवन्युक्ति ) बतलायी गयी है, उस के पाँच प्रयोजन बतलाये 
गये दै? ज्ञानरत्ता, २ तप, ३ विसंवादाभाव, ४ दुःखनिवृत्ति और 
४ सुखाविर्भाव | वैराग्य तथा उपरति के अधिकतर अभ्यास से 
'विशेष! जीवन्धुक्ति सिद्ध होती है। | 


सात्तात्कारवान्‌ पुरुष को ( बाह्यदृष्टि से) पुनः संशय-विपर्यय 
का अनुद्य ज्ञानरक्षा! कहा जाता है। किसी भी प्रकार की चित्त- 


बत्ति के ( बाह्य से ) अनुदयपूवेच ज्ञानो का निरकुश चित्तकाम्य : 


तप” कहा जाता है। यह लोकसड्अह ( अनुग्रह ) के निमित्त ( नियति 


~ 


के निर्देश के अनुसार ) होता है। सब्य़ाह्य लोक तीन प्रकार के ह ` 
शिष्य, भक्त ओर तटस्थ । सन्मागंवर्दों (शिष्य गुरूपदिष्ट मार्ग से ब्रहम- - 
. साक्षात्कार द्वारा मुक्त होता है। भक्तजन 


ज्ञानो की पूजा, अन्नादि 


_ दान करके अभीष्टसिद्धि को प्राम द्वोते.हैं। तटस्थ दो प्रकार के हैं-- 
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सन्मारावर्ती और असन्मागंबती । पहला युक्त पुरुष के सदाचार देखकर 
स्वयं वैसे आचरण में श्रवृत्त होता है और दूसरा गोर्या 
से समरत पापों से युक्त दो जाता है। 'अस्यानुभवपयेन्तं बुद्धिस्तत्वे 
भ्रवतते। । तद्दृष्टिगोचराः सर्वे भुच्यन्ते सर्वोकिल्विष: |” इस रा 

ज्ञानी तपस्वीजन ईश्वरीय नियमानुसार लोकानुमह में निरत २ ते हैं। 
यह जीवन्मुक्ति का दूसरा प्रयोजन है। व्युत्थानदृशा में र र 
में ज्ञानी के चित्त में ( बाह्महष्ट से किसी चोभ का 


पदार्थों में द्द्‌ 





ति . सततं सत्यं ब्रते, श्रतिः , स्वयम्‌ । `` 


सुको जागरऽ सुपुपतिवतत, . 


अनुद्य “विसंवा- | 
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लोक में विचरण लोकोपक्ार के लिए नियति के निर्देश से (१) होता 
है। उपकार तीन प्रकार का दै-दरोंन, मजन ओर सम्भाषण । द्शैन 


से सब पाप नष्ट होते हैं, भजन से सम्पदूबृद्धि होती दै और सम्भाषण 


से सुक्तिफल प्राप्त दोता दै। 


S 
यासा परपु) लु [ल 


२७ . , 
6. ९ शू ल 
आधुनिक परलोकविगद्यासम्बन्धी स्थूल बाह्य 
 साचात्कार 
( डाक्टर श्रीसऱाशित कुष्ण फड़के )' 
“सिद्धान्त? के इस वषं में अब केवल ६ अङ्क दी प्रकाशित होने रह गये 
` हं। इन ६ शङ्कां में आधुनिक परलोकविद्या के साक्षात्कार त्या शिक्षा का 
अत्यन्त संक्षेप में परिचय करार्ऊगा । ्ाधुनिक परलोकविद्या के हजारों ' ग्रन्यों 
में लाखों साक्षात्कार उ'ल्लखित हैँ | इस लेखमाला में, उनमें से कुछ 
उदांहरणों का दिग्दशनमात्र कराया जा सकेगा । जिन साक्षात्कारो या-चमस्कारों 
में पारलौकिक व्यक्तियों का सम्बन्ध मानने' को बड़े-बड़े वेज्ञानिकों के मता- 
नुसार बाध्य नहीं होना पढ़ता, ऐसे साक्षात्कारों का निर्देश इस लेख में बिल्कुल” 


ही नहीं किया गय! है । साथ ही पाठकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए . 


कि काई भा चमत्कार श्रनेमर्गिक दो ही नढां सकता । समस्त दृश्य एव मनोवेद्य 
कृति के साम्राज्यान्तयूंत या नैसर्गिक ही हुआ करते'हें। उन में जिन 
घटनाओं के नैसर्गिक नियमों का ज्ञान इमें नहीं रहता या चो घटनाएं ग्रंशतः 
इन्द्रियगे'चर नहीं होतीं, उन्हें इमलोग चमत्कार या साद्ात्कार कदा करते 
हैं। सारांश यह कि जो नैसर्गिक घटनाएँ इह-परलोक़ के गूढ़ सापेक्ष सम्बन्ध 
से दी घटित द्वोती हैं, उन्हें ही में परलेकविद्यामस्बन्धो साक्षात्कार , कह रहा 
हूँ । बड़े बढ़े वेज्ञानिओं ने, अत्यन्त सतकता से परीक्षा करके जिन्हें इसी प्रकार 
को सत्य घरनाए' माना दै, उन का विगतवार वणन अनेक पुस्तकों में दिया 
गया है ' क! कहीं उन की उपपत्ति मी देने का प्रयत्न. किया गया है। पर 
स्थानामाव से मुझे यहां उन कां अ्रत्यन्त संच्तेप से निदेश करना पडेगा । जीव 
का मरणोत्तर सूचमशरीर के साथ ञ्रस्तित्व तया उस की - मरणोत्तर बुद्धिपुरः- 
सर यहां के जीवों के साथ परस्पर क्रियाक्षमता, इन दो ्रत्यन्त-गूढ़ बातों का 
गअचक साच्चात्‌ प्रमाण परलोकविद्या में इन साचात्त्रारों का अनन्यसाधारण 
महत्व माना गया है । परलोकस्थ व्यक्ति परलोक में सदा सूदम शरीर या मन 
से क्रिया करते हो रहते हैं | हमलोग भी यहां वैसी क्रिया करते ही रहते हूँ । 
परन्तु इम पर उन का अस्तित्व प्रकट करने या कुछु सचित करने के लिए 
परलोक के व्यक्ति जिन क्रियाओं को हमें गोचर कराते हैं, वे . साक्षात्कार हे | 
साच्षात्कारों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार हे--समस्त दृश्यादश्य 
जगत्‌ रमन्द्मय द्रव्यों से बना हुआ है । फिर वह द्रव्य चाहे कितना हो सच 


हो । ये स्पन्द्मय द्रव्य सर्वत्र ओतप्रोत होने के साय ही स्पन्दनों की सूच्मता 


के कारण वे हमारी स्थूल इन्द्रियों को अनुभूत नहीं होते। ऐसी. परिस्थिति में 
अहश्य परलोक के प्रेरक व्यक्ति रौर इहलोक के आहक व्यक्ति या माध्यम के 
बोच होनेवाली संचम प्र रणाओं के व्यवहार के कारण जो घटनाएं, घटित 
होती हैं, वे परलोऊविद्या के साक्षात्कार कही जाती हें, क्योंकि अद्यं परलोक 
के व्यक्ति का कार्यानुमेय अस्तित्व उन में सिद्ध होता है। अपना स्थूल 
देहात्मवाद और इन्द्रियज्ञान यही इन साहात्कारों के वास्तविक स्वरूप: जानने 


में प्रतिबन्धक हुश्रा करते हैं । अपने स्थूनदेह सेःहम सुचः परलोक में प्रविष्ट 


(१ ) माया ( नियति,), - लोकव्यवस्था , इत्यादि पारमार्थिक सत्य नहीं 


हैं, अपितु जीवन्मुक्ति तथा,शान,को स्तुति के लिए.शास्त्र में प्रदरित किये गये 


हें।'क्रिष.. जीवन्मुक्ति ..( शानी.. को विशेष; स्थिति, लोकसङ्ग्रह, ,सदाचार ) 
चास्तव नहीं.हे। सम्म्रक्‌' परिज्ञात.. निज अखण्ड प्रकाश. ही. एकमात्र सत्य हे । 


| 
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नही हो पाते या स्थूल इन्द्रियों को” परलोक के व्यक्तिव्यवशर चनुंभत नह | 6,” 


हुआ करते और पारत्ञोंकिक मिनन स्पन्दनबाले व्यक्तियों को हमारे मन्दस्पन्दनः 


बाले लो में व्यक्त होने में बाघा पढ़ती है | किन्तु उभय लोगों सें सादल्य 


है, साथ ही गतिसामान्य भी है | इसलिए, हमारे सूकम मन तथा स्थूल-शरीर कौ 
सूच्म-स्थूल क्रियाएं जिस प्रहार एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकती ह, उसी 
प्रकार सदम परलोक की क्रियाएं पेदिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर असर कर 
सकती हैं । इन साच्ात्कारों में दोनों लोकों में स्पन्द या गतिपामान्य रहता है । 


“साथ ही जीवसामान्य या बुडिसामान्य मो हुआ करता है। परलोक के 3.क्ति 


सकम शरीरधारी श्रव्यक्त, अदृश्य रहते हैं, फिर भी वे हमलोगों' की ही तरह 
सज्ञान जीत्रभूत हां रहते हैं | अतएव उन के और श्रपने बीच .में सादात्कार- 
रूप सम्पन्घ हो सकता है | मन उभयान्वयी हे बफ अर अदृश्य भाप में 
जल जिस प्रकार उभयान्वयी होता है, उसी प्रकार मन -भी उमयान्त्रयी होने 
से मनुष्य मरणोपरान्त जैसे सूदमरूप को प्राप्त होता हे, वेसे ही सच रूपग्राप्त 
वह कभी विशिष्ट चेतनद्रम्य ( एक्टोप्लाज्म ) को सहायता से स्थूल कायं या 
रूप म मो व्यक्त हो सकता है | हां, संयोजक नलिका की तरह उसे माध्यम 
अपेक्षित हुआ करता दै । 


स्थूल बाह्य सात्तास्छरारों के प्रकार असंख्य हो सकते हें। परन्तु 
वेज्ञा.कों ने कढ़ाई से जिनकी जांच की हे, उन में से कुछ प्रमुख उदाइरण यहां 
बतला रहा हूँ । हां, ये सब प्रकार सचमसंस्कारचम माध्यम व्यक्ति के सान्निध्य 
में हुआ करते हँ । १--रगढ़ने, ठो+ने सरीखी आवाज का अज्ञात कार्ण से | 
उत्पन्न दोना, अदृश्य व्यक्ति के चलने का शब्द सुनायी पड़ना, बाहर से 
पत्यर, ढोके, विष्ठा का घर पर या घर में गिरना या किसी को पिशाचत्राचा 
होना । २--टेबुल, सन्दूक श्रादि भारी पदार्थों का माध्यम के केवल स्पर्शी मात्र 
से या आसपास रहने से गतिशील होना, ऊपर उठना या. फेंका जाना। 
३--बन्द पियानो श्रादि बाजों का बिना हाय का स्पर्श किये अपने आप चजने 
लगना, तिना स्पशं किये टाइप-राइटर का चलने लगना, इसी तरह कॉलवेल 
( घण्टी ) का बजना । ४ -माध्यम के शरीर का वजन पर्यात कस हो जाना, , 
माध्यम का रूप सर्वेया बदल जाना, बैठे दी बैठे माध्यम का लुप्त हो जाना, 
माध्यम के पेरों का न दिखलाई पडना । «माध्यम क अन्तरिह में अघर 
तैरना । ६--प्रयोगशाला में अकारण प्रकाश दिखाई पड़ना । ७--दिषङ्कत 


जीव का यहां मूतेरूप में दिखाई पडना, वह कोन -है यह पहचाना जाना, 


उस की नाड़ी, हृदय का घडकना, शरार का जीवितत्रत्‌ गम अनुभूत होना, 

साधारण जीवों की तरह उस का चलना, ब्नोलना, - गाना, हँसना, प्रशतों के 

उत्तर देना, वस्तु उठाना, यहां के बच्चों को गोद 'में उठाना, हाथ मिलाना, 
स्त्रियों द्वारा अपने बालों की लट काट लेने देना, उस के शरार पर॒ से उस के 
अवयत्रों के मोम के सांचे उठा सकना, इत्यादि । २-दित्रङ्गत अदृश्य जीवों 
के छायाचित्र ( फोटो) लिये जाना या दित्रज्ञत जीव का अदृश्य अथवा 
हृश्य हाथों से अत्यन्त द्रतगति से £वज्ञत अदृश्य व्यक्ति का -रज्जीन तैलचित्र 
अङ्कित करना । ९--दिवङ्गत अहश्य जोव की आवाज सुनायी पडना, उस को 
आवाज पहचाना जाना, कमो उस का इमलोगों की परिचित आवाज 
में माध्यम को अनवगत भाषा में भी प्रइन्र करना । १०--दिवद्धत अदृश्य 
जीव का कोरी, बन्द की हुई पत्थर की स्लेट पर या बन्द दराज में रखे कागज 
पर विना देखे प्रश्नों के उत्तर लिखना, साङ्गीतिक खटकों से, मनाक्तरों के 
आओजाथोड पर निद्शक्रः( इण्ङिकेटर ) या पेन्सिज्ञ लगे हुः प्लॉचेट से अयव 
माध्यम के हाथ से लिखकर सन्देश सूचित करना । ११--इूर के फल, फूत्त, 
मेवा-मिठाई चणमर में जहां के तहां बैठे हुए ले आना, तोन तीन. सो मील 





को दूरी पर रसोईघर में बने हूए पक्वान्न इणाघं में मंगा लेना। १ अ 


जड़ पदार्थों को दीवाल के आरपार कर देना या माध्यमं का स्वयं हो जाना 
३--रस्प्ों. से हाथ-पैर कसकर जकडे होने पर भी विना गांठ खोले उस में 
से माध्यम का स्वयं बाहर निकल अना, लोहे या रस्से. की गोल »चच्छिन्न 


कदी को. विना काठे पेड के तने में पहना देना, रस्से के दोनों . छोर... एक साथ , 
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आपर भी उस रहसे में गांठे बांघना। १४--पन्द स दूक के भोवर 
हे खे हुए, कपयों, काराओों को फार डालना, उन्हें जला देना या गुप्त कर देना । 


१५ -घड़' भर में हजारों कोस को दूरो पर पत्र से तकर वहां के किसी भिन्न. 


के हाथ का लिखा हु रा उस पत्र का 5त्तर मेगा लेना, १६--रोगियों के रोगों 
का माध्यम द्वारा ता न्त्रक क्रिया से निवारण डिया जाना, १७--मांध्यम का 
जलते हुए, अंगारे हाथ में उठा रर दूसरे^व्यक्ति के. हाथ में-विना उस व्यक्ति 
का हाथ जले--देना, इत्यादि इत्यादि। | 

२६ वें क्रमाङ्क उ लिखित के अतिरिक्त बाकी समी साच्षात्कारों या चमत्कारो 
का पारमार्थिक, घार्मिक, नैतिक या व्यात्रहारिक कुछ मी उपयोग नहं दिखाई 
पड़ता ऐसा कई ्ालोचकों का कहना हैः कई परलोकर्द्यावादो. भी इन 
चमत्कारों को महत्व नहीं देते | एक जादूगर ने किसी रात्रा को सुई के छेद 
में से होन बालू के कण ठीक आरपार फेक दिखलाये। राह ने उसे एक 
दोरा भर बालू भर सौ सुइयां इनाम दीं | सारांरा यह कि कुशलता तथा कचा 
 फकामल्यराजा ने श्रधिक नहीं माना | परन्तु परलोकविद्या के उक्त प्रयोग 
है _ वैसे निरथक नहीं हैं | इन मब माक्तात्कारों में परलोब्गत व्यक्ति के. मरणोत्तर 
' अस्तित्वको निदर्शित करने का एक देतु रो सकता है। उक्त क्रमाङ्क £ में 
लिखी हुई भतचेष्टा प्रायः निक्ष्टः भूत ही;करतेः हैं?। उस में उन का. सदा 
 इमलोगों को कष्ट देने का हो!अभिप्राय नहीं:रःता । निष्ट अणी के भूत 
' उस योनि में दुःसह मानसिक क्लेश मोगा करते हैं, उन क्ज़ेरों से उन्हें मुक्त 
करने के लिए इम पिण्डदान, इँरवरप्रार्थना, सढुपदेश आदि उपाय करे 

` ` एतदर्थं हमारा ध्यान अपनी ओर श्राइष्ट करने के लिए उन उपद्राबक् भ्रतोत 


पहले मरे हुए मध्यम+चाबाले भकर्प्गितः सृतात्मा अपने सम्बन्धी कुठुम्ना जनों 
से कुशालसंवादः करने के लिए याःकोई महत्वप्रणंण बात की सूचना देने.के 
लिए उत्सुक र ते हैं | इसी; तरहःपरलोकस्थित भ्रेष्ठः जीवात्माशों. को कुछ 


चों के व्यक्ति स्वयं. अयवा निकृष्ट पिशाचः द्वारा इस लोक के इष्ठ व्यक्ति का 
8 ध्यान अपनी शोर आङृष्ट करने: कें लिए कमी-क़्मो: वैसी घटनाएं घरति 
 ङरते-राते हैं। इसजिए जत्र वैसी: सूतचेष्टाएं हों, तब या किसी को भूतयाघा 
Es रो; तव उस ओर उपेक्षा न करके'पू्ण' सहानुभूति. से उस भूतचेष्टा के 
उद्देश्य के सम्बन्ध में खोज-लवर लेने! काः प्रयत्नः करना द्वी उचित है। 

. परलोकस्य व्यक्तियों की माध्यमों: पर होनेतरालीः मानसिक प्र रणाश्रों फे. सम्बन्ध 
में नास्तिक भोतक विज्ञानवादियों कीः ओर से जो विचारसङ्क्रमणादि उप- 
< ` प्रचियाँ रखी जाती हैं, वे!इन सादात्‌ बाह दिक्प्रत्ययरूप साक्षात्कारों के लिए 
लगायो ही नहीं जा मकती | इना मे' अज्ञात सुबुद्ध व्यक्तिविशेष: का हाय. बाध्य 
होकर मानना दी पढ़ता हैः इन साक्षात्कारों का यह सत्र से अधिक महत्वपूर्ण 
उद्दश्य रहता' हें ऐसा परलोक के व्यक्ति ही स्पष्ट वतलाते हें। धार्मिकं द्वार 



















2 को चालाड़ी'या बहुतः हुआ। वो अन्तमंनः कोः अदभुत: शक्तिस्वरूप मानी 
जानेवालोी! परलोकवरिद्या के! इन सघ श्रज्ञ-विञ लोगों! को समानरूपः से पट- 
सकनेवाले प्रमायमत चम्रत्कारों को परलोकयत व्यक्तिः यहां के लोगों का 

आशान, अविस्वा5 एवं अ्रम प्रियने' के लिए हमें जान-वूमर' दिखलाते हैं 


` ` वाह्य विषयमूत होनेवाले इमः साज्ञात्कारों' के सामान्वतवा- दो' विमाग होते 
हैं। पहला निर्जीव पदायों की! आश्चर्यजनक इलचल' और परिवर्तन तथा 
दूसरा बहां कुछ भी नहीं हे' वहां वस्तु वा व्यक्तिविशेष का: निर्माण. करना-। 
` बहरोनो बत प्रचो क 'एवं माथमों के शारीरिक अथवा आसपास के बाता- 
__ बसण में मित चेत्य की शक्ति 


RI 









oi में हो होता है यह इन प्रयोगों के 
9 sh ; द ; 


सिद्धान्त 


 _रोनेवाला चेष्टाग्रों को वे करते हैं ऐसा मालुम पडता.डै.। इसी तरइ कुछ हो समयः 


 महत्वपणं सन्देश लो मसङ्ग्रहायः भूलोकः में: देने होते हैं. तदथ उक्त दो 
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हिस्लॉप, लॉज; लाखासो, +बॉलेस+ माये 


आघार पर बडे बडे ( होंजसन . स्वीकृत करना पढ़ा है । 


क्रॉफड, वेरेट आदि ) भौतिक विशानवेत्ताओं को 
ज्ञात हो रहा है क्रि इस विषय पर यहां 


नवीन उपाययोजना करने में लगे हुर हैं। 
इन साज्षात्दारों की माप्नान्यतः उपपत्ति यह लगायी गयी है छिं पर जोक 


के दिवङ्गत व्यक्त प्र षो के मस्तिष्क पर ( किन्हीं के मतानुसार मखिपूर चक्रः 
पर ) ऐसे सूम प्रमाब डालते हैं कि जिन से उन के मञ्जातन्त्र. में से 
शक्तिपर्ण श्रत्यन्त यूक्षप परमाण उन की कलाई ग्रारि अज्ों द्वारा अनवरत- 
रूप से ब्रादर निकलने लगते हैं। उन में सुप्त शक्ति हुग्रा करती है। उन से 
वठुल बनते हैं. वे माध्यम पर आघात करते. है और. माध्यम में से ओर 
झधिक शक्तद्रव्य प्रास करते हैं और फिर वतु रूप 'में फिरते हें। इस. तरह 
पर्यास शक्तिसञ्चय होने पर उस:द्रष्य की बदु लगति रुक जाती हे. श्रोर वह 
शक्तिः माध्यम के मञज्ञातनत्रः में से आझश्ट'की जाती है! एवं माध्यम मं शक्ति- 
सञ्चय सम्पन्न होता है। उस" में से अपेक्षित सूच चेतनद्रव्यशक्ति 
लेकर परलोक. के व्यक्ति इष्ट साक्षात्कार तग्पाइना्थ उस का उपयोग, कर सकते 
ईं । वह द्रव्यशंक्ति, उ भ्योग में ले सकने के लिए परलोक के व्यक्ति माध्यम 


पर ( सूचम॒ धात करते डं और इस- तरह उस के शरीर के विभिन्‍न भागों.. 


में. से लसदार, चिकना, प्रवादी. चेतनद्रव्य: ( एक्रोप्लाज्म ): श्रावश्यकता- 
नुसार बाहर निकाल लेते हैं । वह सूत सरीला; जाज़ा सरीखा; बेत की छडी 
सरोखा या कुइरे के, समान विविध आकारों का होता है। ,बह: सज़ीव दिखाई 
पड़ता. है । वह आंखों. से रिखिचाई नहीं पढ़त', पर हाथ; से छूने परः ठणुडा 
लगता है | यह द्रव्य निकलने के पहले माध्युम के शरीर में से. ठण्डी; इवा 
निकलती है। उस द्रव्य के माध्यम के पेरों में.से निकलने; पर वे पेर खोली: 
यैली की. तरह मृदु होः जाते हैं| कमो, कमो माध्यम के समचे. पेर. दी अदृश्य 
हो जाते हैं। इस द्रव्य. में सुइ: चुमाने से माध्यम को, वेदना होती हैः। उस पर, 
प्रकाय डालते! हो वह विलीन: हो जाता है; ्रोर माध्यम; के देह में ठीक यथा- 
स्यान प्रविष्ट हो जाता. हे | यह चेतन द्रव्य. माध्यम फे मुह या. शरीर पर 
पतला फ्रिरमिरा बस्त्र हो तो उस में से: होकर वाहर निकलता है।.उस वस्त्र 
में रङ्ग लगाया जाय या माध्यम के पेरों में: पने. हुए जूते में, रज्ज डाल. दिया 


जाय, तो वह उस रज्ञ से रञ्जित होकर वाहरःनिकलता: हे |: वह, दीवाल में. 
लग जाय तो.उस.पर रङ्ग के दाग पते हैं। यह द्रब्य अपने, आप जब. 
माध्यम के; शरीर में लोर जाता हैं, तब: उस के शरीर. पर उस रङ्ग के दाग. 


दिखलाई पड़ते हूँ | माध्यम के शरीर में! से जिस समय वह द्रव्य. निकल 
रहा हो, उस समय उत्कृष्ट कोटि के केमरे से. उस. की. फोटो-फिल्म ली जा 
सकती है । इस द्रव्य कःतन्तुश्रों को तोड़ा: जाय तो. वे. फिर अपने. आपः जुड, 
जाते हैं |; वह द्र्य. श्रपने शरीर में से वाहर निकल रहा, है यह माध्यम्र को 
पताः नहीं लगवा । परन्तु प्रयोग के अन्त में माध्यम को. थकावर मालुम, पड़ती 
है | इस द्रव्य को एक्टोप्लाउम कहते हें। ई०, सुन्‌ १६५० के वाघन; 
नामक दार्शनिक के ग्रन्थ: में इस चेतनद्रव्य के प्रयोग, का, उल्लेख मिलता: है |: 
परन्तु उस सम॒य यह विषय गुप्त; चेटकविद्या में गिना. जाता या। इसलिए 
उस की परिभाषा यूढ़ साङ्केतिक है। उदाहरणार्थ--प्रयोग करनेवाले: परलोक 
के; मुख्य गूड: ( श्रव्यक्त: ) व्यक्ति को सूय, माध्यम, को, चन्र, मोहनशक्ति-को 
अन; रोर चेतनद्रव्य को. पारद यह: साङ्केतिक संज्ञा। दी जाती. यी । 


(इनः साचचात्त्ारोः की. प्री उपपत्ति, समझ में: नहीं! श्रायी हे 
लिए आजः इस को परिभाषा में; मेदर दिखाई पढ़ते! हैं। उदाइरणार्थ-नक्रोई 


इसे ्राइतल, कोई वियचल, कोई ईयर, परि, फ्लुिक बॉडी. या. सन. 


नाम देते हैं। इस में रहस्यः को बात यह दिखाई : पढ़ती: है! क्ि-जिस प्रकार 


अपने श्रशरीर सम मनः को प्र रथा स्थूल शरीर पर हंने में: मध्यस्थः प्राय 
कोरा' (एयेरियल बॉडी या पेरिस्पिट ) की अपेक्षा: हुआ: करती हैं, . 


वैते ही श्रहश्य परलोक के सृक्षम व्यक्तियों को इहलोक॑ के 


7. UN कक 


के वैज्ञानिक जिम प्रकार नवान नवीन . 
झनुस-घान कर रहे हैं, उसी प्रकार परलोकस्थ विशेषज्ञ भी. साक्षार र के लिए . 
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'फारशुन कष्ण ५ सं०. २००६ पसद्धान्त ` - ३3 
अथवा वसतुग्रों के जड़ रूप पर प्रभाव डालने के लिए इस गृद. . करना चाहिए | परन्तु अमीतक इस विषय को पूर्ण उपपत्ति वैशानिकों».. 
कि न ५ अपेक्षा ड है । डाक:र क्रॉफडं, रिशे, नॉटत्सिज्ञ गेले समझ में नहीं आयो हे। | 
आढ़ि चातको ने इस सम्बन्ध में विशेष श्रनसन्धानपूषेक ग्न्य लिखे हैं। | , ड हे साचात्कारों को दर्शक 
“माध्यम के रारीर में से ( और किसी के मतानुपार अंशतः दर्शकों के शरीरों ह र द उ शक बह रा हर र pss अविश्त्रासी, 
में से भी यः चेतनद्रव्य निकालकर उस से बननेत्रांलो अदृश्य रस्सियों और जास्ति और कमी जित्ञासु हो होता है| उस में यह कला . और जानकारी 
जा हुए मनु ना, पत्थर फना, आवाज करना, करता यह भ स्पष्ट है, क्यों क १--वह इस विषय में अशिक्षित होता है.। 
° . .बाजेब्रजाना, राइ+राइटर चज्ञाना, वस्तु या व्यक्तियों को. अघर में लथ्काना २--उसे किसी भी योगसिद्वि का ज्ञान या मांव नहीं होता | ३- उस के लिए 
` या फिराना , इतना ही नहां, सूददमरर्शन वूच्मश्रवण आदि. चमत्कार सम्पन्न उस के पहले से कोई प्रयत्न नहीं किया रहता । ४--माध्यमशक्ति का स्वरूप 
- करते हैँ | इसी रच्य को कपड़े की छोटी-सी फोठरी ( केगिन )। मे सञ्चित. हे विधायक नहीं होता । वह क्रियाशूत्य एवं अप्रति ररक माध्यम हुआ करता 
करके उस झुरे से दिवज्ञत जीवों का प्रतिमा या. . उन के हाय-पेर, मुँह, हे | यान्त्रिक जबयन्त्र का जिस प्रकार चाहे जैसा उपयोग किया जाता हे, वैसे दी 
बाल, कपड़े आदि वसुं बनाते हैं। भाप से जेसे. कठ,र. बफे बन जाय, ५. लोक के व्यक्ति माध्यमरूप सजोब यन्त्र का यथेच्छ उपयोग करते हैं । माध्यम 
'बैसे ह' इसी द्रव्य से मनुष्याकृति सरीखी मनुष्यों को. प्रतिमाएः बनती: हैं। अपनी बुद्धि तथा प्रयत्न से कुछ मो नहीं करता और जब चाहे तब स्वेच्छा- 
इसी द्रव्य के कोष, मु ह, वागिन्द्रिय बनाकर उत्र में से: दिवङ्गत. आत्मा साक्षा- नुसार इन चमत्शारों को वह कर नहीं सकता। ५--कई बार उत्कृष्ट एवं 
त्कृत होते हैं या भाषण कर सकते हैं । उन प्रतिमाश्रों या. उन के अबसबों (शिष्ट सादषारकारो के समय माध्यम श्रचेत रहता हे, सादात्कारसम्बन्धो 
को. पकड़ने जांय तो वे हाथों में पित्रज्कर, अदृश्य हो जाते हैं सूद्मदशनरःक- घटनाओं का उते मान मो नहीं रहता और दोश आने पर मी उन कौ स्मृति 
सम्पन्न माध्यमों को जो परलोक के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं; येः इसी द्रव्य के नहीं रहती | ६--प्रयोग के समय सञ्चारमाषण, सञ्चारलेखन कौन कर रहा 
मानो पददे में से दिखलाई पड़ सकते हैँ। दिवज्गत मनुष्यों को जब फोये' .हे यह पूछने पर बेहोश माध्यम के मुख से किसी दिवङ्गत मनुष्य या परलोक 
सीची. जाती है, उस समय भी पहले-साबुन के गुब्बारे. की' तरह इसी द्रव्य के माध्यम के नाम का पता लगता है | ७--परलोकत्य व्यक्तियों के साचात्‌ “ | 
“का युव्यारा बनकर उस के भीतर इष्ट व्यक्ति की छाया दिखाई पड़ने: लगती: सञ्चारमाषण: मे दिवङ्गत व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न आवाज पहचानो जातो है हिः 
है; रोः उस की होरो उतरतो है । फोटोग्राफी की सहायता: से. और जिन्हें. और भाषणों के विषय, बोलने का दङ्ग ओर पद्धति पर से परलोक का दिवङ्गद 
सच्मदष्टि है, ऐसे व्यक्तियों के साक्षात्‌ देखने स उक्त प्रक्रिया. स्पष्ट सिद्ध हुई व्यक्ति कौन है इस का निश्चय हो सकता है। ऐसे माषण माध्यम के मुख _ 
है.। यह चेतनद्रव्य हाथ में टिक नहीं सकता, इसलिए उस के रासायानक से नही निकलते, ध्यनिकेन्द्र माध्यम से दूर रहा करते हैं | चे केन्द्र केमी-कमी 
घटकों का अनुसन्धान अन्नतक नहीं क्रिया जा सका है। फिर भी माध्यम'के प्रयोगशाला में स्थान भी बदलते हैं। कई बार ट्रम्पेण अर्थात्‌ भोपे में से 
कपड़ों पर इस द्रव्य. का जो योढ़ासा अवशेष रह जाता है, उस की: सूचम- बोलना सुनाई पढ़ता है.। मोंपे का उपयोग घ्वनिलइरियों को एकत्र, सङ्करित 
दशक यन्त्र से वैज्ञानिकों ने परीक्षा को. है श्रोर उस्त में के कतिय घदकों। का एवं स्पष्ट करने में होता दे ८--सब्चारलेखन में सञ्चार करने- 
'पता लगाया है। इस चेतनद्रव्य से एक बार मध्यस्य सचम शरीर बन जाने वाले इष्ड दिवद्ञत व्यक्ति के अक्षर पहचाने जाते हैं और व्यक्तिनिस्वय मी 
¦ “पर बाहर कीःस्थूल पञ्चमहंभूतात्मक सृष्टि में से स्थूल शरीर, कपड़े, अलङ्कार, 


होता है | ६--सञ्चारलेख कमो-कभी माध्यम को सवंधा अज्ञात, अत्यन्त 
इत्यादि की प्रतिमा वना लेना परलोक के शास्त्रनिष्णात माध्यमों. के लिए क्लिष्ट विषय का और उसे अज्ञात भाषा में होता है। अत्यन्त कम, अ्रवस्था 


कठिन नहीं होता श्रौर इस प्रकार दिबज्गत मनुष्यों को स्थूल बोलती-चलती: के, निरक्षर एनं अज्ञानो ऐसे माध्यमशक्तियुक्त बच्चे मी सञ्चारलेल लिख हि 
प्रतिमाएं वस्त्रामूषणसहित प्रकट हो सकती हैं और फिर वह उघार लिये सकते हैं। १०--ऋमी-कमी.परलोक के व्यक्ति दशकों के विश्वासोत्यादनायें. थ 
हुए अपने अपने मृलद्रव्यों में वस्त्राभूषणसहित विलोन हो जाती हैं। ये: . माध्यम के दोनों द्वाों से उल्टे लेख लिखते दै। उन्हें केवल दा मम द 
-सक्त्म अदृश्य शरीर क्षुणमर में सुदूर जाकर वहां से चाहे जो वस्तु. अपने बाले उलटे प्रतित्रिम्ब में ही पढ़ा जा सकता है। माध्यम के लिए अन्य समय ! 
श्रदृश्य आवरण में लेकर या विलीन करके दोवाल सरीखे ठोस प्रतित्रन्ध. में। में ऐसा लिख सकना सम्भव ही नहीं होता। ये सञ्चारलेख प्रायः बहुत [ 
` से भी उसे ले रा सकते हैं और उसे प्रयोगशाला में उस. के पूर्षश्प'में द्रुतगति से लिखे जाते हैं इतनी शीघ्रता से कि उस पर इष्टि नहीं उइरती। 
व्यक्त कर सकते हैं। सारांश यह कि व्यक का अन्यत्र सच्मरूप* और उस ऐसा करना मी माध्यम के लिए अन्य समग में अशक्य ही होता है। ११-- 
-सूच्रमरूप का फिर से व्यक्त स्थूलरूप करना परलोक के व्यक्तियों को अवगतः सञ्चारलेख सिखनेत्राला स्टेएटन मोजेस सरीला माध्यम जब कि सचेत आस्या $ 
होने से दोग़ल के आरपार जड़ पदार्थों: कोः प्रवेश कराकर उन्हे श्रतिसृम मेँ रहता था आर उस के हायों से परलोक के व्यक्ति द्वारा लेख लिखा जाता निकल 
-अवरथा में ले जाना और फिर से उन्हें पहले का स्थूलरूप प्रदान कराना रहता था, उस समय वह एक ओर 'नक्ट बैठे हुए क्रिसो अन्य व्यक्ति के साय 
उन के लि! शक्य. होता है। इन सब चमत्कारों- के. कुशलः कारीगर परलोक' दूसरे ही विषय पर वार्तालाप करता था या गइन विषय का कोई ग्रन्थ पडता 
: “के व्यक्ति हैं और माध्यम में स्थित शक्ति उन का करण है। साधारण मतलोला रहता था । १९--कोई मो साह्ताल्कार माध्यम या प्रक्षुक जब चाहे, तमी हाता 
-की होनेवाली स्वामाविक च्ष्टाश्रों के लिए भी इस माध्यमशक्ति काः करण हो हो ऐसोचात नहीं है, साह्वांत्कार- सम्पन्न कराना माध्यम के हाथ को बात 
अपेक्तित हुआ हीं करता हे, किन्तु यर श्रनुपत्र किया गया है कि उश.समय नहीं है। ड २३--दिवज्गत लोगों की जो के प्रतिमाएं प्रयोगाला | 
-भताविष्ट व्यक्ति, उस-के आसपासः रहनेबाले लोग या उस मूतचेश के में प्रत्यक्ष दिखाई पडतो हैं, वे माध्यम से ऊँचाई, वर्ण, कैशकलाप, रूप, « | 
' दर्शको में से.क्िसी न किसी में: वह साध्यमशक्ति अज्ञातरूप में: विद्यमान लिज्ञमेद्‌ आदि दृष्टियों से सवथा भिन्न हुआ करतो हैं शोर वे कई बार प॒हचानी है 
0. रहतो ही है। उस माध्यमशक्ति; का यदिः अधिक उपयोग किया; गया तो'उस जाती हैं।। साथ ही उन के सम्बन्धी दर्शक उन से: आलिज्ञन हर करके ः कर 
व्यक्ति को मरा या निद्रा,आ,जाती हे'। बहुत कम ` उपयोग' किया गया हो.तो अपने: साङ्क तिक एवं म वार्तालाप कर सकते: हैं। १४--साद | तीन 
“इस का पता मी उस व्यक्ति को नहीं. लगताः। कमो कमी. योड़ो. घबराहट, पायेवाली उेचुल के प्रयोगों में खरको की माप्रा दारा जो' प्रश्नोत्तर प्राप्त होते ह. 
गरशक्ति, ग्लानि; उदासी.मालुम परती. है। इसः गूर शास्त्रीय, विषय का हैं, उन्हें माध्यम नहीं दे स्ता। उदाहरणाय -मेरे जभ में किते, पेसे ह ` 
-संदपत्$ जितना विवर्ण दिया जाःसका, उतना यहाँ दिया गया है। अधिके जान- मेरी. बडी खबकी की उम्र क्या हे, सुके कितने बच्चे है, दशकों के. ऐसे एनो | कै 
` -कारी के लिएःपाठकों को इंस विषय पर लिखे हुए सन्दभग्नन्यों' का अध्ययन: के उत्तर, जिन्हें अनजान होने कें. कारण माध्यम दे हो सकता:नहीं; वह रेह ल्ल ड 
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३६ । “कमरे फे कने में रुपया रखा 
` हुआ पाया ले जाफर रखो? ऐसा करने पर टेबुल वैसा करती है। “अपना ऊँचा 
उठाया छुआ पात्रा तुम जमीन पर मत रेको? 
कोई उस पावे को जमीन पर लगाने के गए ऊरर से उसे जोर से दबाये तो 
चह पावा टूट मले ही जाय, पर दत्ता नदी यह प्रयोग मैं ने स्वयं अपनी 
आँखों से देखा हे । रेजुन के पास बैठकर हम अपने निकटसम्बन्धी का मनोमय 

( माध्यम को पिना चतलाये ) आवाईन करें, तो टेजुल आतुरतापर्थक हमलोगों 


के पेरों से चिपर जाती है और ऐसे ही विभिन्‍न भाव-- बुद्ध मनुष्य को तरह -- 





व्यक्त करतो है | इस का सर और लिजर लॉज तया मैं ने मी स्वयं अनुभव किया 


है। १४---जो चात माध्यम या दर्शकों में अन्य किसी को भी ज्ञात नहीं हे, 

जो भाषा क्रिसी शो भो अवगत नहीं, यैसे उत्तर गैसो माषा में प्राप्त होते हैं। 

१६--िद्वान्‌ सञ्चारलेखक त्टेणटन मोजेस एम्‌, ए. ये। उन इ प्रामाणिकता 

के सम्बन्ध में दो मत होना सम्भव हो नहीं था। उन के धार्मिक विचार 

निश्चित थे | परन्तु उन के मञ्चारलेख में उन के विचारों से सर्मया विरुद्ध 

परलोक के अन्देश उन्हे” पराप्त हुए र, उन्हें कितनी ही अज्ञात बातों का पता 

लगा । १७--माध्यम या प्रश्‍नकर्ता के मन में-झमुक प्रश्‍न के उत्तर में 

अमुक उत्तर माप्त हो--ऐसी अरलापा रहने पर मी अनेक, बार ऐसा होता 

हे कि गेसा उत्तर प्राप्त नहीं होता । श्य--मराष्यम के अन्तर्मन में मी 

= जिन का अस्तित्व सम्मव नहों हो सकता, ऐसी त्यं बातें ज्ञान होती हैं और 

चे आगे चलकर पता लगाने पर सत्प सिद्ध होटी हैं | कमी कभी भविष्यकथन 

सत्य सिद्ध होता है । १९--प्रसिद्ध वैज्ञानिक मायत ने परलोकवासी होने पर 

अपना पारलौकिक अलित्व इइज् क के वैज्ञानिक्रों पर प्रकट करके उम पर 

उन का विश्वास दृढ़ कराने के लिए श्रनेक उपाय दृढकर अपना परलोक में 

अत्तित्व प्रपाखित किया | वे परिभिन्न स्थान के विभिन्‍न माध्यमों को--उन्हें 

परस्पर एक दूसरे क कुछ भी विना बतलाये--क्रिसो क्लिष्ट वाक्य के कुछ 

शब्द--अलग-अलग बतलाते थे | उन शब्दों का कुछ भी श्रथ “नहीं लगता 

था । परन्तु बाद में सब शब्द एकत्र मिलाने पर उस से मायस साहब का 

इष्ट वाक्य बन जाता या । सारांश यह फि उन श्रयशन्य शब्दों का माध्यमों के 

` श्रन्तर्मन में अस्तित्व ही सर-व नहीं था | ऊपर जो साक्षात्कारों के प्रकार 

' प्रदूशित किये गये हैं, उन्हें प्रायः कोई भी मानव यहां कर भी नहीं सकता। 

उन के लिए परलोक फे अदृश्य विशेषज्ञ व्यक्ति को कारक मानना श्रनिवार्य 

हो है और उन प्रयोगों में पूछने पर परलोक के व्यक्तियों से स्पष्ट यही कहा 

जाता हे | लेख-विस्तारमय से इस षय पर यहां इतना ही लिखना पर्याप्त 

` है। ( अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ संन्दर्भप्रन्यों के नाम आगे 

` दियेजारदे हैं, चाहे तो पाठक उन्हें देखे | रांफेस्र भागवत को '“म्रणोचर- 

` _स्थिति व परल्लोकबिद्या’ ( मराठी ), हिस्ट्री ऑफ .स्पिरिच्युलिज्म, एडवेञ्चसं 

| इन स्पिरिच्युलिउम, बुक श्राफ दि मिडीयम्स, सर््रायवल्‌ ऑफ मेन, लाइफ 
. ` वियाएड डेय ( घोपकृत )। 


“वादे वादे दातत तसो 
( यह स्तम्म विचार-विनिमय के लिए है) 
विद्वान्‌ के आरव्ध कर्म 
( श्राबेजना यजी अग्निहोत्री ) - 
| या 


` विद्वान-अज्षात्मेक्यज्ञानसम्पन्न पुरुष-के. आरब्य कर्म शेष 

| रहते है या नहीं ना विवादास्पद विषय है। इधर दो विद्वानों के 
0 इसी विषय 'पर -'सिद्धान्त' में लेख ;देखने को मित्ते | दोनों ही लेखों 
तक द्वारा सञ्चित तथा भ्रागामी 





॥ fj 


सिद्धान्त 


है, उस पर गअफुक चिन्ह किया | 


ऐसो उसे आज्ञा करने पर दूसरा. 






फांुन कृष्ण ५ (सँ० २००६ 


पर संत्षिप्त रूप से प्रकाश डालना दी प्रस्तुत लेख का सि र 
आचार्ये शङ्कर को आधार मानकर दोनों दी लेख हें हम भं 
आधार पर विचार कर रहे हैं। कक 
अत्यधिक प्रबल प्रमाण 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ इस मुएडक- 
: श्रुति पर आचायंपाद के कया विचार हैं यह देखना चाहिए। भाष्य - 
“दस्य विच्छिन्नसंशयस्य निवृत्ताविद्यस्य यानि विज्ञानोत्पत्तः प्राक्तनानि 
जन्मान्तरे चाप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि . च च्यन्ते 
कर्माणि, ` न त्वेतज्चन्मारम्भकाणि प्रवृत्तफलत्त्रात्'। भावार्थ य्ह कि - - 
जिस के संशय विच्छिन्न हो गये हैं और अविद्या निवृत्त ह चुकी ह्‌ 
ऐसे इस विद्वान्‌ 'के यिज्ञानोत्पत्ति से पूवं जन्मान्तर में किये हुए कम 
जो फलोन्सुल नहीं हुए हैं और जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ किये गये हैं, 
सभी नष्ट हो जाते हैं, किन्तु वतेमान जन्मारम्भ करनेवाले कम नष्ट 
नहों होते, क्योंकि वे फल देने में प्रवृत्त हो चुके हैं | इस सूल श्रति 
में आचाय ने स्पष्ट रूप से अनारव्ध-कर्मक्षय स्वीकार किया है, 
आरव्धक्मत्तयं नहीं। शारीरकम्रोमांसाभाष्य के व्याख्याता 
शरस्नप्रभाकार? इसी भ्रति की व्याख्या आचार्य के मतानुसार ब्रह्म- 
सूत्र “समन्वयाधिक्ररण’ में इस प्रकार करते हें--'पर॑ कारणं अवरं कायम्‌, 
„ तद्र पे तदधिष्ठाने तस्मिन्‌ दृष्टे सात अस्य द्रष्ट: अनारब्धफलानि कर्माणि ` 
नश्यन्ति’ अर्थात्‌ पर--कारण, अवर-कार्ये, तद्रूप -उन के अधिः 
छान आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्रष्टा के अनारव्धफल कम नष्ट 
दो जाते हैं। इस में भी प्रारव्येतर कर्मों के ही क्षीण होने का कथन 
है। प्रकृत श्रति में सञरित, प्रारव्ध, आगामी इन तीनों कर्मों को 
लक्ष्य करके वहुवचन 'कर्माणि? शब्द नहीं आया, अंपितु सञ्चित 
आदि अनेक कमे होने से बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसी .अथे .. 
को पोषिका अन्य श्र्‌ तियाँ भो हैं-“ईपीकातूलवत' ( छा० ५।२४।; 
३ ) अर्थात्‌ जिस प्रकारं सींक का अम्रभाग अग्नि में डालने पर शीघ्र 
. हो भस्म हो जाता दै, उसी. प्रकार विद्वान्‌ के समस्त अनारंव्घ कर 
भस्म हो जाते हैं । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्ये? .( छा० ६। 
१४।२). इसमें कहा गया है कि उस. के-विद्वान्‌ के-मोत्ष में 
उतने ही समय को देरी दै, जबतक कि वह देहवन्धन से मुक्त न होः 
९ ९ के 
जाय ! तात्पय यह कि जिस कम से उस के देह का आरम्भ हुआ था, उसः 
. का उपभोग द्वारा क्षय होकर जबतक देहपात न होगा। येन कशा 
शरीरमारव्ध तस्योपभोगेन त्ञयाददेहपातो यावदित्यर्थः यह स्पष्ठ- 
भाष्यवाक्य दै। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० १। ४। १० का भाष्य: भो 
ञ्य है, सारांश कमंसम्बन्ध का यह है। “आत्म-ज्ञानी की शरीर- 
स्थिति, विपरोतप्रत्ययादि के हेतु प्राएव्ध कर्मं ही हैं, क्योंकि” चे 
शरीरारम्भक कम छोड़े हुए वाण के समान फन्न देने में प्रवृत्त हो चुके 
हैं, अतः ज्ञान उन की निवृत्ति करनेवाला नहीं है, क्योंकि उस से. 
उस का विरोध नहीं है, अतः जबतक शरीरपात' नहीं होता, तबतक 
फलोपभोग के अङ्गरूप से विपरीत प्रत्यय, रागादि दोष उपस्थित कर'- 
सवत्र ही अनार्‌व्ध . ' 


ही देता दै? | इस प्रकार उपनिषदों तथा भाष्य में 
कम -चज्ञयकथन उपलव्ध होता है। 

'ग्रथैघांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसास्टरुतेऽजुुन । ज्ञानार्निः सर्वकसीणि 
भस्मसात्‌ रुते तथा॥। इस गीतावचन पर भी चार्य की सम्मति 
द्रव्य है--- सामथ्योद्‌ येन कर्मणा श॒रीरम्‌ रब्धं तत्‌ ` प्रवृत्तफलत्वादू 


उपभोगेन,एव क्षीयते | अतो. यानि :अप्रवृत्तफल्ा शा 
कृतानि ज्ञानसहभावीनि च . अतीताने र ° माकू 
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-न्मों में किये हुए, जो कर्म अप्रवृत्त हैं, उन सब का ज्ञानाग्नि संस्म 
करता है। इस में भी भाष्यकार ने 'सर्वेकर्माणि' से अनारव्ध 
समसत क्रम लिये हैं, आर्ध नहीं। “तथापि प्रारव्धकरमायत्तः त्वं लोक- 
सङग्रहम्‌ एव अपि’ तो भी तू प्रारव्घक्रमाघीन है, इसलिए तुमे लोक- 
सङम्रह की ओर भी--यह्‌ `लोकसङ्ग्रहमेबापिः (अ० ३। २०) में ज्ञानी 

-के लिए दी कथन है। आगे ३३ वें शलोक में भगवान्‌ कहते ह 
'सष्टशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनचानपि।' इस पर भो आचाय का 

« -, बचन देखने योग्य हे--'सहृर्श अनुरूपं चेष्टते, कस्याः स्वस्याः स्वकी- 
यायाः प्रकृतेः । प्रक्कतर्नीम पूवकृतघर्माधर्मीदिसस्कारो वतेमानजन्मादो 
अभिव्यक्तः, सा प्रकृतिः, तस्याः' सदृशम्‌ ए सर्वो जन्तुः ज्ञानवान्‌ 
अपि कि पुनमू खः ।? भाव यह कि सभी प्राणी अपनो प्रकृति के 
अनुसार ही चेष्टा करते हैं । नो पूवेकृत धर्माधर्मादि का संस्कार चते- 
सान जन्मादि में अभिव्यक्त होता है, वह प्रकृति है, उसके अनुसार 
जानवान्‌ भी चेष्टा किया करता है, फिर मूखे की तो बात ही क्या ? 
यट्ठाँ भी प्रारव्घाधीन ही चेष्टा कही गयी है। अध्याय ५, श्नोक १३ के 
आण्य में 'प्रारव्धकमें संस्कारशेपानुवृत्या देददे एब विशेषविज्ञानो- 
त्पत्तेः” अर्थात्‌ प्रारव्ध कर्मो के शेष संस्कारों की अनुवृत्ति से शारीररूप 
पुर में रहना बन सकता हे, 

ही विशेष ज्ञान होना सम्भव दै। यह प्रकरण भी विद्टान्‌ का दवी दै । 

१. ६सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भृयोऽभिज्ञायते |” ( अ०.२३. २३ ) में तो 


बड़ी ह! युक्ते,से सप्रप्ताण प्रारब्ध. कर्मे का स्वीकार आचाय ने किया 
> 


द है । माष्य बृहत दै, अतः बद्दी देखना चाहिए। गोता से भी प्रारव्धेतर - 


कर्ण का हो क्षय होना प्रतिपादित, होता है | 

"बरहमून्र' में भगवान्‌ व्यासदेव ने इस पर कई सूत्र किये हैं। 
अनारव्याधिकरण विशेष रूप से द्रष्टव्य है। सूत्रकार आचाय कहते 
हैं--“अनारव्घकारय एव तु पूर्वे तदवघेः' ( अ० ४।१।४५ ) अर्थात्‌ जिन 
का फत्न आरव्घ नहीं. है, ऐसे सञ्चित पुण्य तथा पाप ज्ञान से क्षीण 
- होते हैं. क्योंकि “तस्य तावदेब चिरम्‌? इत्यादि श्रति -देइपातावधि 
भ्रत है । भगवान्‌ आष्यकार इसी को तक एवं प्रमाणों से स्पष्ट करते 
हुए प्रथम सिद्धान्त पर आक्षेप करते हैं--आत्मा अकर्ता है 


“कुछ कर्मों का क्षय करे और कुछ कर्मों की उपेक्षा करे, ऐसा केसे 
होगा ? अग्नि तथा बीजों का सम्पर्क .समानरूप से हो, तो उन में से 
कुछ की वोजशक्ति क्षीण हो और कुछ की न हो, ऐसा स्वीकार नहीं 
किया जा सकता |!” उत्तर में सिद्धान्त कहते हैं--'जिस के काय का 
आरम्भ हुआ है, ऐसे कमाशय का आश्रयण किये विना ज्ञानोत्पत्ति 
नहीं हो सकती और उस का आश्रय -करने पर छुलाल-चक के 
समान जिस का वेग उत्पन्न हो गया. है, उस के वेग का बीच में 
` प्रतिबन्ध न हो सकने से जबतक वेग का क्षय न दो,.तब्रतक प्रतीक्षा 
करनी होगी । निश्चय .दी आत्मा अकतो दै ऐसा आत्मबोध ही 
मिथ्याज्ञान , का बाघ कराकर कर्मों का उच्छेद करता है। इस से 
: अनारच्ध कार्य सुकृतः और दुष्कृत का दी  विद्यासामथ्यं से क्षय 
होता दै, ऐसा निणंय दै--'तस्मादूनारव्धकाययोरेव सुकृतदुष्क्ृत- 


'प्रव्धाद्यावन्न विसुच्यते, तावानेव विलम्बः, ,तन्मोक्षे ब्रह्म सम्पद्यते 
. आदि । अन्य सूत्र भोगेन स्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्तेः ( अ० ४। १। 
` १६) भावाथ--आरब्घ पुण्य और पापों का भोग से नाश करके 
“पुरुष त्रह्मसम्पन्न -ददोता है। ` (यावद्धिकाराधिकरण' आदि शारीरकः 
सीमांसा द्रष्टव्य है । . ह 
' अर्पथुक्त प्रस्थानत्रय के विवेचन तथा उस पर आचाय शङ्कर के 
. उआष्य से सर्वत्र ही प्रारब्धातिरिक्त कर्मों का क्षय द्वी निश्चितः दै। 
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र्द्धित. 


` है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही के प्रारब्धकर्म समान. होते हैं, सेद 


क्योंकि प्रारव्धफलभोग का शारीर में ° 


यह बोध वस्तुसामथ्यं से ही यदि कम का क्षय करता है, तो उन में से. 


यो्विद्यासामथ्यात्‌ क्षय इति निणेयः' | 'रत्नप्रंभाकार' भो कहते हें. 


POSE RNS 7 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri . 
RISE WAU SOIR SSS fo ~ 7 ng 250 2७०७ ३९ putes SN 00 NA Nes 20७ ७०४४, 







प्रारञ्घकमं-त्तय का विरोध स्वयं शास्त्र और आष्यकार ने स्पे) 
किया है और यह निर्णय सिद्धान्त ही दै। सुप्रसिद्ध अढेताचाये¬ / = 
पद्चदशी-प्रणेता मद्दांमुनि विद्यारण्यम्वामी का भी निर्णय देखना छ | 
चाहिए । “पञ्चदशी? में तृप्तिदीप-प्रक- ण॒ में विशेष विवेचन मिलता क. 


केबल इतना है कि घैय के कारण क्लानी को क्लेश नहीं होता, किन्तु 
अधैये: के कारण मूखें दुःखी हुआ करता दै--ज्ञांनिनोऽज्ञानिनश्चात्र 
सभे प्रारव्धकर्मणी। न छुशो ज्ञानिनो घैयोन्मूढः क्िश्यत्यधैयंतः'॥ 
( १३३ ) यदि कहा जांय कि दोषंदशेनरूपी विवेक जब जग रहा है, ' 
तव प्रारव्धकमं भी भोग की इच्छा कैसे उत्पन्न कर सकेगा ? इस ' 
पर कहने हें कि यह दोष नहीं है, क्योंकि प्रारब्धकर्म अनेक प्रकार. के 
पाये जाते हें। एक इच्छा उत्पन्न करके भोग. देनेवाला प्रारव्ध, डितीय 
अनिच्छा के रहने पर भी भोग देनेवाला, तृतीय परेच्छा से भोग 
देनेवाला प्रारव्ध | इस“ प्रकार तीन प्रकार का प्रारच्य माना जाता दै। 
अपथ्यसेवी, चोर तथा राजा को स्त्री से रमण करनेवाली, ये सभी 
अपन भाची अनर्थो को जानते हुए, भो आरब्धकर्मों के शासन से क 
इच्छाएँ करते हें। ईश्वर भी आये तो इन अपथ्य-सेबन आदि को | 
इच्छाओं का वारण नहीं कर सकता । 'चयं ईश्वर ने गीता में अजुन t 
के प्रांत यही कहा हे कि ये इच्छाएं अपरिहायं हैं । 'नेष दोषो 
यतोऽनेकविधं प्रारव्धमीचणते | -इच्छानिच्छापरेच्छा च प्रारूधं त्रिविध 

स्मृतम्‌ अपथ्यसेविनश्चौरा राजदाररता अपि । ज्ञानन्त एब स्वाथे 
 मिच्छन्त्यारच्धकमेतः॥। न -चात्रेतद्‌ वारयितुमीश्वरेणापि श्यते । 

यत ईश्वर एवाह गी तायामजुनं प्रति ॥?.( १५२-१५४ ) आगें कहते हैं-- 
'अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो अवेद्‌ यद्‌ । तदा दुःखैनें लिप्येर्नल- 
रामयुर्धिष्ठिराः ।? < १५६ ) अर्थात्‌ अवश्यम्भावी भावों का यदि कोई ` 
प्रतीकार दो सकता, तो नल, राम, युधिष्ठिर जैसे पुरुषों को विपत्ति 

में फंसना न होता। आगे अनिन्छा एवं परेच्छाप्रारव्घमोग का 

सप्रमाण तक.द्वारा कथन भी है, जो स्थानाभाव से यहां नहों दिया ज्ञा 

रहा दै। प्रारूधकर्म और ज्ञान दोनों भिन्न विषयबाले हैं, इसे वतलाते 

हुए वे. लिखते हैं-“निवेन्घस्तत्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्पृतो । प्रारञ्ध- 

स्याम्रह भोगे जीवस्य सुखद खयोः ( १५७ ) . अथोत्‌ तत्त्वावद्या' का 

उद्देश्य तो केवल इतना द्वी है किइध जरत्‌ को इन्द्रजालसद॒श 

मिथ्या समर लिया जाय | प्रारव्ध का आग्रह केवल इतना दी है कि 

जीव को सुख, दुःख पहुँचा दिया जाय | यदि प्रारव्धकस जगत्‌ को 

सत्य बनाकर ही भोग देता; तो यह विद्या का विरोधी होता, क्‍योंकि 

तय यह विद्या के फलसिथ्यात्व को नष्ट कर डालता । परन्तु यह तो 

केवज्ञ भोग ही देता है, जगत्सत्यत्व नहीं कराता-- जगत्सत्यत्वमा- 

पाद्य प्रारव्धं भोजयेद्‌ यद्‌। तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न 

सत्यता' ॥ ( १७७ )। इस प्रकार इस ` प्रकरण मन्थ में भी प्राख्घाति- 

रिक्त कमेक्षय द्वी का निणेय किया गया दै । 





. गोतासतस  * 
( श्रोजीगनशड करजी याहिक एम्‌. ए., एल्‌, एल्‌. बी, ) के 
| २२ 7 
अजुन ( = ) हू 
अजुन के तामस भाव को.करमल बतलाकर भ्रीभंगवान्‌ ने उस 
का खण्डन तीन शह्वो में “अनायेजुष्टम्‌ अस्वग्यम्‌ ओर अकीतिकरम! | 
से कर दिया और उस को सचेतकर तामसभाव से राजस में आने | 
झा अवसर दिया। इस के विना उपदेश नहीं किया जा सकता था।| 


९ < 


९ ३७०८ न्यक्कै१ | शी 
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३ । «कमरे के आने मे 
; हुआ पाया ले जाकर रखो' ऐसा कोने पर रे तह किन लिया 
| पे सा कःने पर टेबुल वैसा करती है। “अपना ऊँचा 
उठाया छुश्रा पात्रा तुम जमीन पर मत रेक्ञे? 
कोई उस पावे को जमोन पर लगाने के निए ऊरर से उसे जोर से दाये तो 
चह पावा टूर मले ही जाय, पर दवना नहीं यह प्रयोग मैं ने स्वय॑ अपनी 
आँखों से देखा है । टेबुन के पास बैठकर हम अपने निकटसम्बन्धी का. मनोमय 
( माध्यम को पिना चतलाये ) आवाइन करें, तो रेजुल आतुरतापर्वक इमलोगों 
के परों से चिपर जाती है और ऐे ही विभिन्‍न माव-६ बुद्ध मनुष्य को तरह -- 
च्यक्त करतो है | इस का सर श्रो लिजर लॉज तथा मैं ने मी स्वयं अनुभव किया 
है। १४-.जो बात माध्यम या दशकों में अन्य किसी को भी ज्ञात नहीं हे, 
जो भाषा किसी शो भो अवगत नहीं, वैसे उत्तर बैसो भाषा में प्राप्त होते हैं। 
१६--िद्वान्‌ सञ्चारलेखक त्टेणटन मोजेस एम्‌, ए. ये। उन की प्रामाणिकता 
के सम्बन्ध में दो मत होना सम्भव हो नहीं था। उन के धार्मिक विचार 
निश्चित ये । परन्तु उन के मञ्चारलेख में उन के विचारों से सर्वथा विरुद्ध 
परलोक के सन्देश उन्हे' प्राप्त हुए और. उन्हें कितनी हो ज्ञात बातों का पता 
लगा । १७--माध्यम या प्रश्नकर्ता के मनन में-अमुक प्रश्‍न के उचर में 
अमुक उत्तर ग्राप्त हो--ऐसी अलाघा रहने पर भी अनेक बार ऐसा होता 
है कि गेसा उत्तर प्राप्त नहीं होता। १८-माध्यम के अन्तर्मन में भी 
* जिन का अस्तित्व संम्मव नहों हो सकता, ऐसी अतक्यं बातें ज्ञात होती हैं और 
वे आगे चलकर पता लगाने पर सत्य सिद्ध होही हैं | कमी कमी भविष्यकथन 
सत्य सिद्ध होता है । १९--प्रसिद्ध गैशानिक मायऽ ने परलोकवासी होने पर 
अपना पारलो किक अलित्व इइज्ञक के देज्ञानिों पर प्रकट करके उम पर 
उन का विशवास दृढ़ कराने के लिए श्रनेक़ उपाय दू ढक़र अपना परलोक में 
अस्तित्व प्रराणित किया | वे भिन्न स्थान के विभिन्न माध्यमों को--उन्हें 
परस्पर एक दूसरे क कुछ मी विना त्रतलाये-किसो क्लिष्ट वाक्य के कुछ 
शब्द--अलग-अलग बतलाते ये | उन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं लगता 
या । परन्तु बाद में सत्र शब्द एकत्र मिलाने पर उस से मायस साहब का 
इष्ट वाक्य बन जाता या । सारांश यह कि उन श्रयशन्य शब्दों का माध्यमों के 
` अन्तर्मन में अस्तित्व हो सम-ब नहीं था । ऊपर जो साद्वात्कारों के प्रकार 
' प्रदृशित किये गये हैं, उन्हें प्रायः कोई भी मानत्र यहां कर भी नहीं सकता । 
उन के लिए परलोक क ग्रहस्य विशेषज्ञ व्यक्ति को कारक मानना अनिवार्य 
हो है और उन प्रयोगों में पूछने पर परलोक के व्यक्तियों से स्पष्ट यही कहा 
जाता है | लेख-विस्तारभय स इस षय पर यहां इतना ही लिखना पर्याप्त 
` है| ( अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ सन्दमंग्रन्यों के नाम आगे 
दिये जा रहे हे, चाहें तो पाठक उन्हें देखे | प्रोफेसर भागवत की '्रणोत्तर- 
स्थिति व परल्ोकविद्या? ( मराठी ), हिस्ट्री ऑफ .स्पिरिच्युलिज्म, एडवेञ्चसं 
इन स्पिर्च्युलिज्म, बुक श्राफ दि मिडीयम्स, सर्बायबल्‌ ऑफ मेन, लाइफ 
वियाएड डेय ( घोषझृत )। 


` “बादे वादे जायते तच्त्रत्रोघः?? 
( यह स्तम्भ विचार-विनिमय के लिए है ) 


विद्वान्‌ के आरव्ध कर्म 
( श्रवेजनायजी भ्रग्निहहोत्री ) - 
ह हा मत 


__ विदवाच्‌-ज्ह्मस्मैक्यज्ञानसम्पन्न पुरुष-के आरब्ध कर्मं रोष 
रहते हैँ या नहीं ra ` विवादास्पद व्रिषय है। इधर . दो. विद्वानों के 
इस्री विषय पर “सिद्धान्त” में लेख देखने को मिले | दोनों ही लेखों 
में विद्वान .लेखकों ने श्रमाण एवं तको द्वारा सञ्चित तथा . आगामी 
कर्मो के नाशश . के साथ ही : प्रारूष कमो का तय. भी प्रमाणित किया 


हे; यद. जिस भक्रार श्रमाणित कियााया है, सद्दी है था नहीं, इस | 
i स ह पर के | FE [ ० { ८: ४ 
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सिद्धान्त 


ऐसी उसे आज्ञा करने पर दूसरा. 
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फांटणुन कुष्ण पू ,सँ० २० ०: 
प्रस्तुत लेख का विषय हैः 


ज CB SOC i 
पर सात्तप्र रूप प्रकाशं डाल | दो लेख हे ह्म भो इसी : 


आचाये शङ्कर को आधार मानकर दोनों 
आधार पर विचार कर रहे हैं। 

अत्यधिक प्रबल प्रमाण “क्षीयन्ते चास्य 
भ्रति पर आचायंपाद के क्या विचार हैं यह देखना चाहिए। भाष्य - 
'झस्य विच्छिन्नसंशयस्य निवृत्ताविद्यस्थ यानि विज्ञानोत्पत्त: प्राक्तनानि 
जन्मान्तरे चाप्रबृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि ` च क्षोयन्ते 
कर्माणि, न स्वेतजञन्मारम्भकाणि प्रवृत्तफलत्वात्‌! | भावाथ य्ह कि 
जिस के संशय विच्छिन्न हो गये हैं और अविद्या निवृत्त 'हो चुकी हैः पु: 
ऐसे इस विद्वान के विज्ञानोत्पत्ति .से पूवं जन्मान्तर में किये हुए कम 
जो फलोन्मुख नहीं हुए हैं और जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ किये गये हैं, 
सभी नष्ट हो जाते हैं, किन्तु वतमान जन्मारम्भ करनेवाले कम नष्ट 
नहों होते, क्‍योंकि वे फल देने में अृत्त हो चुके हैं । इस मूल श्रुति 
में आचाय ने स्पष्ट रूप से अनारब्ध-क्मक्षय स्वीकार किया है, 
आरव्धकमक्तय॑ नहीं। रारीरकमोमांसाभाष्य के व्याख्याता 
'रल्नप्रभाकार' इसी भूति की व्याख्या आचाये के मतानुसार ब्रह्म- 
सूत्र 'समन्वयाधिकरण!? में इस प्रकार करते :ह--परं कारणं अवरं कायम्‌, 

« तद्र पे तदंधिष्ठाने तस्मिन्‌ ष्टे सात अस्य द्रष्ट: अनाग्व्धफलानि कर्माणि - 
नश्यन्ति? अर्थात्‌ पर-कारण, अवर-कार्ये, तद्रूप--उन के अधिः 
छान आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्रष्टा के अनारव्धफल कम नष्ट 
हो जाते हैं । इस में भी प्रारञ्वेतर कर्मों के ही क्षीण होने का कथन 
है। प्रक्रत श्रति में सम्वित, प्रारब्ध, आगामी इन तीनों कर्मो को 


- लक्ष्य करके वहुवचन कर्माणि? शब्द नहीं आया, अपितु सञ्चित 


आदि अनेक कमे होने से वहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसी अर्थ 


को पोषिका अन्य श्र्‌तियाँ भो हें-“ईषीकातूलवत्‌? ( छा० ५।२४।; | 


३ ) अर्थात्‌ जिस प्रकारं सींक का अम्रभाग अग्नि में डालने पर शीघ्र 


: दी भस्म हो जाता है, उसी. प्रकार विद्वान्‌ के समस्त अनारव्ध कर 


भस्म ददो जाते हैं। “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्ये? ( छा० ६। 
१४।२) इस में कहा गया है कि उस. के-विद्वान्‌ के-मोत्ष सें 
उतने . ही समय को देरी है, जबतक कि वह देहवन्धन से युक्त न हो 
जाय ! तात्यय यह कि जिस कमे से उस के देह का आरम्भ हुआ था, उस- 
: का उपभोग हारा क्षय होकर जवतक देदपात न होगा । थेन कमरणा 
रारीरमारव्ध तस्योपभोगेन त्ञयाइहपातो यावदित्यर्थः? यह स्पष्ट 
आ है । बृहदारण्यकोपनिषदू अ० १ | ४ | २० का भाष्य भो 
रच्य दै, सारांश कमंसम्बन्ध का यह है। “आत्म-ज्ञानी 
स्थिति, विपरोतप्रत्ययादि के देतु प्रा(व्घ कमे ही : हें, कप ड 
शरीरारम्भक कम छोड़े हुए बाण के समान फलत देने में अबृत्त हो चुके 
हैं, अतः ज्ञान उन की निवृत्ति करनेवाला नहीं है, क्योंकि उस से. 
उस का विरोध नहीं है, अतः जबतक शरीरपात नहीं होता तबतक 
फलोपभोग के अङ्गरूप से विपरीत प्रत्यय, रागादि दोष उपश्यित क्र 
ही देता है? । इस प्रकार उपनिषदों तथा भाष्य में सर्वत्र ही अनारूष 
कस-क्तयकथन उपलव्ध होता हे । > 
'रथैघांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसात्ङुरुतेऽज्ुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
सा कुरुते तथा। र गीतावचन पर 
ञ्य दै~'सामर्थ्यादू येन कमंणा शरीरम्‌ आरब्धं तत ` 
उपभोगेन,एव क्षीयते । अतो, यानि . जमना सा iS 
कृतानि ज्ञानसहभावोनि. च अतीतानेकजन्मकृतानि न्‌ A 
सर्चाणि भस्मसात्‌ कुरुते? | अर्थात्‌ जिस कर्म क्रे. साम्ये 
उत्पन्न; हुआ है, वहफल देने. के लिए प्रत्त हो Es है; इसलिए 
उस;का. क्षय, तो; उपभोग : द्वारा -ही होग़ा। अतः ब्रतमान न्म मे | 


ज्ञानोतत्ति से . पूवे. और ज्ञानःक्रे; साथ. किये... हुए ता अतीत चनेन... | 
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__ `  ध्रारव्धाद्यावन्न विमुच्यते, तावानेव विलम्बः, ,तन्मोक्षे जहा सम्पद्यते? 





` क ल्णुन कष्ण ५ सं० २००३ 


“जन्मों में किये हुए, जो कम अप्रवृत्त हैं, उन सब का ज्ञानाग्नि भस्म 
करता है। इस में भी भाष्यकार ने 'सर्वेकर्माणि! से अनारूध 
समम्त मं लिये हैं, आरब्ध नहीं। “तथापि प्रारञ्घकमायत्तः त्वं लोक- 
सङप्रहम्‌ एव अपि’ तो भी तू प्रारव्घकरमाधीन है, इसलिए तुझे लोऊ- 
सङम्रह की ओर भी--यह `लोकसङ्अहमेचापि'(अ० ३। २०) में ज्ञानी 


“के लिए ही कथन है । आगे ३२ वें श्लोक में भगवान्‌ कहते हैं-- : 


'सष्टशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि !! इस पर भी आचाय का 
, चचन देखने योग्य हे---'सहृशं अनुरूपं चेष्टते, कस्याः स्वस्याः स्वकी- 
यायाः प्रकृतेः । प्रकृतिनीम पूर्वेकृतधर्माधर्मादिसस्कारो वतमानजन्मादो 
अभिन्यक्तः, सा प्रकृतिः, तस्याः' सदृशम्‌ एव सर्वो जन्तुः ज्ञानवान्‌ 
अपि कि पुनमू खेः ।” भाव यह कि सभौ प्राणी अपनी प्रकृति के 
, अनुसार ही चेष्टा करते हें । जो पूचेकत धर्माधर्मादि का संस्कार चतें- 
- मान जन्मादि में अभिव्यक्त होता है, वह प्रकृति है, उसके अनुसार 

- ज्ञानवान्‌ भौ चेष्टा किया करता है, फिर मूखे की तो वात ही क्या ! 
यह्टां सी प्रारव्धाधीन ही चेष्टा कही गयी है। अध्याय ५, श्नोक १३ के 
आष्य में 'प्रारव्थकमे संस्कारशेपानुवृस्या देहे एवं विशेषचिज्ञानो- 
त्पत्तेः” अर्थात्‌ प्रारञ्ध कर्मो के शेष संस्कारों की अनुषृत्ति से शरोररूप 

पुर में रहना बन सकता है, 


'सर्वेथा वरतेमानोडपि न स भूयोऽभिजायते |” ( अ० १३. २३ ) में तो 
यड़ी ह! यु क्ति,से सप्रप्ताण प्रारञ्ध. कमे का स्वीकार आचाये ने किया 


. है। भाष्य इहत है, अतः वहीं देखना चाहिए । गोता से भी प्रारव्घेतर - 


के का हो चाय दोना प्रतिपादित, होता है। | 


`'ब्रहमपुत्र' में भगवान्‌ व्यासदेव ने इस पर कई सूत्र किये 'हैं। 
अनारव्याधिकरण विशेष रूप से द्रष्टव्य है। सूत्रकार आचाय कहते 
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` रिद्धात्त. 


प्रारव्धकर्म-ज्य का विरोध स्वयं शास्त्र और साष्यकार ने स्पष्टतया _ 
किया है और यष निर्णय सिद्धान्त दी है। सुप्रसिद्ध अड ताचायं 
पद्मदशी-प्रणेता मद्ांसुनि विद्यारण्यम्वामी का भी निर्णय& देखना 
चाहिए। “पद्चदशी? में तप्तिदीप-प्रकः ण॒ में विशेष विवेचन मिलता 
है । ज्ञानी और अज्ञानी दोनों -ही के प्रारव्धकमं समान होते हैं, भेद * «४ 
केवल इतना दै कि घैय के कारण क्लानी को क्लेश नहीं होता, किन्ु. 
अधैये: के कारण मूखें दुःखी हुआ करता है--ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र 


क्योंकि प्रारञ्धफलभोग का शारीर में * 
की विशेष ज्ञान होना सम्भव है। यह प्रकरण भी विद्वान्‌ का ही .है। 


'स्मृतम्‌॥ अपथ्यसेबिनश्चौरा राजदाररता अपि। ज्ञानन्त एव स्वानथे- 


 स्याप्रह भोगे जीवस्य सुनु खयोः ( १४७ ). अर्थात्‌ तत्त्वविद्या का 


` तव यह्‌ विद्या के फलमिथ्यात्व को न कर डालता | परन्तु यह तो | 









समे प्रारव्धकर्मणी। न छुशो ज्ञानिनो घैयॉन्मुढः लिश्यत्यधैयंतःा 
( १३३ ) यदि कह्दा जांय कि दोषदशेनरूपी विवेक जब जग रद्दाहै 
तत्र प्रारव्धकमे भी भोग की ' इच्छा कैसे उत्पन्न कर सकेगा? इस 
पर कहते हैं कि यह दोष नहीं दै, क्योंकि प्रारब्धकर्म अनेक प्रकार के 
पाये ज्ञाते हें । .एक इच्छा उत्पन्न करके भोग देनेवाला प्रारब्ध, दितीय | 
अनिच्छा के रहने पर भी भोग देनेवाला, 'छुतीय परेच्छा सेसोग . 
देनचाला प्रारच्ध । इस” प्रकार तीन प्रकार का प्रारच्ध माना जाता दै। | 
अपथ्यसेबी, चोर तथा राजा को स्त्री से रमणश करनेवाली, ये सभी 

अपन भावी अनर्थो को जानते हुए, मी आरव्धकमोँ के शासन से 

इच्छाएँ करते हें। ईश्वर भी आये तो इन अपथ्य-सेवन आदि की | 
इच्छाओं का चारण नहीं कर सकता | 'वर्य ईश्वर ने गोता में अजुन | 
के प्रांत यही कह है कि ये इच्छाएं अपरिहाय हें?। “नेष दोषो 
यतोऽनेकविधं प्रारच्धमीद्पते | इच्छानिच्छापरेच्छा च प्रारञ्धं त्रिविधं 
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मिच्छन्त्यारव्धकमेतः।। न .चात्रेतद्‌ वारयितुमीश्वरेणापि श््यते। 
यत ईश्वर एवाह-गीतायामजुन प्रति ॥? ( १५२-१५४ ) आगें कहते हैं-- 
“अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो अवेद्‌ यदि । तदा दुःखैने लिप्येग्न्ल- 
रामयुधिष्ठिराः ॥? { १५६ ) अर्थात्‌ अवश्यम्भावी भावों का यदि कोई « 
प्रतीकार दो सकता, तो नल, राम, युधिषिर जैसे पुरुषों को विपत्ति 
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में फंसना न न होता। आगे अनिच्छा एवं परेच्छाप्रारव्धमोग का _ र 
सप्रमाण तक द्वारा कथन भी है, जो स्थानाभाव से यहां नहीं दिया जा 


रहा है। प्रारव्घकर्म और ज्ञान दोनों भिन्न विषयबाले हैं, इसे बतलाते 
हुए वे. लिखते दें--“नतेन्घस्तत्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्मृतौ । प्रारव्घ- 
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उद्देश्य तो केवल इतना ददी है किइध जगत्‌ को इन्द्रजालसहर 
मिथ्या समझ लिया जाय। प्रारव्ध का आग्रह केवल इतना दी हैकि | 
जीव को सुख, दुःख पहुँचा दिया जाय | यदि प्रारव्धक्रमं जगत्‌ को | [ 
सत्य बनाकर ही भोग देता; तो यह विद्या का विरोधी होता, क्‍योंकि... 
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केवल भोग ही देता है, जगत्सत्यत्व नहीं कराता-'जगत्सत्यत्वमा- 
पाद्य प्रारब्धं भोजयेदू याद्‌। तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न 
सत्यता' ॥ ( १७७ ) | इस प्रकार इस प्रकरण अन्थ सें भी प्रारञ्घाति- _ 
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रिक्त कमेक्षय ददी का निर्णय किया गया है। न 
छस उ 
_“ोतास्तस , ^ || 
( भोजीवनशङ करजी याज्ञिक एम्‌. ए. एल्‌, एल्‌. बी.) ` | 

| चुन (८) `. ८१०2 2. ० 
अजुन के तामस भाव श्रीभगवान्‌ ने उस 
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"सिद्धान्त | _ फाल्णुन कृष्ण ५ सँ २००‡ 


र < न न 
ह ने अजुन फे एक एक वाक्य का क्रम से और अति- संसार में रहकर और पापकर्म से निवृत्त होकर मरने के ब र 
९ स खणडन करते हुए उत्तर दिया, वैसे दी क्रमानुसार ` जाने का अधिकारी होगा ऐसा अनुमान करता है । यदद श्लोक अहड्डार 
आञ्ञुन भर्युत्तर देता है दूसरे अध्याय के ४ से ८ सोक तक। सूचक दै, क्योंकि अजु न अपने को कर्ची-भोक्ता सममकर कहना है । 
इन जछोकों से अजुन का राजसभाव स्पष्ट जान पडता है और यह विपरात ज्ञान है। आतमा में कठृत्व-भोक्तृत्व है नहीं। कर्त्ता-मोक्ता - 
आरे उसको देवी सम्पदू का भी पूर्णरूप से प्रमाण मिलता है। अपने को सममना जीब को विश्पृति द्वी है। यह भूल जब दूर होगी, 
दक डम कजात क - की अजुन के भाव तब अजु न कहेगा स्पृतिलंब्धा? । क्षत्रिय का स्वभ बज कम र त ह 
है कि यदि प्रथम अध्याय को गोतारूपी भवन क मून कहा स ना ना हि दान दाल शिम र यु 308 अल कि A 
तो ये छोंक उस भबन के सतम्भरूप हैं. जो समस्त रचना के आधार उरे मागा ओर अन्य वर्ण के घर्मे का स Te - - 
हैं । प्रथम अध्याय में अजुन अपनी विचारधारा में वेरोकटोक कि ६ र न 
बहता रहा, परन्तु श्रीभगवान्‌ के आरत्तिसूचक श्रो ने उल की का भागी होना पड़ेगा और स्वगं की जगह न'क जाना पड़ेगा। 
तकचुद्धि को और भी सचेत कर दिया “अनायंुषम्? सुनकर श्रीसगवान्‌ का अस्वस्यम्‌” कहना उल्टो बात है । २।४ में राजस ज्ञान 
| आजुन सतेज कहता है--“कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। या राजसं भरणा अजु न की जान पड़ी, तो इस श्लोक में उस का 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहाबरिसूदन” ( २४) | यह धमं की बात = गः भरद ब रित पचा काप ख्य ss 
है और आर्यधम है “मातृदेवो भव, पितुदेवो भव, आचार्यदेवो भव।” दै और कौन कमं निषिद्ध समझता दै उसे स्पष्ट अर्सन्दिगरप 
> गुरुजनों को मारना पाप है, उन की पूजा घम हे। श्रीकृष्ण भगवान्‌ देप है | परधर्मे को स्थम मान लेता दै ओर उसी के द्वारा जगत्‌ 
i ने भी - “अरिसूदन? और मधुसूदन? होकर शब्ुओं को मारा था में शिवी शोर मरने पर इसे ही स्बगप्रास्ि का साधन समझ बैठता है। 
. २।४ में सुख-दुःख की वात ` कहदी थी तो यहां लाभालाभो? का दै और 


न कि ब्राह्मण, गुर ओर दादा को, जिन की सेवा करना शारीरिक तप जैसे । 
बताया गया है, जैसा कि श्रोुगवान्‌ स्वयं ही कहेंगे--“देवह्िजगुरु- " यद्द वात भोगग्रधान वैश्यवृत्ति को है, जैसे |क शारीरिक सुख-दुःख शाहू 


° ७०७ | ~ ® ७ कण हे ™ ७७ 
ाज्लपूजनं शोचमाजवम्‌ | ब्र्मचयमद्विमा च शारीरं तप उच्यते”। की। ऊपर धमे को वात थी तो यहां अथ की है, जो लोक में दूमरा 
(१७ ४ ) सेवा द्वारा गुरुजनों को शारीरिक सुख दिया जाता पुरुषाथ कद्दा गया है। अज्जु न अपने शत्रुओं को, जो उस के प्राण लेने 


= 


र है और सेवा प्रधान कम हे सद्र का। ब्रहचयीत्रस्था में शिष्यूका भो को उद्यत है, मद्दानुभाव” सच्चे हृदय से कहता है.। यह उस के 
हि . कर्तव्य गुरुसवा विशेष रूप से शा गया है। इस प्रकार अजुन का वाचिक तप को दर्शाता है। यह वात प्रसङ्गवशं इशारे से कहद दी गयी . 
pgs कटाक्ष है कि भोभगवान ET से विरुद्ध TEE रहे दे ओर ' है। विस्तार से देखने पर तीनों तप-लकायिक, वाचिक और मानसिक--. 
ई उस का अपना भाव वा निश्चय ही वास्तव में घम है। परन्तु अध्यात्म- . पूरे पूरे अजु न में मिलते हैं । वह एक'स्वतन्त्र विषय हो विचारणीय 
ह इष्टि से अजुंन का तक ठीक नहीं है, क्योंकि उस का ज्ञान राजस है, जिस है | पहले '्रथक्त्वेन' दृष्टि थी तो यहां “नानाभावान्‌? है। «हां 
. कालक्तण उस में ठोक घटता है, यथा “प्रथकत्वेन तु यख्ज्ञानं नाना- न्‍ क्षित था तो यहां गृहस्थाश्रम लि र 
न भावान्प्रथरिवधान्‌ । वेत्ति सवं भूते तञ्ज्ञानं चिरि १ SSN iid यद्वा शुदस्थाश्रम लक्षित है, जिस में 
3 शूतउतञ्ञान नि राजसम्‌ ॥ ' रहकर यज्ञयागादि द्वारा और अन्य पण्यकायों से स्वगग्राप्ति होती है। 
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( १-।२१ ) । अज्चुंन यहाँ भीष्म, द्रो झैपणा उ दी 
| न कक कक देव हा हु a के विपरीत यो क र ड सोच कह हा 

है जो 'सभ भूतों में एक अविनाशी अविभक्तभाव को देखता है... आगे के रोक में ( २। आन र क्षो सन्‍्हें | द 9 
(१८२९)! न बन का ध्यान शरीर की ओर जाता है। पूजा या पर भी विजय प्राप्त हो या न भी र नर का रे Co 
 बाणसारनारारीर से सम्वन्ध रखता है। उस का एकात्मभाव नहीं कि उत के प्तद्ोयान भोहो ओर यह भी बढ नहीं जानता 
` है जोज्ञानी का लर्ण है। वह स्वयं ही कहता है'संख्येश्और - "5१, लिए कया शष्ठ दै ' उपदेश सुनकर वह. कदेगा “स्थितोऽस्मि | 
युद्ध न ञत्रियध्म होना चाहिए, उस के विपरीत तर्क करता है । न | हे के हे स का, जो क्षत्रिय के लिए £ 
जज - पूः न्त ; न ~ श्प : ज 2 गा ह्‌ ने 
जुले पूजा का स्थान ची है। अजुन अपना विपरीतं ज्ञान दिखाता गृहस्थी करने और लाने द्वारा वंश सा बास कह 
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- Lg 6 अ दै 3808 जस श ओर ज्ञान प्रथग्विधान! दर्शाता है जो राजस ज्ञान .का एक और ल्त 
| न छ स ते गम हब पलाप 
सोत को पकड़ युद करने को थुक्ति बलव, जाए पाद दे! यह पु्रेपणा की बात है। झन इस से विरक्ति भले दिखांब 
न - “पदे समे शा जमा क न ट से कि इशारा तो उसी की ओर है। अर्जुन: का तर्क है "अकीर्तिकरम्‌? के 
न हू डा हट यैचं पापमवाप्त्यसि I ( T जा [| तततो युद्धाय विरुद्ध । उस'का कहना है कि संवज्नों को मारने से अको ति होगी 
हि... नहीं। इस प्रकार आए २/२5) । अजु न कोर्भय पापसे नक्ियुद्ध मेंप्रवृत्त न होने से । स्वजनों को मारकर बिजय होना 
Es. मोह? द्या ग और ee शलोक होने पर वह कह्देगा- अंतएंव जिन पर विजय प्राप्त कर जीना भी ठीक नहा ऽ 
ऽकः 5.7 0: | ~ Se लि T क नहीं | 
दु सन ` अला सश च है। शमर की वात ठीक नह जचती, क 
 जा्ितहोतेहै। ` 5 चवण थोर त्याम भो अजुन सममता है.कि अपने निश्‍चय पर हद रहने से करु से 
. भगवान्‌ के 'अस्वमयम्‌' शब्द पर कटाक्षकर अजुन अगला सा | es वचनं तवः। | : 
शरुनदत्वा. दि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्त मैक्त्य- ड इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के आंपत्तिरूप तीनों शंद्वों का इसी क्रम £ 
| न १3 चा करता है। प्रथम अध्याय में अम. वञ्चित | [।'ऐसा करने से तो 'वह 
जीविका डो बात है। उपदेश से वद्चित रह जाता Nt 5 द 
+ एवं ्रकाथक=ऽदुगादच मिठी, सन्माग प्रस, अनारसे] 
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ध्राच्य तथा पाश्चात्य शान्तिवाद 


गत नवम्बर-दिसम्बर में शान्तिनिकेतन, बोलपुर तथा सेवाम्ाम, 

वर्धा में विश्बशान्तिसभा' की कई बैठक हुई ॥ पश्चिम में यद 

संस्था कई बपाँ स स्थापित है, उस का मुख्य इद्देश्य है युद्ध चन्द 

कराना । प्रथम तथा ट्विलःय महायुद्ध के समय कई देशों में अन्ाय 

सैनिक सेवा का नियम बनाया गया | इस से इनकार करने के कारण 

इस सभा के कई सदस्यों को जेल काटनी पड़ी । गान्धीजी जब जीवित 

शरे, तच कई वर यह प्रयत्न किया गया 'कि वे उक्त सभा के किसी 

२ अधिवेशन की अध्यक्षता करें। पर वे अपने देश के कायं ही में इतने 

व्यस्त थे कि उन्हें वाहर जाने का अबकाश हदी न मिला। इस वार 

` उन के अनुयाथियों नेषइस सभा को भारत में -आमन्त्रित किया और 

उस का कायक्रम कई सप्ताह तक चलता रह्दा' इस में पाश्चात्य 

चिद्वानां - जो भाषण हुए, उत्त “से ज्ञात होता है कि प्राच्य तथा 
पाश्वात्य शान्ति के भावों में किंतना अन्तर ७। | 

` पश्चिम में समझा यह जाता दै कि यदि युद्ध बन्द दो जाय तो 

` शान्ति स्वतः स्थापित डो जायगी। इसीलिए वहाँ के शान्तिबादी 

` युद्ध वन्द्‌ कराने के पीछे पड़े हुए हैं । इस के लिए कितनें ही उपाय 

बतलाये ज्ञा रहे हैं | कहा जाता है कि यदि सेनाओं की संख्या कम 

कर दी जाय, शस्त्रात्न-निर्माण रोक दिया जाय, तो युद्धों की नोबत 

ही न आयेगी-'न रहेगा बांस न बजेगो बांसुरी'। इसी तरह 

अनिवार्य सैनिक भर्ती जैसे नियंमों का विरोध किया जा रहा है ओर 

अन्ताराष्ट्रिय झगड़े शान्तिपूर्शक निपटाने के उपाय पूछे जा रहे हे । 

. पर इन में से कोई भो प्रयस्न सफल नहीं हो रहा है। 'संयुक्तराष्ट्रतद्' 

` विश्वशान्ति बनाये रखने के लिए ही स्थापित दै, पर आज उसी के 

कारण विश्व में कितनी अशान्ति फैल रही है। “विश्‍वशान्तिसभा' 

में मुख्यतः भारत के गान्धीवादियों तथा पाश्‍चात्य शान्तिवादियों 

में विचार-विनिमय हुआ । गान्धोजी का सब से अधिक जोर अ्दिसा 

ओर सत्य पर दै । इन दोनों का शान्ति से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध दै, 

यह मानना ही पड़ेगा | पर पश्चिम में अहिंसा का भाव भो बहुत 

सङ्झचित है। अमेरिका के पादरी मिस्टर सेचर ने दवी वम्बई में कहा कि 

' “पश्चिमी शान्तिवाद का अहिंसा से घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य दै, किन्तु 

वह अहिंसा पशुवध भी न किया जाय इतनी दूर तक नहीं जाती । 

जिस शान्तवाद क बात में कह रहा हूँ, उस का अथे इतना दी है 


कि युद्ध, इत्या या अन्य किसी रूप से मनुष्य का प्राण न लिया : 


.क _जाय। छुछ शान्तिबादी 'प्राणद्एड तक देने के विरुद्ध हैं। शान्ति- 
' -स्थापनक लिए वे पुलिस की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, पर 


सेना की आवश्यकता नहीं मानते ।? इन विद्वानों के सामने सत्य ओर ' 


. _ हिमा का गान्धी दृष्टिकोण दी विशेष रूप से रखा गया। गान्धीजी 
ने अपने षा को ऐसे.ढङ्ग - से रखता दै, जो पाश्चात्योंकी समझ 
में सरलीतापूवेक आ जाते हैं | पर यहद. ध्यान रखने की बात.है कि 
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_ 'गास्थीजी ने शान्तिबाद ,की. शिशा पहले पाश्चात्यों से हो पायी : 


थी । अमेरिका के विद्वान्‌ थोरो और रूसी सन्त टालस्टाय उन 
गुरु थे । वाद में न्दो ने गीता के सिद्धान्तो द्वारा उ का समर्थन 


` किया । यह -समझना भुल है कि पहले गौतमबुद्ध और बाद में 
' गान्धीजी ने दो अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य ओर अहिंसा को 


अपने यहां के शास्त्रो' में बड़ा महत्व दिया गया है। इन दोनों का 
भाव.समझने में वड़ा भ्रप हो सकता है, इसलिए प्रार्चीन शास्त्रों 
में इन के सूक्ष्म से सूद म, गहरे से गहरे स्तरों तक पहुँचने का प्रयत्न 
किया गया। वहां नऋ गान्धौजी भी नहीं पहुँच सके। इसीलिए उन के 
सिद्ठान्तों की व्याख्या में कहीं कहीं आसङ्गत भी देख पड़तो है। अपने 
कुछ पाश्चात्य विचारों के कारण कई स्थलों पर चे गीता का वास्तविक 
अथं समझन में सफल न ददो सके | अहिंसा को स्थूलभाव में लेने के कारण 
ही उन्हें भगवान्‌ राम 5था कुष्ण को काल्पनिक व्यक्ति वतल्लाना पड़ा । 
दोनों ने घोर युद्ध किये थे, तव फिर वे उन की दृष्टि में आदश अहिसा- 
वादी कैसे बन सकते थे ? पर गोता में अहिंसा का जो विवेचन किया 


गया है, उसे ध्यान में रखते हुए क्या भगवान्‌ राम या कृष्ण को हिंसा- 


वादी या युद्धलोलुप कहा जा सकता है! 

. यह अवश्य मानना पड़ेगा कि गान्धोजी ने सत्य ओर अहिंसा 
के प्रश्नों पर आधुनिक ढङ्ग से बहुत कुछ विचार किया और वेथक्तिक 
तथा सामूहिक जीवन भें उन्हें . व्यावहारिक रूप में लाने के लिए 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाएं सोचीं। यदि संसार 
उन्हीं के सिद्धान्तों पर चलते लगे, चा बहुत कुछ हो सकता है । पर साथ 
हो विश्वशान्ति की समस्या स्थायी रूप से दल करन के लिए 
हिन्दूधर्मैशास्त्रों का हो सहारा लेता पड़ेगा । युद्ध स्वेया बन्द हो जांय यह 
कभी सम्भव नहीं । वे कम अले ही. हो ज़ञांय, पर कभी न कभी सीमित 
रूप में होते अवश्य रहेंगे । सब मनुष्य देवता नहीं बन सकते, आसुरी 
प्रकृति के कुछ लोग बने दी रहेंगे, जिनके कारण युद्ध भी चल्तते रहेंगे। 
आजकल सामूहिक उपायों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है पर 
आवश्यकता है, व्यक्ति में सुधार करने की | शान्ति एक भातरी भाव 
है, बाहरी साधनों से उसको प्राप्ति में कुछ सद्दायता अवश्य सिल 
सकती है, पर बहुत कुछ नर करता दै. भीतरी प्रय॒त्तों पर । अपने 
यहां के शास्त्रों में आध्यात्मिक आधार पर जीवन की जो व्यवस्था 


बनायी गयी, उसी पर चलने से अधिक से अधिक शान्ति प्राप्त « 


हो सकती है। पश्चिम में आजकल “मानवता का घम चल रहा 
है। उसमें सब कुछ मनुष्य ही दै। समस्त संसार उसी. के सुखः 


समृद्धि के लिए है, इसो'लए वहां मनुष्य के प्राण लेना हो हिंसा 
माना गया है, उस का उद्र भरने के लिए.विना सङ्कोच पशु-पक्तियों का 


है। प्र 
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ह 5 अ विवरण दिया है। उममें चे लिखते हैं कि ज्ञात। ज्ञाता तथा ज्ञान का विलय विना हुए शुद्ध ज्ञेय ब्रह्म में तदाकार . 
जचाद्‌ से यहद स्पष्ट हो गया कि 'शान्ति-स्यापना का अर्थ अनिवाये चित्तवृत्ति का अवस्थान “सविकल्प समाधि कही जाती है। मिट्टी 
रूप से सामाजिक सान्यताओं ओर रूढ़ियों मे क्रान्तिकारी परिवतेन का हाथी देखकर उस में सृत्तिका का ज्ञान द्दोकर भी जैसे सर्ण्मय 
करना है |? पर यह वाक्य ही कितना अस्पष्ट है ? “सामाजिक मान्यताएँ हाथी का ज्ञान दोता है, वैसे ही सत्तामात्र बस्तु का ज्ञान होने पर 
तथः रूद़ियाँ? क्या हैं. ओर उनमें कौन क्रान्तिकारी परिवर्तन! करना . भी (ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन विकल्प अंवभासित होते दै ' जल 
है, यद नहो बतलाया गया । अपने लेख के अन्त में उनका यद्द ओ में जैसे लवण का निक्षेप करने पर वह जलरूप में अवस्थित हो जाता 
कहना है कि मेरा स्पष्ट ख्याल है कि 'मइात्माजी के सन्देश को है, प्रथक्रूप में प्रतिभात“नहीं होता, केवल जल दी अबभासित होता 
इम पूर्वी लोगों को अपेक्षा पाश्चात्य लोग अधिक तत्परता मे फैज्ञायेंगे। है, वैसे ही ब्रह्ममात्ररूप में भ्रवस्थित ( ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप विभागर 
आखिर सत्य उन्हीं के. साथ रहेगा, जो अधिक कर्मठ हैं ओर वर्जित, ्रृत्तिशत्य, एक, अर्खाएडत ) अन्तःकरण अद्वितीय ब्रह्मरूप भ 
अन्ततक उसमें लगे रहने की क्षमता रखते हैं। हम भारतीय जव प्रकाशित होता है।इस प्रकार वस्तुमात्र सें तदाकार से चित्त की 
कि चेदव या.विलक्तण समके जाने के मय से साहस करने से झिंक अवस्थिति संशयरहित, तादात्म्यप्राप्त एकाकार, निश्चल्लचित्त (ऐसे 
रडे हैं, तब हो सकता है कि ये पाश्‍चात्य लोग पागल कहलाने का अखएड अवम्थान या चित्त की विद्यमानता को कोई वृत्तिः कहते हैं. ) 


खतरा उठाकर भी गान्धोजी के सन्देश को अपने जीवन में ढालने. एकरस या "निर्विकहप' समाधि है। fe | 
की कोशिश करें। और शायद सौ पचास साल चाद गान्धोलिचार दबिकल्प समाधि दो प्रकार की है-दृश्यानुविद्ध और शब्दाजु- 


इन लोगों के अनुभव से परिपुष्ट होकर भारत में वापस आये और टदिद्ध। जिस में काम-कोधादि मस्ययरूप दृश्य पदार्थों से सम्बन्ध दोता 

डर bo त उसके ए > बे कु डे है, वह “हश्याचुविद्ध' सविकल्प समाधि कही जाती है । “अहं, मसः 

; पश्चिम हमारे सामने पेश करे ।? [ ज क लान 
f. ` इसका भाव क्या दै ? पाश्चात्य लोग इस समय हम से कहाँ ही जानता हूँ तथापि झुक में कोई क्रिया या विकार, उत्पन्न नहीं होते 
अधिक कमठ हैं यह मानना पड़ेगा पर साथ ही क्या इन वाक्यों इस प्रकार कामादि ह को आत्मा में लीन करके निज 
से यह मतलब नहीं निंकलता कि भारत में ही गान्धोजी के सिद्धान्तों साज्षिभाव में 320: दृश्यालुवि्! सविकल्प समाधि है। इस के 
में विश्वास रखते हुए उन पर चलनेवाजों को संख्या इनोगिनो है? - ६ अस, चैतन्य, स्वरूप Re हे होता'है। इस के 
जिन नेताप्रों के हाय में सत्ता है, वे गान्धीजी के अनुयायी होने उरात सके रो) र र अद्वितीय चैतन्य में हूँ” इस भकार शब्द की 
का दावा करते हुए उन के सिद्धान्तो से दूर जा रहे हैं, इसका अनुभव सदीयता से विशेषरूप से अपने यथाथ स्वरूप का अनुभव शब्दानुविद्ध! 
अंब स्वये पक्के गान्धोवादी कर रहे हैं। जनसाधारण में गाग्घीजी समाधि है। बाद में अनुभवरसावेश में -दश्य ओर शब्द दोनों .ही के 
के प्रति आदर-सम्मान की कमी नहीं, पर उनके द्वोगा प्राचोन उपेक्षित एवं त्यक्त होने पर निर्विकल्प समाधि अपने आप - आ जाती 
परम्पराएँ तोड़ने को बात बहुतों के समक में नहीं आती। भारतीय है। निज, -निरवच्छिन्न प्रकाशस्वरूप में देहादि दृश्य पदार्थों का 
परम्पराओं में पाश्चात्य भात्रों को पुट वेमेल हो जाती है।क्या होकर चित्त का शान्त, निर्वात दीपवत्‌ अवस्थान निर्विकल्प 
कहीं इसीलिए तो भ्रोरामचन्द्रन्‌ को ऐसा नहीं जान पढ़ने लगा कि. समाधि कहां जाता दै। इस एकरस वलुमात्र में तदाकाराकारित 
गान्धोवाद का उद्धार पाश्चात्यों द्वारा होगा? पश्चिम इस समय उ निश्चल होकर हे होने पर न तो शारीर का ही पतन होता 
बड़ी डावॉडोल स्थिति में दै, दो महायुद्धों के घक्क्े से उस की सभ्यता: है और न निद्रा भी आती &। 4 
की जड़ दिल गयो है। वह कोई आधार ढूंढ रहदा है। इध॒लिए वहाँ निजेन देश में, निःशव्द स्थान में शान्त, सुखासन पर बैठकर 
के कुछ लोग यदि पके गान्घोवादी बन जांय तो आश्चर्य नहीँ । अच्छा. शुरूपंदिष्ट माग से समाधि का अभ्यास करना चाहिए । पहले दृश्यानु- 
होता यदि 'विशवशान्तिसमाः में केवल गान्घोजी के दृष्टि सेही विद्ध समाधि के निरन्तर अभ्यास से स्वरूपस्थित होने पर इश्यपरि- 
नग विशुद्ध मारतोय दृष्टि से भी विश्वशान्ति की समस्या पर त्यागपूर्वेक “असङ्ग, स्वप्रकाश. अद्वितीय चेतन्यमात्र मैं हूँ” इस प्रकार 





विचार किया जाता | . | निश्चयरूप शब्दानुविद्ध समाधि का अभ्यास करना चाहिए | फिर 

| . ` ` निजस्वरूप के दृढ़ अनुभव के फलस्वरूप बुद्धि के एकाकार निश्चल 

EE  , त _ ` . . - : स्थित होने पर 'यह मैं हूँ? ( अहमस्मि ) यह शब्द परित्यक्त हो जाता 
EE. विचारालोक या नित्यतृप्त D5 nae una | 

॒ र रालाक या इस निर्विकल्प समाधि का परिपाक वासनाक्षय एवं मनोनाश 

Fa. ( शरोत्तितोशचन्द्‌ चक्रवत एम ए ) : द्वारा सम्यक साक्षात्कार का देतु दाता है। सविकल्प औरं निर्विकल्प 


Re २९ . रा ho की तीसरी ( असंसग ) (याणि है, यह 
E प्रतिबन्ध हित आत्मस्वरूप का साक्षात्कार , है। वासन 
क... समाधि-प्रकर मनोनाश के अभ्यास से प्रतिवन्ध दूर हो जावा है De 
क चञ्जलता के कारण चित्त का सूदमवसतु में प्रवेश सम्भव नहीं साज्ञातंकार का उदय दो जाता है। यह चौथी .ज्ञानभूमिका या सदे 
'होता | किसी अन्य विषय का प्रत्यय ( ज्ञान) होने के कारण मन मुक्ति दै! गोता का योगश्रष्ट :पुरुष पूवजन्म में असंसर्गर्भाः 
प्रशान्त और विकल्परहित होकर स्वरूप में अवस्थित ( विषयाकार- प्राम ज्ञानयोगी दै। समाधियोग ( घर्ममेघ समाधि ) के अभ्यास a 
वृत्तिशत्य, अचलरूप :में स्थित) नहों हो पाता। अतएव भन को . सम्यक साच्षात्कार प्रास होने पर ज्ञान पूणं होता है। चौथी ज्ञान- 
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काइशुनः रृष्णं.१३ सं० २००६ ; 


पूर्वोक्त तींन आन्तर समाधियों के समान बाह्य समाधिका भी अस्यास | 


करन! चाहिए । यह भी तोन प्रकार की दहै। सतू, चित्‌, आनन्द- 
स्वरूप परब्रह्म ही सब का अधिष्ठान है | उस ब्रह्म में यह नाम-रूपारमक 
जगत्‌. प्रतिमासित होता है। सत्स्वरूपत्व, चित्स्वरूपत्व- और आनन्द- 
स्वरूपत्व यह तीन ब्रह्म के रूप हैं . नाम और रूप ये -दो अध्यस्त 
जगत्‌ के रूप हैं । मूख लोग सत्त, चित, आनन्द, नाम ओर रूप इन 
पाँच को एक करके भ्रम से विश्व कहते हैं। जो कुछ वार दृष्टि- 
गोचर क्यों न हो, उन के नाम और रूप की उपेक्षा करके--उन्‍्हें त्रह्म 
में विलीन करके “अधिष्ठानभूत सच्चिदानन्द ब्रह्म ही में हूँ” ऐसा 
निश्चय करना हृश्या } विद्ध “बाह्यः सविकल्प समाधि है। मुमुछ पुरुष 
को .सवदा-गमनावस्थ। में या वेठे हुए अथवा सोत हुए भी-- 
आरोपित नाम आर रूप को कारण ( अध्षिष्ठानभूत सत्यस्वरूप ब्रह्म ) 
में चिलोन करके “अद्वितीय परमानन्दर्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ? ऐसा 
चिन्तन करन१ चाहिए । फिर “विक्रियारद्दित, निराकार, कलङ्कशून्य, 
रोगरहित, उत्पत्ति-नाशदीन,' पूणं ब्रह्म हो हूँ? इस प्रकार 'निर्विकार” 
आदि शब्दों. की सहायता से अपरिच्छिन्न चिन्तन करना शब्दानुविद्ध 
बाह्य! संविकल्प समा'घ है। अन्त में स्वरूपरस के आस्वाद .में 
स्तव्थीभावरूर निर्विकल्प समाधिद्शा स्वतः द्वी प्राप्त होती है। 
चाह्य' निर्विकल्प समाधि है। उक्त आन्तर और वाह्यभेद से 
पडत्रिध ससाधि के अभ्यास से कालयापन करना चाडिए | 
समावि-अनछ्ठान के विषय में तत्ववेत्ता,लोगों ने अनेक प्रकार के 
बिषरों का निरूपण किया हे। उदाहरणाथ--( ब्रह्मविषय में) 
झनसन्धानराहिस्य, आलस्य, भोगचासना, भय, . अज्ञान, विक्षेप, तेज 
के द्वारा स्पन्इन, शून्यता ( विफ्य या ब्रह्मस्वरूप की अनुपलच्धि से 
झून्याकार ्यत्तयृत्ति), लय ( निद्रा), रसास्वाद और कषाय। गुरू- 
पदिष्ट साये शास्त्राुसार उक्त समस्त विष्नों के नाश = लिए 


बिशेषोक्त उपायों का, अभ्यास करने पर पांरपकव निविकल्प समाधि . 


में आत्मसाक्षात्कार ( परमानन्दप्रा्ि ) दो जाता है। “देहाभिमाने 
गलिते विज्ञाते परमात्मनि । ' यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥” 


ज्ञानी का शरीरपात 


इस मांसांपण्ड स्थूलशरीर के विसजन में देश-कालादि की प्रतीक्षा 
नहीं है, क्योंकि मलपिण्ड .के त्याग में कोई भी देशकालादि की 
प्रतीक्षा नहीं करता । खाल या नदी में, तीर्थे या चए्डालगृह 
क्षेत्र में या आँगन में अथवा अन्यत्र जहाँ कहीं इस शरीर का पात 
दो, अपना इस में कोई दानि-लाभ नहीं है। वृक्ष से गिरा पत्ता अच्छे 
स्थान में गिरे. या चुरे स्थान में, वृक्ष .का उस में कुछ शुभाशुभ नहीं 


होता। सैं वृक्ष के समान सदा अचल. स्थिर हूँ, देहेन्द्रियादि पत्र-पुष्प 


की तरह मुक में प्रकाशित हो रहे हवँ। वे शीण होकर कहीं भो गिर 
पड़, इस. से मेरा कुछ नहीं आता-जाता। ' जैसे. स्वप्नकल्पित देह 
अपने में ल'न होतां है, वैसे.ही जाम्रहह भो अपने मे लीन दोता है । 
बास्तव में सुंस्यु और देह का पतन नहीं है|. में सच्चिदानन्द, अस्मण्ड, 


 . परिपूर्ण हुँ, सुम में र तमात्र को अवकाश नहीं दै, व्याप्य ओर व्यापक, 


भास्य और भासक सब सिंथ्या हे, क्योंकि सब कुछ आत्मा दी है 
मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं दै। “अध्यस्तचौरजः स्थाणोरविकारः 


स्यान्न हि कचत्‌। नात्मनो निर्विकारस्य विकारो विश्वजस्तथा॥ ज्ञाते 


स्थाणौ ङुतश्चोरश्चोराभावे भयं कुतः। ज्ञाते स्वस्मिन्‌ ङुतोः विश्वं 
विशवामावे ङुतोऽखिलम्‌ ॥, गुणवृत्तित्रयं भाति परस्परविलक्षणम्‌ । 


सत्यात्मल्च्तणे यस्मिन्‌ स एवाहं निरंशकः ॥” 





शिब- ` 


आधुनिक परलोकविद्यासम्बन्धी 
स्थूल बाह्य साक्षात्कार 

( डाक्टर श्रीसदाशिव कृष्ण फड़के ` : 

पिछले लेख में जिन साचात्कारों का दिग्दर्शन कराया गया, वे बाह 
विषयभूत हैं | उन में अधिकतर में एक्टोज्ञाज्म नामक गूइ चेतनद्रव्य का 
विनियोग हुआ करता है श्रौर्‌ वह द्रव्य प्रकाश म आने पर विलीन हो जाता 
हे, तः वे प्रयोग श्रॅपेरे में या लाल रङ्ग के अथवा श्रन्य रासायनिक कृत्रिम 
प्रकार के मन्द प्रकाश में ही प्रायः हुआ करते हं। कतिपय अपत्रादभूत 
माध्यमों के हो सान्निध्य में वे प्रकाश में मो हो सकते हें। मानसिक साच्चात्कारों 
का सम्बन्ध अनुमान हे कि एक्टोज्ाउम से दहुषा न होगा। इसलिए वे 
प्रकाश में हो सकते हैं ओर उन में एक्येज्ञाज्म को पूर्ति के लिए प्रद्चकों 
की अ्रधिक संख्या को अपेचा नहीं रहती . कम से कम इतना तो कहा जा 
सकता है कि घूचमदर्शन सरोखे इन प्रकारों में एक्टोज्ञाज्म का श्रधिक परिमाण 
में उपयोग न होता होगा । इन साक्षात्कारों को मानसिक सवेदनाओं को गति 
परलोक के प्रेषक व्यक्ति तथा पारलोकिक इस्तक. के मन द्वारा यहाँ के माध्यम 


के सुप्त मनतक होती है और फिर माध्यम द्वारा उन्हें इस्द्रियग्राह्म व्यक्त खवरूर 


प्राप्त होता है ' सञ्चारदशन, सञ्चार्रत्रख, सञ्चारलेखन, सञ्चारसंवेदन आदि 
नाप उन मानसिक साज्नात्कारों को दिये जा सकते हैं | इन म माध्यम 
के मन या मस्तिष्क सन्देश या हश्य के ग्राइर होते हें, इसभिए मन सन्देशों 
या दृश्यों का--माध्यम- के मन से रख्जित या वित दोना सम्भव हुआ करता 
है। श्रतएब्र माध्यम की योग्यता अधिक अपेक्षित हुश्रा करती हे । उसे 
अपना मन विचारशूत्य एवं स्मृतिशूऱ्य कर लेना पदता दे , ^ीइनिद्रा 
( मेस्मेरिजम के प्रयोग द्वारा प्राप्त निद्रा) के प्रयोग को तरह वह . केबल 
यन्त्रभूत नहीं' रहता । 

परलोक के ब्यक्ति या वस्तु का दिखाई पढ़ना, वहाँ का भाषण सुनाई 
पडना; परलोक के व्यक्तियों की प्रेरणाओं या मावनाश्रों को जानना, मृत 
व्यक्ति के उपयोग में आनेवालोी किप्ती बस्तु को हाथ में लेकर उस का व्यत्रहार 
करनेवाले व्यक्ति का वर्णन करना, पुराने किले का कोई छोरासा पत्थर या अशात 
विद्यमान व्यक्ति के उपयोग में आनेवालो कोई वस्तु हाथ में लेकर उन से सम्बद्ध 
स्थल या व्यक्ति का वर्णन करना इत्यादि प्रयोग साक्षात्कार हैं। इन में भत 
भविष्य, वतमान किसी भी काल के भ्रोर किसी भो स्थान को भ्रव्य, दृश्य या 
मनोगम्य बातों को माध्यम जान ले सकता है। यह बीजभत शक्ति सब्र सें 
सुत्तावध्या में रहती हे, फिर भो शहरी रहन-सहन के शोरगुत की अपेक्षा गाँवों 
के एकान्तनिवासी व्यक्त में वद अधिक व्यक्त होती है। इन माध्यमों को 


` इहलोक का भी दूर का और मविष्य का ज्ञान कभी हो सकता है । परन्तु वह विषय 


यहाँ ्रप्रस्तत है, क्योकि उस में परलोक के व्यक्ति की सहाता स्पष्ट अनुभत 


नहीं होती । दूरदर्शन, दूरभवण, दूरंसंवेद्न आदि माध्यमशक्तिों से परलोक तया _ 


वहां के व्यक्तियों का श्रष्तित्व दो प्रकार से सिद्ध होता हे। १- परलोक के 


व्यक्ति तथा उन का भाषण माध्यम को साच्षात्‌ विषयगोचर होता है ओर २--- 


इस प्रकार विषयगोचर होने में परलोक के इस्तक और. अन्य व्यक्ति माध्यम- 


रूप में कारक भो होते हैं। इन प्रयोगों का अनुभवसिद्ध वर्णन अनेक | 


पुस्तकों में हे ही। इन का कुछ प्रत्यक्ष अनुभव मैं ने बम्पई के सुप्रसिद्ध परलोकः | 


विद्यावादी भीझषिजी के वहाँ स्वयं किया है। वहाँ एकत्र हुए २०-२४ 
व्यक्तियों में से कुछु फे पास उन के स्वगत प्रिय. सम्बन्धियों की-- अन्य लोगों 
के लिए अदृश्य--प्रतिमाश्रों का अस्तित्व दो माध्यमों ने बतलाया और उन के 
मुँह के कुछ शब्द भी उन्हें सुनायी पढे, साथ ही मैं ने देखा कि उन पर वहाँ 


बैठे उन सम्बन्धियों को विश्वास भो हुआ । कहने का सारांश यह कि उन सक्म | 
शक्तिसम्पन्न माध्यमों के सिवा इम सब अन्य लोगों को परलोक के वे व्यक्ति 
वहाँ नहीं दिखाई पडे और उन के शब्द भी नहीं सुनायी पड़े । ये सास्य के 
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अज्रेज दमती ताजे हो विलायत से बम्बई आये हुए ये और उन्हें भीष 


के वहाँ आये हुए प्म्दईनिय्रासी व्यक्तियों को पहले जानकारी! होने को बिल्कुल , 
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सम्भ।वना नहीं थो | 

ड पस्येक मनुष्य के स्यूल तथा सूच्म-शरीर के आसपास न्यूनाघिऊ मोटाई 
अर भेष्ठ-कनिष्ठ कोरि के तेजोवलय हुआ करते हैं | मानसि$ साच्षात्कारों 
का सम्बन्ध माध्यम के सच्म शरीर के वलय से होता है। माध्यम .यदि 
अशिक्षित हुआ, तो सामान्य परलोक के ब्यक्ति उस के मानसिक वलयो में 
सहज दो प्रवेश कर सकते हैं | परन्तु माध्यम यदि सुसंस्कृत हुआ, तो उस के 
श्रेष्ठ कोटि ऊ शक्तिमान्‌ बलयों में निकृष्ट मृतात्मा प्रवेश नहीं कर पाते | 
माध्यम के स्थूलशरीरसम्बन्धी बज्ञय का सम्बन्ध स्थून एक्टोज्लाज्म द्वारा होने- 
वाले साक्षात्कारों में हुआ करता है । परलोअविद्यासम्इन्धी यहा के रोगियों के 

रोगनिवारण की प्रक्रिया में इन वनयों का विशेष सम्बन्ध होता दे । 
सूचमदशन, सच्मभ््रण, सूक्मसंत्ेदन ये सम विषय ` प्राणततत्व ( अथवा 
वियत्तत््त ) में--इसे ही कोई इयर कहते हैं -दोनेबाले स्मन्दनों को अहणक्षमता 
पर अवलम्बित होते हैं | इस मध्यस्थ तत्त्व को प्राण, आकाश या ईयर क्या कह। 
जाय यह अमो रहस्यमय हे। मृत्यु के पहले स्थूल देहोपाधि के कारण इम- 
लोगों को सूक्ष्म दृष्टि प्रायः भ्रव्यक्त रइतो है । इस में जो श्रपवादमृतं होते ह, 


वे ही योगी या परलोकविद्या के माध्यम हैं। समी माध्यमों में यह सूच या - 


दूरदशननभ्रबण-संबेदनाराक्ति रहती हो ऐशी त्रात नहीं है | रेडियो द्वारा सुनायो 
पडनेवाली मुलघ्वनि-लहरों को लम्बाई के अनुसार रेडियो का ्राइकयन्त्र 
लगाकर उसे संवारी बनाना पडता हे, तमी दूर का गाना सुनायी पड़ता है | 
इसो तरह परलोकसम्बन्धी जो द्रष्टन्य, भोतव्य या ज्ञातव्य हो, उन उन विषयों 
के स्पन्द्नों का जो वेग हो, माध्यम का अन्तमंन या सूम मन उस वेग का 
संवादी अपेच्ित होता है । प्रायः परलोक के अतिश्रेष्ठ व्यक्तियों के स्पन्दन इतने 
वेगवान्‌ होते हैं कि उन का ग्रहण माध्यम का अन्तर्मन नहीं कर सकता | 
ऐसे समय परलोक के व्यक्ति को अपने ₹्‌,न्दन कम करने या "माध्यम की 
शक्ति बढ़ाने के सिवा तीसरा मार्ग यही ? कि एक इञ्चवाले नल में दो 
इञ्चवाले नञ को जोड़ने के लिए जैसे छोटे-बड़े मुँदव्राला संयोजक नल का 
उकडा लगाया जाता हे, वैसे हो परलोक के विशेषज्ञ माध्यमों को संयोजन- 
कायं करना पढ़ता है। माध्यम के ये सूच्तमदशनकेन्द्र कमी कमी माध्यम के 
स्थूल शरीर में से बाहर निकलकर दूर जाकर वहाँ का दृश्य देखते हैँ | साथ 
ही एक्स-रे की तरह दीवाल सरीखे अपारदशक पदार्थों में से उस पार जाकर 
भी वे वहाँ का दृश्य देखते हैं। मेडम देसपेरांस नामक माध्यम अरेरे में 
मृतात्मा को देखकर उस का चित्र बनातो थी। अन्चकार में उसे दोनों 
प्रकाशित दिखलायी पढ़ते ये | एक साढ़े तीन साल की लड़की को उस के 
परलोकवासी पिता बोच-बोच में दिखाई पढ़ते ये |उस समंय वह अपनी 
माँ के पास श्रानन्द से नाचती-कूदती जाकर--'देखो माँ! बावूजी आये हैं? 
ऐसा कहती थौ । उस समय उन के घर के और उन के वहाँ प्रायः आने- 
वाले सम्पन्धियों के कुत्तों को भी वह प्रतिमा स्पष्ट दिखाई पढ़ती थो । वे कुत्ते 
प्रसन्नतापूवंक पूछ हिलाते थे, अन्य लोगों से श्रश्य उस प्रतिमा के पांस 
जाकर क्रोडा करते और पिछले पेरों : पर खड़े होकर उस से आलिज्ञनं करना 
चाहते ये | उश कम उम्र लड़को के और कुत्तों के साह्वत्कारों में श्रम, धूर्तता 
आदि नात्तिकों द्वारा मयि जानेवाले कोई भी आाक्षेप नहीं टिकते ( लाइट, 
१९४८ फरवरी, ए० २९ ) | 
मृणालकान्ति घोष के लाइफ बियाँड डेय”, (हिन्दी में “परलोक की. बात?) 
नामक पुस्तक में लिखा है कि कलकत्ता साइकिकल सोसाइरी' की एक 
बैठक में बॉटनी के एक प्रोफेतर बाबू अनुतोरादास गुप्त एम्‌, ए. ने एक लेख 
पढ़ सुत्रायां। उस में उन्हों ने श्रपनी छोटी लड़कियों को वूचमहंटि जन्म से 


.._ हो. किस तरंह प्रांत थी और ' परलोकगत छोटे बच्चे मो कमी कमी अपना 


भूतेशो दाय के मनवाकर किसे तरह लोकोत्तर चमत्कार करते 
सम्बन्ध में अपना एकं विचित्र अनुव बतलावा हें। उस में बतलायां 
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ने के २ सात वर्ष की 
है कि उन की छोटी लडकियों से खेंलनें के लिए एक.उन्दर ग 
अपरिचित is करती थी । वह उन्ह बाजार से- लाकर मेबा-मिठाई 
देतो यो। बह छोरी लड़को न्य' किसी को भी दिखाई नहीं देती यो। र 
उस ने उस प्रोफेसर के घर में अनेक भृतोपद्रव करके उन्हें आश्चयचपि र 
कर डाला | एक बार तो वह लड़की बाजार में ह ही li र 

उस से.उस ने लड्विलगन से आतशवाजी खरोद ए ~ 

उस समय--मेरी मून लड़की सरीली दी यह किसी को. लड़को दिखाई पड़ती 


हे--पह समार उनहों ने उसे पैसे दिये | उन पेसों से आतश बाजी खरीदकर कर 


उस ने उस प्रोफेसर की लडकियों अर्थात्‌ अपनो सहेलियों को दी! वह लड़को 
. छायारूप रहती थो। उस के शरीर में से आरपार हाथ फेरा जा सकता था | 
ग्रागे चलकर पता चला कि वह लड़को उस फेसर की दिवन्ञत भानजों 
पारुल थो | उस ने परलोक में लिखना सीखा था | उस प्रोफेसर के घर के बोडे 
पर वह प्रश्नों के उतर लिख देती या उस को लिखो चिछियाँ तख्तपोश में 
से निकलती थीं। उस में लोकोत्तर शक्ति यो। उस ने श्रनेकः भविष्य को 
बातें बतलायो थीं | प्रोफेसर को श्रनुछान के मागं सूचित किये | एक बार वह 
परलोक के सात मेहमानों को साथ लेकर उक्त प्रोफेसर के वहाँ भोजन करने 
आयी यो | उन सत्र के लिए सात केले की पत्तलों पर श्र परोसकर ऊपर 
से कपड़ा ढाक गया गया था। मेहमान कब श्राकक भोजन कर गये इस 


पलों पर से कुछ पदार्थे कम हुए दिखलाई पढ़े | 

द्रभ्वण को प्रक्रि मी इसो प्रकार को है।स्थूल ध्यनि का वाहन 
वायु है। परन्तु पारलौकिक सूकम शरीर को श्रोर से श्रानेवाली सूक्ष्म लहरों 
का ्राघात माध्यम के सूकम अन्तर्मन पर” होता है और उध थ्रात्रातों का श्रे 
माध्यम अपने मुंह से वतलाता है | ये सूकम स्पन्दन शब्दरूप में नहीं रहते | 
मनिग्रॉडंर में श्रादि-अन्त में रूपयों का व्यवहार होता है, फिर भी नगद 
रुपये एक पोस्‍्ट-आफिस में से दूसरे पोस्ट-अ्राफित्त में नहीं भेजे जाते | रेडियो 
में मी ६३निलइरियों का रूपान्तर विद्यल्शदरियों में होता है और उन का 
फिर से दूसरे किनारे पर मूल ध्वनिलइरियों में रूपान्तर होता दै। इस प्रक्रिया 
में माध्यम के सकम मनसम्बन्धी वलयों का सम्बन्ध शाता हे श्रर्थात्‌ यहाँ 
प्रेषक तथा ग्राहक के स्पन्दनों में संवादी सम्बन्ध अपेक्षित होता है। इसलिए 
से मूर्तों की चिल्लाहट ओर श्रेष्ठ विमतियों के दिव्य सन्देश एक ही माध्यम 

मार्फत विदित न हो सकेंगे | माध्यम का वलय यदि उ 

तो उन का मेदन निष्ट मृत ही न सकेंगे । अ याः 


प्रेषक परलोक के व्यक्ति और ग्राइक माध्यम के अन्तर्मन का यदि. 


स्पत्दलहरियों में सामञ्जश्य हो, तमी संबादों में स्पष्ट अकास्यता हो सकती है | 
इसके सिवा अपने अन्तमन पर होनेबाले विचार-संस्कारों को योग्य भाषा में 


` व्यक्त करने को योग्यता माध्यम में अपेक्षित हुआ करती है । इङ्गलैएड के सुप्रसिद्ध 


सम्पादक मिस्टर स्टेड लिखते हैं कि “मैं उलफे हुए सन्देश मेज सकता हूँ 
पर आप के पास उन का श्रथ लगाने के लिए माध्यम में श्रपेक्षित परिभाषा 
का ज्ञान आवश्यक है ।” फिर मो कुछ हो दिन पे मरे हुए साघारण व्यक्ति 
के सामान्य सन्देश ग्रहण करने के लिए माध्यम में विशेष वौद्धिक विकास 
की श्रपेद्दा नही रहतो | इतना ही नह बहि# माध्यम का ऐसा वौद्धिक विकास 
सामान्य सन्देश अहण करने मं प्रतिबन्धक हो हो सकता हे | 

इन प्रयोगों में माध्यम कमी अ्रद्धमूर्छित या पर्ण मूछित रहता हे। ऐसे 
समय माध्यम के श्रन्तमेन पर परलोकस्थ व्यक्तियों का पणे अधिकार रहता 
है। वह यहाँतक कि उसे समय माध्यम का जीव मी शरीर को. छोड़कर बाहर 
आया हुआ रहता है । एक वार एक माध्यम की ऐसी हो परिस्थिति में डाइटर 
मोसन नामक मृत श॒स्त्रचिकित्सक .ने माध्यम के हाथों से एक महिला पर 


नाजुक रास््रकिया ( चीर-फाइ ) सफलंतापवक सम्पन्न करायी यी । ऐसे 


समय माध्यम का बहिर्मन पहले बाहर जाता है, बाद में अन्तर्म: 
और उस पर परलोक के व्यक्ति का हो पूर्ण नियन्त्रण प्रारम्भ होता है| के 


दि ei के; है कै & 
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का प्रोफेसर साहब को पता नहीं लग सका | परन्तु उस की लड़कियों ने | 
बतलाया कि मेहमान ग्राकर भोजन करके चले गये | ऋपडा हटाकर देखने पर . 
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“ साघारणतयां इन मानसिक' सांक्षात्कारों में परलोक के तथा यहाँ के 
माध्यमों के मन मध्यस्थ रहते हैं, इसलिए परलोकगत व्यंक्तियों के सन्देशों ` 


में इन माध्यमों के संस्कार मिश्रित होकर योडा-बहुत प्रमाद होने की सम्भावना: 
रहती है । साथ ही ग्राह -सन्देश साघारण कुशलसमाचारसम्बन्धी हैं. या गूइ- 


शास्त्रविषयक्, यह देखकर तदनुसार अज्ञ-विज्ञ माध्यम का निर्वाचन करना . 
चाहिए'। दूसरा एक सक्षम विचार यह हे कि हमारे जाग्रदवस्था की दशेन- 
क्रिया ईथर के स्पन्दन से होती है, परन्तु श्रवण की प्रक्रिया के लिए बायु के 
वाःन की श्रपेज्ञा हुआ करतो है। सूहमस॒श्टि में दशन और ध्वनिलइरे दोनों 
` ° ईंथर में ही होतो हैं अर्थात्‌ ईथर में उत्तन्न होनेवालो प्रेषक की त्रिचाराङ्तियों 
का अर्थ माध्यम के सुप्त मन को कल्पना तथा शब्द के द्वारा व्यक्त करना 

'पढ़ता है | ऐसी कतिपय श्रइचनों के कारण ही परलोक के सन्देशों में नाम, ` 
काल .थादि कुछ विषयों में यथार्थेतापूरयेक सन्देश प्राप्त होने में बाघा पडती 

है। साथ हो, इवर आये हुए सन्देश का इमलोग क्या श्रथ समझे इस वात का 


कभो कभी पडुलोक के प्रेपफ को लौटकर पता नहीं? लगता, इसलिए हमारी 
गलत-फइमो उन ही ओर से दूर करने को सम्भावना कम रतो है । 


* जय किसी व्यक्ति में दूरदर्शन या . सच्मदशन की शक्ति दिखाई पवतो 
है तत्र प्रत्येक व्यक्ति के वारे में परलोक के व्यक्तियों का सम्बन्ध रहंता ही हो 
यह बात नहीं है। जहाँ परलोक के व्यक्ति का माध्यम में अधिक आवेश 
रहता है, वहाँ दशेनादि क्रियाओं तथा उनका वर्णेन करने का या अन्य क्रियाएँ. " 
करने का कतृत्व सर्वाश में अथवा अधिकांश में परलोक के व्यक्तियों ( परलोक 
'के साधारण व्यक्ति या वहाँ के. निष्णात . हस्तक ) में ही रता है। भ्रन्यत्र 

यह शक्तियाँ ऐहिक अपदादभूत व्यक्तियों में ही योगाम्यास द्वारा प्रात" रहती है: 
या ईश्वरप्रदत अज्गभूत रहतो हैं या मोइनिद्रा का प्रयोग करनेवाले लोग 
अथपा विचारसँक्रमण प्रेषित करनेवाले सहाँ के प्रेषक उतने ही समय के लिए उन्हें 
उत्पन्न या उत्चेजित करते हैं। तारतैम्य से उस बारे में इतना ही कहा जा सकता 
है कि जिस समय पारलौकिक शक्ति कारक हुआ करती है, उस समय दूरदशंन, 
दूरगमन, दूरश्रवण, रोगनिवारण, सद्भपसंयेदन, इत्यारि माध्यम द्वारा होनेवाले 
काये बहुत ही अधिक विस्मयजनक हुआ करते हैं। साधारण ' मनुष्यों को 
इन्द्रियों में जो सचमदर्शनादि सामथ्यं. नहीं होता, बह अपवादमृत मनुष्यों या 
. कत्त सरीखे प्राणियों में नैसगिंक हो हुश्रा करता है . जो भूत हमें दिजाई 
नहीं पडते, वे रात के समय कुत्तों को दिखाई पडते हैं। यही कारण हे;कि 
उन की ओर देखकर वे रात में भूँकते हैं। विचारसडक्रमण परलोक से होता 
दै और यहाँ का यहाँ मी होता है | परन्तु यहाँ का बिचारसङक्रमण नाममात्र 
का होता है | पारलौकिक विचारसङक्रमण से विद्वचाप्रचुर प्रन्य तयार होते 
हैं | इसी तरह पारलौकिक रोगनिवारक शक्ति यश के झिम्ोटिष्ट में आ ही . 
नहीं सकती । इमलोगों के शरीरोंमें स्थूल-सूच्म-कारण-महाकारण ये विभाग 
माने जा सकते हैं । बाहर की अपेक्षा आन्तरिक या स्थूल को अपेद स्च 
अधिक सामर्थ्यसम्पन्न होता दै। इमलोगों का जाग्रत समस्त व्यबहार 
साघारणतया स्थूल इन्द्रियोपाथियों से ही सम्पन्न होता है । परन्तु योगसाघन, 
निद्रा, आसन्नमरण स्थिति, अपघात, इषे-शोक के तीव्र आवेग तथा मृत्यु से 
स्थूलदेइ का मात्र छूट जाता दे । ऐसे समय स्थूल के लिए अशेय ब्रातं सूक्षम- 
शरीर को संहज में ज्ञात होती हैं। यह स्चम्रशरीर को संवेदनाशक्ति बढ़ायी जा 
सकती है। किंस में यह जन्मसिद्ध ही रहती हैं। सत्र इन्द्रियाँ एक ही ससि 
के गवाच हैं, इसलिए स्पशोन्द्रिय ' की शक्ति असाधारण बढ़ आय तो वह 
जञेतेन्द्रिय का मी काम कती हैं यह बात प्रयोगसिंद हे। झौर एक बात 
बतला देने पर यह उपपत्ति समात्त हो. जायगो । वह यह है कि इन्द्रियों का 
राजा न के सहयोग के विना इन्द्रियज्ञान हो हो नहीं सकता । इस 
रास और अस्त न ये दो भाग हैं। अ्रन्तमेन का सामथ्ये अधिक 
होने पर भी जाग्रत्‌ मन के व्यापारों से वह आच्छादित -रहता है। दिप्नोंटिस्ट 
नेल सनधाकषे व्यक्ति को आशा करके अपने प्रभावशोल मन के सामथ्ये से 
उस व्यक्ति के बहिन को. मोइनिद्रा में डालकर उस. के झन्तमेन को दूर 
मेजञकर दूरदर्शन , सम्पन्न करां सकता हे। 
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` पारलौकिक व्यक्तियों में स्थूलदेइ तथा उस.-का.बहिमून ये उपाषियाँद्दी ' ८ | 
नहीं रइतीं, एतावता और उन के दृढ़ अम्याप के कारण उन की सुं्मसंवेदना, | 
प्रेरणा आदि शक्तियाँ सहज हो. में बहुत. बढ़ी हुई . रतो हैं । अपना मरणोचर 
भ्रस्तित्व इस लोक के सम्बन्धियों पर.अभिव्यक्त किया जाय और जब सम्मव 
दो; उस समय अपने अलौकिक ज्ञान की मेरणाग्रों से उन्हें ज्ञानसमृद्ध किया 
जाय यह कर्ततर्यजाएति ईश्वर-नियति द्वारा आधुनिक जर्वादसम्बन्घी नूतन 
युग में प्रतीत होता है कि पारलौकिक व्यक्तियों पर लादी गयी है । यही कारण 
है कि परलोक के व्यक्ति सहज में ही यहाँ के संवेदनासुज्ञम निर्षेल मनवाले 
व्यक्तियों को चुनकर, कंमो उन के हाय, ल, कान, मन, सुँ की शक्तियों 
बढ़ाकर या उन उन इच्द्रियों को कुछ काल करे लिए अपने अधिकार में करके 
उन केद्वारा भ्रपनी प्रेरानुसार सञ्चारलेखन, सद्चारदशन-भवण-संवेदन, 
भाषण आदि साद्ात्कार सम्पन्न कराते हैं | जिस समय यहाँ के माध्यम के 
हांथसरोखे अङ्ग को ही परलोक के व्यक्ति भ्रपने नियन्त्रण में लेते है; उस 
समय माध्यमं के हाथ एऊ श्रोर अज्ञात स्थिति में जब कि सञ्चारलेखः लिख रहे: 
होते हैं, उस समय वह ( माध्यम ) चहिमेन की चेतना द्वारा श्रृन्य भाषण, 
वाचना व्यापार जाणत स्थिति में कर सकता है। जिस समय यहाँ के 
माध्यम के मन पर परलोक का नियामक अधिकार करता दै, उस समय वह 
उक्ष मन से माध्यम के इन्द्रियों द्वारा धूचनदर्शन-श्रवण-माषणादि सम्पन्न 
कराता है | इस प्रक्रिया में माध्यम का मन जितना अधि मूर्छित होगा, 
उसी अनुपात में प्रयोग शुद्ध विश्‍वसनीय होता है । इस के विएरीत माध्यम का 
मंन यदि श्रद्जाएत रहा अथवा अन्तरमेन के सहित माध्यम का जोर उस 
के शरीर में से बाहर न-गया हा, तो माध्यम के मन के विचार, स्मृति और 
संस्कारों के कारण प्रयोग ब्रिकृत होने की सम्मावना रहती हे । 
यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बतलाकर इस लेख को समाप्त करता हू | 
हमलोगों के ऐहलौकिक स्थूल इन्द्रियो तथा बदिमन के ज्ञान को दिकाल 
की चौखट था सोमा रहती है। इसलिए हमें जिन बाह्यायां का मत्यच् शान 
होता है, वे वर्तेमानफालीन ही रहते हैं ओर उन्हें लम्गाई, चोड़ाई: और 
ऊँचाई इन तोन परिमाणों को सीमा रहती हे। पारलौकिक व्यक्तियों को 
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ज्ञानमर्यादा इतनी सङ्कूचित नहीं हुआ करती। इश्वर के समष्टि मन. को 
दिक्ञालादि कोई भी मर्यादा नहीं होती | उस का ज्ञान दिकालातीत होता है । न 
पास का और दूर का, मंत और मविष्य आदि चञानाशानमेद उस | में हो नहीं है 
सकते । परलोकगति शनैः-शनैः समष्टि मन के समीप जाने को गतिदे।....._. 
सथूल-सूचम-कारण-महाक्रारण उपाधियों को भ्रेणियोँ अषिकाषिक पारद्शंकहें। 
अतएव पारलौकिक व्यक्तियों को दूरदशंन की ही तरह भत-मविष्यकाल का _ ¢ 
दर्शन इमलोगों की अपेक्षा योगा अधिक हो सकता है । इश्लोक में मी यो$ | 


साधन, निद्रा आदि निमि से जब स्थूलमाव छूट जाता है, तब दूरदशन 


i fe ” 


आर मविष्यदशेन हो सकता है । इसलिए. भविष्यसूचक स्वप्त अपने लोगोको 
कमी कभी पड़ा करते हैं ओर वे सत्य सिद्ध होते हैं ( 'स्वमसादाकार ; 
मराठी )। आमोफोन के रेकाड में जैसे पूरा गाना रेखाङ्कित सिद्ध री रहता - 
है, चित्रपर ( फिल्म ) में संमूचा नारक जैसे छायाङ्कित तैयार ही रहता है, . 
उपन्यास में साद्यन्त कया जैसे लिखी ही रहती दे, वैसे दी समडि मत मे भूत व 
और भविष्य बर्तमान काल दी रहते हैं। इमलोगोंका मन सभि सनका 
अंशमत है, अतः परलोक के परिणत मन को यह भूत-भविष्य-रुयन-शक्तियाँ Be) 
अंशतः प्रात. होकर उस की अनुभूति पारलौकिक ब्यक्त माध्यम केद्वार 
करा सकते हैं। सारांश यह कि पारलौकिक व्यक्तियों क उन को प्रेरणाओं 
का अस्तित्व बिना स्वीकृत किये इन साहाक्कारों का एस्टोकरण बहुत र ला, 
प्रयोगों में हो दी नहीं सकता ( टोचिज्ञ.. एएङ फेनामेनां ऑफ हि के कट 
सर्वायवल आफ मेन, ऑन दि भोशोह्ड आफदि झनसीन, थरी इंयस , 


शे, भ घए डद, सल, घए, लिक .._ 
अल्‌ मेन्युग्रल्‌, प्रोफेसर मागवत की 'परलोकविधा )। र 
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विद्वान्‌ के आरब्ध कमं 

( श्रीवेजनाथजों भग्निहोत्री ) 

SS 

सम्पूर्ण शास्त्राभिप्राय एवं आचायों के कथन का अपनल्राप नहीं 
किया ज। सकता। वास्तविक शास्त्राभिप्राय का सम्प्रदायानुसार 
पूर्वेपक्ष एवं उत्तरपक्ष द्वारा निर्णय करना ही भाष्य का उद्देश्य होता 
है । प्रकरणप्रन्थ तो मुमुछु के लिए हैं | परिपक और अपरिपक साघक- 
भेद से भी उपदेश-कथनभेद होता है। शासत्र और प्रकर णमन्थो 
में इतना भेद है। आचायपाद ने प्रकरणग्रन्यों में भी प्रारव्ध कर्म 
विद्वान्‌ के स्वीकार किये हैं--यावत्यारब्धभोगं॑ कथमपि ससुखं 
चेष्टतेडसड्माबुद्धथा? ( शत० ९६ ) अर्थात्‌ विद्वान्‌ अपने प्र'रव्ध- 


भोगा-क्ञयपयन्त किसी प्रकार आनन्त्पूर्वेक असङ्गबुद्धि से व्यवहार 


करता २हना है। ऐसे श्रनेकों वचन हैं। किन्तु प्रारब्धनिपेघ-वचन 
| भो मिलते हैं, इन की भो अपेक्षा नह! की जा सकती । 'विवेक-चूडामणिः 
: में प्रारवधःविचार का मनन करने से यह निषरुषे निकलता है कि 
आचाय ने प्रथम विद्वान्‌ के प्रारव्धरूम शेष बतलाये और यह कहा कि 
उन का चय तो ओग से हो होता है। इस कथन पर कहों शिष्य 
_ “भोगासक्त होकर विषयों में प्रदत्त न हो जाँय, यह हृदय सें रखकर 
द कद्दते दै--'तस्यचुबत्तियेदि चेन्मे न निद्रया युक्त इतीष्यते धतम्‌? 
£. अर्थात्‌ यदि उस को मिथ्या पदार्थो में प्रवृत्ति रहे तो यह निञ्चय है कि 
वास्तव में उस का निद्राभङ्ग दो'नदीं हुआ; क्यों कि ब्रह्मासमैक्यज्ञान प्राप्तकर 
जो सवेदा उसी में तन्मयतापूवंक स्थिर रहते हैं, उन के इच्छादि तो 
उत्पन्न हो ही नदों सचते, अतः उन को दृष्टि में तो कर्म॑भय का भाव है 
दो नंहों, वे तो निगुण तह्य दी हैं. भोगेच्छादि भाव की निवृत्ति करना 
ही आचाय का यहाँ परमोद्देश्य ज्ञांत द्वोता है, इसलिए प्रारच्ध 
कसे का खण्डन किया जानना चाहिये। अन्य आपत्तियां भी आचार्य 
को यह दृष्टिगोचर हुई कि यदि कुम स्वीकार किया जाता है, तो (१ ) 
दवेत का अज्ञीकार करने से अनिमोंत्ष प्रसङ्ग, ( २ ) मोज के मात में 
ज्ञात के सम्प्रदाय का उच्छेद : ३ और वेदान्तमत अद्वेत का मो 
त्याग हो जाता है| ऐसी ही श्रान्तियाँ शिष्यों को हो जायंगी, इसलिए 
` भी निषेध करना पड़ा--'उच्यतेऽजञेवलाबचतत्तदानथंद्र्‍यागमः । वेदान्तमत- 
दाने च.यतो ज्ञानमिति श्रतिः ॥? ( अपंतो० ६६ ) | वास्तव में इच्छा, 
_ ओोग, आसक्ति, जगत्सस्यता की निवृत्ति करना और द्वेतातत्ति से रज्ञा 
' करना ही आचाय का भाव है। 'चिवेक-चूडामशि? में आचार्य 
` विद्वान्‌ के उयवहार किस प्रकार होते हैं यह वतलाते हैं “विमानमा ल्ब 
. रारीरमेतदू भुनक्त्यरोषान्विषयानुपस्थितान्‌। परेच्छया बाजवदात्मवेत्ता 
योऽव्यक्तलङ्गोऽननुषक्त्राह्मः ॥” ( ५४०-) - अर्थात्‌ आत्मज्ञानी इस 
शरोररूप ति का ह लेऋरं दूमरों गा उपस्थित किये गये 
समस्त विषयों को वालक के समान मोगता है, वह प्रकट-चिह्वः 
रहित ओर वाह्य. पदार्थों में , आसक्तिरददित a 
“परेच्छा प्रारब्य स्वी कार क्रिया । आगे फिर इच्छाप्रारव्ध भी “कामान्नी 
` कामरूपीः आदि से स्वीकार करते हैं। परार से द्वेवापत्ति होतो ही 
नरी, क्योंकि कमे तो अज्ञानजन्य मिथ्या, स्वप्रतत है । सत्यत्व तभी- 
तकत दै जबतक अज्ञान है. ज्ञान में अज्ञान कहां ? जागरण में सवपन क्या 
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आपत्ति नहीं। हां, न स्वीकार करने में निम्न प्रकारं से कई - पत्तियां 
.. आवी हैं। जैसे ( १.) जोवन्युक्ति की ्रतिद्ि, ( २) जीवन्युक्त के 
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होता हैं। इस प्रकार ˆ 


; ts ॒ केभी सत्य हो सकता है ? इसलिए प्राग्व्ध स्वीकार करने में कोई 
उच्छेद, (३ ) उपनिषदादि में मिय्या- ` क्रिय 
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` बुद्धि, (४ ) याज्ञवल्क्यादि को चज्ञान्यैन्तर-गणना आदि कई दा 
हैं, क्योंकि जब विद्वान्‌ का प्रारज्घ शेष हो नदीं, तव उम को स्थिति 
कैसी ? ज्ञानोपरान्त हो देहपात हो जाना चाहिये, अकारण काय, 
की स्थिति कोई भी सिंद्ध नहीं कर सकता। विद्वान्‌ के भो. पठन, 
लेखन, उप रेश, भोजन, शौचादि इत्य न हैं। इतना द्वी नहोँ, 
आपत्तियां, रागादि विपरीत प्रत्यय भी देखे जाते हैं, यह सच भी 
अकारण नहीं कद्दे जा सकते | आत्माकार हे की अविचिड्नन्नत्म 
सम्भव नहीं दै, जीवनादि को देतुभूत बृत्ति के रहते हुए बोधबृत्ति की 
अविच्छिन्नता सम्भव नहीं है, क्योकि उन में विरोध है--'न दि 
जीवनादिहेतुके प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययुसन्ततिरुपपय्यते, विरोधात्‌! 
ऐसा भगवान्‌ भाष्यकार का वचन है| इन .दोषों क निवृत्ति प्रारव्ध- 
स्वीकार से ही सम्भव है। यदि कहा जाय कि ईश्वरेच्छा से 
विद्वान का देह और कायं निष्पन्न होते हैं, तो यह भी अयुक्त हे, 
क्योंकि विद्वान्‌ तो स्वयं ईश्वरां का भी ईश्वर ' निगुण “आत्मा ही 
हो गया है, अतः ईश्वर का शासनादि उस पर नहीं चल सकता । 
गीता में स्वयं ईश्वर कहते हैं--'प्रकृतिं यान्ति भूतानि निम्रहः 
कि करिष्यति’ (३३३३ भाव यददः है कि ज्ञानी या अज्ञानी मभो 
आणी अपनी प्रक्ृति-स्वभाव -की ओर जा रहे हैं, इस में मेरा या 
अन्य का शापन क्या कर सकता दै? “ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव 
भजाम्यहम्‌? भगुवाच्‌ कहते हैँ कि जो जिस प्रकार मेरा सेवन करता है 
अरथोन जिस इच्छा से जो कम करता है, मैं. उप्त का वैसा ही फल 
दे देता हूँ। आणी के कर्मानुसार फन्न देना हाँ मेरा शासन है। 
'योगत्षेमं वहाम्यहम्‌’ का -तात्पयं यही निकलता है कि उस के. 
कर्मानुमार अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा में करता. 
हैं, क्योंकि वड उदासीन है और फल देना मेरा कव्य है। यदि 
इश्वर को हेतु माना जाय, तो वैपम्य और नैधृंस्य से ईश्वर को कोई 
`न बचा सकता, अतः यह' उचित नहीं। 'गुणा गुणेषु व्तेन्ते” तो 
विद्वान्‌ को आसक्तिएदित और आगामी कर्मक्षय का प्र/तपादक वाक्य 
है। ‘गुणः भी अकारण नहीं हो सकता । देहाध्यासबुद्धि के निवृत्त 
दोने पर ब्रह्मत्व शेष रहना है और अह्मरत सकारण है सगुण। 


इन्द्रिय और विषयों का सम्पक--भोग हो 'गुणा गुणेषु वतन्ते’ से कहा. . 


गया है। यहद सकारण ही है,- अकारण -नहीं। हवम, फेन, बुब्दुद्‌, 
तरज्ञादिवुद्धि निवृत्त होकर जलस्वरूप एक निश्चप होने पर भी (सादि 
न तो नष्ट हो हो जाते हैं ओर न काठिन्य अकारण कहा जा मकता 
दै। इसी प्रकार 'देहेन्द्रियासमन आदिसमस्तहश्यं ज्ञनाम्ि- 
दुग्धसु्रयाति परात्मभावम्‌! से आचायं ने कहा है। | 

वास्तविक स्थिति तो यह है कि ज्ञान में कर्मभाव है कमे 
के निविध भेव देश-कालादि के व्यवधान से हैं, अन्धथा कर्म तो 
एक है ओर बह है. मिथ्या स्वप्नवत्‌ । स्तरम-मिथ्यास् जाग्रतकात्न में. 
हैं, तथापि कक तो सत्य 
मय्या है, तथापि भय. 
ज्ञात होते हैं। इमी प्रकार कम 
फैल ज्ञानद्शा में भी 


ने पर 
समस्त बीज दब हो जाते,हैं । वह कृषक आगे भी उसी कोठार में ब 
को सञ्चित करता है और सभी दग्ध- होते जाते हे, नतु थोः 
क्षेत्र में अङ्रादिरूप से परिणत हो गे हैं, वे नि्मन्धता से फल 
देते है । इसी प्रकार विद्वान्‌ के सञ्चित, आगामी तथा ज्ञान के साथ 
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शरीरारम्भकादिस्छप से परिणत होकर फलोन्युख दो गये हैं, उन में 
कोई प्रतिबन्ध न होने से वे तो फलभोग देगे ही। अतः आचार्योक्त 
“अनारव्धकायक्षय इति निणंयः सिद्धान्त माननीय है। | 


काशीमरण से मुक्ति . . 
० ( श्रोग्र काश शर्मा ) 
१ 
“ऋते - ज्ञानान्न मुक्ति” अर्थात्‌ , न्रह्मात्मज्ञान के विना मुक्ति 
नहीं हो, सक्तो । यह सिद्धान्त है क “स्च खल्विदं ब्रह्म”, “आस्मै - 
वेदं सव’, अर्थात्‌ जीव, जगत्‌ सब कुछ त्रह्म दी है, आत्मा या ब्रहम 
नानारूप में प्रकटित है। नेह नानास्ति किञ्चन? वस्तुतः ब्रह्म में 
नानात्व नहीं दे, नानात्वचुद्धि श्रम ओर अज्ञानजन्य है। उस 
का अवर््यम्भावी परिणाम होता है “तत््वमसि' अर्थात्‌ जीव-त्रह्म का 
अभेद्ज्ञान। यही ज्ञान दै. ओर इस के अतिरिक्त सव अज्ञान। 
यट्विषयक अज्ञान होता हे, तद्विषयक ज्ञान द्वारा ही उस अज्ञान की 
निवृत्ति होती है। इसलिए . श्रुति कहती है--“तमेब ` विदित्वाति- 
सुर्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” अर्थात्‌ ब्रह्मास्मेक्यज्ञान 
से हो मु होतो है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। | 
शास्त्र का एक यह भी निर्देश है कि“काश्यां तु मरणान्मुक्तिः” अर्थात्‌ 
काशो में मृत्यु होने, से मुक्ति होती: है। इस विश्वास के कारण 
. -स्मरणातीत काल से दिन्डुलोग ' नानाकष्ट सहन करके केवल काशी 
सें मृत्यप्राप्ति के निमित्त वहां जाते हैं। उक्त दोनों उक्तियाँ 
आपातद्रष्टि से परस्परविरुद्ध मालुम पडती हैं । ज्ञान हो अथवा न 
हो, केबल काशी-मरण से ही यदि ' मुक्ति हो जाय, तो “ते ज्ञानान्न 
मुक्तिः? यह सुनिश्चित शास्त्र-सिद्धान्त सवंथा व्यथं हो जाय | साथ ही 
नानाशास्त्रों में काशीमरण से मुक्ति की बात भी सुस्पष्ट है। लिङ्ग- 
पुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, . त्रह्मवैवतपुराण, सनत्कुमारसंहिता, 
सूतसंहिता, काशीखण्ड, शैवागमशास्त्र - इस . विषय में प्रमाण हैं। 
“भस्मजाबालोपनिषद्‌?, “जाबालोपनिषद्‌', प्राणग्निद्दोत्रोपनिषद्‌ः, 
“मुक्तिकोपनिषद्‌? आदि उपनिषदों से भी यह विषय प्रमाणित है। 'श्री 
-मदूभागबत? में कहा है. कि काशी सब तीर्थो में भ्रष्ठ है। मत्स्यपुराण, 
` 'कूम पुराण, गगसंहिता, . रामायण, , महाभारत में भी काशी के 
. माद्दात्म्य की प्रशंसा है। पृथ्वी में दूसर। ऐसा कोई स्थान नहीं है ऐसा 
मानकर लोग सानन्द काशी की ओर प्रस्थान और वहां वास करते हैं । 
ज्ञान द्वारा कमेक्षय न दोनेतक मुक्ति नहीं होती । “भिद्यते हृद्य- 
` अन्थिश्छियन्ते सर्वेसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कृर्मौणि तस्मिन्‌ दषे 
परावरे ॥” अर्थात्‌. आत्मचेतन्यस्वरूप हो “जाने पर अभिन्‍नरूप से 
` 'निर्गुण-सगुण ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान धोने से जीव का हृदयप्रन्थिरूप 
'चासनाजाल विनष्ट हो जाता है, समस्त संशय एवं भ्रम दूर हो जाते 
हैं, समस्त कमे क्षय को. भ्राप्त हों जाते हैं| कमे तीन प्रकार के हे 
४. .सब्वित, क्रियमाण और प्रारव्ध। असंख्य जन्मकृत जो पुएय और पाप 


न 


: क बीजरूप से एकत्रित होकर रहते हैं, किन्तु जो फल्ोन्मुख नहीं होते. 


अर्थात्‌ भोग में प्रबृत्त नहीं होते, वे सञ्चित कदे जाते हैं । एकमात्र ब्रह्मा- 


` . त्मज्ञान से हो सब्ग्वित कमे का नाश होता है । वतमान देह के जो - 


सफल पुणय और पापकम हो रहे हैं अथवा होंगे, वे क्रियमांण 
`, कदे जाते हैं। उत्कट पाप-पुण्यों का तो भोग इसो जोवन «में हो 


जायगा, किन्तुं जो असक्त अवरीष्ट रह जाते हैं, वे. सञ्चित कमे के. 


साथ एकत्रित हो जाते हैं क्रियमाण कमे सी ब्रह्मतमञ्ञान से हो नष्ट होते 
. उस शरीर द्वारा भोग्य सुख- 
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इस का कारण यह है. कि जीव का भोग प्रारव्ध कोद्दी सहायता... | 
भी प्रारव्धजन्य द्वी है--प्रारव्धस्योपजोव्यत्वात चत्त्वज्ञानेन कंणः। | 


'अशक्यत्वाच्च मुक्तेपोरिव बाधो च विद्यते ॥” ज्ञान द्वारा प्रारू्घ 


“ कथित ` जीवन्युक्ति ` को बात ही निरेक हो जायगी | 
' अतएव इस देह का अन्त न हो, तवतक ज्ञानोत्पत्ति होने पर प्रारब्धः 


कारण जिस देह को घारण किया हो, भोग समाप्त नहोने तक _ ४ 











ज्ञानोदय होने पर भी -प्रारव्ध कर्म चिना मोगे क्षय को प्राप्त नहीं होते । _ उ 
से होता दै। जिस देह से. जीव को मोच्तप्रापि दोगी, वद॒ चरम- | 
देह भी प्रा'व्य से रचित होता दै. अर्थात्‌: देह अथवा जीवनःघारणए 
का नाश होने पर 'देइनाश भो अवश्यम्भावी दै। इस प्रकार शातत्र. | 


कमें करते रहना पड़ेगा। ज्ञान होने पर भी जबतक प्रारव्यमोग | 


समाप्त नहीं होता, तबतक ज्ञानोत्पत्ति के पूर्वप्रारू्ध के सम्वन्यमें 
यह्‌ नियम अनिवाय है अर्थात्‌ ज्ञानोत्पत्ति के पूव प्रारब्धके 


| 
| 





® र: 


उस का नाश नहीं होता। तत्तदंहजनक प्रारव्ध फलदान से विर , 
नहीं हो सकता । घनुर्सुक्त वाण .निजी वेगानुसार तवतक चलता | 
दी रहता है, जबक उस की गति समाप्त नहीं हो जाती 
ज्ञानोदय होने के बाद जो “अवस्था होती है, चहद जीवन्सुक्त | 
अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में जीव को कत स्व-भोक्तत्वबुद्धि. 
नहीं रहती । सुतरां जीवन्पुक्त के भोग' इस प्रकार के बुद्धिपूबेक 
भोग ` नहीँ रहते, किन्तु देहपात न होनेतक वे अपने आप उसी 
प्रकार चलत हैं, जिस प्रकार झुम्भकार का -चाक एक बार घुमां दे 
पर फिर न घुमाने. पर भी वेग से अपने आप चलता रहता ह। | 
जीवन्मुक्त का देदावसान हो जाने पर फिर उस को और देह घाण -_ 
करने की आवश्यकता ।नहीं, वद तव विदेहकैवल्यसुक्ति को प्राप्त 

करता है। * ड 


'गोतासृतम्‌' 
( श्रीजीयनशडकरजी याज्िक एम. ए., एल. एल्‌. बा. ) 


अजुन ( ६ )- Er 

` झजुंन ने श्रीभगवान्‌ के कटाक्षरूप तोन शब्दों -'अनार्येजुषः 
सस्वग्येमकीर्तिकरम्‌? -का तीन श्लोकों (२७, ५, ६,) द्वारा उत्तर दिया 
आर अपने भाव को समप्रमाण पुष्ट करने की चेष्टा करते इए युदधन | 

करने का ही निश्चय ठीक सममा । इन श्लोकों में महत्व की और | 5 
बातें भी लक्षित हैं, यथा पुरुषाथ, आश्रम, वणं ओर एषणाएं, परन्तु 
«ये सब गौणरूप से आगयी हैं । मुख्यतः तो यह बात देखनी हैकि ४ 
अजुन जेसे पहले अध्याय में राजस-तामस भाव से अभिभूत थार | 
इन दोनों सें तामस नअधिक प्रबल था, वैसे दी याँ श्रीमगवान्‌ द्वरा | 
कटाक्ष किये जाने पर उस का राजसभाव अधिऊ प्रबल हो जाता हे। | 
उस के राजस ज्ञान को दिखाया जा चुका है। १८२१ में जो राजस- 
ज्ञान के लक्षण बतलाये गये हैं, वे सभी -उस के वचनों से लक्षित हें। | 


og 


इसी प्रकार कत्ता की दृष्टि' से भी वद राजस है, जिस का वणेन | 
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| रिन और. सेवा ज्ञानी महात्मा की। दे भी बम है 
. हष्यस्तेऽ प्रणिपात है, शाधि मां’ गुरुका शाप्तन स्वीकार कर शास्त्र 


' से भयमो त नहीं है, किन्तु स्वजनों के रक्तग्रत से घबराता है। सूदम विचार 
करने से अर्जुन के रावो से हो राजस भावों का यथेष्ट प्रमाण मिल 
र द यदि अपने ही तर्क के आवार पर अपना निश्चय ढ्‌ 

'कर लेवा, तो बह युद्धक्षेत्र से बादर चला जाता और वह स्वयं दी नहीं 

संसार सो गोतोपदेश से बब्ित रद जाता । सत्य की खोज सन्देदद 
ओर जिज्ञासा से आरम्म दोती है।जिप्त के मन में जिज्ञासा नहीं 
या वस्तुस्थिति से असन्तोष आर उम को उपादेयता सें सन्दे नहीं, 
उस की प्रगति हो नहों सकती.। अजुन की. रक्षा इसी से दो सकी 
“कि उस ने भ्रीमगबान्‌ को प्रत्युत्तर प्रश्नरूप से दिया ओर उनकी 
बात काटते हुए कई प्रशन भो कर डाले, नो “कथं? शव्द से आरम्भ होते 
हैं । इस) से चात चल पड़ी और संवादरूप से उपदेश मिल गया आर 
अजुन को अपनी भूल का पदा चल गया । वह कहता दै--"का पए्य- 
दोषोपहतस्वमावः च्छामि त्वां धमसम्मूढ्चेताः। यच्छ यः स्यान्न 
शितं ब्रहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां सां प्रपन्नम्‌ ॥? (२७ )। 
'*कार्पण्यदोष से उस का स्वभाव दव गया, घम का निर्णोय करने में 
वह मोहितचित्त दो गया दै। शिष्य बनकर.. श्रीभगवान्‌ की शरण 
प्रहणकर शास्त्र को शिक्षा चाहता दै। गोता को संवादरूप से प्रवा देत 
करने का श्रेय इसी शलोक को है। इस से पूवं के शलोकों . में क्रम से 
चर्य, अर्थ और काम की वात थो, तो यहाँ ओर अगले श्लोक में मोक्ष 
को वात है, जो श्रेय से लांक्तत दै। श्रोभगवान्‌ ने कहा था “छ्य 
मा स्म गमः पार्थं ।' अजुत कहता है कि छेच्य का दोष उस में नहीं है, 
कार्पप्य है। जो फल के निमत्त कायं करता है, बद्दी कपण है-- 
“कपणाः फतरद्देतबःः (२।४६ ) | इस दोप को वह स्वयं ही जान गया 
आर इस से छुटकारा पाने को श्रोभगवान्‌की शरण में जाता है। 
यहाँ आत्ते भक्त का लक्षण अजुन के शब्दों से मिलता है।.अपने 
दोषों से घवराऋर, असदाय होकर भगवान्‌ की शरण मे जाना ात्तैता 
है। दूसरे चरण में जिज्ञासु भक्त कः लक्षण है, जो अपनी विपत्ति से 
छूटने का उपाय जानना चाहता है। इस का चित्त ध में मूढ़ हुआ 
रहता है, तमी वह कद्दता है प्ृच्छामि? । अजुन को भी धमविषय में 
जिज्ञासा है। झत्ति के वाद जिज्ञासा होना स्व्राभाविक है। संसार 
दुःखमय जान पड़ा ता उप्त से निकलने का उपाय जानने की इच्छा 
होती दै। तीसरी श्रेणो का भक्त गोतानुसार अर्थार्थी होता दै अजुन 
यहाँ श्रेय चाहता दै। उत का अथ अत्र संसार के भोगों में नहीं है । 
श्रेय में अथ दै।श्रेय को छोड़कर श्रयस््ामी बनता है। यह बात 

' आध्रमाइसार गृदस्थ के बाद वानप्रस्थ को होती हवै। संसार के सुख- 
सोग से ऊज्रकर ग्रहत्यागी होकर किसी शाश्वत पदार्थ को खोज होती 

है । ऊपर के शलोकों में वानप्रस्थ से पूर्व के आश्रम लक्षित दिखाये जा 
चुके हैं। अत्र अजुन को घम, अर्थ, काम नहीं चाहिए। रन से ऊपर 
को वस्तु बढ चाहता दै । स॒ख-दुःख, लामालाम और जयाजय इन्द्र से 


मी श्रेष्ठ पदार्थ च हता दै । भक्त की दृष्टि से वह ज्ञानी भक्त, जो अन्य. 


“तीनों से बढ़कर है, बनना चाहता दै। उस का उपाय है प्रपात, 
' यथा 


 मू़वादै।.यहृ परिग्ररन की वात दै ओर "तां प्रपन्नम्‌? से आत्मसमर्पण 
- .' आर सेवा लेक्षित दै । 'इस से अजुन ज्ञानी भक्त बनने का और गुरु- 


उ ३ ES | „ सिद्धान्त 
` ३४४ सि 


उहा रक्तपात से भयमोत है,परन्तु वास्तव में वह युद्ध वा भाखनाश _ यहाँ नराह्णबणे की .कामता लक्षित दै, 


` फाल्ुन/कृष्णः १३ सं ८२०.०३ 


क्योंकि सच्च त्राण त्यागमू्ति 


और जद्याचिन्तन में संलग्न रहते हें वे ब्रह्म को जानते हैं। अजुन भी 


इसी वस्तु की खोज में है । 

श्रोमगवान्‌. का आक्षेप 
दोष कापण्य का है। उस 
उत्तर देता दै-'रवाँ पन्नम्‌? । 


.या छेब्यता का, अजुन ने उत्तर दिया कि 

से कहा गया “उत्तिष्ठ परन्तप’ ' अजुन 
बैठकर उपदेश मांगता दै । इसी प्रकार 
लैतत्त्वय्पुपपद्मयते! का उत्तर है 'पुच्छामि त्वां र चुमसभूडचताः और 
दरं इदयदौरव॑ल्यं! का है “यच्छे यः स्यान्निश्चितं तूदि तन्मे’ | शरजुन ने 
भी एक एक. वात.का क्रम से उत्तर दिया। . 


हे ९९ 


अजुन ने दो वाते पूछीं -धमं या कर्मसम्वन्धी ओर दूसरी वात 


श्रेय को, जिस से शोक को निवृत्ति हो । श्रीभगवान्‌ इन दोनों वातों 


रगे ~ ७५० A 
का समाधान करेंगे । अजुन जानता है कि युद्धक्षेत्र में क्षत्रिय का क्या 
कतव्य दै, परन्तु स्वजनों को विरोधो पक्ष में देखंकर उसे अपने थस 


= ४) ~ 
में मोह के कारण सन्देश दो गया । शोक दूर करने की भो बह विनति 
करता है ! शोक तो आत्मज्ञानी को नदी होता, जो सत्र से आवश्यक हे । 


. अजुन ने २।८ श्लोक कहकर अपने को अधिकारी प्रमाणित किया है । 


वह नित्यानित्यग्रस्तुविवेकर से सम्पन्न दै। यद्दी नहीं वह साधन' चतुष्टय- 
सम्पन्न. भी है। तोनों एपणाओं से ऊपर उठा हुआ है। इदासुत्रकल- 
भोग से उसे विराग है। प्रथ्वी का दी नहीं, स्वरों का भी राज्य इसे 
न चाहिए । किसी भी भोगपदाथ से उस का शोक दूर न होगा ऐसा 
वह भली प्रकार समझ गया दै। जब शिष्य होना स्त्रीकःर क्रिया तव 
शम-दमादि भी उस में दोने ही च!हिए । तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान ग्रीर 
उपरति सब उस के शब्दों से मत्तकते हैं। उस को लक्ष्य स्थिर है। 
शोक किसी प्रकार जाना चाहिए , और उल को शरण भी ऐती मिली 
हे कि उपाय ठीक होगा । उ 

उस में भक्ति दै, परन्तु वह अभी ज्ञानी भक्त नहीं हो पाया । उस 
में त्याग, वैराग्य भी दै और उस के झुमुछ होने में भी कोई सन्देह 


नहीं । माधनःम्पत्ति और दैबी सम्पदू भी.उस को प्राप्त हैं । संन्यास 


को योग्यता है। तामस से उठ गुडाकेश होकर हृषीकेश योगेश्वर के 
सम्मुख शिष्यमाव से आत्मसमपेण. कर. उपस्थित है। योगप्राप्ति का 
संयोग प्राप्त है । प्रथम अध्याय में उस की मानसिक अवस्था तामस 
के कारण उपदेश ग्रहण करने याग्य नहीं थो | २।४ में बह च्तिप्त'का, 
२।५ में मूढू का, २।६ में विक्षिप्त का भाव दिखाता है और २।७ में 
निश्चितरूप से तत्त्व जानने के लिए एकाम भी है। ओर फिर उपदेश 
की याचना कर ?।६ में “तूणीं वभूव ह? से स्पष्ट दै कि विरुद्ध अवस्था 
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में भी जाने की डस की क्षमता है। ये सत्र पूर्वजन्म में योगी होकर ' 


पूणता प्राप्त न कए्सकने के सङ्कत हैं । 


थोड़ोसी भी खटाई पड़ने से जैसे दूध फट, जाता दवै, वैसे हो 


अजुन योगो होने _ की च्षमता रखते 
सका | आत्मसमपंण कर चुकने पर 
अभिमान को जब दूर किया जायगा, 


हुए भी अभी योगारूढ नहीं हो 
सी कहता है. “न योरस्ये? | .इस 
तब वह कहेगा--“करिष्ये वचन 


तब? । इतने, गुण होने पर भी रजोगुण से अभिमूत होने के कारण अभी . 


वह श्रय को प्राप्त नहीं कर सका । अज्ञानजन्य कश्मल से स्वय 

स्वयं उठकर 
लोक्य के राज्य 'से-भी विरक्ति के भांवतक तो पहुँच गया । 'परन्तु 
राजस के प्रभाव से आगे न बढ़ सका: । पूवेजन्म को योगमा हि 


[ प्रवृत्ति से “अपरिग्रहस्थैय जन्मक्रथन्तासम्बोघः? 
« अवस्था तो प्राप्त हो गयी । इस से आगे गुरु फे ( योगसूत्र १।३६ ) की 


भसाद की आवश्यकता है । 
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, काशी-फाल्गुन शुक्त ४ सं० २००६ | 
` मङ्गलचार ता० २१ फरवरी १ ९५० 


साप्ताहिक 


जयति रघुवंशतिलकः कौशर्याहृदयनन्द्नो रामः 


लोकमत का आध्यासिक आधार 
डाक्टर एमिल त्रूनर स्विटजरलेएड में जूरिख॒ विश्वविद्यालय के 
अध्यापक हैं। वे आजकल भारत आये हुए हैं। प्रयाग में आषण 
. करते हुए डों ने कहा कि 'ऐतिहासिक तथा दाशनिक दोनों ही 
दृछ्ठियों से समाज की लोकतन्त्र-व्यवस्था उस के धार्मिक भावों पर 
आधारित दै। यदि यह आधार टूट गया, यदि ईश्वर का भाव न 
रहा, तो राज्य 'अधिनायकषतन्त्र बनकर ईश्वर का स्थान ले लेता है । 
यदि ईश्वर नहीं तो फिर मनुष्य के सम्मान या अधिकार का भी प्रश्न 
नहीं उठता । अधिनायकतन्त्र राज्य में मानवजीवन या मानवव्यक्तित्व 
के लिए कोई स्थान नहीं ! कम्युनिस्ट राज्य के साथ लोकतन्त्र की तुलना 
करते हुए उन्दों.ने बतलाया कि “उस का आधार भौतिकता है। माक्स 
का सिद्धान्त दै कि “याद ईश्‍वर माना गया, तो फिर मनुष्य स्वतन्त्र 
नहीं फहा जा सकता, पर ईश्वर क्ले स्थान पर उन्‍्दों. ने राज्य कोही 
मान लिया। उन की दृष्टि में ' राज्य ही सबंशक्तिसम्पन्न तथा सवें- 
व्यापक है.। मनष्य समाजतन्त्र का एक छुद्र पुरजा है, राज्य उस का 
जैसा चाहे उपयोग कर चाहता दै.। सव अधिकार . राज्य के दाथ में 
है, इसलिए जो अधिकार राज्य उसे देता है, वे ही उस के अधिकार हैं |? : 
चास्तच में सच्चा लोकतन्त्र ईश्वर में विश्वास के आधार पर ही वन 
सकता है। सब में एक ही ईश्वर व्याप्त दै,सब उसी की सन्तान हैँ, 
इसी आधार पर सब में एकता, स्वतन्त्रता, समानता, आएत्व आदि 
की अनुभूति हो सकती है। भौतिकवाद में तो यह सम्भव दी नहीं, 
क्योंकि बाह्य प्रकृति में न समानता है.न स्वतन्त्रता । इसलिए उयाव- 
हारिक रूप में इन्हें स्थापित करने में सदा सट्ठ्ष चलता है । पश्चिम 
में यद्यपि विचारशील लोगा लोकतन्त्र का आध्यात्मिक आधार, मानने 
लगे हैं, पर तब भी साधारण लोकतन्त्र को लौकिक रूप देने का ही 
प्रयत्न चलता दै, जिस से लोकतन्त्र द्वारा जो लाम होना चाहिए वह 
जही प्राप्त होता। भारतोय सिद्धान्त रहा आध्यात्मिक या ताटिवक. 
एकता तथा समानता और व्याबद्दारिक भिन्नता । इस में सङ्घषे के लिए 
` स्थान नहीं रहता । प्रकृतिसिद्ध भिन्तता सें एकता का अनुभव धोता 
ठे। आरत के नये संविधान का आघार क्या आध्यात्मिक कदा जा 
सकता है? उस ने तो अपने को पूर्ण लौकिक घोषित करके आध्यात्मिकता 
"से नाता ही तोड़ दिया। भे दो बद अधिनायकतन्त में परिणत न 
हो, पर उस से भारतीयों की.क्या बद उन्नति हो सकती दै जो भारत 
0 का आदर है... 9 5 [ 
५ रजस्वला का भाओ 
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” से उस की पाचनशाक्ति में विकार उत्पन्न 


मानी जाती दै, वह अलग 
लिया जाता ।, पर पथाः 
जा रदी है और अब इस 
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विशेष ५), एक प्रति का 7]! 
` सम्पादक -- रङ्गाशङ्कर मिश्र . ` ; 
` स सं० -- इुगौंदत्त त्रिपाठी ` | 


# 


। दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
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पाश्चात्य डाक्टरों का मत दै कि रजस्वला स्त्री के ख़ाव में कुछ विषेहे 
तत्त्व होते हैं । १६२० में डाक्टर सेरिक ने यह/ अनुभव किया कि कुछ 
फूल रजञस्वला, स्त्री के द्वाथ में देते दी सुरमा जाते हैं। १९२३ में 
डाक्टर मिकवर्ग तथा पाइके ने यद बात खोज निकाला कि रजस्वला 
सत्री का प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है। उन्हों ने देखा “ कि उस के. 
हाथ में मेंढक देने से मेंढक के हृदय की गति मन्द पढ़ जाती दै.। 
१३३० में डाक्टर लेनजो भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे और उन्होंने 
यह भी बतलाय। कि रजस्वलां स्त्री के द्वाथ में १०-१५ मिनट मेंढक. रहने 
हो जाता है। डाक्टर पालेएड 
तथा डील का यहद मत है कि यदि खमीर रजस्वलास्त्री से तैयार 
क.या जाय तो कमो टीक नहीं होता। यूरोप तथा अमेरिका के कई 
डाक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मासिक के पहले दो दिनसें _ 
विषेले तत्व अधिक मात्रा में निकलते हैं! इस तरद अपने यहाँ कीः 
इस प्राचीन प्रथा का. वैज्ञानिक आधार है। डाक्टर रेडे तथा गुप्त ने 
अपने लेख में कई पुस्तकों के नाम दिये हैं, जिन से इस विषय पर 
बहुत प्रकाश पड़ता दे । एक बात तो प्रत्यक्ष देखने में आती दै, यदि 
रजस्वला स्त्री की छाया तक अचार पर पड़ जाती है. तो वह बिगड़ 
जाता दै। प्राचीनं प्रथाएँ पाखएड सममकर छोड़ देना बड़ी भूल 
है। यदि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से खोज की जाय तो मानना 
पड़ेगा कि ये वड़े सूकम अनुभव के आधार पर बनायी गयी है। 
वास्तव में तो हमारे प्राचौन विज्ञान ने जो ढूँढ निकाला, _ आधुनिङ- 
' विज्ञान अभो उस के भ्रास-पास तक. नहीं पहुंचा । आवश्यकता 
ऐसे विषयों की खोज करने की, पर मारो सरकारें समझती हैं कि 
ज्ञान का भण्डार पश्चिम में दो दै. । 
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आधुनिक शा के माध्यम बनने के | 
५०3 दे | 
` इच्छुक लोगों के लिए सूचना 
( डाक्टर सदाशिव कृष्ण फडके ) ` 
पिछले दो लेखों में बाह्यार्थैविषयमूत एबं मालसिक किंवा अन्तश्सष्टिविषयक- 
परलोकविद्यासम्बन्धी विशिष्ट साह्वात्कारों' का संचित दिग्दर्शन कराया गया। | 
उन. में हस्तक मुख्य माध्यम व्यक्ति होता है । यह माध्यमशक्ति न्यूनाधिक ` 
मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति में-सुप्त यो प्रकट अवस्था से-रहती है । उस में मी... 
सुशिद्धित शहरी नागरिकों की अपेद्चा वह झादमानबों तया देहातियों में अधिक. | 
उपलब्ध होतो है। पुरुषों की अपेद स्त्रियों में अधिक दिखाई पकती हे। | 
-उतकृष्टकोटि की माध्यमशक्ति : जन्मसिद होतो हे,. प्रबल से मास नरी होती। ` 
इस शक्ति के लोकोत्तर सादरं का स्वयं अनुभव करने. अनेक लोगोमे | 
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मेडिकल असोसियेशन? उत्सुकता एवं उताबली दिखाई पकती है।इस सम्बन्ध में कुछ जिशासओंने | 

५ ले अङ्क में डाक्टर: रेडी तथा गुपत का इस सुके पण मी लिखे है। अचएर इस पार केके शत भाव पव्ले क | 
गत न passe | ¬ ॐ क्कि 'कई जानकारी के लिए: वहाँ प्रकट करना झावश्यक प्रतीत होता है। ६... | 
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ः "और जब यह >मेद स्थूलदश्या दिखाई परता ह 
हमी न में नहीं रद जाता । व्यवहार में हमलोग चाहा 
सुष्ट और अन्तःसृष्टि यह भेद मानते हैं, परन्द॒ सूदम विचार करने पर सब य 
` चन्ति हो सिद्ध होता दै। अन्तःखटि हो चाहे बाह सृष्टि, समस्त 
चैतन्य से व्यासे है । यह चैतन्य इमलोगो को अपने गति, भाषण, Si 
कह, विचार इत्यादि गति-सन्‍्दुनरूपों में अन॒ुभूत होती है | गति र 
है। गति था समन्दनों के भेद से बस्त॒मेद श्र व्यकतिमेद होता है । ईश्वर र 
प्रकृति का उपादान त्रिगुणात्मक द्रव्य है । द्रव्य झोर गुण या गति एक दूर 
को छेडकर नहीं रहते । -द्रव्य और गति यही शक्ति'का रूप दिखाई पढ़ता 
है| विचार मी एक सशक्तिक पदाये हो है | गति में आकषण ओर विकर्षण 
ये दो घर्म दिखलायो पढ़ते हे । शक्ति को क्रिया और प्रतिक्रिया समान होने 
पर भी बिरोधी रहती हैं। शक्ति के स्थितिशक्ति और गेतिशक्ति ये दो रूप 
होते हैं| त्थितिशक्ति में मर्यादित. आन्दोलन उसन्न होते हैं। परलोक के 
समी व्यक्तियों में यह शक्ति होती ही हे। इच्छानुसार उस शक्ति को मुक्त 
छोरा जा रकता है.। केन्द्रोस्सजन प्राप्त होनेवाली गतिशक्ति सन्‍्दन या लहरो 
के रूप में बाहर फैलतो है। इन सब नैसर्गिक सूच विषयों को परलोकविद्या 
के प्रयोगों की प्रक्रिया समझने के लिए. ध्यान में रखना चाहिए | उदाइरथार्थ-- 
परलोक के व्यक्तियों का सूह्ठम शरोर. द्वंब्यात्मक होता है। उन ब्यक्तियों का * 
जीवन स्पन्दनरूप में व्यक्त हुआ करता है | पारलौकिक व्यक्ति को स्थिति अपने 
में हो कुछ वेग से स्पन्दन प्रास ,होनेबाली सूचेमशक्ति को आन्दोलनास्मक 
गति या स्थिति की ही तरह है ।. परलोक का व्यक्ति जिस समय अपने विचार 
था सन्देश बाहर सेजता दै,'उस समय उस स्थितिशक्ति को गतिशक्ति का 
रूप प्रास होता है । इस गतिशक्ति के स्पन्दनो का वाहक ईयर ' या प्राणतत्व ) 
माना जाता है । इस ईयर में से प्रेरित कम्पत माध्यम के.श्रन्तर्मन को किन्ही 
सडघतो से प्रभावित करते हैं| फिर तारबाबू जैसे कडकड! इस साङ्केतिक ध्वनि 
का अर्थ लगाता . दे और तार लेनेबाले 'को वह अर्थ समझा है, वसे ह 
गराध्यंम के द्वारा वह अर्थ व्यक्त होता है। सूम प्ररणाएँ तथा उन के स्थूल 
गयां के मध्य का सेतु--संयोजक--हो माध्यम हे | उस का मन सहज Ki में 
सूचनाग्रहणशील दोना आवश्यक होता है इस कार्य में माध्यम के वहिमन का 
` कछ मो उपयोग नहीं रहता । प्रयोगकाल में बहिमन को दो सके तो विचार- 
श्य रहना चाहिए या तो: दूसरा विचार करते रहना चाहिए | सारांश यह कि 
अन्तर्मन को प्राप्त होनेवाली प्ररणाश्रों को अ्रपनी एकाग्रता से सहायता पहुँचाने 
करा यत्न बहमन को नहीं करना चाहिए । वह यस्न साधक न होकर बाघक हु 
करता है | बाह प्रेरणां को भीतर आने में मन का शान्त, निष्क्रिय, निर्विचार 
अर्थात्‌ रिक्त रहना शरॉवश्यक हे | परलोक के ब्यक्ति के नियन्त्रण में जाने 
के लिए मानो उसे दीला छोड़ देना चाहिए। केवल माध्यमको हो नहीं, 
प्रयोग में बैठे हुए समो. दशकों को माध्यम के मन पर किसी मो प्रकार की 
ग्नुकूलःरिकूल प्रेरणा करने को चेष्टा नहीं करनो चाहिए। इस को अपेक्षा 
चाहे तो उन्हें मधुर स्वर से प्राथना , करनो चाहिए या कोमल स्व! के वाद्य 
बजाने चाहिएँ । ये सब बाते आरम्म में प्रयोग को सहायक हुआ करती हैं। 
प्रयोग में एकत्र व्यक्तियों के मन में ्रात्मोयता, सामञ्जध्य ्रौर सहानुभूति 
रहनो चाएिए। प्रयोग के लिए अपेचितं शक्ति को परलों% के व्यक्ति उसन 
' नहों करते, वह चेतनाशक्ति माध्यम तया ' दशकों में से ही अ्रप्रतिकारपूर्वक 
'लेनी पता है ।. भाष्यम के स्पन्दनात्मक श्रन्तर्मन से, प्राणमय कोश से या 
सक्म शरीर से जिन के मन या स्म शरीर :( पेरीस़िट ) का यवा प्राण- 
“आय कोश के स्पन्दनो का' मेल हो सकता है, ऐसे परलोक के विशिष्ट व्यक्ति 
'उस माध्यम के नियामंकरूप परलोक के हस्त बनते हैं। पारलौकिक सूचम- 
| ५ ग्ररणारों का परिणामे माध्यम: केः मंणिपूरचक्र / सोलर प्लेक्सेस ) से होता 
'है। ` किन्ही का कहना है कि * बिजली के:बटनः( स्विच ) की तरह वह सञ्चार- 
द्वार हैं।। किन्हीं का कथन है कि एयेरियल बॉडी, पेरिस या फ्लुइडिक जॉडी 
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प्रथोगमेद से वे. पारलोकिक हस्तक भिन्न दो. सकते. हैं | यहाँ. जायदाद की 


` "खरोद-बिक्रो का सौदा निश्चित करने में जैसे मालिक लोग , परस्पर बातचीत 


न.करके दोनों ओर के दलालों के ही माफत एंक दूसरे से वार्तालाप करके 
व्यवहार परा करते हैं, वैसे हो परलोकविद्यासम्बन्धी प्रयोगों में सन्देश देने-लेने 
का व्यवहार इह-परलोक के इस्तकों के हो माफत बहुधा हुश्रा करता है 
प्रत्येक सन्देशग्रहण के व्यवहार में विभिन्न माध्यम अपे'्षत हों ही, ऐसी बात 
नहीं है । स्टेणटन मोजेस के सञ्चारलेखन में बद्दी माध्यम रहा करते. ये । इसी 
तरइं परलोक के सन्देश मेजनेवाले कितने दद व्यक्तियों को परलोक के हस्तकों ° " 
की आवश्यकता नहीं भासती। परलोक के व्यक्तियों के साथ किये गये मेरे 
संवादों में परलोक का इस्तक कमी भी नहीं रहा | _ 


प्रेषक और ग्राहक में संवाद होने के लिए दोनों के बूदम 
में सार्य होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वस्‍्तु का स्वरूप सन्दरूप ह 
होता है | उस सन्दन से इम अपने मन के सन्‍दों का सम्बन्ध स्थापित कर 
से तो उस व्यक्ति या वस्तु का अन्तरङ्गं जान ले सकते हैं | यह वस्तुज्ञान 
अन्तरज्ञ की ओर से हुआ करता है । हमलोगों को सामान्यतया यह कला 
अबगत नहीं रहतो । परन्तु परलोक के कद व्यक्ति, जिन से संवाद करना होता 
है, उन के सूम मन के .न्यूनाधिक वेगवाले स्पन्दो के साथ मेल मिला [ ले 
सकते हैं । इस में अंशतः' दोनों में . ग्रेम का--आत्मीयता ` का-सम्पन्ध भी 
एक कारण दो सकता है| सारांश यह कि जिस समय हमलोग़ माध्यम के 
मार्फत परलोक के अपने सम्बन्धियों से संवाद करते हैं, उसं समग्र मूलाज्षरोंवाले 
फलक पर रखे हुए निदशंक फलक ( इणडीकेटर) पर भाध्यम के साथ 
हमें अपना हाथ अलग से ही रखना पढ़ता है। ऐसा करने से तीनों की शक्तियों 
के सम्मेलन से वह निदशंक फलक ऽत्परांपूर्वक सन्देश देने लगता है। 
इम दाथ न रखकर केबल माध्यम दी उस फलक पर हाय रखता. है तो 
सन्देशों में उतना उत्साह, स्पष्टता और विवरण नहीं आता । यह अनुभव मैं 
खयं कर चुका हुं। इस पर से माध्यम को इतनी ही रिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए कि उसे अपना मने रूक्ष व्यावसायिक न रखकर सहानुभूतिपर्ण 
रखना चाहिए । माध्यम को मन में सेवामाव रखना चाहिए। अपने काम का उत्तर- 
दायित्व पंधचानना चाहिए । प्रयोग का स्यान और समय निर्धारित रहना 
चाहिए | प्रयोगस्थान में शान्ति और एकान्त होना चाहिए । आँखें मींचकर 
'मन को '्रन्तमुख “और रिक्त करना चाहिए | वहाँ अन्य विषयों के संस्कार, 
शोरगुल बा अन्य प्रेरणाएँ. न होनी चाहिएं। स्थान स्वच्छं एवं पवित्र रहना 
चाहिए । वहाँ. देवादि के चित्र तथा सुगन्धित पुष्प एवं हो सके तो मधुर वाद्य 
रखने चाहिए | वहाँ अनावश्यक्र श्रधिक सामान नहीं ही जुराना चाहिए । 
माध्यम को स्यं पवित्र रहना चाहिए। प्रयोग से कम से कम एक घण्या पहले 
उसे अल्प श्राह्दर कर लेना चादिए। प्रयोग के प्रहले शरीर को शियिल' रखकर 
उसे सुखपवक लेय्ना चाहिए | दोष स्वासोच्छूबास लेने चाहिएं। परलोक के 
साथ सहकारिता के विचार मन.में लाने चाहिए । त्रासदायक अन्य बिचार मन में 
ज आने देने चाहिए । प्रयोग कें समय . पारलोडिंक शक्तिसञ्चारार्थ बिल्म्त्र न 
हो इस हेतु से हाथ धुनना, शरीर में जानवूककर्‌ कम्प उत्पन्न करना आदि 
प्रयक्ष माध्यम को नहीं करने चाहिए | ऐसे प्रय सात्रक होने को अपेक्षा 
प्रतिबन्धक होते हूँ। माध्यम को निष्क्रियता श्रौर श्रप्रतीकारता रखनी चाहिए । 
निकृष्ट पिशाचों का देइ में सञ्चार न होने देना चाहिए। उनका सञ्चार ` 
होने के उपद्रव, फोलाइल, मारपीट, श्रमद्रं वाणी आदि लक्षण हैं। इन सब 
संयमों के साथ माध्यम को इस बात का भी विवेक रखना चाहिए कि मुझ 
'में परलोक के ही इष्ट ब्यक्ति का सञ्चार हे या यहाँ के ही अपने या अन्य 
लोगों के मन के विचार सङ्कमित हो रहे हैं। श्रम्यास से परलोक के 


संस्कारों की स्पष्ट पहच।न' होती है । परलोक . के सञ्चारित व्यक्ति पना 
बतलाते हैं ्रोर परिचय देते. हैं, जिस में बहुघा संशय नहीं रह न मम 











. ' भाणाओं का तार जोड़ा “जाता है सञ्ञा हें: कि. . | हीं. रह जाता । -मन 
. उसे प्रेरणांग्रों का तार जोड़ा “जाता है। मैं सममेता हूँ: कि यह परसपरसंबदी का द्वार मुक्त रखते : ही पृथ्वी के निकट रइनेवाले त 
. द्रास “या बांयुरूप न होकर प्रायहूप “होंगा। मा्यममेदःया पिशाच मीतर प्रवेश करने का अवसर देखते हैं बे भीतर न था जाट ह 
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प्रारम्भ में इश्वर की तथा परलोके के भेष्ठ व्यक्तियों की प्रार्थना करनी चाहिए 
अर अपने चारों ओर दशकों कें सहित सदूमावनाश्रों के: भ्रष्ठ बातावरण का 
निर्माण करना चाहिए । रामरक्षा के कुछ मन्त्र, दत्तात्र यतन्त्र के मन्त्र, इनु- 
मत्स्तोन्न, 'अपसपन्तु ते भताः? इत्यादि मन्त्र भ्रनिष्ट भतों के सञ्चार का 
प्रतीकार करते हैँ | नवीन आविष्कृत सुपर-रेज को इस काम में अत्यन्त उप- 
योगिता सिद्ध हुईं है । कई माध्यमों का नियमन एवं र्ण करनेवाले परलोक 
के नियत इस्तक होते हैं। उन्हें प्रयोग का पता अपने आपं ल जाता है 
« « और वे उस संमय प्रायः स्वयं अपनी ओर से उपस्थित हो जाते हैं श्रोर माध्यम 
की निकृष्ट मृतात्मांओं के अनिष्ट संस्कारों से रक्षा करके अपने संवादी मन 
से परलोक के इष्ट व्यक्तियों के सन्देश माध्यम के मन पर अ्रमिव्यक्त करते 
हें। प्रयोग सुलपूर्वक सम्पन्न हो रहा हो, तो भी एक माध्यम को एक वार'एक 
घण्टे से अधिंक' समय तंक नहीं बैठना चाहिए। आरम्म में सदाचारी एवं 
भावक मनुष्यों के व्यक्तिगत प्रयोगों में हो माध्यम को बैठना चाहिए, । नास्तिक 
दुष्ट, व्यसनो, उपद्दास करनेवाला कोई व्यक्ति प्रयोग में न चैठाया जाय । प्रय.ग 
का आरम्म तीन पायेवाली गोल टेबुल या तिपाई के चारों ओर बैठकर करना 
चाहिए । चारों ओर वैठनेवाले व्यक्ति यदि मिश्रित हों तो एक स्त्री के चाद 
एक पुरुष, उस के वाद फिर स्त्री, इस तरह वृत्ताकार में बैठना चादिए। 
उेडुल में अच्छी गति आकर खटके की माषा द्वारा उतर आने लगे, तत्र 
“श्राप कोन हैं १ प्रयोग की व्यवस्था ठीक है न १ आप किस प्रकार से किस के 


द्वारा संयाद करगे ? इत्यादि प्राथमिक प्रश्‍न पूछुकर बाद में ्रन्य रीति से 
प्रयोग शुरु करना चाहिए परलोक के व्यक्तियों के साथ आदर तथा प्रेमः से 


दोलना चाहिए। उन को निन्दा या विरोध' नहीं करना चाहिए प्रारम्भ में “हाँ? 
या नहीं? द्वारा जिन का उत्तर प्राप्त हो सकें, ऐसे सरल प्रशन पछुने ` चाइिएं । 
आविश्वासपण या आलोचक भावना नसे, कूर या कपट प्रश्‍न नहीं पछुने चादिए । 
शू से ही कोन व्यक्ति है इस का निश्चय करने के.अभिप्राय से. परलोक 
के आये हुए. मृतात्मा के सित्रा ञ्रन्य कोई भी व्यक्ति जिन प्रश्नों का उत्तर न 
दे सके ऐसे साङ्कोतिक या कूट प्रश्‍न ( टेस्ट क्वेंश्चन्स ) नहीं पछुने चादिएं | 
ऐसे प्रश्नों केउचर ओर नाम' तया कालसम्बन्धी ठीक उत्तरों का मिलना सदां 


ही कठिन हुआ करता है। ऐसा वयों होता हे यह अबतक कोई भी ठीक से 
नहीं बतला सका है । प्रयोग ठीक नदो “रहा हो या अपना जान लगे या 


यकावट् मालुम पडती दिखाई दे तो. प्रयोग एकइम बन्द हो कर देना चाहिए, । 
भो मो हुकमी प्रयोग सफल: होता हो हो ऐसी बात नहीं है। प्रयोग में कोन- 
सो अज्ञात अइचनें खड़ी हो सकती हूँ इस कां अमो प्रा पता नहीं लग सका 


है | हमलोगों के साथ श्रपना संवाद चालु रखना या.अ्न्य रीति से स्वयं 


साच्षात्कृत होना परलोक के व्यक्ति के लिए सुकर नहीं होता, श्रपितु दुर्घट 


ty 


अभावं रहता है, वे अपेद से अधिक समय तंक इसे तमाशा "समभार उस 
से खेलेवाइ करते रहने । प्रयोगारम्म में प्रार्थना करना आदि गम्भीर नियमों 
का उन के द्वारा पालन न हो सकेगा। निकृष्ट पिशाचों की ओर से मो उन्हें 
चास पहुचाये जाने की सम्मावना हे । मूर्तिकरणादि के प्रयोगों में वे थक 
जायंगे | कम से कम उन पर प्रौइ उचरदायी लोगों को निगरानो रहना 
आवश्यक है | 3 


नये सीखनेवाले “माध्यम को प्रयोग के लिए. सात योग्य. व्यक्तियों का 


[ घरेलू बतु ल बनाना चाहिए | उस में एक निष्णात . माध्यम, एक शिक्षार्थो 


माध्यम, चार अन्य ब्यक्ति और पांचवां नेता बुज्नघार, इस तरह सात ब्यक्ति 
होने चाहिए और बतु'ल के बाहर प्रयोग का विवरण सिलनेत्राला शठवांँ. 
लेखक रहना चारए। सूत्रधार को इस विषय का प्रा ज्ञान, .ती्र निरीक्षण, 
वित्रेच क बुद्धि, योग्य व्यवस्था, कमक्रोशल्य, सत्र .को अपने नियन्त्रण में रखने 
को क्षमता, श्रादि गुण अवश्य अपेक्षित होते हूँ | उस - में माध्यमशक्ति का 
रहना आवश्यक नहीं होता । इस नेता के आदेशानुसार प्रयोग का कार्य चलना 
चाहिए । प्रयोग में सम्मिलित निष्णात माध्य में वूरदशन, सच्मदशन तयाः | 
सचमभवण को.शक्ति विद्यमान हो, तो अघिक अच्छा । इप प्रयोग में परलोक 
के निष्णात मागद्शकों को सहायता -आवश्यक है.। साघारणतया . उन को 
सूचनाओं के अनुसार चलना चाहिए । परन्तु उन को सूचनाए, यहाँ के नेता 
या शिक्षार्थी माध्यम को हानिकारक प्रतीत दों, तो उन्हें नहीं मानना चाहिए,। 
परन्तु उस को सूचनाएं यहाँ के नेता या शिच्षार्यो माध्यम को. हानिकारक 
प्रतीत हों, तो उन्हें नहीं मानना चाहिए । प्रयोग का कमरा साघारणतया 
छोटा ओर केवल इसी काय के लिए निर्धारित रहना चाहिए. उस में शुद्ध 
निर्मल इवा आने-जाने की व्यवस्था रखनी चाहिए । प्रकाश मन्द रखना 
चाहिए । एक तीन पाये की रेबुल, . सात-आठ कुर्सियाँ, “प्लाँचेर! नामक एक 
आर पेन्सिलयक्त इथेज्ञी जितना बरदा तीन. सूद पहियेव/ला लकडी का पान के 
शग्राकार का फलक, कोरे कागन, मलाच््रों. का चिकने कागज का पट, उस,पर 
प्लाँचेट सरीखा ही, पर . विना पेन्सिल का, एक ओर तजनी को तरह कांटे 
वाला ब्रॉलवेयरिङ्गदार -तीनः पद्ये , का छोटा फलक .( इणडी केटर ), माइक्रो: 
फोन, चमकदार 'घारियोंबाला मोपा, ग्रामोफोन, दारमोनियम, सुगन्बित ताजे 
फूल, जज्ञ से भरा हुआ पात्र, प्रकाश के लिए लाल.रङ्ग के कांच का लालटेन; 
मरे के कोने में एक छोटी-सी कपड़े की पदंदार कोठरी, एक कॉँलवेन् 
( घण्टी ), देवादि की परिमित तप्वीरे और प्रयोगमेदानुसार ग्रन्थों में बतलायो 
हुई अन्य .अ्रपेक्षित वस्तुएँ उस कमरे में रखनी चाहिए । अधिक 
रेबुल, ङुर्सियों, आज्ञमारियोँ, पञ्ञज्ञ आदि कोई भो वस्तुएं उस कमरे में नहों 


हु्रा करता है यह ध्यान में रखना चाहिए ओर इसलिए प्रयोग सम्पन्न न हों रखनो चादिए-। ध्यान इटानेबालो दूसरी कोई मी वस्तु बद्बाँ न रखो जाय। 


सके, तो परलोकबरद्या परं अविश्वास नहीं करना चाहिए । अड्चनों पर विचार 


करके उन के दूर करने का यल करनो चाहिए। माध्यम, प्रयोग में बैउनेवाले 


अन्य व्यक्ति, साथ ही प्रयोग का स्थान, काल, मनर प्रकाश, स्वच्छ वातावरण 
आदि अनेक विषयों में मेल ओर सहयोग अपेक्षित होता है.। ऐसो सवश 
में ्नुकूनता यियेटर-हाल में किये जानेवाले सावजनिक प्रयोगों में हो नहीं 
सकती, अतः माध्यम को चाहिए ` कि इस विषय के आवश्यक ग्रन्थों का पहले 
अध्ययन करके ओर कम से कम पांच सालंतक कोटुम्बिक यां इष-मित्रों के 
प्रयोगों में ही व्यक्तिगत, अनुभव प्रांत करके, निष्णात होकर ही फिर उचित 
प्रतीत हो तो सावंजनिक प्रयोग करने चाहिएँ | इस माध्यमशक्ति के अस्पास 
में दद लगन, आस्या, विश्‍वास, निरक्षण, परलोकंविद्या का ज्ञान, निर्दोष 
उद्देश्य, इच्छाशक्ति, एकाग्रया, संयम, सच्छोलता, पवित्रता ओर पारलौकिक 
यक्तियों का सहयोग, इन सब का बहुत बढ़ा महत्व हे | माध्यम निष्ठापूर्ण 
खपने श्रम्यास तया इंद-परलोह के मागदशरों को सहायता से भ्रपनी माध्यम 
शक्ति बढ़ा सकता है, परन्तु जिस में यह शक्ति अत्यन्त अल्प `परिमा में हो 
आर जिन माध्यमों की अवस्या कम हो, ऐसे लोगों को माध्यम शक्ति बढ़ाने 
का प्रयत नहीं करना चाहिए । इस के अनेक कारण हैं। बच्चों में संयम का 






शान्त, एकान्त स्यान होना चाहिए। उपस्थित व्यक्तियों को अपने सदा के 
नियमित एक दी स्यान पर गोलाई में एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठना 
चाहिए । प्रयोगारम्म होने की प्रतीक्षा, में चित उक्ता न जाय इसलिए 
आनन्ददायक बातचीत करनी; चाहिए। आरम्म में.सङ्गीतमय प्रायना करके 
प्रलोक के इष्ट व्यक्ति का आवाइन करना चादिए.। संवाद आरम्भ होने प्र 
परलोक. के व्यक्ति से जो भी कुछ प्रश्‍न करना हो, वह एक दी व्यक्ति करे। 
बीच में दूसरों को. नदीं बोलना. चादिए। इश्डिकेटर ओर टेचुल पर दाय 
बिल्कुल हल्का रखना चाहिए, दाना नहीं चाहिए या अपनी.ओरः से देबुल, 
में गति देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए | प्रारम्भिक रेबुल के ,प्रयोग में खटके 
की भाषा के सङ्केत निश्चित ..कर लेने चाहिए | टेजुजःके तीन पायों को 
आवश्यक समझा जाय तो २।२।३ अथबो अ, ब, क, आदि में से कुछ नाम 


रख ज्ञिये जांय । फिर टेबुल से--परलोक के; अ।गत ब्यक्ति कितने हैं १, उन 
के नाम क्या हैं! प्रयोग को रीति उपयुक्त है.न १ आप किस के मुंह दारा 
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या हाथों से उत्तर देना चाहते हैं या प्जोचेट से लिखेंगे अयवा सलादरोः E 
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उत्तर मिले, तद्नुसार प्रयोग चलाना चाहिए । माध्यम को जिस में म श्र 
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२४० 
जाय, उस प्रयोग में उसे आराम झुतों पर लेरा देना चाहिए या रेबुल पर सिर 


- हे -डेकाकर आराम से सो रहने के लिए तकिये रख देने चाहिएँ । उसे किसी - 


| प्रकार से कष्ट रो इस का ध्यान रखना चाहिए। मूरछित माध्यम द्वारा 
+  'लिखाये जाने की सचना प्रास हो, .तो उस फे” हाथ में पकबाने के 
~ लिए कुछ पेन्सिल पहले से ही छोलकर तेयार रख लेनी चाहिएं । कागज 
` झधिक मात्रा में रखने चाहिएं, क्योंकि माध्यम का लेख बहुत बड़े अच्चरों में 
लिखा जाने को सम्मावना रहती है। एक कागज के भर जाते ही उसे हटाकर 

जरत दूभरे कोरे कागज किशो अन्य को ब्यक्ति वहाँ रखते जाने चाहिएं। शुरू 

` जरे हायों में जड़ता प्रतीत होना, कुछ चुमने को सी संवेदना मालुम पढ़ना, 
हवा सरीखा ठण्डा भोका आना, बघिरता भासना, भटके या कम्प श्राना, 

“ शरोर में शक्तिसञ्चार होता हुम्रा-सा मालुम पढ़ना, तन्द्रा या बेहोशी श्राना, 
हः इत्यादि लक्षण माध्यम में होते हैं प्रयोगसप्रात्ति में परलोक से आनेवाले ब्यक्ति 
i के प्रति कृतशता :कट करनो चाहिए और आवश्यक हो तो उन के फिर आने का 
£ दिन और समय उन से निश्चित कर लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर तक 





> 'जाकर बेठाना चाहिए । प्रयोग के नेता तया अन्य ब्यक्तियों को चाहिए कि 
शेखक द्वारा लिखे गये प्रयोगबिवरण को वुरत जाँच कर लें | बाद में उस का 
उीक से स्मरण नहीं रह पाता | इस के अ्रतिरिक्त सञ्चारलेखन के अचर घतीट 
से लिखे, एक में शुंये हुए से रहते हैं, उन्हें उदी समय पढ़ लिया जाय, तब तो 
वे पहचाने जा सकते हें, पीछे से सन्दभं का स्मरण नहीं रहता। शिच्षाथाँ 
माध्यम को शुरू में किसी अशात मनुष्य . को व्यवह्वत कोई वस्तु हाय में लेकर 
' मन एकाग्र करके उस अज्ञात मनुष्य के बारे में झाँखें मींचकर देखना 
चाहिए कि क्या सूचनाएं प्रा होतो हैं आरम्म में मन में ध्रानेबाली 
कल्पनाएँ असत्य निकलें, तो मी चिन्ता को बात नहीं, पर्यात अ्म्यास से अचूक 
प्रेरणाएँ आती हैं क्या यह देखना चाहिए अथवा उसे क्रिस्टल गेजिङ्ग अर्थात्‌ 
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पढ़लेवाल प्रकाशबिन्दु की ओर एक टक से देखते रहना चाहिए । आगे चलकर 
उ में कुछ कुहरा-सा या प्रकाशकेन्द्र दिखलाई पड़ेगा और फिर घीरे धीरे 
कुछ व्यक्ति तया अन्य दृश्य दिखाई पढ़ने लगेगा | इस के बाद उस में अपने 
'परिचित व्यक्ति तथा -दस्य देखने का प्रयत्न करना चाहिए | इस श्रम्पास-से 


{| 


9 


अंगूठे के नख पर गीला काजल लगाकर उस में पडनेवाले दीपक को ज्योति के 
प्तित्रिस्म्रबिन्ु की ओर एकटक ,से देखते हैं । इसी तरह माध्यम को नींद 
| में दिखाई पढ़नेवाले स्वम आदि को समरण रखने का अम्यास बढ़ाना चाहिए, 
` अयकि उस समय परलोक के साथ अपना सम्बन्ध रखने की सम्मावना रहती हे । 
विवक्षित माध्त्रम तया विवद्धित परलोक के व्यक्तियों. में कमी-कमी पहले ही 
' ग्रगयोगमें अपेवित मेल नहीं जमने पाता। छिन्चु श्रागे चलकर श्रनेक वार उसी 

 अ्यक्ति को उसी माध्यम के सामने बुलाने पर आगे संवाद अच्छी तरह होता है,- 
हि ` उस में झड्चन या सन्दिग्धता नहीं ती । प्रत्येक व्यक्ति की माध्यमशक्ति 
` अखण्ड बनी रहती ही हो ऐसा नियम नहीं है| वह अज्ञात कारणो से खण्डित 
होती दे या सदा के लिए लुत भी हो जाती हे। “माध्यम घोखेबाज हुआ करते 
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हैं, माध्यम घोखा दे और मैं उसे पकड़? ऐसे बलवान विचार प्रयोग के 

“समय यदि उस में सम्मिलित किसी व्यक्ति के मन में निरन्तर चलते रहें, तो 
3 उन प्रेरणाओं का प्रभाव माध्यम'पर होकर वह अ्रकल्पित रीति से घोखा देने की 
 . ेट्ाकरता हे। श्रतएव ऐसे कपटपूर्ण, अविश्वासमय या कुटिल विचार प्रयोग- 
र काल में किती को भी झपने मन में न लाने चाहिएँ. 
` प्रलोकविद्या के विक्ञास तया प्रचारार्थं श्रपने यहाँ अ्रच्छे - माध्यमों की 
 झत्यन्तकमी है यह यद्यपि सवया सत्य हे, तथापि उसी के साथ यह मी सच 
' | देकरिददबुदिके शास्त्रानमन्धानकर्ता्ओों के श्रतिरिक्त दूसरे लोग केवल मनो- 
उ सा र्नाथ, कोतूइलबश, जीविकानिवांह का एक साधन : समकर या प्रेत द्वार 
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।सद्धान्त _ 


माध्यम को स्वस्यतापूर्वक लेटे रहने देना चाहिए या बाइर खुली हवा में ले. 


चमकते हुए किसी पदार्थे या पानी से मरे हुए साफ काँच के गिलास में दिखाई . 


कहा जाता है कि माध्यमशक्ति का विकाश हो सकता है | कोई हाथ के . 


.कृत कमं विनष्ट होते 


' अग्नि के स्पशेमात्र से हो भस्म हो. जाता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप 


अग्नि से समस्त पापकम नष्ट ददो जाते हैं। तब क्या से 
दी नष्ट हो जाते हैं और पुण्यकर्म रह जाते हैँ? नहीं, ३ नहीं है। | 
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फारगुन शुक्ल ४. सं० २०.दै 


श्रग्छा में से कम जिस का मन दद्‌ नहीं, 
ps कमजोर हो,. जिन का. मजातन्न 
झशक्त एवं संवेदनाचम हो, जिन का शरीर रोगग्रस्त हे, उन्हें इस कहे" में 
कदापि न पडना चाहिए। वैसा करने पर उन के स्वास्थ्य पर हानिकारक 
असर पड़ने की बहुत धिक सम्भावना है। माध्यमशक्ति होना ई शवरङृपा 
झौर न होना अ्रवकृता है ऐसा. रिसी को मी न समाना चाहिए | जिन. में 
आनुवंशिक माध्यमशक्ति हो, उन्हे--वह हमारो सन्तति में भी अवतरित-हो— 
ऐसो इच्छा और प्रयत्न नहीं करना चादिए ऐसा एक प्रसिद्ध माध्यम स्त्रो का 
कयन हे, क्योंकि इस व्यवसाय में पड़े हुए विख्यात माध्यमों को बड़े कष्ट सहन 
करने पढ़े हैं | आजतक उत्कृष्ट माध्यमों ने परलोकविया की अ्रथवा यदद कहें कि 
मृत्यु के कारण विरहाकुल हुए लाखों व्यक्तियों को शान्ति पहुँचाकर, मरणोत्तर- 
कालीन स्थिति के सम्बन्ध में.लोगों का श्रज्ञान दूर करके, अनेक रोगप्रस्त प्राखियों 
का रोगनिवारण करके एवञ्च घम, नीति, दशन तयां विज्ञान के सम्बन्ध में 
बहुमहय प्ररणा देकर जनता को उचम सेवा की है और इस १ष्शात विद्या को 


सहसा इस के फेर में न 
बह निर्बल या चञ्चल हो, 


' प्रकाश: में लाने का बढ़ा मारी काम किया है। ऐसी शास्त्रसेवा तया जनसेवा 


की दृष्टि से इश्वसप्रदच माध्यमशक्तिसम्पन्न .लोग संयमपबेक अपनी शक्ति 
का उपयोग आगे.मो निरन्तर करते रहें यह इष्ट ही है | परन्तु ्राग चलकर 
कदाचित्‌ माध्यम का काम यन्तरों द्वारा मी होने लगे ऐसी सम्मावना है। 
चाहे कुछ मी हो, परन्तु आज माध्यमशक्ति का लाम दूसरों को ही मिलता छे 
माध्यम को ( वह व्यावसायिक न दो तो ) क्वचित्‌ ही मिलता है। ऐसा यइ 


-निःस्वार्यो व्यवसाय है । किन्तु. पेशेवर माध्यम को किसी प्रयोग में सफलता 


मिलने को आशा न होने पर धोखेबाजो करने का ओर यकाबट मिटाने के 
लिए मादक पदार्थ-सेवन करने का -मोइ अनिवायं हो जाता है, अतएव इस 
विषय में उसे झवश्य सावधान रहना. चाहिए । ( दि टीचिंग्स्‌ एण्ड फेनामेना 
आफ स्पिरिच्युलिज्म, बुक ऑन मिडीयम्स, हिस्ट्री आफ स्पिरिच्युलिञ्म, यू 
केन स्पीक . विय योर डेड, लाइफ डेथ ( स्वामी झमेदानन्द ), दि अ्रदर 
साइड आफ डेथ, प्रोफेसर भागवत की मरणोत्तर स्यिति श्रौर परलोकविंद्या, 
दू वल्डंस्‌ ( पत्र ) ता० २६।११।४८ तथा ता० ३।६।४९ के अङ्क, रूपरं 
लिग्ज, सर्वायवलू आफ मेन इत्यादि )। 


काशीमरण से मुक्ति 
(श्रीप्रकाश शर्मा) ` 
| म की, 
आस्मज्ञानी के ज्ञानपूर्वकाल में सञ्चित और बतेमान देह से 


. हैं--“यथेधांसि' समिद्धोरिनिमेस्मसात्‌ 
कुरुतेऽजु न । ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा । |’ अर्थात्‌ 


प्रब्बलित अग्नि जिस प्रकार काष्ठादि को भस्मसात्‌ कर देती : द 


है, ज्ञानरूप अग्नि उसी प्रकार प्रारव्धभिन्‍्न सभी 

तथा पाप कर्मों को विनष्ट कर देती है। “तदू बेमेप बाप री 
प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” ( छा० उ० ५। ४। 
३० ) अर्थात्‌ मजब॒क्ष ( सरकण्डा ) का तूल ( रूई ) जिस प्रकार 


मापःपुएय दोनों हो कमे नष्ट हो जाते हें। शरीरत्याग के 
न भकार पाप और पुएय का कोई तात्पर्य नहीं है, क 
ज्ञानोदय दोने पर पापःपुएय दोनों प्रकार के कर्मों. के विनाश : 
कोई तारतम्य नहीं है | पाप-पुण्य दोनों हो बन्धन हैं, षि 
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“फार्गुन शुक्ल ४ सें० २००६ मे 


oT ज्ञानोत्तरकाज्नी नकृत अर्थां. जीवन्मुक्त पुरुषकृत ` पाप-पुण्य | 


“कर्मों के साथ उन का पैसे ही' सश्लेष नहीं होता, जिस प्रकार पद्मपत्र 
` का जल के साथ कोई संश्लेष नहों.होता--“यथा पुष्करपलारो आपो 
न श्लिश्यन्ते एवं देवंविदि पापं कम ` न श्लिष्यते?--(-छा० उ० )। 
ज्ञानिकृत पुण्यकर्म उन के सेवक, उपासक, स्तुति-पूजाकारियों और 
पापकम उन के इ ष-निन्दाकारी वा क्लेशप्रदान करनेवालों के पास 
भ्जाता है. अर्थात्‌ उन लोगों को .प्रति फलदान करता है । 
ज्ञान के अतिरिक्त यदि ओर किसी प्रकार से सब्न्वितकर्म का 
: चाशा नहीं हो सकता, तो अज्ञान की दशा में काशी में मरने से मोक्ष 
कः राप Fs यह्‌ प्रशन कि है। मोक्षं पाँच प्रकार के 
-"सालोक्यमथ सारूप्यं सार््टिः सामीप्यमेच- च । सायुञ्य- 
ज्वेति सुनयो मुक्ति पञ्चविधां विदुः ॥? XK 235 
ईश्वर के साथ एक द्वीलोक में चास अर्थात्‌ वैकुण्ठ-कैलासादि लोक- 
प्राप्ति कस सालोक्य है। ईश्वर के रूप की तरह रूप की प्राप्ति सारूप्य 
है--जेसे विष्ण या शिवरूपप्राप्ति | ईश्वर के समीप वास सामीप्य दै । 


सायुञ्य है। सोलोक्य आदि के साथ जो सायुञ्य का उल्लेख किया 
है, वदद इसी प्रकार का ईश्वर-सायुज्य दै. । यह ईश्वर को संमदेहतारूप 
हो सकता है और ईश्वर के साथ तादात्म्यरूर भी हो सकता है। 
दोनों स्थला पर यह सगुण मुक्ति ओर _सशुण ब्रह्मोपासना द्वारा 
झ्य है। ब्रह्मसायुज्य को निगु णमुक्ति कवते हैँ । इसी का दूसरा 
नाम है यिंदेह-कैबरस्य मुक्ति | लिङ्गशारोर के बाद उस से उपादान शारीर 
आर उपादानसे अन्तःकरण वा बुद्धि | बुद्धि वा लिङ्गशरीर ब्रह्म से 


कल्पित है, वास्तव में वह स्रत्तीददोन है। ब्रह्मास्मज्ञान से मिथ्या कल्रंना ' 


अर बुद्धि के चिदामासरूप जीवत्व को शान्ति .होतो दै। फलतः 
फिर देइ के अन्त का कारण न होने पर विदेहमुक्ति होती है। - 
काशी में मरने से किसी न किसी तरह का मोच तो होगा। 
`.एकबारगी विदेहकैवल्यसुक्ति होती ` है इस प्रकार की उक्ति. शास्त्रों 
में देखने को मिलती दै । “काश्यां :विदेहकेत्ल्यं भवतोति सुनिरिचितः। 
काश्यां यो पै सृतश्चेव तस्य जन्म पुनने हि ॥? अर्थात्‌ काशी में मरने से 
विदेहकैवल्य सुनिश्चित है.। काशी में मुक्ति से काल की किसी प्रकार 
कोई बाधा नहीं है अर्थात्‌. उत्तरायण, -दक्षिणायन-तारतम्य, अशुभ 
“तिथि, नक्षत्र इत्यादि किसो को सो कोई वाधा नहीं दै। स्थान एवं 


अवस्थाजन्य किसी और प्रकार को सी वाधा नहीं है। किसो अवस्था - 


' में मृत्यु हो, किसी स्थल पर मृत्यु हो, सुक्ति तो .अवश्य दी दहोगी। 
“रथ्यान्तरे, मूत्रपुरीषमध्ये चाएडालवेश्मन्यथ वा श्मशाने। कृत- 
-प्रयत्नोप्यक्षतप्रयरनो देहावसाने लमतेष - मोक्षम्‌ ॥” (सनत्कुमारसंहिता)। 
“झर्थात्‌ काशो की किसी गली में, मूत्रविष्ठामय स्थान में, चाण्डाल 
छे घर अथवा स्मंशानं में, वैध अथवा अबैध चाहे “किसी 
“प्रकार से सृत्यु दो, मोक्ष प्राप्त होगा। “काशी . घन्यतमा विमुक्त- 
नगरी सालङकृता गङ्गया यत्रेयं मणिकर्णिका सुखकरी युक्तिदि तत्किड्डरी”? 
- ( शङक्कराचाये ) अतएव. काशीसृत्यु से किसो प्रकार से मोक्ष में बाधा 
“नहीं पड़ सकती। यहां पर सुनिशाप भो विफल जाता है। 
“महात्मनां शान्ततपोधनानां -शापो सुनीनामपिं यत्न भप्नः। तत्तेत्र- 
'सासाद्य मद्दानिधानं ` ` बणिक्‌जनोप्यत्र वसन्‌ क्ताथः” ॥ अथौत्‌ 
'महात्मा, श.न्त, तपोधन मुनिगण किसी बड़े पापी को शाप दे, सो 
उस के फलस्वरूप अपराधी को “इस लोक में, परलोक में अथवा 
दूसरे: जन्म में अधम गति प्राप्त होती है और नानादुःख भोगने पड़ते 
वे, किन्तु यदि वही व्येक्ति.सुक्तिष्ेत्र काशी में आकर वास क्रे, 
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तो झुनिशाप भी भम'दों जाता है अर्थात. ब पापगरस्त 


श्रिताः) त्यक्तासबोऽपि मय्येब संविशन्ति एष एवादेशः, एष एव उपदेश: ` 
एष एव परमो घमः? ( भस्मजाबालोपनिषदू ) । -शिवत्रिशूलस्थित 
काशोपुरी का आश्रय करनेवाले जीव देहस्यागा करके शिवसत्ता में 


है परमधमें । 


प्रविष्ट दो जाते हैं. यद्दी आदेश" दै, यद्दी उपदेरा दै आर यही Ro: 4 ; 


अव प्रश्न होता है कि अज्ञानो को विदेहकैत्रस्य केसे सम्भव 


- है? इस का उत्तर . यह दैकि काशो: में भी. ज्ञान द्वारा दी 


मोक्षप्राप्ति होती है, एतएव ज्ञान के विना मुक्ति नहों दोती। 'ज्ञान के 
चिना मुक्ति नहीं” यह शास्त्रसिद्धात्त अज्याहत रहता दे । काशी 
मृत्यु के समय _अज्ञान दूरोभूत होकर ज्ञानोत्पत्ति हो जातो दै। 
“वाराणसी पुरी पुण्यां येऽधितिष्ठन्ति जन्तवः। व्याचष्ट तारक ब्रह्म 


पक ६ हे ४ ` रुद्रस्तेषां दयानिधिः |” “प्राणप्रयाणसमये प्राप्य ज्ञानं सददेश्वरात्‌। 
इश्वर के समान ऐश्वयलाभ सार्टि है । ईश्वर के साथ एकत्वप्नाप्ति . 


मुच्यन्ते जन्तवः सवं बद्धाः स्वाभाञ्यविद्यया ॥? अर्थात्‌ स्वाभाविक 
रूप से अविद्याम्रस्त होने प्र भो काशीवासी समस्त जीवां को सुत्युः 
समय में ` दयानिधि ` शङ्कर तारकमन्त्रोपदेश द्वारा ज्ञानोत्पादनपूर्वेक 
युक्ति प्रदान करते हैं। “मोक्षश्च तेषां तादात्म्यं घटेतरखयोरिव ॥” 


अर्थात्‌ घट के नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार घटाकाश ओर सद्दाकाश में 


कोई अन्तर नहीं रद जाता, उसी प्रकार काशीचेेत्र में प्राण छोडनेवाला 
जीव ब्रह्म के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ विदेहकैत्रल्य प्राप्त करता है.। 
तारकमन्त्र त्रह्ममन्त्र प्रणव दै--“संसारसागरात्‌ उत्तारकं तारक 
तदू ब्रह्म इति तारकं त्रह्म उच्यते । ओमिति ब्रह्म (ते० ३०), “ओमित्ये- 
काक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌! ( गोता ) ` नारद ने ब्रह्माजी से 
' जिज्ञासा को--“संसारतारक प्रप्ञो जहीति” अथोत्‌ संसारतारक 
मन्त्र बतलाइये। ब्रह्माने कहा--“आमिति, त्रह्मति’' अथात्‌ 
्रह्मरूप 'प्रणव ही तारकमन्त्र है ।. '्राणाम्निदोत्रोपनिषद्‌' 
चतलाया गया है 
देहत्याग करने पर अथवा अन्तिम समय में तारकमन्त्र का पाठ. 
करने से एक जन्म में द्वी मुक्ति प्राप्त हो जाती दै। “मुक्तिकोपनिषद्‌' में 
कहा गया है कि `“काश्यां तु ब्रह्मनालेस्मिन्‌ स्तो मत्तारमाप्नुयात्‌ । 
पुनरावृत्तिरहितां मुक्ति प्राप्नोति सानवः॥” 'जावालोपनिषद्‌ः में कहा 
“त्र हि. जन्तोः प्राणेषु उत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचेष्टे, 


येनासौ असृतीभूत्वा मोक्षीभब॒ति ।” अर्थात्‌ काशी में भ्राणत्या | 
के समय रद्र के द्वारा जीव को दिये गये तारकब्रह्मोपदेश के कारण 


. जन्मसृत्यु रहित होकर जीव मोक्षभागी होते हें.। - 

` ` मुरेश्वराचार्यजी कहते हैं--/येनः उपदिष्टेन ज्ञानेन अंसो जन्तुर 
सृतोभूत्वा - निवृत्ताज्ञानतत्कायो सोक्षोभवतिः अर्थात्‌ सत्युकाल 
में जीव शङ्कर से उपदिष्ट होकर परमज्ञानप्राप्तिपूषक निज स्वरूप 
को जानकर सुक्त हो जाता दै, क्योंकि उस समय उस के अज्ञान 
ओर तजन्य देहाष्यासादि मःभ्रमाद्‌ सम्पूर्णतया तिरोहित हो जाते 


हें । -“असतीमूरवाः शब्द अभूततद्भाव में ज्यवहृत नहीं दै, क्योंकि | 


जीवास्मा स्वतः मुक्त दै, केवल अज्ञानवश अपने को. बद्ध के समान 
'सानता है ।अज्ञान का नाश दोने पर वह स्वस्वरूप को प्राप्त होता दै। 
मृत्यु के सभय शिव स्वयं तारकमन्त्र के साथ स्वरूप-ञ्ञानोपदेश करते 
हें। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि. “बाराणस्यां पुरारिः परस- 
' करुणया झक्तदो विष्णुभक्त गङ्गायामदधदेदं दरिदरसुकविं प्राइ कण 


किलेदम्‌। नेयं गङ्गा न काशी स्बमपि न च तथा नैव झुक्तने चाह | 


सत्यं चैतन्यसात्र जगदिद्संखिलं स्ववत्‌ चिद्विवितेम्‌? ॥ 





5 ; 







५ ३ _ ~ = र > 
समय में सर्वेदुःखशून्य मुक्तिपद प्राप्त करता दै। विषय-च्यापार मै | 
आसक्त बणिक आ. कृताथं दो जाता दे। ( “त्रिशूलगां काशीमधि- `. 


कि काशी में जीव के 


Fd 


` अन्न खाकर क्या 





“वजगदुशुरं श्रीशङ्गराचायं' 
( श्रीजानशीनाथ शर्मा ) \ 


= 
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शत आपाढ़ मास में मेरे एक: विद्वान्‌ मित्र ने, जो "सिद्धान्तः 
के लेखक भो हे, उक्त नाम की पुस्तिका मेरे पास इसलिए भेजी कि मैं उसे 


पढ़कर दस पर अपना अभिप्राय व्यक्त करूँ । किन्तु कई 
कारणों से में अबतक पैसा न कर सका पुस्तक एक वर्ष पूव नागपुर 
से प्रकाशित हुई है। इस के लेखक हें श्रीदोनद्यालजी उपाध्याय । 
पुस्तक अनेक प्रकार से उपयोगी है, किन्तु इस में कुछ ऐसे दोष भी 
हैं, जिन से कुछ दवानियाँ होने की सम्भावना .है। इस में जो 
सब से वड़ा दोप- है, वह कई घटनाओं को विलकुल उड़ा देना या 
सन्देहास्पद बना देना है। जैसे संन्यास-अहण के समय मगरवाली 
घंटना लेखक ने इस पर लिखा है कि “यह कहना कहांत सत्य है 
कहना कठिन है--कुछ भो हो पारिवारिक स्नेह की नदी में व्यक्तिगत 
स्वाथे का जोःमाइ शाङ्कराचायं को डसना ही चाहता था, उस से वे 
अवश्य मुक्त हो गये तथा इस घटना ने चाद्दे सत्य हो या असत्य, 
हिन्दुसमाज का इतिहास ही बदल दिया |! इसी प्रकार आचार्य ने 
जो कामशास्त्र को .जानने के लिए राजा के सृत शरीर में प्रवेश 
किया या अपनो माता के लिए नंदी का प्रवाह बदल दिया, इन 
सभी घटनाओं को आप ने सन्देह में डाल दिया है | लेखक महोदय 
को ये घटनाएं आश्चयकर ओर प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ती हैं। 
सचमुच साधारण बुद्धि से अद्भुत जीवन परखा नहीं जा सच्ता | 
यदद एक साधारणसो वात है कि सिद्ध पुरुषों के जीवन में और 
साधारण पुरुषों के जीबन में इन अल्ञोकिकताओं का हदी तो अन्तर होता 


है । लेखक नें बुढ़िया के दरवाजे पर आचाय के द्वारा भिषा मांगने पर : 


आंवलों के देने को वात को ऐसा रूप दिया कि वह सारी कथा 
“किरकिरी हो गयी। सभी जानते हैं कि आचार्य ने बुढ़िया के कष्ट 
से द्रवीभूत होर पाणी ती लक्ष्मी की जो स्तुति की, उस से उस का 
घर सोने के भांवलोंकी वर्षा से भर गया। पर लेखक का कहना है 
कि “याचाय उस ब्राह्मणी के कष्ट से दुःखित होकर अगले घर गये । 
वह एक धनी परिवार था। आचायं को देखकर वह धनी व्यक्ति 
भित्ता लेऊर उपस्थित हो राया । आचार्ये ने हाथ पीछे खींच लिया 


ओर बोले--जों अपने समाज क लोगों को अपना नहीं समता, . 


जिस के हृदय में अपने लोगों के लिए प्रेम नहीं, ममता नहीं, उस का 


धमवृत्ति 


न सममं सका | आचाय ने fe कद्दा--जिस के वल में इतना निर्धन 
परिवार दो, वह सवयं सुख और वैभव की गोद में खेलकर भी अपने 


; को समाज का सेवक कहे यहद केसी विडम्वना है ?? इस पर सेठ 
` समर गया, उस ने आचाय से क्षमा मांगी और उस ने सोने के 





आंवले वनवाकर उप ब्राह्मण के घर में भर दिये” . ( देखिये पृ 
३५,२६ ) | मान्नम होता दे कि लेखक ने आचार्य को यहाँ साम्यवादी 
समझ लिया आर अपने स्वप्न में आज से श्रोयः २००० वषं पहले 
“राम-क्ष्ण॒ कल्पित हें? 


 कायदी बीजे मन्त्र है। जो 'दिग्विजयों? में है बह झूठा और ये सारी 
सीता की अग्निपरीक्षा, उन की प्रथ्वी से उत्पत्ति, रम्भा और अहल्या 


रखेंगी 


का पत्थर होना क्या महत्त्व र्‌ ? झज हम इन बातों को '्रकृति- 
बिरुद्ध! कहकर शत भले दी टाल दें, परं हम ल्न्दन की प्रधान सड़क पर 
सु कचा पूव होनेवालो उस घटना को भूल नहीं. सकते कि अपने घर से 


` कोट, पेएट पहनकर आफिस भें जाने के लिए निकला हुआ एक अङ्ग्रेज 


` सङ्क पर्‌ गिरा ओर गिरते ही पत्थर हो गया । इसी प्रकार जिन्हों ने 






म्‌ सिद्दान्त 


। उत्पन्न दो सकेगी ?? - सेठ उन की वात' 


'फार्णुन शुक्ल ४-०-२००६. 


आपन्युक्त होने की द्रौपदी, गजेन्द्र प्रह्मदादि की सह्नशः आख्यायिकाएं 
पढ़ी-सुनी हे, अपने जीवन में हो क्षण चाण इन बातों का अनुभव 
प्राप्त किया है, उन के लिए ये घटनाएँ कुछ आश्चयजनक नहीं । « 


आप ने जिस अन्धभ्रद्धा की, टाइटिलपेज के इनर साइड में 
छीछालेदर की दै, उस को सारो पुस्तक में बड़े दी ध्यान से निभाया 
है। आप ने प्रायः सर्वत्र आचायं के लिए घुणित एवं अश्लील शाब्दं 
का प्रयोग किया है। “शिवशुर सुखी नहीं था”, “शाङ्कराचाय के गुरुकुल 
से लौटने के पहले ही शिवशुरु इस संसार को छोड़ चुका था 
(४० ३१), "शङ्कर आज संन्यासी था' ( प्ृ० ४२), 'कम संन्यास- 
ग्रहण करक शङ्कर उन के आश्रम में रहने लगा? ( पु० ४४ ); आय- 
स्वा और दिनों से भो अधिक दुःखी था? ( पू० २६) ये रिष्ट शब्द. ह 
लेखक के । "एकत्वं च न दातव्यं गुरो चात्मनि चेश्वरे, "गुरु तु- 


- त्य हुं॒त्य यो बदेन्मूढघीनंरः। अरण्ये निजले देशे स भूवेद्अह्मरा- 


ज्ञः ( ना० पु० पू०.६। ३२), ्वमित्यन्न भवन्तं दि प्रृदि पार्थ 
युधिषिरम्‌। त्वमित्युक्तो हवि निहतो शुरुमवणि भारत’ ( महा० कणं० 
६६ | ८३ ), “अथर्वाङ्गिरसी ह्येषा श्र॒तीनामुत्तमा श्रतिः। अवधन वधः 
प्रोक्तो यद्शुरुस्तवसिति प्रभुः ॥? आदि बातें मालम द्योता है लेखरु को 
ज्ञात नहीं । वात इतनी ही नहीं, सच पूछा जाय तो इस में बुद्धिहीनता - 


भी कम नहीं। आज्ञ जव हम सांघारण जीवित व्यक्तियों के लिए . 


इन कट शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, तव आचाय के जीते रहने 
प्रया उन के सम्मुख हम ऐसा शब्द कैसे प्रयुक्तकर सुकते ? किन्तु 
आचाय के तिरोधान दो जाने पर उन के पीठ पीछे के ये-शब्द क्या 
पीठ पीछे निन्दा करने से अधिक नहीं? सचमुच सन्तों, सिद्धों में 
, अश्रद्धा अच्छी नहीं | लेखक को श्रद्धा से बड़ा द्वप है जरूर, पर 


क्या यह प्रशांसा की. चात है ? याज्ञवल्क्य ने घमंश्रद्धा की अपेक्षा , 


कहो है-'देशकालडपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्र प्रदीयते 
यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌ ।' ( या० १।६)। इस की टीका में वीरमिश्र 
ने 'वैदिककमेणि फलावश्यभावनिश्चयः' का नाम ही श्रद्धा कहा है, 
जिसे आप अन्धशरद्धा ही 'कहँगे । गोस्वामी तुलसीदासजो ने स्पष्ट ही 
श्रद्धा के विना 'घर्म-पुएय का अस्तित्व नहीं माना--श्रद्धा चिना 
धमं नहिं होई, विनु महि गन्ध कि पावै कोई।? गीता के भी 
अश्रद्धया हुतं दत्त' तपस्तृप्त' कृतं च यत्‌।'असदित्युच्यते पार्थं न च 
तद त्य नो इद? में यही वात कदी दै । हरिवंश? के परि शि में बतलाया 
गया दै. कि श्रद्धा ही सब धर्मों की जननी है, श्रद्धा से ही दोनों लोकों 
में सिद्धि मिलती दै। अश्रद्धा से सारा किया-करांया चौपट 


हो जाता हे-श्रद्धच सर्वधर्माणां मातेव दवितकारिणी । श्रद्ययेव नृणां 


सिद्र्जायते लोकयोद् योः ॥ श्रद्धया भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी । 
रद्वा पूजितो देवो नोचस्यापि वरप्रदः ॥ अश्रद्धया कृता पजा 
'दानं यज्ञस्तपो व्रतम्‌ । सवं निष्फल्नतां यान्ति पुष्पं. बन्धुतरोरिब ||? 
` ( हरिवंश परिशि० ३ । १५-१८) । बहन्नारदीयः का कहना है कि. 
, द्धा द्वी से किये गये धम फलदायक होते हैं, सब काम साधे जाते है 
तथा अगवन्‌ प्रसन्न होते दैं--श्रद्ापूणीः सवर्मा मनोरथफल्प्रदाः । 
' श्रद्धया साध्यते सब श्रद्धया तुष्यते हृरिः? ( प० भा० ४। १ )। धारुड़ 


पुराण’ का कहना दै कि धमं श्रद्ध से होता दे, बहुत बड़ी घन को रारि 
शद्धावान्‌ होने के. 


, से नहीं। ऋषि-मुनियों ने अकिञ्चन, होने,पर भी 
' कारण ही खगे. प्राप्त किया--अ्रद्धया , धायते मो L 
रारिभिः | अकिञ्चना हि मुनयो श्रद्धावन्तो दिवङ्गताः ।? Hs 
सचमुच अज हम सब की मति मारी गयी है। हम ठीक सले 
जाने लगे है । भ्रद्धा न होने से घमंशारत्र, इतिहासो, पुराणों पर हमारा 


विश्वास नहीं रहा। इम उन में वर्णन की गयी घटनाओं को अति- ..- 


रखित मानने लग गेये। आज हम आचाये के जीवन को अपनी 
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फार्णुनं शुक्लः४ सं २००द्‌' 


जीवनी से, तुलना' करने लगे हैं. और मारत के प्राचीन :इतिद्दो को” 


आधुनिक युग के चश्मे से पढ़ना चाइते हैं 


० आचाये भगवान्‌ शक्कर एक महापुरुष थे। वे साधारण मनुष्यों « . 


की श्रेणी से बहुत ऊपर उठे इए थे । ३२ साल के छोटे जीवन में 


उन्हों ने वे कार्य कर दिखलाये, जो उन से चौगुनी या अठगुनो | 
आयुवात्ता भी नही कर सकता | उन की इस अलौकिकता की अमि- 


व्यक्ति इन घटनाओं में दी . दै। यदि इन्हें . आधुनिक अटकलपच्चू 
इतिहासकारों की भ्रान्त धारणा के अनुसार काट-छाँटफर साधारण 
.“जायस्य म्रियरवः की कोटि में' ला दियां जाय, तो ध्र उन फे साथ 
सवंथा अन्याय होगा। यदि सभी महापुरुष हमारे ही जैसे उत्पन्न 
हुए, कुछ दिनों तक पेट पाले ओर अन्त में संसार से विदा हुए, तो 
फिर उन के चरित्रका महत्व ही क्या रहा ? 

“सिद्धान्तः के पाठकों को कुतूहल होता होगा कि यह भी क्या 
आजीव आदमी है जो केवल दूसरों की ऋतियों में दोषबुद्धि ही रखता 
है, पर यथाथंता तो यह है कि आज के लोगों में यश की लिप्सा 
ऐसी तीत्र हो उठी दै कि नेता बनके के लिए, विना सममे्वूमे 
२-४ व्याख्यान झाइ देना, २-१ पुस्तक लिख देन्स साधारण बात बन 


Ss 


- छुझ वालकं केतो जीवन ही नष्ट हो जाते हें। इसलिए इस समय 
बहुत सोच-समझकर कलम चलानी चाहिए। पर ददो रहदा है ठीक 
इस के विपरीत, जिल्हें स्वयं कुछ ज्ञान नहीं, वे दी दूसरों को उपदेश 
करने के लिए अनेक प्रकार का स्वाँग घारण करते हैं, फलतः आज 


पृत्र-पत्रिकाओं में, . भाषणों में,*पुस्तकों में ओर विद्यालयों में सब्र - 


आन्त, मिथ्या एवं प्रतिकूल घारणाएं काम कर रही हैं, जिन की कड़ी 
आलोचना किये विना बड़ा काम विगड़ रहा है। 


( शरीजीरनशङ,करजो याज्ञिक एंमू. ए., एलू एल्‌. बी .) | 

अजुन ( १० 
अजुन आत्ते है, जिज्ञासु है और श्रयोर्थी भी है। यह बात सङ्घेत- 
` रूप से उसी के .शब्दों से कलकती है। उपदेश प्रात करना है ज्ञानीमक्त 
` बनने के लिए। गीतोपदेश का वह अधिकारी हे, क्योंकि वह अभक्त 
नहीं है। श्रीमगवान्‌ का आदेश है--““(दं - ते नातपस्काय नाभक्ताय 
कदाचन्‌ । न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥? ( १८॥६७ ) । 
भक्ति के नाते तो वह गीताश्रवण का अधिकारी है हो यह पिछले लेख 
- में कहा गया दै.-ओर श्रीमुख से भो उसे भक्त कहा गया है। तपस्या 
की दृष्टि से भी अजुर का अधिकार देखना - उचित है । गीता में तीन 


प्रकार के तप बतलाये गये हैं ( १७।१४, १५, १६ ) शारीरिक, वाचि 
ओर मानसिक ओर फिर डन के तोनों गुणानुसार भेदों: का भी 





का अधिकारी माना गया है। 
£ ` “देवद्विजगुरुप्राश्पूजनम! शारोरिy तप ! भीष्म, द्रोण की पूजा 
के भाव से क्षक्षित है। भीष्म अष्टवसुओं में से एक के अवतार थे। 
 । द्रोणन्रा्मण और गुरु हैं दी और प्राज्ञ वा ज्ञानी श्रीमगवान्‌ हैं। शौचम्‌' 
५. का भी.ध्यान अजुन को है, क्योंकि 'रुधिरप्रदिग्धान! भोगों से उसे 


, घृणा है। “जेव? अर्थात्‌ शारीरिक सरलता, जो वीरोचित आसनों 
, Fo A है, बह मी उस 


) 
त - 75 फल हे 


क 
ANY 


है के 


` होता है । सौम्यत्वं’ अर्थात्‌ शान्तमाव अजुन का स्पष्ट है। युद्ध न कर 


गयी है। इस से जनता में अनेक श्रान्त घारणाएँ फैलती हें। 


. और कोई उस को शोकसुक्त कर . सके ऐसे किसी च्यक्ति को वह 


वणन किया गया है। अजुन के. कहे हुए इन्हीं श्लोकों सें ( २।४, ५, ६, . 
७, ८ ) तीनों तपों का सझेत है और षह तपस्वो दोने से गीतोपदेश.. 





को प्राप्त दै। "शिष्यस्तेहं, से शिष्य के अनुकूल रक्तपात की सम्भावना से भयभीत 
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आचरण ओर न्रद्मंचये- भी :लक्षित है ।अहिंघा. काः आव तो. अतिप्रबल 
है, यानेव दर्वा न जिजोविषामः कहता है । 


बाचिऊ तप में “अनुदर गछर वाक्यम्‌? “पूजादौ? कहने . से स्पष्ट दे। 
सत्यं प्रियदितम्‌? सच्चे मन से भिंत्षावृत्ति की इच्छा प्रकट करता है 
आर शत्रं के द्वित की बात कहता है। शिष्य बनकर “शाधि मां _ 
कहने से स्वाष्याय ओर अभ्यास की'बात का सङ्केत मिलता दै। जिस 
को स्वयं न जान सके--“न हि प्रपश्यामि? वदद वात स्वाध्याय से जानी 
जाती है. ओर फिर अभ्यास से उसे दृद किया जाता है। . . +” 

इसी प्रकार मानसिक तप भी अजुन को अधिकारी सिद्धःकरता 
है। मनःप्रसादः अर्थात्‌ मनः को प्रसन्नता पूजा के भाव से दोती 
'है। देव, गुरु, ब्राह्मण और ज्ञानी की पूजा से श्रद्धावान, को आनन्द 


चह कहता है “श्रेयो भोक्त भैक््यमपीह लोके' । इस से वढ़कर शान्ति 
प्रियता. क्या हो सकती है कि अपने राज्याधिकार को छोड़कर मिकछुक 
यन जाय और समथ होते हुए भो युद्ध न करे ? 'मौनमः--तृष्ी 
बभूव ह! अपनो वात कहकर वह चुप हो जाता हे | दुर्योधन को तरह 
दीघं सृत्रो नहीं, जिस को चेतुक्री वातां का अपने आप अन्त ही न हो। 
अजुन में वाणो का संयम है। “आास्मविनिम्र-चदर ओर कुछ नहीं 
चाहता केत्रल श्रेय चाहता है ओर “मावशुद्धि' अथोत्‌ अन्तःकरण की 
पवित्रता ऐसो है. कि ऐहिक ओर पारलोकिक दोनों ही भोगों से उसे 
विरक्ति है । .शोकमुक्त होने के सामने ` भोगों का उस की इष्टि. में कोई 
मूल्य नहीं है । 

भक्त और तपस्वी अजुन दै.। उस में दो गुण और भी होने 
चाहिएं--उपदेश सुनने की इच्छा और श्रीभगवान्‌ में.श्रद्धा। उन का Rot 
निन्दक नु होना चाहिए। उपदेश तो वह स्वयं सांगता है। कहता है 
'शाधि मां! और . “सवां प्रपन्नम्‌? से उस को श्रद्धा प्रकट दै। स्वयंदी | 
कहता है--शिष्यस्तेडहं? । भ्रोभगवान्‌ ने उस से नहीं कहा कि उपदेश 
'के प्रार्थी बनो और" शिष्यत्व स्वीकार'करो। बह तो अपने आप ही. 
शरण में आया ओर वदद भो यह कहकर कि श्रीभगवान्‌ के अतिरिक्त 


नहीं जानता । 


इन सब बातों से अजुन का गीतोपदेरां का अधिकारी दोना भली 
प्रकार समझ में आता है आर सांथ ही उस के मनोगत भाव ओर 
चरित्र पर पूरा प्रकाश पड़ता है। प्रथम अध्याय में अजुन के बचनों से 
ही यह दिखाया गया थाकि “उस को दैवी सम्पद्‌ प्राप्त है। द्वितीय 
अध्याय में उस के कथित श्लोकों से देवीसम्पदू के लक्षण और मी 
अधिक स्पष्ट हो जाते हें। सोलहवे अध्याय सें देवी सम्पत्ति के २६ 
लक्षण बताये गये हैं। उन में से प्रायः सभी द्वितीय अध्याय में सिलते 
हैं और जो स्पष्ट नहीं मिलते उन की प्राप्ति का अधिकार सूचित है। 

“अभयं'--'सेनयोरुमयोसध्येः से सूचित है। 'सत््तसंशुद्धिः और है | 
“ज्ञानयोगव्यवस्थितिः को बात आगे कहो जायगी । “दानः राज्य के 
त्यागं से बढ़कर और क्या त्याग हो सकता हैः? उस के लिए अजुन 
सहदषं तेयार है । ‹दमश्च-युद्ध करने का सामथ्य दै, बाण छोड़ने का 
अवसर है और फिर भी अपने को संभाल लेता है। 'यज्ञरवः--भीष्स- है 
्रोण के लिए 'पूजाहों? कहने से लक्षित है। 'स्वाध्यायस्तप” की चचो इपर 
विस्तार से हो चुकी है और “आजव? अर्थात्‌ शरीर और अन्तःकरण | 
की सरलता भी उस में है। मच की बात स्पष्ट और विना छल-कपट 
के कह डालता है। “भयो भोक्त मैक््यमपोद ` लोके’ बनावट सेल 
कहता, सच्चे. हृदय से कहता है। अहिंसा का आव तो स्प दी स्पष्ट ही बड़ा ._ 
प्रबल है । भीष्मःद्रोण- आदि को मारते से घबराता है, स्वजनों के | 
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अनिश्चित बतंलाकर सत्य को रक्षा करता है। कहता है--“न चैतद्विभ्ः 
कतरन्नो गरीयो यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयु?। यह न तो मिथ्या 


अभिमान है न अपत्य भाव है।.'अक्राघः'-शत्रओों को मद्ातुभाव 
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कहत! है ओर उन के प्रति यह भाव है कि 'यानेत्र हर्रा न जिजञोविषामः' 
कहता है | त्याग” तो लोकःपरलोक के समी भोगों के प्रति विरक्ति 
दिखाकर प्रदर्शित करता है । “शान्ति-युद्ध न करने की इच्छा शान्ति 
के लिए ही है और उपदेश की याचना शान्त चित्त से ही दो सकती है । 
“अपेशुनम! -अज्जुन किसी को निन्दा नहीं करंता। जो उस का प्राण 
लेने को उद्यत हैं, उन को भी मद्दानुभाव कहता है और पूञ्यमाव उन 
में पूवत रखता है। (दया भूतेषुः-ऐसा नहीं-है कि दुर्योधन के लिए 


तो :द्या न हो और दूसरों के लिए हो। बह कहता दे--तेऽवस्थिताः 


प्रमुखे घातराष्ट्रा? और यह सब के लिए है! : 
“अलोळुप्त्वं--राज्य का भो लोम नहीं। जिन पर अपना सत्व 

न्यायसङ्गत है, उन के लिए भो लोभ नहीं दै। विषय में आसक्ति नहों 

है । 'मादवम्‌)-- प्रजुंन कटुमापो नहीं है। जिन पर वाण छोड़ना 


` न्याय्य करा जा सकता है, उन को पूजा के योग्य बताता है। 'ही?--' 


गुरुजनों का उसे पूरा लिदाज है। धमे, नीति, न्याय के विरुद्ध आचरण 
` से सङ्घोच है। “अवापलम्‌'-विकट समय मॅँभो सव बातों का धैये 
से बिचार करदा है। सहसा कोई वात विना विचार के नहीं कर 
चेठता । तिजः'-लड़ने के लिए सञ्ज होकर, परांक्रम दिखाने युद्धच्षेत्र 
में वह आया हो है। 'क्षमाः--ध्ृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति त्तमा का भाव 


: है। बदला लेने को इच्छा नहीं है। धृतिः? है सन, प्राण और इन्द्रियो 


की क्रियाओं को धारण करना । उस के लिए धेये को अपेक्षा होती 
है। २।४में शारीरिक वा इन्द्रियों की क्रिया, २।५ में प्राण की क्रिया 
झर २।६ में मानसिक क्रिया, तीनों द्वी लक्षित” हैं। “शौचम्‌? और 
“द्रोह? भी ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है। “रुधिरप्रदिग्धान्‌? भोग उसे 
. अपवित्र जचते हैं और वैरमाव उस में अब रहा नहीं। “नातिमा- 


._ निता' का गुण है, तमी औओभगवान्‌ से शिक्षा का प्रार्थी हुआ। अपने.. 


तक और विचारों को अचूक मान लेता तो उपदेश म*गता ही नहीं । 


तमोगुण से पूर्णरूपेण अभिभृत होता, तो युद्धक्षेत्र में आता हो नहीं 


` ` ओर सत्त्वगुण में तम अधिक होता, तो उस को युयुत्सा भी कदाचित्‌ 


“कक 


१४ 


होता, तो अजेन 


न होती । रजोगुण का अत्यधिक, श्रावल्य होता, तो अजुन विना कुंछ 
सोच-विचार किये लड़ मरता ओर इसी प्रकार सत्वगुण में अधिक 
रजोगण होता, तो बह विना किसी शाङ्का के युद्ध में प्रवृत्त हो जाता। 
“सत्त्वात्सञ्ञ।यते ज्ञानम्‌? ( १४१७ ) अतएव्र यदि सत्त्वगुण का प्राबल्य 
| अज्जुन को अज्ञानजन्य - शोक-मोह, शङ्का, स्वघमं में श्र न्ति 
आदि मन में न उठते | तम के बलवान्‌ होने से धर्म की ग्लानि होतो 
है ओर रज से अथम का उत्थान। सत्वसंशुद्धि और सत्वगुण को 
ग्रघान रखने सेये सब अनर्थ नहीं होने पाते श्रौर 'ज्ञानयोगव्यवं- 


स्थितिः के कारण प्रय से अय अधिक उपादेय जान पड़ता है। अजुन 


शान अंमी राजस है। कम से घवरानां ही ज्ञोन की प्रगति का सूचक _ 


कंम नहीं करना चाहता और आंत्मा अकर्त है ही, परन्तु अजुन का 


है। देबी सम्पत्ति उस को प्राप्त है, जो मोक्षमांग में प्रवृत्ति करायगी | 


` म्री दोष इतना ही दे कि राजस आव से वह दूषित है। अतएव 


अजुन का कम ओर त्याग राज॑स हैं, जैसे कि प्रथम अध्याय में तामस 
थे ओर राजघ त्याग से त्याग का फल जो मोक्ष का अधिकार, सो 


मिल॒वा नहीं । 'स त्वा राजं स्यागं नेव त्यागफलं लमेत* ( १८८ ) | 


क अजुन को ज्ञानप्रापि के साधन सब प्राप्त हे > अर त्याग को भावना 







नी स है। उत को कक सानि भोर अभीर 7 ६: 
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सिद्धान्त ; 
उपदेश भी होगा । दुर्योधन को शारीरिक बातों की चिन्ता थी और: _ 


`न को श्रेय को जिज्ञासा एवं उस को प्राप्ति को चिन्ता दै। उसी. 
से शो में मोह दिखाया था। उपदेश” “ 


.._ “सत्वसंशुद्धि? का विचार अमो बाकी रह गया दै।यदि अजुन - 
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से शोक-मोह दूर होंगे । २।४ 
सुनने पर कहदेगा-'नट्टो मोद? अब जान' गया कि मारनेवाले श्रो: 
भगवान्‌ हैं न कि वह स्वयं | २।९ में स्वभाव भूल गया था। कहेगा 
'स्मृतिब्ा' और विजय में सन्देह २।३ में दिखाया था; सो कह्देगा. 


'स्थितोऽस्मि गतसन्देदद?। श्रोमगवान्‌ का उपदेश होगा--“निमिर्त्त- 


मात्रं भव सव्यसाचिन! ( ११।३३ ) । उस के उत्तर में अजुन कद्देगा 


'करिष्ये वचनं तव?। जो पहले कहता था -'न योस्स्ये?, अब कर्मी सेः 


कम-योगो वनकर युद्ध करने को तैयार हो जायेगा | > 
अजुन युद्ध से -अर्थात्‌ कमं से भागता था। परन्तु भल यद्द कर 
रहा था कि एक कमे के बदले दूसरा अर्थात्‌ भिच्षावृत्ति को ले रहा था।' 


स्वभाव से वेंधकर कमे करना ही पड़ेगा, प्रकृति के परवश होकर वह. 


कमे छोड़ नहीं सकेगा -यद्द वात वह नहीं सममा था। राजस त्याग 
ओर सैष्कम्यंसिद्धि में बड़ा भेद है वह अजुन न जानता था। श्रतएव 
श्रीभगवान ने उसे कमयोग की शित्ता.दी । सात्विक कत्ता बनने का 
छपदेश दिया । उस का अज्ञान दूर किया । परन्तु अज्ञान दूर दोनेमात्र 
से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता । इस से आगे बढ़ने के लिए.तत्त्वद्रियों 


के पास जाकर ज्ञान को प्राप्ति भविष्य में होगो । उस के लिए दीघेकाल... 


की अपेत्ता होती है।. 
श्रोभगवान्‌ के आक्षेप में प्रत्युत्तररूप . जुन्नर के क्रहदे ये लोक 


बड़े ही महत्व के हैं। अजुन फे प्रश्‍न हीके उत्तर में श्रीमगवान- 


गीतोपदेश देंगे। अजुंनकथित श्लोकों-को गीतारूपी भवन के स्तम्भ 


कह सकते हैं। वरणे, आश्रम, चारों पुरुषांथे, तीनों एषणाएँ, भक्तश्रेणी, . 
सने की अवस्थाएँ, उसः का अधिकार, साधनसम्पंत्ति ओर दैवी सम्पत्ति : 
यादि सभी लक्षित हैं और साथ ही अजुन के चरित्र और मनोगत: 


भावों के लिए वे दर्पणरूप हैं। ऐसे सारगर्भित श्लोकों का मनन करने- 
से बड़े आनन्द की उपलब्धि होती है और गीता-रज्न की नानारङ्गी आभाः 


“ चमक उठती है। . न 


सूल-सुधार 


प्रफ-संशोधनसस्बन्यो असावधानी के कारण गताङ्क में कुछ: 


सुधार ले । 


ए० ३४४, कालम २, पेराग्राफ ३ की पङ्क्ति ६ में “शोक तो" ०० ० कट 


आवश्यक है” यह 'वाक्य इस प्रकार होना चाहिए--“शोक तो आत्म... 
ज्ञानो को - नहीं होता, जो "सब्र वणा से अतीत होता है झोर संन्यास: 


होता है | इसके लिए पहले युपर होना चाहिए। वेदान्त को अधिकारी . 


भी दोना आवश्यक दै।? उसी कालम के पैराम्राफ ४ ० में: 
“विरुद्ध अवस्था? दै, जिस के स्थान में ‘निरुद्ध न गन मा 

परलोकबिद्यासम्वन्धी न्धी श्रोफड़केजी के लेख का. शीर्षक. ३३९ पः 
पर आधुनिक परकषोकविद्या सम्बन्धी / {स्थूल वाह्म साक्षाकारः क्रेः 
स्थान में “आधुनिक परलोकविद्यासम्बन्धो सर 
इस प्रकार दोना चाहिए |--सम्पादक |... 
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| साप्ताहिक 
जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहदयनन्दनो राम्‌ः। दशवदननिधनकारी दाशरथिः पण्डरोकाद्षः ॥ | 


ईसाई-इस्लाम मोचा 
गतवंपें रोमन-कैथलिक इसाई सम्प्रदाय के प्रधान पोप ने यह 
आदेश निकाला कि “कोई कैथलिक कम्यूनिस्ट, नहीं हो सकता | यदि : 
किसो कैथल्षिक के कम्यूनिस्ट होने का पता लगा, ता वह 
सम्प्रदाय स्रः यहिष्कृत कर दिया जायगा। पादरी उस का कोई 
धार्मिक संस्कार न करायगे !? रूस में पहले तो सभी धर्मों के दबाने 
का सरकार की ओर -से बड़ा प्रयत्न किया गया । गिरजांघरों की 
सम्पत्ति छीन ली गयी, पाद्रियों को मतदान. के अधिकार से वद्धित 
कर दिया गया। पर बाद में इस नीति की विफलता का अनुभव . 
होने लगा ओर नये विधान में सव को धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी गयी । 
पर पोप .की उक्त आज्ञा ने फिर विरोध खड़ा कर दिया। रूसी 
गुट के'कई देश रोमन-कैथलिक हैं, पोप की आज्ञा मानकर वहाँ 
जो पादरी कम्यूनिस्टों का वहिष्कार करते हैं, उन्हें. राजद्रोह का 
अपराधी मानकर सरकार की ओर से दण्ड दिया जा रहा है । इस 
तरह पोप ओर कम्यूनिटों में पूरा सञ्चषं छिड़ गया है। रूस की ओर 
. सेकहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है।. डालंर की 
~ थेलियों के प्रलोभन में.पड़कर पोप कम्यूनिस्टों से वैर ठान रहे हैं| | 
इधर का एक समाचार है कि पोपनगंर में इस समय मिस्र 
के कुछ सुसलिम नेताओं से वातचीत चलन रही है, जिस में कम्यूनिष्दों 
के विरुद्ध इसाई-इर्लाम मोची बनाने पर विचार हो रहा. है।इस 
का अथ यह हुआ कि इसाई तथा इस्लाम दोनों घम मिलकर वर्गवाद 
का विरोध करेंगे ।.इस में तो सन्देह ही नहीं कि कम्यूनिस्ट व्यवस्था 
में घम फे लिए कोई स्थान नहीं। उस से सभो धर्मों को -समान 
रूप से खतरा है | पर उसे दूर $रने के लिए जो उपाय सोचा जा. 
रहा दै, क्या उस. से सफलता मिलेगी ? “अमेरिका के डालरों के 
प्रलोभन से पोप वर्गाबाद -का . विरोध कर रहे हें? इस रूसी 
आरोप -में सत्यता न हो, पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि पोप 
 राजनोतिक प्रभावों से प्रेरित हैं। अमेरिका के - नेठुस्व में जो' : एक 
श्वव्यापी कम्यूनिस्ट-विरोधी मोचा सङ्घटित हो रहा है, पोप का 
विरोध भी उसी की एक कड़ो है। स॒सलमानों को भी उस में 
इसी हृष्टि से मिलाया जा रहा है। सोवियत सङ्घ में दो-एक ऐसे 
प्रदेश हैं, जहाँ कि जनसंख्या में अधिकांश युसलिम हैं। कम्यूनिस्टों 
ने सहसा उन के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं । किया। अपनी ' 
श्राथिक व्यवस्था से उन्हें लाभ पहुँचाया जाने लगा, ज्ञिस के फल- 
स्वरूप उन पर भी धीरे घोरे कम्यूनिस्ट रङ्ग जमने लगा है। अभी- 
. तक इस्लाम ने कृम्यूनिस्टों के विरुद्ध जिहाद” घोषित नहीं कियां, पर. 
अब मुसलिम देशों को इस के लिए प्रेरित किया ज्ञा रहा है। 
_ जबतक राजनीतिक लक्ष्य बना हुआ है, पेसे प्रयत्न सफल नहीं हो 
सकते । प्रत्युत सम्भावना है कि ववाद का प्रचार और बढ़े। आज- 
` कते राजतीतिक-आर्थिक क्षेत्र में कई वाद चल रहे हैं, उन में वर्गवाद्‌ 
की यह विशेषता है कि उसे सर्वोङ्गपूणे बनाने का प्रयत्न किया गया 
है | 
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- में नही, उपज के प्रकार तथा 
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है 


है। धर्मों में प्रायः .दो अंश होते हैं- एक तो दशेनशात्र और दूसरे ` | 
उस के आधार .पर निर्मित सामाजिक व्यवस्था या घमंशास्त्र । | 
चरांवाद में इन दोनों का ध्यान रखा गया है। उस का अपना दशेन 
शारत्र है और उसी पर आधारित समाजव्यवस्था । वर्गवाद के 
दशनशास्त्र का आधारभत सिद्धोन्त है. कि 'इतिहास की सञ्चालन- 
शक्ति आर्थिक है|! १८४८ में वर्गवादी दल की पहली घोषणा में | 
कहा गया कि मनष्य के विचार, भाच, मत, संप में उस का ज्ञान : 
समाज में उस की 'आर्थिक परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है.। 
विचारों का इतिहास यहो सिद्ध करता है कि जिस तरह मनुष्य की 
आर्थिक स्थिति बदलती है, उसी के. अनुपात में उस के विचारों में 
परिवतन होता है ॥' इस की व्याख्या करते इए एक अङ्गरेज विद्वान्‌ 
का कहना दै. कि उपज ओर उस का वटवारा वास्तव में यही प्रत्येक 
सामाजिक व्यवस्था का आघार दे। इतिहास के प्रत्येक समाज में 
श्रेणियों का विभाग यहो लेषर ३ आ.कि उस से क्या. उपजता हे, 
कैसा उपजता है ओर उस का चटवारा कैसे द्दोता है। इस भाव के 
अनुसार सारे सामाजिक . परिवतनों तथा राजनीतिक क्रान्तियों के 
मूल कारण मनुष्यों के दिमाग में नहीं, सत्य तथा न्याय के अनुसन्धान 
उस के वटवारे में है। उन का 
पता उस काल के दशनशास्त्र में नहीँ अथशा में है ? ।वर्गवाद के 
द्शनशारन्र में दूसरो मुख्य वात यह कहदी जाती है कि “अधिक 
शक्तियों को, जिन के द्वारा समाज ' में परिवतेन होता है, श्रेणोयद् का 
रूप धारण करना ही पड़ता है? प्रथम वगंबादी घोषणा में वड़े 
जोरों फे साथ कद्दा गया है कि समाज का यहाँतक का इतिह्दास 
वास्तव में श्रेणी या वर्गयुद्ध का इतिहास दै।? अर्थात 'एक न एक वग 
किसी दूसरे वग को चूसता ही रहता -है, शासक ओर ।शासित 
जमींदार और किसान, मालिक और मजदूर ऐसे वर्ग बन जाते हें 
जिन में सङ्घषं चलता रहता है। एक चग उन्नति के साधनों से लाभ 
उठाना चाइता है और स्वसों को रक्ता करना चाहता है .तो दूसरा 
अत्याचार से पीड़ित होकर विद्रोह करता है। इस तरइ समाज में 
 सङ्घषषं अवश्यम्भावी हे |! यदि देखा जाय तो केवल वगवाद में हो 
नहीं समाजवाद, लोकतन्त्रवाद्‌, प्रायः सभी आधुनिक वादों में 
जडवाद? घुसा हुआ है। उस में मनुष्य केबल “आर्थिक पशु? है। 
किसी रूप में भी इश्वर का अस्तित्व मान लेने से इस सिद्धान्व को | 
.गहरा धक्का लगता है और उप्र पर आधारित समाजव्यवस्था भो ४ 
गड्बड़ा जाती है । इसीलिए वगवाद में न “ईश्वर माना जाता है 
ओर न सृष्टि का मूल कारण कोई चेतन शक्ति । यदि वगवाद का सामना 
करना है. तो उस के दाशेनिक आधार पर आक्रमण करना होगा । 
यद्यपि ईश्वर में विश्वास सभी धर्मों का मूल सिद्धान्त दै,पर | en हम से । 
जहाँतक दशेनशास्त्र का सम्बन्ध है, केवल हिन्दूधम का दशनशासत्रही | 
ऐसा है जो पगपग पर आजकल के सभी वादियों को परास्तकर 
सकता है। सब सम्पत्ति समाज को ददी सम्पत्ति समझता ऐसा भाव 
ईसाई धम में भी है। इस्लाम को भी अपने समानता के भावपर | 
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चढ़ा गये है। पर जहां दूसरे धमे को बात आतो है, इन को 
समानता समाए हो जाती है और उसे माननेत्रालों के साथ भेद 








किया जाने लगता है। “कम्यूनिज्म! का अनुवाद प्रायः “साम्यवाद्‌' 


किया जाता है, पर उस का 'साभ्य' कम्यूनिस्टों तक ही सीमित है। 
इसीलिए “कम्यूनिज्म” को 'वरेबा ? कहना अधिक उपयुक्त है। अन्य. 
घमो के साम्यवाद की भी यही दशा दै। तारिविक दृष्टि से प्राणिमात्र 
में एकता आऔर समानता का आधार भारतीय दशनशास्त्र में ही 
मिलता है। पर व्यावद्दारिक दृष्टि से प्रत्येक की भिन्नता मान ली 
गयी है। ऐसी व्यवस्था में सहृपे के लिए स्थान नहीं। कमफल 
ओर पुनजेन्स के अनसार भेद स्वाभाविक हो जाता है ओर मनुष्य 
उस से रुून्तोप कर लेता है। तर्क में कोई भो धमं, कोई भी वाद 
दिन्दूधमे के सामने टिक नहीं सकता । , 
यह अवश्य मानना पड़ेगा कि संव घर्मो को . मिलकर आधुनिक 
"जडवाद? के विरुद्ध जेहाद छेइना चादिए। पर ' दिन्दूयम छोड़कर 
बाकी सब में एक दूसरे से छोनाझपटो चल रदी दै. जिस से उन के 
भेल की क्या आशा को जाय ? फिर धर्मों का प्रभाव और उन की 
लोकप्रियता घटती जा रही है।इस का मुख्य कारण यह है कि 


विश्वास और आचरण में बड़ां अन्तर पड़ गया। आज्ञ भी संसार में " 


सब से वड़ी संख्या ईश्वर में विश्वास रखने ओर किसी न किसी, 
धर्म माननेवालों की है। पर तब भी कितना स्वार्थ, कितना कपट, 
कितनी धूतेता, कितना सङ्घे चल रहा दे। फलतः लोगों की धर्म 
पर से आस्था उठती जा रद्दी. है | यदि प्रत्येक घम के व्यक्ति अपने 
' ईमान के पक्के हो जॉय, तो दूमरों के हृदय में उन कें प्रति आद्र 
दोने लगे | राजनोतिक भावों से प्रेरित होकर फम्यूनिस्टों के विरुदूध 
संयक्त सोचा बनाने की अपेक्षा आवश्यकता इस वात की (दै ® 
संसार के प्रमुख घम एक दूसरे के प्रहि इपबुद्ध छोड़ें, 
छींनाझपटी वन्द करें, दूसरे के दृष्ठिकोश संममने का प्रयत्न करें 
अर अपने अनुयायियों कों सच्च अर्थ में धार्मिक वनायें.| यदि 
 ऐसाहो तो धर्मों के आगे करिसी भी आधुनि+ वाद को, दाल न गन्न 
सकेगी । यदि प्रमुख घमाँ के नेता. मिलकर इस. दृष्टि से परस्पर 
विचार करं तो बहुत कुछ दो सकता है। 





३० 
` आधुनिक परलोकबिद्या केतत्त ओर शिक्षा 
. ( डाक्टर श्रीसदाशित्र कुष्ण फडके ) | 
आधुनिक परलोकविद्या प्रधानतया इसाई जगत्‌ में ही आविभूत हुई 


_ है, ग्रतः उस की शिक्षा ईसाईसमाज के ही अनुरूप होना स्वामाविक हे । 
' उस शिक्षा में से इमलोगों को क्या सार ग्रहण करना चाहिए यह 


“सिद्धान्त? के विज्ञ पाठकगण स्थिर कर सकगे। उस सम्बन्ध में तुलनात्मक 
बिशेष चर्चा करने का इस वर्ष को लेखमाला में स्थलावक्ाश न मिल 
सकेगा । अयले वर्ष की ईश्वर, जाने। [ 

प्रास्ताचिक-सब प्राचोन घमां में जीव का मरणोत्तर आध्यात्मिक 
जीवन मृलग्राह्दी तत्व माना गया है। वैसा न मानें तो मानषजीबन केवल 
मौतिक ही ठहरता हे। आधुनिक मोतिकवादियों में श्राध्यात्मिक ध्येय 
माननेवालों को अपेत्ता भी अधिक सदाचारी, स्वायेत्यागी र बिदवान्‌ कुछ ब्यक्ति 


' मिल जायेंगे, नहीं ऐसा नहों, फिर भी इन दोनों दृश्यों में क्रान्तिकारक मेद 


स्पष्ट ही है। मौतिक मूल्य कालात्मक. एवं अशाश्यत हुआ करते हैं। 


<स के विरुद्ध झराध्यात्मिक मूल्य कालातीत, नित्य एवं शाश्‍वत हुंग्रा करते 
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हैं। ग्रर्थात्‌ ऐशिक जीवन में ही मानवजीवन की इतिश्री न होने से इस 
दुरीचं जीवन कौ अनुभूति के कारण मनुष्य के शील तथा सदसद्वेकुदि 


न _ a बट 7 दर 92 है 
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फाल्गुन शुक्ल ११९ ,सं० २००६ 


सें बहुत बड़ा अन्तर पर्ता हे | पहले प्राचीन घममतों में “रसा-मसीह ने हे 
क्रान्ति उत्पन्न की, 'वैसे उन्नीसबीं शताब्दी के रूढ़ ईसाईघर्म-विचारों 
परलोकविद्या ने क्रान्ति उत्पन्न कर दी, क्योकि प्रचलित इईंसाईपर्म में . विविष्ञ 
अशानपूर्ण एवं स्वार्थभय भशिं के बढ़ जाने से ईसाई जगत्‌ को आज्या 
स्मिक प्रगति पूर्णतया कुण्ठित हो गयी यी। 

आधुनिक परलोकविद्या ने प्राचीन घर्म के मूलभूत 
उपेचषा 'नहीं की है। किन्तु बोच में इसाई जगत्‌ में भौतिकविज्ञानों तथा 


भोतिकवादों की .जो चाद आ गयी है, उसे ध्यान में रखते हुए आधुनिक . , 


परलोकबिद्या जो सन्देश वतमान वैज्ञानिक जगत्‌ के सुशिक्षित एवं बुद्धिवादो 
समाज को दे रदी है, बइ प्राचीन काल के - शब्दप्रमाण एवं भावनाप्रधान 
श्रादेशो की अ्रपेत्ञा अधिक प्रयत है। वह मरणोत्तर जीवनसम्बन्षी श्रन्ष्रदा 
पर, अवलम्बित न होकर मरणोत्तर जीवनसातत्य के साचत प्रमाण पर 
अधिष्ठित है। श्राज का विश्व प्रमाण के विना कुछ भी मानने के लिए 
तैयार नहीं है । वैज्ञानिक भौतिकवाद ने पुरातन अन्धश्रद्धय धने को परास्त 
कर दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि उस के स्थान पर नया श्रानेबाला 
परलोकविद्यावादी घ्म प्रयोगसिद्ध और विज्ञानपूत दी दोना चाहिए। ऐसे 
जीबनसातत्य एवं शाश्वतविका परूप शाख्रानुसार प्रयोगसिद्ध तेस्वों पर अधिष्ठित 
घमं तथा दशन की आधुनिक जडवादी नवयुग फे लिए परिदाय 
आवश्यकता हे। - ः 

आधुनिक परलोकविद्या एक नया धमपन्थ नहीं है | उस में / बन्घनकारक 
कुङ्ग मी नहीं है। इस में आत्यन्तिक विचार नहीं हूँ । पूणे विचार-स्वातन्न्य 
है| इतःपूवं ईसाईँघर्म का प्रचार संसार में बहुत से देशों में बढ़ा, परन्तु उस 
घरमे में वैसा गुणविकास नहीं दो पाय. । परलोकविद्या ने प्रचलित धर्मों में 
गु ऐोत्कष कराने का बीड़ा उठाया है। स्वितप्रज्ञ मन को जो ध्येय मालुम पे 
र जो विषय चिम्तनोय प्रतीत दो, केवल उन्हीं का परलोकविद्या विचार 
नहीं करती, अपितु व्यावहारिक एवं प्रागतिक मन की उचित ्फाङच्षाश्र। की 
पूर्ति करने का भो ध्येय आधुनिक परलोकविद्या के सामने है। करिसी मी घमं 
में .तत्कालोन लोगों के जीवन, वासना एवं बुद्धि का प्रतित्रिस्तर रहता है। 
अतः कालमान से श्रधिकाधिक विकसित होते जानेवाले समाज के विचारों 
से प्रचलित घर्म के विशङ्गत होते दी वह धर्म सहज में ही नाश को प्राप्त हो 
जाता है। अनेक प्राचीन धर्मों को यही गति हुईं | बदलते हुए संसार के साथ 
धर्म में भी परिवर्तन करना श्रपरियं है । मानव के सामने उपस्थित मृलभूत 
प्रश्नों के प्राचोन ही होने पर मो मानवजीबनसम्बन्भ्री विक्रास एवं सांसारिक 
उ्यवद्दार को वदतो . जानेबाली उलभानों के साथ उन्हीं प्रश्नों का रहस्य बदलता 
जाता है | नयो नयो वेशानिक खोगों से प्रकृति पर मनुष्य का अधिकार जैसे 
लेसे बढ़ता जाता दे, वैसे हो वेसे मनुष्य के सामने नये नये प्रश्न उपस्थित होते 


` जाते हैं। अपनी बढ़ती हुईं शक्ति का स्ार्थसिद्धि में उपयोग करने को मानब 


की स्वाभाविक प्रदृत्तियों में आधुनिक प्रागतिक झिन्दु घ्राध्यास्मिक नेतृत्व 
इस्तत्ञेप न करे, तो विश्वयुद्ध एवं नाश अपरिहार्य हो जाते हं। सारांश यह 
कि प्राचीन धर्म के मरणोन्मुख हुए नेतृत्व के स्थान को यदि योग्य रीति से पूर्ति 
करना हो तो हमें प्रागतिक घम की आ्रावश्यकता /है। प्रागतिक घमं में देश- 


कालानुसार सामने ्रानेवाली नयी नयी बश्यकताश्रो के अ्रनुसार सदाचारो : 
। के मूल्यपरिवतन की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । श्रतः प्राचीन मलभूत तत्वों 


का नवीन दृष्टि से विचार करके धार्मिक मतपरिवर्तन होना चाहिए | उ 
शताब्दी के मूल्य बोसवीं श॒ताग्दी में काम नहीं श्रायेंगे । | सदा Re र 
हो काल का स्वरूप दिखाई पढ़ता है | 


. उक्त विचारों को भूमिका पर श्राधुनिक परलोकविद्यायादियों 

नवीन तस्वप्रणाली की रूपरेखा तैयार की है और जो कुछ नूतनसी प 
शिक्षा संसार के सामने उपस्थित को है, उस में विचारस्वातन्त्ररूप नवयुग 
के मुख्य तत्त्व को श्रबाधित मान लिया है, श्रतः इस रपरेलाइन-ाय में 


योकी-बहुत विलचयता दिखाई पढ़ना स्वाभाविक हैं। फ़िर भी पुनर्जन्मवाद ` 
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` सद्धान्त | | Ee 
बलम्बित्व की अनुभूति भ्यान में आती हे.। मानवनन्धु्व को यह बिलकुल ही. | 
. नूतन एवं श्रेष्ठ स्वरूप परलोकविद्या से दी प्रात शोता है । २ 2 
` ३ जीवनसातत्य--जबवादो जगत्‌ को परलोकविद्या ने यही नवोन 
पेरणा प्रदान को है | मरणोतर अस्तित्व की कल्पना प्राचीन घमे में रश्ने पर ' | 
मी.परलोकविद्या की तरह वह सुस्पष्ट न होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया 
जाता था, क्योंकि बह जीवनसातत्य आज्‌, की तरह प्रत्यक्ष प्रमाणसिद नहीं या | 
धार्मिक धारणा तया प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुमव के बीच की खाई इस के 
पहले तक बढ़ती हो जा रही थो । प्रयोगसिद्ध सत्य घटना पर अधिष्ठित होनेवाद्षे 
आध्यात्मिक तत्तों को ही आज का प्रत्यदानुसारी वैज्ञानिक युग मानने को 
तैयार होगा । परलोकविद्या ने श्रपने प्रत्यक्ष प्रयोगों से म्॒तात्माओं को सशरीर 
दिखलाया, उन को फोये जिंचत्रा दी, उन की परिचित बाणी में उनके _ 
भाषण सुनवाये, उत्र के इस्ताद्चरों में उन के सन्देश दिखलवाये | परलोकविद्या | 
यह सिद्ध करती है कि इम सन समष्टि के अतः इेस्वर के अंश हैं झत: | 
इमलोग अमर हैं, इमलोगों का श्रनन्तक्ालपयन्त शक्तिविकास होता जायगा। | | 
जीवरूप इंइबर का क्रियाबान अंश स्थूलदेइरूप मन्दिर में पहले अवतरित , 
होता है | उस देह में सेवा घम द्वारा वह आत्मोन्नति कर लेता है भौर मुत्युके 
समय श्रपने उस .स्थूलदेद को छोड़कर सूम देह घारण करता दे। सृष्टिसम्बन्धी 
झनारि कार्य-कारणह्ल ता में अपने नित्यविकास के जिए जोब को परिवर्तेन- 
शील देहों को घारण करना पद्रता है। वे हो देह प्राकर कारण के कार्य 
होते हैं अर्थात्‌ आज का और कल का हमारे कर्म उत्तरोत्तर इमारे अधिका- | 
घिक श्रात्मविकास में कारण दोनेवाले हें । | क ` 
_ इमारे स्थूल शरीर की प्रतिकृतिरूप हमारा सूचम शरोर होता है | शारीरिक, | र 
मानतिङ तथा आध्यात्मिक स्तरसम्बन्षो नैधर्तिक नियमों को अकाट्य समझकर | 
तदनुसार आचरण करने से आएमा को भ्रेष्ठ आकांड्लाएं और सद्गुण ब्ब , 
होते जाते हैँ । यही सत्यधर्म का काम होता हे | इह-परजोकसम्बन्घो जोबन 
वस्तुः एक हा है। उस का सातसय मृत्यु के कारण खण्डित नहीं होता । इस 
आशथ के तत्वों को जो कोई मानते हैं, उन में मी मतमेर नहीं दिखाई पता । bs 


„ फाडुन शुक्ल ११ सं० २००६ 
मानना या ग मानना इस अत्यन्त मूलम्राही विषय जितने मतमेद के महत्वपूर्ण 


विषय इस विचारप्रणाली में नही दिखाई पते यह।घात निम्नलिखित संचि 
विवेचन फे देखने पर विज्ञ पाठकों को सहज हो भ्यान मे श्रा जायगी । 


आधुनिक परलोकविद्या .के सात तस्र 
२, ईश्वर--इसे कोई पिता, कोई श्रादिकारण, कोई व्यापक, अब्यक्त, 
रभे, सर्वश ` तथा सवंशक्तिमान्‌ मानते हैं। पहले इश्वर भय 
का विषय और देशका राजा रद्क माना जाता या। श्रागे 
चलकर 'यही राजा या समाजनेता मरने के बाद समाज का मार्गदशन ओर 
सविष्यकृथन करते हैं? ऐसी मान्यता से उन की समाधियां (-कब्रे ) ही पूजनीय 
मानी जाने लगीं । जिहोवा एक ऐसा हो पाषाणरूप देवता था । परन्तु बाद में 
पाषाण का देवता ठीक न समझकर लोग नास्तिक हो गये | ऐसा होते होते 
परलोकविद्या के जनक एएडयू जकसन डेविस को शिचा मे-ईश्वर क्रियात्मक 
है, प्रकृति जड़ है, श्र पिता है, निसगे मातां हे, इमलोग बच्चे हैं, ईश्वर 
वविद्वधारक केन्द्र. है, इश्वर अनन्त कारण है, निसर्ग अनन्त काये हे, समस्त 
विश्व की अनुभूतिंरूप समष्ठि मन इश्वर है, इत्यादि कल्पनाएँ, तकित होती 
गयीं । ईश्वर सर्वत्र अनुस्यृत दै और समस्त प्रांणी उस, कें व्यक्त रूप है अर्थात्‌ 
सत्र मानव ईश्वर के अंश--उत्त के पुत्र--ही हैं ऐसे उस समष्टि मनखूय्न 
भगवान्‌ के नियमों को जानना और उन का पालन करना यदी सच्चा घम 
है | श्रु की सच्च॒ुटित 'शक्ति से लेकर मानवप्तम्बन्धो मन के प्रेमाविर्भाव 
पर्यन्त विश्व, के समल व्यवहारों में सामान्य न्याय है । उसे हो कार्य-कारण भाव 
या जैसा नोना वैसा काटना? कदा जाता हे । ईश्वर से अपगा कतंव्यमाव उस 
के नियमों के पालन पर श्रवलम्बित है | हम निसगं के या समाज के नियमं 
का मङ्ग करें तो उठ के परिणाम अन्तर्षाह्य भोगने पढ़ते हैं | अपने कमों का . 
फल इश्वर की पुस्तक में श्र्थात्‌ श्रपनो ही प्रारब्धरेखा में श्रद्धित रदता है।. 
इम प्रेमपुण व्यवहार करें, तो इमारो आत्मा प्रमरूप, होगो। प्रेमपूण जोब 
अपना स्वर्ग स्वयं निर्माण करता है।इस के विपरीत 'दुप्ट व्यक्ति अपना 
नरकत्रास सिद्ध करता है। सारांरा यइ कि ईश्वर की सेवा करो ्रोर उस को 
आशा का पालन करा यह परलोकविद्या का आदशवाक्य है । 

२. मानववग्धुता -यइ तत्त्व उपयुक्त ततत में अन्तभू'त हो जाता हे, श्रतः 
कोई उसका स्वतन्त्र निर्देश नहीं करते । परन्तु उसो में आचारधम्म का रव्य सन्नि- 
दित है। इस तस्त्र को छोड़ दिया जाय तो एकता का केवल शब्दपारिडत्यमात्र 
रह जाता है। दूसरों का हमारे साथ जैसा व्यवहार हम चाहते हैं, वैगा व्यतरहार हमें 
दूसरों के साथ करना चाहिए. यह तत्व कोई मानते हैं, उसका अ थे भी 
वही दै। दूसरे को सद्दायता करने में हमार अपना स्वाथ न हो, तो भी उस 
में आत्म-तुष्टि हे | जीवन में वैषम्य हो प्रेम तथा सेवा का मुख्य प्रवेक होता 
है| स्त्र समता रहनी चाहिए यह समष्टि की पुकार है। अतएव थ्रा नें 
से जो दुर्बल हों, उन की हमें सद्दायता करना चाहिए ऐसा परलोकविद्या 
बतलाती है। की हुई . सेवा व्यर्थ नहीं जातो | निःस्वार्थ सेत्रा ही प्रगतिका . 
साधन है | यह श्राध्यास्मिक गुण है और यही मानवजीवन का-शाश्तत मूल्य 
हे। मानबनन्धुता में वैयक्तिक एगे सामाजिक सम्बन्ध आ जाते हें। हमार 
नित्य के प्रत्येक प्रकार के व्यवहार में जिन्हें विभिन्‍न प्रकार की सहायता ्रपेच्ित 

होती दे, ऐसे लोगों से हमारा सम्बन्ध आता दो है । ऐसे लोग की सहायता 
“करते रहने में अपनो दी श्राध्यास्मिक उच्चता पती है। हम दूसरे के लिए प्रकाश 

- करें तो उस का उपयोग हमें भी होता दी है । इससे हमारो परमेश्वर से श्रधिक 
निकटता होती है। मनुष्य एकाकी रहनेवाला ही प्राणी नहों है। मानव को प्रगति 
साथ ही सांय उस के सामाजिक, राष्ट्रिय भाव बढ़ते जाते हैं और सामाजिक 
सेवाघर् से ही समाज तथा राष्ट्र के स्वास्थ्य, सामर्ष्य, उत्कष तथा संस्कृति को 

` अभिवृद्धि होती है । जीव के श्रमरत्व की सत्यता का प्रसार सष से महान्‌ कार्य 
॒ अपने शाइवत फतेव्यों कां ज्ञान नहीं होता । 
अपने पर[- 
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३५६्‌ 
घार्मिक रहस्य के कारण इस प्रयत्न का मूल्य आर वास्तविकता बढ़ गयो हे । 
उस में मी मौतिकविज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान, द्वारा निसर्ग के यूद रहस्य जैसे 
चेते प्रकच होते जायंगे, वैसे दैसे इस प्रयत्ञ में, अधिक . सबलता आती 
जायगी । घमं तथा विज्ञान का विरोध नष्ट होकर भौतिकविज्ञानवारियों की 
ः प्रयोगशालाएँ ही भावी सत्यदेव के मन्दिर बन जायंग्री । इस तरह परलोक 
के साथ संवाद विशानपृत सिद्ध हो जाने प उस में से जिस धमे का निर्माण 
होगा, उसी की आज के वेशानिक युग को अत्यन्त अनिवायंरूप से 
आवश्यकता हे | | [ 

५. वैयक्तिक उत्तरदायित्व-इमारे पापों से इंसामसोइ हमारा 
उद्धार करेंगे--ईसाईघम की इस भ्रान्तः घारणा को परलोडविद्या ने दूर कर 
दिया है| कमविपाक के नियम अटल हैं। जो बोया .जायगा, वदो काटना 
पढ़ेगो यही इसा-मसोद्द का सचा उपदेश समझना चाहिए । केवल पश्चात्ताप से 
पाप को शुद्धि न होगी | कमं का फल स्वयं मोग्रकर ही भरना पढ़ता हे । 
स्वयं अपना उद्वार सद्विचारों तथा सत्करमों से करना चाहिए। अपने कमो के 
अच्छे-बुरे संस्कार इम से चिपके हुए ही रहते हैं और उन्हें परलोक में मोगना 
पढ़ता है यह यात परलोकविद्यासम्प्रन्घी संवादों से अब स्पष्ट हो गयी है। 
ईशनियति प्रायतिक है । उस में इम अपने अनि कमो से बाधा उत्पन्न करते 
हैं, इस का उत्तरदायित्व'स्ब ` हमारे अपने ऊपर ही रहता हे । स्वग प्रत्येक के 
लिए सुलभ है। ईश्वरीय नियमों को समझकर उस के अनुसार चलना 
और परसपर प्रेम करना चाहिए | .ईरवर या समष्टि .के साथ समरसता 
स्वग है, तः प्रत्येक व्यक्ति का यह कतेव्य है कि १--जो है, उस से उत्कट 
जोबन के लिए अन्तःप्ररणा रखनी चाहिए, २ --मानवनन्बुत्व की इच्छा 'घारण 
करनो चाहिए, ३--पुण्यप्राप्ति के लिए सत्कर्म करना चाहिए और ४--ईश्वर 
से समरस होना चाहिए । | - 

| पुनजन्मबाद परलोकबिद्यावादियों “में अमी सर्वमान्य नहीं हुध्रा । पू्व- 
 जन्मके कमो काफल मोगने के लिए पुनजन्म लेना पढ़ता हे इस तत्त्व 

को फ्त के प्रख्यात परलोकविद्यावादी ऐलेन काडेऊ ने स्वोझृत किया है । सन्‌ 
_ ` १९२४ के वासिलोना में हुए परलोकविद्यावादीसम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकृत 
. इह क्रि कतिपय देशों के परलोकविद्यावादियों को पुनर्जन्मवाद मान्य है 
( स्पिरिच्युलिज्म इन इण्डिया, ओपन दि डोर पू० १०७ ) 


` ` ६. दुष्कमे का फल और उस का प्रायश्चित्त -इस सम्बन्ध में ईई. 
` धम की मान्यताओं में आधुनिक परलोकविद्या ने परिवर्तन कर दिया है । परलोक- 
विद्या के अनुसार स्वग और नरक ये केवल जीव को अनुभूति को श्रवस्थाएँ 

हैं, अतः उन अ्रवस्थाओं का परलोक की तरह यहाँ मी. अनुभव कर सकना 





` सेयही( कारणरूप में) निर्माण करते हैं। सुख सापेज् हुआ करता है। 
| प्रेम, सुख एवं शान की बुद्धि के लिए जीवन का अविरत सङ्घर्ष चलता ही 
रद्वा है | विक्रात ओर प्रगति ईंशनियति हो दै | जीवन के खण्ड सङ्घ में 

आर समय समय पर उत्पन्न होनेवालो श्रकचने सुत्रकाने में प्रगति होती 

जाती है। अनुभवों को मद्ठो: में हमलोगों का जीबन शद्ध होता जाता है। 
स्ततः कोई भो अशक्यप्राय वस्त॒, की सिद्धि हमें नहीं, करनी है। समि को 
` नियति,में कई लोगों के सामने अत्यन्त विशाल काम होते हैं, कई के थ्रागे 
` अल्प कायं होते ई। परन्तु. श्राध्यास्मिक प्रगति तथा सुख प्राप्त करने में समी 
| 'को समान श्रवसर दिया जाता हे | वह सुख कहीं दूरत्थित स्वर्ग में भोगना 
- जनही होता । वह सुख-शान्ति श्रपने भीतर ही इमें प्रात होती है ओर उन्हे 
प्रदान करनेवाला विवेकरूप न्यायाघोश मो हमारे अन्तर में ही विद्यमान है। 
` ` बुदधिमान-मुख, सुखी-ढुःखी इत्यादि दन्दो की अनुभूतियाँ रहती हैं, उन के 
. अनुरूप ही ततत्‌ जीवों के विविध प्रकार के सपन्दनों का निर्माण होता है श्रौर 
i उन स्पन्दनों के श्रनुरूप उस जीव को मरणोत्तर जीवन, परिस्थिति तथा युख- 
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सिद्धान्त 


` जागतिक अनुभवों की श्रपेज्षा होती है। श्रन्त में सूचम-सूद्मतर स्पन्दनों का 


- प्रगति दोगी। उस में इमलोगों को अधिकाधिक शष्ठ रूप प्राप्त होते हुए हम 


सम्मव है। इमलोग अपने पारशोकिक सुखी-दुःखी जीवन का अपने कमो ` 


' को निगुण ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है. अथवा जिस का कुछ भी कतव्य नहीं 


''का समाधान यह है कि स्वयं शिव अपने मायावल से 


की फलजनक शक्ति का नाश होकर. पूर्वोक्त त परमज्ञान ' अनायास . ` 
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होता है | विरोधो इन्द्रों का सन्दुलन सेमालने में हो सफलता का रहस्य है। 
छुवणमध्य में विरोध मिट जाते हैं | परोपकार या परसेवा. में ही विकास 
एवं शानबृद्धि का इङ्गित हे 
७, नित्यविकास--ईशवर सर्वेब्यापी है। हमारी सचा ओर प्रगति इश्वरः 
से भिन्न नहीं है, क्योंकि हमलोग उसी क ग्रंश हैं। संसार में ज्वार-भाटा 
रहने पर मी प्रगति हो ईंश्वरनियति है | ईश्वर से समरस होना सदाचार तथा 
प्रयति का चिन्ह है । उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ध्येय की ओर अग्रसर होने काहीनाम ' : 


` प्रगति है अर्यात्‌ कलं की जो प्रगति है, बही आज इमे पीछे खीचनेवालो 


अधघोगति होती है। प्राचोन सदा नवीन से द्वोष करवा है। -ईँमाईंघर्ग दो 
इजार वर्ष पहले प्रगत था, आज वह प्रधोगति को ओर ले जानेवाला सिद्ध 
होगा । हम कोन हैं और आगे हमें कया होना चाहिए इसं में हमेशा दी 
सञ्चरं रंहेगा। अपनो देहबुद्धि इमलोगों को भौतिक इन्द्रियमोग की ओर 
श्राकष्ट करती ओर हमारा आध्यात्मिक तच्वज्ञान इमलोगों के सामने अभौतिक 
श्रेष्ठ अनुभूति को „ झाकाडक्षाओं या स्तरों को उपस्थापितं करता है। छेसी 
दशा में देहबुद्धि पर बिजय प्रात करना कष्टप्रद होने 'पर भी उसी में से प्रगति 
का जन्म होता है | प्रगति का मार्ग सरल नहीं है| उस में जगत की अर्थात्‌ 


निर्माण होना चाहिए। प्रगति का मार्ग दिव्य मङ्गलसूत्र के समान है|।वह | # 
निःसीम है, श्रनाद्यनन्त हे । भ्रेष्ट परलोकों में निवास करनेवाले श्रेष्ठ जीवा- 
त्माओ्रों के अनुमवसिद्ध जञानं पर आधारित परलोकविद्या का साहित्य महत्वपूर्ण 
है। ईश्वर श्रनन्त है, साथ हो विश्व भो श्रनन्त है। ईश्वर के अ्रविभाज्य 
अंश होने के कारण - हम भी श्रमर हैँ | = भौतिकविज्ञानशाज्ानुसार संसार में 
न कुछ नवीन उत्पन्न :होता है और न किसी का नाश ही होता है। इस का 
अभिप्राय वह नहीं है कि जन्म के पहले हम ऐसे ही थे श्रौर मरने के बाद भी 
ऐसे ही रहेंगे । मानव के माता-पिता दवारा निर्मित गर्भे को चेतनता प्रदान करने ' 
के लिए जीवात्मा के श्राने के लाखों वर्ष पहले वह मानवेतर प्राणिकोटि 
में तथा बनसपति-्ोरि में उत्कराम्त हो, रहा था | इस के भो पहले यह निरिन्द्रिय- 
कोरि चेतना जाणत .कर रहा या । इस उत्क्रान्ति के श्रतीत सुदीर्घकाल के आधे 
भविष्यकाल में पूवेवत्‌ किन्दु अधिक श्राश्चयकारक एवं विविध प्रकार को 


ईश्वर के साय ऐक्य, एवं सामरस्य प्राप्त होने के मार्ग में अग्रसर होंगे | 





'काशीमरण से मुक्ति 
( श्रीप्रकाश शर्मा ) . 


a ३ 
' जो व्यक्ति सकामकर्मी है, जो सगुण अद्योपासक है अर्थात्‌ जिस 


है,जो गर्माधानादि संस्कारों से विहीन है, उस को भी काशीततेत् 

मृत्यु 72884 ह  य 'का उपदेश करते हैं । 
यहाँ संशय होता है कि थोड़े से समय में ही अथवा 

में ही कोटि जन्मों के पाप-पुण्य किस वरह नष्ट हो सकते है ! इस 

ऐसा 

मायानी भगवान्‌ शङ्कर सृत्युके पूवच्षण में शुभ और अशुभ कया 

के योग्य एक अन्य शरोर में जीवात्मा का प्रवेश कराकर अथवा 

सतान्तर से इसी श्रियमाण देह में स्वाम्निक भोगों कोतरह . सुख और | 

दुःखप्रद भोगों का अनुभव कराकर तारक ब्रद्ममन्त्र के उपदेश द्वारा 

मुक्ति प्रदान करते हैं। आदिगुरु शङ्कर के साक्षात्‌ दर्शन के 

एवं उन के तारक मन्त्रोपदेश -द्वारा ] पुण्यक ; 


दी प्राप्त हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। .अंत्पक्षणस्थायी 
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स्वप्न में जिल प्रकार .युग-व्यापी सुख-दुःख - का -भोग दोता 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ शिव की मायांशक्तिः द्वारा कांशी 
में सृत्यु के संमय जीव के कोटि कोटि पूर जन्मों के सञ्चित तथा इस 
जन्म के भो पुण्य-पापजन्य सुख-दुःख . के भोग क्षणकाल में ही दो 
जाते हैं| स्वमज्ञान को सोकर उठने पर जैसे मिथ्या कद्दते हैं, वैसे दी 
स्वम्नायस्था में जागृत ज्ञान भी मिथ्या ही है अर्थात्‌ दोनों ज्ञान 
समानरूप से मिथ्याज्ञान है- यह्दी शक्ति और वेदान्त का सिद्धान्त 
है। आत्मा का पाप-पुण्य से लेशमात्र भो सम्वन्ध नहीं दै । अज्ञान 
ओर सिथ्या संस्कारों से उत्पन्न पाप-पुण्यों के फलस्वरूप स्वप्रसदहश 
मिथ्या सुख-दुःख का भोग कराकर भगवान्‌ शिव परमज्ञान का 
उत्पादन करते हैँ । अत्यन्त उत्कट पाप-पुण्यों के फल इसी जन्म में 
भोगने पडुते हैं । काशो में किये हुए पाप-पुण्य दोनों ही उत्कट होते 
हैं, इसलिए इसी जम्म में उन सव का फल भोगना पड़ता है। 
` श्रीकृष्ण के वंशीविनाद को सुनकर गोपियों ने अधीरचित्त होकर 
कृष्णाभिसार के लिए जाने की चेष्टा को, परन्तु पारव्धजन्य: प्रति- 
चन्धकों के कारण जो श्रीकृष्ण के पास पहुँच नहीं सकी। वे त्रज-, 
'देवियाँ अपने घरों में कृष्ण के ध्यान में निमग्न हो गयीं ( भा० १०। 
९९।९ ) । उसी समय उन के सब्वित, क्रियमाण और 'असुक्त प्रारञ्ध 
सघ कर्मों का क्षय हो गया। उन्हों ने शरीरत्याग करके मोत्षलाभ 
किया । “भागवत? में' कहा है कि कृष्णविरहजन्य अत्यधिक तीखज्र 
सन्ताप द्वारा उन के जितने असुक्त पापकम थे, वे सब नष्ट हो गये 
ओर ध्यानावस्था में ृष्णालिक्गनजन्य सुखभोग दवारा सव॑ पुण्य कमे 
नष्ट हो गये | फलतः उसी क्षण वे इस शारीर को त्यागकर परमपद 
को प्राप्त हो गयां । MONO उ | 
एक जन्म में ही काशी में सृत जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्न 
जीवों की युक्ति हो सकती है यह बात श्रतिप्रमाण द्वारा समर्थित 
होती दै । “अत्यस्य ब्रह्मसदनं श्रुत्या तास्पययुक्तया। सर्वस्य बोध्यते 
जन्तो मुक्तिरेकेन जन्मना ॥ ते ब्रह्ममुखवाक्येन ब्रह्मलोकगता जनाः। 
यथां सवे विसुच्यन्ते तथैवात्रापि जन्तवः ॥ तत्र ब्रह्मोपदेष्टा स्यात्‌ अत्र 
_ सात्तान्महदेश्वरः । तस्या परमाचार्यो यो ब्र्माणमिति श्रृतेः॥? इस से 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्मलोकगत समस्त जीवों की ब्रह्मा फे 
निकट परन्रह्मोपदेशप्रापिपूवंक जेसे मुक्ति दो जाती दै, काशी में भी 
' सत्यु से ठीक ऐसा ही होता है। वहां ब्रह्मा के उपदेश सेन्नह्मलोकगत जीवों 
की मुक्ति होती है और काशी में ब्रह्मा के भी परम आचाय साक्षात्‌ 
महेश्वर से उपदेश प्राप्त करने पर जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। 
धो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे? अर्थात्‌ 
महेश्वर ने पहले ब्रह्मा को म्रकट किया ओर उस को वेदादि का 
उपदेश किया । इत्यादि श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के मन्त्र से ज्ञात होता है 
कि महेश्वर ने ब्रह्मा को वेदोपदेश द्या दै। यो देवानां प्रथमं 
प्रथमं `पुरस्ताद्विरवाधिपो यो रुद्रो महर्षिः॥ दिरिस्यगर्भ पश्यति 
. जायमानं सनो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्ति।” अर्थात्‌ जो 
इन्द्र-वरुणादि सब देवताओं से पहले विद्यमान दै, 
समस्तं स्थावर-जञङ्गम से जिस का महत्व “अधिक है, जो सर्वेज्ञ 
झौर अनन्तशक्तिमान्‌. है, जो चराचर जगत्‌ का सृष्टिकर्ता दै, जिस 
ने दिरण्याम को भी जन्म से हो देखा है, वही देव महेश्वर हमे 
एवं मोक्षदायिनी बुद्धि प्रदान कर। 
शास्त्र में मोक्षदायिनी सात .नगरियों के नाम हैं--“अयोध्या 


मधुरा झाया काशी काखी अवन्तिका। पुरी द्वारावती चैवः सप्तता 


मौच्तदायिका$॥? अयोध्या, मधुरा ( समस्त त्रजमण्डल ), माया 


bs 


. ` `अथात्‌ हरिद्वार, काशी, काञ्ची ( मद्रासप्नात्त का वतमान का्ीः 
` चर्‌), अवन्ती ध्यात्‌ यिनी शौ स 


. चतसान है, बही ज्ञानप्रवाहरूपी विमल 


पुरियाँ मानी गयी हैं । इस पर यहद प्रशन दो सकता दै कि जब सातों 
मोक्षदायिका हैं, तव काशी का दी विशेष. महत्व क्यों! इस का 
उत्तर यह है कि अन्यान्य पुरियाँ की तुलना में काशी का एक विशिष्ट 
निजी वेशिष्टय है। “तीर्थानि सवौण्यपि मोक्षदानि श्रुतानि सरवष्वः 
खिलेषु राजन्‌। वाराणसीप्राप्तिफ्लानि शीघ्रं कालेन चातो व्यवधा- 
नवन्ति ॥” अर्थात्‌ अन्यान्य क्षेत्र साक्षात्‌ मोक्षदायक नहीं हें, किन्तु 
इन सब में सृत्यु दोने से काशी में जन्म अथवा वास प्राप्त होता है ओर ' 
उस के पश्चात्‌ काशी में सत्यु होने से मोच प्राप्त होता है। अतएव 
अयोध्या, मथुरा आदि क्षेत्रों में सत्यु से मोज्ञप्राप्ति में एक जन्म को 
व्यवधान पड़ जाता है, किन्तु काशी में मरने से सद्योमुक्ति होती 
है। “अन्यानि मुक्तिक्षेत्राण काशीप्रापिकराणि च। काशी प्राप्य 
विप्ुच्यन्ते नान्यथा तीर्थकोटिभिः ॥? € कुशीखण्ड ) “कुत्रचच्च 
शुभं बद्धेत कुत्नचित पापसंक्षयः। सर्वेपां कमंणां नाशो नास्ति काशी- 
पुरी विना ॥? . ( वायचीयसंहिंता ) अथात कुछ क्षेत्र पुण्य .को बढ़ाते 
हैं, कोई क्षेत्र पापनाश करते. हैं । किन्तुं काशीक्षेत्र में पापःपुण्य 
समस्त कर्मों का नाश होतां है अथोत्‌ काशी से अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों 
में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक पाप-पुण्य दोनों ही 
नष्ट नहीं हो जाते, तबतक मोक्ष नहीं होता । 

कुछ लोगों का यह भी सिदूधान्त दे कि अन्य क्षेत्रों में मरने 
से सालोक्यमुक्ति ोती दै, परन्तु कैबल्यसुक्ति एकमात्र काशीक्षेत्र 
में मरने से दी होती है--“तीर्थान्‍्तराणि क्षेत्राणि विष्णुभक्तश्च - 
नारद । . अन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशयः॥ वाराणस्यपि 
देवे तादृश्येव परन्तु सा। प्रकाशयति ब्रह्म क्यं तारऋरस्योपदेशतः 0? 
( पद्मपुरष्ण ) अर्थात्‌ अन्य तीर्थे, क्षेत्र और विष्णुभक्ति अन्तःकरण के 
शुद्धिकारकमात्र हैं। उन से :अन्तः्करण-संशुद्धि होने- में संशय 
नहीं दै. । काशी भी तीरथदृ्टि से .अन्तःकरण-संशुद्धि की जनक है, 
परन्तु उस में एंक और विशेषता यह दै कि उस में पूव ज्ञान हुए 


विना भी भगवान, शङ्कर तारकमन्त्रोपदेशा द्वारा समस्त प्राणिमात्र ` | 


को त्रह्मेक्यत्रोध करा देते हैं। काशी की इस विशेषता का कारण 
बस्तुशक्ति दै--“ऋतप्रयक्नापेक्षस्तारकम्‌ उपदिशति ` इत्यवगन्तच्यम्‌ । 
अन्तबेहिः करोतीति च वस्तुशक्तिः । यथाग्नेदोृकशक्तिस्वथा काश्या 
मोचकशक्तिः प्रतिनियतैव? ( सुरेशवराचायं )। जीव जन्म-जन्मान्तरीय 
प्रयत्नं द्वारां भगवान्‌ शङ्कर से तारकमन्त्र , प्राप्त करने ' योस्य होता 
है। प्रत्येक पदार्थं की एक अपनी विशिष्ट शक्ति होती है। उंसी को 
बस्तु-शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि में नियतरूप से दाहकः 
शक्ति घतमान दै. ठीक उसो प्रकार काशीक्षेत्र में मी जन्म-मरणरूप 
बन्ध से सुक्त करने की बिंशाष्ट शक्ति प्रतिनियतरूप से वतमान है.। _ 
काशीरुत्यु से सद्योमुक्ति एक रहस्यमय प्रश्न है। बहुत से 


विद्वानों की यद धारणा है कि काशी को सद्ोसुक्तिदाठ शक्ति 
का उल्लेख "इस काशी फे लिए नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक काशी के 

` लिए है और उसी को लक्ष्य करके जार 

` “मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तोथवयो मणि वे ।ज्ञानप्रवाहा | 

काशिकाहं निजवोधरूपा ॥”? ( शाङ्कराचाय) ` 


सद्योसुक्तिदाठस्व कदा गया है। 


लादिगङ्गा सा T 
sp i परमा शान्ति तोथश्रष्ठ मणिकर्णिका है 
ओर 'न्रह्मास्मिः, “आनन्दो ब्रह्म॑ इत्यादि ब्रह्माकारज्ञान, जो सवदा 
रङ्गा है.। आत्मज्ञानरूप 
अवस्था ही काशी है और १निजबोधरूप 'मैं? ही काशी है। 'जाबाल 


उपनिषद्‌? में अन्नित्याज्ञवल्क्य-्संवाद भें कहा गया हे-“अथ | 


हैनमत्रिः पप्रच्छ य पषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं विजा- 


. नीयामिति।? अर्थात्‌ अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि “अनन्त | 
अव्यक्त आत्मां को किस प्रकार जान सकता हूँ (”याज्ञवल्क्य ने उत्तर a 
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३५८ 
दिया-स होबाच याज्ञवल्क्यः सोऽविसुक्त उपास्यः” अर्थात्‌. धविसुक्त 


आत्मा की उपासना करने से बह प्राप्त होता है। अत्रि ने पूछा-- 


'सोऽविसुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ित इति” अथोत्‌ वह अविसुक्त आत्मा 
किस में आचस्थित है? तब याज्ञवल्क्य ने कद्दा-“बरणायां नाश्यां 
नच मध्ये प्रतिष्ठित इति? अर्थात्‌ वरणा और नाशी के मध्य में अवि- 
सुक्त अवस्थित है। अत्रि ने पूछा-“का वै वरणा का च नाशीति !” 
अर्थात्‌ वरणा और काशी किसे कहते हैँ? तत्र याज्ञवल्क्य ने कदा - 
“सर्वा निन्द्रियक्रतान्दोषान्वारयतीति तेन वरणा भवतोति, सवाः 
निन्द्रियक्रतान्पापाज्ञाशयतीति तेन नाशी भवति इति” अर्थात्‌ समस्त 


इन्द्रियजन्य पापों को निवारित करने के कारण उस का नाम वरणा | 


है अर्थात जो पाप दोने नदे वह वरणा है और जो इन्द्रियजन्य 
'समस्त पापों को नाश करतो है, वह नाशी है। अतः चरणा ओर 
नाशी के बीच में अवस्थित स्थान का नाम दै वाराणसी। अत्रि ने 
फिर प्रन किया--'कतमत्‌ ` चास्य स्थानं भवतीति” अर्थात्‌ 
इस वाराणसी का अवस्थान कहाँ है? याज्ञवल्क्य ने कदा--वो- 
घ्रौणस्य च यः सन्धिः सो अविमुक्त उपास्य इति” अर्थात्‌ दोनों 


भोहिं तथा नासिका इन तीनों के सन्धिस्थान का नाम दै वाराणसी ।' 


उसी अविमुक्त को उपासना करनो चाद्दिए। “वाराणसी भुवोमेथ्ये 
अविसुक्तं तयोध्रेचः। अध्यात्मैवातिदिष्टं तद्‌ श्रुवोघ्रोणस्य चान्तरम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ ्रमध्य एवं नासिका के ऊध्वेभाग का जो सन्धिस्थल दै, बद्दी 
वाराणसी अथवा अविमुक्त है, बदी आध्यात्मिक काशी है।इस 
आध्यात्मिक का १ी मैं निवास करने से जीव की मुक्ति'होतो दै । इसो 
आशय को अन्य और भी बहुतसी इक्तियां उपलब्ध होती हैं । 

इन से आध्यात्मिक काशी की सत्ता सिद्ध हो सकती दै। परन्तु 
यह सिद्ध नहीं दोता कि इस काशीततत्र में मुक्तितायिकां शक्ति नहीं 
है| ज्ञानकाशी अथवा आध्यात्मिक काशो की मोक्षदात्त्व-शक्ति में 
 किसीकोमी सन्देह नहों। यदि इम इसी» काशीक्षेत्र की आध्यां- 


त्मिक मोक्षदाठत्व शक्ति मानें, तो कीट, पतङ्क, वृक्षादिपयन्त सभी _ 


व्ही काशी में मरने से मुक्तिं कैसे हों जाती दै? सव का एक साथ मोक्ष 
प्राप्त करना युक्ति और तक से. सिद्ध नहीं किया जा. सकता । परन्तु 
सकल जीवों के तत्तद्‌ देहों में उक्तरूप योगानुष्ठान के द्वारा त्रद्मात्मन्नान 
प्राप्त होता है, अतः मुक्तिल्ञांम असम्मव नहीं है । काशीक्षेत्र में जीवों 
' क्रो युक्ति होने में--“कौटा: पतङ्गाः पशवश्च वृत्ता जले स्थले ये 
विचरन्ति जीवाः। मण्डूकमत्स्याः कृमयोऽपि काश्यां त्यक्त्वा शारीरं 
शिवमाप्नवन्ति ॥' सनष्येतर प्राणियों द्वारा कृत पाप-पुण्य कमं 


 फलदायक नहीं होते, क्योंकि केवल मनुष्ययोनि हो कमंयोनि दै । मनुष्य | 
के अतिरिक्त जितनी भी योनियाँ हैं, सब भोगुयोनियाँ हैं । यही कारण : 


है कि समस्त स्थावर-जङ्गम योनियों द्वारा कृत कर्मों को फलोतत्ति नहीं 
होती । मनुष्ययोनि में सञ्चित कम भी शिव-कृपा-लब्घ ज्ञान से नष्ट 
हो जाते हैं और इसी रूप में मनुष्य: की युक्ति भी दोती है। 
अतएव सिद्धान्त यह है कि ज्ञानकाशी में स्थित आत्मज्ञानो 
को, वह चाहे कहीं भी दो, काशी में या अन्यत्र, सोच्न अवश्य प्राप्त 
होगा इस में तो किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं है--/देहः पततु 
काऱ्यां वा श्वपचस्य गृहेऽथवा । ज्ञानसम्प्राप्तिक्षमये सर्वथा मुक्त 
एव सः ॥ तीर्थे शवपचगृददे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्‌ देहम्‌ । ज्ञान- 
समकाले युक्तः कैवल्यं याति हतशोकः” (शेषाचार्यप्रणीत परमार्थसार) । 
. न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रेव ` समवलीयन्ते” अर्थात्‌ः देहत्याग 
' के समय जीवन्युक्त के प्राण उत्रमण नहां करते अर्थात्‌ कह अन्यत्र 


र 


ओर ग्रहस्थ का जीवन भोग 


फास्युन शुक्ल ११ . सँ० २००ह६ 


प्रोप करके मोक्ष का अधिकारो दो जाता दै। कहा भी दै--जप- 
ध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवर्जिनाम्‌ । तपस्युत्सादद्दीनानां गद्नि- 
बॉराणसी ॥? Se 

अब रन मई होता है कि पापा और पुण्यात्माओं की एक द्द 
गति होती है, तो दोनों का तारतम्य कैसे ठीक चैठेगा ? ऐसा होनेपर 
तो कोई भी दायित्व एवं ज्ञानशून्य होकर यथे पापाचरण करे.झोर 
भरते समय काशी में आकर मकि प्राप्त कर ले । इस का उत्तर यह दै . . 
कि पुण्यात्माओं की मुक्ति छेरारदित ओर अनायास लभ्य है, परन्तु 
पापियों को दुस्सह यातनाएँ भोगने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती 
है। पहले कहा जा चुका दै कि भगवान्‌ शक्कर अपनी माथाशक्ति के 
द्वारा जो जीव काशो में मरता है उस के भुक्तावशिष्ट कर्मों को दूसरे 
देह द्वारा थोड़े ही समय में भोगवाकर मुक्ति दे देते हैं। शास््रनिदेश _ 
भी इसी प्रकार का देखा जाता है कि अवस्थाविशेष में कोई कोई 
जोव सद्योझुक्ति प्राप्त न करके रुद्रपिशाच आदि देदों में अवस्थित 
रहता है और उसी शरीर द्वारा समस्त केशों को भोगता दै, तदुपरान्त 
शिवोपदेश के .हारा मक्त'दो जाता है। पापों के गुरुव ओर लघुत्व 
के अनुसार रुद्रपिराच-योनि में स्थिति बहुत थोड़े समय के लिए 
अथवा तीस इजार वर्ष तक भो दो सकती है। रुद्रपिशाचयोनि एक - 
प्रकार की निम्नजाति की देवयोनि दी है और उन ल्लोगों को भी 


. देवयोनि के लोगों की तरह ब्रह्मज्ञान का अधिकार दे । 


“अन्नेव पापेः सह चेन्ट्रतोऽसौ न जन्ममृत्युं लभते स्ववश्यम्‌ । 
फालेन मे याम्यगणेः फलेषु नियोजितस्वत्‌ सकलं प्रभुज्य ॥ अल्पेनः 
कालेन समस्तमेव साथ पुरा रु छ्लेशाचरूपेः। भवप्रसादेन कृतोपदेशः 
पिशाचयोनेरपि सुक्तिमेति ॥” ( सनत्कुमारसंद्दिता ) अर्थात्‌ काशी- 
क्षेत्र में भुक्तावशिष्ट कमो के साथ मृत होने पर भी जीवको ओर 
कहीं जन्म-सृत्युरूप दुःख भोगना नहीं पड़ता। यमदूतगण उस को 
कम फलभोग में नियुक्त कर भी दें, तो रुद्रपिशाचदेदों में थोड़े दी 
समय में उस के समस्त मोग समाप्त द्दो जाते दे। तत्पश्चात्‌ शिव-- 
कृपा द्वारा तारकमन्त्रोपदेश को प्राप्त करके पिशाच आदि योनियों 
का त्याग करके वह युक्ति प्राप्त करता है। nh 





प्राचीन भारत क तपोवन 
( श्रीकृष्णदत्तजो वाजपेयी) 
२. ः 

प्राचोन काल में ऋषि-मुनि सांसारिकता से दूर, वनों में निवास 
करते थे । उन की आवश्यकताएँ वहुत थोड़ी द्वोती.थीं। वृन्त की डालों, 
घास ओर पत्तों से बनी हुईं पणंशालाओं में वे रहते थे, मगचर्म और 
वल्कल ही उन के वस्त्र थे एवं कन्द, मल, फन्न उन के आहार थे । 
वे यहीं लोक-परशीक से सम्बद्ध गृह समस्याओं पर विचार करते 
थे। इन ऋषि-मुनियों का जीवन तपस्यामय होता था, इसीलिए ये बन 
“तपोवन! या “आश्रम! ( आध्यात्मिक श्रम करने के स्थान ) कदलाये । 
वास्तव में हमारे समाज के नियन्ता मनीप्रियों ने जीवन को चार 
भागों ( आश्रमों ) में ps वड़ा उपकार किया दै । त्रहमचयं 
चुके के वाद अपने ५ 
चिन्तन का फल आगे आनेवाली सन्तति को भी स बह | 








> वानप्रस्थ तथा संन्यासआश्रम के निमा 
7 a 5d ही सवंच्यापी ४ है ण्‌ का धान 5 
' ` नीते, किन्तु स्वव्यापी परनह्म में बिल्लीन दो जाते हैं। पर के फलस्वरूप हमारे यहाँ लौकिक ज्ञान के विकासं रु ज । इसी 
 क्ेत्रकाशो यत्य के समय भगवान्‌ शिव के प्रसाद से . क तत्त्वज्ञान के उच्च सिदूधान्तों का निर्माण हो सका। अति. ति, | 
' | ङ प्रभाव के कारण मुमयु जीव. अज्ञानी धोने परुभी ज्ञानदशा को आरण्यक) उपनिषद्‌ वथा . पुराण आदि अधिकांश में तपोबनों के - । 
` अप Zn R RN DP ERS ४782 | fio 28750 525 NE 


» न # ऋ, E . ~ ' _ 

57 कु कक के i १ 2528 ०2" # Bha /* i न पु a 4 उ Po 4 Tl ० ¢ 
Ei ~-0. MIU NIUMURSTL B ये! Varanasi Colle 2 on: Digitized by eGangotri .' --. 
——— — = aR BRN CCS rH Lo 


js 
, १ 
फेक न 
PR पक यं ~ 
sie as 


+ 
= 
> 
“Ee 








हू 
८7५ 
> 


4 
~ 








r 


न >| 


ardor ee es 





hs HE 
~ 2g ~ OLE PN SNPS.) ST 


ै Rs 8 ‘ 3५ हि a 
+ ` ५% | < है" थे. 4 fi; s > रद |. 
ई ४४००. 3 Re डर -थ शक fe TY है. (५ E ०२ है FS Lg i : ` “मल हैः 
st श्र ~ Tee NO 6. bs Sr - x MD ot F 
he शु , * ~ aN REESE, 2 fie fr Set i 2५५ SIS a; i ho, Sb 
Ay उन kK ९ र्‌ स्‌ > २ No दद्‌ सद्धान्त fs 4570 + 037 आय, हट के SMP - ४2७ व 
ए = 4 जप 


निवासी ऋषि-मुनियों के ही गम्भीर अध्ययन एवं यृढ़ चिन्तन 
के फल हें १ | ॒ 


° ये तपोबन या आश्रम धीरे धीरे शिक्षा के केन्द्र मन गये। 
. “धमशाख्जों के पठन-पाठन के अतिरिक्त विविध भाँति के विद्यां-विसंवाद 
' यहाँ हुआ करते थे | नेभिषारण्य के .आश्रम में सौति ने कई सइख 
श्रोताओं को पुराण और उपपुराण सुनाये। स्त्री-पुरुष सभी इन ` 
श्रमो में ज्ञानाजेन करते थे। ऋषि-मुनियों के कुमार कुमारिकाओं 
की शिक्षा का यहाँ प्रवन्ध रहता था । अधिकांश आश्रमों में सहशिक्षा 
भी प्रचलित थी । शुक्राचाये के आश्रम में कच ` और देवयानी साथ 
साथ अध्ययन करते थे । अन्त में दोनों प्रेम-पाश में भी वेध गये । 
'उत्तररामचरित? से ज्ञात होता है कि आत्रेयी पहले चाल्मीकिजी के 
आश्रम में लव-कुश के साथ अध्ययन करती थी, वाद्‌ में निगमान्त 
विद्या की प्राप्ति के लिए वह अगस्त्य आदि के आश्नमों में गयी । इन 
आश्रमों मै राजवरो तथा सम्भ्रान्त कुलो के लोगों के अतिरिक्त जन- 
साधारण भी - अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अथवा चेद्‌- 
वेदान्त की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे । वास्तव में जिज्ञासुओं 
के लिए इन तपोवनों का द्वार सदा उन्मुक्त रहता था । शारञ्रोय.ययवस्था 
के सम्वन्ध में वाद-विवाद उपस्थित होने पर उस का अन्तिम निणेय 
'धर्मेज्ञ ऋपि-सुनियों से ही _कराया जाता था। ये लोग कमी -कभी 
स्नातकों के ज्ञान की परीक्षा भी लेते थे। विभिन्न आश्रमों में निवास 
करनेवात्ते क्ञोगों के प्रथक्‌ प्रथक समुदाय दवोते थे, जो “चरण? एवं 
“शाख? के नाम से अभिहित होते थे। इन के द्वारा अपने अपने 
नियमों के अनुसार विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा की व्यवस्था द्दोती थी । 
इन में से कुछ शाखाएं और चरण धीरे धीरे अपनो. सुद्राए भो रखने 
लगे । हाल में ही 'माध्यन्दिनी', “छान्दोग्य' आदि शाखाओं की तथा 
धवंहबच! नामक चरण छी सुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। चेदिक आश्रमो के 
अनुरूप वोद्धों तथा जैनों ने भी अपने अपने विहार और मठ वनत्राये, 
जिन में उन्हों ने अपने धर्मों को शिक्षा को व्यवस्था को । | 
_ आश्नमों के विस्ठुत एवं मनोरख्जक वर्णन हमारे प्राचीन साहित्य 
में मिलते हैं । अधिकांश आश्रम नदी या सरोबर के समीप होते थे, 
जिन से उन को प्राकृतिक शोमा वढ़ जाती थो। उन में शाल, कदम्ब, 
अशोक, नागके प्र, चम्पक आदि अनेक प्रकार के वृक्ष होते थे, जिन 
में असङ्ख्य पत्तियों का निवास रहता था। सुग, सकंट, सिंह, वराद 
आदि जङ्गली जानवर वहाँ मिःशाङ्क विवरण किया करते थे । आश्रम- 
चासियों के तपस्या-जनित प्रताप से ये पश अपना स्वाभाविक वेर-भाव 
भी त्याग देते ये । बृक्त, लताओं तथा जल्लाशयों में उत्फुल्ल अने प्रकार 
के पुष्प आश्रमों के सौन्दये को .वढ़ाते थे। यज्ञों के धूम्र॒ से सारा 
'चातावरण पवित्र रहता या । आश्रमों में सभी प्रकार के अतिथियों का 
समुचित संत्कार होता था । कण्ब के आश्रम में दुष्यन्त का तथा यत्रि, 
अगस्त्य आदि के आश्रमों में राम का आतिथ्य प्रसिद्ध है। जब राजा 
दुष्यन्त कण्व के आश्रम में उन की अनुपस्थिति में पहुँचते है, तब 
आश्रम का तापस कितने भोले शब्दों में राजा से कहता दै-“राजन्‌, 
समिदाहरणाय प्रस्थिता ` बयम्‌ । एष खलु कण्वस्य ङुलपतेरनुमालिनी- 
तीरमाभ्रमो दृश्यते । न चेद्न्यक्रायीतिपातः तसप्रविश्य प्रतिगृह्यतामाति- 
शेयः स्कारः |” दुष्यन्त उस सुन्दर आश्रम में देखते हे. कि “कहीं तो 





` _ हिंगोट के फल तोड़े गये हैं, कहीं निर्मोक खड़े हुए सग इस विश्वास 

, . से रथ का शब्द सुन रदे हैं कि आश्रम में उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा ओर 
a | है ह Ef १2 आल कर. HER, छू FS "‘ [ 

4 ES ८: दे हे ; ४. SSN An 9 0 | a SS शक + 

gi THROM RT re aN न 


ब्त के तक्षे सुग्गों के चामल से गिरे हुए तिन्नी ने दाने विखरे 


-भूमि से कुशा आदि साफ कर दी गयी दै, वहाँ हरिए के यच्चे निडर _ 
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a5 | 
हैं, कहीं इधर-उधर पड़े हुए चिकने पत्थर चता रदे हैँ किउनपर . | 
कहीं सरोवरवाले मागें को -वतानेबाली रेखाएं, जो आश्रम-चासियोंके 
चल्कलों से टपके हुए जल के कारण वन गयी हैं, दिखाई देती | 
हैं ।...कद्दी जलं की उन छोटी धाराओं के द्वारा, जो पवन से च्ल दो 
उठी हैं, घुली हुई जइवाले वृक्त हैं तो कहीं यज्ञ के घए के कारण 
कुछ काली पड़ गयी चमकीली नयी कोपले दें, जदा कही उपवन को 
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होकर धीरे धीरे. चर रहे हें।? ( अभिज्ञानशाङन्तल, अङ्क | 
श्लो० १४-१५ ) । 


भवभूति ने भी अपने नाटकों में तपोवन का मार्मिक चित्रण 
किया है। सत्पुरुषों का सङ्ग, घक्तों को छाया में विश्राम, फल-फूलत तथा 
जल का आहार और सव से बड़ी बात पराधीनता से रदित जोबन 
ऋषियों के तपोचन में ही सुलभ दै.। वनदेवता अभ्यागता तापसी से 
कहती हैं--यथेच्छाभोग्यं वो वनमिद्मयं मे सुद्विसः” सतां सद्भिः - 
सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भव॒ति | तरुच्छाया तोयं यद॒पि तपसो योग्य- 
मशन फलं वा सूलं बा तदपि न पराधोनमिद्द वः ॥! ( उत्तररामचरित, 
अङ्क २, श्लोक १ )। 


चाणमट्ट ने 'कादम्बरो? में विशाल - विन्ध्याटवी का वर्णन किया . 
है, जिस में अनेक हिंसक जीव रहते थे, परन्तु जो कुशा, चीर, जटा. 
ओर वल्कल धारण करनेवाले सुन्तिजनों के निवास के कारण पुण्य- 
स्थली वन गयो थी -*कचिदू गृद्दीतत्रतेव दभ चीरजटावल्कलघारिणो, 
अपरिमितवहुलपत्रसञ्चयापि सप्तपणमषिता, कूरसत्वापि ` मुनिजन- 
सेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी. नाम |” दूसरे स्थल पर चाण 
गोदावरी-तंट पर स्थित महर्षि जाबालि के आश्रम का विस्त वणन ४ 
करते हुए लिखते हैं. कि किस प्रकार वहाँ अनेक शिष्यों के सहित ` _ 
मुनियों का आवागमन जारी रहता था, यज्ञ मण्डल | 


के घुएं से सार गगनमए्डल | 
आच्छादित दो जातां था, आश्रम में किसी ओर अध्ययन करते इए. 
विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे थे तो किसी ओर वाचाल शुरूसारिकाओं ... 
का समूह इश्यमान था, कहीं कुक्कुट, हंसादि वैश्‍्वदेववलि का आहार | 
८६.२ रहे थे तो कहाँ सुगी को सदु जिह्ला को चाटते हुए झुनि-वालक | 
दिखाई पड़ रहे थे, एक ओर यज्ञ को अग्यि से अधजले कुशा, 


फूल आदि थे तो दूसरी ओर पत्थर से तोड़े हुए जारियल 
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'के से रख स्तिथ शिलातट था, कदी | आश्रम के | 
परिचित वन्दर बुट्टे और अन्धे तपस्वियों को हाथ का सदारा _ 


देकर उन्हें एक स्थात से दूसरे स्थान तक पहुँचने में सद्दायतों 
दे रहे थे, कहीं सिखाये हुए मोर अपने पह्कों से इवा करके सुनियोंको 
-यज्ञाग्नि को दीप्त कर रहे थे, रदी अतिथियों का सत्कार याजा _ 
रहा था, कहीं देव-पित्रों की अर्चा हो रदी थो, किसो स्थान पर 
यज्ञविद्या की व्याख्या ददो रहो थो तो कहीं घमंशास्र की आलोचना, हः 
कहीं अनेऊ पुस्तकों का पाठ दो रदा था तो अन्यत्र शास्त्रों पर गम्भीर 
विचारे किया जा र्दा था, कहीं नयी प्णंशाला का निमोण हो रदा 
था तो कहीं आँगन लीपा जा रदा था, आदि आदि । अन्त में बाण. 
लिखते हैं कि यह “अतिरमणीय आश्रम ऐसा लग रहा था सानो 
दूसरा त्र्ललोक हो |” मम ४3. 


हू 





पु क.. `^ »” 3 २-> >> 
5 | Ro 
s ® | र च 
रे | जः , ज > 
ES ESS यु पका msn == \ | 
वै NE 3 पे के ण > ना, २ 23 है, 
१--शादम्वरी- पर्वैभाग, ० २० ( वैद्य का संक्करण, पना, १६३५) 
RT ह - 3 | रै 
२--ऊऋहम्बरी. पु० ३=४० I, रा, 
रु के कु } 3२५५९ 5 Pg; ४ मर 
Pf i As FADS i 38- 20000 
SR, 5७० MR Ne 72 eo 
हे Ri ~) is + छः SE i ; ग i OE Te कपास 
»0॥6९००। \. 0 हो» 2362 04322 
\ क ५ 





| 'गोतासतम्‌’ 
( ओजीबनशड करजी याज्ञिक एम. ए., एल्‌. एल बी ,) 
७५ 
अशोच्यानन्वशोचस्वं ' प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
' रातासूनगतासुं्च नानुशोचन्ति पणिडतांः॥ ( २।११) 
अजुन ने श्रीभगवान्‌ के आंध्षेपों-“अनायंजुष्टमरवग्यंमकी तिं- 


रम!-- उत्तर देते इए प्रश्‍न भी कर द्ये ओर “शाधि मां त्वं प्रपन्नम्‌? 


कहते हुए साथ ही “न योत्स्ये' भी कह दिया । यह तो वाणो से समपंण 
हुआ, सन-बुद्धि - से लहीं। मन, वचन और कमे तीनों से समपंण हो 
तच आद्शे शिष्य कदा जांता है। 'मय्यर्पितमनोबुद्धियों मदूमक्तः 
स से प्रियः! (१२०१४१ ऐसा भीमुख का वचन दे | इसी कारण श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ “हिाष्यस्तेऽहः . .य "न योस्स्येः शब्द सुनकर कुछ सुस्कराते 
हुए वपदेश करने क्षगे। उन्दों ने अज्जुन का उपद्दास नही किया, 
मुस्कराना सानो उच के योगस्थ दोने का वाह्य सङ्केत था। योगेश्वर 
की हैसियत से गोत्ता कह्दो गयी दे |. भगवान्‌ की प्रसन्नता का यह भी 
एक कारण समम में आता है कि उन के अवतार का एक विशेप 
प्रयोजन सिद्ध होने का अवसर प्राप्त हो रदा दै। गीता जैसा उपदेश 
आर किसी. अवतार में नहीं दिया गया। कृष्णावतार में दो बढ़ी 
विशेषताएँ हैं। एक भक्ति की सात्तात्‌ मूति त्रजाङ्गनाओं के साथ 
रासलीला और दूसरी अजुन को उपदेश | एक भक्तको जीवन की 





` बिशेष उलझन से मुक्त करने का अवसर आया तो श्रीभगवान्‌ को. 


~ प्रसन्नता होनी ही चादिए। फिर अजुन को युद्धक्षेत्र में सहसा वदली 

. इई मानसिक अवस्था और उस का अन्तिम शुभ परिणाम जानकर 
' योगेश्वरो कुछ विनोद होना ही चाहिए । “विषीदन्तम्‌ और 
म .  ददसन्निव का विरोधाभास भी देखने योग्य दै। ._ 
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ने उर दिये दिये ओर उपदेश सो दिया" २।४ में उस ने कहा “कथं 
| प्रतियोत्स्यामि और वद “विपीदन्‍्तम! भी 'है। ईस का उत्तर दिया 
_ 'प्याअशोच्यानन्वशोचस्त्रम। २४४ में कहा~-श्रयो भोक्त मैश्यमपीह 
| लोकः ओर "न योस्सये' भो कहा । उस का उत्तर दिया-प्रज्ञावादांरच 
आपसे! | २३ में अज्जुन 'ने कह्ा--'यानेव हृत्वा न जिजीविषामः? । 
र अपने ओर कोरवों के जीने-मरने की वात कद्दो उस का उत्तर 
देन तासूनगतासूरच नादुशोचन्ति परिडता:”। अजुन के राजस- 
र ' पावका खण्डन करते हुए उस के सत्र प्रश्नों और शङ्ाओं का 
 समाधानइंसंएकहो श्लोक से करने की चेष्टा की। परन्तु जैसे प्रथम 
| अध्याय के सवतकों का सूदम उत्तर श्रीभगवान्‌ ने तीन शब्दों में- 
} ” ॥ अनायजुटटमस्वग्यमकीतिकेरम! से दिया और उससे 

` समाधान न हुआ, यहाँ भो एक ही शलोक (२१११) से अजुन की 
. सबराङ्काएनिब्ृत्त न हुइ। श्रीमगवान्‌ को जो कुछ उपदेश देना था 
 ' छरजिसवातसेअज्ञंन का समाधान करना था, वह -सब इस में 








. ` शाखा, पत्र/#फूल और फल थ 
` में भी समग्र गीता समायी इई है। श्रीभगवान्‌ अवश्य दी यद्व चाहते 
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' __ आवश्यकता जान पढ़े, तो दी अधिक कहा जाय | यदि इस श्लोक को  सुच्म मन के स्पन्दचों में साइश्य होना चाहिए ।--सम्पादक | 
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सिद्धान्त 
आगे गीता न कहनी पड़ती । परन्तु ऐसा न हुआ | दा में मोलिक ' 


अजुन को; 


` _ फारणुन शुक्ल ११ सं० २०० 


को समाप्ति तो श्लोक के प्रथमाधे में ही दो जाती ६। 
अ है कि इस को बीज किस दृष्टि से वा. किस 
रण से माना जाना चाहिए। 
मानते हैं, उन की भावुक दृष्टि से यह श्लोक बीजस्थानीय है। परन्तु 
उस का कारण भी जानना चादिए | इ 
`हे, उस से मिलाने से यह वात सहज दी समम में आ जाती है। 
झंजुन के सामने दो समस्याएँ हैं 
निवृत्ति । शिष्य को सिद्धान्त बतल्ाते हुए योगरूप उपाय कहा जायगा । 
शोकनिब्त्ति ~ अशोच्यानन्वशोचस्ववम्‌ -- उपनिषत्सु 
मोइनिवृत्ति -- प्रज्ञावादांश्च भाषसे -- त्रह्मविद्यायाम्‌ 
योग _ ` गतासूनगतासुं - योराशास्त्र 


` _ रहिष्यस्तेऽहं -- नानुशोचन्ति पणिडताः ¬ श्रीकृष्णाजुन संवादे 


उपनिषद्‌ का उपदेश कान्तभाव से दिया .गया दै, ब्रह्मविद्या का 


सखीभाव से और योगशास्त्र का प्रभुभाव से उपदेश दिया गया।. 


इसी प्रकार साधक को तीन प्रतीतियाँ होतो हैं। वे भो क्रम से यहाँ 
लक्षित. हैं। उपनिषद्‌ से पराप्त ज्ञान को आत्मप्रतीति होती दै। ब्रह्मविाँ या 
गुरुवाक्य द्वारा गुरुप्रतोति और तीसरी ददोती दै. शास्त्रप्रतीति, जो 
यहाँ योगसम्बन्धी है। मनुष्य को ज्ञानसाधन के लिए शास्त्र- 
वचन, गुरूपदेश तथा स्वानभव का आश्रय लेना होता दै. । श्रय जानने 
के लिए आत्मप्रतीति, “हिष्यस्तेऽहं? के लिए गुरुप्रतीति ओर “शाधि माम्‌? 
के लिए शा्प्रतीति डपायस्वरूप दें: और वे सभी, इसी एक श्लोक में 
लक्षित हैं। ; 

प्रथम अध्याय में अज्जुन तामस _से अधिक अभिभूत था और 
द्वितीय में उ .देश आरम्भ होने तक राजस में उस को स्थिति हों गयी 
थी । यह विस्तार से पूव लेखों में दिखाया जा चुरा है। तामस और 
राजस ज्ञान का अनभव तो श्रज्ुन हो हो चुका । अत्र श्रोमगवान्‌ 
उस को सास्विक ज्ञान का उपदेश करंगे। साथ दी अजुन का शोक 
भी दूर करना है | उस का उपाय तो तीनों गुणों से अतीत होना है । 
सत्वगुण से भी ऊपर उठे विना शोक से पूणे निबृत्ति नद्दीं हो सकतो । 
'्रेगुण्यचिषया वेदाः? अतएव गुणातोत होने के लिए “वेदान्त? जानना 
आवश्यक होगा, जो उपनिषद्‌ का विषय है। इसोलिए श्रीभगवान्‌ ने 
उपनिषद्‌ भी कहा । > ः : 

'इसी श्लोक ( २१११) की ही व्याख्यारूप शेष द्वितीय अध्याय क्रम 
से कहां गया दै | शोक दूर करने के लिए उपनिषद १२ से ३० शलोक 
तक,.मोहद दूर करने को ओर प्रज्ञावांद का खण्डन करने के लिए 
ब्रह्मविद्या ३१ से २० तक, उपायस्वरूप योगं ३ ९ से ५३ तक और संवाद 
स्थितप्रज्ञउम्बन्धी ,५४ से ७२ तक। इस प्रकार प्रथम. अध्याय और 
अजु न के प्रश्नरूप द्वितीय अध्याय के श्लोक भूमिरूप हें आर यह 
शक्षोकत ( २१११ ) बीजरूप दै, जिस का क्रमशः विस्तार अध्याय का 
पूरा शेष भाग दै। ॒ “ड 


पा क परेड 


नुरि-संशोधन 


छपाई के ससय मशीनपर राताङ्क ४ की प० ३४६ य 
' के पेरा १ को प्रथम पद्धिक्त के टूट जाने से कुछ दा द गये हैं। EY 


कपाछ पाठक उसे इसप्रकार सुधार लेने का कष्ट 'करे--“दोनों के 
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जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहदयनन्दनो. रामः । दशवदननिघनकारी दाशरथिः पृण्डरीकाक्षः ॥ | 

फिर अपनी इन विद्वानों ने अपनी लेखमालाओं केः लिखने में जो परिश्रम किया, | 

का है अपना बात उस के लिए तो इम सदा उन के आमारी रहेंगे। बड़ी लेखमालाएं. “ड 

. .. अगले ४८ वें अङ्क के सांथ हमारा दसवां वर्ष समाप्त हो रहा देखकर कुछ लोगों ने यह सुकाव दिया दै कि “पत्र पुस्तक के आकार में : रे 
है। दो वर्ष पूर्व 'हमारा सङ्कर? शीर्षेक लेख में हमने पाठकों को , निकाला जाय और लेखमालाओं की एष्ठसंख्या अलग अलग चलें, 0 
अपनी स्थिति से अवगत कराया था। पिछले वर्षे और इस वर्ष दो जिस में जिल्द वंधवाकर उन्हें पुस्तक के रूप में रखा जा सके कुळ | | 
न्मद्ाचुभावों ने हमें कुछ आर्थिक सहायता भेज दी, जिस से हम लोगों की.राय में विभिन्‍न विषयों पर छोटे छोटे लेख दी पत्र में होने Es 
अबतक जैसे तेसे अपना कामः चला सके। अगले वर्ष के लिए चाहिएँ। सव की रुचि के अनुसार चलना तो सम्भव नहीं, पर यदि | 
हमारे सामने फिर कठिन समस्या है। प्रतिवर्ष हमें दो-डाई हजार हमें पाठकों की रुचि का कुछ आभास मिल जाय तो अगले वर्ष हम है! 
रुपये का घाटा उठाना पड़ता है। जब॒तक इतने का प्रबन्ध न हो इम भ्रयत्न करेंगे कि जिस में अधिकांश के लिए पत्र रुचिकर हो। हमारी | 
पत्र किस तरह चलाये? कहा जा .सकता है कि अगले वषं भी "दौड़ तो अपने पाठकों तक ददी है। जिन की हम सेवा. करते हें, उन्हीं ° 
भगवान्‌ अपने किसी भक्त को प्रेरणा कर देंगे ? उन की तो कपा ही से हम जानना चाहते हैं कि हमारी कैसी सेवा से उन्हें सन्तोष य 

है, पर प्रश्‍न तो यह है. कि यदद वर्ष हम घाटे के साथ ही समाप्त कर 


. रहे हैं और आगे के लिए कुछ ठिकाना नहीं। फिर काये कैसे आरम्भ 
किया जाय! हम अपने पाठकों से.ही पूछते हैं कि- ऐसी स्थिति में 
हम क्या. कर ? यदि वे चोहते हैं कि . पत्र चलता रद्दे तो क्रिसी न 
'किसी रूप में उन्हें इमारी सद्दायता करनी पड़ेगी। जिन लोगों से 
इसारा परिचय रहा, हम अबतक उनसे सहायता -लेते रहेः। उन्हें: 
कहाँतक कष्ट द, उन के अतिरिक्त ओर कोई हमारी दृष्टि में नहीं। 
यदि पाठकों में से किसी का ऐसे मद्दानुभावों से परिचय हो तो वे 
उन से हमारी कुछ सहायता करायें। दो-चार ग्राहक बढ़ाकर तो सभी 
पाठक हमारा हाथ बटा सकते हैं | अभी दो सप्ताह का समय है, यदि 
इस बीच उन की सहानुभूति का परिचय न सिला तो हमें पत्र 
वन्द करने के लिए वाध्य दोना पड़ेगा । जब कभी भगवान्‌ को कपा 
होगी फिर देखा जायगा । साथ ही ईस यह भी जानना चाहेंगे कि 
प्राठक पत्र के आकार-प्रकार और सामभ्री में क्या परिवर्तन चाहते 
हैं| इस वर्ष हमने 'विचारालोक' पर श्रीचक्रवर्ती, 'परलोकविद्या? पर 
श्रीफड़केजी और गीता पर इश्रीयाज्ञिकजी की लेखमालाए बराबर 
निकाली । इन के विद्वान्‌ लेखक स्वयं जानना चाहते हैं कि वे पाठकों को 
उपयोगी एवं रुचिकर प्रतीत्‌ होती हैं अथवा नहीं। यदि नदी, तो फिर 
व्यथे का परिश्रम क्यों किया आ स्न की के ख च ss 
यदि कुछ लोग उन्हें पसन्द करगे तो कुछ । तब भी पाठ 
, की रुचि जानना. हम आवश्यक सममे हैं| श्रीचक्रवर्ती के लेख ठोस 


ज्ञान से पूर्ण होते हैं, वेदान्तप्रेमियों के लिए उन में कितना. रस है। 


फड़केजी द्वारा जिस रूप में “परलोकविद्या' का विवेचन चल रहा दै, 
बह हिन्दी में एक नयी चोज दै। गीता पर बहुत कुछ लिखा जा चुका 

है और हस सममले हैं कि उस पर आगे भी बराबर लिखा जायगा, 
क्याँकि वह विषय दी ऐसा है। उस की.गम्भीरता में जो गोता लगाता 

`. है, कोई रत्न ढूँढकर दी निकलता दै। याज्ञिकजी भी गीताअ भियों के 
सामने एक अपना दृष्टिकोण रख रहे है। उन का प्रयत्न यहद है कि 
बह शास्त्रविरुद्ध न होते हुए ऐसा दो कि जो आधुनिक शिक्षितों पर 

. 'प्रभावि डाल सके । उंन की लेखमाला में दुयोधन. और अज्ञुन का 
` चरिन्र-विश्लेषण कई उच्चकोटि के विद्वानों को पसन्द आया . है। 
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दोगा । अतं: पाठकों से हमारा सविनय अनुरोध है कि अपनी 
सम्मति और सुझाव लिखने की अवश्य कृपा कर्‌। हम तो प्रति- 
सप्ताह उन की सेवा में पहुँचे ओर वे सालभर में हमें एक पत्र लिखने 
का भो कष्ट न करें, क्या यह उचित है? भगवान्‌ की इच्छा का. 
पता तो सानव-हृदय में. उन की प्रेरणाओं से ही लगता हे। यदि 
हमें अपने पाठकों से उत्साइवद्धक उत्तर नहीं: मिलते तो& हम यही 
सममेंगे कि भगवानः की यही इच्छा है कि अवः सि सिद्धान्त 
विश्राम कर ले । SM i 


हु 
‘4 

न 8..." हे 

से = 
Rp 

® 


# ° Torrey 
7४ «8: ioe ०7० > 
> ९० >> A > 
so,” 2 

s ० 3 A 4 









-आधुनिक परलोकविद्या' का नवविधान - 
(रय नल ब का र 


बा, 





' प्रलोकविद्या का महान्‌ काय--अआज मानवता [उ 
जझ्गलो अवस्था के आवते की ओर बढ़ती जा रहो है। इस अनिष्ट परित्यति * 
को समय रहते ही रालने के लिए. आधुनिक परलोकविद्या का अवतार हुआ 
है। मानवता को आध्यात्मिक नेतृत्व का जिस समय अभाव-सा हो गया है, | 
ऐसे इस. समय सत्य, प्रेम, न्याय और्‌झान्ति का सन्मार्गे वह दिखला रही है। 
संसार की आध्यात्मिक ष्टि लुस-सी होती जा रही है। ऐसे क्रान्ति के समय | 
इसः विद्या की अत्यन्त आवश्यकता थो। जोव आज फेबल एक यन्त्र बन | 
गया दै और भौतिक अम्युद्य के लिए उस का विक्रय हो रहा हे। घमं (ईसाई): 
संस्थां. इतनी अवसरवादी और स्वार्थप्रवण बन गयो है कि पुराने घमं के झषः- 
पतनं के आज के युग में उस के ही पुनदुध्दार का प्रय करं देखना व्यथे है। | 
ऐसा करने से प्रगति को हानि हो होगी। इसके विपरीत जइवाद के आज | 
होते;जा रहे अम्युदय के और आधुनिक यान्त्रिक युग में बद्ती जा रहो नेकारो | 
के कारण नैतिक अधःपतन का ससय आ अया है। उसे प्रभावशालौ | 
आध्यात्मिक नेतृत्व की परम अपेचषा है । आध्यास्मिक मुल्य, भ्राध्यास्मिक जोबन | 
तथा घामिक एबं आध्यात्मिक दृष्टि की शिद्चा परलोकविद्या ही दे सफेगो। 

विज्ञान, दशेत तथा घसं के शयत्त का नाम दी - परलोकविद्या- | 
स्थूल वास्तविकता से जैसे व्यवहारं तथा भौतिक विशानः सिद्ध होते हैं, वेसेही | 


२ के कारण 


_ जडा से ईरबर, जीव और जगरसम्बनधी घमे सिद एवं ममावशाली बनते हे। | 
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नवीन भौतिक विज्ञान तया प्राचीन धमे के बोच में पढ़ी हुई खाई को परलोक- नहीं पितु परलोकवासी दिवङ्गत व्यक्तियों के मन के: हैं इसकी परीज्ञा करके 
विद्या ही पाटेगो । नैसर्गिक नियमानुसार हो परलोक के साथ साह्यात्‌ सम्पक खोज करनी चाहिए। २--प्राचौन घार्भिकों (.ईसाईँयों ) का कहना हे कि ' 
स्थापित कर परलोकविद्या ने घमंरह्य तथा भौतिकविजञनसम्बम्बी नयी- परलोकविदया के प्रयोग 'बाइबिल? के विरद हैं, परन्तु इस कयन में कुछ सार ' 
नयो उपलब्ध होनेवाली मूलभूत प्रक्रियाओं में सामझस्य का निर्माण किया है। नहीं हे | प्राचीन धार्मिक मान्यताओं से विसज्ञत भौतिक विज्ञान के अनुसन्धान 
भरणोत्तर जीवन का अस्तित्व माने विना घर्म को संस्यापना ही नहीं होती और का प्रयत्न जब कि खुलेझ्राम चल रहा है, तब परलोकविद्या के सम्बन्ध में, 
उस में प्रत्यचानुसारी वैज्ञानिक प्रमाण मिले विना इस बौद्धिक युग में घम॑ आपत्ति क्यों होनी चाहिए १। ३-- परलोकविद्यासम्बन्धी प्रयत्न मूलतः घमविरोषी 
जीवित न रह सकेगा । “मानवो जीवन अमर है? इस ऐहिक जीबन में अन- नहीं हैं। उसे घर्मविरोधी बतलाने कां भ्रक्षेप निराधार हे। इस प्रयत्न में 
` सुभूत तत्त्तशान का दिव्य सन्देश परलोकविद्या ने प्रदान किया है। अर्थात्‌ इसा का प्रामाण्य माना गया है। आ्क्षेपकों द्वारा परलोकविद्या को घेतानो * - ^ 
परलोकविद्या केबल एक तत्वज्ञान ही नहीं, वह सदाचारसमन्न जीवनमा को विद्या कहना ईशनियति का उपमर्दन करना है। ४--किन्हीं का कहना 
है। परलोकविद्या के सात तत््रों को आचरण में लाना ही धर्म है । है कि परलोकविद्या के प्रयोगों में दिवङ्त ब्यक्ति को बुलाना उसके लिए हानिकर 
नवविधान-वियत दो विशवमहायुद्धरूप में जड़वाद का हो जङ्गली हे। परन्तु संवाद करने के लिए नेवाले परलोकगंत व्यक्ति अपनी इच्छा के 
नग्न उत्य हुआ । इस आपत्ति से संसार फिर ग्रस्त न न हो इसलिए परलोकविद्या वियद माध्यम के बलात्कार से नीचे नहीं: आया करते । वैसा हो ही नहीं 
का इरवर-सङ्क त से श्रवतरण हआ है | सबंसाधारणतया परलोकविद्या का राष्ट्रिय , सकता | वे स्वतन्त्र होते हैं और यहाँ के अपने सगे-सम्बन्धी, इष्ट-मित्रों के ` 
 _ एवं व्यावतेक राजनीति से साच्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर मो व्यक्तियों से ही समाज साथ संवाद करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पने हिताहित की तथा पार- 
2, ओर समाजों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है | ऐसे व्यक्तियों के ध्येब, आकां- लौकिक नियन्त्रण की उन्हें पूर्ण जानकारी रहती है। ५--साथ ही समी" 
चाओं तया मूल्यों में ामूलाग्र परिवर्तन सम्पादन कराकर और व्यक्ति के व्यवहारों में इतनी सावघानी तथा समय की -अ्रपेज्ञा. होती है कि उस का | 
जोवन में शुमाशुम एवं कार्याकायं क्या होने चाहिए इसे सामने रखते हुए पूरा ध्यान रखा जाय तो परलोकविद्या के प्रयोगों से कोई खतरा नहीं हो पाता । | 
बतेमान घर्मेलोप के इस अवनत काल में इंइबर फे साय समरस होने की मानव उससे दिमाग पागल हो जाने के आरोप परीक्षा से सवंथा असत्य सिद्ध हो चुके 
_ की स्वामाविक एवं सुत आकांक्ाओं को परलोकविद्या उद्दीपित कर रही है। हैं | ६--परलोकविद्या के संत्रादों में माध्यम के अन्तर्मन की : प्रतिध्वनि का 
_ ` इखर इमलोगों में विद्यमान हैं और इम ईश्वर में हैं यह दिखलाकर मानव- अभिव्यक्त होना सम्मव होता है, परन्तु उचित सावघानी एवं दक्षता से इस . 
बन्धुत्व को इस अभिनव विद्या ने परलोक तक ले जा मिड़ाया हे। साय हो सम्भावना तया आक्तेप को दूर किया जा सकता है | ७--म्राध्यम -को अशात 
४ मारे पापों का प्रायश्ित्त ईसा-मसीह करेगा इस प्राचोनधर्मसम्बन्धी झन्ब धारणा बाते ही अधिकतर संबादों में विदित हुआ करवी हैं। ८--साध्यम प्रयोग को 
dN निमू करके जीवन को उस के कमे का उत्तरदायित्व मनवा दिया है। इसी फीस लते हैं यह राक्षे अ्रव्यावहारिक है माध्यमों का जीवन-निर्वाह तो 
2 तरह देह नर्बर है, किन्चु सत्य, शान और प्रेम अमर है ऐसे दिव्य मूल्यवाले ्सू- होना ही चाहिए | सभी अपनी बिद्या, अपनी कली तथा अपने भम का बदला 
तत्व का प्रान्त जीव के लिए प्रशस्त कर दिया है | मानव के ग्रनन्त एवं अमर चाहते हैं, तो फिर माध्यम ही उस की मांग क्यों न करे ओर. हमें हो कुछ 
विकासो में उसके कर्मानुसार स्वर्गीय सुख का श्रेवसर एवं अधिकार प्रत्येक के पारिभप्रिक विना दिये किसी का समय लेने और उससे भ्रम कराने का- क्या 
* हिस्से में आनेवाला है यह दिव्य सन्देश परलोकविद्या ने दिया है। मृत्यु मानव- अधिकार हे इस का सुदातुभूति तथा न्यायोचित विचार करना चाहिए | 
जीवन को खण्डित नहीं करता, प्राचीन हार्दिक इष्टानिप्ट सम्पन््ध तथा सुझृत-दुष्कृत ० | ध्यात्मि "्द ह चर 
के सयो का नाश नहीं करता, इन बातों को केवल अरद्धाजल्य भावना पर हे स का आध्यात्मिक स्वरूप--घन-ऋण, इलः, प्रेभ-द्रोष 
त रखकर परलोकबिदा ने उन्हें साचात्‌ प्रमाण से तिद्ध कर दिया हे । फत: नदर सापे तया परस्पर उपकारक ही हैं | ये इन्द्र बाह्यार्थ नहीं, किन्तु 
 सलयुका भय और उससे होनेवाला शोक कम होकर मानव के कतव्य का हें के गज पर अवल नत होते हैं। एक ही बसत के ये दो अज्ञ होते 
. « उत्तरदायित्व बढ़ गया है और मानवजोबन को इह-परलोक के” बीच नवीन... कर र स प्रतीत होता है, वही फिर बुरा. ठहरता है ।' प्रत्येक 
ह स्थापित सम्पकं तथा विचार-विनिमय से व्यापकता शोर दिब्यता प्राप्त हुई है । अख आर नस भय होते हैं एक को जो अच्छा, वही अन्य को 
सेवा इस विद्या का रहस्य है | र र को चेंतनता अ कै > र में बा तथा व्यापक ईशतत्व हम 
.. श्ड्चनें-परन्तु ऐसा होने पर भी प्राचीन धर्म, प्र sel ४६ दे चेतनता समस्त वस्तुओं की व्यक्तता में 
प्राचीन लोकभ्रम तथा घारणाओं पर परलोकवियया आपात 3 र र रा दे क र विकास सम्पादित' कराती रहती है। समष्टितम्बन्धी 
लिए इस के प्रतिक्ियारूप में विविध पन्य, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, व्याख्यान ७" से सान्ति के प्रवास का मृतकाल अपने अन्तर्मन को 
` राजशासन आदि अनेक केनो वारा परलोकमियासमन्धी प्रचार के R 33 था सकता है । मानव ब्यक्ति की गर्भवास से लेकर प्रशावान्‌ मानवरूप 
«हे रहा है। उरुके लिए लोकमान्यता एवं राजमान्यता प्राप करना न्त |} क या उत्तरानति में, तेजोमेध से लेकर मानवक्ोटि 
| डुघंट हों गया है| नवीन कल्पनावादी और मनोविज्ञानवादी निराधार कपो- . $. कतित होते जानेबाले सिरम का इतिहास । 
` लकल्पित कल्पनाओं से हमलोगों में ब्यर्थ बुद्धिमेद कर ः 
लि न वन Ue के A i . है | हमारा शरोर केबल भूलोक के ही अनुभवप्रहण करने के लिए होता 
का विस्तार करके परलोकविद्य के प्रयतन में एक श्रोर कुछ लोगो न्द. ` ती रद ८ 
कप विश्वास और दूसरी श्रोर कई स्वायां, अवसर से or ता लोगों बोर होती रहती र । इन्द्रियों के विद्युन्मानस संस्कारों से क 
' करी चालाकी--धूतता--के कारश सुशि्षित-समाज की .श्रोर से होनेवाले a ब का मस्तिष्क चूम वियत्तत्तसमन्धी श्रनुभूति को 
विरोध तया मेदनीति कों जो अबसर पास हो: सा है और बहो लरे अनम में, स्ति 
हे आप! ६ पचो [ | प्राचीन स्पृतियों के साय उनकी क्रिया- तिक्रियाएँ 
.. आज्ञपोंके समाधान--शरयात परलोकविद्या के विपक्षियों की झर से ड्ग बनने विचार एव नदी का प्र शेकर उन 'कियाशक्तियो 
मन का विचार-सडकमण कहनेवालों से हमारा कहना है कि परलोक'के संवाद प्रक्रियाएँ समि न ता है । हमारी 
` विचार-सस्करमण ही हैं यह सच ही है, फिर मी वे यहाँ के व्यक्तियों के मन के । हि 
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अविभाज्य हैं। हमारा शारीरिक अ्रस्तित्व जइ एनं सूदम जगत्‌ में 
से एक ही समय में--जीवचेतनयुक्त और एकता से कायचम रहता हे। 
उन स्थूजञ-पुक्षम शरोरों को ज़ोइनेवाला हमारा जीवात्मा है । .स्थृज्ञ देह के 
इन्द्रिय द्वारा होनेवाले अनुभव तया विकास, हमारे सूम शरीर ( सोल ) पर भी 
प्रभाव डालते हैं । इसके विपरीत तूचम समष्ि का हमारे सूम सरूप पर 
जो प्रभाव पता दै, वह हमारे स्थूल शरीर पर मी परिवर्तित होता है | इस प्रकार 
हमारे जीवातमा तया स्थूल शरीर को जोइनेवाला मध्यस्थ सूद्म शरीर होता 
है। वही जोवात्मा का निवासश्थान है। जीवात्मा स्थूल शरोर को साक्षात्‌ 
चालना नहीं देता । कमो कमो इमारां जीवात्मा इस सूच शरीर को स्थूल 
शरीरें से बाहर निकालकर भुवलोंक तक ले जाता है। जीवात्मा की उत्तेजक 
एवं श्रारोग्यजनक सूचनाश्रों अथवा प्रेरणाओं का प्रमाव सूच शरीर द्वारा ` 
स्थूल शरीर पर पड़ सकता है| हमारे स्थूल-सूदम शरीर सैकडों वर्षों से विकास 
को प्राप्त होते चले आरहे हैं | सुम शरीर मरने के वाद रहता है | उसकी 
घटना अधिक शाश्वत होतो है। जीवात्मा को ये उपाधियां उत्तरोत्तर अ्रधिक 
"सृ्षम होती जाती हैं | सयं का विद्यच्चुम्बकक्षेत्र जिस प्रकार समची सरयमाला 
में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार हमारे सचम रूप का तेजोवलय हमारे बाहर 
तक फैला रहता है | ये तेजोवलय हमारे जीवात्मा तथा हमारे आरोग्य के 
प्रभाव के ही कारण होते हैं | ये तेजोवलय सच्महष्टिबाले- माध्यप को दिखाई 
परते हैं। इन वलयों में दिखाई परनेबाले बिमिन्न वर्ण जीवों के विभिन्न गुण- 
धमं दिखलाते हैं । 
जन्म-सृत्यु—सयंगोल का प्रकाशरूप -में परिवर्तन होता रहता है। उस 
प्रकाश की किरणों पृथ्वी पर आघात करके चैतन्य उत्पन्न करती हैं | उससे ऐहिक 
जीवन का निर्माण होता है । सयबोल का जो स्थूल भाग श्राज व्यक्त हे, वह 
कालान्तर में अ्रव्यक्त एवं सूकम हो जायगा। सुच्म. गुणघमों में दोनेव.ला 
परिवतन स्थूल में भो परिवतन करा देता है। परन्तु आगे चलकर कभी न 
कमी जब स्थूल शरीर थक जाता. है; तत्र मीतंरी सक्षम शरीर के लिएं श्रपने 
स्पन्दनों के साथ उसमें रह सकना अशक्य हो जाता है। इसीलिए जीव स्थूल 
शरीर छोड़ देना चाहता है | व्यष्टि जीव समष्टि का अंशभूत हे, ऋतः समष्टि 
के विकास के साथ साथ.-व्यष्टि ' जीवों को.कमी कमी असमय ही स्थूल देह 
छोइने पढ़ते हैं । र 
नया करार--जोसस ( क्राइस्ट=इतामसीह ) में ्रमानुषिक शक्तियां 
थों। वे विभिन्न अलोकिक शक्तियों से सम्पन्न उत्कष्ट कोरि के माध्यम थे । 
उत का. कहना था कि 'मेरी तरहं कोई भी माध्यम बन सकता ' है ।? उन के 
पोटर, जॉन, जेम्स ये प्रतिमा व्यक्त करनेवाले माध्यम थे | उनके सामने मोजेस 
रौर एलिया की मूर्तियां ब्यक्त ह अ करती थीं। जीसस के दिवङ्गते हो जाने 
पर वे अपने ग्यारह अ्नयायियों को दिखलाई पड़े थे। जीसस को अपने देव- 
कायं के लिए, चमत्कार दिखलाने ` की 'आत्रश्यकता प्रतीत" होता थी। परन्तु 
अविश्वासो जनता के आसपास रहने पर उन के प्रयोग सिद्ध नहीं इ्रा करते 
थे | आधुनिक माध्यमों को तरह अघर में पैरना, पानी पर चलना, सूदमदशन, 
सच्मश्रवण, भविष्यकथन, रोगनिवारण आदि विद्याए उन्हें अवगत यीं । 
मानव का आध्यात्मिक भविष्य-डेविस के समन्वय का तत्व- 
« ज्ञान--परलोक--भमौतिकविज्ञानसम्बन्धी आविष्कार वस्वुतः परलोक्विद्या 
की ही सीढ़ियां हैं । भौतिक सुष्टि के श्रन्तगंत जीवों के इस बौद्धिक विकास 
से ञ्राध्यास्मिक सुषि की व्यवस्था सम्पन्न हुआ करती है। इस सुष्टिरचना 
में ईश्वर या निसग जिस साङ'तिक भाषा द्वारा इमलोगों से वार्तालाप करता 


दो प्रकार 


है, उन गूढ़ सङ्कतों का शान वैज्ञानिकों को होना चाहिए। हमारा शरीर. 


जैसे भीतरी सूम, सचम्रतर व्यक्तित्व के संस्कारों तथा रचनाओं का व्यक्त रूप 
है, वैसे ही “जो पिए में वह ब्रह्माएड में’ इंस न्याय से सूयमाला का स्थूल 
स्वरूप सचम समि का सापेक्ष व्यक्त रूप है। ईशनियति का रहस्य यइ दिखाई 
' -पढ्रहाहे कि. जिसलिए कि अभाव में से भावरूपता उत्पन्न नहीं होती, इस- 
| प्रकाश, विद्युत्‌, चुम्मकता, गति, चैतन्य, संवेदना, 





. ` सिद्धान्त 


CC-0 Mumukshu, Bhawan वाल ला Ciolleet tio : i Digitize क by ~~ 


बन ९ ६ नरः PO पा र॒ ~ ' f' 
` की * आए ~ - - “3 को ` 3 
र पे EA ड a | 
i a, > 4₹* < . के" ~ < 
नर. RE MOS CN , a 
जा जी 3 Ney F 2 ses 
oः 54 १ SN FB हा 
fs * की के न » |; ‘ ;> 22९ = ` ‘> = ँ. 
ha, डर a? 7 oe ~ d हक, जे "४ $4 के k 
= CTS 0 2 के | कु 
By `, १ 8 डा ; 
४ TT i न 
f DF 
4 A. ३६३ च र 
. 7 
# HE 6 व = पर के =~ 
हे - FS 
> 
























बुद्धि और जीवात्मा,.इन सब को. जडात्मक या द्रव्यात्मक वास्तविकता होनी 
चाहिए । यही कारण है कि जडवाद का समल नामशेष होना अशक्यही | 
है । स्थूल-सूच्म में तत्त्वतः ऐक्य है। आईन्स्टीन के मतानुसार द्रब्य तथा 
उसको प्रमा या महिमा का चेत्र, इस प्रकार दो सद्दस्वुएं माननी पड़ती हैं. 
द्रव्य अर्यात्‌ घन शक्तिकेन्द्र और चेत्र श्रयांत्‌ उसका सक्म शक्तिविकास | 
है। सारांश यद कि दोनों में तत्वतः भेद नहीं दै। जो मेद है, बह घन-तरल- 
विरज्ञ मावों में दै । उसमें मेदक रेखा करी भी नहीं काटी जा सकती | निसं 
के नियम स्थूल-सूचम दोनों जगह समान दी रहते हैं। जड द्रव्य के पासवाले 
उनको प्रभाओं के वलयसम्बन्धो स्पन्दन घन हुआ करते हैं श्रौर आगे चल: 
कर चे सूक्तम, सूचमतर, विरल, तरल होते जाते हैं। परलोक के ऐसे हो घन 
तरल, विरल स्तर पृथ्वी के चारों ओर हैं | परलोक के व्यक्तियों का अनुमत | 
इसो प्रकार का है ऐसा कहा जाता है। इसलिए अछ अयवा तरल स्पन्दन 
वाले परलोकों के व्यक्तियों से अपने स्पन्दनों में परिवतेन किये विना मूपड को 
ओर आया ही नदीं जाता और निकट परलोकों के घन स्पन्दनवाले व्यक्तियों 
से ऊपर के भ्ठ लोकों में नहीं जाया जाता | 

मरणोत्तर जीवन--मरणोचर जोवन में ऐेदिक. जोवन का ही सातत्य 
रहता है | अन्तर इतना हो हे किं वहां हमलोगों को वस्तुओं तया व्यक्तियों 
का स्थूल स्पद्धनात्मक स्वरूप न दिखलाई पढ़कर वैसा हो सूच्म .शरोर दिखाई ' 
पड़ता है और वही वहां रहता हे | बाकी मरणोत्तरकालीन मानव जोवन अघिः 
कांश मेंममरणपूवंवत्‌ ही रहता हे | परलोक का स्वर्ग पहले परलोक में गये 
हुए व्यक्तियों दवारा निर्मितं किया हुआ होता हे। अतएव वहां पहुँचने पर 
परलोक में अपने जीवन को प्रगति में ब्रा मारो अन्तर अनुभूत. होता है | 
परलोक में. श्रं, जल, रुपये आदि ऐहिक चरिताय के साधनों को अपेद्षा नहीं 
रहती, क्योंकि वहां मानब चैतन्य के उदगम के समीप पहुँचता हे । इसलिए 
आसपास के वाताबरण में सेहो उसे जोबनशकि प्रास होतो रहतो हे। 
परलोक में जोवों के शरोर इहलोक की ही तरह सावयव होने पर मी उनको 
पोषकशक्ति आसपास विद्यमान रहतो हे | इसलिए न तो उन्हें यङ्ावट झातो 
है और न तो सोने को अपेक्षा प्रतोत होतो है | उनका- विश्राम करना हमारी 
वेदश निद्रा जां नहीं हुआ करता । परलोक के व्यक्ति थोड़ो हो देरतक , 
विश्राम करते हैं, उस समय वे जाप्रत शास्ति का अनुम करते हैं। इहलोक | 
में हमलोगों का अधिकतर समय ओर शक्ति जोबननिर्वाह के साधन जुन 
में ही लग जाते हैं। परलोक को स्थिति इस से बिलकुल दो विपरोत होतो हे। 
अर्थात्‌ यहां जिन्हें श्रध्यासमचिन्तन को बिल्कुल हो. रुचि नहीं होती, उन्हें 
परलोक की परिस्थिति से समरस होने में कठिनाई पढ़ती है। अतएव इइल्लो क 
या.परलोक में पूवतैयारी करनो पढ़ती है। दूसरा .महत्वपूर्ण अन्तर यह है 
कि यहां जीव का जीवन अधिर ईशनिर्मित या आइबंशिकता से प्रात्त जडू 
परिस्थिति द्वारा नियन्त्रित रहता हे । इपके विपरीत परलोक में जोब अपनी 
परिस्थिति तथा जोवनस्वरूप का खयं निर्धारण ओर निर्माण करता है। 
मरने के पहले जिन स्थूल” देदादिसम्बन्घों का महत्व होता है, मरने के बाइ 
वह बदलकर अपनो आध्यात्मिक प्रगति को महत्व प्राप्त होता है। इसलिए. 
अधिकतर ब्यक्तियों को निरुपाय होकर यहां जो प्रार॒ब्धप्रात व्यवसाय करना 
पढ़ता है, उसे वे परलोक में बइलते हैं ओर जिनका जोबन यहां ही बौद्धिक या - | 
आध्यात्मिक होता है, वे परलोक की नवोन भ्ठ परिस्थिति में अपने शान 
का यथायोग्य उपयोग करते हैं। अर्यात्‌ इस स्थूनन एवं जड़ जगत में से 

परलोक के वैचारिक जगत्‌ में शोनेवाला इष्ट परिवर्तन या उत्कमण अधिकां: 
व्यक्तियों में शनेःशनेः होता है । परन्तु यह सच है. क्रि परलोक में विषायकू | ४. 
कायं करने का प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाता हे और वहां के नूतन 
कायेन में काम करने के लिए उस की योग्यतानुसार मागदशन भप्त | 
होता है। मरणोचरकालोन सूकम शरोर पहले के स्थूल शरोर के समान अप 

. वास्तविक होता है । परन्तु मरण॒काल में स्थूल देह को उपाधि छोड़ दो गयी की 
होती है, इसलिए उनके सुचम शरीर की झरन्तर्बाह्य प्रयति बहुत ` शीरवापू्वक ` | 
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होने लगती है, अतएव उनके व्यवसाय, उनके सापेक्ष सम्बन्ध ओर सञ्चार- . 


चुलो में परिवतेन होता जाता है। अर्यात्‌ ही जीवन यहां की अपेद्या परलोक में 


अधिक मनोवेधक एवं प्रागतिक बनता है, वह यहांतक कि वहां मानव फे. 


सम्मान्य विकास तथा सुख में कोई भो परिच्छिन्न मर्यादा नहीं रह जाती। 
`  आध्यात्सिक अनुभूति-इदहलोक में हम प्रत्येक बार एक हो विषय 
देखते हैं या मन में ला सकते हैं और उस विषय से सम्बद्ध हो हमारी स्मृतियां 
जाणत होतो ईं । हमारे जीवन के मूल में विद्यमान अखिलसंस्कारावन्छिन्न 
चैतन्य का केवल एक ही अंश प्रत्येक वार व्यक्त हुआ करता है। मरने 
के उपरान्त अपनी अनुभूति को यह प्रतिबन्धक मर्यादाएं कम होती जाती 
हैं ओर वहां प्राक्संस्कारों की पूणं स्मृति हो सकती है। यहां को तरह वहां 
बहिन प्रमावशोल न रहकर अन्तर्मन प्रभावशील रहता है और उस 
अन्तमन पर हमें जो यहां प्रात नहीं हे, वह अधिकार वहां ध्रास होता है। 
साथ दी मरने के पहले” झन्तमंन का स्थूल शरीर पर जितना अधिकार 
. रहता हे, उसको अपेद्चा मरने के बाद जोब का सूकम शरीर पर अधिकार 
अधिक चलता हे । स्थूल इन्द्रियों की शक्तियों की परिद्छिन्नतासम्बन्धी 
अर्चन परलोक में नहीं रह जातो। वहां के संवाद केवल विचारसंड्क्रमण 
द्वारा मनोमय हो होते हैं (मेरी अपनी जानकारो के अनुसार वहां के संवाद 
यहां की तरह माघा के द्वारा मो होते हैं )। कुछ विचार तथा खबरों का दृढ़ 
परिचय होने के लिए मन को एकामता से जीवात्मा का-उस के अधिकारा- 
नुरूप स्तर में-स्यानान्वरण होता है | परलोक में दृष्टि की सीमा दूरबोन 
५ को तरह बढ़ जाती हे। जैसे जेसे गति ऊपर की ओर होती हे, वैसे बैसे शक्ति 
`. जद्ती जातो है | सामयिक व्यवहार के अवसरों तथा सुखों को इंद्धि होती 
` ` जाती है | प्राचीन काल में दिवङ्गत हुए न्यूटन सरीखे अनेक महान्‌ व्यक्तियों 
रः से परिचय ग्राप्त होता है। प्रेम, बुद्धिमत्ता, शक्ति, युल को वहां अवधि ही 
. ` नहीहै।क्न्ठि जेसे जेसे इन लामों में बृद्धि होती दे, बैसे" बैसे कतव्य की 
कक्षा में भी विस्वार दोता जाता हे । निम्न स्तर के लोगों का मागदशन 'करना 
प्रकृता है । जोव को कार्यों की ब्यस्तता तया निइि उच्चरोचर बढ़ती जाती है। 
. जोव चिब्छ॒क्ति के केन्द्र के निकट निकट जाने लगता है | दस प्रक्रिया में विश्व 
` ` को ऐक्यमावना अधिकाधिक ` अनुभूति में ाती हे और समस्त जीवों को 
परस्पर अवलम्बिता का शान होता है और वह परता है।. सारांश यह क़ि 
. मरने के उपरान्त जोव का व्यक्तित्व वित्त होकर उसके समष्टि जीबन का 

. ॥ क्षेत्र उचरोचर बढ़ता जाता है। 
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._ प्रमाण है। घमशास्त्र ने विकास को निसगे का एक परिणाम सिदध किया है। 
` ` जोव अपने अनुमव से अधिक समृद्ध एवं समर्थे होता जाता है। इस तरह 
बह स्वर्गीय ऐंश्वर्य का सम्पादन कर सकता है | यहां खनिजकोटि के अशो- 
. पित द्रव्य-से जिसप्रकार हीरे सरीखे रत्न बनाये जाते हैं, .उसी प्रकार नररत्न 
आओ अनेक कोटि की परम्पराओं से उत्कान्त होते जाते हैं । ऐसा सुष्िक्रमः मारे 
देखने में आता हे | उसो नेतर्गिक विकासशील नियति के कारण मानव को 
` उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति होती जाती हैं। विकास के नियम सार्वत्रिक 
` . एकसमान ही हें। भूलोक में. जल का धर्म ' अघोगमन ही है, तो मी दू 
.._* जब अपनी किरणे उस में प्रविष्ट करता र तब जल से आक्राशगामी मेभ बनते 
हैं | इसी प्रकार जीव में श्रनुप्रविष्ट चेतन्यगुय से उस की बौद्धिक तया आध्या-' 
 _ स्मिक उति होती जाकर उसके सन्दन तया ऊष्वर्यति बढ़ती जाती है। 
_ डरा एक गति का सामात्य नियम यह है कि घन-ऋण, ज्ी-पुरुष आदि 
_ दिषम शक्तियां एक दूसरे की ओर परस्पर आइ होती हैं जीवन गत्यात्मक . 
7 हे।'जीव अपने-प्राक्संस्काराुसार उच्च ध्येय की ओर जायगा अयवा परलोक 
` ॐ जाकर भी अ्रघःएतन को प्राप्त होगा | यहां की घुणित विषयासक्तियां उसे 








सिद्धान्त 


आत्मविकासं--यह विश्व प्रागतिक है यह ईश्‍वर की दयालुता का एक . 


त्र कृष्ण ३.स्‌०-२००६्‌ 


बतलाया ही जा चुका है कि केबल पश्चाचापमात्र र गा होती, पापु 
कमो का भोग तथा सत्कर्म द्वारा बदला चुकाना है ih ' 
झागांमी आध्यात्मिक युग--परलोक विद्या की संक्तेपतः यह शिचा द 


म्बित्व है |: माध्यमों 
कि इह-परलोक में मानबक्ोटि का ऐक्व एज परस्पराबल 
को इइ्वरप्रदत्त अपनी शक्त द्वारा इद-परलोक में सम्पक स्थापित कर १-तत्वशान 


र घर्म, २-विचार और आचार, ३--रोगनिवारण, ४--मरणोत्तर 
अत्तित्व तथा परलोक के सन्बन्ब में परलोक की प्रेरणाश्रों तथा शिक्षा 'का 
लाम हमलीगों को प्रास करा देना चाट्िए। इसी प्रकार परलोक के व्यक्तियों 
को उन के भूलोक के सगे-सम्बन्धियों से मॅट कराना, कुछ ही दिन पदले ृत्यु- 
प्राप्त एं परलो # में किङ्कतव्यविभूढ़ हुए दिवङ्गतजीवों को यहां की. मागदशक 
: संस्थाश्रों दारा मागदशन कराना और निष्ट भूतों का--बहां की सहानुभूति 
तया प्रार्थनां आदि की सहायता से--उद्धार करना इत्यादि-लाम हो सकते 
हें। परलोक की इन प्र रणाओं से शीत्र ह। इइ-परलोक का सम्बन्ध ईस परह 
जोड़ दिया जायगा कि सृत्यु एक अपरिहार्य अवस्थान्तर सर्वतोपरि इष्ट ए 
भेयस्कर है ऐसा सव का दृढ़ विश्वास बन जायगा । यही आध्यात्मिकः जगत्‌, काँ 
प्रारम्म है । आधुनिक नवीन युग में जड़ासक्ति दूर होकर आध्यात्मिक विजय 
ही ध्येय निश्चित होगा । परलोकविद्या हो विश्व का सार्वत्रिक घर्ग होगी। 
परलोकविद्यावादो ही जगत्‌ के नेता होंगे । यह इमलोगों के प्रयतनों का अरल 


परिणाम है इस प्रकार परलोकबिद्यावादियों को इत सम्बन्ध में ”उचित आत्म- 
विश्‍वास का अवलम्बन करना चाहिए | | Mn 


काशीमरण से मुक्ति 
' (-श्रीप्रक्ाश शर्मा.) 
SR ९. 
“काशो में क्रिये हुए पुण्य और प पकम ` अक्षय होते 


हैं? इस कथन को श्रीसुरेश्‍वराचायं केवल अर्थेवाद्मात्र कहते हैं।' न . 


का कथन: है कि काशी में किये हुए पुण्यकर्मों की स्तुति एवं पाप- 
कमों की निन्दा के . मुख्य उद्देश्य खे ही ऐसा कदा गया है। 
यदि पाप-पुण्य अक्षय हो जोय, तो काशी अथवा अन्यत्र. कहीं भी 
युक्ति कदापि सम्भव नहीं ओर (काश्यां तु भरणान्युक्तिः' यह ्रतिवाक्य 
भी असङ्गत हो जाय, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के काशीङत कुछ न कछ 
पापःपुएयों का रहना असम्भव नहीं दै। इस उक्ति का प्रकृतार्थ यही 
है कि काशी में कुछ दिन वास करने के पश्चात्‌ जो प्राणी अन्यन्न 
जाकर देहत्याग कर देता है, उस के लिए काशीकृत पुण्य-पाप 
ओर उस के फत्र अधिककालस्थायी ' होते हैं--“अन्न हेतोः काश्यां 
किञ्न्वत्कालमुशित्वा बहिगिस्वा ये भ्रियन्ते , तद्विषयमेव तदित्यव- 


गन्तव्यम्‌” ( सुरेश्वराचाय )। सिदूधान्त यही है कि .अंन्यस्थानक्ृत 
पाप को लेकर काशी में आनेपर सद्योदुंक्ति होती है और काशीकृत 


पापों को भेरवीयातनाश्रों द्वारा भोग लेने के पश्चात्‌ ही मुक्ति । 
काशी में किये हुए पापों को लेकर अन्यन्न जाकर मरने sa 
जन्मों तक उन्हें भोगते रहना पड़ता है। “वाराणस्यां कृतं पापं वज्रलेपो 


भविष्यति’ इस वाक्य सें. यही स य हैकि काशी मेंपाप .. 
उन क सम्बन्ध सें. यह. चन _ 


करके जो अन्यत्र जाकर वास करते 


है। 
यह सन्देह दोना स्वाभाविक है कि 'किन्हों: 
हा गे हप क है कि 'किन्हीं किन्हीं 


` नोचे ढी ओर खींचेंगो | अपने Md ल निकृष्ट भेणी के लोगों के वीच उसे # न. करने पर _ कहना पढ़ेगा कि पुण्यकारियों को मोक्षप्राप्ति 

` रहना, पड़ेगा और वहाँ के जीवनाथ कलह असझ होकर आगे समय आने पर वाधा होती दै और पापियों को में मुक्ति अनायास न 

23 प्रगति का मार्ग इृशिगोचर होने. लगेगा अत ऊत पाप कर्म का बदला जाती है, किन्तु श्रीसुरेरवराचायं कहते दै-'इति चेच दी पर हो 

' जुकराये विना जीव को अपनी प्रगति का मार्ग दिखाई 'नहां, ढे . विचारणीयम्‌ । एकस्मिन्नेव जन्मनि परिच्छेत्तारो वद 
fo 00.0. 00000॥0 Bawah varanas,goledion Digtizedbyecangon, 7 ० 








र कुछ पुरयकमकारियों की से 
'झतः काशीमरण पाप-पुरय पर निर्भर नहीं है । आ ss 
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अनादौ संसररे मनोवाछाये: पुण्यपापयोः परिच्छेत्ता परमेश्वर” 


अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ व्यक्ति के लिए ऐसी शङ्का करना अनुचित 
है ।'आापातदष्टि से दी किसी को पुण्यात्मा और किसी को पापारमा 


कद्दा जाता है, परन्तु ` वस्तुतः कोन पांपी है. और कौन पुण्यात्मा 

, इस «का निश्चयपूवेक कहना ` असम्भव है, क्‍योंकि हमलोग 
तो एक जन्म के द्वी पाप-पुण्य के समाचार जानते हैं और परमेश्वर 
जन्म-न्मान्तरों . में सनोवाकायज समस्त पाप-पुण्यों का 

` (द्रष्टा दै । वह जीवं के कमं का विचार करके तद्नुसार किसी को काशी- 
' सत्यु का सोमाग्य देता है भौर किसी को सृत्युसमय में मी काशी से 
चाहर करता हे | स्थूलरूप से यह सिद्धान्त निर्धारित होता है कि इस 
जन्म के अथवा जन्मान्तरीय पाप उत्कट रहने पर काशी में सृत्यु नहीं 

, होती, पुण्य होने पर हो होती है। जिस समय महर्षि अगस्त्य 
सय-चन्द्र मागे रोकनेवाले विंध्याचल को रोकने के लिए काशी से चले, 
उस समय उन को दुस्सह दुःख हुआ । तब भगवान्‌ स्कन्द ने मददपि 
अगस्त्य से कहा-- न ज्ञायते सुदमतरं दि किञ्चित कमास्ति लोकस्य 
सुदुर्विभान्यम्‌ । योग्रादियज्ञादितपोभिरुम्रेयु क्तस्य ते सम्प्रति नास्ति 
काशी ॥! संसार में जव किसो व्यक्ति के एक जन्म के गुप्त कर्मों को 


दूसरे जन्म में जानना कठिन दै। दे अगस्त्य! . योग, ` याग तथा उम्र - 


तपस्या से युक्त महापुण्यात्मा भी आप को न जानें किस पूवे 
जन्म के र के कारण मा सते इ पड़ रद्दी दै। 
व्यक्तिगत विश्वास्‌ चाहे जैसा हो, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को यदद 
'तो मानना ही पड़ेगा कि श्रुति-म्त्तति प्रमाण द्वारा यदद सिद्ध दै कि 
कांशीमरण से एक जन्म में ही सोच प्राप्त दो जाता है। इस को 
भीसुरेश्बराचाय ने अर्थापत्ति प्रमाण केवल पर सिद्घ किया है। 
उपपादय ज्ञान 
कहा जाता है। इस के दो भेद है-इषटार्थापत्ति और श्रुताथोपत्ति। 
इष्टार्थापत्ति चह दै, जैसे-शुक्ति में रजतश्रम के समय “इदं 
रजतम्‌’ (यह चाँदी दै) इस ज्ञान के नेदं रजतम्‌' (यह 
चाँदी नहीं है ) ऐसे ज्ञान द्वारा बाघ हो जाने पर दृष्ट रजत में मिथ्यात्व 
फी कल्पना होती है। श्रतार्थापत्ति का दृष्टान्त यदद है--जिस स्थान पर 
श्रत वाक्य का बोध स्वयं न होने पर अन्य अथ की कल्पना करनी पडती 
है। जैसे--“तरति शो रुमात्मवित्‌? अ आ समरत ह 3 
बन्धनों से तर जाता है, मुक्त हो जाता दे।य 

न पानिय हैं, तो ज्ञान के द्वारा उन का निराकरण नहीं 
हो सकता अर्थीत्‌ श्रात-स्मरतियों के निमित्त बन्धनों की मिथ्यात्व-कल्पना 
करनी होगी अर्थात्‌ जीवित देवदत्त घर में नहीं दे” ऐसा कहने पर 
जिस प्रकार देवदत्त की घर से बाहर विद्यमानता की केल्पना करनी 
पड़ती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करनी होगी । सुरेश्वराचायजी 
ने इस को इस प्रकार सममाग्ा है-- पोनो देवदत्तो दिवा न शुङक् 
इति वाक्ये रात्रिमोजनमन्तरेण पीनस्वाचुपपत्तेयथा _ रात्रिभोजन 
कल्प्यते तथैवात्रापि भ्रतिस्मृत्यन्यथानुपपत््या सुक्तिरेकेन जन्मना 
जन्तोरेष्टव्या' अर्थात्‌ देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता ओर फिर 


` भरी मोटा-ताजा है, किन्तु भोजन के विना मोटा-ताजा नहीं रह सकता, 


से 'होता है कि यदि दिन में वह भोजन नहीं 
अप लक करता होगा । यहाँ जिस प्रकार देवदत्त का रात्रि 
भोजन सिद्घ दोता दै, उसी प्रकार भ्रुति-स्थृत के इसं प्रकार के 
बचन हृष्ट होते हैं, जिन के द्वारा काशी-मरण से एक जन्म में दी 


मुक्ति प्राप्त हो । अतः ऐसी कल्पना विना किये इन शास्त्रवचनों की 


उपपत्ति नं होगी । जो विषय अदष् हैं जैसे-स्बर-नरकादि, वे सष 


' 'शाखप्रमाण ॥ के दवारा जाने जाते हैं । उन के सम्बन्ध में नानाप्रकार की 
` ` . स्रम्भावित कल्पनाएँ करनी” पढ़ेंगी। किन्तु जो अरष्ट विषय पेसे हें, 
' जिन के अस्तित्व के सन्ध में अिसप्रतिनसम्मत. किसी बिशेष प्रमाण 
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द्वारा * उपपादिक कल्पना को अर्थापत्ति 


- केदार-अन्तशृह--उत्तर में शूलटङ्केरवर, दक्षिण सें 


कल्पना करना ठोक नहीं है-“प्रमाणवन्स्यरटानि कल्प्यानि सुबहुन्यपि । 
बालाग्रशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्ममाणकः ॥” शास्त्र अज्ञात विषयों | 


के ज्ञापक हैं--/अज्ञातज्ञापक दि. शास्त्रम्‌? । शास्त्र यदि हात विषयों के | 


दी ज्ञापक हों. अथोत्‌ सारक हों, गे उन का ममा द्दीन 

रहेगा.। जिस का ज्ञान अन्य प्रकार से सम्भव , नही, उस .का. 
ज्ञान कर ना दो शास्त्र का काये दे। जेसे असुक प्रकार का यह 
करने से रवं होता. है, ऐसा कायं करने. सरे नरक होता दे, इस्यादि। 
कोई यज्ञकती अथवा पापी मरने के उपरान्त आकर' यह नहीं कहता 
कि उस की गति किस प्रकार की हुई-शास्त्रोक्त रीत्यनसार हुई या 
नहीं । अतः शास्त्र के अतिरिक्त इस का अन्य कोई प्रमाण नद दै। 
श्रीसुरेश्वराचाये ने वस्तुशक्ति को एक युक्ति से प्रमाणित किया हे, 
किन्तु कोई भी तारिक पूछ सकता है. कि काशी में उस सस्तुशक्ति के 
रहने. में क्या प्रमाण है ? वास्तव में तो शास्त्र के अतिरिक्त उस का 
आर कोई भी प्रमाण नहीं है और न हो हीं सकता दै। इसलिए समस्त 


भमोधर्म-विषयों में शास्त्र ही प्रमाण हैं। गीता में भगवान्‌ ने कद्दा भी 


है--तस्मात्‌ शास्त्रे प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो । न 


उपनिषद्‌ ) अर्थात्‌ अवियुक्त क्षेत्र को छोडकर अन्य स्थान में सुक्त 
के लिए जाना ठीक नहीं है। अविसुक्त-“विश्वेश्वरेण कदाचिदपि 
मुक्तं न. भवति इति. अविसु्म्‌। स्वंगतोपि--विशेषासिव्यक्तिददेतोः” 
( सुरेश्वराचाये ) अर्थात्‌; श्रीविश्वनाथ काशी छोड़कर अन्यत्र कर्द 


नहीं जाते, इसीलिए काशो को अविसुक्त चेत्र कइते हँ। यद्यपि | 


विश्वनाथ सर्वत्र व्याप्त. हैं, तथापि काशीच्तेत्र में उन «को सत्ता 
विशेषरूप से अभिव्यक्त होतो दै । इस अविसुळ चेत्र का is दूसरा नाम 
कुरे, दै ओ सब.भूतों के लिए ब्रह्मलोक दै-- वे कुसश्चेत्र 
सवेषां मतानां त्रद्यलोकम!--( जाबाल उपनिषद ) । 


४ सालोक्यादि कई प्रकार की मुक्तियों का वर्णन पहले किया जा 


चुका है.। अव काशी में कदां और किस प्रकार की युक्ति होती दे, 


इस का यहाँ थोड़ा विग्दशन करा देते हैं। सत्यु के स्थानभेद से मुक्ति . : 


में भी प्रकारमेद निर्दिष्ट हैं, यथा-१ काशीक्षेत्र-मध्यमेश्बर 
के मन्दिर को केन्द्र बनाकंर पाँच कोस के अन्तगंत सब स्थान (१)॥ 
२ वाराणसीक्षेत्र-काशोी में क ओर्‌ दस दक्षिण det 
नायक पूच गज्ञा, इन कवार 
म Ss कहा जाता है.। वाराणसी में तीन अन्तग 
है--( क) विश्वेश्वर अन्तण ह--उत्तर में आरसतेश्वर, दक्षिण द में 
रमेश्वर, पूवे में मशिकरणिकेश्वर और पश्चिम में गोकणश्वर । (स्ह) 


गङ्गा और पश्चिम भें वेद्यनाथ | (ग) ओझारेश्वर महादेव--सीमा 
ठीक ठोक ज्ञात नहीं | ३ अविमुक्त क्षेत्र-अन्वम्रंह, के अन्तवेर्ती उत्तर 


में घण्टाकर्णेश्वर, दक्षिण में भूतधात्रीश्बर, पूव में अट्ट्ास्येश्वर 


ओर पश्चिम में गोकर्णेश्वर इस चतुस्सीमा के अन्तर्गत स्थान तथा 
विश्वनाथ के चारों . ओर दो सौ धनु अर्थात्‌ ८०० दाथ ) परिमित 


स्थान ( २) । “पद्मपुराण? में कहा गया है कि काशीक्षत्र में मरने 





१ काशी का परिमाण--मातालतल से लेकर उपर " पातालतल से लेकर उपर वैकण्ठपर्यन्त 
सब स्थानों का सम्मिलित नाम काशी हे. । इतने में किसी भी स्यान में मरने से 


मुक्ति होती हे ( ब्रद्ममैवतेपुरण ) । इस कार्शक्षेत्र को एक राज्य मानकर | क 
भ्रीविश्वनाथ को राजा, अन्नपूर्णा देवी को रानी, ढुणिदराज को युवराज करा, . | 


गया है । 


है] 


२ इस के बीच तारकतोथ, ज्ञानवापी; पञ्चम कूप, ` मुक्ति-शान-अज्ञार _ 5 3 
` छेश्वये और लरमीसएडप दे। 5 अं 


“तस्मात्त अविमुक्तमेव निसेवेत अविमुक्त न विमुब्चेतः-( जावाह्न | 


ज्ञोकाके, पूवं में - 








क्‍ को उपलव्धि नहीं होतो, उन के सम्बन्ध में यथेच्छ किवी प्रकार को $ 
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त वाराणसोच्त्र में मरनेपर साक्षात्सारूप्य, तीनों 
अन्तगो में से किसी एक सें मरने से साज्ञात्‌ सामीप्य और अविमुक्त- 
क्षेत्र में सत्यु दोनेपर साक्षात्‌ सायुज्यमुक्तिप्राप्त दोती -है। काशीक्तेत्र में 
सरने से एक कल्प सालोक्यमुक्ति के पश्चात्‌ एक एक कल्प तक साहूप्य 
ओर साम्नीप्य मुक्ति प्राप्त होतो है । तत्पश्चात्‌. ब्रह्म प्ायुज्यरूप मुक्ति दो 
जाती है। वाराणपीक्षेत्र में मस्नेपर एक कल्पतक सारूप्य, उस के बाद 

एक कश्प तक सामीप्यमुक्ति और उस के पश्चात्‌ ब्रह्मसायुज्य मुक्ति प्राप्त 
होती दे | अन्तगृद्द में मरने से एक कल्प तक सामोप्य मुक्ति के बाद 
सायुज्य मुक्ति होतो है। ब्रहमसायुउप्रमक्ति निगुण अथवा निर्वाणमुक्ति 

~ दोठी ह l ~ 4 

 सबप्रकार से आलोचना करने पर यद्द कद्दा जा: सकता है कि 
कोशीक्षेत्रमें सृत जीव को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता । वहाँ पुनजेन्म 

न होनेवाला मोक्त परिणामतः सब को ही द्वोता है, चाहे वह अज्ञानी हो, 
घोर पापी हो या रुद्रपिशाचदे्घारी । इसीलिए काशो को “ऊपर क्षेत्र” 
कहा गया है। जिस प्रकार ऊसरक्षेत्र में वीज डालने से अङ्करोदूमव 
नहीं होता, उसो प्रकार काशीक्षेत्र में कृत पुण्य वा पापकम, काम्यकर्म 

. आथवा भुक्तावशिष्ट कमे किसी भी प्रकार .का कर्म पुनजेन्म का देतु 

| ही दोता--ऊपरः पुण्यपापानां धन्या वाराणसो पुरी’, “इदं प्रिये 

क्षेत्रमतोव मे प्रियं संघारबीजोषरमूषराणाम्‌? (शिवोक्ति) । विशेषता केवल 
यह्दो हे कि पापात्मा को सृत्यु के समय ' भैरवीयातना भोगनी पड़ती 
है, अब [स से उस के समस्त पाप भस्मोमूत हो जाते हैं और एक जन्म 
में ही फन्नतः वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 'काशीमरण से मुक्ति होती 
है यद वात शाख्रसिद्ध है। परन्तु काशीकृत पापों के लिए 
न सहनी द्वी पड़ती दै यदद भो शास्रसिद्व है। 


~ 
. 









ह + ` प्राचीन भारत के तपोवन 
` ` . (श्रोकृष्दत्तजी वाजपेयी ) 
२. * 







उद्धरण न देकर अब इम उन 

गशालाः जिन में आश्रम वासी रहते थे 
पणाला (आ० “परण साला? ) को 'पणेगृह?, “पणेकुरी? और 'उटजः 
क्‍ मी कहते थे । पएणसालाओं के अनेक उल्लेख वोद्धसादित्य में भी 


_ तपोवनों नों के सम्बन्ध में अधि ङ 


. मित्नते हैं। नीचे बाँस या मजवूतं डालों. को गाड़कर ऊपर 


` चास, पत्तों आदि से छाकर इन की रचना की -जाती थी। 


तु 


` “वाल्मीकिरामायण? में श्रीराम के चित्रकूट और पद्नवटी में पर्णेकुटी- 


निर्माण 


` निर्माण करवाने के वर्णन मिलते हैं।' चित्रकूट से आगे चलने के बांद 
अव 
“स्यान पूछते हैं जहाँ जलादि का आराम 





व श्रीराम अगस्त्य से मिलते हैं, तव वे उन से दण्डकारण्य में ऐसा 
[न पू दो । अगस्त्य उन्हें पञ्चवटी 
लाह देते हैं। श्रोराम पद्चवटी पहुँचने पर ऐसी रमणीक 
खोजते ६ जहाँ अच्छा जल मिले तथा जहाँ समिघा, फूल, कुशादि 


मिल सके--“वनरामण्यक॑ यत्र जलरामण्यकं तथा। , 


 सन्निङर्छं चः यस्मि्तु ` समित्युष्पकुशोद्‌कम्‌ ॥? ( बा० रा०, अरण्य० 
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ऐसा स्थान शीघ्र दी मल जाता है। तब वे लक्ष्मण को 


नन ६ 


`` राहिन का आदेश दे हैं। सथ पहले ही इही करते 


| | 57 १- अम्रकोश २।२।६--'बुनीनां तु पर्णंशालारो |? 
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सिद्धान्त | ङ 
है, फिर मोटे बाँल तथा शमी .की शाखाओं कों गाड़क्र उन्हें. बाँधते - 


.._ काशीवासियों को यह वात स्मरण रखनी चाहिए और भगवद्भजन 
में लगे रहना चाहिए । “328 3३३२७ -- 


हैं । मधुरा के पुरातत्त्व-सड्ग्रद्मालय में ' ऐसे 





t ` चेत्र कृष्ण ३ सं० २०० ` | 


हैं और अन्त में उन के ऊपर कुरा, काश, 


वरण डालते हैं। इस प्रकार पणंशाला न 
गोदावरो नदो में सस्नानकर.बहाँ से कमलपुष्प लाते हैं और पुष्प-बलि 


के द्वारा स्थान को पवित्र करते हैं। तदुपरान्त भ्राम सीता ' के साथ 
उस सौम्य कुटी में निवांस 'करते हैं-“एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: 
परवीरद्दा । अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः ॥ पणराला सु विपुला 
सत्र सङ्घातमृत्तिकाम्‌ । सुस्तम्भां मस्करैः इतवंशां सुशोभनाम्‌ | ' ` | 
रामोशाखाभिरास्तीये ृढपाशाव पाशिताम्‌। कुशकाशशरः पणः सुपरि- . | 
च्छादितां तथा ॥ समीकृततलां रम्यां चकार सुमद्दावलः। निवासं 
'तदा । स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः॥ ततः पुष्पबलिं कृत्वा 
शान्ति च स यथाविधि । दशयामास रामाय'तदाश्रमपदूं कृतम्‌ ॥ स ` 
तं इटवां कृतं सौम्यमाश्रमं सीतया सहृ । राघवः पणंशालायां ह॒षमाहा- 
रयत्परम्‌ ॥? ( वा० रा०, अरण्य०, १५।२०-२६) । 
वांणमट्ट ने भी श्रीराम के पर्णेकुटी-निवास की चर्चा अपनी 
सादित्यि ₹ शीली में की है--“यत्र चः दशरथवचनमनुपालयन्नुरसृष्टराज्योः 
दृशवदनलद्मीविश्रमविरामो रामो महामुनिम गस्त्यमचुचरन्सह्द सोतया- 
लद्मणोपरचितरुचिरपणंशालः पञ्चत्रद्थं कब्निस्कालं.- सुखश्रुवास ।” 
(काद्म्वरो, प० २१ ) । श्रीराम चित्रकूट के आश्रम में उतने काल तक 
नहीं ठहरे जितना वे पञ्चवटी में.रहे। चित्रकूट अयोध्या के अधिक 
समीप था, दूसरे, श्रोराम को यह डर था कि कहीं भरत को वनवास 
का पता चला, तो वे अवश्य चित्रफूट आकर उन से वापस चलने का 
ग्रह. करंगे। यद्दी बाद में हुआ भो। गोस्वामी तुलसीदासजी ने: 
"रामचरितमानस? में चित्रकूट आश्रम का ममर्पर्शो वणेन किया है।: 
उन के अनुसार स्वयं देवताओं ने कोल-किरातों का.वेष धारणकर 
श्रीराम तथा लक्ष्मण के लिए पणंशालाओं का निर्माण किया-“रमेड . 
राम मन देवन्द. जाना, चले सहित सुर थपतिप्रधाना । कोल 
किरात'वेष सद्र आये,. रच परन तन सदन सुद्दाये। वरनि न जाहि 
मञ्जु दुइ साला, एक ललित लघु एक. विसांला।” सीता को. 
चित्रकूट में पणकुटी का निवास . कैसा लगा इस का सुन्दर चित्रण 
गोस्वामीजी ने; किया दै-“सिय मन॒ राम्रचरन अनुरागा, बध 
सहस सम वनु प्रियः लागा। - परनङुटो प्रिय ' प्रियतम सङ्गा, प्रिय. 
परिबार ङुरङ्ग विइङ्गा ॥ सासु ससुर सम मुनितिय-सुनिवर, असनु 
अमिझ सम कन्द शूल फर। नाथ साथ साँथरी - सुहाई, मयन 
सयन सय सम सुखदाई ।' केवट के द्वारा चित्रकूंट के आश्रम का 
€ - , 
वर्णन भी मनोरञ्जक है-“तव केवट ऊँचे चढ़ि धाई, कह्देड भरत 
सन सुजा : उठाई र देखिअहिं विटप बिसाला, पाकरि जसु 
रसाल तमाला। जिन्ह तरुवरन्हर मध्य बटु 
देखि मन मोहा । नील सघन पल्लव फल न 
सुखद सब काला। मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी, विरचो विधि 
सकेलि सुषमा सी । ए तरु सरित समीप गोसाई रघुवर ~ 
< ॒ ३, रघुवर परनकुटीः 
जद. छाई । तुलसी तरुवर विविध सुद्दाए, कहुँ कहुँ सिय कहूँ लख 
लगाए। वरछाया वेदिका वनाई, सिय निज्ञ पानि सगे न मद 
जहाँ -बेढिं मुनिगन सहित नित. सियरास सुजान । सुनि सुद्दाई | 
इतिहास सब आगम निगम पुरान।? 25 भा 
प्राचीन र CR 
भारतीय मूर्तिकला में मी पर्णशात्ञाओं के चित्रण मिलते. . 
दो सुन्दर दृश्य. हैं। थे 


द्वितोय-पथम शती ) हैं। पह 


पत्तों आदि का अच्छो तरह Ft 
तैयार हो जाने पर लक्ष्मण | 
































































दोनों शुङ्गकालोन ' ( ई० प्‌० 
एक वेदिकास्तम्भ (सड्म० सङ्ल्या ४८६) पर है। ` 
पणाला वनी इुई है। उस के द्वार पर चटाई के उपर साधु 
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हुए हैं। ये बोध्षिसत्त्व हैं। ये चार भिछुओं को, जो | a 
र र सपे ड थे चार भिं को, जो कोवा, पिण्डुकी ५ किनारे मानते हैं। ऋष्यशज्ञ-भीनन्दक्ञाल्ष दे इनके आश्रमको | 


में भ्रद्शित किये गये हैं, यह उपदेश दे रहे हैं 
कि संसार में शरीर धारण करना ही रा सेब 23 
है। पणशाला का दूसरा दृश्य एक शिलापट्ट ( सङ्‌० सं० आइ० ४ ) 

पर है | इस पर पूरा आश्रम अङ्कित किया गया है। पणेशाला एँ, 
. बक्षों के बीच में दोड़ते हुए शग, इवनङुएड, कमण्डछ आदि बड़ी 
सुन्दरता से पक किये गये हैं। दो मिक्षु भी दिखाये गये हैं--एक 

` “बुद्ध दै जो पत्तियों को दाना चुगा रहा, है, दूसरा युवक है. जो एक 


काँवर्‌ के. सहारे खड़ा है। शिलापट्ट | 
प्रदर्शित है। शिलापट्ट . पर रोमकजांतक का कथा 


अन्त में कुछ प्रमुख तपस्वियों के आश्रमों-की चर्चा को जाती है-- 
चाल्मीकिं-इन का आश्रम कानपुर के समीप बिठूर में था। 
सीता वनवास के समय यहीँ पर रहीं और यहाँ लव-कुश का जन्म 
हुआ । वाल्मीकि द्वारा रामायण का प्रणयन यहीं हुआ बताया जाता 
है। भरद्वाज-प्रयाग में इन का आश्रम था, परन्तु उस के वास्तविक 
स्थान के सम्वन्ध में अभी विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं | श्रीराम बन जाते 
समय यहाँ होकर गये थे। अत्रि-इन के आश्रम के ठीक स्थान का 
'पता अभीतक नहीं चल सका । यहाँ भी श्रीराम गये थे । अत्रि अपनी 
पल्ली अनसया फे साथ रहते थे। अगस्त्य-इन का स्थान नासिक के 
पूवं आधुनिक अकोला जिले में था।. सब से पहले दक्तिण जाकर 
आये-संस्क्ृति का विस्तार करनेवाले. अगस्त्य ही थे । श्रीराम इन के 
आश्रम में कई दिन ठहरे। आगस्त्य ने उन्हें अपना धनुर्बाण दिया 
ओर उन्हें कुछ अन्य विशेष असन्नो की भी शिक्षा दी । यहीं से आगे 
चलकर पद्चवटी थी, जहाँ श्रीरामं ने अपनी पणेकुटी बनवायो । 
दण्डकवन में श्रीराम ने शरभन्ग, सुतीचण, मतङ्ग आदि अन्य कितने 
दी ऋषि-मनियों के आश्रम. पाये। वशिष्ठ--इन का आश्रम आबू 
'पवत पर था। इन के यज्ञकुएड से परमार का जन्म कहा गया है। 
धीरे-धीरे वशिष्ठ एक कुल-नाम हो गया। अयोध्या के राजवंश के 
वशिष्ठ लोग वंशानुगत पुरोहित थे। विश्वामित्र-शाहाबाद जिले 
(बियारं ) के वक्सर नामक स्थान में इन का आश्रम था। यहीं 
श्रीराम ने उन से धबुर्विद्या की उच्चशिक्षा प्राप्त की और ताड़का 


रा्तसी का वध किया । भ्रगु--अधिकांश विद्वानों के मतानुसार बलिया . 


` में गङ्गा और सरयू-सङ्गम परः इन का स्थान था। उस का 'भगु- 


आश्रम’ नाम अब भी प्रसिद्ध है।  गौतम--इन का आश्रम जनकपुर 
( व्रभङ्का के पास ) था। जनक के यज्ञ में सम्मिलित ददोने के लिए 


` विश्वामित्र के साथ राम-लक््मण यहाँ आये थे और श्रीराम ने यहीं 


` भागलपुर जिले में ऋहलगाँव 


र « 
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अर हे 


“अहल्या का उद्धार किया था। इस के पूचे गौतम इस आश्रम को 
हिमालय में तपस्या करने चले गये थे। ज्यास- 'महामारत' र 
'पराणों के रचयिता महर्षि व्यास के आश्रम की पहचान बद्रीनाथ के 
समीपस्थित मनाल नामक स्थान से की गयी है | दुबासा--श्रीनन्दलाल 
दे, डाक्टर विमलचरन लाहा आदि, के मतानुसार इन का. आश्रम 
से दो मील उत्तर तथा पाथरघाटा 
पद्दाड़ी से दो मील दक्षिण था। परन्तु मधुरा में भो यसुनानदी के 
दूसरी ओर इन का आश्रम प्रसिद्ध है। पौराणिक उल्लेखों से भी 
मथुरा में ही इन का स्थान सिद्ध होता है। दुर्वीसा का क्रोध विख्यात 
था । कएव--इन्दों ने शकुन्तला को पालकर उठे अपनी 'घकन्या 
बनाया था। इन का आश्रम मालिनी नदी ( आधुनिक चुका ) के तट 
। से ३० मील. पश्चिम सिद्ध होता है।यह नदी युक्तप्रान्त 


पर जिले के पूर्वी भाग में बहती है। कुछ विद्वान्‌ कणव के 


आभ्रस को चम्बलनदी के. तट पर तथा अन्य कुछ लोग नमदा के 


` योभाडिकल डिक्शनरी ऑव एंशएट एएड मिडिवल इण्डिया 
( द्वि० संस्क०.१९२७ ), पुश भऽ ees 


* 
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F 4 ~ B के 


सिद्धान्त 


` होगा कि अजुन इतना भी नहीं 


भागलपुर से २८ मील पश्चिम मैर पवंतश््कला के बीच में स्थित मानते . _ है: 
हैं। ऋषि- कुएड नामक एक सरोवर के समीप यदद आश्रम था।इसो...... 


कुण्ड पर शृङ्गो ऋषि अपने पिता विभाएडक के साथ तप करते थे। सेरः `` 
शृङ्खला को एक चोटी अव भी ऋष्यशड्र” नाम से प्रख्यात है 'महाभारत' _ 
में इस ऋषि की कथा विस्तार से दी हुई है. कि किस प्रकार अङ्गराज | 


रोमपाद ने अपने रस्य में अवण दूर करने के लिए अपनो 
शान्ता को इस उद्देश्य से गङ्गापार भेजा कि वह किसी 


छुभाकर ब्रह्मचारो $ऋछष्यश्शङ्ग को, जिन्होंने तवतक किसी खरी का 
दशन तक नहीं किया था, अपने साथ लिवाःलायें। शान्ता इस कायें 
में सफल हो गयी आर अन्त में ऋचष्ष के साथं उस का विवाह हों. 
गया । वृषपवो-इन का आश्रम गन्धमादन परंत पर था। वहीं 


अरिष्टसेन ऋषि का भो आश्रम था। | 
ऊपर केवल डे से आश्रमों का उल्लेख किया 
गया दै। यह विषय मनोरक्षक होने" के साथ « इतना 


विशद है किं उस पर एक बडा.ग्रन्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। 

वास्तव में प्राचीन दरो के निवासियों ने हमारे ज्ञान-विज्ञान के ' 
च्डुमुसी विकास में जो योग दिया वह भारतीय की चिर- | 

गौरव-गाथा दै । ९ क 
गीतास्ृतम्‌् | ; 

( श्रोजीवनशङकरजी याज्ञिक एम्‌. ए., एल एल्‌. षी.) 

0९... ०० ० 

अशोच्यांनन्बशोचस्त्वम्‌ (१) ˆ 

अजुन ने शोकातुर होकर शोकनिवृत्ति का उपाय जब शिष्य वनकर 

पूछा, तव श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उसे उपनिषद्‌ की शिक्षा दी, क्योंकि 

“तरति शोकमास्मविः आर उपनिषद्‌ अत आत्मतत्व की शिक्षा 

देते हें। शोक का कारण होता है जेसे रजोगुण को बृद्धि, वेसे मोह | 


होता है. तमोगुण के प्रभाव से | अज्ञुन इन दोनों गुणों से अमिभूत | 
होकर अपने मन और . शरोर ए प्रभाव को भलो प्रकार दशा 
है। तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उस को सास्विक भाव का _ उपदेश , 
दिया । जबतक सत्त्वगुण की वृद्धि दे तिये = 
हों, शोक-मोह की निवृत्ति नहीं दो सकती इस के पश्चात्‌ 
गुणातीत अवस्था प्राप्त दो सकेगी । यह कल्पना करना तो अनुचित 


पं जानता था कि जन्मान्तर होता है 
ओर आत्मा अविनाशी है। परोक्त ज्ञान तो उसे था द्दी।. केवल 


है |; ०) . 


< 


Er 


होकर रजोगुण-तमोगुण [यं न. 
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। केवल ' 


परोच ज्ञान श्रीकृष्ण भगवान्‌ के उपदेश का विषय नहीं है | उस भें , 


त््विक भाव की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। जो जनसाघारण 
त हैं, केवल उसी का उपदेश नहीं किया गया। अहो जाय 
के भ्रवणमात्र से तो कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हो जाता। श्रवण से पहले 
जैसे अधिकार की अपेक्षा दोती है, वैसे ही उस के पश्चात्‌. मनन, 
निदिध्यासन आदि साधन भी आवश्यक हैं। परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष 
बनाने में दीघेकालं तक साधन करना पड़ता है। अतएव | श्रीक्षष्ण 










भगवान्‌ » उपदेश को सात्त्विक भाव में अजुन को प्रतिष्ठित .करने 
की दृष्टि से देखना चादिए। . a बे 
'अशोच्यानन्वशोचस्तवम्‌! की विस्द॒त व्याख्या १२ से ३० वें श्लोक 


हर oe 
सें वणित ङ 


` सात्विक ज्ञात ( १८२० )-श९१२, १३, १४, ˆ | 
सात्त्विक डरः फल-रागश . ° 
सार्विक के य--२१६, र २5 
सात्त्विक परिज्ञाता-२।१३ से 
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सत्त्वगुण को प्रबल बनाना ही साधक को पुरुषार्थं है और उसी 


के लिए रुरु को सद्दायता अपेक्षित दै। उठने के लिए परुपार्थ और 


सहारा चाहिए, गिर पड़ना तो सहज आप ही आप हो सकता है 


|| # 
अजुन ने २।४ से नाम-रूप के साथ देह को बात कहो, क्योंकि वह 
राजस ज्ञान से प्रेरित था ( १८।१७) ! उस को बताया गया कि सब 
में एक ही सत्ता को देखे, न कि. नानाभावों को एथक पथक सात्त्विक 
ज्ञान के तोन लक्षण कहे गये हैं। उन में , से 'सवभतेषु येनेकं भावम- 
च्ययमीच्षते? ( १८१२० ) का यहाँ उदाहरंण दिया गया है २।१२ में। 
आत्मा को नित्यता के साथ यह भो.यहाँ कद्दा गया 
सद्भाव है। वह अत्यन्ताभाव, ग्रागमाव ओर प्रध्वंसाभाव से वजित 
है । चहद विजातोय भेद से र sb अ र र 

अजे भीष णर मरने-मा 

बात स jl तो “सके प्राणिमात्र के लिएं सिद्धान्त 
' बंतलाते हैं । आत्मा की नित्यता और उस का अविनाशीभाव अञ्न 
` अवरय ही जानता था। श्रोकृष्ण भगवान्‌ का इस वात पर इतना बल 
नहीं है जितना सात्त्विक ज्ञान को बताने में है। वांत दोनों दो भले 
एक दो हों । इस प्रकार सभी प्राणी अ हें इस वात के हृदयङ्गम 
“जाने पर कढेत्वाभिसान जाता है। . - 
र म ासिनाम सहो भगवान्‌ ने २।१३ कहा अरः 
' सात्त्विक ज्ञान का दूसरा लक्षण “अविभक्तं विभक्तष' को शरीर कौ 


बदलती अवस्था में देही अर्थात्‌ आत्मां-की नित्य और सदा एक' 


अवस्था कही । कोमार, यौवन; जरा, यहाँतक कि देद्वान्तरम्राप्ि होने 


भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता | घोर पुरुष वदी है जो 
प देह के परिवर्तन र से मोह को प्राप्त न दो । यहाँ यद भा सूचित 
कर दिया कि आत्मा में सजात य भेद नहीं है और न उस में रा- 
परिच्छेद ही दै। अन्योन्याभाव से भी वर्जित है । शरीर को अवस्थाओं 


| दे _ 
र ने २६ भी राजस ज्ञान से प्र रित होकर कहा, उस के उत्तर- 


रूप २।१४ में सात्त्विक ज्ञान का तीसंरा लक्षण 'अव्ययभाब' समकाया 


` गर्मी-्सदी, सुख-दुःख जो शारीर 


` ` "कालान्तर में वे मोत्त के अधिकारी होते 


गया । आत्मा का अव्ययसाव_ दै। इन्द्रियों आर उन के विषयजन्य 
सुख-दुःख इस pe प ड ad अ 
भिन्न भिन्न | देह रहते उन से छुटकारा ल॒ 
सकता. त तो मोगने के लिए शरोर बाध्य है। अतएव उनको 
_ सहन करना हो पंडेगा। यह भी यहाँ दिखाया गया कि आत्मा में 
स्वगत भेद भी नहीं दैऔर न उस में व॒स्तुपरिच्छेद ही-दै। 
[र क्रां अनिवार्यरूर से होते रहते 
हैं, उन को प्रारञ्धवश या तो भोगना पड़ेगा या सहन करना पड़ेगा । 
धोर पुरुष सहन करते हैं और इस तितिक्षा का फल यह दोता है कि 
उन का मन अभ्यास द्वारा इन्द्रों में अविचलित रहता है 
हैं । दूसरे लोग भोगते हैं 
से कोई लाभ नहीं। भोग का अन्त नहीं, आवागमन वना 


उत्त 
ह शारि बहा से. आये? संस को 


रहता है। सहन 


` ज्ञणभङ्गुर जानने से, जैसे कि वे वास्तव में हें | यह देखने की बात 


„बात 
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- है कि सुख भो व्यथारूप कहा गया दै ओर उस को भी दुःख की तरह 
“सहन? करने का उपदेश है । अजुन तो अपने मारे जाने को 


क्षेमतरम्‌! सममा था और उस की बताया गया मागे मोक्ष 
का । उध् को योग का अधिकारी बनना . है 


` वितित्ञा आवश्यक है | इस प्रकार इन शलोकों में सात्त्विक ज्ञान का 


प्रकरण समाप्त हुआ । “सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानम्‌? और ज्ञान से शोक दूर 
होगा । साय ही आत्मा के वारे में कद्दा गया कि वह नित्य, अविनाशी 


दवं प्के थे अतीठ, भेदों और भावों से रहित और देह 


भिन्न है। 
अव आगे तीन श्लोकों में (२।१६, १७, १८ ) सात्विक ज्ञेय को 
कही गयी है, जो कम के तीन प्रेरकों में एक दै | जेय की व्याख्या 


गीता ने स्वयं कर दी दै। यथा--ज्षियं तत्त्रवच््यामि यज्ज्ञात्वासृत- 


| र र 


हैकि उसका 


“ अजुन को_ सात्त्विक 





नादिमत्पर न्रह्म न सत्तन्नासठुच्यते” { १३।१२ ) । ब्रह्म जेय 
स मकर सनष्य को अमृत मिल जाता दै। वह ब्रह्म न सत्‌ 
कहा जा सकता है न असत. हो। , साधारण दृष्टि th हो 
श्लोक में जो दोनों बातें कहो गयी दे, उन पर आक्षेप है. 
सकता है। जो है सो दै, जो नहीं है. सो नहीं है--ऐसा वचन 
जान पडता है और जो डे ही नडं, मला उस का अन्त कट [ 
सकता दे ? असत्‌ कि है और सत्‌ दै परुष । ब्रह्म वा स अनादि 
सत्‌ और असत्‌ दोनों.से अतीत है । पुरुष. और प्रकृति दोनों अन 
वदरो रे स 
है तब पुरुष है आर श्रद्ध 2 
यदौ अन्त है । सत्‌ मानने से आसत्‌ को भी कल्पना करनी 
पडतो है re भो अनादि दै, तव उस के असत्‌ हने का यह 
अर्थे नहीं कि उस का नितान्त अभाव है। उस की क्रिया का न दोचा 
अमाव है! अतएव असनि है जो RR ० च 
गेऔर देरा-कालादिं के प्रभाव से वजित ६। ' झे 
न चएमव् रे चकीरह 
न अर्थं है अतीत जानना।. यही वेदान्त .६। इस ज्य 
आ पा र प्राप्त करना. है। अज्ञानी को तो.केचल सुख 
मिलेगा वा दुःख, अगत. न्दी मिल सकता । इस से आगे २।१७ में अय' 
“परे ब्रह्म” बताया जावा है । | 
यह दृश्य जगत्‌ उसी से व्याप्त दे। वदी समक व्यक्त झप | 
परिवईनशील जंगत्‌ में उसी को अविनाशी मल सत्ता ६। 
= ही नहीं अव्यय सी हे अर्थात्‌ न्यूनाधिक विकार 
भी उस में नहीं हो.सकता । वह 'सबमावृत्य तिष्ठति’ ( १२।१३ ) ऐसा 
है। अर्थात्‌ देश और काल-परिच्छेद से रदित है । ऊपर. के श्लोक. मे 
वस्तुपरिच्छेद से रहित बताया गया झा । | 
' ज्ञेय पदार्थ का त सरा क्स्म का च 
यहाँ समाया -गया है। अज्ञुन ने तो नाम-रूप लेकर केवल 
र नाश को शङ्का की थी युद्ध के परिणामस्वरूप ओर यहाँ 
उस को यताया जता है कि कारण, सूदरमः और स्थूत्न, तीनों देह 
नाशावान हैं। उन में शरीरी नित्य है अतएव अनादि है। उत का 
झन्त नहीं। बह “अनारिनः दै, क्योंकि उस का अभाव कभी नहीं होता । 
वह अप्रमेय है, क्योंकि उस का शब्द प्रमाण नहीं है। तीनों देहों से 


वह बिलक्तण और अतीत है । बह, कद! गया दे शास्त्र या वेद 


१३।१२ भें कहा 


' का प्रमाण है। निस्य अविनाशी और अप्रमेय होने से आत्मा काल, 


देरा और वस्तुगरिच्छेदरहिव दै। | 

. इस प्रकार आत्मतत्त्वनिरूपण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
ज्ञान और सात्त्विक शेय का उपदेश दिया और 
उपसंददार में कहा-- तस्माद्युध्यस्व भार।'। इस का यह अथ नहीं कि. 
झजुन यद्ध करना नहीं चाहता था और: श्रोकृष्ण भगवान्‌ ने-उसे 
अनिच्छित युद्ध में 'प्रवृत्त कर , दिया । अज्ञुन .युयुत्सु दोकर में 


आया था ओर वह यद भी भली प्रकार. जानता था कि उसे कोरवों 


से युद्ध करना दै और चात्नियों की रणक्षेत्र में यही भावना रहती थी 
कि मर जाना या मारे जाना | अपनी युयुरसा को पूरो करने में उसे 
सहसा यह आपत्ति हुई कि स्वजनों को मारना अनुचित और पाप है। 
युयुत्सा तो वनी'ही हुई थी | श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने केवल इतना ही उसे 
सममाया कि पूजा करना या वाण मारना दोनों ही का सम्बन्ध शरीर 


से है न कि आत्मा से | इस प्रकार अजुन की युयुत्सा में जो एक. 


व्यवधान आ गया था या आपत्ति खडी “हो गयी थी, उस को दूर 
किया गया न कि युद्ध के लिएप्ररणा की गयी। स्वजतों से लड़ने. में 


स्थान-सङ्घोच के कारण गीता के श्लोकों से ' 
(स्यात Bh र का संख्या से निर्देश किया 


Lfitieeee T TF 





न ब्लड ४ 4 ५ सर . - नल ह ५ | ie : AE ) | 
LD RRR Mee 70. Mumu su Eoasan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
A i # SY 80 = h = £. २ न पर [कर + कर ९. ४ sl de 5 
| १३. TH UO PS 3) ASSES 7 MDS MI ए, 7० * HNC ब आफ हे 4 


चैत्र कृष्ण .३ सँ०.२००६्‌ . 


पो का अन्त दै, _ क्योंकि ज़ब' ` 
दीगर पर न प्रकृति नपुरुष। ' ` 


कैले देखा जा. 


अजुन को सङ्कोच हुआ था, परन्तु चयुतं तो उस को पूवत बनी हुई | * 
थी । ज्ञान और ज्ञेय कहकर सात्त्विक परिज्ञाता आगे बताया गया है।. | 
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जयति रघुवंशतिलकः कोशस्याहृदयनन्द्नो रामः । दश्वद्ननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 


समझ का फेर 


गत १९ फरवरी के 'हरिजनसेवक' में उस के सुयोग्य सम्पादक 
शीमशरूवूला ने एक लेख में, हिन्दकोड बिल पर अपने 
विचार प्रकट किये । उनसे 'उस पर अपनी राय 
पेश करने के लिए बार वार कहा गया? । हम ने भी इन्हें इस सम्बन्ध 
में एक यार लिखा, पर वे अवतक ऐसा न कर सके, क्योंकि उस का 
मसौदा, उस में दिये हुए सेलेक्ट कमेटी के संशोधन. तथा उस 


के मेम्बरों के विवरण वगैर को वे अभी ही. पढ़ पाये हैं।' यदि इन. 


के अतिरिक्त “हिन्दू कानून समिति’ की रिपोर्ट, उस में दिया हुआ 
डाक्टर मित्र का मत और कोड के पत्त तथा विपक्ष में प्रमुख विद्वानों 
तथा कानूनविशेषज्ञों' के विचारों पर भी उन्होंने एक दृष्टि डाली 
होती, तो सम्भवतः वे दूसरे ही निष्कर्षं पर पहुँचे दोते। पर जान 
पड़ता है कि दूसरों के विचारों से प्रभावित दोने की अपेक्षा उन्हों ने 
मूल विषय पर स्वयं ही विचार करना अधिक अच्छा सममा । 
किन्तु ऐसा करने में चे कई आवश्यक बातों पर विचार करना द्द 
छोड़ गये । ऐसे बिल की जनता में मांग है या नहीं, वर्तेमान संसद 
को उस पर विचारः करने का अधिकार दै अथवा नहीं, बिल्सम्बन्धो 
ऐसे आवश्यक प्रश्न उन्दों ने उठाये ही नहीं । 
जह्वाँतक मुख्य सि धान्तों से सम्बन्ध है, उन्हें. “इस बित्त की 
धाराओं से चोट नहीं लगी,” क्योंकि वे लम्बे समय से मानते आये 
हें कि “शादी, तलाक, उत्तराधिकार के हक, दत्तक वगेरा चाबतों में 
सारे भारतवासियां के लिए धमेभेद का ख्याल किये बगैर एकसा 
कानून दोना. चाहिए |! इस तरह उन्दों ने एक कलम से विवाह, 
तलाक, उत्तराधिकार आदि को एक साथ स्वेथा लौकिक बना दिया। 


. उन की दृष्टि से उन कः धर्म से कोई सम्बन्ध ही नहीं, क्योंकि घसं 


का चुनाव तो सत्य की उपासना और शोध की पद्धति के रूप में होकर 
एक शुद्ध व्यक्तिगत बात होनी चाह्विए।' धम की इस व्याख्या के 
कारण ही उन के मन में यह प्रश्‍न ही नहों उठा कि “अपने को धम" 
निरपेच्त कहनेवाला. राज्य किसी एक विशेष सम्प्रदायवालों के लिए 


: ऐसा कानून कैसे बना सकता है। बिबाह तो प्रायः सभी धर्मों में एक 


[स्कार माना गयो है ठ जो धामिक विधि से ह होता है ! 
| ह में विश्वास नहीं उन फे लिए भ्रलग विवाह के विशेष 


` कानून बने हैं। भ्रीमशरूवाला का कहना है कि (पुत्र या भाई यदि 


पन्थ छोड़कर शिवपन्थी बन जाता दै या सनातनी न रहकर 
उ बत जाता है, तो वह उत्तराधिकार के अयोग्य 
नहीं हो जाता। इसी प्रकार इस्लाम, ईसाई, पारसी या सिख जैसे 
धर्म अपनानेवाले को भी यद्द हैसियत होनी चाहिए !! किसी घे 
के अल्तर्गत विभिन्न सम्प्रदाय और अपर घम में समानता नहीं हो 
सकती | धर्मों का भेद तो नये संविधान में भी माना ददो गया है। 


इये हिन्दुकोड-बिल भी धोर्मिक भेद सानता है, वह केबल दिन्दुओं 


| ड 
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= 
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को इस में क्या कोई- असङ्गति नहीं देख पड़ती ? इस बिल के हारा | 
“अविभक्त संयुक्त कुठुम्च की जायदाद का सिद्धान्त! रह हो जाने से 
श्रीमशरूवाला को कोई हानि नहीं देख पड़ती | उन की राय में इस ' | 
सिद्धान्त के कारण दी बहुत झुकदमेचाजी द्वोती है । स्त्रियों के उत्तरा- « 
धिकार के हक के सम्बन्ध में उनको राय है कि 'मारत.कोया | 
विदेशों की दूसरी किसी प्रजा में उत्तराधिकार का कानून स्त्रियों के. 
प्रति इतना अनुदार न दोगा, जितना हिन्दू कानून दे । कोडबिल से 
स्त्रियों के प्रति यह अन्याय तथा अनुदारता दूर दो जाती दे ।? २९४५ 

में कलकत्ता द्वाईंकोट के चार जजों ने दिन्दूकोड-विल पर अपने 
विचार प्रकट करते इए लिखा था कि “हिन्दू कुटुम्ब का जो साधारण 
स्वरूप दै, उसे हम भूल नहीं सकते । किसी § रुष के सीघे. कुटुम्बी 
को छोडकर दूर फे सम्बन्धियों को उस की जायदाद में हिस्सां देना 
हमें पसन्द नहीं । लडकी को दिस्सा देने में एक बड़ी आपत्ति यह दै कि . 
इस से सम्पत्ति का अत्यन्त विभाजन हो जायगा और दूसरी यह कि 
हिन्दूरवभाव कुडुम्य की सम्पत्ति में हिस्सा बटाने के लिए किसी याहरो 
का घुसना. कभी भी परम्परया पसन्द नहीं करता। प्राचीन या 
आधुनिक किसी स्मृतिकार ने, हिन्दूकानून के किसी भी पक्ष ने, चाहे 
वदद प्रगतिशोल होया न हो, लड़को का उत्तराधिकार में हरु नहं 
माना । अपने समार्ज में सम्पत्ति का अतिविभाजन रोकने की दृष्टि से 
दो सलमान 'नेताओं ने १६१३ में बक्फ कानून पास: कराया ९ 
१६४५ में दी कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए श्रीचारुचन्द्र 
विश्वास ने, जो उस समय द्दाईकोटे के जज थे और आज उस विशव- 
विद्यालय के वाइस चांसलर हैं, कहा कि 'हिन्दुओं सें सम्पत्ति पर 
स्त्रियों का अधिकार जितना .सुरक्षित दे उतना और किमी, देश में है 
यदद सिद्ध कर दिखलाने के लिए में चुनौती देता हूँ। दिन्दूसमाज में 
अतिप्राचीन काल से 'स्रीधन' माना गया है। जहाँत॒क सम्पत्ति में 
अधिकार का प्रश्न है, यह कइना कि जो को निहृष्ट पद्‌ दिया गया है, 
हिन्दुओं का अपमान करना है 7 अन्ताराष्ट्रिय ख्याति के कानून- 
विशेषज्ञ डाक्टर राधाविनोद पाल का अपने एक वक्तव्य में कहना है 
कि 'मुसलिम शासनकाल में यदि दिन्दूससाज चाहता तो मसल्स 
उत्तराधिकार-व्यवस्था महण कर सकता था। जहाँगीर बादशाह ने 
अपने “फतवा आलमगिरी' में लल्ला है. कि “हिन्दुओं में भो मुसलमानों 
की जैसी उत्तराधिकार-व्यवस्था होनी चाहिए।' पर तब भी हिन्दुओं 
ने ऐसा नहीं किया। क्या इसी से स्पष्ट नहीं कि उन्हों ने परिवतेन की 
आवश्यकता नहीं समझो ? हिन्दूकोड-बिल में इस की व्यवस्था रहने खे 
तो इंस का लक्ष्य पूरा नहीं होता । जिन लोगों को अपनी सम्पत्ति सें 
लड़की को हिस्सा नहीं देना है, वे वसीयत द्वारा अपने लड़के कोदे 
जायंगे । नये कानून से सम्पत्ति में हिस्सा पाने की आशा' लड़कियों 
के हृदय में होगी, पर जब वह उन्हें नहीं ह सिलेगा, तब घर . सें कटुता 
झर कलह चलेगा । कानून का तो कायं होना चाहिए समाज्ञ सें 
समुन्वय लाने का न कि कलह बढ़ाने का। घर का सालिक मेहनत 
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धिद्वान्त 


सङ्कटन की एकता रहती है । यदि उसे छिन्नःभिन्न कर दिया गया तो 
उस का भ्रभाच क्या होगा 2 ताक के सम्बन्ध में “हिन्दूधरमंशास्त्रियों 
र आचार्यो के पति पूण आदरभाव रखते हुए? श्रीमशरूचाला का 
कदना कि "ऐसे हिन्दुओं का बये बहुत हो छोटा है जिस में विधवा- 
विवाद और तलाक का रिवाज न ही? यह डाक्टर अम्वेदकर के इस 
चाक्य की फि “हिन्दुओं के ३० प्रतिशत में ताक प्रचलित है? पुनरुक्ति 
दहै। क्या सशरूवःलाजी बतलायंगे कि कुछ अतिनिम्नकोटि के शो 
तथा अन्त्यजो को छोड़कर हिन्दूसमाज. के किस वर्ग में तलाक चालू 
है? फिर कोडबिल के अनुमार तो, जिन में तलाक बड़ी सुगमता से 
चलता है, उन के लिए भो अदालत दौड़ना अनिवार्य कर दिया गया 
है। तलाक का कुटुम्ब पर क्या प्रभाव पड़ता है, पश्चिम में उस के 
कारण गृद्स्थ-जोचन किस तरह छिन्न-भिन्न हो रहा -है, श्रीमशरूचालाजी 
जैसे सुपठित . सम्पादक झो हम इस के बताने की आवश्यकता नहीं 
समरते | इन स्तम्भो में कोड की एक एक बात पर हम बहुत कुछ 
लिख चुके हैं । जो प्रश्‍न उन्हों ने अपने लेख में उठाये हैं, केवल उन्दी 
का उत्तर इम ने उन विद्वानों के शब्दों में दिया है, जिन्हें श्रीमशरू- 
वाला भी “पुरानी परिपाटी से चिपके रहनेवाले वर्ग के प्रतिनिधि! न 
सानंगो । अपने लेख के अन्त में उन का कहना है कि “ये कानून फे 
निर्माता बढ़ तो उतना होःसकंगे जितना कि लोकमत तैयार दोगा ।? 
पर क्या थे कानून-निर्माता' लोकमत का कुछ भी ध्यान रख रदे हैं ? 
क्या श्रीमराहवाला कद्द सकते हैं कि *कोडविल को.लोकमत का 
समर्थन प्राप्त है? _ | 
' हरिजनसेवक? के उसी अङ्क में गान्धोजी और साम्यवाद? 
'शीषक अपने दूसरे लेख में श्रीमशरूवाला का कहना है कि सैकड़ों 
वर्षों से दुनिया के तत्तज्ञानी और विज्ञानी इस बात की चर्चा करते ही 
ˆ झओये हैं कि यह जइ-चेतन से भरी हुईं दुनिया असल में क्या चीज 
| है ! उस में असल तत्त्व एक है, दो हैं या बहुत हैं ? चेतन से जड़ पैदा 
हुआ या जड़ से चेतन ! चेतन को स्वीकार किया जाय तंव भी आत्मा 
एक है या अरुख्य ? इस चर्चा का भो अन्त आयेगा या नहीं यह्‌ 
कहना मुश्किल दै ओर हर जमाने में छछ न कुछ ऐसे मिलेंगे हो, जो 
| इस पर तरह-तरह की राय वताते दवी रहेंगे। ये मतभेद सिर्फ 'काच्य- 

_ _ शास्त्रविनोदेन कालो गच्छति घीमताम्‌--पणिङतों का अपना समय 
काटने »र जी बदलाने का दी एक विषय हो तो एक वात थी | लेकिन 
वैसा नहीं है । इस के परिणाम मनुष्यों के सब व्यवहारों पर होते 
हैं। एक दट मे स्त्रोकार करते हैं तो दुनिया की रचना और उत में 
व्यक्ति का स्थान एऽतरइ से बनाने की कोशिश को जाते है, दूसरी 

` दृष्टि से दूसरी तरह की, तीसरी से तीसरी ।? इसो दृष्टि से हिन्दुओं के 
कुछ खूलमूत आदर हैं, जिन के आघार पर ही उन को समाज-उयवस्था 

को रचना हुईं है। हिन्दूसमाज के विभिन्न वर्गों में थोड़े-बहुत भेद 
५ होते हुए भो मूलभूत सिद्धान्त एक ही, है। किन्तु जब समाजरचना 
` - वदली जा रही दै तव उन आदर्शों में हो क्या आस्था रह सकती 
है. {तव तो जिन की समाज-व्यवस्था इभ अपनाने जा रहे हैं, उन्हीं 

।.._ के आदश और प्िद्धान्त दोंगे। फिर भारतीयता ददी किस वात में 

` रही ! वास्तव में उन्हों ने कोड के सब पहलुओं पर पूरी तरह विचार 
.._ नहीं कियां। उन का लेख उन॑ की समझ का फेर है। यदि वे कुछ 
दिन और चुप रहते तो हानि न थी, पर उन के वर्तमान लेख से 
बढ़ा भ्रम फेल सकता है। कोडसमथकों द्वारा वह वेदवाक्यों की 
तरह उद्धृत किया जायगा। गान्धीजो की यह ऐक विशेषता मानी 

< ऋरते थे। उन के पट्टशिष्यों में भी, 
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हिन्दूकोडविरोधीं पूरा साहित्य हम उन को 
गुण होना चाहिए। | 
सेवा में भेज रहे हैं, वे उसे पढूऋर और मनन करके फिर अपने 
प्रस्तुत लेख पर विचार करें और देखें कि क्या उस में परिवतन की « 
आवश्यकता नहीं ? हम जानते हैं कि उन के पाल समय फी बड़ी कमो 
रहती है, पर सत्य और न्याय के नाते विरोधपक्ञ के तर्को पर विचार 
करना उन का कतेव्य है । किन्तु. हमें उन से अधिक आशा नहीं, उन्‌ के 
सम्बन्ध में हमारा पुराना अनुभव है, वे यद्द कहकर बात टाल जायेंगे 


कि 'मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता।? 





"३२ TS 
आधुनिक परलोकविद्या का आश्रयत्‌ सिद्ध पार 


( डाक्टर श्रीसदाशित कृष्ण फड़के ) 
्ाश्चयंब्रत्‌ पस्यति कर्चिदेनं आश्चर्यवद्‌ बदति तथैव चान्य0 । 
आश्चयंवत्‌ चैनमन्यः रणो ति भ्रत्वापयेनं वेद न चैव करिचत्‌ ॥ 
(गीता २।२९ )। 
अब “सिद्धान्तः के इस वर्ष के इस अङ्क को लेकर केवल दो हो अछछ 
अवशिष्ट हैं। उस के बाद इस वषं के पाठकों के लिए यह लेखमाला--कम 
से कम लेखमाला का पूर्वाद--समात्त होगा ञ्रतएव इस अन्तिम लेख में विषय 


= 


को पूर्ति के लिए कया लिखा जाय यह मैं सोचने लगा [ श्रयतक प्राचीन 


ओर आधुनिक परलोकविद्या का अत्यन्त संच्ञेप से केवल स्थूल दिग्दशेनमात्र 
कराया गया है। स्थानामाव के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण मीं विवरण को 
विवेचन नहों किया जा सका | साथ हो स्वरूपतः गूढ़ एवं श्रधिकांश में अदृष्ट 
इस विषय के सम्बन्ध में जो अनेक वाद और आक्षेप उपस्थित हुए हैं एवञ्च 
तत्वज्ञान, मौतिकविशान, धर्मशात्र, पौराणिक साहित्य या .गाथाशाश्त्र तथा 
प्रचलित घारणाश्रो एवं अनुभवों को परम्परा से श्राधुनिक परलोकविद्या के 
जो अंश या प्रकार विसज्गत प्रतीत होते हैं, साथ हो इस विषय के सम्बन्ध में 
साधारणतया श्रविरवास, श्रोदातोन्य एवं त्िररकार का वातावरण समचे जगत्‌ 
में ,जिन कारणों से या जिन स्थूज-सूचम सामाजिक परिस्थितियों से कना हुआ 
है श्रौर श्रन्त में इस विपय की व्यावहारिक तंथा पारमार्थिक उपयोगिता जिन 
दियो से मानी जा सकती है, उन सब' सन्दिग्ध एवं राङ्कग्रस्त विषयों पर 
पयत्ति साघधक-बाघऊ विचार करना  परमावश्यङ है | इंस गूढ़ विषय. का इस 
प्रकांर साज्ञोपाज्ञ विचार किया जाय, तो उस के लिए तरु अत्रस्था, ` नीरोग 


शरीर, असाधारण अनुसन्धायक बुद्धि, पवेपरस्परांगत उत्कृष्ट शिक्षा के संस्कार,” 
योगादि साघरों का. अ्रम्यास, उत्कृष्ट कोटि का. माध्यय, अन्यसम्पत्ति तथा , 


प्रयोगशाला को श्रनुकूत्रता, साथ हो अनेक बुद्धिनाच्‌ विद्वानों का सः्योग, इन 
सब को लेखक को अपेक्षा प्रतीत होती है। इन में से. प्रत्येक वस्तु का मेरे पास 
अभाव है। फिर भी ऐसा अ्रनधिकार होते हुए मी सरर को जिम ्राचन्स्य- 
प्रेरणा ते मेरे हाथों धर्मविषयक अनेक ग्रन्थों का लेखन आर्चत्‌ हो सका, 


वहाँ भरोशिवगुद को प्रेरणा मुकपरीखे अ्रनमिज्ञ ब्यक्ति के द्वारा भोकया : 


कार्य सम्पन्न करायेगो इसे होन कदे १ दां, रसिक भोता-पाउकों से यह बतज्ञाने 
को आवश्यकता ही नहीं-कि बाँसुरों हो फटी, हुई हो 
के भीमुख से निकलनेवाले हृदयप्रन्थिमेदक ्रालापी का विक्षतरूप मै ब्यक्त 
होना अपरद है | श्रत्र यह सच हो है ५ इस ` के श्रागे का. यह 
बिचार "सिद्धान्तः सरीखे नियतकालिक पत्र मे सुरोष लेखम 





उत्पन्न कराने योग्य श्रपवादभूत ने हुए प्री उस्े 
कारणों से इस काय के लिए भी, बुक में नहीं है ० uh 
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इरवरेच्छः (पिद्वान्ते! के ` सम्पाद #-पाठकों के द्वारा मुके से का करायेगी यह्‌ 
फम से कम अभी कह सकना कठिन है । 

ऐसी परिस्यिति में विषय की पूर्ति के ज्ञिए 'प्रतिपच्च का मत इस तथा 
ग्रगले लेख में उपस्थापित. करने का मोह संबरण करके जिस प्रवाह में पिछुले 
ज़ैख लिखे गये हें, उसो मसङ्गत मरणो में इस वर को प्र्त लेखमाला फो 
में समास कर रहा हूँ । पिछले कुछ लेखों में खासकर 'दू बह डस? ( दो जगत्‌.) 
पत्र के सम्पादक मिस्टर अनैस्ट यॉमसन को 'टीचिङ्गस पयड फेनामेना राफ 
स्पिरिच्युलिज्म” नातक पुस्तक का अनुवाद दिया गया है। श्रम आगे 
आधुनिक परलोकविद्या के द्रष्टा (स्वामी) सर आयर कॉनन डॉइज्ञ की 
'हिसटरीन््राफ स्पिरिच्युलिज्म? ( परलोकरिद्या का इतिहास ) तथा सनातन 
पैदिकघमं के ्ीस्वामी श्रमेदानन्दजी की “लाईफ वियाँड डेथ? ( मरणोत्तर 
जीवन ) नामक पुस्तकों का मुख्यतया यहाँ अनुवाद कर रहा हूं। 

आधुनिक जगत्‌ परलोकविद्या की ओर अविश्वासशृत्ति, से साश्चय देख 
रहा है। प्र आस्थापयंक उस का अ्रध्ययन-मनन करनेवाले लोग' श्रत्यन्त 


विरल मिलते हैं । श्राशा ऐ उन्हें यह प्रकरण श्राकर्षक प्रतीत होगा। ' 


स्थूल शरीर से पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र ऐसा जीव तथा उस के जीतन का 

( मरणत्तर ) अस्तित्व एवञ्च इस लोक के स्थूलशरोरघारी और परलोक के 
सचमशरीरधारी जीत्रों में बुद्धिपुरस्सर दोनेवाले सम्पके केया श्न्योन्याश्रित 
फर्मों के व्यावहारिक अस्तित्व तथा उस के मल्य पर जो विश्वास, वह 
परलोकविद्यावाद कदा जाता है । इस विद्या के प्रयोगों ने प्रोफेसर राँत्रट ऐयर, 


` प्रोफेसर मेप्स, डाक्टर आल्फ इ रसेल वाले, डाक्टर राबट ओवेन, जान 


रश्किन इत्यादि अ्रनेक' जयवादी पैशानिकों कां मत-परिवतन करा दिया है। 


` इती प्रकार स्टेश्टन मोजेस :प्रशति' भ्रनेक धर्मोपदेशकों द्वारा इैसाईघमं पर 


श्राधुनिक परलोकविद्या ने अनेक इष्ट संस्कार डाले हैंश्रौर घानिक मतो में 


` महत्वपूर्णं सुधार सम्पादित किया है यह बात मान ली गयो है । परलोऊरिद्या घर्मे 


की सहचारिणी बन गयी है । अनेक धार्मिक भ्रान्त घारणाओं के बादल इस 


विद्या के किरणों से विशीण होकर नवीन आध्यात्मिक शक्ति एवं अमरस्व- 


सरोखे ध्येय जीव को उपलब्ध हुए हूँ | इस . विद्या के प्रकाश से बौद्धिक गिरि 


` ` के उत्त ज्ञ शिखर प्रशशित हुएहै। अब शीघ्र ही सत्य ज्ञान का सयंप्रकाश इस 
सँसार की गहन दरोन्कन्दराश्रों में भो प्रविश होकर अज्ञानान्धकारः का 
` 'आपसारण करेगा | 


परलोकसम्बन्धी जानकारों परलोकगत व्यक्तियों, से प्रातकरर श्रनेक़ों ने 
लिखी है । परन्तु परलोक के तथ! यहाँ के व्यक्ति प्रायः कुशल लेल" नहीं 
थे, इसलिए, ग्रन्थ की इष्टि से देखने योग्य पुश्तक उन में थोड़े ही उपलब्ध 
हो यह स्वाभाविक है । इस के अतिरिक्त भ्रस्यःत दूर के व्यक्त से टेलीफोन 
पर बात करना जैसे कठिन शोता है, जैसे -री परलोक के व्यक्तियों को इम- 
खोंगों के साथ ब्रारतालाप करने में कठिनाई पइती दै। ऐसी अर्चन! के २हते 
हुए मो परलोक के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह मोरी तौर से 
देखें तो सुसङ्गत-सी ही हे इंस भूगोल का बणन एक प्रोफेशर, एक किसान 
एक मजदूर और एक छोटासा लड़का मङ्गलग्रदनिवासी लोगों को बतलाने 
लगे, तो ऊपर से देखने. पर उन चारों के वर्णन में थोढ-बहुत गढ़बढ़ो और 
बेमेलपन दिखाई. परना स्वाभातिक हो है। इसो प्रकार परलोकसम्ब-घी जो 
खानकारी «में परलोकवासी अपने सगे-सम्बन्धियों से प्राप्त होतो है, उस हो 
भी स्थिति सममनी चाहिए । कई बार परलोक के ब्यक्ति यही कहते हें क्रि 
भूलोक की कल्पना तथा भाषा द्वारा परलोक को यथार्थे कलपना नहीं करायी 
खा सकती | 
परलोक के समाज में मलोक जितने .मेद नहीं हैं यह जैसे सत्य हे, वैसे 
ही यह भी सच है कि यहाँ-के मिश्रित समाज को तरह वहाँ के समाज में 
साङ्कयं नहीं है | वहाँ विभिन्न घमं के लोग विभिन्न भागो में रहते हैँ । इस के 


- दिवां मानवों के अधिकारमेदानसार वहाँ रहने के विभाग भिन्न हो हें। छोटे 


बच्चों फे रहने का विभाग अलग और .मानवेतर जीवों का .विभाग अलग दो 
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है। मरने के बाद जोत्र उस के योग्य विभाग में ही ले जाया जाता दे। मोटे | 
तौर पर पारलौकिफ जोतों की वोन अवस्याएँ दृश्गोचर होती दें । मरणोपरान्त 
जिन का मूलोंक को ओर श्ाकर्षण हे वे भूलोक के आसपास ही रहते ई। | 
उन के शरीर तारतम्याशसार इतने स्थूल होते हैं & वे जोव भत-पिशाचरूप 2 
से किन्हीं मनुष्यों ्रौर कुत्तों को दिखाई पडते हैं। निकट मतज्ञीलाए साथा- 
रणतया इन्हीं के द्वारा हुआ करती हें शहा जा - सकता है कि ऐसे जोबों 
का पारलोडिक जीवन प्रारम्म मी नहीं हुआ होता। उन का मकर्षित 


` आकर्षण जब दूर होता है, तमी उन के पारलौकिक जीवन_ का वास्तविक 


आरम्म होता दे | उन में जो जीव दुष्ट, स्वाथी इटी, उपद्रत्री होते हैं, उन्हें 


अपने सराखे ही स्वमाबवाले जीवों के समीप रहना पड़ता है| वहाँ का चाता- 


वरण कुइरेमय या अ्रन्त्रकारमय होता दे । हाँ, यहद परिस्थिति शाश्शत'दणडरूप 


.न होकर सुधार कराने की दृष्टि से दो होती दे ।- अर्थात ऐसे निङष्ट लोगों में से 


जो लोग अपने सुधार का प्रयक् करते हैं, वहाँ के मागदशक की बात मानते 
हैं या यहाँ के ऐदिक तारकमएडल.( रेस्क्यू सकल ) को सलाह पर ध्यान देते 
ह वे अन्धकार से प्रकाश में जाते हैं और अपने मागेदशंकों के आमारी 
दोते हैं ( यरी इयसं एमाँग दि -डेड, मूर को '्ज्ञोम्प्सेस आफ दि नेक्स्ट? 
देखिये ) । यहाँ. के भिन व्यक्तियों के अज्ञमत तेजोबलय पर्याप्त संरदक़् नही . 
होते, वैसे लोगों के शरोर में ये निकट मत कमी कभी सञ्चार करके उन्हे 


उपद्रव पहुँचाते हैं । नानाप्रकार के पागलपन या मन वथा मस्तिष्कसम्बन्षी 


विकार, कररता, अनिष्ट वासनाओं के अनित्रायं मोह आदि पऐेइलौकिक जीत्रों की 
परिस्थितियों में. भतताघा के अस्तित्व को सम्भावना रहतो हे । खूनी व्यक्ति को 
प्राणान्त दण्ड देने से उस के भूत बनकर अधिक उपद्रावक होने को दी 
सम्माबना रहतों दै । अन्य कारणों से भो कुड मतों का आभास होता है। 
उन से उपद्रव की आशङ्का नहीं रहती । समी भकर्षित जीव मरने के बाद 
पिशाच बनते हों ऐसी बात नहीं है। “लाइफ़ बियाएड दि होल?, एडमणड 
की “हि।रिच्युलिडम?, ` स्वोडनवगं की “विजन्स' और एलन काडे को दिबन 
एण्ड देल? आदि. अनेक पुस्तकों में परलोक की निकृष्ट अवस्था्रों को कुछ 
जानकारी प्राप्त होती 'है । परन्तु इन नरकवासों में सहसा कोई ऊपर के लोको 
का सामान्य व्यक्ति नहीं जाता, अतः उन की अधिक जानकारो मिलते में 
कठिनाई पढ़ती है । 

ऊपर ऊपर के सुखदायक लोको का परिचय हमें अधिक प्राप्त दोता है । 
यर परिचय ( खासकर अ्रऽ्येजी पुस्तकों द्वार) अधिकतर तीसरे लोक के 
सम्पन्घ में मिलता है। डेविस ने इस का 'समरलेणड? नाम रखा है। पार- 
लौकिक प्राति में दयालुता, निःस्र्थता ओर दूसरे को उपयोगो पढने का 
स्वभाव ये गुण प्रभावशाली मिद होते हैं | इस के लिए विशिष्ट चर्मेनिष्ठा या 
विशेष बुद्धिमत्ता की. आवशयकता नहीं होतो। साधारणतया यहाँ के माध्यमों 
को स्थिति परलोक में विशेष सुखाबइह रहती है ( २८३ ) । वहाँ का वातावरण, | 
हश्य, घर, आसपास की परिस्थिति ओर नित्य के व्यवशाय आदि इतने 
उत्कृष्ट कोरि के रहते हें कि उन का ठीक ठीक वणेन शब्दों द्वारा नदीं क्िया'जा 
सकता ऐसा दी . अधिकतर समी सन्देशों में कहा जता हे [६१ अपना यह | 
जगत चितना सत्य प्रतीत होता है, उतना ही परलोक के व्यक्तियों को वहाँ 
का जगत सत्य मालुम पडता हे। परलोक का उपादान द्रव्य इयर को भ्रपेच्चा 
भी अधिक वूचत और उज्बज्ञ होता हे। साथ ही वहाँ के जीरो की इन्द्रियां 
सूचमम्रादो दोती हैँ | जोव का मृत्यु प्राप्त होना मानो अपने आध्यात्मिक एवं 
बौद्धिक गुणों को साथ लेकर उस का एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाना 
दे । जी की रूपाइृति में मृत्यु से अन्तर नहीं पढ़ता | कितु छोटे बच्चे 
आर बृद्ध व्यक्ति परज्ञोऋ में तारुण्य को प्राप्त दोते हैं। यहाँ के जोवो को रूचि 
तथा कलाम्रा को परलोक में पूण श्ररसर प्राप्त होता है ओर वहाँ शिश्नो 
द्रपरायणता बिल्कुल न होने एवं स्यूलशरोरसम्बन्धी थकावर न शेने के कारण 
यहाँ को अपेद खाली समय पर्याप्त मिलता है। A 

'दि केव आफ लेस्टर कोल्टमेन? पुस्तक में अपनी मरणोत्तर अवस्पा का. | 
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वर्णन करते हुए एक छात्र कहता हे कि 'मरने के बाद कुछ दिनो-: 
तक में इसी उचेड्बुन मे पड़ा रदा कि मुक्ते अब क्या काम करना चाहिए। 
किन्तु शीत ही में ने मनोरञ्जन का विषय सङ्गीत और गम्भीर विषय वैज्ञानिक 
अनुसन्बान निर्णय कर लिया । विशेषकर बाष्प और द्रव पदार्थरूप प्रतिबन्धक 
: द्वब्यों का भेद किस तरह किया जाय इस का सूचम प्रयत्ष मैं अपनी प्रयोगशाला 
में कर रदा हूं । इस खोज का परिणाम परलोक का द्वार खोलनेवाले मान्त्रिकों 
के तिलों की तरह होगा? ( ए० ३४ ) । 'क्रिस्तोपर के पत्र” नामक पुस्तक में 
परलोक का एक दूसरा क़िस्तोपर नामक छात्र सूचित करता है कि “यहां के 
. रेडियो को ध्वनिल॒दरियों के साथ अपनी ध्वनिलहरियों को किस तरह सुसङ्गत 
किया जाय इस हु प्रयक्ञ कर रहा हूँ।? मालुम पढ़ता हे क्रि उसे अमी 
सफलता प्राप्त नों हुई दे, क्योंकि उस में एक्टोप्लाज्म नामक चेतन द्रव्य की 
अथवा मानवमत्तिष्क सरोखे द्रब्य को अपे्षां होती है ऐसा उसे पता लगा है 
( लाइट १९४७ फरवरी ) । अघ्वु. लेस्टर कोल्उमेन फिर यह बतलाता है कि 
._ ध्यहाँ {परलोक में) उच्चकोटि की प्रयोगराला और पुस्तकालय मेरे श्रघोन हे । 
साय हो मेरे - नित्रातस्थान में सव प्रकार के ध्वनिकारक साधन हैं ओर 
असाधारण सौन्दयमय चित्र हैं |! वह कहता है कि “मैं अपने निवासस्थान में 
अकेला ही रहता हूँ । मेरे परलोक के मित्र मुझ से यहां आकर मिलते है और 
` चित्त ऊच जाने पर कमो मैं उन से मिलने चला जाया करता हूं। मेरे मकान 
. को खिड़की में से सन्दर दृश्य दिखाई पढ़ता हे। थोड़ी दी दूरी पर मेरी 
` प्रयोगशाला के कमचारियों की सुन्दर बस्ती दिखाई पढ़ती है। वहां मेरा 


क मुख्य सहायक एक चोनी व्यक्ति रहता है, वह बड़ा सज्जन मनुष्य है।' इस. 
तरद परलोक के वर्णन का ऐेहिक जगत्‌ से बहुत अ्रधिक साम्य दिखाई पड़ता है। 
र सर आथर कानन डाइल के लिखे इतिहास में ग्न्त में कुछ परलोकसम्बन्धी 
रे उद्दोषक सन्देश दिये हुए ईं, उन का सारांश इस प्रकार है। परलोक में जिस 
किसी को उस को योग्यता के अनुसार काम मिलता है। भूलोक के ज्ञान को 
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होता है । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए. कि हमारे विकास की इड से व 
स्वगे र्‌ ल गे जैसे जेसे विकास क 228 हा चेसे स्वगंसम्बन्धी 
टे तया अनुभब उज्वल होते जायंगे ( {० २६ 

के वेल्स नाम एक मित्र पहले कट्टर नास्तिक ये। भूलकर 
मी उनहों ने कमी परलोकविद्यासम्बन्धी साहित्य नहीं पढ़ा या । अर्थात्‌ हो 
उन्हें इस विषप को कुछ मी जानकारी नहीं यी। अपने में सञ्चारललन की 
माध्यमशक्ति के अस्तित्व का उन्हें पता लगा | इन सब्चारों में उन्हें जो 
सनदेश प्राप्त इए, उन्हें उन्हों ने स्वयं ही सब्चारलेखन से एकान्त. में लिख 
लिया या । उन में उन के विचारों के मिश्रित होने की बिल्कुल ही सम्मावना 
नहीं यो, क्योंकि उन के सप्तासुप्त मन में गैसे विचारों तथा जानकारी का 
गन्ध -ी नहीं था । उन. की उस नोंष से उस विद्वात्‌ लेखक को परलोक के 
सम्बन्ध में जो बातें शात हुईं, उन्हें बतलाते हुए वे लिखते हैं कि “मानव के 
जीबनसातत्य में मरने के उपरान्त जो उन के शरीर रहते ह वे हमारी 
इन्द्रियो से अनुभूत न होने पर मी स्थूल शरीर की दी तरह घन मालुम पढ़ते 
हैं। वे शरोर स्थूलरारीर की ही तरह, किन्तु अधिक सुन्दर होते एँ। उन्हें 
जरा तया शारीरिक वेदनाएँ नहीं होतीं । उन में अमीर-गरीब ये भेद नहीं हैं । 
उन के शरीर पर कपड़े होते हैं। वे पोषक द्रब्य ( चाहे तो इसे सूच॑म गन्ध को 
तरह मान लिया जाय ) ग्रहण . करते हैं । वे सोते नहीं हैं | उन - फा विभाम 
एक प्रकार की जाग्रत तंन्द्रासी होती है। अपने यहाँ के आयुर्मान की श्रपेत्षा 


थोड़े ही समय में उन की लोकान्तरप्राप्ति दोती है | समान विचार तथा 
समान सचि एवं भावनावाले जीव एक साय राते हैं। समी पति-पक्षी एक साथ 


रहते हों ऐसा नियम नहीं है। हाँ, सच्चे स्नेही व्यक्ति श्राकष्ट होते हैं । परन्तु 
परलोक के स्त्री-पुरु्रों में मन को प्रद्नु्च करनेवाली लैङ्गिक मावनाएँ या काम- 
वासनाएँ नहीं होतों । मरने के बाद मनुष्य कुछ; समय तक अद्धसुप्तती प्रयस्था 
में रहता है। ऐसी प रस्यिति में रहने का समय प्रतिन्यक्ति के श्रचुसार 
मिन्न मिन्न हुआ करता है। एकदम मरने के समय शारीरिक वेदनाश्रों का 
कमी भी अनुभव नहीं हुश्रा करता ( क्योंकि उस समय देह फा मान नहीं 
रहता ) । हाँ, उस समय मानसिक क्लेश की अनुभूति होती है। मरणोत्तर 
जीवन इतना सुखमय रहता है कि लोटकर भूलोक में जन्म लेने के लिए 
कोई मी प्रसन्नता से तैयार न होगा । वहाँ की ्रावशयकताएँ. गुप्त रीति से अपने 
अप पण होती रहतो हैँ । बहाँ'दणड नहीं भुगतना पढ़ता, पर विकास के 
लिए योग्य रीति से प्ररणा प्राप्उ होती हे मरने के पहले मनुष्य की जो भी 
नेतिक या बोद्धिक योग्यता हो, वहीं से उस के पारलौकिक विकास का ग्रारम्म 


होता दे। अर्थात्‌ जिन का मनोविकास यहाँ नहीं हु” रहता, उन्हें वहां का - 


सुखानुमत्र होने में थोड़ो-बहुत देर लगती है ( पु० ३०८ ) ( सर आर्थर कानन 


.डाइल का इतिहास )। 
. परलोक ( श्रां प्रायमिक दो लोकों के परवतो ऊपर के लोकों ) में लिन्रता | 


रारम्म के प्रकरण में की हुई स्वीकृति के अनसार भीस्वामो अमेदानन्दजी 
की “लाइफ ब्ियाएड' डेयः पुस्तक के पहले ही प्रकरण का सारांश मैं यहाँ दे 
रदा हूं । इस से पाठकों को यह ज्ञात दो जायगा कि स्वामोजी का आधुनिक 
परलोकविद्या के सम्बन्ध में कितना अनुकू अभिप्राय था| एडमणड गने, 


. डाक्टर मायसे, फ्रेंक पाडमोर, सर विलियम कुक्स, अल्फेड रप्तेल वालेस, 


राते डेल श्रावेन, प्रोफेसर एक्सकॉफ, रिचडं हाजसन, विलियम जेम्स, सर- 
आलिवर लाज सरीखे श्रनेक वेज्ञानिकों ने फ्लॉरेन्स कुक,, डी, डो, होम सरोखे 
अलाकिंकशक्तिसम्पन्न विख्यात माध्यमों की सहायता से अत्यन्त वेयपुर्वक 
सदूसद्विवंकबुद्धि को जाणत रखकर, अनुसन्धान में गलती या. घोख़ा नहो 
इसलिए अत्यन्त दक्षता के प्रबन्ध से परलोकविद्या के प्रयोग अथवा साह्षा- 


: त्कारों की नितान्त सत्यता के सम्बन्ध में: अपनी पूरी पूरी दिलजमई कर ली. 


है । प्रयोगों की एक भी घटना को अप्रमादशील प्रमाण के बिना और निः 
सङ्गति बैठे बिना उन्हं ने ग्राह्य नहीं माना है। सारांश यह कि उन 
की सत्यता पर अविश्वास करने का अर्थे किसी मी मानव प्रमाण का 
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श्ायकिकलू रिर्ं ht के एक मूल संस्थापक और अनेक वर्षों तक. 
रहे अध्यक्ष प्रोफेसर मायस ने मरने के पहले भ्रपने. सहकारी विद्वान्‌ मित्रों से यह 
वघन दिया या कि मरने के बाद परलोक जाने पर में वापस आकर अपने पार- 


. लौकिक अस्तित्व का परिचय निःसन्देह रीति ' से आपलोगों के दूँ गा । तद- 


नुसार उन्दों ने मिमेज यॉमसन नामक माध्यम के द्वारा सर आलिवर खाज 
को निश्चित रूप से अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया | बाद में श्रमेरिका की 
“साथैकिकल्‌ रिसच सोसाइटी' के मन्त्री डाक्टर दाजसन ने भी इसी तरह मरने 


« » के बाद श्रपने पारलौकिक अस्तित्व का प्रमाण देने का जो वचंन दिया था, तद- 


नुसार मरने फे उपरान्त शठ दिन के भीतर उन्होने सुप्रसिद्ध माध्यम पायपर 
द्वारा उक्त संस्था के उपाध्यच् विलियम जेम्स को अपने पारलौकिक अस्तित्व का 
परिचय दिया | इस के उपरान्त उक्त विलियम जेम्स ने भी ऊपर लिखे 
 श्रनुसार मरने के बाद श्रपने अ्रस्तित्व का परिचय देने का आश्वासन दे रखा 
था, तद्नुमार उनो ने सन्‌ १९१०-११ में परलोक से अनेक सन्देश प्रेषित 
करके 'मिचिगैन विश्वविद्यालयः के प्रोफेसर तथा अमेरिका के 'साइपिटफिक 


' 'रिसर्च इन्स्टीटयूट? के. अध्यक्ष मिस्टर जोन्स तथा श्रन्य विद्वानों को प्रमाण 


दिया । इन प्रयोगों में दिवञ्जत मिस्टर जोन्स ने इस लोक की वैठक में अपने 
विद्वान्‌ मित्रों से हाथ भी मिलाया और यंहाँ के जिस माध्यम जीव ने अपने 
स्थूल शरोर में से जरा वाइर खड़े रहकर उन्हें ्रपने शरीर में सञ्चार करने ) 
का कृपया अवसर प्रदान किया, उस माध्यम का प्रोफेसर जेम्स ने अभिनन्दन 
किया और यह मी कहा कि भैं इस माध्यम के शरीर को हानि न पहुँचने दू गा! 
इस प्रकार अनेक परलोकविद्याबादियों ने पहले दिये हुए वचन के अनुसार 
मरने के उपरान्त श्रपने पारलौकिक अश्तित्व का परिचय प्रदान किया है । 
सन्‌ १६१३ में “ब्रिटिश असोसिप्पशन के अध्यक्ष एवं कट्टर भौतिक बिशान- 
बादी विद्वान, सर श्रॉलिवर लाज नै अपने अध्यचोय अभिभाषण में यह प्रकट 
क्रिया कि “परलोकविद्या के गूढ़ एवं अलौकिक प्रयोगों की सत्यता को 
वैज्ञानिक जाँच की कसौटी पर कसकर परोच्चा की जा सकती है। में ने निरन्तर 
झनेक बार वैसी जाँच करके अपना विश्वास इद़ कर लिया -हे कि मनुष्य की 
प्रेम, स्मृति आदि भावनाएँ उस के स्थूल शरीर से दी संलग्नं न रहकर और वे 
सब भल्षोक में ही व्यक्त दोनेवाली बातें न होकर मरने के वाद भी सातत्य से 
प्रवरिष्ट रइनेवाले जीव फे जीवन में उस जीव के साथ जाती दैँ। मुझे जो 


प्रमाण विश्वस्त सिद्ध हुए, उन के आधार पर यह दिखाई परता है कि मरने 


के बाद भी जीव की चित्कला की ऐदिक जीवों के साथ श्रन्योन्य क्रियाएं हो 
सकती है, उस समय वे हमारे वेशानिक अनसन्धान की कचा में परोक्षरूप 
से राती है।” ॒ i 

इसी प्रकार एक दूसरे भ्रत्यन्त विख्यात अड्मेज वैज्ञानिक अल्फेड आर- 
बालेस ने निःसन्दिग्ध रीति से यह प्रकट किया है कि "“परलोकविद्यासम्बन्षी 
सत्यतः को सिद्धि के लिए श्रव अधिक प्रमाणों को बिलकुल ही आवश्यकता 


नही रइ गयी है, क्योंकि विशान द्वारा सिद्ध मानी ६ई अन्य किसी भी घटना में 
इस की अपेक्षा अधिक प्रमाण नहीं मिला है ।” इसी तरह "ला आफ सायकिके 
'फिनामेना? पुस्तक के लेख # डाक्टर यॉमस जे. इडसन जोर देकर वतलाते है 


कि इस के आगे भ्रब परलोकविद्या का इन्कार करनेवाला मनुष्य फेवक्ष 


नास्तिक कहलाने का ही. पात्र नहीं, उसे तो निपट मूखे समझना चाहिए” . 


( ही इज सिम्पली इग्नरेण्ट ) । इस प्रकार कामिले फ्लामारिओं, उन्ल्यू. री, 
सेड प्रोफेसर हिस्लॉप इत्यादि मपे बड़े वेशनिकों को भी--परलोक के ब्यक्त 


इमलोगों के साथ संवाद कर सकते हैँ “इस सम्बन्ध में प्री खातरी हो चुकी 


है। सारांश यह कि स्वामीजी का कहना है कि “जिस पर आधुनिक परलोक- 
बिद्या ्राघारित दै, उस सत्य को वडे विशिष्ट वैज्ञानिको ने स्वीकार किया है । 
रात्‌ इन प्रयोगों का स्पष्टीकरण बिचारसङक्रमणादि अन्य .. किन्ही भी 
उपपत्तियों से न होकर , परलोक के ब्यक्ति दी इन घटनाओं को करते हैं यह 
कप्य दोर मानना ही परता है। परलोकविद्यासम्बन्धी बिविध प्रयोगों के महत्व 


~ 


. 
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सिदान्त 


. इम्पेरेटर आदि . महापुरुषों से प्राप्त. उद्वोषक सन्देश आधुनिक ईसाईघमं 


. कट्टर वेदान्ती भीस्वामी अमेदानन्दजी द्वारा इस से अधिक और क्या किया जा ह 
सकता है १ इस सन्दिग्ध समर्थन को अच्छी तरह ध्यान में रखकर इ विषय ग 






इसलिए यह परलोकविद्यों सत्र घमां की मलमूत हे परलोक के ऋषि, देवी. | 


देवताओं की प्रेरणा से ही जगत्‌ के सब घम प्रस्यापित हुए हैं और इसं तर ४ 
ग्रान भी परलोकविया का विधान परलोक से प्रेरित हो रहा दे | सटेणटन मोजेस 
नामक आधुनिक परलोकविद्या के सुप्रसिद्ध माध्यम को परलोक के रेक्टर, ! 
संस्थाओं की सछुचित भावनाओं, भ्रम, मान्यताओं से इंसाई संसार का उदार 
करने में समर्थ हैं। रवामीजी अन्त में जोर देकर कहते हैं कि “ये स्टेएटन 
मोजेस प्राचोन मत के कट्टर घमोंपदेशक ( पादरी ) ये । वे अत्यन्त दुराग्रह 
पन्यामिमानी ये । ऐसा होते हुए भी उन के हाथों उन के विचारों के प्रतिकूल 
(इ सृप्त, व्यक्त मन के विरुद्ध ) जो दिव्य सन्देश परलोक को प्रेरणानुसार अबुद्धिः 
बेक भ्रबतरित इए, उन से वे ही क्यों, समूचा ईसाई समाज आश्चयंचकित 


De] 


होकर श्रज्ञाननिद्रा से जागरित दो उठा ।” श्राघुनिक परलोकविद्या का समथन 


पर विभिन्न स्थलों पर विभिन्न समय में दिये गये स्वामीजी के रम्य व्याख्यानोक 
अध्ययन करना चा हए। ऐसा करने पर पाठकों को गलतफहमी न हो पायेगी. | 
व्यबसायास्िका बुडि 
( श्रीजानकीनाथ शर्मा ) 


गीता के दूसरे अध्याय में भगवान्‌ का उपदेश हुआ है कि व्यव- 
सायास्मिका बुद्धि केवल एक दी दोती है और अव्यवसायियों की बुद्धि 
नन्त तथा शाखा-प्रशाखाओं से भरी होती दै । इस पर राङ्का होती 
है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या दै ! भगवान्‌ शाङ्कराचायें कहते हें कि 
“व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावा! । इस पर सघुसूदन सरस्वती ने 
अन्य मतों की भी चर्चो चलायी दै। वे लिखते हैँ कि यद्यपि भाष्यकार 
ने सभी विपरीत वुद्रिधयों की वाधिका होने तथा निर्दोष वेदवाक्य 
से समुत्यित दोने- के कारण साडरूयविषया--गोगविषया बुद्धि दी 
व्यवसायात्मिका बुद्धि दै, किन्तु कुछ लोगों ने परमेश्वराराधन से दो 
संसार तरूँगा' इस प्रकार के निश्चय को ही . व्यवसायात्मिका पद्‌ का 
यर्थ किया दै-'साङख्यविषया योगविषया च बुद््धिरेकफलत्वा- 
देका व्यबसायारिमिका . सवेबिपरीतबुदुधीचां बाधिका निर्दोषवेदवाक्य: 
समुष्थस्वादितरास्वव्यवसायिनां बुदूधयो बाध्या इत्यर्थे इति भाष्यक्रतः । 
अन्ये तु परमेश्वराराधनेनैव संसारं तरिष्यामिति निश्चयात्मिका 


' एकनिष्ठेव बुद्धिरिह कमेयोगे भवतीत्यथ माहुः ।' इस पर रामानुज 
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स्वामी का भाष्य बड़ा लस्त्रा है, पर संक्षेप में उस का तात्पयं यही दै 

कि यहाँ का प्रसङ्ग काम्य तथा निष्काम कमे करनेबालों की दी चचो 
लेकर है जो अगले श्लोकों से सपष्ट दै । इसलिए इस श्लोक का यही 
तात्पय है कि सुमुछुओं का तात्पर्ये एकमात्र मोक्ष में ही होता है तथा 
अन्य काम्यकर्मियों को धन, पुत्र, आयु आदि अनन्त वस्तुओं को 
अभिलाषा होती दै-“एकस्मै मोक्षफलाय दि सुसुक्तोः सवोणि कमोणि 
विधीयन्ते अव्यवसायिनां तु स्वपुत्रपरवन्नादिफिलसाधनकमो- 
घिक्ृतानां बुद्धयः फलानन्त्याद्‌ अनन्ता तन्नापि बहुशाखाः “महाभारतः - 
के टीकाकार पणिडत नीलकण्ठ ने लिखा दे कि साङ्ख्यों का अन्तःकरण 
“हं बरह्मास्मिः इस वाक्य द्वारा त्रह्माकारशृत्तिवाला बन जाता दै, 
इसलिए उन का कोई कत्तव्य या अकतेव्य नहीं रह जाता, इस सरह 

इत के पतन की राङ्का नहीं रह जाती--थिदू हा ब्रह्म न्‌ हि सकृत्‌ ज्ञाते 
र्मणि ज्ञातव्यं कत्तेव्यं चा कि्मिदवरिष्यते इत्कत्यत्वाद्‌ म न््मविदोऽ 
सोऽस्य पातशङ्का ।यद्दी बात प्रायः “गीताततत्वविवेचनी 
भीलिखीगयीहैे। . . . 02 ह 
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है परमेश्वर के भजन के समान अन्य कु भो नहीं 





अस्तु, यात चाहे जो भो रद्दी हो, इतना तो निश्चय है कि ज्ञानी 


को युदय क्रिसो एक ही निश्चय पर अटल रहती है । उस को दृष्टि भगवत्स्मरण में ही दै.और यही .व्यवस 
में कोई शङ्का उत्पन्न नहीं होती। वह सारे प्रश्नों का यथाथं उत्तर 
जानता दै, वह कृतकृत्य रहता है । संशय को उस के पास पहुँच | 


नहीं । “संशयात्मा विनश्यति? तो ठी" इस की विपरीत परिस्थिति 
है, किन्तु एक वात और है। इस शब्द का भगवान्‌ ने एक अन्य स्थल 
पर भी प्रयोग किया है -“सम्यग व्यवसितो दवि सः? (गी० ६।३)। यहाँ 
पर भगवान्‌ का आशय अत्यन्त स्पष्ट है। वे कद्दते हैं कि दुराचारी 
भी मनुष्य यदि अनन्यमाव से मेरा भजन करे तो वद साधुदी 
ससरूने योग्य दै, क्योंकि" वह इस एक निश्चय पर पहुँचा दमा शज 
। यद्य 
बात अत्यन्त स्पष्ट है, फिर भी तत्त्व तो गम्भीर ही है । अनन्यभाव 
से भजन क्या है इस पर मैं विस्तारपूर्वक गतवपं “सिद्धान्त? के 
४१ से ४३ तक के अङ्कां में तथा इस वष के ३ रे अङ्क में विचार कर 
चुका हैँ ।' सवेदा भगवत्स्मरण में लोन रहना ही अनन्यया कदी 
जा सकती है। इस तरद भजन करनेवाले का कल्याण होना 
` परम निश्चित है और यह भो निश्चित दै कि जवतक वह भगव- 


त्मरण को ही सारी वस्तुओं तथा सारे क्रियाकलोपों से भ्रष्ठ न" 


समम लेगा, तवतक इस तरह अहर्निश भजन भी क्‍्योंकर करेगा ! 
भगवान्‌. की आगेवाली प्रतिज्ञा भो इसी भक्त के लिए है कि वदद शोघर 
हो घर्मातमा बन जाता है और पराशान्ति को प्राप्त दोता है तथा उस 
का कभी नाश नहीं होता । ः 
सच पूछा जाय तो ऐसी दी बुद्धि सारी शङ्कां को दूर भी कर 
सकती है । गोस्वामीजी तो कद्दते हें कि ज्ञान को पराकाष्ठा भी इसी 
में है। सुग्रोव की परिस्थिति पर विचार करते हुए चे लिखते दें कि जब 


उन्हें ज्ञान हुआ तव वे कहने लगे कि दे प्रमो, अब आप ऐसी कृपा . 
करो कि मैं सब कुछ छोइ-छाइकर आप ही का अनवरत भज़न करु 


उपजा ज्ञान वचन तव वोला, नाथ कृपा मन भयऊ अडोला ।अब 
प्रभु कृपा करहु इदि भातो, सव तजि भजन करऊ दिनि-राती।' इतना 
दी नहीं, रामायण के अन्त में वे लिखते हैं क वेदों का भी ता/्पये 


इसी में है कि सब कुछ छोइ-छाइ़कर भगवत्ममरण दो किया जाय -- 


“्तिसिद्धान्त इहै उरगारी, राम भजिय सब काम बिसारी'। 
शायद इस अवसर पर गोस्वामीजो का ध्यान 'वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्यो? 
या 'सर्वंघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” की ओर रहा हो। वे तो 
. सभी शास्त्रों, सन्‍तों तथा महापुरुषों के' वचनों का समन्वय करते 
' डुए लिखते हैं. कि कहों शास्त्रों में मतभेद ही नहीं दै, अपितु सारे 
ग्रन्थों का तात्पयं इसी में दै कि जीव का अनुराग भगवच रखों में: 


. “उत्पन्न दो जाय--शिव अज शुरू सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म- 


विचारविशारद्‌ | सब कर मत खगनायक एटा, करिय रामपद- 


पहुंच नेद्दा | भति पुराण सब ग्रन्थ कहादों, रघुततिभक्ति विना सुख 


` जाहीं | कमठ पीठ जामिहि वरु वारा, वन्ध्यासुत बरु काहुदि मारा। 


` ` छूलदि नम बरु बहुविषि फूला, जीवन लह सुख प्रभु-प्रतिकूला ।” इत्यादि । 


__ यथार्थतः वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। आदौ मध्ये तथा 
चान्ते हरिः सवत्र गीयते? “आलोड्य सबंशास्त्राणि विचार्येव पुनः 


` पुनः | इदमेकं सुनिष्पन्नं ष्येयो नारायणः सदा ॥' 'समर्रीग्यः सततं 


विष्णु्िस्मतंव्यो न जातुचित्‌ । सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव 
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हैं। इसलिए आजकल जो यह होइल्ञा मचाया जाता है कि वेदों, 


 _ पुराणों में सभी जगद मतभेद हो दीलता है, चह कौतृहलप्रेमियों .को 
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के आदेशानसार चलने की सच्ची अभिलाषा दै, 
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चैत्र कृष्ण ११ सं० २०२६ ; 


हें जे पैर 'न दोनो चाहिए कि सचमुच सभी का तात्पय 
र [यारिमका--निश्चयात्मिका 


बुद्धि भी दे । 


नजी 4 तर जी 
'लक्मणजी का अनोचित्य' ओर ' 
( श्री'नन्दा? बिशारद्‌ ) अ 
सन्‌ १६४६ अक्तूबर. के “सङ्गम? में पं० विष्णद्त्तजी  तरज्गी 
. मह्दोद्‌ब .तुलसीङृत रामायण के द्शरथसुत श्रीलच्मणजी महाराज 
पर मानो टट पड़े हैँ । उन की आलोचना की इस तथाकर्थित आक्रम” 


` शात्मक कार्यवाही के मूल में, उस के तथ्यातथ्य-अयोजन की निदिति क्या 


है, वस्तुतः यइ मापना कठिन दै आर इसे तो लेखक सवयं जाने, लेकिन 
लेख में आये हुए 'छिनालपन? प्रश्ति जेसे गदित शब्दों. से यद. 


` सरपष्टतः प्रकट है कि मानो अनौचित्य का पदला शिकार, अनजान 


या जानबूमकर, . वदद दी बन गया दे ओर शायद एक नूतन 
घासलेटो परम्परा के एक अध्याय का हिन्दी में श्रीगणेश करने का श्रय 
उसे ही प्राप्त है ' यह एक साश्चये-विडम्बनापूर बात दै कि रामचरित” 
मानस को लक्ष्मण कहा तोदि सो वरई, जो ठण नारि लाज. 
परिहरई” इस चौपाई में लक्ष्मणजी को शूपंणखा पर, अनावश्यक 
रूपेण, बारबार, 'छिनालपन? का आरोपकत्ता सिद्ध करने का, वेडौल 
प्रयास किया गया है। वैसे तो इस कडे के शब्द किसी की. अपनी 
सुरुचि के शब्दविशेष .मले द्वी हों, पर वे एक गहन मानसिक 
विपथगामिता के दी प्रतीक हैं इस "की आंशिक स्वीकारोक्ति वस्तुतः 
हमें आज के मनोविज्ञान - से मिलेगी। सामान्यतः प्रश्‍न उठ खड़ा 
होता है कि क्या इस के अन्य समानार्थी पर्यायवाची साहित्यिक 
सुराबद राष्ट्रभाषा हिन्दी में हैं ही नहीं, जो कि मानस के पात्रों के. 
प्रति भरकम ` प्रयोग में लाये गये हैं ? इस में सन्दे नहीं कि म्र।म्य-- 
कोटि के शब्दों का यह प्रयोग वतमान दिन्दीयुग में एक घटना है । 
प्रायः इसे सभी समझते और जानते हैं क्रि लक्ष्मणजी के. 
नाक-कान काटने में कोई न कोई लोकिक तथ्य निहित था। इसे जोर 
देकर कहने की आवश्यक्ता नहीं। तुलसीदासजी ने इस तथ्य काः 
सम्यक्‌ मम भेद अपनो पीयूषवर्षिणी अटपट अमरवाणी में खोलला 
है, मिसे पानकर समस्त जिल्ञासुगण ब्रह्मानन्दानुभव करते हैं। बह. 
.वकील की तिकड्मबाजी नहीं, कविकल्पना की मौलिक चीज है। 
पता नहीं, इस सम्बन्ध में इन पङ्क्तियों में कि “बावा तुलपीदास कोई 
वकालत पढ़े-लिखे न थे, यद्द सब जानते दै? बद्धवादी लेखक का 
क्या गूदाशय दै। आखिर इस वेतुको बात को कहने का यहाँ क्या 
सतलब कि वे वकालत पढ़े-लिखे न थे। क्या. तुलसी के लिए 
वकील होना अपेक्षित ही था ? क्या लेखक स्त्र्यं भी चकाजत पढ़ा- । 
लिखा हुआ दै! यदि दवैतों उस का यह दावा एक क्षण के ल्लिएः 
मान भी लिया. जाय, 
दोना वा ड | 
आगे कदो पेना सुझ की घनघोर अटकलवाजियाँ दर की 
कोड़ी लाने का दम भरती हें जो बड़ी हास्यास्पद र i 
“नारीत्व के अपमानित होने पर उस ने कुछ सस्त बातें कहदी होंगी.” 
“सीता र को देखऋर राम चन्द्र ने डरकर भाई से कदा होगा I? ! 
शुपणखा के वैवाहिक प्रस्ताव: में लेखक का मदत्वपूण राजः 
नेतिक कदम का सदसा अग्रिम आभास पा जानो एकर विचित्रता: 


मणिडत है ' मान! में रावण को कोई पूत्र सइति झू 
प्रस्ताव में थी, इस प्रकार का चमत्कारपूण गामो कियो हे के 


बुद्धिवादी का एक ईजाद दी हो सकता है । ` 


“ER 


ओर नहीं तो क्या उसे वकालत पढ़ा-लिखा -: | 


sy 





; 
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« +स्टण्ट? नहों, देवी 


शायद तद्विषयक अज्ञानांच्छज्नता की चरमसीमा भी है। 


अन्त में निष्पत्तरूप से हिन्दीसंसार के समच्त श्रान्त धारणाओं 
-के उन्मूलन में मुझ जैसे जुद्रातिछुट्र साहिस्यिक को ये चन्द पङ्क्तियाँ 
काश किञ्चित्‌ प्रकाश विकीणे कर सकी, तव तो अच्छा दै, अन्यथा 
खरण्यरुद्न तो दे ददी । 


'गीतासृतम्‌? 
( श्रोजीवनशड करजीं याज्ञिक एम्‌. ए., एल्‌, एल. बी ,) 
9७ 

` अगोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ (२) ॒ 
«ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना” ( १८।१८) इन में 
'से दो कमे के प्रेरक-ज्ञान और ज्ञयं--का वर्णन हो चुका, अब अजुन 
-को सात्विक परिज्ञाता का. उपदेश दिया जाता है। ये तीनों मिलकर 
अधिष्ठान कहे गये हें और शुणप्रभाव से उन में अन्तर ' हुआ करता 
है। अजुन के राजस भाव को दूरकर उस को सात्त्विक भाव में प्रतिष्ठा 
:करना श्रीकृष्ण भगवान्‌ का उद्देश्य है। इसी से उस का शोक दूर 
होगा ' २१८ से २।३० तक सात्त्रक परिज्ञातः बतलाया गया है । ज्ञान 
आर परिज्ञाता गुणांनुसार तीन तीन प्रकार के हैं, परन्तु वास्तविक ज्ञेय 
तो एक ही है। उप पर गुणों का प्रभाव नहों हो सकता” वह तो शुणा- 

. तीत है | १३।१२ में.यह बात स्पष्ट कही गयी है। 
अज्जुन ने २।४ में जो शाङ्का की थी, उस का उत्तर दिया जाता है 
कि जो यह जानते हैं कि मारंगे या मारे जायंगे, दोनों ही भूल करते 
हैं। आत्मा को देह से पथक वे नहों जानते। "विजानीतः? का अथं 
अलग करके जानना है । यह आत्मा न तो मारता दै न मारा जाता 


. है।मुलदोती दे क्षेत्र ओर चेत्रन्न को एक समक लेने से। इतना ही 


, नहीं, शारोर के छः लत्तणों में से एक भी आंस्मा में.नरी घटता । शरीर 
तो जायते, अस्ति. वर्धेते, विपरिणमते; अपक्तोयते और विनश्यति धमे- 
याला दै और आतमा तो अजञ, नित्य, शाश्वत और पुराण /है। जब 

“जायते', 'प्रियते' नह, तब उन के बीच की अवस्थाएंभो नहीं हो सकतीं । 


आत्मा. तो सृष्टि, स्थिति और लय से परे दै। पहले अव्यक्त र्दा हो 


आर फिर व्यक्त हुआ दै ऐसी बात भो नहीं दै। इसीलिए “अस्ति? न 


. ` कहकर उस को' “नित्य? « कद्दा गया दै। शरीर “न्यमान' है, क्योकि 











| सिद्धान्त 
यहेंटीऋ दी है कि अनौचित्य का मलाधार केवल नाक- 
कान काटना द्वी. है। पर इतिहास केवल इतिद्दास ही है, यहद तथ्य 
भी छपेज्ञा की वस्तु नहीं। उप्त में कपोलकर्परनाओं, मनगढ़न्तों 
ओर अटकलबाजियों की कल्लाबजियाँ कोई काम को नहीं, . निकम्मी 
हैं। सामान्यतः जव अन्य प्रसङ्गों के श्रनुरूप ही यह प्रसङ्ग भी घटना- 
प्रधानं है. तथ उग में लच्म (जी महाराज का क्या दोष ? जाहिर 
है कि श्रोरामायण को सजनात्मक पृष्ठभूमि का आधार-स्तम्भ कोई 
घटना है। फिर इसे एकाङ्गी चश्मे सेही 

क्यों देखा जाय ? इस रङ्गोनी से यदि विश्व को कृतियों में अनौचित्य- 
औचित्य ढूंढा जाय तो इस में कितनी 'दूध-घोई? ऐसी मिलेंगी, यहद 
कह्पनानोत है। अतः ऐतिद्दासिक दृष्टि-बिन्दु खरे आरोप म्रत्यारोपों फे 
इन घटाटोपों की महदत्त्वद्दीनता कितनी सुस्पष्ट दै. यदद निर्विवाद है। 
उन में यद्र शोभनीय, यद्ग अशोफनीय. यह महदत्त्वपूणे और यह: 
सददच्वद्वीन अथवा यह कैसा ओर यदद क्यों के निरथेक प्रश्नों की 
अवूफ पद्देली बूझना, व्यर्थ का एकः बीड़ ववण्डर तो दवैही और 
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के विकार तो जन्म से ददी अपना कार्य करने लगता है। वास्तव | | 


‘सत्यु किसी एक क्षण में घटित नहीं होती। अतएवच शरोर के घम 


आम्मा में नहीं दोते'ओर ठोक उन के विपरीत लक्षण उस के हैं । अजुन . 


ने कह्या था--हन्युत्तन्मे क्षेमतरं भवेत इस का उत्तर दिया गया “क॑. 


घातयति इन्ति कम्‌? । आत्मा को न तो मारा जा सकता दै न मरवाया ' | 


जा सकता है। अपना घात भी अजुन नहीं करा सकता । २२० मेंजो 
बातें कदी गयी हैं उन्हीं की यहद पुनरुक्ति है । | ५ 
.... परिज्ञाता को बात एक प्रकार से (२।१९, २०, २१, में ) समाप्त 
दो गयी । इस से अधिक कुद्ध कहने की आवश्यकता नहीं थी । परन्तु 
अजुन के शब्दों का विचारकर भगवान्‌ भ्रोऋूष्ण चार बातों का उत्तर 
आगे देते है-'कं हन्ति’. और 'कं घातयति’ का २१२२ में और 'कथं 
इन्तिः, “कथं घातयति’ का २।२३ और २।२४ में क्रम से । | 
 ज़न्म-सत्य का. चक्र वरावर चलता रता है। यदि कोई युद्ध में 
न सरा तो भो मृत्य से कमी न बच सकेगा । किप्ती मी समय और , 
किप्ती भो अवस्था में मनुष्य कालपक दोकर मर सकता दै. । मारनेचाला 
इश्वर है--“कालोडस्मि लोकक्षयकृत्‌ ( १२।३२ ) | ईश्वर के सिवा 
दूसरा कोई मार नहीँ सकता, निमित्त चाहे जो बनाया जाय। जैसे 
पुराने वस्त्र बदलकर नये धारण करनेवाला पुरुष तो जो पहले था 


. बही रहता दै, पैसे ही शारीर बदलने से आएमा में कोई विक्रार नहीं 


दोने पाता। नये नये देद प्रारब्धानुसार मिलते रहते हूँ। अतएव कं? 
ओर 'कथं’ की चिन्ता व्यर्थं दै । 
आगे २३, २४ और २४ श्लोकों में यह दिखल़ाते हें कि अपरा प्रकृति 
आत्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती । शरीर पाञ्चभोतिक दै, 
उस पर अपरा प्रकृति का प्रभाव हो सकता हैन कि आत्मा पर। 
अजुन ने बरावर पुरुष और प्रकृति की. दी वात़ कदी थी, आत्मा की 
नहीं । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि’ का उत्तर दिया -'नेनं छिन्दन्ति शास्त्राणिः 
अर्थात्‌ पथ्वोतत््त से आत्मा का कोई सम्वन्ध नहीं। अरिनवत्त्व 


- नैनं दहति पावकः)? जज्ञतत्व-न चैन छे दयः्स्यापःः और वायुतत्त्व-- 


“न शोषयति मारुत?--कोई सो आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर 
सकता । ये तत्तत्र उत पर कई प्रभाव नहों रखते ओर इन के द्वारा भो 
कोई विक्रार उत्पन्न नहों किया जा सकता, क्‍्योंके आत्मा अच्छेय, 
अदाह्मय आदि दै । आकाशतत्त्व से भो वह अविकारी रहता दे, क्योंकि 
बह है-“निस्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः? । \ २२४ ) । 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल ओर जल से एश्तरी की 
उत्पत्ति है और इस से विपरीत क्रम से तत्वों छा अपते अपने कारण में 


'लय होता है। अन्य तत्त्वों की अपेक्षा आकाश उन का कारण दने खे ' 


नित्य है । परन्तु प्रतयकाल में तो आकाश का भो लय हो जाता दे। 


ब्रह्म तो सत्र का कारण है और काये कारण में वि शर :सगन्न कर नहीं - 


सकता । अतएव आत्मा आकाश से भो अपरिच्छिन्न है । वह काला- 


तीत है अतएव निस्य है.। ` देशातोत है अतएव सवगत दै । स्थिर है 


अतएव स्थाणु है। क्रिसी बाह्य पदार्थ का आघात उस पर नहीं हो 
सकता अतएव अचल दै। ए+ दी शब्द में कहें तो वह सनातन दे। 
जो नित्य है वही सबंगत हो सकता है। दोनों गुण साथ साथ रह 
सकते हैं । परन्तु आत्मा को निस्य वा सर्वगत तमां कना पड़ता हे 
जब देश-काल की कल्पना के विना इम किसी विचार को मन सें लाह 
नहीं. सञ्ते। नहं तो आतमा को नित्य ओर सबंगत 
कहने हे भी आवश्यकता नहीं । बस सनातन कहने में सब बातें आ 
जाती ६ । कप | 


अजुन ने अपनी दशा का बणन किया था, उस में मो अपरा प्रति 


की हो बात को थी। यथा--सोदन्ति सम Pi “सुखं च परिन ` 
शुष्यति, वेपुयश्च शरीरे मेः “न च तु” ` वाक्यों में... 
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३७६ [सद्धास्त चेत्र कुष्ण ११:० २००६ 
एथिवी से लेकर आकाश के शरोर पर प्रभाव के वर्णन है। अञ्जन वद देश-काल-वस्तुपरिच्छेद से चजित ड जीवला र | 
के आसमा पर तो इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा. वैसे दी भीष्म- सनातन वस्तु नष्ट नहीं होती | अ किया गया । ७ और ८ 
द्रोण आदि के मरने-मारने से भो बहो वात होगो। परन्तु अपरा- % ६ श्लोकों में किये; उन का समाधान किया गया 
प्रकृति तो. अष्टधा है। एथ्वो जल, अग्नि वायु और आकाश के का उत्तर २; से दिया गया है। . तो क्या त्रोलोक्य का 
अतिरिक्त मन, बुद्धि और अद्दङ्कार भो उसी के अन्तत हैं. ( ७४) । आजुन मे कहा था कि वह. ए बढ़ त्यागमात्र से दी कोई 
उन से भी आत्मा में चिकार नहँ होता यह बात २२४ में रही गयी राज्य भी स्या्य सममता दै। परन्‍्ठ कस इंची अवस्था में भी शीन 
'है। आत्मा अव्यक्त है अतएव मन से परे दै, अचिन्त्य है अतएव ज्ञानी नहीं बन जाता | जीवभाव की ऊ > हे pa कैसे हो 
बुद्धि चहाँ तक नहीं जा सकती, अविकार्य है अतएव अहङ्का[ से भी नहीं होता! “दयारचयेवपर्यति अवर < को तथेव चान्यः? 5 
उस में चिकार उत्पन्न नहीं हो सकता। अजुन ने प्रथम अध्याय में जबउस का कोई रूप दो नहीं दै । आश्च सं हे नहीं, तब उस के - 
अपनी बात “भ्रमतीव च मे-सन? आदि शब्दों से कही, उस का भी क्योंकि उस का नाम भी नहीं क 


hy 
°= शठो ऽन भी कैसे. हो-- 'आश्वरयेवच्चैनमन्यः णोति’ । अजुन 
| ड्‌ नत आठों अङ्गां से प्रभाव का वणन भी कॅसे. 
उत्तर दिया गया । इस प्रकार अपरा प्रकृति के अन्तग ने स्वयं ही कहा था -*त च श्रेयोऽलुपश्यामि’ ओर 'न हि प्रपश्यामि’ । 


स्मा पमाया गया ओर-यह 
आत्मा अविकारी रहता दै यह विस्तार से सममा जब से अन्तिम ज्ञान वेद पढ़ाने तक ही वो, और वेद 


सिद्ध * ' भ 
आ भी आत्मा br है यद २६.२७, २८ स्वयं 'नेति नेति’ कहते हैं। यदि देख भी सके तो योगमाया दीलगी 


क ड भीञ्रो 
` लोकों से दते हैं। परा प्रकृति जोवरूप चेतन प्रकृति है जेसे अपरा न क़ि उस में छिपा हुआ परमतत्व । यहाँतक कि विश्वरूप , भीम 
[९ ज्‌ Ee में तीन वातें रहती हैं - जिजीविषा, चिकीपों ओर अजुन देखेगा वह भो मायिक है और उसे भी स न घवरा 
बञचच्षा। आत्मा सें इन तीनों में से एक भी नहीं है। गीता में इव॒ जायगा । राजस-तामसभाव आात्मला र 7 वाधक होते हैं और वात यह 
शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, राज्य, सुख, भोग गीता की परिभाषा * दे कि देखनेवाला उसे देखते ही स्वयं बदल जाता दै। आ तुमहि 
ह डैजो अजुन के मुख से निकली दै। भाव वदी है। अथ! शब्द से तुमहिं ह्न जाई’। आत्मा को देखने, सुनने और जानने की ,इच्छा 
' दूसरी वात आरम्भ करने की सूचना है। "मन्यसे? . अर्थात्‌ यदि ऐसी करना भो उसे ज्ञान से सीमित करना दै। जो देखेगा, बह अट्ट तभाव . 
तुम्दारों धारणा है। विपत्तो की आपत्ति की कल्पना की गयी है.। से ही देख सकेगा। अतएव उस के विषय में .सुनसुवाकर भो ' उस 
आत्माको नित्यज्ात और चिस्यसृत मानते द्वों तोभी शोकका को भल्ली प्रकार नहीं -जाना जा सकता । कठोपनिषदू का मन्त्र. इसी 
` कारण नहीं दै। परन्तु यहद पक्ष श्रीकृष्ण भगवान्‌ का नहीं है। वेतो भाव का है-“भ्रवणायापि बहुभियों ज्र. लभ्यः उृणवन्तोऽपि वहवो यं 
आत्माको अजञ घतला चुके हैं। अजुन की भान्तिमुलक घारणा भी न बिद्युः। श्राश्चयों वक्ता कुश्ञोऽस्य लब्धाऽऽश्चयो ज्ञाता 































शोक के विरुद्ध तर्क उपस्थित करती दै। नित्यजाब आर नित्यसूत तो कुशलानुशिष्टः ॥? | 
एक असम्मवसी वात जान पड़ती दै। परन्तु वास्तव, में देखा जाय परिज्ञाता का प्रकरण समाप्त करते हुए २३० को उपसंहाररूप.से 
20. तो प्राणलीला और सृत्युलीला दोनों ही एक साथ वरावर चल रदी कह्दा है। इस में “न योससये” ओर 'विषीदन्तम्‌? पर भी कटाक्ष है | देह 
हैं | झृत्यु व्यवद्वार में एक्र क्षणविशेष की. घटना. मानी जाती है, . तोसब. के नाशवान हैं। चाहे वे स्वजन हों या शत्रु, चाहे वे यद्ध में सर 
 $परन्तुकालतो निरन्तर अपना कार्यं करता रहता है। जोबन रौर या अन्य स्थान में, अब मरे या भविष्यं में । परन्तु देह में रहनेवाला 
मरण युगपत्‌ हमारे साथी हैं। परन्तु यहाँ पर नत्य का अथ ` आभूत- - आत्मा-तो नित्य हो अवध्य है। उस को न तो कोई स्वयं मार सकता 
न है ५ सम्सव | स्थानं नित्यमित्यमिधीयते? के अनुसार सृष्टि की स्थिति तक - है न कोई दूसरा उस को हत्या. कर सकता है । इन सब बातों का 
. हेता चादिए। देवता अमर कहलाते हैं। परन्तु प्रलयकाल में तो वेभी विचारकर स्व हो या पर, किसी का भी शोक करना उचित नहीँ । 
A नहीं हीं रद्दते | व्यक्ताव्यक्त होने को वात है जो ८१८ में ब्रह्मा के दिनरात नत्वं शोचितुमहेसि ? कई बार कहा गया हे। ~, 
| ऋीकहीगयीदे। जो वस्तु नित्यजात और नित्यमृत्यवाली,दोगो,उस .सात्त्विक ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विस्तार 
का कोई रूप ही नहीं हो सकता। तो फिर उस का शोक कैसा ! सृष्टि से सममाये | बात विचारपूर्वेक - समकने की दै। यह. जानेनेमात्र 
प्रलय तो प्रकृति का नियम दै। जिस का जन्म होगा उस की की. वात दै। यहाँ किसो कम विशेष में प्रवृत्त होने का उपदेश नहीं 
EY  _ स्रृत्यु ओर मरनेवाले का पुनजन्म निश्चित है। यह अपरिहाय है।  है।विवेक, विचार ओर बुद्धि का काम है। इसीलिए कहा गया है कि 
.. अव्यक्त से व्यक्त होना जन्म दै और फिर अव्यक्त हो जाना सत्य है। ज्ञान किसी कर्म का फल नहीं है। कमे तो सन की, बुद्धि की, शुद्धि 


F:. fe यद्दी व पाः कर्मरूप है। जन्म के साथ मनुष्य में चिकीपो लगी हुई में सहायकमाध्र दै । डर 
: ह ह लु आतमा तो अज ओर निष्क्रिय है, अचल दै. स्थाए दै; “अशोच्यानन्वरोचस्त्वम्‌? शोकातुर मनुष्य के लिए मन्त्रवत्‌ दै। 
ह र वे उस से कोई अभाव नहीं | बुभुत्ञा को भी उस में कल्पना नहा इस के मनन से शोक का शामन अवश्य होता है। शोकावस्था में 
. हो सकती । ब्रह्म के दिन के' साथ इत्ति ओर उस के रात के साथ. इस को करने से अनभव हीरा! | 
6 रीदे. परतत झा निर्विकार परव इस को स्मरण करचे से अनुभव होगा । 
/. ` ग्रलय होता दै, परन्तु आत्मा. फिर भी निर्विकार पूववत्‌ रहता है। देह ४894 Ae 
. वगदलेगा, देही न बदलेगा | काय कारण में लीन होते होते प्रलय दोता 


: es 
“(74० 
«कु 


i है, लक जो SS से _ es ; a ~, | हे चड; 
है, परन्तु जो काय-कारण से अतीत दै, वह सदा संवंदा एकरस ही पक 74 कक यह कर ये आय 


र, 


` . है। जब सृष्टि का, . मनुष्यदेह का.स्वमाव ही परिवतेनशील है, तय 
nr शार ममत्व का निवारण (१८ से २५ श्लोक तक ) करते 
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ह . . - बिदाई के दोशब्द॒ . 
. गताङ्क ४३ में हमने अपनो स्थिति पाठकों के सामने रखी थी । 
उन में से कुछ ने अपनी बड़ी सहानुभूति दिखलायी है। उन का वड़ा 
. ` आमह्‌ है कि पत्र बन्द न-होना चाहिए। उन्होंने आहक बढ़ाने का 
'.. चूचन दिया है और कुछ उपयोगी सुझाव भी भेजे हैं। हम -उन के 
कृतज्ञ हें । परं अभोतक हमें कोई मागे नहीं दिखलायी पड़ रहा 
है। साढ़े चार सौ रुपये घाटे के साथ हम यह वर्ष समाप्त कर रहे 
हैं और अगले वर्ष के प्रथम अङ्क से ही रुपया चाहिए। पत्र के, 
सम्पादन पर एक पैसा मी नही खच किया जाता,. न उस के लिए 
$ कोई कलक है और न चपरासी। पर छपाई और कागज का दाम 
24 इतना „बढ़ा हुआ है कि अङ्क पोछे ७५ रुपया लग जाता है, इस के 
अतिरिक्त डाकखचं है। वर्ष के बीच किसी समय पत्र बन्द करने 
की अपेक्षा वर्ष के अन्त में बन्द करना अच्छा रहता दै। अतः 
इस अङ्क के साथ हम पाठकों से बिदा ले रहे हैं। 
हम अपनी का मानते हैं। पर साथ ही इम यह भी 
_ - अनुभव कर रहे कि आजंकल बौद्धिक स्तर ऐसा हो रदा दे कि 
. जिस में गम्भीर विषयों की ओर लोगों की प्रबुत्ति नहीं। साहित्य 
' ज्ञान का साधनन रहकर बहुत कुछ मनोरञ्जन का विषय बन 
गया है। आजकल चलतू, चटपटो चीज की माँग है, ` पत्र, 
` पत्रिकाओं, पुस्तकों में यदि कोई ऐसी चीज मिल गयो तो उसे पढ़ 
लिया और फका। छापेखाने के साथ ज्ञान का बढ़ा प्रसार हुआ 
इस में सन्देह नहीं, पर साथ ही उस को गहराई नष्ट हवो गयी। जय 
हस्तलिखित ग्रन्थ रहते थे, तव जिज्ञाणु दी खोजकर उन को 
- प्रतिलिपि कराकर अच्छी. तरह अध्ययन करते 
इ ` तरह पन्न-पत्रिकाएँ और पुस्तकं फेंकी रहती हैं। दिसाब लगांकर 
` ` -द्वेखाजाय तो पतां लगे कि प्रतिवर्ष उन से' कितनी रदी होती दै! 
अधिकारी-अनधिकारी सभो के दाथ में वे पड़ती हैं। उन से सभी 
“पणिडतः बंनना चाहते हैं, जिस का फल यह हो र्दा दै कि आज 
कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं रद गया । आधुनिक साधनों से चस्तुतः 
ज्ञान कोर्या हो र्दा दै। घमे-्रचार के हमारे. 
` प्राचीन साधन दूसरें ही ये । आधुनिक साधनों से उस को रक्षा या 
। ह है। पर "कण्टकेनेव कणटकम्‌? 
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'जयति रघुवंशतिलकः कौश्ण्याह्दयनन्दनो रामः । द्शवद्ननिधनकारी दाशर्रायः पुण्डराकाक्षः ॥ 4 ब न 








थे। अब तो कूड़े की, 


` परमात्मा के विधान हैं। सनातन परमास्मा सनातन जीवात्माओं | 


-धम विरोधी प्रचार का सामना 


भी सेवा कर सके या 
'सिद्धान्त! 
से परिचय हो गया, उन का. 
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सहायता को, उन के हम सदा आमांरी रहेंगे। हमारे सिद्धान्त | इ ~ 


सममकर सम्तोप करना चाहिए कि जो होता है. वह किसी उद्देश्य. ञः 
से दी । भगवान की यद्दी इच्छा है. कि जो प्रवाह चल रहा दै, 
चलने दिया जाय | इस. में उन का क्या लक्ष्य .है, इसे इम अल्प- ; 
बुद्धि कैसे समझ सकते हैं? वह प्रवाह रोकना तो इमारे वश की | 
बात- नहीं रहो, हां, कभी कभी उसे रोकने को घृष्टठा हम अवश्य 
करते थे । अब चुप रहेंगे, वघ इतनी द्वी तों बात! यदि कहाँ सन 
ही मन उसी से प्राथंना करें कि “तूदी लाज रख! तो इन पत्र | 
पत्रिकाओं के फन्दे में फॅसने की नोवत ही न आये | भगवान्‌ सवका | 
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: भला करे हमारो यही प्राथंना है। 
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` धमराज्य को आवश्यकता 

_( श्रीख्रामी करपात्रोजी ) R 
धर्मनियन्त्रित राज्य द्वी रामराउय, धर्मेसज्य, ईश्वरराज्य, सुराज्य, 
पक्षपातविद्वीन राज्य तथा वास्तविक स्वराज्य है। स्वौन्तयोमो, सवे ` | 
शासक परमेश्वर के नित्य ज्ञान में अनुविद्ध शाव्इरारि हो वेद दै। वह 
भगवान्‌ का .निःश्वसित भी कद्दा जाता दै, जिस का अभिप्राय | 
निःश्वासवत्‌ युद्धिप्रयत्ननिरपेक्षतया आविभूत अतणंब -अङ्कत्रिम - 
तथा अम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटवादि पुरुषाश्रित दूषणशत्य ` 
होने से है। वे निर्दोष, नित्य वेद ही सनातन जीवास्माओं को “ 
सनातन . अभ्युदय-निःश्रोयसं ग्राप्त करानेवाले दे, अतः वे हो 
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को सनातन अभ्युदय-निःश्रयस प्राप्त कराने के लिए सनातन 
उपाये एवं मार्गनि्देशक जिन निःश्वासभूत अङत्रिम सनातन वेदां 
को प्रकट करते हैं, वे दी परमात्मा के विधान हैं। उन्हीं वेदों ओर | 
वेदोक्त घर्मां का नियन्त्रण शासकशासित सब पर होता आ प [क .. 
'है। सबंशास्ता के शासनवचन शास्त्र हैं।यद् मानकर दी समो घः a ही 
वतत है रे | प्रत्येक षटि हर से गा ४ कप हे 
कोई रे ओर शास्त्रोक्त धसे | ह ही । अतः र्यः दृष्टि शासकों, | 









और े >क ॒ FS प दे 
शासितों और शासनशक्तियों पर धर्मे का नियन्त्रण रहना नितान्त 
आरन दै। Rt घ्मरहिः थे 7 = ३ १ घमरहित ष ५० | 
सेक्युलर Ne ३ राज्य हे ` | 
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ह राज्य ये 'सभी अथे अवश्य शासक और शासनशक्ति 
घासिक बन्धन से विमुक्त रखते हैं, जिस का परिणाम 
उच्छरङ्कलता, स्वेच्छाचारिता, सनोऽनुगामिता धुव दै। यदि घम- 
निरपेक्षता का अभिप्राय केवल किसी ध्म का पक्षपात न करनामात्र है, 
तो भी इस शाब्द का यह अथ व्यक्त नहीं होता। जो घमंसापेन्न रहना 
पसन्द करे, बुद्द धर्मनिरपेक्ष केसे रहेगा ? इश्वर-सापेत्ञ ईश्वर-निरपेक् 
केसे रहेगा ? यद्‌ हम अन्नःचस्त्रनिरपेक्त मी नहीं रह सकते, तो 
ईश्वर-निरपेक्ष और धघमेनिरपे कैसे रहेंगे! यदि पक्षपात- 
रादिस्यमात्र अभीष्ट दै, तो धार्मिक पक्षपात हो क्या किसी प्रकार का भी 

` पक्षपातं अनुचित हो है। आवश्यक तो यहद दे कि शासन न किसी 
धार्मिक जनसमुदाय का पक्षपात करे, न किसी राजनीतिक दल का । 
अर्थात्‌ न हिन्दू-सुसलमान आदि का पक्षपात करे ओर न 
काङप्रस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सनातनी आदि किसी वर्ग का भी 
पक्षपात करे । तव ठो घर्मद्दीन, घर्मे निरपेत्ष आदि शब्दों की अपेत्ता 'पत्त 
पातविद्दोन राज्य’ यही अच्छा शब्द है।इस से किसी धार्मिक, राज- 
नीतिक दल का पक्षपात न करनेवाला राज्य अथं व्यक्त दोगा । 


इसी तरह “सम्प्रदायः शब्द का अर्थ यदि फिरकापरस्ती, नाजायज 
गिरोहबन्दी, - अलुचित दल्रबन्दी आदि नहीं दै, तब तो "सेक्युलर 

स्टेट? का असाम्म्रदायिक राज्य .अथं भी ठीक नहीं है। 'सम्प्रदायः 
ब्द उन पवित्र परम्पराप्रा मार्गों का बोधक है जिन के परि- 
त्याग से सब का भव नाश दै। मनु आदि कहते हैं कि जिस मागे से 
पिता, पितामह, प्रपितामह चलते आये हैं, उुत पर चलने से 
कल्याण होता है, वहो सन्मागे दै, उस पर चलने से विनाश नहीं 
*होता--येनास्य पितरो याता येन याताः एपतामद्दाः । तेन यायात्‌ सतां 
मार्ग तेन गच्छन्त रिष्यति ॥?” “गतो मार्गोऽतुगम्यते? (वाल्मीकि ,रामा०) | 
“मार्गस्थो नावसीदति ॥' न्यायाधीश भी न्यायालयों.को परम्परा का ध्यान 

रखते हुए न्याय देते हैं । विना परम्परा के कमं. ज्ञान, उपासना तथा 

 , कोई शिल्प भी लाभदायक एवं सफल 
परम्परा का सम्मान करते हैं । आचार, विचार, व्यवहार सव को 
|. प्राचीन परम्परा का गौरव साना जाता है। इस दृष्टि से कमंकाणड, 
. ज्ञानकाएड, उपासनाकाएड तथा शिल्पविद्या की अनादि अविच्छिन्न 
 आचार्ययरम्परा को सम्प्रदाय कदा जाता है।इस में फिरकापरस्ती, 
'  जाजञायज गिरोहवन्दी, इठवादिता का लेश भी नहीं, दूसरे बग को 
झोत के घाट उतार देने के दुरभिनिवेश का भी लेश नहीं। एक वरा 
र . मेँ दूसरे वर्ग को हठवादिता के कारण सौत के घाट उतारने की 
 दुर्मोवना का नाम सम्प्रदाय कभी भी नहीं हो सकता । सम्‌? और 
“५ उपसंपूवेक दा! धातु और घत्र! प्रत्यय का उक्त अर्थं हो ही 
नहीं सकता। योग, रू या योगरूढ किसी भो दृष्टि से सम्प्रदाय 
ह ` शब्द का उक्त अथं असम्मव दै। इसीलिए तुल्यं साम्प्रदायिकम्‌' इस 
' जैमिनिसूत्र में साम्प्रदायिक होने से सन्त्रवत्‌ ब्रा्णभाग का भी अपोरुषे- 
` य॒त्व माना गया दै।अतः असाम्प्रदायिक राज्य भो यदि “सेक्युलर स्टेट 
काय दै, तो वह भी अभीष्ट नहीं दे, क्योंकि भारतीय राज्य में भारतीय 
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ही भारत की अभीष्ट शासनप्रणाली दै। जिस में भारतीय धम 
द वह अख्मेजी राज्य ही कहा जायगा ! यदद बात दूसरी दै कि गोरे 
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नहीं द्योता।,दूसरे देश भी. 
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i चौर भ्रष्टाचार को अन्त मी कमी रावणराङ्ण-मे दौ 
बाजारी, घूसखोरी ¬ के पिद्धान्तानुसार अब शासन 


सकता । 'यथा राजा तथा प्रजा क . , 
| अ एवं अजितेन्द्रिय दोगा तब प्रजा भी वैसी ही दोगो। फिर 


ऐसे राज्य को स्पष्ट ही राबणराज्य कद्दा जायगा | ऐसा राज्य चाहे. 
स्वदेशो हो चाहे बिदेशी, उस में उसी तरह कोई अन्तर नहीं 
होता, जैसे प्लेग 
नहों पड़ता । ` 


शे 


लोग हिन्दूराञ्य स्थापित होने के से सुख-शान्ति का 
ह हैं, परन्तु मैं स्पष्ट कहू देता हूँ. कि यदि रामराज्य, 
धर्मराज्य न हुआ, शासक राम के समान धर्म नियन्त्रित, सदाचारी; 
जितेन्द्रिय न हुआ तो .उस हिन्दूराज्य से भी कल्याण होनेवाला नही । 
हिन्दूराज्य का रावणराय्य .तो ब्राह्मणराऽ्य था, वेनराज्य र त्षत्रियराउय 
था पर क्या .उस में सुख-शान्ति मिली ! इतना ही क्यों; एक समय 
देवराज इन्द्र भी. घमएड में उन्मदान्ध होकर जन्न अनियन्त्रित भी 
झजितेर्द्रिय हो गये, उस समय इन के शासन में भी प्रजा सन्त्रस्त हो उठी 
ओर दरिद्रता, दीनता एवं पराधीनता का उपद्रव खड़ा हो गया। अतः 
_दिन्दूराब्य, ब्राह्मणराउ् ओर क्षत्रियराज्य से भी जनता का क्ट दूर 
नहीं हो सकता। इसलिए जनता को तो धर्मराज्य ही चाहिए। या 
तो आज भी बहुमत का राज्य दै, भारत में बहुमत हिन्दुओं का दी 
है, इस दृष्टि से हिन्दूराज्य दी दै। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि 
हिन्दू ही हैं, परन्तु फिर सो यदि गोहत्या जारी ही है, वेदादि शास्त्र 
एवं वैद्कधर्मविध्वंसक दिन्दूकोड बनाने का हठ जारी ही है, तो 
फिर ऐसे दिन्दूराज्य से क्या लाभ , इसी ढङ्ग के दूसरे-तीसरे 
हिन्दूराज्यों से सो काम न चलेगा, नाह्मणराज्य, ज्षत्रियराज्य से भी 
तवतक काम न चलेया, जवतक र।मराज्य न होगा अर्थात्‌ घर्मे नियन्त्रित, 
सदाचारो, जितेन्द्रिय शासक का राज्य ही रामराज्य, ईश्वरराउय, 
घमराज्य है । i “हि 


लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजतन्त्र, साम्यतन्त्र, अधिनायकतन्त्र, 
राजतन्त्र, जो भी तन्त्र हो, सभी को धर्मनियन्त्रित होना चाहिए | लोक, 
प्रजा, समाज, अधिनायक, राजा यदि घमेनियन्त्रित हो तो फिर किसी 
अनथ की आशङ्का नही है bs । यदि जनता घ्मेनियन्त्रित हो, तभी उस में 


और कालरा के स्वरेशी-विदेशीपन से कोई अन्तर _ 


Uo 


से उत्तम कमंचारी मिलेंगे, अन्यथा भ्रष्टाचार रोकनेवाले पुलिस, - 


पलटन, गुप्तचर-विभाग के आदमी ही कैसे ईमानदारी से काम 
लेंगे ? यदि शासनयन्त्र के लोग ईमानदार तथा धर्मेनियन्त्रित न हों, तो 
भ्रष्टाचार का अन्त हो दी नहीं .सकता। कर्मचारी सातवे आसमान 
से कोई नये आदमी आयेंगे ही नहीं, तब तो फिर जनता को सदाचारी 
होना ही पड़ेगा | उसी में से अच्छे शासक, अच्छे कमचारी मिलेंगे । 


इमानदार, दीनदार. हिन्दू-मुसलमान दोनों ही अच्छे हो सकते हैं, 


परन्तु वे-दीन, वेईमान दोनों दी खतरनाक दो सकते हैं। वेद्‌, रामा- 


यण, मह्दाभारत, धर्मशासत्र और नीतिशाख्र ही इश्वरराच्य, रामराज्य, 


घ्ीराञ्य, पक्षपातविहीन राडय या सुराज्य के बोधक ग्रन्थ हैं। यदि 
हमारे देश के सजन रामाय ¶ पढ़े, तो अनायास ही वे रामराज्य के 
शासक और नागरिक दने योग्य हो सकते हैं। रामायणादि पढ्ने का 
निष्कर्ष यही दै कि “रामादिवत्‌ वर्तितव्यम न रावणादिवत्‌ । अर्थात्‌ 
राम आदि की तरह बरतना चाहिये रावणादि को तरहद नहीं । आज- 


कल रूसियों भी रामायण-महामारतादि का अनुवाद कराने में प्रवृत्ति 


निश्चय ही उन्हें भी रामराज्य और घमेराव्य में अडा हो ही जायगी । 
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` जीव की एकता ओर नित्यता 
` ` ` -(ओस्तरामी शङ्ञरती्थेजीः' 

“न जीवनाशोऽस्ति हि , देहभेदे मिथ्पेतदाह्ु्नियतीत मूढाः । 

जीचस्तु देदान्तरितः प्रयाति दशाद्धतेवास्य शरीरभेदः | ( मद्दाभारत, 
चन्न० २०८) । इसं पञ्जज्ञानेन्द्रियनिधान, भुक्ति-मुक्ति के सोपानभूत, 
पाञ्भौतिक उद्वि्ञादि चतुर्विध शारीरों के भीतर जो जीच रहता हे 

वह नित्य है, किन्तु पाञ्चभौतिक शरीर अनित्य दै । इस पञ्चभूतातमरक 
देह के नाशकाल में जीव का विनाश नहीं होता, किन्तु रुत्यु हुई, 
ऐसा अभूलक कथन मूखेलोग ही कहते हैं। इस विनश्वर पाखमौतिक 
शरीर के नाशक़ाल में जीव इस देह से अन्तरित होकर देहान्तर में 
जाता है, अतः “मृत्यु्देद्दान्तरग्रा्ि” जीव की देदान्तरःप्रा्ि ददी रुत्यु 
अर्थात “पञ्चत्व? है । “देहोऽयं शतसङ्घातः प्रारब्बैः समुपार्जितः । 
तेषु क्षोणेषु भूतायां प्रथक्ल्वमुपजायते | यदेकोभवनं तेषां कमे भिजेन्म 
तन्नृणाम्‌ । तन्नाशे ततप्रथक्त्वञ्च तदेव सरणं स्मृतम्‌ ॥” ( पत्मपुराण, 
उत्तर० २०९ ) अथात्‌ जोब के जन्मान्तरीय कुर्मोनुसार आकाशादि - 


च्तत्यन्त पञ्चमद्दाभूतों को समष्टि से यह पञ्चभूतात्मक पाञ्जमोतिकं, 


देइ तैयार हुआ दै। उन पञ्चमद्दाभूतों के समय पाकर क्षीण होनेपर 
जीव देह से निकलकर प्रथक्‌ दोता है अर्थात्‌ च्ञोण दे से अन्तरित 
होकर देद्दान्तर में--नूतन देह में जाता है। कर्मसम्‌हू दवारा पडच- 
महाभूतो का एकीमाँव प्राणी का जन्म है आर उस भूत-सङ्घ के विनाश 


से उन का थरचे मृत्यु कदा जाता है। अतएव जीव का. 


विनाश नहीं दै,जीव अविनश्वर है। जो कद्दा जाता दै. कि जीव 
ऽपञ्त्व को प्राप्त होता है? वह और कुछ नहीं, केवल देहारम्भक 
पृथिव्यादि पञ्चभूतों का स्वांशसङक्रमण होने से यक्‌ होता दै। 
जिस प्रकार इंट, लकड़ी, चूना, मिट्टो, पत्थर, रज्ञ, जल आदि 
कितनी ही अभिनव सामग्री के समावेश से सुन्दर अट्टालिका 
निर्मित द्वोती है, उसी प्रकार यह नवनीतकोमल, सुगम, सुन्दर पाव्च- 


न 


_ भौतिऋ देह भी प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश भ्रद्धति : 
'पव्म्यमहाभूतों की समष्टि से तैयार हुआ है। जव इन पांचों - में 


किसी एक का.भी -अभाव दो जाता है अर्थात्‌ कोई एक भूत 
विकृत हो जाता है, तब अन्यान्य भूत परस्पर विषमता को प्राप्त 
होते हैं और तमी शरीर पञ्चत्व को श्राप्त दोता दै. अर्थात्‌ शरीर 
का चियोग होता है । इस पाऊचमौतिक देह के पव्म्चत्व-काल में पाँचों 
, भूत पञ्चमद्ाभूतों में विलीन हों जाते हैं. और निस्य, सबंगत, जीव 
'पञ्चभूतों के स्वांशसक्षक्रमण के कारण अर्थात्‌ स्वस्व स्थान में 
चले जाने के कारण देह से अन्तर्हित होकर कर्मनिबन्धन चिर- 
सङ्गिती , वासना फो साथ लेकर देद्दान्तर में चला. जातां दै, यही 
पञ्चत्व को प्राप्त होना या सृत्यु है। यथार्थतः कहा जा सकता दै 
कि--“यस्य कालेन नो यायाद्वियोगः प्राणदेहयोः । प्राणिनश्च स्वसमये 
सृत्युरत्यन्तविस्मृति: ॥” ( गरुडपुराण, उत्तर० २ ) अर्थात्‌ काल दो 
मृत्यु है। उपयुक्त काल.के {पहुँचने पर ही प्राणवियोग होता है, 
अतएव जीव की :अत्यन्तविस्मृति द्वी “सत्यः कहा जा सकता है 
अर्थात्‌ पञ्चमूतों के पचमहाभुंतों में मिल जाने का समय ्राते द्द 
देह कें लावण्य तथाइास-प्रश्वासं'की क्रिया का लोप हो जाता है, 


वह इस अवज्गमञ्च, पर अपना अभिनय समाप्त कर जीवना- 


वसान-रूप दृश्य की अन्तिम: यवनिका गिराकर, यवनिका के 
अन्तराल सें प्रवेश कर, क्लान्त हृदय से विभ्रामागार में प्रविष्ट 


. (होकर नांद.लेता दै। उस महानिद्रा में जो विस्त॒ति उपस्थित होती है, 
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दश्यते तथा ॥? ( मद्दाभारत, शान्ति० १८० ) अर्थात्‌ जोब की सत्यु . 
नहीं है। पञ्चभूतात्मक देह के पद्चत्व प्रा दो जाने पर जीव 
किसी अनिवंचनीय. अलौकिक अन्धकारमय राज्य मेँ नहीं चला . 
जाता, अपितु जोणें शीण पाञ्चभौतिक जजेरित देह का परित्याग . 
कर्‌ नूतन दिव्य देह में प्रवेश करता है; केवल पाञ्चभौतिक शरीर 
चिशीणे होकर प्रश्‍्बी पर गिर.पइता दै। काएंपमूद के मस्मीभूत दोने 
पर जिस प्रकार अग्नि अदृश्य दो जाता .दै, उसो प्रकार देह का 
अवसान अर्थात्‌ नांश होने पर शारीरस्थित जीव अदृश्य दो जाता ' 
है। पाञ्चभौतिक देइ का दाह करने पर अग्नि केवल सुत गात्र का 
ही दहन करता दै, जीव को. पीड़न नहीं कर सकता । जैसे अग्नि... 
से धातुसमूह के दरघ होने पर अग्नि केवल . घातुओं के सलमात्र 
को दग्घ कर देता है, उसी प्रकार अग्नि में सृत देइमात्र, दरघ होता . 
है । जीव दिव्य तथा शुद्ध है, वह कदापि अग्नि द्वार दुग्ध नहो हदो . 
सकता । भगवान श्रोकृष्ण ने अरांबद्गीता में कहा है“ चेनं छिन्दन्ति 
शास्त्राणि तैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेद्यन्स्यापो न शोषयति 
मारुतः ॥ अच्छेद्योऽयमदाह्मोऽयमक्लेयोऽशोष्य एवं च। नित्यः स्वे- 
गतः स्थाणुरचलोऽयं सनावनः ॥” अर्थात्‌ जीव शन्त्रासत्र से छदित,- 
अग्नि से दग्ध, जल से क्लेदथुक्त आर वायु से शोषित नहीं दोता। 
अतएव वह नित्य, सबेंगत; सबेद। एकरूप ओर सनातन अर्थोत्‌सदा विद्यः 
मान हवै । सुतरां `'समुद्भवेनैव समुङ्गवेदिदं भेदं गतं तस्य विनाशने दवि । 
स्वणीस्य नाशो न हि विद्यते तथा मत्स्यादिनाशोऽपि न कृष्णविच्युतिः ॥7. 
( पद्मपुराण, पाताल० ४६ )' अर्थोत्‌ जिस प्रकार एक रचर्श-भषण 
के नष्ट होने पर उस से दूसर। दिव्य-मूषण तैयार किया जाता है, किन्तु 
मूल सुवे का विनाश नहीं दोता, उसी प्रकार स्थावर-जज्ञमास्तक 
'ज्ञीव के आधाररूप पाञ्चभौतिक शरीर का विनाश होने पर भी जीव 
का नाश नहीं होता, जीव फेवल अवस्थान्तर को झाप्त द्वोता है। 
बस इतना दी, अर्थात्‌ बद एक देह से दू सरे देह में चला जाता दै. । 
“त्यकत्वा गृहं याति नरः पुरांणमालम्बते- दिव्यगृहं यथान्यत्‌। 
जीवस्तथा जोर्णवपुर्विद्दाय गृणाति देहदान्तरमाशु दिव्यम्‌ ॥!? ( शान्तिः 
गीता ८) अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य जीणेशीणें पुरातन शुद का 
परित्याग कर दिव्य नूतन गृह का अबलम्बन करता दे, उसो प्रकार 
जीव सी जीणा-शोणे जजेरित ( अपने कमे के अनुपयुक्त) शरीर का 
परित्याग कर शीघ्र दवो दिव्य नूतन शरीरान्तर महदण करता है । 
उद्भिउजञ, अण्डज, स्वेदज तथा जरायुज-इस प्रकार चतुविध 
जीवाधार-रूप पाञ्चभौतिक देह चौरासी लाख योनिभेद से जाता” 
प्रकार का है। देह नानाप्रकारे के, नाना आकार के, नाना भावों के 
होने पर भी जीवात्मा एक ही है। एक दी जोवास्मा निखिल प्राणियों में . 
वैसे ही विराज रहा है, जैसे एकमात्र चन्द्रमा नानापात्रस्थित जलों से | 
नानारूपों से प्रतीयमान होता दै.। स्वेब्यापी, अनन्त, असीस, उदार 
| के देशान्तर में 'ले जाये ज्ञाने. 
पर घटावच्छिन्न आकाश मौ देशान्तर में ले जाया गयासा होता हदै, ` 
उसी प्रकार जोव के सबेव्यापक प्रह्मरूप होने पर भी देहादि-उपाधियों 
के समान उस में भो गति प्रतोत होती 
के समान स्थूलः. 
के सेद से जीवात्मा चाचारूपों से. 
प्रतीयमान द्वोता दै, परन्तु उन ना का नाश दने पर फिर सेद 
की प्रतीति नहीं रहती-उस समय जीवात्मा केवश शानरुप इ 
स्थि रहता दे। अतः जब अनेक नश दी दे, केबल - 
देहरूप उपाधियों का दी बहुत्व प्रतीत होता है, जीव का नहीं। जीय. 
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सवदा एकरूप से हो जलचन्द्रवत्‌ सब देहों में बिद्यमोन रहता दै-- 
एक एच हि. सूतारमा भूते भूते व्यवस्थितः | एकधा बहुघा चैव द 
जलचन्द्रनत्‌ ॥ घटसंबृतमाकारां नीयमाने घटे यया। घटो नीयेत 
नाकारां तथा जीचो नसोपमः॥ घटवद्विविधाकारं भिद्ममानं पुनः पुनः। 
तद्दे च न जानाति न जानाति च नित्यशः ॥” ( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ 
५ ), “तदैक्यं नानास्वेकत्वसुपाधियोगहानादादित्यवत्‌।” ( शोणिडल्य- 
सूत्र ३।२)। 


छान्दोऱ्यश्रूति में कद्दा गया है--“सव खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ यह 
आअखरड चिश्व-त्रह्माएड ब्रह्ममय ही दै। कठोपनिषद्‌ में कहा गया दै 
“नेह नानास्ति: किख्न” अर्थात्‌ इस जगत्‌ में त्रह्म के अतिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं है। भगव गीता में श्रीमगवान्‌ ने अज़ुन से कहा है-- 
« यथा ग्रकाशयत्येकः करनं लोकमिमं रविः। क्षेत्र क्षेत्री तथा कृस्न 
प्रकाशयति सारत ॥? चेत्रज्ञञ्रापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।” 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही सूये निखिल विशव को प्रकाशित करता 
है, हे भारत ! झुमे उस आत्मरूप जानो, में ही सकक्षेत्रों में 
अर्थात्‌ चौरासी लाख योचियों में उद्धिज्जादि 'चतुर्विध पाञ्चभौतिक 
जीवदेदॉ में आत्मरूप से विराज रहा हूँ। इस प्रकार हजारों 


श्रौ््माते प्रमाणों से जीव और ब्रह्म का एकत्व तथा भिन्नता ज्ञात - 


हो रही है सुतरां जोच अर ब्रह्म एक आत्मा दै। जीवोपाथि 
बुद्धि भी आत्मकृत ही है। विष्णु राण में कहा गया है--“सितनी- 
, लादिमेदेन यथैकं इश्यते नमः । आन्तदृष्टिभिरात्मांपि तथैकः सन्‌ 
` प्रथक्‌ प्रथक |? अर्थात्‌ जिस प्रकार एक, असीम, अनन्त,. विस्तृत 
आकाश. श्वेत, नील आदि भेद से बहुरूप अनुमित दोता दै, उसी 
प्रकार आन्तदृष्टि मनुष्य एक आत्मा को प्रथक्‌ प्रथक मानते हैं । 
अतः जवतक भ्रान्ति रहती है. तवतक जीव ओर ब्रह्म का भेद 
रहता है। परा भक्ति का उद्य होने पर जीवोपाधि बुद्धि का विलय 
हो जाता है ओर तमी जोव-त्रहम का 'एकत्त्रज्ञान होता है। जिस 
प्रकार प्रथक पथक दपंणों में प्रतिविम्बित एक ही सूर्ये यक्‌ प्रथक्‌ 


`. हप से उपलब्ध होता है और दर्पणादि को हटा लेने पर सूयं एक 






ही दिखलायी पड़ता दै। उसी प्रकार अमज्ञान की निवृत्ति होने पर 
जीव आर ब्रह्म एकरूप से वोधगम्य दोते हैं। 'मद्दाभारत” में कहा 
गया है एको हुताशो वहुधा समिध्यते एकः सूर्यस्तपसो योनिरेकः । 
एको वायु वहुधा चाति लोके महोदधिश्चाम्भसां योनिरेकः ॥?” ( शान्ति० 
३५१) अर्थात्‌ जिस प्रकार एक अग्नि विविध रूपों से प्रज्वलित होता है, 
उसी प्रकार एकमात्र परम रुष देव, दानव, सुर, नर, पशु, पत्ती आदि 
विविध रूपों से प्रकाशित होता है। जिस प्रकार एकमात्र ज्योतिष्क- 
` ज्ञीबन सूयं आकाश के एक अंश में रहकर भी सन्दिर-भूषर-सागर- 


~ 


विशिष्ट समस्त विशव को प्रकाशित करता है, उसो प्रकार पुरुष . 
. नानाजीवसङ्ङुल श्रनन्त जगत्‌ के एकांश अपने नित्यघाम में रहकर भो 


अनन्तकोटि जीवों के हृदयों में विराजमान होता है। जिस प्रकार 
एकमात्र दी वायु इस लो में सवत्र प्रवाहित रहकर भी किसी भी 
खे तित नही होगा, सीर मान विशदूयुरप झु, नए 

पशु-पक्ती, तियंगादि अनन्त शरीरों में रहने पर भी .एक ही है और 
'किसी में भी लिप्त न होकर निर्लिप्तभाव से विराजता दै। जिस 


` .. ` प्रकार एकमांत्र महाणव प्रथिवीस्थ नद, नदी, निमेर, सरोवरः प्रभृति 
` ` ङी उत्पत्ति एवं लय आदि का स्थान दै, उसी प्रकार एकमात्र परम- 
. पुरुष परमेश्वर स्थावर-जङ्गमात्मक, निखिल जीवों का एकमात्र 
. "` आदिस्थान है। अतएव देहभेद से जीव अनेक प्रतीत होने पर भी 


RRA RE है Kg नहीं है 
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३३ . ह 
रे. प्रलोकविया का साइ तिक क्षेत्र ओर भविष्य « 


( डाक्टर औसदाशिव कृष्ण फडके ) 
५ऊर्ष्वृमल्लोऽराकश।ख एषोश्वत्यः Pe 

| आ 2 भरिताः से. तदु नात्येति करचन | एतद्व तत्‌” 
; इत्यादि ( कठ० २। ३ | १ ), “ऊष्वेमूलमघश्शाजमब्वत्य प्राहुरूययम्‌ | 
छुन्दांसि यस्म पर्णानि यस्तं वेद स वेदबित्‌॥ श्रषरचोष्व प्रसाद रग 
गुयप्रइद्धा विषयप्रवालाः । अधश्च मलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि 
मनुष्यलोके ॥ न॑ रूपमस्ये तथोपलम्यते नान्तो.य चादिन च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेन सविस्दमूलमसन्नश्त्र ण इवेन खिला ततः पर तत्परिमार्गितव्यं 
अस्मिन्‌ .गता न॒निवतन्ति भूयः | तमेव चाद्यं पुरुष प्रप्य यतः प्रवृत्ति 
प्रसुता पुराणी ॥” इत्यादि ( भग० गीता० अ० १४५ | १-४ )। (इस प्रकार 
कठोपनिषद्‌ के प्रयमाध्याय को १। २ षल्ली तथा द्वितीयाध्याय को तीसरी 
बल्ली में और मगबद्गीता के पन्द्रह भ्रध्याय में परलोकविद्या को चेत्र 
बर्खित है ऐसा मांना जा सकता है। सामान्यतया परलोकविया के 
क्षेत्र को. जबाद्वौतवादी नास्तिक्यमाबना से और केबलादोती परमार्थ- 
भावना से अ्मावरूप हो मानते हैं, घार्मिक लोग आश्चयेबत्‌ मानते हैं 
और सामान्य व्यावहारिक लोग उस सम्बन्ध में श्रविशवासी एवं उदासीन 
दिखाई पणते हैं। जिस में से अनन्त ब्रह्माण्ड निमिति हुएसे. मारित होते 
है, उस ब्रह़्वन की अनादि मायासम्बन्धी रचना 'को.डक्कसंशा है और उस 
बृ को वेद ( ऋग्वेद १। २४। ७, १०० ७३। ८) ओर ` उपनिषदों 
(कठ २।३।१, बृहदारण्यक २।२। ३ | २। १८ ) में ऊध्वंबुध्न या 
ऊध्वंमूल श्रश्वत्य कहा गया है.। इस गुण मायारूप अश्वत्थ वृक्ष को असंख्य 
शाखाएँ ही अनेक लोक हैं और उन्दी पर मानवेतर प्राणी और मानव- 
प्राणी एवं भत; प्रोत, पिशांच, गन्धव, पितर, सिद्ध, ऋषि, युनि, देवी-देवता 
आदि असंउग्रकोरि निवास किये हुए हैं | . अथवा शूलरब्वद्च में सदा लगे 
हुए असंख्य फलों के समान श्रगणित ब्राएड हैं और उन फलों में जिस 
प्रकार सकम कीडे.उस एक एक फल को ही अखिल ब्रहाएड मानकर रहते 


हैं, उसी प्रकार हम असंख्य-प्राण अज्ञान में आच्छन्न दोकर रह रहे हैं। . 


इस अश्वत्थ की साङ्कोतिक चेत्रकल्पना में सत्व-रज-तम, उत्पत्ति-स्थिति- 
लय, यति-आगति-स्थिति, 


्रझ्-विष्ु-महेशादि नियतकर्मार्वस्यिक, राम-कृष्णादि सामयिक कर्माश्वत्यिक, 
इत्यारि दिव्य चेतनकोटि की विभूतियों का इन्दी में श्रन्तर्माव होता है। 
झव केवल परलोकविद्या से सम्बद्ध ही विचार किया जाय, तो ज्ञराद्वर- 


अब्यय या षिमौतिक-ग्धिदैविक-द्राध्यास्मिक इन त्रिका में से प्रधानतया 


जीवेश्वर से अथवा आधिदैविक . या श्र्षरभाव से ही परलोकविद्या का 


` चैत्र ३ स्‌ ९००७... ै 
सिद्धान्त , न [ns 2 टन 


हनातनः । तदु तदन तदेवा: | 





भोतिक-दैविक-ग्राध्यात्मिक आदि सृष्टिसस्वन्धी . 
समस्त त्रिकों का समावेश होता है। इसी तरह सूर्य-चन्द्रादि ब्रह्माश्वत्यिक, 


de To 


मा आधाइुफि के लॉक करियर करी पैड पिकी बे 


ऊँ atte eqns 


सम्बन्ध अधिक पहुँचता है ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात्‌ . भौतिक ओर 


आत्मिक इन से बिल्कुल दी. सम्बन्ध नहीं हे यह नहीं कह जा सकता। 


व्यावहारिकदृष्टणा अव्यक्त अग्नि. को भ्रपे्षा प्रकाश और उष्णता . 


देनेवालौ ज्योति का मश्व जैसे अधिक प्रतीत होता है,,वैसे ही परमात्मा 


के अव्य ब्रह्मरूप की श्रपेच्चा व्यावहारिक ,ध्यैयद्टि को सप्तलोकात्मक | 


अम्युद्य को अचि अ्रधिक मनोवेधक प्रतीत हो यह स्वामाबिक है | परलोक- 
विद्या का वदी मुख्य विषय है। जीव-ब्रहमक्य को अपेचा. प्यादे से फर्जी, 


नर से नारायण, प॒ से पशुपति होना थह पुरुषार्थ व्यवहारतःः अधिक ` 


भेर मालुम पढ़ता है। इस परलोकविद्या या” श्रशतत्यविद्या का चेत्र कोई 


अमावरूप मानते ६। रोहे श्रनित्य या भ्रशाएवत «मानते हो कोई 
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“विचार मन में आते. हैं। परन्तु 


` कां अवतार .शेता है, .उन राम-कृष्ण के निर्याण के उपरान्त i अयोध्या 
i ; yh bE ¢ शुबरूप “निश्चेष्ट एं निष्प्रभ हो ४ गयी और 'कोरवी- “यादवी | “संहः के बाद | fs चमरो 
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है. | 
मखतो दे र बह, पूर्णतया [ कभी कोः व्यक्त हुई है या नहीं यह: 
संशयास्पद ही है। इस विशाल अश्वत्यवृक्ञ की कुछ अत्यन्त निकृष् 


शाखाओं को मौतिकदि्ान ने खोज की है . पर ऊपर की: आधिदैविक : 


शाखाएँ . तथा उन के सी ऊपरवाल्ना श्राध्यात्मिक मुलकम्द या ऊध्वेमूल 
उन्हें अगम्य ही है। परेष्तु आधिदेषिक से सूकम ऊपर कुछ है. नहीं 
ऐडा मोतिकवादियों का! कथन जैसे व्यावहारिक दृष्टि से अज्ञान हे, वैसे 
हीं. मायाइच्च की इन ऊपर-नीचे की डालियों में उलमे रहना भी पारमा- 
` चिं इटि से अशान दी है। परन्तु जल के भीतर का मछली जैसे जल 
छे चाइर जा हो नहीं सकती, वैसे हो जीवमाव फे लिए मायावी श्रश्वस्थ 


के वाइरंजा सकना श्रशक्य है। ऐस परित्थिति में भी इस अशश्‍्वस्वरूप ' 


मपैश्वर की या ब्रिमृति की उपाक्षना से जीव न्रिगुण्ातीत होकर परमाथेतः 
कंछा्भ किस तरह हो सकता है, यही" बोधरइस्य कठोपनिषद्‌ में और 
काठक गोमाला फे दुग्घरूप गोतामुत में सञ्चित ऐ। इसी अश्वत्यवृच्छ 


पर जीव श्रौर शिव वे दो पक्षी निवास कर रहे हैं ऐसा लाचखिक वर्णन झुएडको- | 


पनिषद्‌ ( ३। १-२) में हे। णीवेश की इस परस्पर सङ्गति में हो जोब 
के निःसज्ञ या मुक्त होने का रहस्य दै। अन्तिम ध्येय के सस्वन्ध में 
शाखाचन्द्रन्याय से परलोकविद्या की यही वास्तविक शिक्षा है। श्रन्तिम 
सत्य परलोकविया का साज्ञात्‌ विषय न होने पर भी परोक्ष विषय कहा 
जा सकता है। परलोकविद्या ब्रह्मविद्या जितनी हुगम नहीं है, इसीलिए तो 
देवयान,/मिठयाण इत्यादि. श्राकलनीय पन्य परलोकविद्या में प्रसिद्ध हद | 
आजतक देश-काल-अधिकार्मिद से यह परलोकविद्या भिन्न-भिन्न सङ्क तो| 


से मानबों को स्फुरूप हुई है ऐसा . प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से पता 


लगता है।. भौतिकविज्ञान के आधुनिक बोद्धिक युग में उस का जो 


आश्चर्यवत्‌ रूप कुछ प्रकट हुशी है, वह प्राचीन घामिक मान्यताओं पर . 
` नूतन प्रकाश डाल रहा है यदी सब तज्श लोगों का अनुभव हे और वह 


' यथार्थ ही प्रतीत होता है। | 

ऐसी यह आश्चर्यवत्‌ परलोकविद्या अभिनव वेश-भूषा में इस आधुनिक 
कलिकाल में ईश्वर की अचिन्त्य माया से प्रकट हुईं हे | वह हमें कितने 
अंशों तक प्राप्त होगी, उस का इस लोक में मवितव्ये- क्या है यह एस के 


आगे का स्पृहणीय विषय है। विद्या का भविष्य दिव्य ही होगा। शुभकर्मों ` 


का फलित ञ्शुम केसे होगा ! विया अविद्यासापेक् हुधरा करती है, इसलिए . 
उसे चिरज्ञीव न मान सके तो भी वह जब जायगी, तय साथ में अविद्या 


को मो लेती हुईं जायगी यह स्पष्ट ही है। वैसा दोना इष्टापत्ति ही होगी। 


इस तरह ' परलोकविद्या के मविष्यसम्बन्धी अनेकानेक आशावा के 


मायावी संसार में. जो “मैं ब्रह्म को जान गया? यह कहता हुआ्रा जल्दवाजो से 
'माबा की बाह्मकचा के बाहर निकलने को चेष्टा करता है, वह चकरब्यूइ की 


wy 


` तेरह उल्टा मीतर ही फॅसता है और जो 'वह ब्रह्म शेयरूप से मुझे शात | 
` . नहीं? यह कइता हुआ बालभाव से मायातजु “के प्रबोधकुम्मरूप कब्चुकों।का ' ` 


आलिङ्गन करता है, वह उसो चण झलग हो जाता है। शुभ और 


_ अशुभ श्रयवा दिव्य और भ्रदिव्य इन दोनों का भवितव्य॒ समानरूप से 


क्यं होता है। परमेश्वर के निश्‍शव्रसित स्वयम्प्रभ `या खतःप्रमाण जो 


` चेद, जिन का निःस्वसित देश्वर भो कशा जा सकता है, उन वेदों फा मी 


अंशतः लोप. होना यह कितना विचित्र भवितव्य हे! जिस फे उदर में 


सबसंरक्षक महाविष्णु राम-कृष्ण आदि रूप में अवतार ग्रहण करे, उस असा 
. ` ` धारण सोमाग्बशाली दम्पती का कितना कठोर मवितम्य १ एकपत्नीमती रामचन्द्र | 
को अर्घाङ्गिनी जगजननी सोता का दारुण भवितम्य भेतायुग. के किसी 
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अघर्तिघटनापरीयसी माया फे राज्य में : 
भवितव्य. के मागे चक्रव्यूइ की तरह तक्यं होते हैं। इस विषय-विषयीरूप . 


~ 
hr 


र f ‘ pn 7% ॒ ध | ३ i क x 
` (5-0. | ॥९5 \u Bhawan. ara n | 

.CC-0. Mumukshu Bhawan: Varanasi Coll 
232९ OpNumukshe Bhavan varanasi ६०॥ 


है । > : अंक 52८8 Fie ५४१ SSR) - 
, - 7 SNS PR 
Po Rr 05 ५ ४४224 5 22.6: 
छ रु ¢ 5s है oP rn SF न्ह 
# 5 5 -s = 
२ [ e ie ` 
चैत्र शुक्ल २.सं० २००७ सिद्धान्त 


भारत निःचत्रिय हो गया। क्या यह मवितब्य ब्यास, वाल्मीकि की कविः 
कल्पना को भी झाश्चयंबत्‌ प्रतीत होने योग्य नहीं दे! कहा जाता है 
कि भीसमर्थ रामदास स्वामी ने भीछुन्रपति शिवाजी दवारा दिन्दवी राज्य को ' 
स्थापना करायी, परन्तु उन्हीं के रहते सम्मानी द्वारा वह खतरे में पष . 
जाय यह भवितव्य क्या सयुक्तिक मालुम पड़ता हे! घाव्शीकर ब्रह्मोन्द्र 
स्वामी फे आशीर्वाद से बाजी चिमाजी ने गाजी की, यइ माना जाय तो. 
तुरत दी सोनीपत-पानीपत द्वारा पेशवाई के नाश का मवितन्म उपस्यापित ' 
किया जाय यह कित्मे मारी सखेदाश्वय का विषय कहा जाय १ माम्इ- . 
शालिनी महारानी विक्टोरिया फे साम्राज्य में सूर्य _अस्त नहीं होता था, पर 
उस के बाद श्रापे शतक के मोतर'ही उस के राज्य में पूयं की ओर सूम 
झकरमात्‌ अस्तञ्घतसा हो गया, यह कितनी वरी अकल्पित विषिघयना है! 

, मदाश्मा गान्धी के घमंसापेदच रामराज्य का सुखस्वष्न उन के सामने स्वरल्य " 
प्रांत होने पर. मी झूठा सिद्ध हुआ यह केसा भवितव्य १ 'गान्बीबाद चिरायु 
हो? ऐसे जयकारों की घोषणाओं से जव कि श्राकाश गूज रदा शो, उसो 

.समय गान्धोबाद को अन्त्येष्टि करने की तैयारी उन्हीं को अनुयायी 
जनता द्वारा की जाय इस भवितव्य को क्या कहा जाय?! उस के पहले 

_ भी ब्राह्मसमाज, आयसमाज, थियासोफो, भीरामकृष्ण-मिशन के कितने 
भव्य आशावादी भवितब्य थे, वे कभी के अस्व हो चुके। यियासोफिस्टों 
के जगदूगुरु का आवेशाबतार होते ही समस्त संसार के मानबवंश का 
कायापलट हो जानेवाला था, पर उस जगद्गुरु के भ्रीकृष्णमृर्तिकुप में 
' प्रकर होने के बाद मानवकोटि का , पशुकोरि की तरह अ्घःपतनमात्र 
हुआ । नवयुगघारो महापुरुष भोरामकृष्ण परमहंस का फिर से अबतार 

वायव्यप्रान्त में होने का भविष्य कहा जाता हे, किन्तु अपने दुराचारो एं 

फ्ररता से पशुओं को मी लित करनेवाले यषनराज्य से बह प्रान्त आज 
ग्रसित हुश्रा है, वहाँ वे महान्‌ कालीमक्त किस तरह अवतरित होंगे १ ' 
कहने का सारांश यही कि मवितब्यता अतक्यं है यही सच है। अशु 
में विद्यमान विद्यत्कण आदि सूचमातिसूदम चेतन अंशों से लेकर धूमकेतु | 
सरोखे प्रचण्ड तारों तक विश्व की नैसर्गिक गति में विक्तितता भरी हुई 
ही दिखायी पढ़ रहों है। कायं का कारण से प्यक अस्तित्व न होने पर 
भी जब कि मूलकारण ब्रह्म दी क/यरूपता को प्रास नहीं होता, तव कावे- 
कारणभाव के विवर्तरूप आमास के सम्बन्ध में अटल सधिष्य किस तरह 
बतलाया जाय १ .आकाश में जो स्पशं गुण नही था, वह बायु सें आया! 

वायु में जो रूप नहीं. था वह तेज़ में आया। तेज में अविद्यमान रस . 
जल में अवतरित हुआ और जल में जिस गन्ध का सर्वया अमाव था, 
उस का प्रादुर्भाव पृथिवी में हुआ । इस अतक्ये भवितव्यता में काय . 
कारखभाव कहाँ स्थिर किया जाय १ अभिप्राय यह कि इस माया के भ्मरूप 
विसर्ग में या विवतरूप . राज्य में अवितब्यता के अनुमान निश्चित करना .. 
तत्त्वतः हास्यास्पद - ही मानना पड़ता है। परलोकबिद्या का भवितव्य भो | 
ऐसा ही अतक्ये दिखायी पर्ता हो तो आशचये' की बात नहीं। 


: अवोनिसम्मम आधुनिक परलोकविद्या को केट, मार्गारेट और ली 


इन तीन घायरूप : भगिनियों ने इस विद्या का जो अकल्पित एवं अ्रभूतपूवे... 
रीति से प्रकटीकरण किया, उस का प्रमाणभूत विगतवार इतिहास उन | 


मगिनियों की सगो भौजाई ने बहे परिभम ओर खोज से 'अनबिलिञ्ग 
मारास” नाम से अभो हाल दी में लिखकर प्रकाशित किया है। उसके _ 
अनुशीलन से ज्ञात होता है कि केठ की माध्यमशक्ति बहुत ही विलदुण 





.थो। .एक.ही समय में परलोक के तोन विभिन्न सन्देश एक साथ उस | 
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आधुनिक परलोकविद्या के प्रायोगिक विवरण की जिस समय कल्पना मी 
उदित नहीं हुई थी, ऐसे समय के इन सन्देशो में एक अपद गरीब किसान 
को छोटी उम्रवालो लर्को की धूतेता, सुप्त मन के विचार, ऐहिक व्यक्ति के 
बिचार-सङ्क्रमण आदि किन्ही भी ऐहिक उपपत्तियों या शङ्करो को 
अबसर नहीं था। जेसा कि अभी .ब॒तलाया गया, तीन भिन्न सन्देशों को 
एक दो समय में ऐसी विचित्र रोति से ब्यक्त करना, बहुषा यह सञ्चार- 
लेखन इतनी द्रत गति से होता था कि उस पर नियाह नहीं ठहर सकती 
यी, मानवशक्ति के लिए अशक्य ही था। श्रर्थात्‌ उन में परलोक के 
अद्भुतशक्तिसम्पन्न अज्ञात व्यक्तियों को प्रेरणा बाध्य होकर माननी ही 
पढ़ती है। जिस प्रकार सूचम बरब्रोज में भावी वरइच का समूचा विस्तार 
आब्यक्तरूप में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार कहा जा सकता हे कि 
अमेरिका की अक्षतभूमि में उगाये गये परलोकविद्या के इस जोमदार अङ्कुर 


में मानवों को दृष्टि पर पड़े हुए जड़ादसम्बन्धी परल को मिटॉकर उन्हें 


अस्रतच्वप्रासि ` का नवीन शाश्वत घम अर्पित करने की भवितव्यता श्रब्यक्त- 
रूप में निहित यो, क्योंकि इस एरु त्रिविध साचात्कार में कितने ही दिव्य 
अनुमान अध्याहृत ये, जिन्हें अभी अच्छी तरह समझ लेना बाकी ददी है। 
“इस परलोकविद्या को संसार के आगे प्रकाशित करो, गुप्त मत रखो, यह 


( लाइट, माच १९४७ )। 
यह घटना घटित होने के पहले सन्‌ १८३७ में ( माउण्ट लेवानन 
` में ) ओर सन्‌ २४५ में न्यूयाक में अलौकिक रीति से यह भविष्यवाणी 


rt %र्िणल रं १ म का 


. एस्परान्स, मिस्रेज गुप्पी, मिसेज हाडिज्ञ इत्यादि सुप्रसिद्ध माध्यमों की 
हः सहायता से जज एडमण्ड, विलियम जेम्स, क्रुक्स, वेरेट, डाक्टर हाजसन, 

फेसर हिस्लॉप प्रश्ति विख्यात वैज्ञानिकों ने नवावतरित परलोकविद्या 
` ` का स्वायत करते हुए जय-जयकार करना प्रारम्भ किया। आगे चलकर 
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सम्बन्धी अनेक संस्याएँ स्थापित कीं और इस नवीन प्रयत्न में नये भौतिक- 
 विशानवेचाश्रों तया प्राचीन घमंशास्त्रशों को ओर से यद्यपि प्रतिक्रियारूप 
` पत्ति विरोध हुआ, तथापि वह प्रयत्न यूरोप और अमेरिका में बढ़ता 
 / ही गया। आगे चलकर लण्डन में जब परलोकषिद्या को श्रद्ध शताब्दी 

पर झन्ताराषटरिय समा द्वारा सुत्र्णजयन्तो-मदोत्सव मनाया गया, उस 
. उपलक्य में प्रवक्ताश्रों ने इस आशय की ठभ्वल भविष्यवाण्षियाँ की थीं कि 
अब आध्यात्मिक जगतू का नया जन्म हुआ है, अतर सर्वत्र घर्मजाणति 
होकर मानवसमाज की भविष्य में श्रभतपव आत्मोन्‍नति होनेवाली हे? 
Sle * विपरीत ७ 3 
. पझपरन्दुइसके विपरोत उस के बाद भयङ्कर, घातक श््सत्रों दारा क्र रता 
. क सीमा उल्लब्घन करनेवाले दो मीपण महायुद्ध ही हुए! इतना दी 
नहीं, प्रावः समृचा कम संसार घम-विरोधो वन गया.!! स्पिरिच्युअल कम्युनियन 
..... घमंबिरोधी कम्युनिज्म संसार में अपना प्रभाव फैलाने 


® 


~ 05 “APIA 
¢ 9५ Hs ४ ह्‌ 
er FR 


£ 
न 


| ‘ ष 
५४ 2 न है हे 3 ५ 4 s १ » 
NS sy ० } hd 
> 4 श्र 


ETN Bp TP to 

03५५५ y(n, tS 

} i e के YRS SP, हरे < . 
के he | 





















लगा ! नवयुग यह 


उन पर 'वेकार लोगों का 
हा दयी शल गार पारा उन्‍हें एड हि 

सत्यता के ' निर्णयार्थ नियुक्त श्रनेक 
को भी चार लोगोंमें 
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रत्न 


दधानत 


_ नूतन विश्व का प्रभात है? इस आशय के सन्देश उस समय राते थे 


ब्यक्त हुईं यो कि विश्वव्यापी परलोकविद्या का शोध ही प्राकट्य होनेवाला है। 
तद्नुघार उस का प्राकस्य होने के उपरान्त डी. डी, होम, पायपर, युसेपिया ` 
पालाडीना, फ्लॉरेन्स कुक, स्टेएयन मोजेए, विलियम पर्लिएटन, मेडम डी, 


यथावकाश ्रमेरिका तथा इङ्गलेएड में वैज्ञानिकों ने परलोकविद्या- - 


प्रगति का शड हे ( लाइट, माच १९४८) । परलोक: 
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रीति से ee गन्तःकलई श्रौर, पन्यमेद को 
से १८८० तक के परशोकविदावादी मूत्र 
केवा परलोकविद्या को 
प्राचीन पन्य के ये। २-- इँसाईघमे में से फूटकर 
ही घर्म माननेबाले कई ये | २--ईसाईषमं को न छोड़ते हुए परलोकविद्या 
के प्रागतिक प्रायनामन्दिरों का. सञ्चालन क कुछ 8 । बल 
करार और यहूदी मत की रोर झुकाववाले बहुत थे। ५ जए पदार्था झा 
अस्तित्व ही न माननेवाली मेरी वेकर एडी के क्रिरिचियन साइन्स की ओर 


दियों में भी निम्नलिखित 
बुद्धि होतो गयी । १-सन्‌. १८४८ 


झुक्राव रखनेवाले बहुतेरे ये। ६--पुनर्जन्मवाद माननेवाले थियासोफी को 


ओर आकृष्ट अनेक ये| ७ कुछ प्रयोगशाला में. तथा उस के बाहर होने- 
वाली भतचेष्टाओं को न॑ माननेवाले भी परलोकविद्यावादी थे ही। ८-- 
कई परलोफरियत व्यक्तियों के साथ संवाद करना अ्रनावश्यक एवं अनुचित 
माननेवाले ये ( डेविस तया अन्य प्रगतिशील परलोकविद्यावादी इसी मत के 
ये )। ९--अनेक लोग अमेरिका के मूलनिवासी नीग्रो लदो को एस 
सम्प्रदाय में सम्मिलित करने में मतमेद रखनेबाले ये | १०--ऐसे मरणोत्तर 
जीवनवादी भ्रनेक थे, जो परलोकविद्यासम्बन्घो जीव के मरणोंचर अस्तित्व- 
रूप एकमात्र तत्व को ही मानते ये। ११--परलोकविद्या. को धर्म न मानने- 
“वाले अनेक ये ( लण्डन स्पिरिच्युलिस्ट एलायन्स, सर ः्रालिवर लाज, सर 
वि. वेट आदि इसी मत के दिखायी परते हैं)। {२--माध्यम के ध्यान 
पर जर्यन्त्र की योजना करके रेडियोसेट की तरह परलोकविद्या को 
यान्त्रिक बनाने के विरोधो भी ये ही। १३--'साइक्किकल रिसच नुस्था के 
` अनुकूल ओर उ संस्था से प्रतिकूल चलनेवाढे«मी कुछ परलोकविद्यावादी 
ये । इस प्रकार परलोकविद्यावादियों में अनेक /न्‍्य निकल आये हैं। इस से 


बारे में निराशामय उद्गार पर्याप्त दिखायी ' पते हैं ( लाइट, सन्‌ १६४७ 
सितम्बर ) | उदाइरणाये-पहले सरीखे विशेष योग्यतावाले माध्यम अब नहीं 


` रदे। जदवाद के कट्टर अभिमानी, साइकिकल 'रिसच ( मनोवैज्ञानिक 


अनुसन्धान ) करनेवाले . भौतिक विज्ञानवेचा और ` प्राचीन धर्म के अभि- 
मानी, इन से परलोकविद्यावादियों का मतमेद बढ़ता ही जा रहा है। 
परलोकविद्यावादियों के प्राथनामन्दिरों में लोगों का जाना कम हो गया 
है। परलोकविद्या की नवोनता और आकषण अव पहले जैप्ता नहीं रह गया 
है। पिछली पोढ़ियों . और उन के दिवङ्गत पर्वजों के झुएड में मरने 
के बाद परलोक में नित्य रहने को बाध्य होने कां परलोकविद्या का भवितव्य 
कई लोगों को अनिष्ट और तिरस्करणीय भी मालुम पड़ता है। ऐसे अनेक. 
श्ररुचि के बोल ओर विकल्प परलोकविद्या की पत्न-पत्रिकाओं तथा अन्यों में 
दिखायी पढ़ते हैं। हाँ, शॉ डेस्माएड को “थू केन स्पोक़ विय योर डेड? तथा 
फिएडले को “ऑन दि एज आफ दि एयरिक” आदि परलोकविद्यात्रादियों की 
कुछ पुस्तकों में भव्य मविष्यवाशियाँ की गयी हैं, परन्तु उस के षाद ही 
इंए परलोडविद्या के शतमांतत्सरिक मद्दोत्त्र अत्यन्त निराशा जनक हो. 
होने का समाचार प्रास हुआ है ( लाइट, मई १६४८ )। 


परलोकबिद्या के श्रालोच% « परलोकविद्या . की १--अतिफय वैज्ञानिकों की | 


पूर्वधारणाओं का ' दोष, २--साधारण जनता का भोल 

र , भोलापन, ३--निराश दुः 
लोगों का आन्त ग्राशाबाइ, ; Fs 
ेङ्गिक भावनाओं का उद्रेक, ६--मनोविकार एवं विक्त भस्तिष्क से आन्त 


बुद्धि, ७--सुप्त मन का विचार-सङ्कम्रण, ८--दिग्प्रमादि भ्रम, ६--विज्ञान- 


सम्बन्धी अज्ञान और १० - पवेषारणाश्र। का मिण, इत्यादि व्याख्या 


य a 

है भे निराघार सिद्ध करने का प्रयास परल्ोकविद्ाबादियों को शरोर से 
हो ही रहा BR  परलोकविदयावादियों की अन्यसम्पत्ति और पल यिक मो के 
संख्या में उत्तरो्तर बृद्धि ही होती जा रही है। परलोकविद्यासभ्नन्धी भूत- 


. _ © ९ छिन्द का कहना हेकि परलोकसमन्‍्धी संद के प्रोमायय में 
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परलोकविद्यासम्बन्धी आधुनिक साहित्य मे परलोकविद्या के भवितब्य के : 


४-माभ्यप्रो को धूतेता, ५- माध्यमों की 


पर किये जानेवाले इन 


fy 7 ७ प्यार 


| कषत शुक्ल ३*सं० २००७ सिद्धान्त | क 






द रोम दोनेधाले क ग्रादि कुछ हैं, अतः उन्हें दूर . करने 


सन्देशलइरों कॉ रेडियो सरीखे यन्त्र द्वारा शब्दों में 


. ' ज्यक करने को सम्माग्भेता प्रकट की जा रद्दी है। परन्तु इस प्रकार परलोक- 
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विद्या एफ रेडियोयन्त्र । पर इस विद्या का उसी दिन महत्व नए हो 
जाग्या ( लाइट, सितम७/९४७, पू> २५६ )। अतिपरिचय से अयशा हो 
जाएंगी ! मिसो भी घमें, 'शाध्त्र या विद्या का ज्ञौराहे पर चाहे जिसे प्रां 
होने योग्य वाजारू वस्तु बन जाना श्रच्छा नहीं है। अन्न जिस तरह खलिद्दान 
में रखने पर ही टिकता है, उसी तरह शास्त्ररइस्य के लिए गुह्मगोपन 
भ्रधिकारवाद इत्यादि महस्वपृण प्रतिबन्ध आवश्यक ही होते हैं । महाराष्ट्र फे 
श्राद्मकवि’ मुङ्न्दराय कहते हैं कि कोई भी शास्त्ररइस्य पसे में 
पसेरी भर ( पेसा पासरी ) की तरह मिलना सुलभ हो जाय, तो उस का महत्व 
न रह जायगा। परलोकविद्यासम्पन्धी भवितन्य की यह अपचन मी 
विचारणीय <दे | 
श्रीराम-कृष्ण के अवतार जिस समय घमसंस्यापनाथ हुए,. उस समय 
. उन से विरोध करने के लिए असुर, रादसों का भी निर्माण हुआ । मदनमूर्ति 
रामचन्द्र को अगवबम दश मुँहवाले रावण से मुकाबला करना पणा और 
बालऋृष्ण को विराट रूप तृथावर्त से झगड़ना पढ़ा । ऐसा कोनसा ` पन्थ या « 
सम्प्रदाय है. जित का प्रतिक्रियास्वरूप विरोध करनेवाले अन्य पन्थों ने तुरत 
ही सामना नहीं किया १ बादरायण ने उपनिषदों का सम्बन्ध वेदान्तसून्नों में 
किया, गीता ने मी वही,काय्‌ं किया, किन्तु उन पर कितने विभिन्न मतभेद 
रजनेवाले मारि का ७३/थे हुश्रा ! लोकमान्य ने 'गीतारहस्य' ,लिखा 
परन्तु उन के खासे अनयो यों में हो कितने मतभेद हुए? अश्वत्थव॒क्त 
कोई नारियल का पेज. नहीं है, २४ में से अ्रनेक शाखाएँ, प्रशाखाएँ श्रादि 
फूटेंगी हो। दूसरी बात यह है [कि न्यायमूर्ति रानडे का प्राथनासमाज जब 
निस्तेज हो गया. तत्र वे कहा करते ये % तत्कालीन सुशिक्षित लोगों में घर्म 
जाणति करने का काम उस ने कर दिया, अब उस समाज को आवश्यकता ही 
नहीं रह गयी हैं।! यियासोफी के विषय में कुछ यियासोफिस्ट लोगों का भी 
यही कहना दे । घान्य के पकते ही तूण सूख जाता है। केले के पेय में कोदो 
तैयार होते ही उस पेड़ की आयु समाप्त हो जाती है। परलोकविद्यासम्मन्धी 
भवितब्य का विचार करते हुए उस से होनेवाले विरोध तथा उस के आयुर्गय 
के सम्बन्ध में उक्त बातें विचारणीय हैं। समुद्र में जहाज के चले जाने पर 


` -उस के पीछे को मार्गरेखा कितनी देरतक रहेगी १ गोपालकृष्ण के वालुका 


में उभरे हुए रमणीय चरणचिन्द प्रेमविहल गोपियों को निरन्तर किस तरह 
दिखाई पढ़ते रहेंगे ! भीकृष्ण गोकुल छोड़कर जो चले गये, सो फिर लोउकर 


. नहीं श्राये, मथुरा भला डितनी दूर थी १ कुम्भमेला, कपिलाषष्टी आदि सुयोग 


यो$ी ही सप्रयतक रहनेवाले होते हैं श्रवतारो पुरुषों तथा समन्त-सद्गुरुओं 
का सहवास अत्यन्त उद्दोघक एवं लोमनीय होनेपर भीउसे सप्रय की अवधि 
होती है | इस प्रभार आधुनिक परलोकविद्या का आजच इमलोगों. के बीच 


- अवतरण हुआ हे सही, पर वह कितने कालतक भूलोक में प्रकट स्थिति में 


रहेगी इसे कोन बतलाये १ बालक के जन्म लेते हो उस के दिवङ्गत होने का 
प्रस्थान भी उस की नाल के साथ पुराने लोग गाइते आये हैं। परन्तु. इस 


- प्रकार जिस का जन्म, उस की कालान्तर में मृत्यु का नियम अटल होने पर भी 
. बच्चे के उत्पन्न होनेपर मिठाई बाँटना, 'उस के सब संस्कार करमा, उस का 

सावघानी से लालन-पालन और सङ्गोपन करना, उस फे कतृत्व फा तथा 
, सहवास का जाम उठाना, इत्यादि समी बातें ययासम्भव चलतो ही रहती हैं । 


सारांश यह कि श्राधुनिक परलोकविद्या की जन्मलग्नक्ुण्डली में विरोधक 
चाहे जो भी पापग्रह पडे हो, साथ ही उस की यहाँ की विद्यमानता के 


| उच्य््यूड्चन मार्ष्य ih की सर्वाज्ञीय न तयां. उन के श्रन्तमंन के अबुद्धि- अज्यय ही.है। स्मतृ गामी दतात्रय अश्वत्य की पाइवेममि पर जिस प्रकार 
। पद ये 


स्मरणमात्र से प्रकट होकर चतुर्विष मक्तों के मनोरय पण करते हैं, उसी 
प्रकार परलोकविद्या प्रकर हो चाहे अ्रप्रकट, पर है बह स्मतृंगामी, अतः निराश 
होने का कोई कारण नहीं है | दूसरो एक अत्यन्त महत्व की बात यह है कि 
परलोकविया को जिलाना या मारना शहजोक के वैज्ञानिकों के हाथ की बात 


नहीं, परलोक के अघोन हे | वहाँ यहाँ के पाखण्ड का लेशमात्र मो अस्तित्व 


. नहीं है, इसलिए. परलोकविद्या श्रमर दी रदेगी यह स्पष्ट हे | 


यहाँतक विदेशों में अवतरित आधुनिक परलोकविद्या के मविष्य के 
सम्बन्ध में थोड़ा / प्रासङ्गिक बिचार किया गया। अ्रव॒प्रकरणप्रात्त अपने . 
देश पं परलोक़विद्या की स्थिति के सम्बन्ध में स्थानामात्र के कारण उद्तो 
निगाह से दी थोड़ा विचार करें तो कइना पड़ेगा कि अपने यहाँ तो अबतक 
परलोकविद्या के प्रयत्न का कुछ कइनेयोग्य श्रारम्म भी नहों हुआ है। 
अपनो मातृभूमि स्व॒राज्य को प्रसववेदनाओं से ही बहुत समयतक व्याकुल यी 
ओर अब वह दाल ही में ऐसे कुयोग में प्रयूत - हुईं है कि वइ और उसे बड़े 
कष्ट से हुआ स्वराज्य-चालक दोनों दुश्चिकित्य आधि-व्याधिभों से ग्रस्त हो 
गये हैं। समचा मारतवषं इस से चिन्तातुर है | इतना दी नदी, इस्तिनापुर के 
घर्मच्षेत्र पर आज घर्मनिरपेता का राष्ट्रध्वज फरकाया गया दे। “राजा 
कालस्य कारणम्‌? सिद्धान्त है, इसलिए. परलोकविद्या के संरक्षण में हमारा 
वतंमान घर्मोदासोन देश-काल अपेक्षाकृत अनुकूल नहीं हे यदद स्पष्ट है| 
आज के आपत्काल और समाचारपत्र-युग में राजनीति, निन्दाव्यञ्जक 
आलोचना तथा साहित्य श्रर्यात्‌ छोटी कद्दानियाँ, उपन्यास और नाटक 
यही पाठकों के मुख्य रुचि के विषय बन गये हैँ । इयारे पुराने परिडतों तया 
नये प्रोफेपरों में परलोऋविद्या सरोखे गूढ़ शास्त्र के अनुसन्धान के लिए अपेद्त 
अवकाश एतं रुचि त्रिल्कुज्ञ दो दिखाई नहीं पढ़ते । परलोकविययासम्बन्धौ 
प्रयोग अपने यहाँ क्त्रचित्‌ कहीं नाममात्र के लिए होते होंगे, परन्तु उन में 
शास्त्रानुसन्धान का “विश्वेष कार्य दोता हो ऐसा नहीं दिखाई पढता। इस के 
अतिरिक्त मेरी श्रवतक की जानकारो में ग्रन्थलेखन में विशेष उपयोगी ऐसी 
परलोकविद्याविषयक खोज का काम कहीं चलता हो ऐसा शांत नहीं हुआ। 
विदेशों को तरद अपने यहाँ प्रकट माध्यम प्रायः कोई दिखाई नहीं पषते। 
जो कोई होंगे मो, उन का शास्त्रीय अनुसन्धान के लिए सभी को उपयोग 
हे सके ऐसी आशा नहीं है । कसे हुए, अनुभवी, निःस्वाथे तथा लोकसेवा- 
परायण ऐसे उत्कृष्ट कोटि के माध्यमों के विना ओर अनेक उस्कर जिज्ञासु 
खोज करनेवालों के सतत सहयोगपण प्रयत्न के बिना यहाँ परलोकविया का 
बास्तविक अनुसन्धान अशक्यप्राय ही है । 


ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में अभी तो केवल एक ही मागे बच रहता है 
रौर वह यहो है कि अपने यहाँ के खाद्यान्न की कमो प्री करने के लिए 
जैसे इम विदेशों से अन्न मंगाते हैं, वेसे ही अपने परलोकविद्यावषयक शान 


को कमी को परा करने के लिए इमें यूरोप तथा अमेरिका में सद्धित परलोक- 
. विद्या का खाद्यान्न यहाँ लाकर उस पर अंशतः अपना निर्वा करना चाहिए । . 


किन्तु विदेशी सड्ग्रहयलयों में सञ्चित परलोकविद्या की फसल पर या खाद्य पर 
अनेक विरोधियों की नजर लगकर उस में घुन लग गया है। आतः उसे 
ज्यों का त्यों इम सेवन न कर सकेंगे, “सिद्धान्तः सरीखे प्रशस्त विचारपन्र पर उसे 
पछोष, चाल और बीन लेना चादिए। यह काम षहुत कठिन एवं समय: 
सापे है पिछले लेखों में नेसा कि बतलाया गया है, शेश्वर तथा 'सिद्वान्त? 
के सस्पादक, पाठकों की प्रेरणाओ पर बह अवलम्पित है | 

परन्तु “सिद्धान्त? में अब आगे इस बिषय की लेखमाला चाहे चालू रहे या 
न रहे, विश पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिएँ कि परलोकविद्या को 
जागर्ति में हो अहष्टफलक घर्म की उज्वलता भ्वल्लस्मित रदेगी। साय दी यह 





सम्बन्ध में चाहे जो भी भवितव्य हो, आज वह जबतक . प्रकटस्वरूप में 
विद्यमान है, तबतक निरुत्साहित करनेवाले इन विचारों को छोड़ ही देना उचित 


अ्वश्येमेब ध्यान रखना होगा कि घ्मेजिशासा के पहले हो अनषिकारियो 
हे । होगां। श्रवत्य जैसे चणमङगर है, वैसे अव्य भी है। उसो प्रकार विद्या भी 


: में उत्पन्न होनेवाली ब्रह्मजिशञासा प्रायः व्यय दी सिद्ध होती है। आज तत्तव- 
ज्ञान की बातें जिसे देखिये वही दघारता हुआ दिखाई पडता दै, परन्तु घ्म 
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को किसी को मो ग नहीं दिखाई देती । यह आज की सब से बरो भयानक 
अधःपतनकारक विपत्ति है और उसे दूर करने में परलोकसम्बन्धी प्रमाव- 


शालो सन्देशो की अपेच्षा है । आधुनिक परलेकविद्या के द्रष्टा मिस्टर लाज ' 


चौर कानन डाइल का इस विषय में स्पष्ट ही कहना है कि परलोकरिथ्ा 
सरीखे गूर विषय की स्फृति विद्वान पणिडत तया प्रोफेसरों की भ्रपे्षा बालः 
भाववाले अशानो देदातियों में हो जलदो होती है। सब बच्चों में मां को अपना 
छोरा अशिक्षित बालक ही अधिक प्यारा होता है। असाधास्य 
प्रतिमासम्पन्न अनुसन्धानकर्ता, सन्त, कवि कमो भी पदवोघारी परिडत 
नहीं होते । एक बहिष्कृत किये हुप संन्यासी के ज्ञानेश्वर आदि अल्पवयवाले 
बालकों ने जो स्फूतिमय विवाद किया, वह बड़े बडे परिडतों के लिए भी 


अगम्य हो गया | देहू नामक ग्राम का एक अशिक्धित तुकोबा जोर देकर 


कहता है कि वेदों का वइ अर्थ हमें हो ज्ञात दे | “( वेदाचा तो अर्थ अक्षा- 
सचि ठावा ` |" परलोकविद्या के जनक एणड्रथू जेक्सन डेविस निरदर 
शिरोमणि हो ये । श्रइन्तायुक्त बुद्धिमत्ता दिव्य स्फूर्ति में प्रत्यवायभूत दी होती 
दे । अतएर परलोकविद्या गूढ़ दै, तो भो उसके आकलन में स्तब्ध दुद्धि 
की अपेक्षा मृदुमावना या वालमाव हो अधिक समर्थं सिद्ध होगा । अस्तु, 
आधुनिक परलोकविद्या की फलश्रुति गतवषं के भ्रनुशन्धचडष्टय के अन्तिम 
लेख में बतलांबी जा चुकी है, अतएव और स्थानाभाव 
यहां पुनरुक्ति नहों करता । मेरी लेखमाला में से पाठकों को यदि कुछ भ्राह्मांश 
प्राप्त दोता हो, तो उसका समी भेय थीदुर्गादत त्रिपाठी को है। वे ही मेरे 
मराठी ळेखों का अनुवाद करके उन्हें पाठकों के हाय में दे रदे हैं। ढृन्हों 
जे यह अनुवाद करने का क्कोशकर एवं कठिन कार्ये हृदय से स्वीकृत न किया 
होता, तो घार्मिक वाङ्मय क्वारा युके 'सिद्धान्तपाठकों की सेवा करने का 
सुझ्रवसर प्राप्त न हुआ होता । यह कार्य उन के हाथों निरन्तर ,हो सके 
इसलिए भीकाशोविश्वेश्वर उन्हें आयुरारोग्य एवं स्वास्थ्य प्रदान करे ऐसी 
अन्तःकरण से इईंइवर छो प्राथना करके मैं “सिन्य के विज्ञ पाठकों से 
विदा लेता हू । र 
[ प्रकृत लेखमाला को कोई प्रकाशक पुस्तकूरूप में प्रकाशित करना 
चाहता हो, तो इस सम्बन्ध में उसे व्यवस्थापक ` "सिदान्त? अयवा पनवेल 
( कुलाबा ) के पते पर लेखक से पत्र-ब्यबहार करना चाहिए |--सम्पादक ] । 





भगवाच का आश्रय 
( शओोजानद्ीनाथ शर्मा) 
शङ्का हो सकती दै. कि सनावनधम के तो सत का द्वी कोई निश्चय 
नहीं हो सकता । एक ठो सनातनधर्म के मन्थ ददी इसने हैं कि उन का 


एक क्या कई सौ जन्मों में भी अध्ययन नहीं हो सकता। कहा जाता 


है कि अनन्त वेदराशि के केवल तीन स्वल्प प्रस्तरखण्डमात्र भर का . 


भरद्वाज ने तीन सौ वर्षों में अध्ययन किया था। इस तरद इस अल्प 
काल में अनन्त शास्त्रों तथा वहुल विद्यांओं का ज्ञान तो सवंथा असम्भव 
है ही, इस के अतिरिक्त मोमांसा, वैशेषिक, साङ्ख्य, योग तथा 
वेदान्तदरानादिकों के मत भी परस्पर भिन्न ही हैं । कहाँतक कहा 
जाय, इत, अद्देत, ्वेताड्वेत, विवते, परमाणु आदि सहस्त्रशः वाद 
परस्परविरुद्ध हैं शतिर्विभिन्नाः स्टृवयो विभिन्ना नेको ऋषियस्य 


री 3. ३६ ७ 


मतं प्रमाणम्‌? यह प्रसिद्ध श्लोक दी इस बात का योतक दै कि | 


भारतीय मत का कोई सामर्लस्य नहीँ तथा सनातनधर्म का कोई 
तिमित सिद॒वान्त नही । फिर देखी दा में 'मागें का निणय ही क्या 
`हो सकता है? ऊपर से देखने में ये बात अले हो मोइक जान पढ़ें; पर. 


थयार्थतः इन में कोई सार नहीं। जिन्हें केवल झगड़ा ही देखना 


सिद्धान्त ` 


के कारण उसकी« 


- नहीं 


मन्थ कहादी' आदि चौपाइयों में स्पष्ठ दै। सच्ची बात तो यह दे कि 
गाल कीत "जप 
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hf पड़ा दे। जिन्‌/पमिदषिय->--रतनी 


हारि ण क साक्षासशर पथा प्रणयन ` | \ if 
किया, उन्हं ने ही हमें स्पष्ट मा" भी ab 8 । मद्दाभारत में. 
कहा गया दै. कि वेद, रामायण, ए इ इ तथा सभी शास्त्र 

मध्य तथा अवस |] 
wr पुण्ये पुराणे एजे तथा । आदो सध्ये 'तथा ˆ \ - 
चान्ते हरिः वेत्र गीयते ॥ लिङ्गपुराण का कना है कि सभी शास्त्रों... 
का बारबार 





चाहिए--'आलोडय चिचायंवं | पुनःपुनः । इद्सेकं. 8 | 
सुनिष्पन्नं ध्येयो. नारायणः सदा? ॥ "स्कन्दपुराण? ` क कहना . ` 


है कि “परिनिर्मध्य वाग्जालं सुनिश्चित्यासकद बहु । इदमेकं परिज्ञातं | | | 


वेच्यः सर्वेश्वरो हरिः ॥ वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते । आदि- 
मध्यावसानेषु हरिरेकोऽत्रं नापरः ॥ सत्यं सत्यं पुनः स्रत्थं त्रिसत्यं न 
मृषा पुनः । न वेदादपरं शास्त्रं न देवो केशवात्परः ॥? ( काशीखण्ड 
९५।१७--१८) । “गरुडपुराण का कचा हैकि सर्दा भगवान्‌ का 
ध्यान करना चाहिए तथा एक क्षण 
'चिधिःनिषेध वस एकमात्र इन्दी_ दोनों के किङ्कर हें-'स्मतेन्यः सततं ` 
विष्णुविस्मत्त 
(राम को सुभिरियो सब विधि ही को साज रे। रास को बिसारबो निषेधः, ` | 
सिरवाज रे॥' विष्णुधमात्तर में कहा गया गया बैक इस से बहूकुर दूसरी, । 
हानि, विपत्ति, दुर्भाग्य, विक्रिया, अन्धता, पढ़ता, अन्त या गलती. ' 
ह हो सकती कि च्णभर भी मगुण बन्द | जाय---इयमेव' 
परा द्वानिरुपसर्योज्यमेव हि । अभाग्य ` परमं चैतद वासुदेवं न | 
यत्स्मरेत्‌ ॥' यन्सृहुत्त क्षणं वापि वसुदेवो न चिन्त्यते । सा हानिः ` ` 
स्तन्महच्छिद्रं सा ्ान्तिस्सैच विक्रिया ॥ 
चान्धजड्मूदृता । अनमुहुत्तं क्षणं वापि केशवं नेव चिन्तयेत्‌ ॥” भल्ला 
समन्वय के गोस्वामीजी के ये कितने स्पष्ट वचन हैं--'शिव अज 
शुक सनकादिक नारद, जे सुनि ब्रह्मविचारविशारद्‌। सब कर 
मत खगनायक एह, करिय रामपदपङ्कज नेद्दा। श्रति पुराण सब , | ` 
्रन्थ कददाही, रघुपतिभक्ति चिना सुख नाहाँ। कमठपीठ जामहि : | 
बरु वारा, वन्ध्याश्ुत वरु काहुदि मारा |. फूलहिं: नभ घर. बहुविध (९ 
फूला, जीवन लहद सुख प्रझुप्रतिकूला | टपा जाई वरु सगजलपाना, 


बरु जामहिं शरासीस  विषाना। अन्धकार वरु रविहिं. नसावै, . {| 


रामविसुख सुख जीव न पावे। दिम ते अनल प्रकट वरु होई, 


विमुख राम सुख पाव न कोई। वारि मथे घृत होई बरु सकता ते || | 


चरु तेज्ष। चिनु हरि भजन नभव तरिय यह सिद्धान्त अपेल। . 


विनिरिंचतं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे , हरिं नरा भजन्ति येऽति- . « | 
दुस्तर तरन्ति ते ॥? पर इतने पर भी जो यह कहने का दुस्साहस करते ‘3 


हैं कि मार्ग का पता नहीं है, वे जानबूझकर अपने बहुमूल्य जीवन 
को कौड़ी बदले नृष्ट कर रहे हैं। “तॉऽपतिष्ठः अतयो विभिन्ना नैको | 
ऋषियेस्य मतं प्रमाणम्‌? (महा०वन० ३२३।१७) का तास्पयं दूसरा दै। ` 


यह वचन शास्त्र का व्यवस्थापक दे, अर्थात्‌ “उदिते जुद्दोति’ आदि 
` में मनुष्य अपने कुलर का. अनुगमन करे यहो उस का तास्पयं है। 
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